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प्रधान सम्पादकीय 
{ प्रथम संस्करण ] 


रामकथा भारतीय साहित्यका सवसे मधिकं प्राचीन, व्यापक, मादरणीय मौर रोचक विपय रहा ह । 
यदि हम प्राचीन संस्कृत प्राकृत साहित्यको इस दष्टिसे सापे तो सम्भवत आयसे भधिक साहित्य किसी न 
किसी रूपमे इसी कथासे सम्बद्ध, उद्भूत या प्रेरित पाया जायेगा । वैदिक्‌ परम्परामे वात्मी कित रामायण 
प्राचीनतम काव्य माना जाता ह । उस्र परम्पराका उत्कृष्टतम महाकान्य कालिदासछृत "रघुवर" है जिसका 
विषय वही राम-क्था ह । गौर महाकवि भवभूतिके दो उक्करृष्ट नाटक “महावीर चरित' बौर “उत्तर-राम- 
चरित' भी पूर्णत रामकथा विषयक हीह । बौद्ध-परम्परामे यद्यपि इस कथाका उतना विस्तार हमा नही 
पाया जाता, तयापि पाली-साहित्यके युप्रसिद्ध “जातक' नामक विभाग के 'दसरथ जातक मँ यह कथा र्वाणित 
है । गौर उसमे भगवान्‌ वुद्धका ही जन्मान्तर रम पण्डितके रूपमे माना गया हँ । यह कथा सक्षि है गौर 
वहुत अशो्मे जपने ठगफी विलक्षण मौ ह 1 इसकी सवस वडी विलक्षणता ह॑राम गौर सीता दोनोको भाई- 
वहन मानना व दोनोका वनवासस्चे कौटनेके पर्चा विवाह होना । जिस वशम भगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न हुए ये, 
उस शाक्य-वशमे भारई-वहनके विवाह होनको प्रथाके उल्लेख मिलते हई । मिश्र जादि सेमेटिक जातियोर्मे 
भी इस कथाका वहत प्रचार रहा है । जैन पुराणोके अनुसार भोगमूमियोमे सहोदर भाई-वहनके विवाहको 
स्थिर प्रणाखीरदीह। 
जन परम्परामें रामको त्रेसठ शलाकापुरुपोमे वासुदेवके ख्पर्मे गिना गया ह मौर उनके जीवन चरित्र 
सम्बन्धी वडे-वडे पुराण भी र्वै गये है। रामका एकनामपद्यमीथा गौर जैन पुराणो्मे उनका यही नाम 
अधिक ग्रहण किया गयाहं। 
रामकथा सम्बन्धी सवे प्राचीन जैन पुराण सस्कृतमें रविपेण कृत पद्मपुराण, प्रकृतमें विमलसूरि 
कृत पउम-चरिय गौर अपश्रक्मे स्वयम्भूकृत॒ “पउम-चरिड' ह । यह्‌ चरित्र जिनसेन गुणभद्र कृत सस्कृत 
महापुराणे, पुष्पदन्त कृत अपश्रदय महापुराणमे मौर हेमचन्द्र कृत सस्छृत त्रिपष्टि शलाका पुरुप चरितमे भी 
पाया जाताहै। कथा की समता-विपमताकी दृष्टे इस साहित्यको हम दो श्रेणियोमें विमाजित कर सकते 
ह । एक थेणीर्मे है विमलमसूरि, रविपेण, स्वयम्भू भौर हिमचन्द्रकी रचनाएं ओर दूसरी श्रेणीमें गुणभद्र भौर 
पुष्पदन्तकी स्वनाए । इस दूसरी श्रेणीकी स्चनाभोकी प्रथमसे सवसे वदी विलक्षणता यह ह कि वे रामके 
पिता दशरथको ब्नारसके राजा मानकर चरते है तथा सीताको रावणकी रानी मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न 
वततलाते हैँ । यह्‌ मान्यता-मेद चयो उत्पन्न हुमा यह्‌ एक अचघ्ययनका विपय हँ । 
रामकथा विषयक जो दौ सवस प्राचीन भौर महान्‌ रचनाएं संस्कृतम रविपेणाचार्यं कृत पद्मपुराण 
भीरं प्राकृते विमलसूरि कृत पउमचरियं -ह, उनके विपये अनेक चिन्तनीय चातें उत्पन्न होती ह । 
दोनोका कथानक सर्वथा एक ही ह । यही नही, दोनोको परस्पर मिलाकर देखनेषे इसमें किसीको कोद सन्देह 
नही रहता कि वे एक दसरेके भापात्मक रूपात्तर मात्र ह । किसने किसका भनुवाद किया ह, यह्‌ उनके 
रचनाकाल-क्रमसे जाना जा सकता था । किन्तु इस्त विषयमे एक कठिनाई उठ खडी हुई ह । रविपेणने अपनी 
रचना वि स. ७३३ में समपिकी थी । इसका म्रन्थमं ही उल्लेख है भौर उस्तपर किसीको कोई सन्देह नही 
है 1 किन्तु विमलसूरिते मपनी कृतिको समाप्तिका जो काल वि स ६१ सूचित किया है उसे डं. विण्टर्नीजने 
तो स्वीकार किया है, किन्तु मन्य वहुत-से विद्धान्‌ उसे माननेको तैयार नही ह । जर्मन विद्वान्‌ डं हर्मन 
जैकोवी, जिन्होने इस प्रन्थका सर्वप्रथम सम्पादन किया, ने गपना यह्‌ सन्देह प्रकंट किया किं इस ग्रन्यमें 
प्राकृत भापाका जो स्वरूप प्रकट हुमा ह भीर उसमें कही-कही जिन विप शब्दोका प्रयोग किया गया है, 
उससे यह्‌ रचना विक्रमकरौ प्रथम शतान्दौकौ नही किन्तु उसकी तीसरी-चौथी शतानव्दीकी प्रतीत होती ह । 
डां बुनरके मतानुसार तो यहु ग्रन्थ मपनी कुछ शब्दरचनासे भपभ्रश्च कालका सकैत करता ह । प केशव- 
छाल ध्रुवने इस ग्रन्थे प्रयुक्त विभिन्न छन्दोका भघ्ययन किया है जिससे उनका मत भी डं बुलनरकै 


६ पद्मपुराण 


मतकी गोर स्ुकता है 1 तातव्यं यह्‌ किं श्रातं पउमचरियके रचनाकाच्फै सम्बन्धमे भन्देह यर्‌ विवाद द । 
निरिचत केवल इतना हौ है कि उद्योतन भूरिने घनी जिस कुवल्यमार नामक कृकरो छक चत्‌ ७०० = 
वि सं ८३५ मे ममातत करिया था, उसमें रविपेणको स्वनाका मी उत्त ह भीर पडमचरियका मी । संतएय 
निदिवत तमा हौ कदा जा सकता है कि प्डमचरिय वि स ८३५ से पूर्वक रचनाहै। 
दस काल-सूचनासे पद्मपुराण लर पठमचरियकौ रचनाक पूर्वापरत्व अनिर सद जतत ह 
अतएव यदह निज्चयमूर्वक नदी कहा जा सकता कि किते विस्रा यनुवाद किया। ष्का विनार 
प॒ नाथूरामली प्रेमोते भपने एकं छेवमें क्रिया था जो “प्रचरित नौर पडमचरिय' पीप उन्‌ {९४ मे 
अनेकान्त, वपं ५, क्रिरण १-२ म यौर तत्यण्चात्‌ उनके “जैन साहित्य सौर इतिहात्र' [ प्रयम सक्छरण 
१९४२, दि, स, १९५६ ] के अन्तर्गत प्रकारित है । प्रेमीजी नै उक्त विपयक जो अनेक मदच्पूर्णे वाते 
दतन्यायी ह उनका उल्लेख प्रस्तुत प्रन्यके मम्पादकने यपनी प्रस्तावनां करिया ह । तन्तु जो महत्वं चर्चा 
प्रमीजीने जपते टेखमे उक्त दोनो ग्रन्योक पूर्वापरत्वके सम्बन्पमें कु प्रका डान्नेवारी कौ दु, उसको यर्हा 
घर्वया भुला दिया मया है । क्षेपे, प्रेमीजीने तीन वतिं बतलायी दह! एकतो यह किम्रात्तमे न्ट 
अनुवादके तौ प्राचीन जन साहित्यं वहत उदाहरण मिन्ते है, किन्तुं संस्कृते इतने वटे पैमानेपर प्राते 
अनुवादे कोई उदाहरण नही मिते! दपर वर्णने पडमचरियतें चक्षे भौर पद्मपुराणमे विवार पाया 
जाता है । यर तीसरे 'माहण' [ब्राह्मण ] कौ उ्पत्तिफे सम्वबन्धनो जो कया रविपेणकरे पद्मपुराण 
[ ८, १२२ } में पायी जाती ह, उममे उसे प्रव लोतका ही अनुमान दहौता हु, क्योजि माहण ब्द 
प्रकृवका ह गौर उसीकौ एक श्युत्पत्ति प्राक्त उक्ति "माहण' मत मासमे सार्थक ठ सकती है खैयामि 
प्राङृत पउमचरियमे पाया जाता ह ! संस्कतमें “माहण' शब्दको कही स्वीकारनही कियागया यौर्‌न 
रविपेणके सम्प्रदाय व परम्परां इस न्द्रा कोई प्रयोग पाया जाता । इसे विपरोत प्राह ऊन लागम 
ग्रन्योमे उस गब्दका वहत अधिकं प्रयोग पाया जाता ह । ऽमे हमे यही मानना पडता है कि रविपेणाचार्वने 
इसे पडमचरियके जावारते जँसाका तमा सं्ृतमे रख दिया ह । यह विपय दृ योक करने योग्य नही 
किन्तु विकेष ध्यान देकर मौर यधिक्र अघ्ययन करने योग्य हं । 
दोनो ग्रन्योके परस्पर -तुलनात्सऊ़ सघ्ययनकी एक दिगा यह मी है, कि जव रव्रिघेणकी कृति सोलहौ 
साने दिगम्बर परस्पराको है, तव विमलनूरिके पउमचरियको साम्प्रदायिक ज्यवस्या व्या है । करद विद्ानोने 
इस दृटिसे पठमचरियका अन्ययन किया ह 1 परिणाम ग्रन्यमे कुछ वाते एेसी ह जो दिगम्बर परम्पराके 
नुकूख है, कुछ प्त्रेताम्बर परम्पराके भौर कुछ एषी बातें मी है जो दोनोके प्रतिकूल होकर सम्मदत. किसी 
तीसरी ही परम्पराकौ मोर्‌ सकेत करती है 1 इनका उल्ले प्रस्तावनां भा गया ह 1 
उनके अतिरिक्त जो नयी वातं हमारी दृष्टि भायी हँ वे निम्न प्रकार ह-- 
१. पउम-चरिय २,९२ मेँ मगवान्‌ महावीरको त्रि्लादेवीकी कृखसे जाये कहा गया ह । ववा-- 
तस्स य वहुगुणक्छिया भज्जा तिखल्लात्ति स्व-उपन्ना 1 
तीए सन्मम्मि जिणो आयामो चरिम-खमयम्मि ।॥ २,२२ 
„ . यं वात दिगम्बर परम्परके पूर्णत अनुकर है, किन्नु इवेताम्बर परम्परासे आदिक पसे ही मिलतो 
६" क्याकि वहां मगवानके देवानन्दाकी कूं नेका मौ उल्ेख ह । 
२ पठम-चरिय २,३६-३७ मेँ भगवान्‌ महावी रके केवलन्ञान उत्पन्न होनेके पदचात्‌ उपदेश करते 
हए विहारकर विपुनाचर पर्वतयर घानेकी वात कटी गयी ह 1 यथा-- 
एव सो मुणि-~वसहौ यदु -महा-पाद्िहेंर-परियरिमो । 
विहरद जिणिद-माण्‌ वोहिन्तौ मविय-कमलाद्‌ 11 
यद्सय-विहड हिमो गण-गणहरसयल-संच-परियरिमो 1 
विहरन्तो च्चिय पत्तो विउल-गिरिदं महावीरो 11 २,३६-३७ 


प्रधान सम्पादक्लोय ७ 


यह्‌ वात श्वेताम्बर मान्यतके अनुकूल पठती है गौर दिगम्बर मान्यताकै प्रतिकूल, क्योकि, यहां यहं 
माना गया है कि केवलन्ञान उत्पन्न होनेके पर्चात्‌ भगवान्‌ छयासठ दिन तक मौनपूरवंक विहार करते हए 
ही विपुाचल पर्वतपर अये थे गौर यही उनका सर्वप्रथम उपदेश हुमा था 1 
पठम-चरिय ३,६२ मेँ ऋपम भगवान्‌के जन्मसे पुर्वं उनकी माता मर्देवीके स्वप्नोका उत्टेख ह । 
यहाँ स्वप्मो की गणनः प्रमीजीने तया प्रस्तुत ग्रन्यके सम्पादकने पन्द्रह लगाकर उसे श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनो 
मान्यताधोसे पृथक्‌ कहा ह ! किन्तु यथार्थत एसो वात नही ह । जिन भगवानूकी माताके स्वप्नोका प्रन 
्रन्यमे एक स्थानपर मौर आता ह जहां तीयंकर मुनि सूव्रतनाथके जन्मका वर्णन ह 1 राम उन्टीके तीर्थकालमें 
हृए माने गये ह । यह स्वप्नोका उल्लेख निम्न प्रकार है-- 
अह्‌ सा सुह पुत्ता रयणीए पच्छिमम्मि जामम्मि । 
पेच्छइ चउदस सुमिणे पसत्थ-जोगेण कत्काणी 11 २१, १२ 
गय-वसह-सीह-अभिसेयदाम-स्ति-दिणयर क्षय कुभं । 
पडमसर-सागर-विमाण-मवण-रयणुच्चय-सिहि च ।। २१, १३ 
यहाँ ग्रन्थकारलें स्वयं कह दिया है कि माताको चौदह स्वप्न हए थे जो उन्होने मिना भी दिये ह। 
इनमे भौर मदेवीकै स्वप्नोपें यदि कोई मेद है तो केवल इतना ही कि यहां जो अभिषेक दाम कहा ग्यारह 
वही वरहा "वरसिरि-दाम' रूपसे उल्लिखित है 1 इसे पूर्वोक्त विद्रानोने लक्ष्मी भौर पुष्पमाखा एसा पृथक्‌ दो 
स्वप्न मानकर स्वप्नोकी सख्या पन्द्रह निकारो ह । किन्तु मुनिसुत्रतनाथके जन्म समयके स्वप्नोके उल्टेखसे 
सुस्पष्ट हौ जाता है कि धवरश्रोदाम' भौर “अमिपेकदाम' एक ही शोभायुक्त या अभिषेक योग्य पुष्पमाराका 
वाची होकर स्वप्नोकी सख्याको चौदह ही सिद्ध करता है 1 पउम-चरिय २१, १३ मे स्वप्नोको गिनानैवारी 
गाथा ठीक वीह जो “छे श्रुताग णायाघम्मकहामो' { १,१ ) मे भी पायी जाती ह । इन स्वप्नोका जव 
हम पय्रपुराण ( ३,१२४-१३९ ) मँ उल्लिखित स्वप्नोसे मिलान करते है तव स्वप्नोका क्रम ठीक वही 
होते हृए जो सख्या व नामो भेद उत्पन्न करनेवाले स्थ वे एकतो वही शवरश्रीदाम' वाला जर्हा 
श्रीलक्ष्मी घौर पुष्पमारषएे ठेते दो स्वप्न हो गये ह । दुसरे जरह ्य' ( ध्वज ) का उल्लेख ह वहां मत्स्य" 
( मखी ) का पाया जाना क्षप ( मख्टी ) मौर चय ( घ्वज ) के पाठेद या श्रान्तिको सूचित करता ह । 
एव सागर गीर विमानके वीच सिंहासन अधिक भायाह। हमें प्रतीत होताहं कि स्वप्नोके नामो शौर 
सख्याकाभेददेसादहीतोन हौ जैसास्वर्गोकी १२ भौर १६ की सख्याको किसी समय सम्प्रदाय भेद सूचक 
माना जाता था, किन्तु तिलोयपण्णत्तिमे दोनोका उल्लेख साथ-साथ मिल जानेसे भव वहु सम्प्रदाय भेदका 
सूचक नेही माना जाता । इसं विपयपर विचार किये जानेकी भावद्यकता ह । 
पउमचरियके कति सम्प्रदायके सम्बन्धमें प्रेमोजीकी यह्‌ वात भी ध्यान देने योग्य ह कि इस कथा- 
नकका अनुसरणं करनेवाले बपश्चंश कवि स्वयभूको एक प्राचीन दिप्यणकारने यापुरीय ( यापनीय ) सधका 
कहा है । आइचर्यं नही जो विमलमूरि उसी परम्पराके हो 1! यह वात व्यानमें रखनी चाहिए कि यापनीय 
सम्प्रदायका प्राय पूर्णत विलीनीकरण दिगम्बर सम्प्रदाये हृधा है गौर यह्‌ वात शिकेखोे प्रमाणित ह । 
पद्मपुराणका यह्‌ सस्करण अनुवाद सहित तैयार करनेमें प॒ पन्नालार्जी साहित्याचार्य॑ने जो परिश्रम 
किया ह वह प्रदासनीय हं । इधर जिस तीव्र गतिसे यह प्राचीन साहित्य वडे सुन्दर ठगसे ज्ञानपीठ द्वारा 
प्रकादित हो रहा ह, उसके छिए्‌ ज्ञानपीठकी अध्यक्षा श्रीमती रमारानीजीका हम विशेष रूपसे 
अभिनन्दन करते हँ । ज्नानपीटके मन्त्री व सचालक आदि कार्यकर्तामोको मो हम उनकी तत्परताके चिषए 
हृदयसे घन्यवाद देते ह । 
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~ हीरयलाघ्न जेन 
अआ, नै. उपाध्ये 
ग्रन्थमाला सम्पादक 


प्रधान सम्पादकीय 
{ द्वितीय संस्करण ] 


"पद्मपुराण के प्रवम भागकर प्रकायन भठारह दपं पूर्वं सन्‌ १९५८ मे हमा णा । उन नमव उपना 
सम्पादकीय डँ हीराच्रठ जन गौर र्ठ. ए एन उपाव्यैने न्व्िथा। बाज दौनोहीच्वर्गतहौचुफेदै। 
अत मूत्रे उनके भारको सेद वहन करना पडा है । 

उन्दोनि जपने प्रवान सम्पादकीयमें सन्करत "पद्मपुराण" धीर प्रछत पठमचरिय' को चकर जौ 
चिन्तनीय वातं उपस्थित कौ थी, वे दार्ते भाज मी चिन्तनीय दही ह । हमने उमी समय श्राकृत “भरमचरसियः 
के माय "पद्मनुराण' कै भाद्च दौ पर्वोक्रा मिटान क्रते हृए पद्मपुराण" कौ अपनी प्रतिमे पटमचरिथः की 
गाया्ोकी क्रमदच्या सित की थी! वह घान मी हमारे सामने है । "पडमचसिय' के प्रवम पर्वकी पच 
, ३२ से ८९ तक “पद्मपुराण” के प्रयम पर्वत दटोक सस्यानि ४३ से १०१ तक वंमान ह । कैवलं दोका 
यन्तर है 1 पद्रपुराण' के इनोक ४४ सौर ४७ का ख्पान्तर "पडमचरिय' मे नही दै एमी एकल्पता चित 
यनुरण किये नही हौ सक्ती 1 कही-कटी ्यत्किचित्‌ परिवर्तन भी देखा जाता है । “पउमचरिय' में पय 
सद्या ५१ मे “मुणिवरेण' पद ह । “पद्मपुराण' में उसके रथान "दिगम्बरेण' ह 1 

टूयरे पर्वमे भगवान्‌ महावीरके जन्मामिपेकके वर्णने भाताहै कि मेर्‌ पर्वतपर अर्मिपेकके समय 
वाककने अपने वैरके जेगूढेये मेको कम्पित किया 1 दिगम्बर परम्पराके साहित्यं अन्यत्र रेप्रा वर्णन नही 
मिलत्ता । ग्वेताम्बर साहित्यमें तीथकर प्रकृतिके वन्वके वीस कारण माने गये हँ । ठदतुमार ही "पउमचरिय' 
मे मी वख नव्या निदिष्ट ह किन्तु ¶्यपुराणः में दिगम्बर मान्यताके मनुमार मोह दही कारण कटे ई । 
दोनोका तुचनात्मक अध्ययन करनैसे दघ प्रकारको अन्य मी वारे प्रकादामे भातौ हँ जौ चिन्त्य ह । 

समन्तभद्रकौ कृतियोका भी भ्रमाव क्वचित्‌ परिलक्षित होता ह 1 यया श्थ्वें पर्वन लोक ९२ को 
पढते ही समन्तमव्रके दस्वयनृस्तोत्र' का पद्य ्दोपाय नालं कणिका विपस्य' आदि स्मृति प्रपर या जाता 
३ सौर इसी पर्वका ९्वा उक ^रत्नकरण्ड श्रावकाचार' के (कितिगतमिव वटवीज' का स्मरण करता 
ह । इदम चौदह पर्वमे रावणकरे पृच्नैपर मुनिराज जो वमंपिदेद देते ह उसमे मद्य, माम, मवुके साथ रात्रि 
भोजनके त्यागपर इतनां अविक व दिया गया ह कि इतना अविक वल अन्यत्र दृष्टिगोचर मही होता । 
शायद इसक्रा कारण यह्‌ हो कि अन्यत्र रालरसोको निगाचर कहा हं । थस्तु, 

रामकी कया सर्वत्र रोचक च्पमे ही मिलती ह । इख रोचक कथाके सपमे कथाकारोमे जनताको 
जौ प्नदुपदेन दिया है वहु मनुप्यजात्तिके लिए बहुमूल्य है । 

वाज विद्रानोर्मे यहं चर्व चल्तीहं किक्या रामायणकी घटना म्यहं? बौर इसपर विविव 
ठदापोट चयते ह । विद्टान्‌ तो चर्वायोरमे उलन्ने रहते ह किन्तु सावारण जन म्बी भौर पुर्प सभी राम बीर 
सीता पवित्र जोवनघचे बनुप्राणितत दौकर भपने जीवनको सार्थक करते हँ । राम-जैसा पुत्र मौर पति तया 
सीता जसी पतिव्रता नारी--ये मारतके उज्ज्वर मादक प्रतीक ह । जवतक मारतम राम बौर सीताका 
निष्कलक यादर्गं जीवित ह, तततक नारीक हर्ता रावणोंको इस देने समादर नदी भिर सकृता 1 

मारत्रीय ज्नानपीठकी यच्यक्षा श्रोमतौ रमारानी उसी सदी खीताको एक सन्तान थौ--मारतीय 

नारीका एक उज्ज्वल प्रतीक 1 कालचक्रका ध्रमाव, कि वै मी सीताजी की वरं स्वर्गवानिनो हयो मयीं घौर 
सपने पति सराह गान्तिप्रस्ादजीको रामकी तनह ही एकाकी छोड गयी 1 हम वडे बादरके साय उनका 
स्मरण क्रते हे  मारतीय सात्यके उद्धारके छिए उनको रगनक्षीठता चिरस्मरणीय ह 1 यव साहुजीने 
उनके मारनो वहन क्रिया है जठ याशा सौर विवास ह कि मूषिदेवी म्रन्यमान्ाकरा प्रकान कार्व उत्तरोत्तर 
समृद्ध दौ होगा । क्नानपौव्के मन्त्री वा. टदमीचन्द्रजी उसकरै लिए पूर्ववत्‌ मतत यलनगील ह 1 


-केलाद्यचन्र शासनीं 


सम्पादकीय 


{ द्वितीय संस्करण ) 


पद्मपुराणकौी रचना कर श्री रविपेणाचार्यने जन-जनका बहुत कत्याण किया है 1 बष्टम वकमद्र 
श्री रामचन्द्रजी पद्म नामस प्रसिद्ध थे! उन्दीके नामसे दस ग्रन्थका पद्मचरित या पद्मपुराण नाम प्रसिद्ध हुमा 
है । रामचन्द्रजीके भाई लक्ष्मण तीन खण्ड मरतक्षे्रके अधिपति अष्टम नारायण थे । नारायण बौर वरमद्रका 
स्नेह जगत्‌भ्रसिद्ध ह । भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथकै तीर्थम इन महानुभावोने भयोध्यामें जन्म केकर भारतभूमभिको 
अलंकृत किया या । सुदीर्घकार व्यतीत्त हौ जानेपर भी ये प्रत्येक भारतीयकौ श्रद्ाके पत्र है । 


० 


रामचन्द्रजीका जीवन अरीक्िक घटनामोसे भरा हमा ह । वे एक मर्यदापुरुषोत्तमके रूपमे पूजे 

जाते है 1 पिता--राजा दशरथके वै परम आा्ञाकारी थे} उनके द्वारा १४ वर्षके वनवासकी माज्ञा पाकर वै 

विना करिमी प्रतिक्रियाके वनको चल देतेहं। मेरे रहते हुए भरतका राज्य वृद्धिगत नही हो सकेगा इसलिए 

उन्होने वनवास करना दी श्रेयस्कर समक्षा था । पतिभक्ता सीता मौर भरातुस्तेसे परिपूर्णं जक्ष्मण,ये दोही 

उनके वनवासक्रे साथी थे । वनवासके समय उन्होने कितने दीनहीन राजामोका सरक्षण किया, यह्‌ पश्रपुराण- 

के स््रा्रायसे स्पष्ट होता ह । लक्ष्मण आातृस्नेहकौ मृति थे तो सीता मारतीय नारीके सहज अल्कार-- 
पातिब्रत्य धर्मक प्रतिकृति थी । 


लंकराचिपति रसवणने दण्डकवनसे सीत्ताका अपहरण किया था उसे वापस प्राप्न करनेके लिए रामचन्द्र 
जीने रावणते धर्मयुद्ध कियाथा। इस धर्मयुद्धमें रावणके अनुज विभीषण, वानरवरशकरे प्रमुख सुग्रीव तथा 
हनूमान्‌ मौर वियाधित भादि विद्याघरोने पूर्णं सहयोग किया था! भूमिगोचरी राम-खक्ष्मण दारा गगनमामी 
विद्याधरोके साथ युद्ध कर विजय प्राप्त करना, यह्‌ उनके अलौकिक मात्मवकका परिचायक ह । 

रावणका मरण होनेपर रामचन्द्रनी उसके परिवारसे आत्मीयग्त्‌ व्यवहार करते है ! उन्टोने 
उद्घोष किया था किमु अन्यायका प्रतिकार करनेके किए ही रावणस युद्ध करना पडा। युद्धके समाप्त 
होनेपर उन्होने रावणकीो विधवा रानियो तथा भरातृवियोगसे विह्वल विभीषणके छिए जो सान्त्वनादीथी 
वहं उनकी उदात्त भावनाको सूचित करनेवाटी ह । 

प्रजाकी प्रसन्नता गौर न्यायकी सुरक्षाके वे पूर्णं पक्षपाती थे, इसीरिए तो उन्होने कतिपय छोगोके 
द्वारा अवर्णवाद प्रस्तुत किये जानेपर गर्भवती सीताका भयावह अटवी परित्याग कराया था। सीताका 
पुण्योदय ही समक्षना चाहिए कि उस निर्जन अटवीर्मे भी उन सु रक्षके साधन समुपलब्ध हुए । जिस सीताकी 
प्रात्तिके लिए उन्होने रावणस्ते भयकर युद्ध किया था, प्रजाकी प्रसन्नताकी भावनासे उसी सीताका परित्याग 
करते हुए उन्हँ रवमाव्र मो सकोच नही हमा । 

पुराण म्रन्योमेँ रविपेणाचायं विरचित पद्मपुराण भपना प्रमुख स्थान रखता ह । दमे भावाल-वृदढ-- 
सभी लोग बडी श्रद्धासे पढते है । हिन्दु समाजमें मी रामकथाके प्रति रोगोका सहज बादर ह । विरजा ही 
सा कोई मन्दिर हौगा जर्हां पदमपुराणकी प्रति न हो । 


मेरे द्वारा सम्पादित पदपुराणका प्रथम सस्कररण भारतीय ज्ञानपीठकी भोरमे सन्‌ १९५८ में प्रका- 


२] 
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शित हवा था । किन्तु अव प्रतिर्यां मनुपरुव्य होनेके कारण यह्‌ दसरा संस्करण प्रकानित हो रहा ह। 
ज्ानपीर्के सस्यापक श्री नान्तिप्रसादजी साहु तथा उस्तके सचालक श्री लदमीचन्द्रजी मादिका यहं धर्मानुराग 
या साहित्यानुराग ही चमन्नना चाहिए किं वै वडी तत्परता गौर निष्टाके साथ जिनवाणीके प्रकाशने सरग 
ह 1 भारतीय ज्ञानपीठने सत्प समयते प्रकाशन-स्तस्की रक्षा करते हए जितना विपुल साहित्य भ्रकारित किया 
ह उतना अन्य अनेक सस्या मिककर मौ नही कर सकी ह 1 ज्ञानपीरकी यध्यक्ञा स्वर्गीया श्री रमाजी इम 
प्रकादान मस्थाको जो प्रगति प्रदान कर गयी वहं चिरस्मरणीय रहेगी । न केवर जिनवाणीके प्रकाशने 
उनका सहयोग रहा ह अपितु पपौरा, महार यादि प्राचीन तीरयक्षे्रोके जीणेद्धारमें भी उन्होने हजारो रूपये 
समुचित व्यवस्याके साय व्यय क्रिये ह! वे एके एक वटढकर मनेक जिनमन्दिरोक्ता निर्माण केरानेकी क्षमता 
रवती थौ परन्तु नया निर्माण न कराकर उन्होने पूर्वनिमित मन्दिरोका जीर्णोद्धार कराना ही उत्तम समज्ञा! 
भल्ला करता हूं किं यह्‌ हितीय सस्करण भी लोगोकौ श्रद्धाको वृद्धिगत करता हुघां प्रथम सस्करणके 
समान समादृत होगा! मेरीडइच्छाथी कि इस सस्करणको भी -ादिपुराण गीर उत्तरपराणके द्वितीय 
सस्करणोके समान परिनिष्टोसे भककृत किया जाये परन्तु प्रकारनकी शीघ्रता सौर अपनी व्यस्तताके कारण 
परिचिष्ट तेधार नही कर सकाङसकाखेददह। । 
वर्ण्भःन, सागर विनीत 
१-८-१६.६ "~ पन्नालाल साहित्याचार्यं 


प्रस्तावना 


पद्मचरितका सम्पादन निम्नाकित प्रतियोके आधारपर किया गया ह~ 


[१] कः प्रत्तिका परिचय 

यह्‌ प्रति दिगम्बर जैन सरस्वती भण्डार धरमपुरा, देहीकी ह । श्री प. परमानन्दजी शस्त्रीके 
सतप्रयतनते प्रात हुई ह । इसमें १२०८६ इचकी सार्दजके २४६ पतर ह । प्रारम्भमें प्रतिपत्रमे १५-१६ पेक्तियां 
गौर प्रतिपक्तिमें ४० तक अक्षर है पर वादरमँ प्रतिपत्रमे २४ पक्तियां भौर प्रतिपक्तिमे ५७-५८ तक अभर 
ह । अधिकां इलोकोके यं खाल स्याही दिये गये हं पर पीके हिस्मेमं सिफं काटी स्याहौका ही उपयोग 
किया गया है 1 इस पुस्तककी लिपि पौपवदी ७ इुघवार सवत्‌ १७७५ को भुसावर निवासी श्री मानरसिहके 
पुत्र सुखानन्दने पूर्णं की ह । पुस्तकके छिपिकर्ता सस्करृत भाषाके ज्ञाता नही जान पडते है इसलिए भापाकी 
वहुत कु अशुद्धियां चपि करनेमे हुई है । इस पुस्तकके अन्तमे निम्न ञेख पाया जाता है-- 


इति श्रीपद्यपुराणसपृणं भवतत । छिच्यत सुखानन्द मानर्बिहसुत वासौ सुयान भुसावरके मोत्र वैनाडा 
कल्पि लिखी सुग्राने मवि सवत्‌ सतव्रैसं पचहत्तर मिति पौपवदी सप्तमी बुधवार शुभ कल्याण ददातु 1 जाइसी 
पुस्तक दृष्टा तादमी दछिखितत मया । जादि सुद्धमशुदध वा मम दोपो न दीयते ।1१।॥ सज्जनस्य गुण ग्राह्यं 
दोपतिक्त गुणार्णवम्‌ । भय गुद्धं कृत तस्य मोक्षसौख्यप्रदायकम्‌ ॥२॥ जो कोई पठे सुन त्याह सम्हारौश्री 
जिनाय नग्न । सज्जन एेदी वीनती साघर्मी सो प्यार । देव धर्म गुर परखके सेवो मन वच सार । देव धरम 
गुर जो रखे ते नर उत्तम्‌ जान । सरघा सुचि परतीति सौ सो जिय सम्यक्‌ वान ।। देव धरम सू परखिये 
सोह सम्यकवान । दर्शन गुण ग्रह आदि दही ज्ञान मग रुचि मान ॥ चारित अधिकारी कहो मोक्षल्पत्रय 
मान । सज्जन सो सज्जन कट एह सार तव जान ।। निश्च भरं व्यवहार नय रतन्रय मन खान । अप्पा दसन 
नानमय चारितगुन अप्पान । सप्पा अप्पा जोद्रये ज्यो पावे नियनि शुभमस्तु 1" इस प्रतिका सकेत्िक नाम 
क' ह 1 


{२] "खः प्रतिका परिचय 


यह्‌ प्रति शरी दि जैन सरस्वती भवन पचायती मन्दिर मसजिद खजूर देहरीकी ह । श्रीप 
परमानन्दजी शास्व्रीके सीजन्यसे प्रास हई हं । इसमें ११८५ इचकी सार्ईजके ५१० पतर है । प्रतिपनमें १४ 
पक्तर्यां मौर प्रतिपक्तिमें ४०-४१ तक्र अक्षर ह । पुस्तकके अन्तमें प्रतिक्पि सवत्‌ तथा किधिकर्तारा कुछ 
भी उल्टेख नदी ह । इस प्रतिकरे वीचच-वीचमें कितने ही पत्र जीर्णहो जानैके कारण न्य रेखक्के द्वारा 
फिरसे लिलाकर मिलाये गये हे । प्राचीन च्पि प्राय शुद्धह पर जो नवीन पत्र मिखायै गये हं उनमें 
अरुद्धिर्या बविक रह्‌ गयी ह । इस प्रतिके प्रारम्भे १-२ श्लोकोकी सचस्छरृत टीकाभी दी गयी है। दस 
प्रतिका साकेतिक नाम खः ह । 


[२] “ज प्रत्तिका परिचय 


यह प्रति श्री अत्तिशय क्षेत्र महावीरजीकी हं । श्रीमान्‌ प -चैनसुखदासजीके सौजन्यसे प्राप्त हुई ह । 
इसमे १२८५ सारईजके ५५४ पत्र है । प्रतिक कागजकौ ` गोर दृष्टि देनेसे पता चलता ह करि यह्‌ प्रति वहत 
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प्राचीन ह परन्तु अन्तमे छिपिका संवत्‌ मौर ल्थिकारफा कोई परिचय उपलब्ध नही ह । रेखा जान पठता 
है कि इस प्रतिके अन्तका एक पत्र मुम हौ गया ह भन्यया उसमें लपि सवत्‌ वग रहका उत्केख मिल जाता । 
पस्तककी जीर्णताके कारण प्रारम्भे ४४ पत्र नये लिखकर लगाये गये ह 1 इन ४४ पुत्रों प्रतिप्रमे १३ 
पंक्ति्यां थौर प्रतिपविते ४० से ४५ तक अक्षर ह ! प्राचीन पनोमें १२ पद्यां भौर प्रतिपवितिमं ३५ से 
३८ तक अक्षर है । अधिका छिपि शुद्ध की गयी ह। इस प्रतिमे भी खः प्रतिके समान प्रारम्भके १-२ 
श्लोकोकी संस्कृत टीका दी गयी ई । इस प्रतिका साकेतिक नाम ज' हू । 


[४] "वः प्रतिका परिचय 


यह पृस्तक प॒धन्नालाल ऋपमचन्द्र रामचन्द्र वम्बरईकी हं । इस पुस्तके १३०८६ दंचकी सार्दूजके 
२६५ पत्र ह । प्रतिपत्रमे १९ पव्तियां गौर्‌ प्रतिपविततमें ५५ से ६० तकं भक्षरहं। लिपिके सवत्‌ गौर 
ल्ििपिक्रारका उत्छेख अप्राप्त है । पर जान पठता है कि छ्िपिकर्ता सस्कृत भापाक्रा जानकार था इसलिए चपि 
सम्बन्वी अशुद्धि नीके वरावर है । प्राय सव पाठ शुद्ध अकित क्ये गये ह । वौच-वरीचरमें कठिन स्थोपर 


दिप्यण भी दिये गये ह । इस सस्करणके सम्पादनमें इस पुस्तकसे धिक सदायता प्रात हुई ह । इसका 
सकेतिक नाम ष्व' ह। 


[५] टिप्पण प्रतिका परिचय 


यह्‌ प्रति श्री दि जैन सरस्वती भण्डार वर्मपुरा दित्छीकी ह! श्री पं, परमानन्दजीके सौजन्यसे 
प्राप्त हुई है ! यह्‌ टिप्पणक्ौ प्रति ह! इसमें १०>८५ इचकी सार्दृजके ५८ पत्र है । वहत ही संक्षेपे 
पद्मचरितके कठिन स्थलोपर टिप्यण दिये गये ह 1 इस पृस्तककी छ्पि पौष वदी ५ रविवार सवत्‌ १८९४ 


करो पूणं हुई ह 1 लद्करमें लिखी गयी ह । किसने छ्खी ? इसका उल्लेख नही है 1 इसको रचनाक विषयमे 
अन्तम छ्िखा है- 


“लाट वागड़ श्री प्रवचन सेन पण्डितान्‌ प्रचरितं समाक्ण्यं वलात्कारगण श्रीनन्याचार्य सत्त्वरिष्येण 


श्रीचन्दरमुनिना श्रौ मदूविक्रमादित्यसंवत्सरे सप्ताशीत्यविकसहख ( परिमितं ) श्रीमद्धाराया श्रीमतो राच्ये 
भोजदेवस्य पद्मचरिते' 1 


अर्थात्‌ राजा मोजके राज्यकालमरं सवत्‌ १०८७ मेँ घारानगसोमे श्रौनन्दी भाचार्यके शिष्य श्रौ चन्दर 
मुनिन इस टिप्पणकौ स्वना कौ हं । लिपिकर्ताकी भप्तावघानीसे छिपि सम्बन्धी अगुदि्यां बहत ह 1 


{६} "मः प्रत्तिका परिचय 


यह प्रति श्रौ दानवीर सेठ माणिकचन्द्र॒प्रन्यमाला वम्वईूसे श्र साहित्यरत्न पण्डित दरवारीलार्जी 
न्यायतीथं ( स्वामी “सत्यसक्त' वरधा } के हारा सम्पादित होकर तीन मागो विक्रम सवत्‌ १९८९५ में 


भ्रकादित हई ह 1 इसका सम्पादन उक्त पण्डितजीनें किन प्रतियोके आधारपर किया यह पता नही चला पर 
मगुद्धियां सधिक रह्‌ गयी है 1 इसका साकेतिक नाम "म" ह 1 


इन प्रतियोके पाठमेद छेने तया मिलान करनेपर भी जहाँ कटी सन्देह दुर नही इमा तो मूढविद्रीमें 


स्थित तापव्रीय प्रतिस पं. के भुजवली गास््री द्ाय उसका मिलान करवाया है। इस तरह यह सस्करण 
यनेक हस्तक्यित प्रतियोये मिकान कर सम्पादित किया गया ह। 


सस्त नाहित्य-सागर 
सरस्छृत साहित्य भगव सागरके समान विडाङ है 1 जिस प्रकार सागरे मीतर अनेक रत्न वियमान 


रते द पसो प्रकार सस्रत घाहित्य-मागरके मीतर भी पुराण, कान्य, न्याय, धर्मं, व्याकरण, नाटक, 


प्रस्तावनां १३ 


आयुवेद, ज्योतिप आदि अनेक रत्न विद्यमान हं । प्राचीन सस्कृतमें एसा भापको विषय नही मिलेगा जिसपर 
किसीने कुछ न लिखा हौ 1 अजेन सस्करृत साहित्य तो विशाल्तम ह ही परन्तु जैन सस्छृत साहित्य भी उसके 
अतुपातमे अल्पपरिमाण दोनेपर भी उच्चकोटिका ह । जन साहित्यकी प्रमुख विरोषता यह्‌ है कि उसमें 
वस्तु स्त्रष्पका जो वर्णन किया गया ह वह्‌ हृदयस्पर्शो है, वस्तुके तथ्याशको प्रतिपादित करनेवाला हं ओर 
प्राणिमात्रका कल्याणकारक ह 1 


रामकथा साहित्य 


मर्यादापुरुपोत्त म रामचन्द्र इतने अधिक लोकप्रिय पुरुप हए है कि उनका वर्णन न केवल भारतवर्पके 
साहित्ये हुमा ह अपितु भारतवर्पके वाहुर भी सम्मानके साथ उनका निरूपण हमा है भौर न केवल जन 
साहित्ये ही उनका वर्णन भाता है किन्तु वैदिक मौर वौद्ध साहित्यमें मी सागोपाग वर्णन आता ह । सस्छृत- 
प्राकृत्‌-अपश्चदय आदि प्राचीन भाषामो एव भारतकी प्रान्तीय विभिन्न भापाथोर्मे इसके ऊपर उच्चकोटिके ग्रन्थ 
लिखि गये हं । न केवल पुराण अपितु कान्य-महाकान्य मौर नाटक-उपनाटक भादि मी इसके ऊपर अच्छी 
सख्यामें लिखे गये ह । जिस किती लेखकने रामकथाका माधय लिया ह उसके नीरस वचनोमे मी रामकथानें 
जान ठार दी ह । इसका उदाहरण भट्टि कान्य विद्यमान ह । 


रामकथाकी विभिन्न धारां 


हिन्द ,बौद्ध भोर जंन--इन तीनो दही घर्मावलम्वियोमे यह्‌ कथा भपने-मपने टगसे किली गयी ह 
धौर तीनों ही धर्मावलम्बी रामको वपना भद्ं-महापुरप मनते है । अभी तक मधिकाश्च विद्धानोका मत 
यह ह कि रामकथाका सर्वप्रथम आधार वाल्मीकि रामायण ह । उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, 
पद्मपुराण, भम्निपुराण, वायुपुराण भादि सभी पुराणोमे थोडे वहत हैर-फेरके साथ सक्षेपमें किपिवद्ध की गयी 
ह । इसके सिवाय मन्यात्मरामायण, अआनन्दरामायण, अद्धूतरामायण नामसे भी करई रामायण ग्रन्थ लिखे 
गये । दन्टीके भवारपर तन्वती तथा खोतानी रामायण, टिन्देक्षियाकी प्राचीनतम रचना “रामायण 
काकाविनः, जावाका मावुनिक (सिरत राम' तथा हिन्दचीन, इयाम, ब्रह्यदेदा एव सिहर आदि देगोकी राम- 
कथाएं भी रिद्ली गयी ह । वाल्मीकि रामायणकी रामकथा सर्वत्र प्रसिद्ध ह। इसलिए उसे भक्रित करना 
अनुपयुक्त ह । हां, मदुभुत रामायणम सीताकी उत्पत्तिकी जो कथा छिखी है वह निराखी है भत उसे यर्हा 
दे रहा । उसमे लिला ह कि दण्डकारण्ये गृत्समद नामके एक वपि थे । उनकी स्त्रीने उनसे प्रार्थना की 
कि हमारे गरभेते साक्षात्‌ ल्मी उत्पन्न हो । स्त्रीकी प्रार्थना सुनकर ऋपि प्रतिदिन एक घडेमें दुधको 
सामन्वित कर रखने लगे । इसी समय वर्ह एक दिन रावण आ पहुंचा, उसने ऋषिपर विजय प्राप्त करनेके 
क्लिएु उनके शरीरपर्‌ अपने वाणोकी नोके चुभा-चुमाकर शरीरका वँद-वृद रक्त निकाला भौर उसी घडेमें 
भर दिया 1 रावण उस ष्ठेको साथदही के गया भौर र जाकर उसने मल्दोदरीको यह्‌ जताकरदेदियाकि 
“यह्‌ रक्त विपे भी तीन्र हं ।' कुछ समय बाद मन्दोदरीको यह अनुभव हुमा कि हमारा पति मुक्षपर सच्चा 
प्रम नही करता ह इस्किएु जीवनसे निराश हौ उसने वह्‌ रक्त पी छया । परन्तु उसके योगसे वह्‌ मरी तो 
नही किन्तु गर्भवती हो गयी । परतिकौ भनुपस्थितिमें गर्भवारण हो जाने मन्दोदरी भयभीत हुई मौर वह्‌ 
उसे छिपानिका प्रयस्न करने रमी 1 निदान, एक दिन वहु विमान द्वारा कुरक्षेत्र जाकर उस ॒गर्भको जमीनमें 
गाड मायी । उसके वाद हर जोतते समय वह गर्मजात कन्या राजा जनकको मिढी गौर उन्होने उसका 
पालन-पोपण किया । यही सीता ह । वस्तुत अद्भुत रामायण की यह्‌ कथा बदूमुत ही है । सीताजन्मके 
विषयमे भौर भी विभिन्न प्रकारकी कथाएं प्रचलित ह उनका उत्केख अलग प्रकरणमें कर्गा । वौद्धोके यहां 
पाली मापामय 'जातकद्रुवण्णना' के दशरयजातकमें रामकथाका सक्षेप इस प्रकार है-- 
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दगरथ महाराज वाराणसी बर्पूर्वक राव्य करते वे 1 इनकी व्येष्टा मह्िपीके तोन सन्तान यी-दो 
पुव [ रामपण्डित बौर लक्खण गौर एक पूवरी [ सीता देवौ 11 इ महिपीके मरतेके पश्रात्‌ सजाने एक 
दरखरीको ज्येष्ठा महिपौके पदपर नियुक्त क्रिया । उसके मी एक पुत्र [ भरत कुमार उच्यत हुभा ! राजाने 
उसी अवद्चरपर उनकी एकत वर दिया ! जव भरतक्री मवस्वा सात वर्पङी थी, तव रानीने अपने पुत्रके 
किए राज्य र्मागा ! राजाने स्पष्ट इनकार कर दिथा 1 लेकिन जव रानी वन्य दितिं मी पुन"“पुन इसके 
चिए नुव करने लगी तव ॒राजाने उसके पद्यन्वोके मयते वपने दोनो पुत्रोको वुलाकर क्हा--यहां 
गहुनेते तुम्हारे भनिष्ट होनेकी सम्मावना ह इघरक्एि किसी भन्य राज्यया वनम जाकर रदो गौर मेरे मरनेक 
वाद जीटकर्‌ राज्यपर्‌ अधिक्रार प्राप्त करो ।' उसी ममय राजाने ज्योतिपिर्योकरो बुलाकर उनसे यपनी मृत्युकरौ 
थवधि पृष्टौ 1 वारह्‌ वर्पका उत्तर पाकर उन्ोने क्हा--हे पुरो 1 वार्‌ वर्पकरे वाद माकर छत्रको उटाना )' 
पिताकी चन्दना कर दनो भाई चखनेवाये ये कि सीता देवी भी पिति विदा केकर उनके सावद्ौरी। 
ठीनोके खाय-साय वहूह-ते थन्य लोग भी चल दिये । उनको लौटकर तीनो हिमालय पटच गवे गौर्‌ वरा 
लाध्रम वनाक्रर रहने छगे 1 नौ वर्पके वाद दशरय पृत्र्लोकके कारण मर जाते ह! रानी भरतको राजा 
यनानेमे यमल होतो द क्योकि अमात्य भौर भरत भी इसका विरोध करने रगे । तव भरत चतुरभिणी 
येना येकर रामको >े घानेके उदेद्यमे वनको चले जाते ह! उससमय राम मकेलेदी ह! भरत उन्पर 
पिताकरे देहान्तका सारा वृत्तान्त कहकर रोने र्गते ह परन्तु रामपण्डित न तो शोक करते है गौर न रोते हं 1 
सन्व्या समय चक्वण मौर सीता लौरपे है । पिताका देहान्त नुनकर दोनो धत्यन्त नोक करते ह । 
दमपर्‌ रामपण्डित् उनको वरय देनेके लिए अनित्यताका घर्मोषिदेन सुनते ह 1 उसे सुनकर सव गोकरदहित हौ 
जाते ह 1 वादमें मरदके वदत भनुरोव करनेपर सी रामपण्डित यह्‌ कहकर वनम रहनेका निदचय प्रकट 
करते है--'मेरे पिताने मृन्ञे वारह्‌ वर्पकौ अवचिके यन्त राज्य करनेका सदेश दिया ह घत सभी छोटकर्‌ 
म उनक्री याजाका पालन न कर सकूगा । र तोन वर्पं वाद कौट घार्डगा ।' 
जव मरत मी गास्नाविकार स्वीकार करते है तव रामपण्डित सपनी तिण्णपादुका--तुणपादुका 
देकर कहते है भेरे धाने तक ये नासन करेगी !' तृणपादुकाथोको केकर भरत लक्षण, सीता तथा सन्य 
रोगोके साव वाराणसी छटते ह । ममात्य इन पादुकायोके सामने राजकार्यं करतें दै । मन्याय होते ही वै 
पादुकाएं एक दूषरेषर याघात करतौ थौ भौर लेक निर्णय होनेपर नान्त होती थी 1 
तीन वर्प व्यदीतत होनैपर रामपण्डित रौरकर जपनी वहन सीव विवाह करते हँ \ सोलह सहत 
वपं तकर राज्य करने वाद वे स्वर्गं चरे जाते हँ 1 जातककै अन्तम मदात्मा बुद्ध जातककरा सामजस्य इस 
प्रकार वैठते दै--उघ समय महाराज शुद्धोदन महाराज दजरथ थे ! महामाया [ वृद्धक्ती माता] रामकी 
माता, यज्चोवरा [ राहृच्की माठा ] सीता, जानन्द भरत ये गीर म रामपण्डित था। 
इसो प्रकार “येनामकं जातकम्‌" मे मी किसी पाच्रका उल्लेख न कर सिर्फ़ रामके जी वनवृत्तसे सम्बन्व 
स्खनेयाली कवा कही गयी है । इख जातकर्म विगेपतता यह्‌ है कि रामको विमाताके कारण पिव द्वारा 
चनास नदीं दिया जादा ह ! वै अपतते मामाके गाक्रमणकी तैयारियां सुनकर स्वयं राज्य छोड देते ह 1 
॥ इमी प्रकार चनो विपिटकके अन्तर्गत त्सा-पौ-त्तग-किग नामक्र १२१ यवदानोका सब्रहु ह । यह 
नप्र ४७२ ई में चीनी मापार्मे यनूदित हना था । इमँ एक ॒"ददारथकवानम्‌' भी मिल्ता है । इसे भी 
समकयाकरा उल्जख किया गया दहै, चिश्चेयतता यह्‌ है कि इसमे सीताया किसी मन्य राजकरुमारीका उल्छेव 





१ सस्ये यताव्दी ई मरं नामक जावकम्‌"का काग-दंग-हुई हारा चीनी सापामे अनुवाद हुमा था यद्यपि 


मूल = पाठ प्राप्य दे परन्तु चौनो अनुवाद “व्यिकलु-सी किंग" नामकं पस्तकं सुरक्षित ह । 
[ देयो चीनी त्िपिटकका शो सस्करण न. १५२ ] 
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नही हया है । दशरथकी चार रानियोका वर्णन जति है--उनमे प्रधान महिपीके राम, दूसरी रानीके रमित 
{ तेमण-खक्ष्मण ], तीसरी रानीके भरत ओौर चौथीसे श्रुष्न उत्पन्न हए थे । ठेख विस्तारके भयसे 'मनामकं 
जातकम्‌" गौर (दशर्थकयानम्‌' कौ कथावस्तु नही दे सटा हं । 


इस तरह हम हिन्द्र गौर बौद्ध साहिव्यमें रामकथके तीन रूप देखते हं--एक बात्मीकि रामायणका, 
दूसरा अदुभुत रामायणका भौर तीसरा बौद्ध जातकका । 


जेन रामकथाकेदोसरूप 


इसी तरह जैन साहित्यमें मी रामकथाकी दो धारां उपलब्ध ह--एक विमलसूरिकै "पउमचरिय' 
सौर रविपेणके "द्मचरित' की तथा दूसरी गुणभद्रके “उत्तरपुराण' कौ 1 


दैताम्बर परम्परारमे तीर्थकर भादि शलाकापुरुपोके जीवन सम्वन्वी कु तथ्या स्थानाग सूवर मेँ 
मिलते है जिसे आधार मानकर उवेताम्यर आचाय हेमचन्द्र मादिने त्रिपण महापुराण भादिकी रचनाएँ की 
है 1 दिगम्बर परम्परमें तीर्थकर आदिके चरिचोका प्राचीन संकलन नामावरीके स्पमे हम प्राकृत भापाके 
तिलोयपण्णत्ति ग्रस्यं मिता ह। इसी ग्र्यमें ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण, ९ वलभद्र तथा ११ र््रोके 
जीवनके प्रमुख तथ्य भी सगृहीत है । इन्हीके आधार तथा अपनी गुरपरम्परासे भनुश्ुत कथानकोके वलपर 
विभिन्न पुराणकारोने अनेक पुराणोकी रचनाएं कौ ह । विमलसूरिने (¶रउमचरिय' के उपोद्घात लिला है 
किर, जौ नामावीमे निबद्ध ह तथा भाचार्यं परम्परासे मागत ह एेसा समस्त पद्मचरित आनुपूर्वकि 
अनुसार सक्षेपसे कता ह! ¬| उनके इस उत्छेखसे स्पष्ट है कि उन्होने नामावछीको मुख्याधार मानकर 
पडमचरिय' कौ रचना की ह 1 तिलोयपण्णत्तिमं जो नामावरीके रूपमे तीर्थकर आदि शराकापुरूपोका 
चरित्त अकित किया गया है--उसको उत्तरवर्ती पुराणकारोनै भी अपने-अपने श्रन्थोमे स्थान दियाह। 
रविपेणने पदभचस्तिकरे वीस पम उस भवको गाटमसात्‌ किया ह 1 इस ग्रन्थके अन्तमे जो ग्रन्य निर्माणके 
चिषये उल्लेख किया ह उससे यह्‌ वीर निर्वाण स ५३० विक्रमं सवत्‌ ६०मेरचागयासिद्धटहै, परं 
हर्मन जँकोवी, ॐ कीथ, डँ बुलूनर आदि पार्चच्यि विशेषज्ञ इसको भाषारीली तथा शब्दोके प्रयोगपर 
दृष्टि डालते हुए इसे ईसाकी तीस री-चौयी शताव्दीका रचा हुमा मानते ह । इसके उपरान्त आचार्यं रविपेणनें 
बीर निर्वाण सषत्‌ १२०४ गौर विक्रम सवत्‌ ७३४ मे संस्कृत पद्‌मचरितकी रचना की ह । इन दौनो ग्रन्थो 
प्रतिपादित कथाकी घारा निम्नाकित छह विभागो विभक्त की जा सकती है-[ १] चिद्याघर काण्ड 
राक्षस तथा वनिर वशकां वर्णन, [२] राम भौर सीताका जन्म तथा विवाह, [ ३] वनश्रमण, [ ४1] सीता- 
हरण भौर खोज [ ५ | युद्ध, [ ६ ] उत्तर चरित । इनका सक्षिप्त कथासार इस प्रकार हं-- 


[१1 विद्याधर काण्ड 


प्रथम ही राजा श्रेणि भगवान्‌ महावीरके प्रथम गणधर गौतम स्वामीसे रामकथाका यथार्थं रूप 
जानकी इच्छा प्रकट करता ह इसके उन्नरमे गौतम स्वामी रामकथा सुनाते ह । प्रारम्भमे विद्याधर खोक, 
राक्षस वंश, वानर वञ्च भौर रावणकौ वशाबदीका वर्णन दिया गया है-- 


राक्षस वक्षके राजा रल्नश्रवा तथा केकसीके चार सन्तान है--रावण, कुम्भकर्ण, चन्दना भौर 


५१ भ = क 
विभीपण । जव रत्नश्रवाने पहले पहर अपने पुव रावणको देखा था तव रिगु जो हार पहने हुए था उरे 
उसे रावणके दस सिर दिखे इसीलिए उसका दशानन या दशग्रीव नाम रखा गया । अपने मौसेरे भार्टूका 


१ णामावल्यि णिवद्ध भायरिय परम्परागमं सव्व 1 । । 
वोच्छामि पउमचरिय सहाणुरपुव्वि समासेण ॥८।। = --पउमचरिय- उश १ 


१ 


१६ पवापुरणे 


विभव देकर रावण आदि भाई बिचाएं सिद्ध कछेके छिर्‌ जति दै मौर सवण अनेक विद्रु धराप्त ध 
लौटता ह ! इसके वाद राव मन्दोदरी रथा ९००० अन्य वन्याय सय विगरद्‌ कस्या द्रे पीर दिर्ितियम 
वहुत-ते राजाथोकौ परास्त करता है । एस वर्णनमं टन्द्र, यम, वर्ण खआादिदेवेदानद्रोए़र सापारषः विर 
राजा ह । इम विजययानर्मे रावण नलकूवरको स्वीक्ता प्रेमप्रस्ताय दकराकरं सपने नापष्न + 
उठाता ह शौर केवलीका उपदरेदा सुनकर प्रतिन्ना करता है किरम उ परनारीफा उपनोग नरी ष्मा नी 
मे स्वय नही चाहेगी । रावण इन्द्रका महकार चूर करता हि) वालिका नकार रावणे शाक्रमणस् वयग्य- 
रूपम परिणत हौ नाता ह जिम वाछि विरत हौकर दैगम्वरी दीक्षा धरिण करता है योर्‌ सु्रीयका राता 
चनाता है 1 इनुमान्‌री यथार्थं उरपति ठय! उसकी वारये सवके चकित कर देती ह ! हनुमन्‌ गात 
की योरे बरुणके विच युद्ध करके चन्द्रनखराको पुत्री अनगङ्धमृमछि माय चिवह करना गन्द 
रावणको दहन चन्द्रनवासे विवाह करता ह 1 अगे चलकर दौनंसि यम्ब कुमारौ उत्यत्ति होनी हं 1 


[२1] सम यर सीताका जन्प तथा विवाह 


डम प्रकरणे जनक तथा दशरथो वथावछीके वाद प्रारम्भरमे दशरथकी तोन पत्नियोका उलट 
६--१ कौशल्या, २ सुमिव्राभौर ३ सूप्रमा। एक दिन रावणको किसी विदित हया किमेरीमृन्यु 
राजा जनक यर दशरथकी सन्तानेकत द्वारा रोगी ! तव रावणने बपने भाई विभोप्रणकौ ठन दौनोकी हत्या 
करतेके चिए भेजा ! पर विभौपणके जानिके पदे ही नारद छन दोनो गजाोको सचेत व र जते 2 जपते 
ये जपने महलोमे यपने शरीरके जनुख्पं पुतन छौट्कर वाहर निक जाति है 1 विभीपण पृत्सु 
सचमुचरकां राजा समन्च मारकर त्रया छिरको लवण ममृत्रम फक मेके चि निदिचन्तदहो जाताई। 
परदेन-भ्रमणक्रे समय राजा ददार कैकयीके स्वयेवरमे पहंचते है । केकयी ददारयके गन्म माला डती ह । 
इसपर अन्य राजा विगड उठते है । फरस्वल्प उनके साथ दशरयका युद्ध होतार । केफयी वीरागिनाथौ 
इमलिए्‌ स्वय दंशरथका रथ चलाती ह । राजा दशरथं अपने पराक्रम भौर उसको चानुरीते युद्धम व्रिजयौ 
होते है तया अयोध्या वापस आक्र राज्य करने लगते है ! केकयीकौ चतुरार्दमे सीलर दथस्यने उमे 
मनचाटा वर मागनेको कहा मौर उसने वरको राज्थमण्डारमे चुरक्षित करा दिया। केकयी समेतत राजा 
दक्रयकी चार रानिया हौ जाती ह, उने उनके चार पुत्र उत्पन्न हृए 1 कौशल्यासे राम, इन्हीका दुमरा 
नाम पद्म था, सुभित्रासे लक्ष्मण, कैकयीमे भरत गीर सुप्रभाते शच्रुघ्न 1 
राजा जनककी विदेहा रानीके एक पुी सीता तवा एक पुत्र भामण्डल उत्पन्न हुमा 1 उत्पन्न होते ही 
भसूतिगृ्तसे एक पूर्वमवका वैरी भामण्डलका अपहरण कर लेत्ता है 1 जपहरणके वाद नामण्डर एक वि्यावर- 
को प्रात होता है! उसीके यहां उसका लाखन-पालन हौत्ता है । नारदकौ कृपा सोता चिपट देखरर. 
मामण्डलना उसके प्रति अनुरागं बढता है 1 छल्से जनक्षको विद्याधर लोकम बुलाया जाता ह । भामण्डलके 
(७ घाग्रहं क मी जनक उक्षके किए पुत्रौ देना स्वीकृत नही करता है षयोकि वह्‌ पहुछे राजा ददार 
के पुत्र समको देना स्वीषृेत कर चुका था । निदान, विदयाधरने श्तं रखी कि यदि राम यह्‌ वघ्चावरत धनुप 
चदय देगे तो सीता उन्हें प्राप्त होगी मन्यथा हम सपने पत्र किए वलात्‌ छीन कगे ! विवज होकर जनकने 


यह गत स्वीकृत कर छौ 1 स्वयवर हुमा गौर रामनने उक्त धनुप चटा दिया ! सीताके साय रामका विवाह 


हमा 1 दयस्व विरक्त हो रामको राज्य देने रगे 1 तव कै कयीने राज्य-मण्डारे सुरक्षित वर मागिकर भरतको 
राज्य नेको इच्छा कौ । यह सुनकर राम लक्ष्मण सीताके साय दक्षिण दिकाकी बौर चले गये । चोचे 


कितने नस्त सजाओका उद्धार किया 1 केकयो गौर भरत वनते जाकर रामसे वापस चरुनेका अनुरोध 
करते द पर सय व्यर्‌ होदा ई \ 


प्रस्तावना १७ 


[३] वन-प्नमण । 

दसम राम-लक्ष्मणके अनेक युद्धोका वर्णन ह । कही वजकर्णको सिहोदरके चन्द्रसे वचाते हं तो 
बारुखिस्यको भ्येच्छ राजाके कारागृहेसे उन्मुक्त करते है, कभी नतेकीका रूप धरकर भरतके विरोधे से 
हए राजा अतिवीर्यका मान-मर्दन करते है 1 सी बीच लक्ष्मण जगह-जगह राजकन्याभोके साथ विबाहु करते 
है दण्डक वनम वास करते है, मुनियोको आहार दान देते ह तथा जटायुसे सम्पर्कं प्राप्त करते हं । 


[४] सीताहरण ओर खोज 


चन्द्रनला तथा खरद्रुषणका पुत्र शम्वूफ पूर्यहास खडगकी सिदधिके लिए वारहं वपं तक वासके भिडेमेँ 
बैठकर तपस्या करता ह । उसको सावनास्वरूप उसे खड्ग प्रकट हया । लक्षण संयोगवश व्हा पहुचते ह 
गौर शम्बूके पहले ही उस खड्गको हाथमे केकर उसकी परीक्षा करनेके लिए उसी वश्चके भिडेपर चकते 
है जिसमें शम्बूक वैठा था, फरत शम्बूक मर जाता ह । जव चन्द्रनखा भोजन देनेके छिएु उसके पाम मायी 
तव यप्रकी मृत्यु देखकर वहत विकाप करती है । निदान वह राम लक्ष्मणको देख उनपर मोहित होकर प्रेम 
प्रस्ताव रखती है पर जव उसे सफच्ता नहौ मिलती है तव वापस लौट पत्तिके पास जाकर पुत्रके मरनेका 
समाचार सुनाती ह । खरदूपणके साथ लक्ष्मणका युद्ध होता ह, खरदूपणके आह्वानपर रावण भी सहायतके 
किए आता ह। बीच रावण सीताको देख मोहित होता ह भौर उसे अपहरण करनेका उपाय सोचता ह । 
वह्‌ विद्यावल्से जान लेता ह कि लक्ष्मणे रासको सहायतां बुलानेके किए त्िहनादका सकफेत बनाया ह । 
अत. रावण प्रपचपूर्णं सिहृनादसे रामको जक्ष्मणके पास भेज देता है भौर सीताको अकेली देख हर 
ठे जाताह। 


सीताहरणके वाद राम बहुत दुखी होते हं। सुग्रीवके साथ उनकी मित्रता होती ह । एक साहसगति 
नामका विद्याधर सूग्रीवका मायामय रूप वनाकर सुग्रीवकी पल्नी तथा राज्यपर अधिकार करना चाहता ह । 
राम उसे मारते ह, जिससे सुग्रीव अपनी पत्नी तथा राज्य पाकर रामक्रा भक्त हो जाता ह । सुग्रीवकी भ्चा- 
से विद्याधर सीताको सोज करते है । रत्नजटी विद्याधरने वत्ताया कि सीताकरा हरण रावणने किया ह)! उस 
समयं रावण वडा वख्वान्‌ था इसचिषए सुप्रीव भादि विद्याधर उससे युद्ध करनेके लिए पीछे हते ह॑ पर उन्हे 
अनन्तवीर्यं केवखीके वचन याद आते है करि नजो कोई शिलाको उठायेगा उसीके हाथसे रावणका मरण होगा । 
लक्ष्मणने क्ोोटिशिला उठाकर भपनी परीक्षा दी । सुग्रीव भादिको विश्वास हौ गया । तब सवके सब वानरवशी 
विद्यावर रावणके विरुद्ध रामके पक्षम खडे हो जाते हं । हनुमान्‌ रासका संबाद ठेकर सीताके पासि जाते है 
भौर सीताका सन्देश जाकर रामके पास आति हं । 


[५] युद्ध 


सुग्रीव मादि विद्याघरोकी सहायतासे समस्त सेना आकाञ्च मांसे लका पहुंवती है । रावण वहरूपिणी 
विद्या सिद्ध करता ह । हनुमान्‌ आदि उसकी. विद्यासिद्धिमें वाघा डालनेक्रा प्रयत करते है पर रावण अपनी 
दृढतासरे विचलित नही होता है मौर विचा सिद्ध करके ही उठतारह। विभीषणे रावणका सघर्ष होता ह 
फरुत विभीषणं रावणका साथ छोड रामस्ते भा मिक्ता ह । राम विभीपणको काका राजा वनानेका सकल्प 
करते है! दोनो सोरे घमासान युद्ध होता है । लक्ष्मणको शक्ति लगती ह॑ पर विशत्याक्े स्नान-जलते वह्‌ 
ठीक हो जाता ह । विशल्याके साथ लक्ष्मणका अनुराग दृढ होता ह । अन्तमं रावण लक्ष्मणपर चक्र चराता 
ह पर वह्‌ प्रदक्षिणा देकर लक्ष्षणके हाथमे मा जाता ह भौर लक्ष्मण उसी चक्रमे रावणका काम समाप्त 
करता ह । लक्ष्मण प्रतिनारायणका वध कर नारायणके रूपय प्रकट होता ह । 


२] - 


१८ पद्चपुराणे 


[द] उत्तरवरित 
वयव्य राम-द्पण न्टीटकर राज्य करने ठगते ह 1 अरत विरक्तदौ दीक्षाचेदेवादं। दाम 
लोकरापवादसे तरन्त होकर गर्भवती मीताको वसं दुवा देते हँ । सीता राजा वज्जघकरे आाश्वयगरे रहती ह 1 
वही उनके वण गीर धंक नामक दो पुत्र उत्पन्न होते हँ । वडे होनेपर लवण यौर्‌ ठंकुय राम-खरमणपत 
युद करते हँ । अन्दे नारदके निवेदनपर पिता-प्ोमे मिखाप होता है 1 हनुमान्‌, मुप्रीव, विमीपनादिके 
कटनेपर राम ॒सीताक्तो बलात है, मीता घन्निपरीक्षा देती ह घौर उन्नके वाद याथिक्ादो जाती हं तया 
तपकर सोहे स्वरगमिं प्रतीन्द्र हती है ' ज्रि्ी दिनदोदेव नारायण त्था वननट्रका न्ने पर्नेके च्वि 
याते हैँ । वे च्रूठ-मूठ दी ल्घ्मणचे कहते हँ कि रामक्रा देटान्त दौ गरया 1 उनकी चात सुनते ही न्क्ष मृल्यु 
ह्ये जाती ह । मारके म्नेहने विव्य हो राम छह मास तक्र टदमणका यव च्वि फिरते ह 1 न्तम छेतान्ततक्त 
सेनापततिका जीव जो देव हणा था, उस्न चेष्टसे वस्तुन्यिति खमन्न खधमणक्ती चन्त्ये्टि करते हँ जीर विरक्त 
हो तपर्चरप कर मोक्ष प्राप्त करते ह| 
इस वारा-कयानकका जैन समाजमें मारी प्रचार ह । हिमचन्द्राचार्यं कृत्त जनरामायण, जो त्रिपष्टि 
लन्राना पुरेप चरितकरा एक यन है, इसी वाराके यनुप विकरनिठ हँ 1 जिनदात्त छत रामपृराण, पद्रदे 
व्रिजय गणिक्रत रामचरित तथा कयाकोपोर्मे मागत रामकथां उमी वारां प्रवादि हई ह 1 स्व्यंमू देवत 
यपञ्चदा मापाका पठमचरिद तथा नागर चन्दज्रत कर्नाटक पद्यरमायण उरीके अनुकूरह।1 - 
टरुनरी वारा गुणमद्राचारयकृत उत्तरपुराणकी ह 1 गुणमद्र जिनत्ेनाचार्यके जिष्य ये 1 जिनसेनके 
“कविपरमेर्वरनिगदितमद्यकथामातृकं पुरोदतररितम्‌' उस उल्टेखपते यह्‌ स्पष्ट क्रिया ह करि उन्दने गादिपुराणकी 
रचना कवि परमेष्वरके गचच।त्मके व्वःगर्थसग्रह'पुराणके धावारपर्‌ कौ हं 1 जिनघ्तेन आादिपुणकी स्वना 
पूं करनेकै पूर्व ही दिवगत हौ गये, वतत अवचिष्ट माद्विपुराण तथा उत्तरपुखाणकी रचना उनके प्रबुद्ध निष्य 
गुणमद्रने को है 1 वहत कुछ सम्मव है कि गुणमघ्रन मी उत्तरपुराणकरी स्वना करते समय कवि परमेव्वरकं 
वागर्यसग्रदृपुराणक्रो ही यावारमभूत माना हो पर बाजकन वहं रचना मप्राप्य ट} इस्रदिए रामक्पाकी उ 
दवितीय वारक्रे उपोद्वातकके खमे सर्वप्रथम गुणमद्रका दी नाम धाताह्‌} उत्तरपुगाणके ईर ठया ९ 
पर्वे ११६५७ दग्रोकोमिं घाव वखमद्र तथा नारायण्के क्पे राम तथा दधव्मणक्रा वर्णनं किवा गया हं] यह्‌ 
वर्णन पडमचरिडि" गौर “व्यचरित"के वर्णने निन्न है 1 इसमे खान वाद वह हँ कि सीदाको जनक्तकी पुत्री 
न मानकर रावण-मन्दोदरीक्तौ पुत्री माना ह 1 सीता-जन्मकौ चर्चा वाये चलकर पृथक्‌ स्तम्भमें करेगे 1 उभे 
स्पष्टहोगाकि सोता रावणनी पुत्री थीः यह्‌ न केवल गुणमद्रका मत या किन्तु चिच्छठी रामायण तया यन्य 
ग्रन्योमं भी वैखा ही उल्गरेव हँ 1 यत सम्भवत. रामक्थाका यह दूरा स्य गुणयन्रके समयमे पर्यास प्रचार 
पाचुक्रा दोगा रौर उन्हें पनी गुद-परम्परति यही मत प्राप्त हुमा होगा । इसछ्एु आचार्यं परम्पराके 
यनुनार उन्टाने व्मीका उद्नेख किया ह । प्द्यचरितकी प्रवम वाराको पढनेके वाद यद्यपि इस्त वारको पठने- 
मदुट गटग्या-च्रा खगत है पर यह्‌ वारा स्ववा नि्मूक नही मादूम होदी 1 वपघ्चन मापाक्रे महापुराण्मे 
महाकवि पएृग्पदन्तने, कर्णाटक मापे त्रिषष्टि गदाक्ता पुद्प पुरारे चामुण्डराय ने जीर पृण्वान्नव कथादारमे 
नागराजने मुणमद्रकी वास्मे ही जवमाहन कर यपने कान्य चिच हैं 1 
उत्तन्पुगगका सलिप्त कयथानक् इत प्रकार है-- 


# ए क = = ४४ यि ५ व. केनो एप कनक 
राजा ददारवक चार पत्र उद्यन्न दते ह्‌--राम मुवालकते गभ्सि, च्द्मण ककेयीके गर्भम 
खीर यादे ज्वर दधरय स्थन खडघानी चाके न्वापित करते हँ ठव मरत गौर्‌ यतच्रुघ्न नी की रानीके 





त्यपि न्््मण्कोक्िवाद सृमित्रात्रा पुव, परन्तु वीच-वीचरमे चव कमी उन्हे 
उन्टिचिव्र क्रिया दै, उदाहरणम च्चिएु एक देक यद्‌ है-- 


प्रस्तावना १९ 


गरभ॑से उत्पन्न होते ह । यहां भरत , गौर अनरुष्नकी माताका नाम नहीदिया गया हं । दशानन विनमि 
विद्याधरवरके पुलस्त्यका पुत्र ह ! किसी दिन वह्‌ अमितवेगकी पुत्री मणिमतिको तपस्या करते देखता हँ 
ओौर उमपर आसक्त होकर उसको साधनां विध्न डालनेका प्रयत्न करता है । मणिप्रति निदान करती है 
किम "उसकी पुत्री होकर उसे मार्गी 1 मृत्युके वाद वह्‌ रावणकी रानी मन्दोदरीके गर्भमे माती हं । 
उसके अन्मके गद ज्योतिपी यवणसे कहते ह॑ कि यह्‌ पुत्री आपका नाश करेगी । भत रावणने भयभीत 
होकर सारीचको आक्नादी कि वह्‌ उपे कही छोड दे । कन्याको एक मजृपा्मे रखकर मारीच उसे मिथिला 
देशमें गाड भाता है । हलकी नोकसे उलक्ष जानेके कारण वह मजुपा दिखाई पडती ह ओर लोगोके हारा 
जनकके पास पर्हचायी जाती ह । जनक मंजूपाको खोलकर कन्पाको देखते ह मौर उसका सीता नाम रखकर 
उसे पुव्रीकी तरह पाटते ह । वहत समय वाद जनक अपने यन्ञक्रो रक्षाके किए राम गौर लक्ष्मणको बुति 
हं । यन्ते समाप्त हौनैषर राम भीर सीताका विवाह होता है, इसके वाद राम सात अन्य करुमारियोसे 
विवाह करते ह भौर लक्ष्मण पृथ्वी देवी आदि १६ राजकन्याभोप्े । दोनो दशरथकी मान्न केकर वाराणसीमे 
रहने गते है 1 

नारदसे सीताके सौन्दर्यका वर्णन सुनकर रावण उसे हर लनेका संकल्प करता ह । सीताका मन 
जां चनेके लिए रूर्धणखा भेजी जाती ह ठेकित सीताक्रा सतीत्व देख वहु रावणसे यह्‌ कहकर रौटती है कि 
सीताका मन चायमान कृरना यसम्भृव ह । जव राम भौर सीता वाराणसीके निकट चित्रकूट वाटिकामे 
विहार करते है तव मारीच स्वर्णमृगका रूप धारण कर रामको दुर ले जाता ह । इतनेमें रावण रामका रूप 
धारण करके सीताते कहता है कि मैने स्वर्णसृत महल भेजा है भौर उनको पाककीपर चढनेकी आज्ञा देता 
ह ! यह पालकी वास्तवे पुष्पक विमान हे, जो सीताको का ज़ जाता ह । रावण सीताका स्पशं नही करता 
है क्योकि पतित्रतकि स्पदसि उसकी माकाशगामिनी विद्या नष्ट हो जाती । 


दशरथको स्वप्न हारा मालूम हमा कि रावणने सीताका हरण कियाहु भौर बहु रमके पास यह्‌ 
समाचार भजते ह । इतनेमें सुग्रीव गौर हनुमान्‌ वाक्तिकि विरुद्ध सहायता मांगनेके किए पहुंचते है । हनुमान्‌ 
लका जाते ह मौर सीताको सान्त्वनां देकर रोटते है [ ककादह्नका कोई उल्लेख नही मिलता ] इसके वाद 
लक्ष्मण दाया वाक्िका वध होताह मौर सग्रीवं अपने राज्यपर अधिक्रार प्राप्त करतां} गव वानरोकी 
सेना रमिकी सेनक साथ लकाकी मोर प्रस्थान्‌ करती है। युद्धके विस्तृत वर्णनके अन्तमं लक्ष्मण चक्रमे 
रावणका दिर काते ह । इसके वाद लक्ष्मण दिग्विजय करके भौर अर्धंचक्रवर्ती [ नारायण [ वनेकर 
अयोध्या लौटते ह । लद्मणकी सोलह हजार भौर रामकी भाठ हजार रानियां हं । सीतताके आठ पुत्र होते ह 
{ सीतात्यागका उल्लेख नही मिलता ] 1 लक्ष्मण एक भसाघ्य रोगसे मरकर रावण-वधके कारण नरक जाते 
ह! राम, रमणके पुत्र पृथ्वीसुन्दरको राज्यपदपर भीर सीताके पुत्र भजितजयको युवराज पदपर भभिषिक्त 
करके दीक्षा रेते ह गौर मूविति पते ह! सीता भी अनेक रानियोके साथ दीक्षा ठेती ह मौर भच्युत स्वर्गं 
जातीह्‌) 

उत्तरपुराणकी यह्‌ रामकथा श्वेताम्बर सम्प्रदाये प्रचलित नही ह । भावचार्य हेमचन्दरके त्रिषणटिश्लका- 
परुपचरितमें जो रामकथा ह, वह्‌ पूर्णत "पउमचरिय' या पद्मचरितकी कथाके अनुर्प है । एेसा जान पडता 
ह कि हैमचन्दराचार्यके सामने पडमचरिय' मौर पद्मचरित' दोनो ही ग्रन्थ विद्यमान थे 1 गुणभद्राचायं 


इत्युक्तो रावणो वाण सूवाणं कैकयीसुतम्‌ । प्रावृषेण्यघनाकारो गिरिकल्प निरुद्धवान्‌ ॥९४॥ पर्व ७४ 
कंकयीनन्दन कृत महिन्द्रमस्वमुत्सृष्ट चकार गगनासनम्‌ ॥१००॥। पर्वं ४ 

ग्न्थक्ी छानवीन करनेपर पता चला हँ कि रविपेणने भरतकी माताका नाम केकयाः जिखाहु भौर 
खध्मणकी, माताको शमित्रा भौर केकयी" इन दौ नामोसे उल्लिखित किया है । 


२० पदपु 

[ग (1 (न उन्हाने ४ 
हेमचन्द्राचार्य पूर्ववर्ती है यत. इनके समक्ष मी पउमचरिय' भीर पदम चरित' रहा अवद्य हीगा पर उन्हु 
टरसे थपनी कथाम क्यो नही जपनाया यह एक रहस्यपूर्णं वात मादटूम होती हं } 


"पडमचरिख' शौर ्द्मचरित' की रामकथा अधिका वाल्मीकि रामायणके आघारपर चलती दहै 
भयोक्रि दोनो ही ग्रन्थोमे राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीधे रामकी यथार्थं कथा कठुनेकौ जो प्रेरणा की हं उससे 
स्पष्ट व्वेनित होता है कि उस समय लोके एक रामकथा प्रचलित थी जिसमे रावण कुम्मकर्णं मादिको 
मासमक्षी राक्षस, तथा सुग्रीव, हनुमान्‌ धादिको वानर वताया गया था । इमके सिवाय दतिदहासवेत्ताथोने 
वात्मीकि रामायणका समय भी ईवीय पूर्वं ववखाया है, तव उसका "पडमचरिड' गौर %पञ्चचरितः के कर्ताकि 
सामने रहना चक्य ही ह । उत्तरपुराणक्ती घारा्मे ीताजन्मका जो वर्णन मिता ह॑ वह्‌ विष्णुपुरणके डरकरा 
ह । दशरथ वनारसके राजा थे यह वात वौद्धजातकसे भिकती-जु्ती ह 1 उत्तरपुराणके समनि वौदधजातक्में 
सीतात्याग ठथा च्वकरूग-जन्म भादि नही ह । कहनेका सारश्च यह्‌ फि भारतवर्षे रामकथाकी जो तीन 
धाराएं प्रचलित ह वे जैन सम्प्रदाये भी प्राचीनकाल्से चरी आ रही है। † 


सीताजन्मके विविध कथनं 


इन धाराओोमे सीताजन्मको लेकर पर्याप्त विभिच्रता भायी ह, इसलिए उन विभभिन्नतागोका इस 
स्तम्भे सक्षकन कर ठेना उपयुक्त प्रतीत होता है 1 


सीताजन्मके विषयमे निम्नाकित मान्यताएं उपच्न्व ह-- 
[१] सीता जनककी पुत्रौ है 


इसका उत्छेख 'महाभारत' तथा !हरिवश' की रामकथा, 'पडमचरिडः तथा शद्यचरित' भौर 
आदिरामायणमें मिच्ता है 1 


{२} सीत्ता पूथिवीकी पुत्री है 


इसका उ्छेख वात्मोकि रामायण तथा उसके गाधारसे लिखी गयी अन्य रामकथा्ोमे पाया जाता 


है । वाल्मीकि रामायणकरे उत्तरीय पाठम जनक तथा मेनकाक्री मानसी पुरी भी वतलया है पर पृथिवीक्च 
मानवोकौ उत्पत्ति एकदम सगत प्रतीत होत्री है 1 


३] सीता रावणकी पुत्री है । 


_ , इसका .उल्लेत उत्तरपुराण, विष्णुपुराण, महामागवतपुराण, कारमीरौरामायण, तिव्वती तथा 
खोतानीरामायणरे मिलता ह । 


[४] सीता कमले उत्पन्न हुई है 
इसका उल्ेख यदृभुतरामायणमें हं, इसकी विस्तृत कथा पहले दौ जा चुक्तौ है। 


[५] सीता ऋटपिके रकका सम्बन्य पानेवाली मन्दोदरके गरभसे उत्पन्न हुई 
इका उल्टेख दशावतार चरिते पाया जाता है । 


९ उः ट 
६} सोता सग्निसे उत्पन्न ह है 
यं जानन्दरामायणमें छिदा ह 1 


प्रस्तावना २९ 
[७] सीता दशषस्थकी पुत्री है 


यह्‌ ददास्यजातक, जावाके रामकेरिग, मल्यके सेरीराम तथा हिकायत महाराज रावणे लिखा है । 
इनमे दशरयजातककी कथा पहले दी जा चुकौ ह \ अन्य कथाएं ठेख-विस्तारके भयसे नदी दे 
रहा हं । 


पदमचरित ओर आचार्यं रविपेण 


सस्कृत पदम चरित, दिगम्बर कया साहित्ये वहुत प्राचीन ग्रन्थ ह । ग्रन्थके कृथानायक आर्ये 
यलभद्र पद्म ( राम } तथा बाव्वेँ नारायण उदमण है 1 दोनो ही व्यक्ति जन-जनके श्रद्धाभाजन है, इसलिए 
उनके व्रिषयमें कवचिने जो मी लिघा ह वह कविकौ भन्तर्वाणीके रूपम उसको मानस-हिमकन्दरासे नि सृत 
भानो मन्दाकिनी हीह! प्रसग पाकर वाचार्यं रविपेणने विद्याधरलोक, अंजना-पवनजय, हसुमान्‌ तथा 
सुकरोल आदिकं जो चरित्र-चित्रण किया है, उससे ग्रन्थकी रोचकता इतनी यधिक वढ गयी है कि प्रन्थको 
एक वार पठना शुरू कर वौचमे छोढनेकी इच्छा हौ नही होती । 

इसके रचयिता आचार्यं रविपेण ह, इन्हने भपने किसी सध या गणगच्छकां कोर उल्लेख नही किया 
है भौरनस्वानादिकी ही चर्चाको है परन्तु सेनान्त नामसे यनुमान होता है कि सम्भवत सेन सघकेहो। 
इनकी गुरुपरम्भराके पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरतेन, अर्दत्सेन गौर लक्ष्मणसेन होगे, एेसा जान पडता हं । 
अपनी गुरुपरम्पराका उल्लेख इन्दोने इसी पदचरितके १२३बे पर्वके १६७बे इछोकके उत्तरार्धमे इस 
प्रकार किया ह-- 


(आसी दिन्द्रगुरोदिवाकरयति. शिष्योऽस्य चार्हन्मुनि- 
स्तस्माल्लक्षमणतेनसन्मुनिरद. शिष्यो रविस्तु स्मृतम्‌" ॥ 


सर्थात्‌ इद्रगुरके दिवाकर यति, दिवाकर यतिके सर्हनमुनि, भर्हन्मुनिके लक्ष्मणसेन मौर लक्ष्मणसेनके 
रविपेण दिष्य ये 1 


ये सव किस प्रान्तके थे ? इनके माता-पिता आदि कौन घे ? तथा इनका गार्हस्थ्य जीवन कंसा रहा ? 
इन सवका पता नही ह 1 पद्मचरितकी रचना कव पूरणं हई ? इसका उल्लेख इन्होने १२३ वे पर्वके १८१ 
श्लोकम इस प्रकार कियाह। 
'द्विशताम्यधिके समा सहसे समतीतेऽर्दचतुर्थवर्पयुक्ते । ' 
जिनमास्करवरदधमानसिद्धे चरित पद््मुनेरिद निवद्धम्‌' ॥१८१॥ 
अर्थात्‌ जिनसूर्य--मगवान्‌ महावीरके निर्वाण होनेके १२०३ वर्प ६ माह वीत जानैपर पद्यमुनिकां 
यह्‌ चरित निवद्ध किया गया । दस प्रकार इसकी रचना ७३४ विक्रम सवतुपे पूर्णं हुई । इनके उत्तरवर्ती 
उद्योतनसूरिनै अपनी करुवक्यमालर्मे--जो वि स. ८३५ कौ रचना है वरागचरितके कर्ता जटिलमुनि तथा 
पदमचरितके कर्तां रविपेणका स्मरण क्यार! इसी प्रकार हरिवक्षपुराणके कर्ता जिनसेनने भीवि स 
८४० की रचना--हरिवश पुराणमें रविपेणका अच्छी तरह स्मरण क्रिया ह ` । 
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१. “जेहि कए रमणिज्जे वरग पडमाणचरिय वित्थारे । 
कहव ण सजाहणिज्जे ते कदणो जडियुरविसेणे ॥४१॥ छ 
२. कतपग्मोदयोद्योता प्रत्यह परि वत्तिता 1 


मृति काव्यमवा लोके रवेरिव रवैः प्रिया ॥३५॥ ^ 


२२ ` पद्मपुराणे 
पद्मचरितका आधार 


पद्यचरित के आधारकी चर्चा करते हुए स्वय रविपेणने प्रथम पर्वके ४१-४२ वैँ दलोकमेँ इस प्रकार 
चर्चा की है-- 
वद्धं मानजिनेन््क्त सोऽयमर्थो गणेश्वरम्‌ 1 
इन्द्रमूति परिप्राप्त सुध वारिणीमवम्‌ {1४१॥ 
प्रभव क्रमत कीति ततोऽनुत्तरवाग्मिनम्‌ 1 
लिखित तस्य सप्राप्य रवैरयत्नोऽयमुद्‌गत ॥४२॥ 


अर्थात्‌ श्रीवर्धमान जिनेन््रके हारा कहा हुमा यह्‌ मर्थं इन्दरमूति नामक गौतमगणधरको प्राप्त हुमा, 
फिर वारिणीके पुत्र सुधर्माचार्यको प्राप्त हुमा, फिर प्रभवको प्राप्त हुमा, फिर गनुत्तरवाग्मी भर्थात्‌ ध्रे्ठ 


ववता कीतिघर भमाचार्यको प्राप्त हुभा 1 तदनन्तर उनक्ना लिखा प्राप्त कर यह रविपेणाचार्यका प्रयत्न 
प्रकट हुमा है । 


भ्रन्थान्त्मे १२३ पर्वके १६६ लोकम मी उन्होने इसी प्रकार उत्टेख किया ह- 


“निदिष्ट सकलठर्नतेन भुवनँ श्रीवर्धमानेन यत्‌ 

तत्त्वं वासवभूतिना निगदित जम्बो प्रिष्यस्य च । 
शिप्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटितं पद्मस्य वृत्तं मुम 

शरेय" साधुसमाचिवद्धिकरणं सवत्तिमि मद्धलम्‌'' ।१६६॥ 


अर्थात्‌ समस्त सप्तारके द्वारा नमस्कृत श्रीवर्मान जिनेन््रते पद्ममुनिका जो चरित कहा था वही 
इन्द्रमूति--गौतम गणधघरने सुधर्मा गौर जम्बू स्वामीके लिए कहा । वही भागे चलकर उनके रिष्य उत्तर 
वाग्मी श्रे्टवक्ता श्रकतीिघर मुनिके द्वारा प्रकट हुमा 1 पदुममुनिका यह चरित कल्याण तथा साव समाधिकी 


वृद्धिका कारण है गौर सर्वोत्तम मगकस्वरूप ह । यर्हां भाचायं कीर्तिधरका उनके उत्तरवारमी विहेपणसे 
उल्लेख समञ्लना चाहिए 1 


स्वयम्भू कविते भपशचंदा मापराके ¶पडमचरिड' की रचना रविपेणके पद्मचरितके आवारपर की हं 
योर पद्‌ मचरितमें रविपेणने ग्रन्य परम्पराका आवार वतरते हृए जो प्रयम पर्वमे ४१-४२ श्लोक लिखि है 
न्दं टी सामने रखकर स्वयम्भू कविने भी निम्नाकित पद्य लिखि है ! 


वड्ढमाण-~मुह-करहरविणिग्गय 1 रामकहाणएु एह कमागय । 


४ ॐ # # 9# ७9 ४ ४ 9 9 9 #कक9 9 #॥ 





१ प्रयम प्वके ४१--४८२ूर्वे श्टोकका अनुवाद करते समय १२३ पर्वके १६७बे इलोक्मे भगत उत्तर- 
वारमीपदकी सार्थकताके लिये (ततोजनृत्तरवाग्मिनम्‌) "तत॒ अनु उत्तरवाग्मिनम्‌' इस पाठकी कल्पना की 
मयी यौ, पर सव प्रतियोमें (ततोभनुत्त रवाग्मिनम्‌' यही पाठ है इसलिए “अनत्तरवाग्मिनम्‌षको कीतिका 
विदोपण मान ठेना उचित जान पडता है ! अनुत्तरवाग्मिनम्‌ का र्थं श्रे्ट वक्ता ह्येता है 1 १२३१ 
१६७ वे लोकम उत्तरवाग्मौ इस विलेषणत्ते कौतिघरका उल्लेख समञ्चना चाहिए क्योकि वहां कीहिका 
मखगघे उल्टेख नहो है । स्वयम्मू कविने मौ अपने अपश्नदय "पडपचरिउभ्मे “कि्तिहरेण अणुत्तरवाए' इस 

उकल्येखसे "जणुत्तरवाए' को कोक्तिवरका विपण ही माना है ! उम संलोवनके अनसार पाठक प्रथम 


वके ४१-४२े ष्लोकका अनुवाद ठीक करे! माननीय डं ए एन. उपाच्यायने इस योर मेरा 
ध्यान बार्ते किया या अतत उनका आमासीहें) 


प्रस्तावना २३ 


पच्छ ददंभूद भयरिए ! पुणु धम्मेण गुणालंकरिएं । 
पुणु पहवे ससाराराए । कित्तिहरेण अणुत्तरवाएं 1 
पुणु रविपेणायरि यपसाए । बुद्धिए जवगाहिय कराएं । 
अर्थात्‌ यह रामकथारूपी सरिता वर्धमान जिनेन््रके मुखरूपी कन्दरसे अवतीर्णं हुई ह "तदनन्तर 
इन्दरभूति आचार्यो, फिर गुणालकृत सुवर्माचार्यको, फिर प्रभवको, फिर अनुत्तरवागमी श्रेष्ठव क्ता कौतिधरको 
प्राप्त हई ह । तदनन्तर रविपेणाचार्यके प्रसादे उसी रामकथा-सरितामें अवगाहन कर ,„.. 


द्रम प्रकार स्वयम्भू हारा समर्धित रतिपेणके उत्टेखसे जान पठता हँ कि उनके पदुमचरितका आधार 
आचार्य की्तिधर मुनिकके हारा सदृव्ध रामकथा ह । पर्‌ यह कौतिघर कौन ह ? इनका भाचार्यं परम्परमें 
उल्लेख देखनेमें नही भाया । तथा इनकी रामकथा कहां गयी 7 इसका कुछ पता नही चलता । हो सकता ह 
कि कवि परमेश्वरके वागर्थसग्रहपुराण' के समान लुप्तहो गयी हो) 


पउमचरिय गौर पद्मचरित 


उधर जव रविषेणके वारा प्रतिपादित भपने.पद्‌मचरितका माधार कीत्तिघर मुनिके वारा प्रतिपादित 
रामकथाको जानते है बौर इधर जव विमलसूरिके उस प्राकृत "पडमचरिय' को निसक्री कथावस्तु प्रतिपादन 
री, उटज यथवा पर्वोकि समानान्त नाम एव कितने ही स्थखोपर पद्योका भर्थसाम्य मी देखते ह तव कुछ 
द्िविवा-सी उत्पन्न होती ह 1 पडमचरियमें विमलसूरिने ग्रन्थ निर्माणका जो समय दिया ह उससे वह विक्रम 
सवत्‌ ६० का प्रन्य सूचित होतारहु भौर रविपेणका पद्मचरित उसे ६७४ वर्प पीछेका प्रकट होता ई । 
यदि रविपेण पउमचरियको सामने रखकर मपने पद्मचरितमे उसका पल्लवन करते हं तो फिर एक 
जनाचार्यको इम विपयमें उनका कृनन्न होकर उनका नामोत्लेख अथवश्य करना चाहिए था पर नामोत्टेख 
उन्दने दूमरेका ही किया है.: .यह एक विचारणीय वात हं । 

पडमचरिथ' का निर्माण समय वही है जिसका कि विमलमूरिने उल्लेख किया ह, इसपर विवास 
करनेको जी नही चाहता । अनेकान्त वर्प ५ किरण १०-११्मेंश्रीप परमानन्दजी शास्त्री सरसावाका 
“पडमचरियका अन्त परीक्षण" शोर्पक एक महत्त्वपूर्णं ठेव चपा था । शास्त्रीजीकी भआान्ञा केकर उन्हीके 
शव्दोमे मै यहां वह्‌ ठेख दे रहा हूं जिससे पाठकोक्ो विचारार्थं उचित सामग्री सुभ हौ जायेगी । 


पउमचरिय का अन्त.परीक्षण 


“पठमचरिय' पाकरत भापाका एक चरित ग्रन्थ ह, जिनमे रामचन्द्रकी कथाका भनच्छा चित्रण किया 
गया है। इस ग्रन्थक्रे कर्ता विमलसूरि है। भ्रन्थकतनि प्रस्तुत ग्रन्धरमे सपना कोई विष पररिवयन देकर 
सिर्फ यही सूचित किया ह कि--“स्वसमय गौर परसमयके सद्‌ भावको ग्रहण करनेवाले "राहु" गचार्यके शिष्य 
विजय ये, उन विजयके शिष्य नाइल-कुल-नन्दिकर मुद्च॒ विमल! हारा यहु प्रन्थरचा गयाहं ` । यद्यपि 
रामकी कथाके सम्बन्धे विभिन्न कवियो हारा अनेक कथाग्रन्य रचे गये है परन्तु उनम जो उपल्व्व हं वै 
सव पडमचरियकी र्चनासे अर्वाचीन कहे जति ह । क्योकि इस ग्रन्थे ग्रन्थका रचनाकाल वीर निर्वाणसे 
५३० वर्प वाद अर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ ६० सूचित कियाहं। ग्रन्थकार इ ग्रन्थे उसी रामकथाको प्राकृत- 
भाप सूरो सहित गायावद्ध किया बतलाया है जिसे प्राचीनकाले भगवान्‌ महावीरने कहा था, जौ वादको 





१ राहु नामायरिगो सस्रमय परस्मय गहिय स्मावो । 
विजयो य तस्स ससो नादइलक्रुल वस्र नन्दियरो ॥११७॥ 


सीसेण तस्स रद्य राहवचरिय तु सूरि विमलेणं। --पडमचरिय, उदृस १०३ 


२४ पद्मपुराणे 


उनके प्रमख गणवर इन्द्रमूति दान घर्मानयसे चिष्योकि प्रति कहौ गरी सौर जो साघु-परम्परसे सकल लोकर्मे 
उस समय तक स्थित रही । 


स्चरनाकाट 


१ 


विद्टानोमं उस न्यक रवनाकाल्के सम्बन्धे भारी मतभेद पाया जाता है । ठ. विष्टरनीज वादि 
कुछ विदान्‌ तो प्रनयं निदिष्ट खमयक्तो ठीक मानते ह 1 किन्तुं पा्चाच्य विदान्‌ ॐ. दमन जकोवी वरह 
इसकी रचना्र॑ी, भापा-साहिव्यादि पररपे नक्ता स्वनाकार ईसवीय तीसरी-चौधी जतान्दी मानते ह । 
कु विद्वान्‌ डँ कीथ यादि इसमे "दीनारः यौर ज्योतिषयास्् सम्वन्धी कुछ ग्रीक भापाके जन्दोके पाये 
नानेक कारण इसे इसवीयसे ३०० वर्धं या उसके मी वादका वतलाते ह 1 मौर छन्ददास्त्रके विनेपत्च श्री 
दीवान वहादुर केधवलाछ ध्रुव उक्तं रवनाक्रार्पर मारी सन्देह व्यक्त करते हुए इसे वहत वादका स्वना 
ववचाते हं । गापने लपने ठेखमे प्रकट क्रिया ह क्रि-- इ ग्रन्यकरे प्रत्येक उदेगके अन्तमं गाहिणी, गरम्‌ 


यादि छन्दोक्ा, गीतिरमे यमक अर सर्ग्तिमें विमल नन्दक प्रयोग भौ इसकी अर्वचीनताका ही यौतक हं 1 


इनके सिवाय, बौर मी क्रितने ही विद्धान्‌ इसके रचनाकालपर सदिग्व है--ग्रन्यमें निदिष्ट समयक्रो ठीक 


माननेमे हिचकिचाते ह, मौर इस तरह इसका रचनाकार भववक सन्देहकी कोटिं हौ पडा हुआ है । एमी 
स्वित्तिमें ग्रन्योत्लिखिव समयको सहखा स्वीकार नही क्रिया जा सक्ता 1 


ग्रन्थक ममय-्म्बन्मे विद्धानोके उपलव्व मतोका परिशीखन क्रते हुए, मने अन्यके यन्त साहित्य 
काजो परीक्षण क्रिया ह उस्र परे थं इस नतीजेको पहा हँ कि ग्रन्यका उक्त रचनाकाल ठीक नही ह-वह्‌ 
ज्र किसी भूक अथवा ठेखक-उपकेखककी गल्वीका परिणाम ह । भौर यह्‌ भी हो खकता है किं गककाछ्की 
तरद वीर निर्वाणकषे वर्पोक्री संस्याका ततारीन गव प्रचार ही इसका कारण हो, परन्तु कुछ मी हौ, ग्रन्यके 
यन्त परीक्षण मुञ्चे उक्तं समयक ठीक न होनेके जो द्रे विच्चे कारण मालूम हुए है वे निम्न तीन भागों 
विमक्त है- 

( १) दिगम्बरद्वेताम्बरक्ते सम्प्रदाय भेदे पटले पडमचरियका न स्वा जाना । 

( २) ग्रन्यमें दिगम्वराचारये करन्दकुन्दकी मान्यवाका अपनाया जाना 1 

( ३ } उमास्वातिके पत्त्वार्थनूत्रोका वहत अनुमरण किया जाना 1 

खव भ इन तीनों प्रकारके करारणोका क्रम स्पष्टीकरण करके वताता हं 1 


(१) जनो दिगम्बर-त्वेताम्बरका सम्प्रदाय मेद दिगम्बयोकी मान्यतानुार विक्रम संवत्‌ १३६ में 
लौर दवेाम्बरसोको मान्यततानुसार सवत्‌ १३९ में हमा है । इस मेदते पहचेके साहित्ये जैनमाधुमोके छिए 


१. पचेव य वान्या इममाए तीत्त वरिम मजत्ता1 
वीरे निद्धिमुषगए तओ निवद्ध इमं चरिय 1१० 
पं वीरजििणेण रामचरियं निदं महत्वं पुरा 
पच्ठाछण्टगमृदणा उ कटियं सीसा वम्मासय 1 
भूयो श्वाहूुपरपराए स्वल लोए ट्एि पावड 
एत्ति विमदटेण सृत्तमहियं गाहानिवद्धं कय १1१०२ -- पडमचरिय, उदेख १०३ 


२ देष्वो, श्स्साउकटोपीडिया यँफ़ ण्ठिजीन एण्ड एयिक्छः माग ७, पष्ठ ४३७ ओौर “मोटन रव्य 
दितम्बर खन्‌ १९१४ ८ ५ 


देयो, कौ पक्त मच्छृत नाहित्यका इतति, पष्ठ २४, ५९1 
‰ एन्टरावंछन ट पर्त । 


॥} 


प्रस्तावना ~ १५ 


'दिगम्बर'--श्वेताम्बर' श्ब्दोका स्पष्ट प्रयोग कही भी नही देखा जातां ! एसी स्थिति होते हुए यदि इस 
ग्रन्थमे किसी जैनसाधुके किए श्वेताम्बर (सियबर) शब्दका स्पष्ट प्रयोग पाया जाता है तो वह्‌ इस ॒वातको 
सूचित करता है कि यह ग्रन्थ वि. सवत्‌ १३६ से पहछेका बना हमा नही रह जिस वक्त तकृ दिगम्बर 
दवेताम्बरके सम्प्रदाय भेदकौ कत्पना रूढ नही हई थी 1 ग्न्थके २२वे उटेशमें एक स्थकपर एसा प्रयोग 
स्पष्ट ह । यथा- 
पेच्छइ परिभमतो दाहिणदेसे सियवर पणभो 1 
तस्स सगासे धम्मं सुणिऊण तमो समाढत्तो ॥७८}- 
अह भणडई मुणिवरिदो णिसुण सुघम्म जिणेहि परिकदियं । 
जेट्ढो य समणधम्मो सावयधम्मो य अणुजेट्ठो ॥७९॥ 
इसमें राजव्युत सौदास राजाको दक्षिण देशमे भ्रमण करते हुए जिस जन मुनिका दर्शन हुमा था मौर 
जिसके पाससे उसने श्वावककै त्रत लिये थे उसे इवेताम्बर मुनि ल्खागयाह। अत यह प्रन्थ वि सवत्‌ 
१३६ से पहटेको रचना नही हौ सकता 
यर्हापर मँ इतना मौर भी बतला देना चाहता हुं कि उ्वेताम्बरीय विषान्‌ मुनि कल्याणविजयजी 
तो सपनी श्रमण भगवान्‌ महावीर" पुस्तकमें यहां तक लिखते हं कि--विक्रमकी सातवी शताब्दीसे पहले 
दिगम्बर-द्वेताम्बर दोनो स्थविर परम्पराओोमें एक दूसरेको दिगम्बर-उवेताम्बर कहनेका प्रारम्भ नही हुमा 
था । जैसा किं उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है- 


“दसी समय ( विक्रमकी सात्तवो शताब्दीके प्रारम्भसे दसवीके अन्त तक ) से एक दूसरेको दिगम्बर 
दवेताम्बर कहनेका भी प्रारम्भ हुमा” ॥ पृष्ठ ३०७ 

मुनि कल्याणविजयजीका यह अनुसन्धान यदि ठीक है तो पडमचरियका रचनाकार विक्रम संवत्‌ 
१३६ से ही नही किन्तु विक्रमकी सातवी शताब्दीसे भी पहरेका नही हौ सकता । इख म्रन्थका सबसे प्राचीन 
उत्ठेख भी अभी तक ॒क्रवलयमाला' नामके ग्रन्धे ही उपलन् हुभा है जो शक सवत्‌ ७०० अर्थात्‌ विक्रम 
सवत्‌ ८३५ का वना हुभा है 1 | 


(२) भी कुन्दकुन्द दिगम्बर सम्प्रदायक प्रधान आचार्यं ह । अपने चास्त्तिपाहुडमें सागार धर्मका 
वर्णन करते हुए सल्छेखनाको चतुर्थं शिक्षात्रत बतलाया ह 1 भापस पूर्वके मौर किसी भी ग्रन्धमें इस मान्यता- 
का उल्लेव नही ह बौर इसीलिए यह खास आपकी मान्यता समञ्ञी जाती ह] आपकी इस मान्यता को 
पउमचरिय' के कर्ता विमलसूरिने अपनाया ह । शवेताम्बरीय आगम सूत्रों इस मान्यताका कही भी उल्लेख 
नही है । सृखूतार साहबको प्राप्त हए मूनिश्रौ पुण्यविजयजीके पत्रक निम्न वाक्यसे भी खा ही प्रकट है-- 
उवेताभ्बर भागमोम कही भी बारह त्रतोमें सल्टेखनाका समावेश शिक्षात्रतके रूपमे नही किया गया है" । 
चारित्त पाहृडके इ सागार घर्म॑वारे पर्योका भौर भी कितना ही साद्य इस पडमचरियमे पाया जाता है, 
जसा कि नीचेकरी तुकनापर-मे प्रकट है- 

पचेवणुन्वयाईइ गुणव्वयाईइ हवति तह तिण्णि । 

सिक्खावय चत्तारि य सजमचरण च सायार ॥२३। 

थू तसकायवहें थू मोसे अदत्तथूले य 1 

परिहारो परमिका परिगगहारम परिमाण 1२५] 

दिसविदिसमाणपढम अणत्थदण्डस्स वज्जण विदियं । 

भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणन्वया तिण्णि ॥२५॥ 


५] 


२६ पद्मपुराणे 


सामा्यं च पढमं विदिय च तहैव पोसह भणियं । 
तद्वयं च अतिहिपुज्जं चतय सत्लेहणा भते ।(२६॥1 --चारित्तपाहृड 


पच य अणुव्वयाद् तिण्णेव गुणव्वयाडं भणियादं 1 
सिक्खावयाणि एत्तो चत्तारि जिणोवदइदट्‌ढाणि ॥११२॥ 
थूल्यर पाणिवह्‌ मूसावायं भदत्तदाण च । 
परलुवर्दण निवत्ती सतौपवयं च पचमयं 11 ११३॥ 
दिसिविदिस्ाण य नियमो अणत्यदंडस्स वसञ्जण चेव । 
उवमोगपरीमाण तिष्णेव गुणव्वया एए ॥ ११५ 
सामादय च उववास-पौसदहो अतिहिसविभागो य। 
अते समाहिमरण सिवघासुवयाईइ चत्तारि ॥११५॥ --पउमचरिय उ. १४ 
इसके सिवाय, आचाय करन्दकुन्दके प्रवचनसारकी निम्न माया भी पउमचरिय्म करु शब्दपरिर्तनकं 
साथ उपट्न्य होती ई- 
जं यण्णाणी कम्मं खवैदि भवसयसहस्सकोदीहि 1 
तं णाणी तिदहिगुत्तो खवेदी उस्सासमेत्तेण ॥३८॥ --प्रवचनसार भ ३ 


ज अन्नाणतपस्सी खवेइ मवसयसहस्सकोदीहिं । 
कम्म त तिद्िगुत्तो खवेड णाणी मृहृत्तेणं ॥ १७७ --पउमचरिउ उ १०२ 


सी स्थितिमें पडमचरियकी सचना कुन्दक्ुन्दसे पहले की नही हो सकती 1 कुन्दकुन्दका समय प्राय 
विक्रमकी पहलो रताव्दीका उत्तरार्धं भौर दुसरी शताव्दीका पूर्वार्वं पाया जाता ह-तीसरी रताब्दीके 
वादका तो वह्‌ किसी तरह भी नही कहा जा सकता । एसी हारतमें पउमचरियके निर्माणका जो समय वि 
सं, ६० वतक्ताया जाता ह वहं संगत माम नही होता ! मुनि कल्याणविजयजीने तो कुन्दकरुन्दका समय वि, 
की छठी गतब्दी वतलाया ह । उन्हं अपनी इस धारणाके अनुसार या तो परउमचरियको विक्रमकी छठी 
दाताव्दीके वादका ग्रन्य वतलानाहयेगा यावि संवत्‌ ६० से पहलेके वने हुए किसी उ्वेताम्बर ग्रन्यर्मे 


सल्छेखना ( समराचिमरणं ) को चतुर्थं चिक्तात्रतके द्यम विदित दिखलाना होगा भौर नही तो कुन्दकुन्दका 
समय विक्रम सवत्‌ ६० घे पूर्वका मानना होगा । 


[३ 1 उमास्वात्ति विरचित तत्तवार्थसूत्रके सूत्रोकौ पठमचरियक्रे कत्तिपय स्थरोके साथ तुरना 
करनेपे दोनो भारी चब्दसाम्य मौर कथनक्रमकी दौरीका जच्छा पता चटता ह । गौर यह्‌ शब्द साम्यादिक 
द्वेताम्बरीय भाष्यमान्य पाठके साय उतना सम्बन्ध नही रखता जितना कि दिगम्बरीय सूत्रपाठे साथ रखता 
हमा जान पडता है । इतना ही नदी, किन्तु जिन सूत्रोको भाष्यमान्य पाठं स्यान नही दिया गया ह भौर 
जिनके विषयमे माप्यके टीकाकार हरिभद्र गौर सिद्धसेन गणी जपनी भाष्य वृत्तिम यहां तक सूचित करते ह 
कि यहाँपर कछ खरे विद्धान्‌ वहृत-से नये भूव्र जपने याप वनाकर विस्तारके किए रखते है ° उनमे-ते करितने 
हा चूतराका गायावद्ध कथन भी दिगम्बरीय परम्परासतम्मत सूत्रपाठ्के अनुसार इसमे पाया जाता है ! यर्हापर 
पाठकोकी जानक्ारौके किए वत््ार्वसूव्रोको मौर पउमचरियक्री चाथामोकी कुर तुना नीचे दी जाती है- 

--~---~~--~----------------~ 
१. दमो, अनेकान्त वप २ क्रिरण १ प्रयम ठे, शीद्न्दङुन्द भौर यतिवृषममं पूर्ववर्ती कौन' ? तथा 
प्रवचनघ्रारकी प्रो. ए. एन उपाव्यायकी ंगरेजी प्रस्तावना 1 


२ मपरे पुनविद्धान्सोऽ्ति वहनि स्वय विरच्यास्मिन्‌ प्रस्तावे सूत्राण्यवीयते विस्तारद्ननामिप्रयेण-- 
सिद्धसेन गणो, तत्वा. भा. दी, ३, ११ पृष्ट २६१1 


प्रस्तावनां २७ 


, उपयोगो लक्षणम्‌ ।॥८॥ स द्िविधोऽष्टचतुभेद. ॥९॥ तत्वार्थसूत्र म. २ 
जीवाणं उवमोगौो नाणं तहु दस्षणं जिणक्ाय 1 
नाण-अद्ुवियप्पं चउव्विह्‌ द्रण भगणियं ।९६॥ --पउमचरिय उदेस १०२ 
पुथिव्यसेजोवायुवनस्पतय. स्थावरा, ॥१३॥ -- तत्वार्थसूत्र म २ 


पुढवि जकजरुण मारय वणस्सई्‌ चेव थावरा एए 1 
कायाएक्काय पुणो हव तो पचमेयजुभो ॥९३॥ ~ प्रउमचरिय उदेस १०२ 


जरायुजाण्डजपोताना गर्भ. ॥३३। देवनारकाणामुपपादः ॥३४॥ रेषणा सम्मूर्छनम्‌ ॥३५॥ 
--तस्वा्थसूत्र म २ 
अण्डाउय पोयाउय जराउया गन्भजा इमे भणिया । 
सुरनारयडववाया इमे य संमुच्छिमा जीवा ॥९७॥ -पउमचरिय उ. १०२ 
मौदारिक-वैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि ॥३६॥ पर प्र सृक्ष्मम्‌ १५३७ 
तत्वार्थसूत्र म, २ 
मोरालिय विखग्व आदार तेजस कम्मदय । 


सुहुमं परपराए गुणेहि सपज्जडई्‌ सरीर ॥२९८॥ --परडमचरिय उ, १०२ 
रत्नश्कराबाुकापद्धुषूमतमोमहातम.प्रमा भूमयो धनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा. सप्ताधोऽघ. ॥१॥ 
तत्वार्थसूत्र अ. ३ 
रयणव्पभायसक्करवालुयपकप्पमा य धूमपभा। 
एतच्तो तमा तमतमा सत्तमिया हवइ्‌ भई घोरा ॥६६॥ ~पडमचरिय उ, १०२ 
तासु तरिशत्पञ्चविरति-पञ्चदशदशत्रि पञ्चोनै फन रकशतसहसराणि पञ्च चैव यथाक्रमम्‌ ।1२॥ 
तत्त्वार्थ. अ. ३ 
तीसा य प्नवीसा पणरस दसं चेव होति नरकाऊॐ 1 
तिण्णेकं पचूण पचेव बणुत्तरा नरया ॥३६॥ -प्रडमचरिय उ २ 
तेष्वेकतरिसप्तदश-सप्तदगद्वाविशतित्रयस्विशत्सागरोपमसच्वाना परा स्थिति" ॥६। - तत्वा. भ ३ 
एक्क च त्िण्णि सत्त य दस सत्तरसं तहैव वावीसा । 
तेत्तौस् उवहिनापा भाऊ स्यणप्पभादासुं ॥८३॥ -पउमचरिय उ, १०२ 
जम्बू पल्वणोदादय श्ुभनामानो दीपसमुद्रा ॥७ा 
द्विद्धििष्कम्भा पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वर्याङृतय- ॥८॥ तत्त्वार्थं अ, ३ 
जम्बूद्रीपाईया दीवा कवणादया य सलिरनिही । 
एगन्तरिया ते पृण दुगुणा मसखेज्जा ॥१०१॥ , --पउमचरिय उ, १०२ 
तन्मघ्ये मैरनाभिर्वृत्तौ योजनदातसहंख विष्कम्मो जम्बूदीप ॥९॥ ` ~ तत्त्वार्थ, म ३ 


तस्स वि हवइ मज्जये नाहमगिरि मंदरो सयसंहस्स 1 
सन्वपमाणेणच्चो वित्थिण्णो दससहस्सादइ ॥१०३॥ --पडमचरिय उ, १०२ 


= 


२८ 


पद्मपुराणे 


भरतहैमवतहरि विदेहरम्यकदैरण्यवते रावतवर्पा कचाणि ॥ "~~-तत्त्वार्थ, अ, ३ 

भारतं हेमवय पुण हरिवास तह महाविदेहं च । 

रम्मय हरण्णवय उत्तरो हवई एरवय । १०६ --पडमचरिय उ. १०२ 
तद्धिभाजिन, पूर्वापिरायता हिमवन्महाहिमवन्निषघनीलरुविमसिखरिणो वर्पघरपर्वताः ॥ 

त -- तत्त्वार्थ, अ, ३ 

हिमवो य महाहिमवो निसढो नीलो य रुषि सिहर य 1 

एएहि विदृत्यद सत्तेव हवति वासाई्‌ ।१०५॥ ---पउमचरिय उ. १०२ 

गद्खासिन्धुरोदिद्रोहितास्या हरिढरिकन्ता सीता सीतोदा नारी नर- 

कान्तासुवर्णर्प्यकूला रक्तारक्तोदा. सरितस्तन्मघ्यगा ॥\२०॥ त्वर्थ, म ३ 

गया य पढम सरिया सिन्बू पुण सेहिया मुणेयव्वा 

तह चेव रोहियसा हरि नदी चेव ह्रिकतां १०७॥ ` 

सीया विय सीभौया नारी य तहैव होड नरकतां } 

रूप्पय सुवप्णकूखा रत्ता रत्तावई भणिया ११०८५ --पडमचरिय उ १०२ 

भस्वैरावतयोवृद्धिह्वासौ पटूसमयाम्यामूरसपिण्यवसपिणीम्याम्‌ 11२७1 - 

ताम्यामपरा मूमयोऽवस्थिता, ॥२८॥ तत्त्वार्थ. भ ३ 

भरदैरवए सु तहा हाणी बुद्धी सेसेसु य होड खेत्तेसु ।\४१।॥ --पउमचरिय उ, ३ 

भरतैरावत्तविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यन् देवकुरूतरकुरुम्थ 1३७ - तत्वार्थ अ. ३ 

पचमसु पचसु पचसु भरदैरवएसु तह विदेह 1 

भणिया कम्ममूमी तीस पुणभोगसू मीमो 11१११॥ 

हेमवय हरिवास उत्तरकुरु तह्‌ य देवकर 1 

रम्मय हैरण्णवय एवाभो भोगभूमीमो ॥११२॥ „ -पउमचदिय भ १०२ 
मवनवािनोऽमुरनागविचुर्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिद्रीपदिक्छुमारा. ।1१०॥ --ततत्वाथं म, ४ 


असुरा नागसुवण्णा दीवसमृदा दिसाकरुमारा य । 


वायम्गिविज्जुयणिया भवणणिवासी दसवियप्या ॥२३२॥ -पडमचरिय उ ७५ 


व्यन्तरा किन्रक्रपुरुपमहोरगमन्वर्वयक्षराक्षसमू तपिशाचा 11१०॥ 


किन्नरिपुरिसमहौोरगा य गन्धन्ब रक्लसा जला 1 
भूया य पिसराया वि य अहुविहा बाणमन्तरिया ॥३२॥ 


--तत्वार्थं अ ४ 


--पउमचरिय उ. ७५ 
सू्यचिन्दरमसौ ग्रहनक्षत्रभकौर्णकतारकार्च ।\१२॥ 


वन्तरुराण उवरि पंचविहा जोईसा तमो देवा । 
चन्दा सूरा य गहा नक्त्ता तारया नेया 11 १४ 


ह्यामापैपणादाननिक्तेपोत्सर्गा. समितय. 11५4 


-तत्वाथं अ ४ 


--पडमचरिय उ १०२ 


- तत्वाय, अ ९ 


प्रस्तादता २२ 


हरिया भापा तह एसणा य आयाणमेव निक्खेवो 1 
उनच्चाराई समिई पचमिया होइ नायव्वा ।७१॥ -पउमचरिय उ. १४ 


अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिमश्यानरसपरित्यागविविक्तंशय्यासनकायक्लेशा वाह्य तप. ॥१९॥ 
प्रायदिचत्तविनयवैयावृच्यस्वाघ्यायब्युत्सर्गष्यानान्युत्तरम्‌ ।\२०॥। तत्वाय. भ. ९ 


अणसण भूणोदरिया वित्तीसखेव काय परिपीडा , 

रसपरिचागमो य तहा विवित्तसयणासण चेव 11७४] 

पायच्ित्तं विणो वैयावच्च तहैव सज्जा । 

क्लाणं चियं उस्सम्गो तवो य मन्भतरो एसो 1७ --पउमचरिय उ. १४ 


इस तुलनापर-पे स्पष्ट है कि पउमचरियकी वहुत-सी गाथा तत्त्वार्थ सूत्रके सू्रोपर-से बनायी गयी है । 
ग्रन्यकरे अन्तमं ग्रन्यकारने “एत्ताहे विमलेण सुत्त सिय गाहानिवद्ध कय' इस वाक्यके द्वारा रेसी सूचना भी 
कीर कि उसने सूत्रोको गायानिवद्ध किया है देष हाल्तमें इस ग्रन्यका तत्वार्थ सूत्रके बाद वनना असन्दिग्व 
है । तत्वार्थ सू्रफे कर्ता माचार्य उमास्वाति श्रौ कुन्दकुन्दाचार्यके भी वाद हुए है--वे कुन्दकून्दकी वश- 
परम्परामें हुए ह॑ जैसा कि श्रवणवैरगोखादिके भनक शिकटेखो भआदिपरसे प्रकटदहै। बौर इसलिए 
पउमचरियपें उसकी रचनाका जो समय दिया है वह भौर भी मधिक भापत्तिके योग्य हो जाता है भौर जरूर 
ही किसी मूढ तथा गल्तौका परिणाम जान पडता ह 1 


ग्रन्थकी कछ खास बातें 


पठमचरियके भन्त परीक्षणपर-से कुरु वतिं एसी मालूम होती ह जो खास तौरपर दिगम्बर 
सम्प्रदायकी मान्यत्तादिते सम्बन्व रखती है, कुछ एसी है जिनका श्वेताम्बर सम्प्रदायकी समान्यतादिसे विकेप 
सम्बन्ध ह गौर कुछ एेसी भी है जो दोनोकी मान्यताभोसे करु भिन्न प्रकारकी जान पडती है । यहा मँ उन 
सवको विद्रानोके विचारार्थं दे देना चाहता हूं, जिससे उह इस वातका निर्णय करनेम मदद मिले कि यह्‌ 
्रन्य वास्तवे कोन-से सम्प्रदाय विगेष का है, क्योकि थभी तक यह पूरे तौरपर निर्णय नही दहो सकादहकि 
दस ग्रन्यके कर्ता दिगस्वर, इवेताम्बर अथवा यापनीयं आदि कौनसे सम्प्रदायके भाचार्य थे । कुछ विदान्‌ इस 
ग्रन्थको उ्वेताम्बर, कुछ दिगम्बर गौर कु यापनीय सधका वतलाते ह । 


[क] दिगम्बर सम्प्रदाय सम्वन्धी 
[ १1 ग्रन्थक प्रयम उदेशं कथावतार वर्णनकी एक गाथा निम्न प्रकारसे पायी जाती ह-- 
वी रस्स पवरठाण विपुकुगिरिमत्यए मणभिरामे । 
तह इदभूद किय सेणिय रण्णस्स नीसेस ॥३४॥ 
दसम बतलाया है कि जव वीर भगवानूका समवसरण विपुलाचल पर्वतपर स्थित था तवरवर्हा 
इन्द्रभूति नामक गौतम गणधरने यह्‌ सव रामचरित राजा श्रेणिकसे कहा ह ! कथावतारको यह पद्धति खास 
तौरपर दिगम्बर सम्प्रदायये सम्बन्व रखती है 1 ° दिगम्बर सम्प्रदायके प्राय सभी ग्रन्थ, जिनमे कथाके अवतार 


१ देखो, श्रवणवैलगोके शिरालेख न ४०, १०५, १०८ 1 
२ इस वातको उवेताम्बरीय एतिहासिक विहान्‌ श्री मोहनलार दटीचन्द्रजी देसाई, एडवोकेट वम्बर्ईने भी 
कुमारपालना समयनु एक पश्र कान्य नामक लपने लेखमें स्वीकार क्याहं मौर इसे भी श्रयम्न 


चरितः नामक उक्त काव्य गन्थके कर्तको दिगम्बर वतलनेैमे एक हेतु दिया ह । देखो, "जैनाचार्य 
श्रौ भत्मानन्द्-अन्म शतान्दी-स्मारक ग्रन्थ" गुजराती लेख, पृ, २६० 1 


३० पद्मपुराणे 


का परग दिया हमा ई-- विपुलाचल पर्वतपर कीर भगवानूका समवसरण वाने गीर उसमे इनदमूति-गीतम 
द्वारा साजा श्रेणिकको--उतके प्रम्नपर कथाके कह जानेका उत्ते करते ह; जवर लि स्वेताम्वरीय कया- 
्रन्योकरी पठति उसते भिन्न है-ते सुयम स्वामी हारा जम्बू स्वामीके प्रति कवाके खवतारका धरषग वतछति 
हं, जसा कि घधदाख गणीकी वसुदेवहिण्डोके निम्न वाक्ये प्रकट ह-- 

“तत्य ताव पुहम्मसामिणा जवूनामस्स पदमाणुयोगे तित्यवस्वक्कवद्टि-दयारवंपल्वणगयं वनृदेव- 
चरिय कटियं ति तस्तव त्ति" 

दवेताम्बरोके यहाँ मूल भागम प्रन्योको रचना भी सुधर्मा स्वामीके द्वाद हुई वतलायौ जाती ह जव 
क्रि दिगम्बर परम्परामें उतकी रचनाका सम्बन्व गौतम गणवर--द्न््मृत्तिके साय निट ह) 

[२] अन्यक द्वितीय उदेव विलात्रतोका वर्णन करते हए समाधिमरण नामक सल्लेखना ब्रततको 
चनुर्यं चिक्लात्रत ववक्ाया ह ।! यवा- 

सामाद्य च उपवास्पोसहौ अतिहिसंविमागो व! 
अते स्रमाहिमरणं सिक्वा सुवयाटं चत्तारि ॥११५ 

समाधिमरण प सल्छेखना व्रत को चिल्लान्रतोपिं परिगणित करनेकी यह्‌ मान्यता दिगम्बर सम्प्रदायकी 
ह--गाचार्य कुन्दङरन्दके चारित्तपाहढमे, जिनेनके बआदिपुराणमे, दचिवकोटिकौ रत्नमा, देवसेनके 
मावसग्रहमे गौर वसुनन्दीके श्रावकाचार-जैमे ्रन्योमे इसका स्यष्ट॒विवान पराया जातराह ` । जयसिहनन्दीके 
वरांग चरितमे मी यह्‌ उर्किखित ह 1 श्वेताम्बरीय चागम सूत्रोमे इसको क्ट सी दिक्नात्र तोके रूपमे वणित 
नही त्विह, जसा कि मुत्तार श्री चुगरकिशोरको च्खि गये मुनि श्रौ पुण्यविजयजीके एक पत्रक निम्न 
वाक्यते मी भ्रक्ट ह-- 

“वेताम्बर मागमे कहीं मी १२ ब्र्तोमे सतल्यै्नाका समावेद विक्ताव्रतके स्पे नही किया गया ह" । 

यत यह्‌ मान्यता खाद तौरपर दिगम्बर सम्प्रदायके साय स्म्बन्व रखती हुं । 


{ख] उवेताम्वर सम्प्रदाय सम्बन्धी 


[१] इख अन्यक दूखरे उदेश्यकी ८रवीं गायार्म तीथकर श्र त्तिके वन्यके वीप कारण वतराये हं | 
यद्यपि इनके चाम ग्रन्यमं कटी मी प्रकट नही किये, फिर भी २० कार्की यह मान्यता ग्वे्ाम्बर सम्प्रदायते 
सम्दन्व रखती ह वर्योकि उनके ज्ञाता घर्मक्यादि प्रन्योमिं २० कारण गिनाये हँ 1 दिगम्बर सम्प्रदायके 
पट्‌लण्डादि प्रन्योमें सर्वर १६ कारण ही वतल्ये मवे ह 

[२] -ल्यमे चतुय उदेणङी ५८बौ गाया मरत ॒चक्रवर्तीकौ ६४ हजार रानिरयोका उल्छेव है ˆ । 
रानिरयोकी यह्‌ संख्या भी उवेताम्बर सम्प्रदायत्रे सम्बन्व रखती हं । दिगम्बर सम्प्रदायमें ९६ हजार रानियोका 
उल्टेख है 1 

[3] र्यके ७२ उदेयकौ थ्वी गायाम रावणकी मृत्यु ज्येष्ठ छृष्ण एकादश्रीको लिखी ई । 
यह्‌ मान्यता वेताम्बर उम्प्रदायसस्मत जान पडती ई, क्योकि हेमचन्द्र आचार्यने भी अयने “त्रिपटिश्याका- 





१ देखो, मुष्तार श्रौ जुगककिथोर विरचित शचैनाचार्योका लासन भेद" नामक पुस्तकका शुणत्र मौर 
निल्लात्रत' प्रकरणं ! 


„ चवोद्च जिग कारणाहं मावेो' । 


1. 


९ 
] 


"चट॒द्धि घदस्माडं जुवर्दणं परमख्ववारीर्णः 1 
जस्स वदु्पवये दिवसस्स चट्त्यमागम्मि । 
एगारिद्धिए्‌ दिव्ये रावणमरणं वियाणाहि + 


1 
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पुरुपचरितरम्‌' मेँ दस तिथिका उल्लेख किया है" । यह भी हौ सकता है कि हेमचन्दराचा्येने अपने ग्रन्थमे 
इस ग्रन्थका अनुसरण किया हो) कुर भी हो, दिगम्बर सम्प्रदायमें इस तिधिका कोई उत्लेख नही ह गौर 
न वाल्मीकिं रामायणं ही यह उपर्व्य होती हं 1 


[४८] ग्रन्यके २२वेँ उदेश ( पूर्वोद्धृत गाया नं ७७-७८ } मेँ मांसभक्षी राजा सौदाप्तको दक्षिण 
देशम भ्रमण करते हुए जिनमुनि महाराजका धर्मोपदेश मिला उन्हुं श्वेताम्बर छिखा हं । 

इन वातोके अतिरिक्त १२ कल्पो ( स्वर्गो ) की भी एक मान्यताका इस ग्रन्थे उल्छेख है, जिते 
कख विद्धानोने श्वैताम्बर मान्यता वतखाया है, परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायकै तिलोयपण्णत्ति मौर वरागचरित्र 
जसे पुराने ग्रन्योमे भी १२ स्वर्गोका उल्लेख हं । दिगम्बर सम्प्रदायको इन्द्रो ओौर उनके भिक्त प्रदेशोकी 
भपेक्षा १२ भौर १६ स्वर्गोकी दोनो मान्यताएं ट ह जिसका स्पष्टीकरण त्रिलोकसारकी तीन गाथाभो न, 
४५२, ४५३, ४५४ से भले प्रकार हो जाता है * । 


[५] इस अन्यके १०२ उदेशमें कल्पो तथा नवग्रैवेयकोके जनन्तर बादित्यादि अनुदिश्ोका उत्ते 
निम्न प्रकारे पाया जाता हई-- 
कप्पाण पुण उवरि नवगेवेजजाई भणमिरामाई । 
ताण वि अणुदिसाई परेम भाइच्च पमुहाद्‌ ॥१४५।। ~ 
अनुदिदोकी यह मान्यताभौ खास तौरपर दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रसती ह-दिगभ्बर 
सम्प्रदायके पद्‌खण्डागम, घवा, तिनोयपण्णत्ति, लोकविमाग भौर वरिलोकसार-जैसे सभी ग्रन्थो भनुदिशोका 
विधान हँ जव किश्वेताम्बरीय भागमो्में इनका कटी भी उत्तेख नही ह । उपाध्याय मृनि भी मात्मारामजीने 


(तत्वार्थसूत्र जेनागम समन्वय" नामक जो ग्रन्थ हिन्दी अनुवादादिके साय प्रकारित किया ह उसमें पृष्ठ ११९ 
पर यह्‌ स्पष्ट स्वीकार किया ह कि आगग ग्रन्थो नव अनुदिशोका मस्तित्व नही माना हैः | 


[६] इस ग्रन्थक तीय उदेशर्मँ वीर भगवानूके जन्मादिका कथन करते हुए उनके विवाहित हौनेका 
कोटं उत्लेख नही किया, प्रत्युत दस्मे साफ छ्विाहै कि जव वे वाकभावको छोडकर तीस वर्प हो गये तव 
वैराग्य [ सवैग ] को प्राप्त करके उन्होने दीक्षा [ प्रत्रज्या | लेली 

इसके सिवाय बौ स्वँ उदेशमें उनकी गणना वासुपूज्य, मलिक, मरिष्टनेमि मौर पार्श्वके साथ उन कुमार- 
श्रमणोमे-- वालब्रह्मचारी जेन तीर्थकरोरमे कीट जो भोगन भोगकर कुमारकाल्मे ही धरसे निकल्कर 
दीक्षित हृए है । वीर प्रभुके विवाहित न होनेकी यह मान्यता भी खास तौरपर दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध 
रखती ह, क्योकि दिगम्बर ग्रन्थों कही मी उनके विवाहुका विधान नही ह-सर्धव्र एक स्वरसे उन्हे 
मविवाहित घोपित क्रिया है, जवकि इ्वेताम्बरं ग्रन्थो माम तीरपर उन्दँं विवाहित वतलाया है । कत्पसूत्रमे 


१ तदा च ज्येष्टकृष्णकाददयामल्ुश्च पश्चिमे । 
यामे मृतो दश्ग्रीवश्चतुर्थं नरक ययौ ॥ --त्रिषष्टि पु च ७-३७६ ॥ 
२. देखो, मनेकान्त वपं ४, किरण १११२ पृ ६२४। । 
३. उम्मुक्क्र बाकमावो तीसद्वरिसो जिणो जामो ॥२८॥ 
अह्‌ अन्नया कयाई सवेगदरो जिणो मुणियदोसो 1 
कोगतिय परिकिण्णो पन्वज्जमुवागभो वीरो ।॥२९॥ 
४ मल्ली अरिट््‌डणेमी पासो वीरो य वासुपुज्जो य ॥५७॥ 
एए कुमारसीहा गेहामो निग्गया जिणवरिदा । 
सेसा वि ह रायाणो पुह्ई भोत्तूण णिक्लता ॥५८॥ 


३२ पद्यपुराणे 


उनकी भार्या, पुत्री तथा दौहृती वकके नामोका उव्टेख ई । यद्‌ दूखरी वात्त ह कि थावदयक निर्य्ति {भावा 
न. २२१-२२२ ] मं भी लिका निर्माण कान चटी. चवाव्दीसे पू्वका नही दह । बीर गवानुकी कमार 
श्रमणो परिगणित किया ह परन्तु यह्‌ एक प्रह्ारसे दिगम्बर मान्यताक्रा टी स्वीकार जान पडता ह। 
[ ७ ] इ ग्रन्थे ८२ उदेगमे राजा मस्तकी दील्लाका वर्णन करते हुए एक माया निम्न 
प्रकारे दी ह- 
अणुमण्णो गुल्ण मन्दो कडग तत्यऽग्रकारं । 
निस्तेमरसंगरदहियो चट धीरा णिपयकरेसे ॥५॥ 


दमम वस्तुत वस्र तथा यलकरारोका त्याग करके भरत महाराजके मम्पूरणं परिग्रहुने रहित होने लीर्‌ 
केगखोच करनेका उल्लेख है, परन्तु काऊण तत्वश्छकारं' के स्यानपर यह "काकठ्म तत्वद्रलद्ार्‌' एसा जो 
पाठ दिया है वह किसी गती अयवा परिवर्तनका परिणाम जान पडता ह, सन्यया यलठंकार धार कर्क-- 
शृगार-- करके नि देप स्गसे रदित दोनेकौ वात भसंगत जान पडती है ! साय ही तत्य" शव्द गौर मगरी 
निरर्थक जान पडता ह ! अत यह्‌ उल्टेख अपने मूलम दिगम्बर मान्यताको भौर सकैतको चवे हृए हे 1 

{ ग] कुर भिन्त प्रकारकी-- 

[ १1] इष ग्रन्थम मगगन्‌ ऋपमदेवकी मादा मर्देवीको भानेवलि स्वप्नोको सद्या १५ गिनायी है, 
नवकि प्वेताम्बर सम्प्रदाये वह १४ बौर दिगम्बर मभ्प्दायमं १९ वतरायो गयी है 1 इसमें दिगम्बर 
मान्यतानुार दासन" नामके एक स्वप्नकी कमी है भौर दवेताम्र मान्यतानूस्ार "विमान' गौर "मवन' 
दोनोमे-ये कोई एक होना चाहिए 1 

[२1] अन्यके १०५ उदके निम्न पद्मे महाभारत घौर रामायणका बन्तरकार ६४००० वर्प 
वतलाया ह । यथा- 

वउमदट्‌ठि सहस्सादं वरिमाण वतर स्मक्खायं 
तित्ययरे हि महाय भारतरामायणाणतु 11१६॥ 

इस अन्तरकालक्रा समर्थन दोनो परम्परा किसीसे मौ नही होता, स्वयं ्रन्यकार्‌ द्वारा वितत 
तीर्थकरोके यन्तरकाचते मौ विरु पठता दै, क्योकि रामायणक्र उत्पत्ति २० तीर्थकर मुनि मुत्रतके काल- 
मेह दै यौर महामारतकौ उत्पत्ति ररव ठीर्थकरर नेमिनाथकरे समयते हई है मौर दोनों ठी्वंकरोका 
अन्तकाल ग्रन्यकारने स्वय रणे मे ११ लाख वततखाया है, यया- 

छनच्येव उमसदृस्सा वीसद्यं संतर समृदिटूट । 
पचेव हवई उवखा जिणतर एग वीसडमं ।1८१॥ 


१ 


13 | दुमरे उटेशकी निम्न गाथाम भगवान्‌ महावीरको यष्टकर्मेके विनाचसे केवलद्वानकी उत्पत्ति 
वतलायी ह जसा कि उसके निम्न पद्यसे प्रकट ई-- 


अहं मदु कम्म रद्ियस्स तत्स क्षाणोवजोगवुत्तस्त ! 
सयल्जगज्जोयकर्‌ केवकुणाण स्मृप्पण्ण 113०1 
यह कथन दोनो ही सम्प्रदायसे वाधि है, कवोक्रि दनो हौ सम्प्रदायो चार घात्तिया कर्मके 
विनासे केवखनानोत्पत्ति मानी है, गषटक्मके विना्चते तौ मक्त होता ह 1 


भागा हं विद्वज्जन उन सव बार्तोपर विचार करके ग्रन्थे निर्माग समय योर भन्वकारके सभ्बन्धरमे 
वनेष निर्णय करलेमें प्रवृत्त हगे 1 


। 
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पद्मचरितके मुख्य कथा पात्र ` 


यद्यपि पद्मचरितके मुख्य नायक आवे बलभद्र पदम ( राम ) है तथापि उनके सम्पकंसे इसमें मनेक 
पात्रोका सुन्दर चरिव-चित्रण हुमा है जो मानवको सानवतताकी प्राप्तकर लिए त्यन्त सहायक ह । दस स्तम्भे 
यै निम्नाकित १० पात्रोका सक्षिप्त परिवय दे रहा ह-- 


[१] सवण 


इन्द्र विद्याधरे हारकर माटी अकुकारपुर ( पातार कका ) मेँ रहने लगता ह । वहाँ उसके रत्नश्रवा 
नामका पुत्र होता है, तरुण होनेषर रत्नधवाका केकसीके साथ विवाह्‌ होता ह । यही रत्नश्चवा भौर केकसीका 
युगर रावणके जन्मदाता हं । रावण वाल्य अवस्यति ही शूरवीर था। कुम्भकर्णं तथा विभीषण इसके मनुज 
ये गौर चन्द्रनखा इसको रघु बहुन थी । एक दिन केकसी कौ गोदे रावण बैठा था उसी समय माके 
वैश्रवण विद्याधरकी सवारी निकलती है, उसके ठाट-वाटको देखकर रावण मपि पृछता ह किमा 1 यह कौन 
प्रमाव्ाटी परप जा रहा है । माँ उसका परिचय देती हुई कहती ह कि यह तेर मौसीका लडका ह, वडा 
प्रतापी है, इसने तेरे वावाके भार्ूको मारकरलका छीनलीरहं गौर हम लोगोको इस पाताल्लकामें 
विपत्तिके दिन काटना पड रहा ह । पिच्ले वैभवका दूरय केकसीकी दृष्टि सामने क्रुमने च्गता ह मौर 
वर्तमान दश्ाका चिन्तन करते-करते उसके नेत्रोसे सु दुलकने रगते ह । माताकी दीन दशा देख रावण 
ओर कुम्मकर्ण उसे सान्त्वना देते ह ! रावण विद्याएं सिद्ध करनेके जिए सधन अट्वीमें जाता ६ । जम्बू दीपका 
अनावृत यक्ष उस्चकी कठिन परीक्षा ठेता है । तरह-तरहके उपसर्ग--उपद्वव एव भयकर दृश्य उपस्थित करता 
है । कभी उसकी माता गौर पिताक दुर्दशाके दुर्य सामने उपस्थित कर उसकी दृढताको कम करना चाहता 
है, तो कभी सिह, व्याघ्र, सपं मादिके भयापह रूप प्रदशशित कर उसे भीत बनाना चाहता है पर धन्यरे 
रावण 1 वह्‌ सव उपद्रव सहनकर रच मात्र भी भपने लक्ष्यसे विचलति नही होता ह भौर अनेको विद्या 
सिद्ध कर वापस खीटता ह । सुन्दरतो था ही इसकिए भनेक राजक्रुमारियोके साथ उसका सम्बन्ध होता है । 
मन्दोदरी-जैसी पवि भौर विचारश्षीला कन्याकै साथ उसका पाणिग्रहण होता ह । अनन्तवीर्यं केवरीके पास 
रावण प्रतिज्ञाकेतादहैकिनजो स्त्री मुपे नही चहेगी र्मे उसे हाय नही लगाञगा। रावणका विवेक उस समय 
पाटकको वरवस आकृष्ट कर केता ह जव वह नलकूवरकी स्व्रीका प्रेम-प्रस्ताव दुरा देता है ओर उसे सुन्दर 
दिक्षादेता ह! राजा मरुत्वके हिसापूर्णं यज्ञम नारदकी दुर्दशाका समाचार सुनते ही रावण उसकी रक्षाके 
किए दीड पडता ह मौर उसका पाखण्डपूर्णं यज्ञ नष्ट कर सद्धर्मकी प्रभावना करता ह । वरुणके युद्धम कुम्भकर्णं 
बरुणक्रे नगरमे प्रजाकी वहू-वेटियोको वन्दी बनाकर रावणके सामने उपस्थित करता है, तव रावण कुम्भकर्ण- 
को फटकार लगाता है वह वडी मार्मिक ह । वह्‌ कहता हँ भले मादमी 1 वख्णकै साय तेरी लडाई थी, तूने 
निरपराव नागरिकोरी स्वियोको इस तरह सकटमेँ क्यो डाला ? व्यो तुन उनका अपमान किया? तु यदि 
अपनी कुशल चाहता ह तो सम्मानके साथ इहु इनके घर वापस कर । अनेक राजाभोको दिग्विजयमें परास्त 
कर रावण इन्द्रको बन्दी वनाता ह । उसके निवास-स्थानपर दरसरे दिन इन्द्रका पिता माता ह। उसके साथ 
रावण कितनी न्रतासे प्रस्तुत होता ह मानो विनयका अवतार दही हौ । आचाय रविषेणने उस समय उसकी 
विनय प्रदश्शित कर जो उसे उचा उठाया हं वहु हृदयको गद्गद कर देती ह । इस तरह हम देखते ह कि रात्रण 
अहकारी प्रति्टन्द्री वि्याधरोका उन्मूलन कर भरतक्षेत्रके दक्षिण दिक्स्थित तीन खण्डो एद विजयार्ध पर्वततपर 
अपना शासन स्थापित करता ह । यह्‌ राक्षस नही था राक्षसवशी था। वात्मीकिने इसे राक्षस घोषित कर 
वस्तुस्थितिका अपङाप किया ह) 
भवितव्यता वरीयसी के सिद्धान्तानुषार रवण रामफी स्त्री सीताको देख उसपर मोहित होता है 
भौर छलसे उसका हरण करता ह ! लकाकौ अशोक वाटिकामे सीताको रखता ह, सव प्रकारे अनुनय-विनय 


५] 


२४ पद्मपुराणे 


करता है पर केवीके समक्न छो प्रतिनापर उप्र मय भी दृट रहता ह मौर मीताक्तौ उच्छके विरु उक 
वरीरपर वगु मी नही छगात्ता द । पापका उदय अनेमे रावणकी त्रिवेक यक्ति नुदौ चती है, वहु 
मानक्ते मदमे मत्त हो मन्दोदयैके कान्ताप्तम्मित उपदैधको दुकराता है यौर विमीषण-जैपे नीति न्न तया वमन 
भाङ्का तिरस्कार कर उपे काते बाहर जानेके लिए विव करता ह 1 राम ठया विद्यावरोक्ी पेना नटकाको 
चायं नोर वेर ठेती ह 1 रावण गान्तिनायके मन्दिरे वदटृख्पिणी विया चिद्ध करता हँ । लध्मणकी प्रेरणा 
नेक विद्याधर चकर्मे उपद्रव करते हँ पर रावण पर्वंतक्रौ तर्‌ स्थिर रहकर वहृट्पिणी व्रा मिद्ध कर्‌ 

उठता दै 1 यन्तम उखा पुण्य उसका चाथ नही देता है 1 हायका मुदर्जनचक्र च्हमणकरे पा प्व जाता है 
सौर लध्मणके द्वारा उसकी मृत्य होती ह! रावणक्रे मरते टी रामके जीवनका प्रवमाच्याय चमामदो 
जाताहं। 


[थ 1 
८५ 


८] 


{२1 मन्दोदरी 

विनयार्थं पर्वतकी दक्षिण धेणीपर अमुरसंगोत्त नामक नगरी राडा मय रहता हँ । उखकी स्वीका 
नाम हैमवती है। मन्दोदरी उन्दी पुत्री ह 1! जव मन्तरियोके सखाय सना क्र राला मय रावेणके चाय 
मन्दोदरीका विगहं करना निग्चित करता है उस्र ममय रावण मीम वनमें व्रा था 1 मय मन्दोदरीने साव 
ठे रवभहते मिलनेके टिए जाठा ह । मन्दोदरीको ल्प मावुरी रादणका मन मोहिद कर खेती है ! विविपूवक्र 
दोनोका विवाह होता है ! मन्दोदरी अपनी नुणगरिमाके कारण रातव्रणको पटरानी वनती ई} हम देखते 
दै कि मन्दोदरी वडी प्रचतिमा्चाच्छिनी विवेकथती स्त्री ह 1 वह्‌ चवणको घमय-तमयपर अनेक हितावहं उपदे 
देकर नुमार्गपर साती रही है 1 जि प्रकार उफनते दूवर्मे पानीकौ एक यंजकि छद्‌ दी जाती है तो उफान 
नन्व दौ जाता हं, उसी प्रकार मन्दोदरीके उपदेदाने किठनो हौ जगह राव्णका उप्तान छान्त किया ह । 
रावण छंकरानि वाहर नया घा इतने खरदूपण रावण कौ वहन चन््रनलवाको इर ले जाता ह 1 नकम वापस 
मानेपर्‌ रारण जव यद्‌ समाचार मुनता हँ तव उका क्रोव खवर पञ्ता है गीर वंह खर्टूपणपर्‌ चटाई 
करनेके किष उचत टोठा है । उप मय मन्दोददीका कोमल कान्त उपदेदा रावण क्रोधक्ते क्षण-मरमे चान्त 
कर देता है 1 आचाय रद्रिपेणक्रा वह चित्रण मन्दोदरीकत दीर्वदिता गौर खद्षिचारकठाको निठिना बचिक 
निलार्‌ देता है यद्‌ पाठक इस प्रकरणकतो पठ स्वय दें 1 रावण सौ्ताक्ो हरर ठका वापन पटृवता ह उन 
समय मौ मन्दोदरी त्रिवने ठग कुपयगामी पतिको नुषयपर लानेका प्रयल करती ह यह आच्चर्यमे डाल 
देनैव वात है 1 =नदरित्‌ गौर्‌ मेववाहन इखक्त पुव ह ! रावणवधे वाद जव इसके दोनो पुत्र उनन्तवीर्य 
महामूनके पास दीना चेते हैँ तव यह यविक दु खी होती है परन्तु गरिकरान्ता नामकी यार्यं वपते गान्ति- 
पूर्ण वचनो उत प्रकृतिस्य कर देती है चिचत वह गचेक स्व्रियोके खाय याधिका दौ जारी हं1 यव तसीन 
ण्डके जविपति रावकी पट्रानीके गसीरपर केवर एक गुक्छ नाडी हौ चुगोमित होती ह । बन्तमें 

तपञ्चरण कर्‌ स्वर्गं जती ह 


{२ } रजा दगदयं 


यर दस्य लयोव्याके राजा अनरण्य पुत्र ह, न्वभावके घर, अररक सुन्दर ठउथा साहसके 
ल्जठार्‌ ह 1 इनको चार रानियां कौयरन्वा (मपराजिता), केकया, नुमिवा यौर सुप्रभाते राम, मरत, दक्षषण 
ठ्वा यट्व्न य्‌ चार्‌ पत्र उन्न दते है 1 मित्रवत्घलकाकरे मानो सागर हौ हँ! राना जनक्के ऊषर न्चेच्छो- 
क्य साकरमण ददा द । मयका खमाचाद्‌ पाते ही राजा दशरय पूरी तंयारीके खाय जनत खटायताके ए 
दद पञ्च द्‌ शर्‌ म्द नप्ट-घ्ष्ट दौकर्‌ उनके देर्ते माग जाति द 1 चना दजरथके इय नहुयोग एवं 
मिनवाच्स चे प्रेहिक हो राजा जनक अपनी पुत्री यीताको दकरय-मुत रामके किष देना निष्विव कर्‌ र्ते 


है1 नार्य श्यी कारणं डनक्को इम विपये = गि 
६1 नारीव ॐ कारेण यद्यपि उनक्को इ्पवि वरिचावरेके घ्रात काफी संघर्पं उठाना पञ्ता ह 





प्रस्तावना २५ 


तेथापि भवितव्यदाके अनुसार सव कायं ठको जाता है । राम वच्रावर्तं घनुषको चढाकर सीताके साथ 
विवाह करते हई 1 केकयाकी रणकखासे राजा दशरथ उसपर अपिक प्रसन्न होते हं, उसके किए इच्छित वर 
देते ह । कारण पाकर उन्हे वैराग्य आता ह । रामको राज्य देनेका मवसर आता ह । केकयाकी विद्रोहात्मक 
सावना उमउती ह मौर वह्‌ सपने पुत्र भरतको राज्य. देनेकी वात सामने रखती ह । दशरथ मनचाहा वर्‌ 
देनेके निए बचनवद्ध होनेसे केकयाकी वात मान ठेते है ! राम, लक्ष्मण ओर सीताके साय वनको चरे जाते 
ह! राम-लक्षपणकी माताभोके विप एव प्रजाजनोकी कटुक आरोचनाएटँ राजा दश्चरयको अपने इस सत्ये 
विमुख नदी कर पाती है । रामके चले जनिपर वे दीक्षा लेकर भात्मकल्याण करते ह 1 इस प्रकरणं 
वारमीकिने राजा दक्षरथका केकयाके प्रति कामासक्ति आदिका वर्णन कर उनकी पर्याप्त भर्त्सना की ह पर 
रत्रिपेणने रामपिताके चित्रणमें एेसी कोई वात नही आने दी कि जिससे वें गौरवकरे रिखरसे नीचे भिर सके । 


[४] केकया 


केकया निखिल कला पारंगत नारी ह 1 भाचार्यं रविपेणने इसकी कलामोका वर्णन करनेके लिए एक 
पूा-का-पूरा पर्वं समाप्त किया ह । इसके पुत्रक्रा नाम भरत ह । मनोविन्ञानकी यह पूर्णं पण्डिता हं । मियिला- 
मे जव राम मौर छक्ष्मणका श्ान-श्ौकतके साय विवाह होता है तव इसे भरतकौ मनोवशाका भान होताह 
जिससे यह राजा दशरयपे एकान्तमें कहती ह॑ कि जनकरके भाई कनककी पुत्री के साथ भरतके विवाहुकां 
सायोजन करो । केकयाकौ बाज्ञानुसार राजा दशरथ वैसा ही करते ह । यद्यपि भवसर पाकर केकयाके 
हृदयम विमाताकी द्या जागृत होती है पर वह्‌ पीछे चलकर वहत पर्ताती ह । भरत तथा अनेक सामन्तो- 
को साथ केकर वेह वनमेँ स्थित राम-लक्ष्मणको खौटानेके किए स्वय जाती ह । वहत अनुनय-विनय करती ह 
पर राम टत मस नही होते है प्रत्युत समन्ञा-चुञ्ञाकर भरतका ही पुन राज्याभिषेक करते ह । केकया मपनी 
करनीपर पश्चात्ताप करती हृरद वापस भा जाती है । 


[५] राजा जनक 


मिविके राजा जनक सीताकै पिता हं । वहत ही विवेकी गौर स्वाभिमानकी रक्षा करनेवाले ह । 
नारदीय रीखाकरे कारण सीताका चिच्रपट देख भामण्डल चिदाधर जो इन्हीका जन्महूत पुत्र था, सीतापर 
मोहित हो यया था 1 एक विद्याधर मायामय बश्वका रूप रख जनकको विद्याधर लोकम हर ले जाता है। 
जनक विद्याधरकी समामे प्रविष्ट होते है, विद्यावर कहते है॑तुम अपनी पुत्री सीताका भामण्डलके साय 
विवाह कर दो पर जनक साहसके साथ कहते ह कि हम तौ सीता दशरथके पुत्र रामके किए देना निश्चित 
कर चुके हं । इस प्रकरणम विद्याधर भूमिगोचरियोकी निन्दा गीर विद्याधरोकी प्रशा करते ह । जिसे 
सुनकर जनकका मात्मतेज प्रकट होता ह मौर विद्याधरोकी भरी समामे ट लगाते है कि यदि विद्याधरोको 
आकाशे चलनेका धमण्डदहुं तो माकम कौमा भी चलता ह। विद्याधर यदि उत्तम तो उनमें 
तीर्थकर जन्म क्यो नही चेते? चाचार्यं रविपेणक्रौ कलमके तात्कालिक उद्गार वहत ही कौतुकावह ह । 
भन्तमें वच््ावर्तं घनुप चढानेकी शतं स्वीकृत कर जनक मिथिला वापस बाते ह, स्वयवर होता है, राम धनुष 
चढा देते हैँ यौर सीताके साथ उनका विवाह होता ह । विद्याधर मुंहकी खाकर बापस जाते है । भामण्डलको 
विद्यावर पिताक इस चुप्पीपर रोप भाता है, वह स्वयही सीताहरणकी वात सोच सेनाके साथ आताहं 
लेकिन जाति स्मरण हनम उसका हृदय परिवत्तित हो जाता ह । मुनिके मुखसे भवान्तर सनता ह । 
अयोध्या वहन सीताके साथ भामण्डलका मिलाय होता है । राजां दशरथ जनकको बुलाते हई । चिरकालके 
विष्के जन्मत पुत्रके सम्मेलनसे राजा जनक भौर रानी विदैहाको जो मानन्द उत्पन्न होता है उसका कौन 
वर्णन कर सकता ह ? फिर भी उस समय आचार्य रविपेणने वात्सल्य रसकी जो धारा वहायी है वहतो 


३४ पद्मपुराणे 


करता ह पर केवटीके समक्न छी प्रतिन्नापर उस समय भी दृढ रहता है गौर सीताकी इच्छके विरुद उसके 
दारीरपर वंगुखी मी नही ठगाता ह । पापका उदय मानेसे रावणकौी विवेक दाक्ति लुपदहौ जाती हं, वह्‌ 
मानके मदमे मत्त हो मन्दोदरीके कान्तासम्मित उपदेशकरो टुकराता ह शौर विभीपण-जे नीतिज्ञ तथा धर्मन 
मा्ईका तिरस्कार कर उपे छकासे वाहुर जानेके चिए विव करता हँ । राम तथा विद्याघरोकी सेना रंकाको 
चारो बोरे घेर छेती हँ 1 रावण जान्तिनाथके मन्दिरमे वहुल्यिणी विद्या सिद्ध करता ह । लक््मणकी प्रेरणासे 
यनेक विद्याधर ऊुंका्मे उपद्रव करते ह॑ पर रावण पर्वेतकी तरह स्थिर रहकर बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर 
उठता द 1 अन्तमं उका पुण्य उसका साथ नही देता ह । हाथका चुदर्गनचक्र जक्ष्मणके पास पर्हुच जाता हँ 


गौर टदमणके दारा उसकी मृत्यु होती ह । रावण्के मरते ही रामके जीवनक्ता प्रथमाध्याय समापो 
जाता हं । 


{२1 मन्दोदरी 


विजयां पर्वतकी दक्षिण श्रणीपर असुरसगोत नामक नगरीर्मे राजा मय रहता है । उसकी स्तरीका 
नाम हेमवती ह । मन्दोदरी उन्दीकौ पुत्री है 1 जव मन्त्ियोक्ते साय सलाह कर राजा मय रावणके साथ 
मन्दोदरीका विवाह करना निरिचत करता ह उस समय रावण भीम वने ठहरा था । मय मन्दोदरीको साथ 
ठे रावणमे मिलनेके लिए जाता ह । मन्दोदरीकी छप माधुरी रावणका मन मोहित कर केपी ह । विचिपूरवक्र 
दोनोफा विवाह होता ह मन्दोदरी अपनी गुणगरिमाके कारण रावणकी पृटुरानी वनती ह 1 हम देखते 
हैं कि मन्दोदरी वदी प्रत्तिभावालिनी विवेकवती स्री है 1 वह्‌ रावणको समय-समयपर मनेक हितावहं उपदेन 
देकर मुमार्गपर खाती रही ह । जि प्रकार उफनते वमे पानीकौ एक अजल छोड दी जाती ह तो उफान 
यान्त हो नाता है, उसी प्रकार मन्दोदरीके उपदेदाने कितनी ही जगह रावणका उफान शान्त कियाहुं। 
रावण कका वाह्र गया था इतनेमे खरदूपण रावणकी वहन चन््रनखाको हरे जाता! ठंकामे वापस 
भानपर्‌ रावण जव यह समाचार सुनता ह तव उसका क्रोध उव पडता है मौर वहु खरदरूपणपर चढाई 
करनेके लिए उचत होता ह । उ चमय मन्दोदरीका कोमरू कान्त उपदे रावण्कै क्रोवको क्षण-मरमें शान्त 
कर देता हं 1 माचारयं रत्रिपेणकता वह्‌ चित्रण मन्दोदरीकी दोर्घदक्चवा मौर सद्विचारकताको कितना अधिक 
निखार देता है यट पाठक इन प्रकरणक्नो पढ़ स्वय देख । रावण सीताको हर कर छंकामे वापस पहुंचता ह उस 


उमय भी मन्दोदरी कितने ठंगसे कुपयगामी पततिको सुपयपर छानेका प्रयत्न करती ह यहु आच्चर्यमे डाल 
रेवाली वात्र ठं 1 इन्द्रजित्‌ गौर मेववाहन इकर पुव ह 1 रावणवघके वाद जव इसके दोनो पुत्र मनन्तवीर्य 
महामुनक पाम दीक्षाक्तेहत 


५ व यह जविक दु खौ होती है परन्तु शरिकान्ता नामकी भार्या अपने चान्ति- 
पूर्मं 3 उपे ्रकृतिस्य कर देती ह जिप्तसे वद्‌ अनेक स्व्ियोके खाय आ्धिका हौ जाती ह! व तीन 
दए ठ ५ रावणकी ज रीर प 1 स 
उष्टं यधविपति रावणकौ पटररानीके गरीरपर केवल एक गुक्छ साड़ी हौ सुशोमित होती ह! बन्तमें 
तप्रचरण क्र स्वर्गं जाती ह । 

{३} राजा दगरथ 


५ राना दनस्य अयोव्याके राजा अनरण्ये पुर है, स्वभावके सरक, शरीरके सुन्दर तथा साहसके 
उवतार हि। दनव चार्‌ रानियां कौदात्या (अपराजिता), केकया, सुमित्रा मौर सुप्रमातते राम, भरत, लक्ष्मण 
ह घ्नयें चार्‌ पुर उन्वन दते है 1 मित्रवह्छर्ताके मानो सागर ही हैं 1 राना जनकके ऊपर भ्टेच्छी- 
म ञाक्रनम होढा 1 मिनका समाचार पते ही राजा दशरय पूरी तयारीके साथ जनककी सहायतके किए 
च्छच नम्ट-त्रष्ट होकर उनके देशत भाग जात रै 1 राजा दशरथके इस सहयोग एवं 

ताको दशरय-मुत रामके छिए्‌ देना निर्वि कर ठते 


ऋ ५ 
कगरा यद्यपि जनकको दुस्ष विपये बिद्यावरोके साव काफी संघं उटानां पडता ह 


प्रर्तावनौ २५ 


तथापि भवितन्यताकै मनुसार सव कार्य ठीक हो जाताह! राम वजावतं घनुपको चडाकर सीताके साय 
विवाह करते ह । कैकयाकी रणककासे राजा दशरथं उसपर अधिकं प्रसन्न होते ह, उसके किए इच्छित वर 
देते ई । कारण पाकर उन वैराग्य माता ह । रामको राज्य देनेका अवसर आता है । केकयाकी विद्रोहात्मक 
भावना उमठती ह मौर वहं अपने पुत्र भरतको राज्य. देनेकी वात्‌ सामने रखती हं ।! दशरथ मनचाहा वर्‌ 
देनेके किए वचनवद्ध होनेपे केकयाकी वात मान खेत है । राम, रक्ष्मण ओर सीताके साथ वनको चले जाते 
ह । राम-छक्षपणकी मातामोके विप एव प्रजाजनोकी कटुक भारोचनाएं राजा दशरथको अपने इस सत्यमे 
विमुख नही कर पाती है! रामके चले जनिपर वे दीक्षा लेकर मात्मकत्याण करते ह । इस प्रकरणे 
वाल्मीकिने राजा दशरथका केकयाके प्रति कामासक्ति आदिका वर्णन कर उनकी पर्याप्त भर्त्सना की ह पर 
रविपेणने रमपिताके चित्रणं एेषी कोई बात नही भाने दी कि जिससे वे गौरवे शिखलरसे नीचे भिर सके । 


[४ ] केकया 


केकया निखिर कला पारगत नारी है । भाचार्यं रविपेणने इसकी कलाभोका वर्णन करनेके लिए एक 
पूरा-का-पूरा पर्वे समाप्त किया ह । इसके पुत्रका नाम भरत ह । मनोविज्ञानकौ यह पूर्णं पण्डिता हं । मिथिला- 
मे जव राम सौर खधमणका क्ञान-कीकतके साथ विवाह होता ₹ तव इसे भरत्तकी मनोदलाका भन होताहं 
जिसमे यह्‌ राजा दशरथे एकान्तमें कहती ह॑ कि जनकके भाई कनककी पुत्री के साग्र भरतके विवाहुका 
लायोजन करो 1 केयाकी आन्ञानुसार राजा दशरथ वैसाही करते ह । यद्यपि भवसर पाकर केकयाके 
ह्ृदयरने विमात्ताकी दरया जागृत होती ह पर वह्‌ पीरे चलकर वहत परताती है । भरत तथा अनेक सामन्तो- 
को साथ लेकर वह्‌ वने स्थित राम-लकष्मणको रीटानेके लिए स्वय जाती ह । वहत अनुनय-विनय करती हैँ 
पर राम टससे मस नही होते ह प्रत्युत समन्ना-वु्लाकर भरतका ही पुन" राज्याभिषेक करते है । केकया अपनी 
करनीपर पश्चात्ताप करती हई वापस भा जाती ह 1 


[५] संजा जनक 


मिधिनके राजा जनक सीताके पिताहं! वहत हौ विवेकी ओौर स्वाभिमानकी रक्षा करनेवाले है 1 
नारदीय रीराक्ै कारण सीताका चित्रपट देख भामण्डक चिद्याघर जो इन्हीका जन्महूत पुत्र था, सीतापर 
मोहित हो गया था । एक विद्याघर मायामय अश्वका रूप रख जनकको विद्याधर छोकमँ हर ले जाता है। 
जनक विद्याघरकी स्मारमे प्रविष्ट होते है, विद्यावर कटते है तुम अपनी पुत्री सीताका भामण्डल्के साय 
विवाह्‌ कर दो पर जनक साहसके साथ कहते ह कि हम तौ सीता दश्चरथके पुत्र रामके लिए देना निश्चित 
कर द्रुके ह । दस प्रकरणम विद्याधर भूमिगोचरियोकी निन्दा मौर विद्याधरोकी प्रशसा करते है । जिसे 
सुनकर जनकका आटमतेज प्रकट हता ह भौर विद्याघरोकी भरी समाम डंट लगाते है कि यदि विद्यावरोको 
आकाशम चलनेका घमण्डदहं तो आकाशम कौमा भी चलता ह। विद्याधर यदि उत्तम है तो उनमें 
तीर्थकर जन्म क्यो नही ठेते ? वाचार्यं रबिपेणकी करमक्रे तातरालिक उद्गार वहत हौ कौतुकावह है 1 
भन्ते वज्रावर्तं घनुप चढानेकी शतं स्वीकृत कर जनक मिथिला वापस गाते है, स्वयवर होता है, राम धनुष 
चदा देते हैँ भीर सीताके साथ उनका विवाह होता है । विद्याधर मुहकी खाकर तापस जाते है 1 भामण्डलको 
विद्याधर पिताक इस चुप्पीपर रोपमातार, वह्‌ स्वयंही सीताहरणकी बात सोच सेनाके साथ आता ह 
लेगरिन जाति स्मरण हनत उसका हृदय परिवर्त हो जाता ह । भुनिके मुलसे भवान्तर सुनता ह 1 
अयोव्या्मे बहुन सीताके साथ मामण्डलका मिलाय होता है 1 राजा दशरथ जनकको ुखाते ई 1 चिरकालके 
विदे जन्महूत पुत्रके सम्मेलनसे राजा जनक गौर रानी विदेहाको जो आनन्द उतपन्न होता ह उसका कीन 
वर्णन कर सक्ता ह ? फिर भौ उस समय भाचार्यं रविपेणने वात्सल्य रसकी जो धारा वहायी ह बहतो 


२६ धष््रपुराणे 


हृदयको एकदम गदगद कर दैनेवारी ह 1 तदनन्तर राजा जनक मिधिाका राज्य कनकको दै भामण्टसके 
साथ विजयार्थं चले जाते ह । 


[६] राम 


राम राजा दरारयकी गपराजिता [ कौशल्या ] रानीके सुयोग्य पुत्र है । यह इस ग्रन्यके कयानायक 
है । परकृत्या सरल एव शूरवीर ह । राजा दश्चरथ विरवत होकर दीक्षा ठेनेकौ तैयारी कर रहे ई॑ पर भरत 
उनसे पहले ही विरक्त हो वीक्षा लेना चाहते है, पिता दलरथ उन्हे सम्ञाते है मीरराममी। रामज्िम 
ममता भौर वात्त्यसे मरतको समञ्ञाते है वह॒ उनकी महुत्ताके घनुत्प हं) चिप्र किसी सरह भरत्त शान्तौ 
जाते हं । । 
रामक राज्याभिपेक्की तैयारी होती ह । केकया अपने पुत्र भरतको राज्य दिलाना चाहती ई । 
दशरथ वचनवद्ध हौनैसे विवग हो जाते है । जव रामको पता चलता ह त्वये वही ही समतासे वनकं लिए 
रवाना हो जते है ! ^राज्यके भधिकारी पिता है, हमे उनकी मज्ञा पाचन करनी चाहिए" यह विचारकर 
रामके हस्ये कुछ भी उथकलपुथक नही होती है 1 यद्यपि लकमण हृदये करान्तिके कण उत्पत होते हं फर 
प्रिताजी एक स्वीक वया हो गन्धाय करने जा रहे है परर रामकी शान्ति देल चुप रह जति है 1 ममिपेकके 
लिए जव राम बुलाये जाते ह॑ तव उनके मुखपर प्रसन्नताके चिह्ध प्रकट नही होते घौर जवे वन जानेका 
भादेश पाते ह तव विपादकी रेवा नही क्विचती । 
राम सीता गौर लक्ष्मणके साथ वनको जाते है पर रामके हदयमे मरत्तके प्रति रंचमात्र भी विद्रेप 
पैदा नही होता । राजा अमितवौर्यं मरतके विरुद जभियान करता है, जव रामको इस वातका पत्ता चलता 
है तव वे गुपर्पये भरतकी रक्षा करनेका प्रयत्न केरते है । उस समय वे ल्मण, सीता तथा ल्मणके 
सालोके सामने एक रम्बा भ्याख्यान देकर प्रकट करते हैकि जो रात्रिम मेधके समान दुपकर दुसरोका भसा 
करते हं उनके समान कोई नदी है । फलष्वरूप वै नर्तकीके रूपमे अमितवीर्वकी सभाम जाकर उसे प्रथम 
भपनी ककासे मोहित करते ह भौर फिर परास्त । कपिल बराल्यणको य्ञगार्मे थके-मदि राम विश्चाम करना 
चाहते हे पर बराह्मण इतनी उग्रतासे पेश आता है कि वै सीवे वनके किए रवाना हौ जाते है, यद्यपि लक्ष्मण 
रोषमें जाकर कपिखको पाडना चाहते है पर रामकौ गस्भीरतामें कोई न्यूनता दृष्टिगोचर नही ह्येत ! वे 
लदमणको बडे सुन्दर ठगसे समन्नाते ह 1 यक्ष्निित रामनगरीमें रामका रहना मौर उनके द्वारा उसी कपिं 
राहमणका उद्टार होना सुदामा चरितक्तौ स्मृति दिरता है । सीताके हरणके वाद्‌ यदपि रामे कुछ विह्वर्ता 
भातौ हं फिर मी वे वहत संभके हए दृष्टिगोचर होते है । राम~रावण गुदके समय जव कु जोग रामे 
भानञा चाहते हँ कि रावणकरौ बहुरूपिणी विवा सिद्ध करनेन वाचा दौ जाये तव राम इस छत्यको धृणित्त 
काम समज्ञ कर मना करते है । युद्धम विजय होती ह । राम कहते है कि भाई ! रावण्से वैर तो मरणान्त ही 
धा मव वर्‌ किस वातक्रा ? एेसा कहकर वै उसका अन्तिम सस्कार करते है, विभीपण-मन्दोदरी जादि 
समीको समश्ाते है) श्दृशी भवितव्यता कहकर वे सवको शान्त करते ह । योध्या वापस गानेपर 
राज्वमार प्रमार्ते है । छोकापवादके भवते सोताजा परित्याग होता है । राम पुटपाकक्रौ तरह भीतरदही 


मतर ढु खी रहते दै पर वाह्ये सवं काम यथानत्‌ चरते रहते है 1 इस तरह हम देखते ह कि राम स्वय 
कष्ट उठाकर मी रोकमर्यादाकी रक्षा करना चाहते ह इसङ्एि मे लोकें मयददिा-पुरपोत्तमके नामे प्रसिद्ध 
दोते है 1 भग्निपरोक्षाके लिए सीताको आदेय देते ह पर जव ग्रगनचुम्बी ज्वालायौकौ रारि देखते हं तव 
करुणाद्ुल हो लद्मणते कहते ह- लक्ष्मण 1 कही सीता जल न जाये? रमणक मरणके वाद तो छह्‌ माह 


२ उन स्नेहे उन्दे मानो पागही वनादेता है । अनन्तर वे सचेत हो दीक्षा घारण करते है } इस 
चमं चरता तपश्चरण कर॒ अच्युत स्वर्गे उत्पन्न दो चुक्ती ह 1 वह्‌ उन्हे चचलचिनत्त करमेके किए वहु 
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प्रयत्न करती ह पर सव वेकार ह । आचिर केवलन्चान प्राप्त कर मोक्षपदके उपभोक्ता होते ह 1 वास्तवमें 
रामके जीवनकी प्रत्येक घटनाएं मौर उनकी प्रत्येक प्रवृत्तिं मानव माघ्रको ऊँचा उठनेवाली हं, यही तो 
कारण ह कि माज इतना भारी अन्तरा वीत जानेषर भो राम जन-जनके श्रद्धाभाजन वने हृए ह । 


[७] सीता 


जनकनन्दिनी सीता रामक आदर्जं पत्नी ह । राम गम्भीरताके समुद्र ह तो सीता दथाकी सरिता है। 
सीता अपने जीरके लिए प्रसिद्ध है 1 राजा अभितवीर्यके विरुद्ध जव सीता, खक्षषण तथा उनके सालोको 
उत्तेजित देखी है तव सीता जौ गम्भीर प्रवचन करती ह आखिर राम उसका समर्थनदही करतेहं ओौर 
लधमणसे कते है कि सीताने जो कदा है वह्‌ हृदयहारी ह, दुरदशिवसे भरा है गौर विचारणीयदहै। 
वच्क्रणकि गत्र शिहोदरको लक्ष्मण कृसकर वाध छते ह भौर सीता तथा रामके सामने डाल देते ह । उसकी 
दना देख नारीकी कोमलता वचनद्रारे फूट पडती ह जिसे देख सहोदर पानी-पानी हो जाता ह । 


दण्डक वनम कर्णरवा नदीके किनारे सीता भोजन बनाती ह । चारण ऋद्धिवारी मुनियोको घाते देख 
उसकी प्रसन्नताका छिक्राना नही रहाहै, वहु रामको मृनियोके दर्शन करातीहं गौर भक्तिसे पडगाहकर 
आहार देती ह । चन््रनलाका प्रपच सीताहुरणका कारण वनता ह । रावण छलसे सीताका हरण करता ह । 
रावणी मशोकवादटिकामे सीताके सामने तरह्‌-तरहके प्रलोभन आति हं पर उन स्वको वह्‌ दुरा देती ह । 
^जवतकर रामका सन्देडा न" मिलेगा तवतक भहार-पानीका त्याग हण रेसा नियम लेकर वहु देवीकी 
मत्ति वैठ जाती हई! हनुमान्‌ रामका सन्देश लेकर पहुंचते हं । उसकी प्रसन्नताका पारावार 
नही रहता । युद्ध होता है, रावण मारा जाता है, सीताक्ता रामसे मिलाप होता हँ, भयोध्यामे वापस भआनेपर 
कुछ समय वाद सीता गर्भवती होती ह । लोकापवादके भयते राम उसे वीहड भववीर्मे दृडवा देते है, फिर 
मी रामके प्रतिकूक उसके मुखसे एक शब्द भी नही निकङता ह । वहु यही कहती है कि मेरे भाग्यका दोप 
ह । लक्ष्मणके हाथ सन्देश भेजती ह कि "जिस प्रकार कोगोके कहनेसे आपने मेरा त्याग किया हं उस प्रकार 
लोकोत्तर घर्मका त्याग नही कर देना 1 सम्यग्दृष्टि पुरप वाह्यनिमित्तोप्े न जृज्कर भपते अन्तर निमित्ते 
लक्षते हि" सौ कारण सीताने इस भारी मपमानके समय भी भपना ही दोप देखा, रामक्रा नही । छोडकर 
रक्ष्मण वापस चले माते ह } गर्भवती स्त्री भकेली, निर्जन वनमें वया करेगी ? यह्‌ भी रामने नही विचारा 1 
सीताका विकाप सुन वज्रजंघ राजा वरहा पहुंचता ह, सीताको वहुनके रूपमे घर के जाता है गौर वही सीता 
युगलपुच्रो को जन्म देती ह 1 पुत्रका लालन-पान वडे प्यारमे होता हँ । शूरवीर पिताके शूरवीर ही पुत्र 
ये । पित्तास्े युद्ध कर तथा उन्हं परास्त कर अपना परिचय देत ह, नारदके द्वारा राम-ल््मणको पुत्रका पता 
चख्ता है, यहं पिता गौर्‌ पुत्रोका मिन हृदयको गद्गद कर देता ह। सीताकी अग्नि-परीक्षा होती ह। 
सतीके चीरते अभ्नि-कुण्ड जल-कुण्ड हो जाता हं । इस देवकृत मतिशयसे सीताके रीखकौ महिमा सर्वत्र फ 
जाती दै) राम कहते है करिश्रिये1 धर चलो, पर सीता कतीह कि म घर देख चुकी, अवतो वन देसूंगी 
सौर वनमें जाकर भापधिक्राहो जाती है, सीताकी नि शल्य आत्मा तपक्रे प्रभावसे अच्युत स्वर्गमे प्रतीन्द्र 
हुई । इस तरह हम सीताको भादर्शं नारीके रूपमे पाते ह । । 
{ ८ ] छक्ष्मण 


लष्मण राजा दशसर्थकी सुमित्रा रानीके पुत्र ह । रामके साथ इनका तैसगिक प्रेम ह, उनके प्रेमके 
पीछे हम सक्ष्मणको अपना समस्त सुव न्यीछावरः करते हुए पाते है । रामको वनवासके किए उद्यत देख, 
लक्ष्मण उनके पीछेहो ठेते ह । यद्यपि पहले पिताके प्रति उन्हे कु रोप उत्पन्न होता है, प्रर बादमें यह्‌ 
सोचकर सन्तोप कर ठेते ह॑ कि न्याय-अन्याय वडे भाई समन्षते है, मेरा कतव्य तो इनके साथ जाना है॥ 


३८ पद्मपुराणे 


वनवासे खदमण राम तथा सीताकरी नुख-मुविधाका पूरा ल्याक रखते है 1 आहारादिकी व्यवस्था यही जुटाते 
ह ! गुरवीरताक्रे तो मानो मवतार ही ह । भयक्रा बश भी उनके हृदयम नदी दिखता हं 1 रामके धनन्य 
घान्नाकारी हँ । वनवा यदि कटी किसी राजाके यां विवाह लादिकी चर्चाधादीहं तो घाप साफ कहं 
देते ई कि हमारे वडे मादते पृषो । लकामें युके समय जव इन्दं जक्ति लगती ह तव रामव्डेदुखीदही 
जाते है, करण-विलाप करते है, पर विदत्थाके स्नान नक्ते उनकी व्यया दुर हौ जाती ह । गावणक्रा चक्र 
इनके हाथमे याता है बौर उससे ये रावणक्ा नाद करते हैं 1 दिग्विजयके धारा भरते तीन खण्डो्मे पना 
आयिपल्य स्यापित करते है 1 रामक इतने अनुरागी है कि उनके मरणका शरूढा समाचार पाकर ही चरीर 
छोड देते ह 1 प्रकृतिमें यद्यपि उग्रता है पर गाम्मीर्यके सागर वठे भाङके समक्ष छोटे भारईकी यह्‌ उग्रता 
शोभास्पद ही दीखती ह । 


[९ भरत 


भरत राजा दरथक्री केकया रानीके सुत ह 1 मावाक्री च्ल-लुद्रतपे कोसौ दुर द । इन्दं राजा 
वनानेके टिए केकरयाने सव कु क्रिया पर इन्दोने राजा वनना स्वीकृत नही किवा । गृहवासे सदा उदास 
दष्टिगत होते ह 1 रामके वनवासके समय दृटतते राज्यका पान करते हैँ 1 लोकव्यवहार भौर मर्यादाके 
रक्षक हूं । रामक वनवासे भानेके वाद विरक्त हो प्रत्रज्याले रेते हैं। 


[ १० ] हनुमाच्‌ 


। रामके कयानकम हनुमानका सयोग मणिकाचन संयोग है 1 वात्मीकिने हनुमानृका जो वर्णन किया ह 
वह्‌ भमंगत तथा महापुरूपका अवर्णवाद ह, ये वानर वके शिरोमणि ठद्मव-मोक्षगामी विद्यावर्‌ ईह, इनका 
घाक्ात्‌ वानरके र्पमें वर्णन करना मविचारित रम्य है 1 इनके पिताका नाम पवनजय भौर माताक्रा नाम 
सजना ह । मजनाने २२ वर्प तक पतिक्रे विप्रलम्मरमे जो रम्बा कष्ट सहा है गौर उसके वाद साम केतुमतीके 
कटुकं व्यवदारवे वने जो दुख मोगे हं उन पठकर कोई नी सहृदय व्यक्ति मामू वहाये विना नही रहं 
सक्रता 1 भंजनाकत चरित्र-चित्रणमे माचार्यं रविपेणने कद्ण ॒रसकी जो वारा वहायी ह उससे प्रछत प्न्यका 
पर्यात गौरवं वडा हं 1 सीताहुरणके वादश हनुमान्‌ रामके सम्पर्के माते है नौर रामको अयोव्या वापस भेज 
दनं तक वडी तत्रति उनक्तो सेवा करते हैं । हनुमान्‌ चरमशरीरो महापुरुष हँ । 


{ १९१ 1 विभीपण 


व्रिमीपण रावणके छोटे माई ह । वर्मनता गौर नीतिन्ञताके मानो मवतार ही ह 1 "रावणका मरण 

दर्थ मौर जनकको सन्ताने होगा किसी निमित्ताने एेसा जानकर यप ददारय तथा जनकका नाच 
कृरतेके किए भारतम घाते हँ पर नारदको छृपासे दशरय ओर जनकको पष्ठेचे ही यह समाचार मालूम ह 
जाता दै षच वे अपने महखो्मे पने ही जपे पुतञे स्थापित कर वाहर निकर जाते ह 1 विभोपण उन 
पुतन्ोको सचमुच द्र यर जनक समन्न तच्वारसे उनके चिर काटकर सन्तोप कर छेते ह पर जव 
व त होता है तव वे वपने इ कृुरत्यसे वहु प्ताते है । रावण दीताक्ञो 

र्का जातारं तव विभमीपण उसे नक्ति- ते है मे जव = 

उसे मलते हं, राम उनकी नैतिकतासे वहत प्रसन्न 


होते ह \ इच प्रकार इम एक मकि उदन्य 
के उदरये उत्पन्न रावण अौर्‌ विमीपणक्ो अन्व 
विभिन पते ह । सौर्‌ विमीपणक्रो मन्वकार योर प्रकाशके समान 
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पद्मचरितका साहित्यिक रूप 


पद्मचरितकी भाषा प्रसादगुणसे भोत-प्रोत तथा अत्यन्त मनोहारिणी ह । माणिकचन्द्र ग्रन्थमारसि 
प्रकादित पद्मचरितको दैखनेके वाद पहले मेरे मने धारणा जम गयी थी कि इसमें वाल्मीकि रामायणकरे 
समान भाया सम्बन्धी शिधिकता अधिक है पर जव हस्तकिखित प्रतियोसे मिन करनेपर शुद्ध पाठ सामने 
साये तव हमारी उक्त धारणा उन्मित हौ गयी । वन, नदी, सेना, युद्ध भादिका वर्णन करते हए कविने वहत 
ही कमाल किया ह! चित्रकूट पर्वत, गंगा नदी तथा वसन्त भादि तुभोका वर्णन भाचार्यं रविषेणने जिस 
सृवीते किया ह वैसा तो हम महाकाग्योमे भी नही देखते ह । प्रस्तावना रेख लम्बा हुभा जा रहाहनहीतो 
म वरे सव शवतरण उद्धृत कर पाठकोके सामने रखता जिनमें कविको लेखनीने कमाल किया ह । विमल 
सुरिकै 'पउमचरिय' को पडठनेके वाद जव हम रविपेणके पद्‌मचरितको पढते है तव स्पष्ट जान पडता ह कि 
इन्दोने अपनी रचनाको कितनी सरस भौर कान्यके अनुकूल वनाया ह । 


यह्‌ मनुवाद गौर आभार प्रदशंन 


महापुराणके प्रस्तावना छेखमे मने चिखाथा कि दिगम्बर जैन सम्प्रदायमें महापुराण, पद्मपुराण 
शौर हरिवक्षपुराणये तीनो ही पुराण साहित्यके रिरोमणि ह । महापुराणका सानुवाद सम्पादन कर 
प्रसन्नताका भअनुमव करते हृए मैने शेषदो पुराणोके सम्पादन तथा प्रकाशनकौी भोर समाजका ध्यान 
आकपित किया था । प्रसन्नताकी वात ह कि भारतीय ज्ञानपीठके सचालकोको मेरौ वहं वात पसन्द पड गयी 
जिससे उन्टोने ज्ञानपीठमे इन दोनो पुराणोका मी प्रकाशन स्वीकृत कर छया । जेन सिद्धान्तके मर्मत्त, 
सहृदय शिरोमणि पं फूलचन्द्रजीने भी ज्ञानपीठके सचालकोका ध्यान इस गोर आष्ट किया । इसलिए मँ इन 
सव महानुमावोका भत्यन्त आामारी हँ । ग्रन्यका सम्पादन हस्तकिखित प्रतियोके विना नही हौ सकता, 
इसक्िए मने यपने सहाध्यायी मित्र प॒ परमानन्दजौ देहटीको हस्तकिखित प्रतियोके लिए ल्खिा, तोवै 
देहरीके माण्डारोसे दौ मूक प्रतियां एक श्रौचन्द्रके टिप्पणकौ प्रति तथा भपनी निजी ऊादत्रेरीसे 'पडमचरियः 
लेकर स्वय सागर आकर दे गये। दोप दो प्रतिर्यां भी वम्वई्‌ तथा जयपुरते प्राप्त हृदं दसलिए पँ इस साधन 
सामग्रीकै जुटानेवाले महानुभावोका भत्यन्त मामारी हँ । चार हस्तकिचित भौर एक मुद्रित प्रतिके भाधारपर 
मैने पाठ-मेद लि हं । भवकी वार पाठ-मेद केनेमे मकेले ही श्रम करना पडा, इसलिए समय शौर शक्ति 
पर्या लगानी पडी । प्रारम्भसे लेकर २८ पर्व तक तो मूल शलोकोकौ पाण्डुलिपि मैने स्वय तयार की परन्तु 
“व प्रतिके भधिकारियोका सस्त तकाजा जल्दी मेजनेका होनेसे उसके वाद माणिकचन्दर प्रन्थमारसे मुद्रित 
मूल प्रतिपर ही अन्य पुस्तकोके पाठ-मेद अकित करने पडे । ग्रन्थ सम्पादन, साहित्यिक सेवाका अनुष्ठान 
ह । विदान्‌ इसे सुविधानुसार ही कर पाते है मौर फिर मृक्ष-जसे व्यक्तिको जिसे अन्यान्य अनेक कार्यों 
निरन्तर उलक्ना रहना पडता ह, कुछ समय ज्यादा र्ग जाता है इस वीचमे प्रतियोके भविकारियोकी रप 
वार-वार जल्दी भेजनेका तकाजा अलरने क्गता ह । सरस्वती भवनकी बआलमारियोमें रखे रहनेकी अपेक्षा 
यदि उनकी प्रतिका किसी ग्रस्थके निर्माणे उपयोगहोरहाहं तोरम इसे उत्तम ही समन्लवाहं। भस्तु, जो 
प्रति जितने समयके किए प्राप्त हुई उसका मेनि पूर्णं उपयोग कियाह भौर भँ उन प्रतियोके प्रेषको तथा 
सरक्षकोके प्रति अत्यन्त आभार प्रकट करता हँ । पद्मचरिततका ग्यारहर्वा पवं दार्शनिक विचारोसे भरा, 
इसके तीन-चार दलोकोका भाव हमारी समक्षे नही माया जिसे प फूलचन्द्रजीने मिराया ह इसलिए 
इनका भाभारी हूं । 


प्रस्तावना लिखने इतिहासज्चताकौ भआवदयकता है मौर इस विपयमें मँ मपने भापको विल्परुल 
अनभिन्न समन्ञता हँ । भ्रस्तावनामे जो कुछ लिखा गया ह वह शद्धेव विदान्‌ श्वौ नाधूरामजी प्रेमी, वम्पर्ई, 


४० वक्रपुराणे 


मित्रवर पं परमानन्दजी शास्त्री गौर जौँ रेवररेड फादर कामिक वुत्के एम. जे. एम. ए , डी, फिल्‌ सध्यक्त 
हिन्दी विनाम, सन्त जेनियर केन रची, कै दारा छिवित रामकथाके भावारसे लिखा गथा ह भौर कितनी 
जगह तौ हमनै उनके ही शब्द आत्मसात्‌ कर चिवि हुं इसलिए मँ इन विद्टानोके प्रति यपनी कृत्ता प्रकट 
करता हं । कविवर दीर्तरामजी छत हिन्दी अनुवादका प्रचार जैन समाजमें घर-घर है चायद ही एसा 
कोटूदि उन मन्दिर हो जहां प्पुराणकौ इस टीकाका सद्धावन हो] यद्यपि वह टीका गविकलनहीहं 
निर्फ कयाक्ता भाव चेक्तरच््ली गयी परतो भौ अनुवादमें तथा कया सम्बन्ध जोडनेर्मे उससे पर्याप्त 
सहायता मिली ह । मत मस्व केविव्रर दौकतरामजीके प्रति अपनी अगाव श्रद्धा प्रकट करता हूं । म भद्धन्त 
सल्यनानी कद्र मानव हँ इसलिए मृन्चसे सम्पादन तथा अनुवादे नुटियोक्ा रहं जाना सव तरह सम्भव हं 
सत ग इक्के लिए विद्टानोपे क्षमा प्रार्थी हूं । 


विनीत 


मागर 
फार्गूने गुता ३, ~ पद्चटखाट लैन 
यरी नि्णि र्द 


विषयानुक्रमःणका 


प्रथम्‌ पर्वं 


विपय 
मंगलाचारण 
ग्रन्थकर्तृप्रतिज्ञा, सत्कथा प्रगता 
सञ्जनप्रशंसा, दुर्जननिन्दा 
ग्रन्थका भवतरण 
ग्रन्थे निरूप्यमाण विपयोका सूव्ररूपसे सकरन 


दितीय पर्वं 


जम्तूीपके भरतक्षत्रमे मगध देश है, उस्म राजगृह नगरमे राजा श्रेणिक राज्य करता ह । उसके 
राज्यका वर्णन । राजगृहके समीप भगवान्‌ महावीरका आगमन । महावीरका माहात्म्यवर्णन, 
समवसरणकी रचना भादि 

राजा श्रेणिकका वन्दनार्थं जाना, भगवान्‌ महावी रको दिन्यच्वनि खिरना आदि 

मगघराज श्रेणिकेका नगरमे प्रवेश, रात्रिका वर्णन, श्य्यापर पडे-पठें राजा श्रेणिकका रामकथमें 
प्रचरित मिथ्या मान्यतागोका चिन्तन 


तृतीय पवं 


प्रात काल होनेपर रजा श्रेणिकका समवसरणमे पुन जाना भौर गौतमस्वामीसे रामकथा श्रवणकी 
इच्छा प्रकट करना गौर गौतमस्वामीके द्वारा रामकथा कहनेका आश्वासन 

गौतमस्वामी हार क्षेत्र, काल तथा चौदह कुरकरोका वर्णन 

चौदह करुरुकर नामिराय यौर उनकी स्त्री मष्देवीका वर्णन । देवियोके दवाय मर्देवीकी सेवाका 
वर्णन । मर्देवीका स्वप्न वर्णन । मगवान्‌ ऋपभदेवका गभरिहण 

जन्म कत्याणक तथा दीक्षा कत्याणककरा वर्णन 

भगवान्‌ आदिनाथको ध्यानारूढ रहनेके समय नमि-विनमिका भना, धरणेन््के दारां उन्हे 
विजयार्घकी उत्तर-दक्षिण श्रेणियोका राज्य दिया जाना 


चतुथं पं 
भगवान्‌ पभदेवका राजा सोमप्रभ भीर श्रेयान्सके यहां आहार लेना । केवलन्नानकी उत्पत्ति 
तथा समवसरणकी रचना, दिग्यघ्वनिका वर्णन 
भरत बाहुबलीका वर्णन, भरतके हारा ब्राह्मण वर्णकौ सृष्टि 
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२ पयपुराणे 
पंचम पव 


चार महावश--१ इष्वाक्रुवश्, २ ऋषपिवकश्ष अथवा चन्द्रवश, ३ विद्याधरोका वदा तथा हरिवंशे 
नामोल्लेपूर्वक इनका सक्षिप्त वर्णन । विचार वशके मन्तर्गत विचुदृदृढ यौर जयन्त 
मुनिका वर्णन ण 

अजितनाथ भगवानृका वर्णन 

सगर चक्रवर्तीक्ता वर्णन, पूर्णवन, सुलोचन, सहस्नयन तथा मेघवाहन दिका वर्णन 

मेघवाहन गौर सहच्रनयनके पूर्वजन्म सम्बन्धी वैरका वर्णन 

राक्षसोके इन्द्र भीम ओर सुभीमके हारा मेघवाहनके किए राक्षसम दीपक प्रापि तथा राक्षमवंघके 
विस्तारका वर्णन 


[०1 


पप्ठ परव 
वानर वराका विस्तृत वर्णन 


सप्तम पर्व॑ 


स्थनूपुरनगरमं राजा सहलारके यहाँ इनदर विद्याधरका जन्म तथा उसकते प्रभाव, प्रताप आदिका 
वर्णन 


ऊंकाके राजा मारीका इन्द्रके विरुढ अभियान तथा युद्धका वर्णन, माटीका मारा जाना 

लोकपालोकौ उत्पत्ति तथा वैश्रवणका छकार निवास 

इन्द्रस हारकर सुमाटीका गल्कारपुरमे रहना, उसके रत्नश्रवा नामका पुत्र होना, उरप्तकी ककसी 
नामक स्वरसे दगानन, कुम्भकर्ण, चन्द्रनखा गौर विनीपणकरी उत्पत्तिका वर्णन 

वश्रवणको गगनया देख दशानन मादिका विचा सिदध करना, मनावृत यक्ञके हारा उपद्रव 


होना पर गविचकलित रहकर उन्हूं भनेक विचागोक्ा सिद्ध हो जाना 
राक्षस वगम दशाननका प्रभाव पफौटनां 


अष्टम पव 


स राजा मय गौर उसक्ती पुत्री मन्दोदरीका वर्णन । मन्दोदरीका दसाननके साय 
हं 


मघरव पर्व॑तपर वनी वापिकामें छह हजार कन्यागोके साथ रावणकरी जल-क्रीडा तथा उनके साथ 
उसके विवाहका दर्णन 

कुम्भकर्ण तथा विभी पणके विवाहुका वर्णन 

कुम्मकर्णके हास वैश्चवणके नगरोका विघ्वस, वैश्रवण द्वारा सुमारे करम्भकर्णकौ हिकायत 

दकनाननके द्वारा वैश्रवणके दरूतको करारा उत्तर तथा दोनो मोर्‌ घमासान युद्ध गौर्‌ वैश्रवणका 
पराजय 1 चैश्ववणका दीक्षा केना 


= = पप्पकत ४ [4 
उश्रवणृके पूप्पकं विमानपर आखू हो राव्रणकी सपरिवार दक्षिण दिशाकौ विजययात्रां 
सुमाली दारा हरिपेण चक्रवर्तीका वर्णन 


रात्रेणके हारा त्रिोकमण्डन हायीका वश करना 
रवण हारा यमलोकपाकका विजय जीर लका नगरीं पवेश 


६५७ 
७१ 
७२ 
७५ 


७७ 


९७ 


१३९ 
१.४१ 
१४६ 


१४८ 


९५५ 
१६३ 


१६८ 


१७४ 
१७८ 
१७९ 


१८० 
१८६ 
१८७ 
१९७ 
१९९ 


विषयानुक्रमणिका 


तवम प्रवं 


बालि, सूग्रीव, नल, नील ादिकी उत्पत्तिका वर्णन 
खरदूपणके द्वारा रावणकी वहन चन्द्रनखाका हरण, विराधिकका जन्म 
वालिका दशाननके साथ सर्प, वालिका दीक्षाग्रहण, सूम्रीव द्वारा अपनी बहुका दश्चाननके साथ 
विवाह 
वाक प्रभावसे कचा पर्वतपर दश्ाननका विमान सुकना 1 रावण द्वारा कंलानको उठाना, वालि 
हारा उसकी रक्षा, रावण हारा जिनेन्द्र स्तुति तथा नागराजके द्वारा अमोघ विजया शक्तिका 
दान 


दकम पर्व 


सुग्रीवका सूताराके साय विवाह, उससे जग बौर अगद नामक पुव्ोका जन्म । सुताराको प्राप्त करने 
की इच्छासे साहसगति विद्याधरका हिमवत्‌ पर्वतको दुर्गम गुहे विद्या सिद्ध करना 

रावणक्रा दिग्विजियके लिए निकलना 

दन्द विद्याघरपर आक्रमणके लिए जाना, वीचमें खरदूषणके साथ मिकाप होना, रावणकी विन्ञाल 
सेनाका वर्णन, मार्गमे नर्मदाका दृश्य 

माहिष्मतीके राजा सहस्तरदिमका नर्मदा जलक्रडाका वर्णन, दल्ाननकी पूजार्मे वाघा, सहसरदिम 
के साथ दगाननका युद्ध, सहस्ररदिमका पकडा जाना, तदनन्तर उसके पिता शतवाहू 
मुनिराजके उपदेरसे छोडा जाना, सहस्ररदिम गौर भयोध्याके राजा भनरण्यफा दीक्षा लेना 


एकादरा परव 

रावणका उत्तर दिशाकी ओर वढना, वी चमे राजपुरके महकारी राजाके प्रति उसका रोप, प्रकरण 
पाकर यज्ञकां प्रारम्भिक इतिहास वतलाते हुए भयोघ्याके क्षी रकदम्बक गुर, स्वस्तिमती 
नामक उनकी स्त्री, राजा वसु तया नारद पर्वतका “ज्ैरयष्टव्यम्‌' शब्दके अर्थकर लेकर 
विवाद 1 वसु द्वारा मिथ्या निर्णय तथा उसका पतन 

राजपुर नगरमे दशाननका पहुंचना, राजा मरत्वानके यज्ञका वर्णन, नारदकी उत्पत्तिका कथन 

नारदका राजा मरुत्वानक्रौ यज्ञकालामें पहुंचना मौर उसके पुरोहितके साथ लम्बा शास्त्रार्थं करना, 
ब्राह्यणोका परास्त होकर नारदको पटना, रावणको दुतके दारा इस काण्डका पता चर्ना, 
रावणके दारा नारदकी रक्षा तथा ब्राह्मणोका दमन मौर मरत्वान्‌के यज्ञका विष्वस 

राजा मरुत्वान्‌का क्षमा याचना कर भपनी कनकप्रभा कन्या रावणके लिए देना । रावणका 
अनेक देशोमें भ्रमण 


दादश पर्वं 


रावणको कृतचित्रा कन्या का मथुरके राजा हरिवाहनके पुत्र मधुकं साथ विवाह हयेना 

मधुको चमरेन््रसे शुक रतन प्राप्त होना 

नलकूवरके साथ रावणका युद्ध, उसकी स्त्री उपरम्भाका रावणके प्रति अनुराग दिका वर्णन 

रावणका विजयार्धपर पहुंचना, इन्दरका भपने पिता सह्ारसे सलाह पूना, सह्रारकी उचित 
सलाह, इन्द्रका पिताको उत्तर 

युद्धके किए इन्द्रकी तयारी तथा घनघोर युद्ध गौर रावणके द्वारा इन्द्रकी पराजय 
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५ पद्मपुराणे 


त्रयोदश पर्वं 


इन्द्रे पिता सहृच्रारका रावणको समामे उपस्थित हकर इन्द्रको वन्वनने दुडाना, रावणक्रा 
सहार के प्रति नम्रता प्रदर्यन आदि । 

ददर निनाल्यमें वै था, वहा निर्वाणसगम मुनिराजका वाना, उनसे इन्द्रका पूव सव वृ्यान्त 
पना, दीक्षा डेना तथा निवणि प्राप्त करना 


चतुद पर्व 
रावणका परिकरफे साथ सुमेर्पे छौटना, मार्गमे सुवर्णगिरि पर्वतपर भनन्तवेर मुनिराजका 
केवलनान उत्पन्न हुमा जान वहां पहुंचना । उनके मुखसे धर्मका विस्तारके साय वर्णन 
जो स्री मनने नही चाहम मँ उसे वलात्‌ नही चाहूंगा...इस प्रकार रावणक्रा प्रतिन्ना ग्रहण 


पंचददा पर्वं 


हनुमान्‌ कथा--उसके अन्तर्गत बादित्यपुरमं राजा प्रह्वाद भौर उनक्री स्त्री केतुमतीके पवनंजय 
पुत्रका हौना 1 दन्ती भिरि ( दूसरा नाम महेन््र-गिरि ) पर राजा महैन्द्रका वर्णन । उसको 
हूदयवेगा रानीदे जजनाकी उत्पत्ति, पवनजय गौर अंजनाके विवाहका विस्तृत वर्णन, उसे 
अन्तर्गत मिश्रकेशी दूतीके वकवादके कारण पवनंजयका अंजनाके भ्रति विदे उत्पन्न होना 


पोडदा पव 
अजनाक्रो विरहदगाका वर्णन 
रावणक्रा वर्णके साय युद्ध तथा पवनजयका उसमे जाना 
मागमे मानससरोवरपर चकवाके विना तड्पती हुई चकवीको देख पवनजयको अंजनाकौ 


दाका स्मरण होना, तथा छिपकर उसके पास ना, प्रहसित मित्रके दारा अजनाको 
पवनजयके आनका समाचार, पवनजयक्ना क्षमा याचन 


सम्भोग श्यद्धारका वर्णन 


सप्तदशा पं 
भजनाका गरक चिल्ध प्रकट होनेपर केतुमती के द्वारा उसे कल्कित कर॒ घरे निकालना 1 
उसका पित्ताक्रे घरपर जाना, कचुकी दारा उसके गर्भका समाचारं पा उसे आश्रय नही 
वना । फठ्त जजना पनी वसन्तमाछिनी सदीके साय वने जाकर एक पर्वतके समीप 
पट्वना 
ए १।~ 


गुफामे मुनिराजकर दर्दान बौर उनके द्वारा थंजना तथा इतुमानूके पूर्वमनोका वर्णन, मुनिराजका 


सान्त्वना देकर अन्यत्र जाना भौर उस गुफा्मे सखोके साथ अंजनाका रहना, रात्रिके समय 


हका वागमन, गन्व्वं दारा उनकी रक्षा 1 गन्धर्व दासं सगौत 
गजना पुन जन्म, प्रतिूर् व्रिद्यावरका माना, परस्परका परिचय, ज्यो्तिपीके द्वारा नुमाने 


मुमानुम ब्रहका विचार । चिमानमें वैठकर सवका परतिसूर्यके साथ जाना, दनुमानूका नीचे 
निना, पत्यरका चूर-चूर होना घादि 
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३७८ 


२९२९ 


विषयानुक्रमणिका 


अ्टादस्च पवं 


वरूणके युद्धसे लौटकर पवनजयका घर आना पर वहाँ संजनाको न देख उसकी खोजमे घरसे 
निकल जाना । पवनंजयका भूतरव नामक वनम मरनेका निह्चय । अनन्तर विद्याधरो हारा 
उनकी खोज मौर भजनासे मिरापका वर्णन 


एकोनविङतितम पर्वं 


वरुणके विरुद्ध होनेपर रावणका सव राजामोको बुलाना । हनुमान्‌का जाना, रावणके दारा हनु- 
मानृकी बहत प्रशसा, हनुमान्‌ भादिका वरुणके साथ युद्ध भौर वरुणको पराजय, वरुणका 
पकडा जाना, कुम्भकर्णं हारा वरुणकरे नगरकी स्म्ियोका पकंडा जानां तथा रावणको पता 
चलनेपर उसके हारा कूम्मकर्णको फटकार घादि 

रावणका वरुणको समज्ञाना, हनुमानुके लिए चन्द्रनखाकी पुत्रीका देना, तथा रावणके साग्राज्यका 
वर्णन 


विशात्तितम पनं 
चौबीस तीर्थकयो तथा अन्यं शलाका पुरुषोका वर्णेन 


एकविशतितम पवं 


भगवान्‌ मुनिसूव्रतनाथ तथा उनके वशका वर्णन 

दकष्वाकू वशके प्रारम्भका वर्णन, उसी अन्तर्गत राजा वज्रबाहू तथा उदयसुन्दरके सराग तथा 
विराग दशाका वर्णन--तथा राजा कीतिधरका वर्णन, सुकोशकका जन्म भौर कीतिघरका 
दीक्षाकेना 


द्वाविशत्ितम पर्वं 


कीतिघर मुनिका उनकीस्त्री द्वारा नगरसे निकाला जाना, धायके रोदनसे सुकोशलको यथार्थं 
वातका पता चना, सुक्रोशकका दीक्षा लेना, माताका मरकर व्याघ्रौ होना भौर वर्षायोगमें 
स्थित सुकोश्लका भक्षण करना, कीतिधर मुनिके द्वारा ग्याघ्रीका सम्बोधन तथा उसकी 
सद्गति आदिका वर्णन, कीतिधर मुनिका निर्वाण गमन 

राजा हिरण्यगर्भ, नहुप तथा सौदास मादिका वर्णन । राजा सौदासको नर्मासि खानक आदत 
पडना भादि । तदनन्तर इसी वशमें राजा अनरण्यके दरारयकी उत्पत्तिका वर्णन 


त्रयोविरतितम पव 


नारद द्वारा राजा दशरथ भौर राजा जनकको रावणके दुविचार सुनाकर सचेत रहनेका वर्णन । 
राजा जनक भौर दशरथका घरसे बाहर निकलकर समय काटना भौर विभीषण द्वारा दूने 
पुतलोका शिर काटना आदि 
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४६ ` पद्मपुराणे 
चतुविरातितम पवं 


कैकयाक्री कलाजोका विस्तृत वर्णन घौर्‌ स्वय॑वरमे दगरथको वरा जाना 
दगरयका गन्य राजामोके साय युद्ध, केकयाके सहयोगसे दनरथकी जीत । प्रसन्ने होकर राजा 
ददारथकरा केकयाके छिएु वरदान 


पचचिदात्तितम पवं 


राजा दगरथकरे राम वादि चार पुत्रोक्री उत्पत्तिका वर्णन 


रलोकानामकाराचनुक्रम 
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४९४ 


पद्मपुराणम्‌ 


ग्रथमो भागः 


श्रीमद्रविषेणाचार्यक्रतम्‌ 


पदुचरितापरनामधेयं 
पश्चपुराणम्‌ 


, ९ 
प्रथम पव 


सिद्ट सपू्णमन्या्ं सिद्धे कारणमुत्तमम्‌ । प्रशस्तद्गनक्तानचारित्िप्रतिपादिनम्‌ ।॥ १। 
सुरन सुङ्कयारिरुटपादपद्माद्युकेशरम्‌ 1 प्रणसामि महावीर रोकत्रितयमद्न लम्‌ ॥॥२॥ 

भथम चावसर्पिण्यागरपम जिनयुद्धवम्‌ 1 योगिन सवंवियानां विधातार स्वय॑सुवम्‌ ॥३॥ 
अजितं विजितारोपवाद्यशारीरशात्रचम्‌ । शम्मव दां भवत्यस्मादित्यमिस्यासयुपागत्तम्‌ ।॥४॥ 
अभिनन्दितनि शेपञुवन चाभिनन्दनम्‌ । सुमतिं सुमतिं नाथ मतान्तरनिरासिनम्‌ ॥५५॥ 
उद्यद्रककरारीढपद्माकरसमप्रभम्‌ । पद्मप्रम सुपादवं च सुपाद्वं सर्ववेदिनम्‌ ॥६॥ 
गरन्सकरचन्द्राम परं चन्दरप्रम श्रमु्‌ । पुप्पटन्त च सफुल्टङुन्दपुप्पम्र मद्धिजम्‌ ॥७॥ 
श्रीतख शीतटध्यानदाथिन परमेष्ठिनम्‌ । श्रेयं मव्यसस्वानां श्रेयांसं धमेदेदिनम्‌ ॥८॥ 





चिदानन्दं चैतन्य ऊ गुण अनन्त उर धार्‌ । 
मापा परद्मपुरयण की भँ श्रुति अनुसार ॥ -दौरूतरामजी 


जो स्वय कृतकृत्य है, जिनके प्रसादसे भव्यजीवोके मनोरथ पुणं होते है, जो सम्यग्दर्गन, 
सम्यग्ज्ञान गौर सम्यक्चारितव्रका प्रतिपादन करनेवाले है, जिनके चरणकमरोकी किरणरूपी 
केशर इन्द्रोके मुकूटोसे आच्चष्ट हो रही है तथा जो तीनो लोकोमे म॑गलस्वरूप है एसे महावीर 
भगवानको मे नमस्कार करता हँ ॥१-२॥ जो योगी थे, समस्त विद्याभोके विधाता ओर स्वयम्भू 
थे एेसे अवसर्पिणी काठके प्रथम तीर्थकर श्री ऋपभजिनेन्द्रको नमस्कार करता हँ । ३ ॥ जिन्होने 
समस्त अन्तरग गौर वहिरग शत्रुगओोपर विजय प्राप्त कर री एसे अजितनाथ भगवानुको तथा 
जिनसे शम्‌ अर्थात्‌ सख प्राप्त होता है एसे सार्थक नामको धारण करनेवाठे शस्भवनाथ भगवानुको 
नमस्कार करता हं ॥ ४ ॥ समस्त सस्ारको आनन्दित करनेवारे अभिनन्दन भगवानुको एवं 
सम्यग्नानके धारक ओर अन्य मत-मतान्तरोका निराकरण करनेवाले सुमतिनाथ जिनेन्द्रको 
नमस्कार करता हँ ॥५॥ उदित होते हए सूर्यकी किरणो व्याप्त कमलोके समूहके समान कान्ति- 
को धारण करनेवाले पद्चप्रभ भगवाचुको तथा जिनकी पसटी अत्यन्त सुन्दर थी एेसे सर्वजन सुपार्व- 
नाथ जिनेन्द्रको नमस्कार करता ह|| ६ | जिनके शरीरकी प्रभा रारद्ऋतुके पूणं चन्द्रमाके 
समान थी एसे अस्यन्त श्रेष्ठ चन्द्रप्रभ स्वामीको गौर जिनके दत एके हुए कुन्द पुष्पके समान 
कान्ति के धारक ये पसे पृष्पदन्त भगवानुको नमस्कार करता हं ॥ ७ ॥ जौ शीतक अर्थत 
शान्तिदायक ध्यानके देनेवाले थे एसे गीतर्नाथ जिनेन्द्रको तथा जो कल्याण रूप ये एव भव्य- 


२ पदधुराणे 


वासुपूड्य सतामीदा वंसुप्‌ज्य जितद्विपम्‌ । विमं जन्मरलानां सलानामतिदूरगम्‌. ।\१॥ 
अनन्त दधत ज्ञानमनन्तं कान्तदर्शनम्‌ । धर्म धर्मध्ुवाघार श्राति शान्तिमिनाहितम्‌, 11१०॥। 
इन्धुपररतिसच्वाना डन्धुं हितनिरूपितम्‌,\ अनेपक्लेगनिर्ोक्षपुवं सौरन्यारणादरम्‌. 11941) 
ससारस्य निहन्तारं सल्छ सच्टि मरोञ्जितम्‌ । नमि च प्रणतानेप सुरासुर चिदधम्‌ ।॥१२॥ 
अरिटनेनिमन्यूनारिषनेसिं मदायुतिम्‌ । पार्यं ननेन्द्रसमक्तपग्पिार्य चित पनिम्‌ ॥६९३॥ 
सुतर सुत्रताना च दरक टोपटारिणम्‌ । चस्य तीर्थं मुत्त पयस चरितं छुभम्‌. ।५०॥ 
अन्यानपि महाभागान्‌ सुनी गणथरादिकान. } प्रणस्य मनसा वाचा जेन च पुन" एुन 14१ 
पद्मस्य चरित वक्षे पद्चाछिद्धितवश्षम । प्रषुररपशच वरस्य "युरपुण्यस्य धीत ॥१६ 
अनन्तगुणगेहस्य तस्योढारविचेष्टिन । गद्वित चरितं गन्त केच्ट श्रुतञ्चरी ।\१७॥ 

यादृशोऽपि वदस्येव चरित्त यस्त यस्पुमाच्‌ । त्रितं कमायातं परस देगद्रेछनात ११८॥ 
मत्तवारणस्लक्षुण्णे चजन्ति हरिणा पथि 1 प्रचिरन्ति भटा युद्ध मद्टाभच्पुरत्मरा ॥१९॥ 
भास्वता मासितानर्थान्‌ सुखेनालोकते जन । सृची्ुगविनििन्न मणि विमति चुश्चकस्‌ 11>०॥ 








जीवोको धर्मका उपदे देते थे से ध्रेयासनाथ भगवानूको नमस्कार करता हँ 1८11 जौ स्ज्जनोके 
स्वामी थे एव कुवेरके हारा पृज्य ये एसे वासुपूज्य भगवानुको भीर स्रसारके मूलकारण मिध्या- 
दर्नन यादि मलोसे बहुत दर रहुनेवाले श्रीविमलनाथ भगवानुको नमस्कार करता हँ ॥ ९ ॥ जो 
जनन्त ज्ञानको धारण करते थे तथा जिनका दनं अत्यन्त सुन्दर था देप जनन्तनाथ जिनेन्द्रको, 
घरमे स्थायी आधार धर्म॑नाथ स्वामीको गौर चान्तिके द्वारा ही शत्रुगओोको जीतनेवाङे शान्तिनाथ 
तीथंकरको नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ जिन्होने कुन्धु जादि समस्त प्राणियोके चिप हिनका निर्पण 
किया था एसे दुन्धुनध्य सगवानुको गौर समस्त दुं खोसे गुवति पाकर जिन्टोने अनन्तसुख प्रप्त 
किया था एसे मरनाथ जिनेन््रको नमस्कार करता हँ ११ जो धरसारको नष्ट करनेके लिए 
जद्ितीय मल्क ये पेते मलरहित मट्छिनाथ भगवान्‌को ओर जिन्हे समस्त लोग प्रणाम करते थे 
तथा सुर-अयुर समीके गुर थे एेसे नमिनाय स्वामीको नमस्कार करता हूँ ॥१२॥ जो बहुत मारी 
जर अर्थात्‌ दु खसमूह्को चष्ट करनेके छिए नेमि अर्थात्‌ चक्राराके समान ये साथ ही अत्ति 
कान्तिके धारक थे एसे अरिष्टनेमि नामक वारईसवे तीर्थक्ट्सको तथा जिनके समीपसे घरणेन्द्र आकर 
च्ञ था साथ ही जो समस्त प्रजाके स्वामी थे एेसे पा्वनाथ भगवानुको नमस्कार करता ह \९३॥ 
जो उत्तम त्रतोका उपदेश देनेवाु ये, जिन्होने क्षुधा, तृषा आदि दोष नष्ट कर दिये ये मौर जिनके 
तीथे पन्च अर्थात्‌ कथानायक रामचन्द्रनीका शुभचरित उत्पन्न हु था रसे मुनि सुब्रतनाथ 

भगवानूको नमस्कार करता हँ ।१४।॥ इनके सिवाय महाभाग्यलारी गणधरो आदिक ठेकर 


अन्यान्य मुनिराजोको मन, वचन, कायसे वार-वार प्रणाम करता हूँ 1९५॥ इस प्रकार प्रणाम कर 
मै उन्‌ रामचन्द्रनीका चरि कर्मा जिनका कि वश्च स्थल पद्मा अर्थात्‌ रधमी यथवा पद्म नामक 
चिह्लसे आर्छिभित था, जिनका मुख प्रफुल्कित कमलके समान था, जो विलाल पुण्यके धारक थे, 
दुद्धिमाच्‌ थे, मनन्त गुणो गृहस्वरूप थे गौर उदार-उक्कृ् चेष्ामोके वारक थे । उनका चस 
कटनेमे यद्यपि श्रुतकेवरी 


ही समथं ह तो भी माचार्य-परस्पराके उपदेजसे उस उक्छष्ट 
र्वि अरे # सि अये हुए उस उ 
क श्र पुरुष भी कर रदे है सो उसका कारण स्पष्ट ही ह ॥१६-१८॥ मदोन्मत्त 
० हारा संचरित मामि हरिण भी चरे जाते हँ तथा जिनके आगे वडे-वडे योद्धा चल रहे रह 
वारण योद्धा भी युदमेप्रवक्च करते ही है 1१९ सके द्वारा प्रकाचित पदार्थोको साधारण 
व 
९ वसुना कुवेरेण युज्य वमुपृज्यं “वसु्मयूखाग्निवनाधिपेपु" इति कोप । २, गुख्पुण्यस्य म. पुस पुण्यस्य 1 


। प्रथमं पवं ३ 
उधपदक्तिक्रमायात चस्ति रामगोचरम्‌ । मक्त्या प्रणोदिता बुद्धि. भ्रष्टं मम सस्ता ॥२१।। 
विरिषटचिन्तयायात यच्च श्रेय. क्षणान्महत्‌ । तेनैव रक्षिता याता चास्तां मम मारती ॥२२॥ 
व्यक्ताऊारादिवर्णा वाग्‌ रभ्निता या न सत्कथाम्‌. । सा तस्य निप्फखा जन्तो. पापादानाय केवरम्‌ ।२२॥ 
दद्धि चजति विक्ानं यश्चरति निम॑लम्‌ । प्रयाति दुस्त दूरं महापुस्पकीतेनात्‌ ॥२४॥ 
अद्य्टमिद जन्तो इारीर रोगनि्मरम्‌ । यशस्तु सत्कथाजन्म यावचन्द्राकंतारकम्‌ ॥(२५॥। 
तस्मात्सर्वभ्रयत्तेल पुर्पणात्मवेदिना । रीर स्थास्नु कत्तेन्य महापुरुषकी्तनम्‌ ।॥२६॥ 
खोकटयफट तेन ङ्य सवनि जन्ठना ! यो विधत्ते कथा रम्यां सजनानन्ददायिनीम्‌ ॥२७॥ 
सक्कथाश्रवणौ यौ च श्रवणो तौ मतौ मम । अन्यो विदपकस्येव श्रवणाक्रारधारिणौ ॥।२८॥ 
सचे्टावणंना वरणा धूर्णन्ते यत्र मूधनि । अच मूर्ऽन्यमूर्धा ठ नारिफिरकरद्भवत्‌ ॥२९॥ 
सन्कीर्तनलुधास्वाटसवततं च रसन सूखरतम्‌ । अन्यच दुरवचोधार छपाणटुहिद फम्‌ ॥२०॥ 
श्रष्टावोष्टौ च तावेव यौ सुीत॑ननर्तिनौ । न चाम्वूऊास्यसञुक्तनलौकापू्टसनिमौ ॥२१॥ 
दन्तास्त पव ये जान्तकथालंगमरन्जिता । शेषा सदरेप्मनिर्वाणद्रारवन्धाय केवर म्‌ ।॥२२॥ 
सुख श्रेय परिप्रादें खुरयकथारतम्‌ । अन्यत्तु मर्सपूणं दन्तकीटाुर विरम्‌ ।२३॥ 





मनुष्य सुखपुवंक देख लेते हे भरर सूर्दके मग्रभागसे विदारे हुए मणिमे सूत अनायास ही प्रवेश कर 
ठता है ॥२०॥ रामचन्द्रजीका जो चरित्र विद्रानोकी परम्परासे चलामा रहा है उसे पूनेके 
किए मेरी वुद्धि भक्तिसे प्रेरित होकर ही उद्यत हुई है ॥२१॥ विचिष्ट पृरुषोके चिन्तवनसे तत्काल 
जो महान्‌ पण्य प्राप्त होता है उसीके दारा रक्षित होकर मेरी वाणी सुन्दरताको प्राप्त हुई है ॥२२॥ 
जिस पुरुपकी वाणीमे अकार आदि मक्षर तो व्यक्तदहै पर जो सत्पुरुपोकी कथाको प्राप्त नही 
करायी गयी है उसकी वह वाणी निष्फल है गौर केवर पाप-सचयका ही कारण है ॥२३॥ महा- 
पुरुपोका कीर्तन करनेसे विज्ञान वृद्धिको प्राप्त होता है, निर्मल यश्च पफैक्ता है ओर पाप दुर चदा 
जाता दै ॥र्ध। 

जीवोका यह्‌ गरीर रोगोसे भरा हुमा ह तथा अल्पं कारु तक ही ठहुरनेवाखादहै 
परन्तु सत्पुरपोकी कथासे जो यश्च उत्पतन होता है वह॒ जवतक सूर्य, चन्द्रमा ओौर तारे रहेगे तव- 
तक रहता दै ।॥२५॥ इसकिए धात्मन्ञानी पुरपको सव प्रकारका प्रयत्न कर महापुरुपोके कौर्तनसे 
अपना गरीर स्थायी बनाना चाहिए अर्थात्‌ यज प्राप्त करना चाहिए ॥२९॥ जो मनुष्य सज्जनोको 
आनन्द देनेवाटी मनोहारिणी कथा करता है वह्‌ दोनो लोकोका फल प्राप्त कर ङेता है.॥२७॥ 
मनुष्यके जौ कान सद्युरुपौको कथाका श्रवण करते है मै उन्हे हौ कान मानतां वाकीतो 
विद्रपकके कानोके समान केवल कानोका साकार ही धारण करते है ॥२८॥ सप्पुरूपोकी चैको 
वर्णन करनेवाङे वर्ण-अक्षर जिस मस्तकमे घूमते है वही वास्तवमे मस्तक है वाकी तो नारियलके 
करक--कडे आवरणके समान ह ॥२९॥ जो जिह्वा सत्पुरुपोके कीर्तन रूपी असृतका आस्वाद 
ठेनेमे लीन है मै उन्हे ही जिह्वा मानता हँ वाकी तो दरकचनोको कहनेवारी चुरीका मानो फलक 
हीट ॥२३९५॥ श्रेठयोस्वेहीहैजो कि सदयुरुषोका कीतंन करनेमे रगे रहते है वाकी तो दाम्वूक 
नामक जन्पुकरे मुखसे भुक्त जोकके पृष्ठके समान ही है ॥३१॥ दोत वही है जो कि शान्त पुरुषोकी 
कथाके समागमे सदा रजित रहते है--उसीमे लगे रहते है बाकी तो कफ निकलनेके द्वारको 
रोकनेवाले मानो आवरण ही ह ॥२२॥ मुख वही है जौ कल्याणकौ प्राप्निका प्रमुख कारण है ओर 
श्रे पुरूपोकी कथा कहनेमे सदा अनुरक्त रहता है वाकी तो मल्से भरा एव दन्तरूपी कीडोसे 
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१ असिपुत्या 1 


ष प्युराणे 


वद्धि चोऽथवा श्रोता श्रेयं वचां नर. 1 घुमान्‌ ल एव नेपस्छु तरितिषक्ल्िितताप्रवत्‌ 115० 
राणो माद्रे युणान्‌ चहन्वि यव 1 ल्ीग्वारिविनाहं दंस ध्नरसिवासिर य्‌. १२५) 
सगदोषसनादां दोषान्‌ गृहन्वमाधवं 1 सु्ाप्तरानि चन्यञ्य जसति मामिव द्विपान्‌. \*३६॥ 
अद्रौपासपि 'दोषाक्ता पच्चन्नि ग्नं तनना 1 र्रिमृनिनिवोचछस्तमाख्टरर सानिन्तम्‌ ॥२२॥1 
[< 


-नलागनद्वाग्जालकानीव दुर्जना 1 च्वारयन्नि सटा दान गुप्वन्यनवलिता. 112८॥ 
स्वसावभित्ि संचिन्य खननल्येदरस्य च 1 पदर्तन्ते उयाचन्ये स्वा्युदिय्य साधव. ॥२९्‌॥। 
-मल्दथाश्चवणाद्‌ थच सुख सप्ते नर्ास्‌ 1 छ्निनां च्या ~ एवा पुण्योपजनक्तर्‌ 112०1] 
“वर्टमानजिनेन्टो्त सोऽ्यमर्यो गणेदवरय्‌ । इन्द रतिं परिघ सुधमं ` धारणीमवम्‌ 12111 
प्रसव ऋत कीतिं ततोथ्नु( न )त्तरवाग्सिनम्‌ । टिखिन तत्य सश्रात्य सेंलोऽञुद्गन 11९२्‌॥ 


सिथदिणनसुन्यत्ति प्रस्थानं संचुन ठत 1 छ्वणारगसभति्वोनिः परिनिवंति ॥४३॥ 





1 


मवान्तग्मवेमृम्पित्तंर्चाद्यवमि 1 युन्ल सक युराणेऽसिमिन्रयिक्तरा उमे स्ता १४०! 
पद्यदेष्टित्रमवन्धकारणं ` तावदेव च } त्रगटाद्िगत्त वश्च सूत्र सर्पि त्यया 11८" ॥। 

वीरस्य समवस्थानं छमा्निग्नि 1 श्रेणिक्रस्य पच्तिच्नमिन्ट यूतेमहान्मन 11९51 

तत्र प्रदे चुने येँतासुन्पत्चि ङर्टकाग्णाम्‌ 1 मीतीच्च जगलो हु-सक्रारणाक्रस्मिश्षणान्‌ 11०७] 





व्यार मानो गद्ढा ही है ५३३॥ जो मदुप्य कल्याणकारी क्चनोको कहता ह अयदा मुनता हं 
वास्तवमे वटी मनुप्य है दाकी तो चिल्पकाकै वारा बनाये हृएु मनुप्यके पतचेके समान हे 13४ 
जिस प्रकार दुव भौर पानीके समूटम-तसे टस समस्त दुघक्तो ग्रहण कर लेता उसी प्रकार 
सत्दुरप गुण बौर दोपोके समूहम-चे गुणोकतो ही ग्रहण कन्ते ह 1२५1 नौर जिन्न प्रकार काक 
हायियोके गण्डस्यन्ते मुक्ता फटरोको छोड़कर केवर मात्र ही ग्रहृण करते ह उयी प्रकार दुर्जन 
गुणं बौर गोपक ्मूहुमे-से केव दोपोको दी ग्रहण करते है ॥२६॥ जिस प्रकार उदक प्ली सूरवंकी 
मूतिकरो तमाल्यत्रके समान काटी-काली दी देखते हँ उसी प्रकार दुष्ट पुरुप निर्दोप स्वनाको भी 
देखते ह ॥२७॥ जिच प्रकार किसी सरोवरमे जक बानेके द्वारपर्‌ छ्गी हई जाली 
जल्क तो तदी रोकती किन्तु कूडा-ककंटको येक ठेती ह उसी प्रकार्‌ दुष्ट मदुष्य ुगोको ते नदी 
येक पाते किन्तु कूडा-ककंटके समान दोपोको ही रोककर धारण करते ह ॥३८॥ सज्जन गौर 
दरजनका दसा स्वमाव ही हे यद्‌ विचारकर घरतयु्प स्दार्य-मात्मप्रयौचनको छेकर टी कथाकी 
स्वना कलमे भरवृत्त हति हैँ 11९ उत्तम कथकर सुननेसे मनुष्योको जो मुख उत्पन्न दता ह वदी 
टृद्धिमाद्‌ मनचुष्योका स्वां -मात्मप्रयोजन कला 


(त 


दोपयुक्न ही देख 


1 तं बमन िनेनक लाता है तथा यही पुण्योपाजंनक्रा कारण होता 
2 ॥४०] श्रा वठमान्‌ जिनन््रक द्याया कहा हुमा यह बयं इन्द्रभूति नामक गौतम नगवरको प्रप्त 
हया 1 पिर वारिणीके पुत्र सुर्माचायको प्रा हुवा 1 फिर प्रमवको प्राप्त हमा, फिर कौतिवर 


मात्रो प्राप्त हला 1 उनके जनन्तर उत्तरवाग्मी मुनिको प्राप्त टञा 1 तदनन्तर उनका चछ्खा 
प्राप्त कर्‌ वह्‌ रविपेणाचार्यका 


त कर यहं रवरपणाचायकरा प्रयत वकट ह्या है ॥४१-४२्‌। इत पुराणमें निम्नङिलित सात 
लावकरार द्-( १) छोकत्यित्ति, (२) वंको उत्पत्ति, ( 3 ) वनके छिए प्रस्थान, (४) युद्ध, 
( ५) उवगाुगको उत्वत्ति, ( ६ ) भेवान्तर्‌ निरूपण जोर (७) रामचन्द्रलीका निर्वाण । ये 
सातोदी अविक्रर्‌ अनेक प्रकारक मुन्ठ रयुन्दर पवत्ति सहित हं ॥४३-४४) रामचन्द्रजीकी कथा- 
का सम्बन्व्‌ वतलानेके लिए मगजनु महावर स्वामीकी भी सकतिम्त कथा कटूमा जो इत प्रकार है 1 
च न ~ 
{~ दप्ति म. 1 २ =ार्यन्ति क 1 > स्वय ऊ. । ४८. अन्वान्तेऽपि १२३ तमपर्वण १६९ ठमर्खोके ग्रन्य- 
कर्न ल निम्नाद्धित जजोको दत्त --निद्वि्टं घकरर्नतेन भुवने श्रीवर्धमानेन यत्तत्वं वाक्व 
0 म जम्बा" परलिप्यन्य च 1 निव्वणोत्तरवारिमना प्रकटित पद्यस्य वत्त मुने. श्रेय सादुममाचि- 
तप सवत्तम मद्धच्म्‌ 1 ५ घारिपीम ! € वावदव्र च.,म.1७ यल्लाम,{८ दल्कारिणौम्‌ म. 1 


४ 





प्रथं पवं ५ 
घटपमस्य समुखत्तिमभिपेकं नगाधिपे । उपदेश च विविध रोकस्यार्तिविनाश्नम्‌ ॥४८॥ 
श्रामण्य केवरोत्पत्तिमेश्वयं विष्टपातिगम््‌ । सर्वामराधिपायान निर्वाणसुखसं गमन्‌ ॥४९॥ 
प्रधन बाहवलिनो मरतेन सम महत्‌ । ससुद्धव द्विजातीना कती्धिकगणस्य च ॥५०॥ 
इ््वाङ्खप्रश्रतीना च वाना गुणकीतनम्‌ । विद्याधरसमुद्ध ति वियुद््ससुद्धवम्‌ ।॥५१॥ 
उपसग जयन्तस्य केवखक्तानसपद्म्‌ । नागराजस्य सक्षोम विद्याहरणतजने ॥५२॥ 
अनितस्यावतरणं पुर्णाम्बुदसुतासुखम्‌ 1 विद्याधरछुमारस्य शरण प्रतिसश्रयस्‌ ॥५३॥ 
रक्षोनाथपयिं रक्षोष्टीपसमाश्रयम्‌ । सगरस्य समुद्ध ति दु खदीक्षणनिचरंती ` ॥५४॥ 
अतिक्रान्तमहारक्षोजन्मन परिकोतेनम्‌ । शाखाश्रगध्वजाना च प्रन्तप्तिमतिविस्तरात्‌ ।।५५५।। 
तडिक्केदास्य चरितमुदध्रमरस्य च । किष्किन्धान्ध्रखगोत्पाद्‌ श्रीमारासेचरागगम्‌ ।५६॥ 
वधाद्‌ विजयसिंहस्य कोप चाश्ननिवेगनम्‌ । अन्ध्रकान्तमसिास्षि पुरस्य विनिवेश्षनस्‌ ।॥५७। 
किष्किन्धपुरविन्यासर मधुपवतमूद्ध॑नि । सुकेशनन्दनादीना लद्काप्रा्तिनिरूपणम्‌ ॥५८॥ 
निर्घातवधटेत च माछिन संपठ पराम्‌ । दक्षिणे विजयाधंस्य भागे च रथन पुरे ॥५९॥ 
पुरे जननमिन्द्रस्य सवंवियण्डुता विमो. । माखिन पञ्चतावाक्षि जन्म वैश्रवणस्य च ॥६०॥ 


~~~ ~~~ ~~ ^~ ^~ ^~ ~~~ 


एक वार कुशाग्र पवंत--विपुराचल के िखरपर भगवानु महावीर स्वामी समवसरण 
सहित आकर विराजमान हए 1 जिसमे राजा श्रेणिकने जाकर इन्द्रभूति गणधरसे प्रन किया । उस 
प्ररलके उत्तरमे उन्होने सर्॑प्रथम युगोका वर्णन किया । फिर कुलकरोकी उत्पत्तिका वर्णन हुआ । 
अकस्मात्‌ दु खके कारण देखनेसे अगत्‌के जीवोको भय उत्पन्न हुआ इसका वर्णन किया ॥४५-४७ 
भगवान्‌ ऋपभदेवकी उत्पत्ति, सुमेरु पवंतपर उनका अभिषेक भौर छोककी पीडाको नष्ट करने- 
वाला उनका विविध प्रकारका उपदेश वताया गया ॥४८] भगवान्‌ ऋपभदेवने दीक्षा धारण की, 
उन्हे केवलज्ञान उत्पन्न हुभा, उनका लोकोत्तर एदं प्रकट हुआ, सब इन्द्रोका आगमन हुभा गौर 
भगवानुको मोक्ष-सुखका समागम हुआ ॥४९॥ भरतके साथ बाहुबलीका बहुत भारी युद्ध हज, 
ब्राह्मणोकी उत्पत्ति ओर मिथ्याध्म॑को फैरानेवाङे कुतीथियोका आविर्भाव हुजा ॥५०॥ इक्ष्वाकू 
आदि वशोकी उत्पत्ति, उनकी प्रशसाका निरूपण, विद्याधरो की उत्पत्ति तथा उनके वरामे विद्युदुदष्ट 
विद्याधरके दवारा सजयन्त मुनिको उपसगं हुआ । मुनिराज उपसं सह्‌ केवलन्ञानी होकर निर्वाण- 
को प्राप्त हुए । इस घटनास्ते धरणेन्द्रको विदुदुदष्ट्के प्रति बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ जिससे उसने 
उसकी विद्यां छीन छी तथा उसे बहुत भारी त्ज॑ना दी ॥५१-५२।। तदनन्तर श्री अजितनाथ 
भगवाचुका जन्म, पूर्णमेघ विद्याधर ओर उसकी पूत्रीके सुखका वर्णन, विद्याधर कूमारका भगवान्‌ 
अजितनाथकी शरणमे भाना, राक्षस दीपके स्वामी व्यन्तर देवका आना तथा प्रसच्च होकर पूणं मेघके - 
किए राक्षस द्वीपका देना, सगर चक्रवर्तीका उत्पन्न होना, पृत्रोका मरण सुन उसके दु खसे उन्होने 
दीक्षाधारण की तथा निर्वाण प्राप्त किया ॥५३-५४॥ पूर्णमेघके वमे महारक्षका जन्म तथा वानर- 
वशी विद्याधरोकी उत्पत्तिका विस्तारसे वर्णन ॥५५॥ विुत्केश विद्याधरका चरित्र, तदनन्तर 
उदधिविक्रम भौर ममरविक्रम विद्याधरका कथन, वानर-व्लियोमे किष्किन्ध ओर अन्ध्रक नामक 
विद्याधरोका जन्म छेना, श्रीमाला विद्याधरीका सगम होना ।॥५६॥ विजयरसिहके वधसे अशनिवेगको 
क्रोय उत्पन्न होना, अन्ध्रकका मारा जाना ओर वानरवशियोका मधुपव॑तके शिखरपर किष्किन्धपुर 
नामक नगर वसाकर उसमे निवास करना । सुकेशीके पुत्र आदिको ककाकी प्राति होना ॥५७-५८]। 
निर्घात विद्याधरके वधस मारीको वहत भारी सम्पदाका प्राप्त होना, विजयार्ध पवंतके दक्षिणभाग 
सम्बन्धी रथनूपुर नगरमे समस्त विद्याधरोके अधिपत्ति इन्द्रनामक विद्याधरका जन्म छना, माली- 


कामारा जाना मौर वैश्चवणका उत्पन्न होना |॥५९ ०॥ सुमारीके पुत्र रत्नश्चवाका पृष्पान्तक 


१ सजनेम । २ निर्वृतिम्‌ म । ३. विस्तरामू म. 1 ४ पुरसुन्दरवेशनम्‌ म. । 


६ पपवुराणे 


पुप्पान्तक्समव्रे तनयस्य सुमायिन' सेत्र्या साः स्नान चास्नवप्नायन्ातनम्‌ 11५4५11 
दाननस्य प्रंजर्नि विदाना सयुपासनम्‌ । अनागतस्य सक्षोनसायर च ममान दन 
मन्दोदर्या पश्रि कन्यकानः निरीद्णस्‌ 1 चधितिमानुदर्णगय दोयं दतरदणादेतय्‌, ॥६२॥ 
यक्चराक्षद्सम्रास धनदस्य तपन्यनम्‌ 1 लद्ागमं द पास्य्स्य ्रवनध-निमाचनो नम्‌ 11६५1 
श्रीमते दर्पणस्य माहावम्य पापनानम्‌,। निनगद्रदणासनिगरिर्दन्लतिन्ोरनम्‌ पत 
यमस्थानच्युतिं चानुंरन. दिष्िन्धसगमम्‌ । भ्चोग्ण दैदेयतीश्च ससयद्ार्म यम्‌, 11६६ 
अलुराधामदाट = चन्द्रदरदियोगन, । विरापितयुरद्र द्रीवःरससानमम्‌, ४६५ 

वारे प्रच्रजय क्षोममष्टापदम्दीष्व, । सुग्रीवश्च सुतागया न्याम सादर्यामिन ॥1६८॥1 
सताप विजा्दटिगमन रावणस्य च । ध ० 1 
अनरण्यसदन्राञ्ुवराम्यं यंजनादानम्‌ । मधुपूरव॑मवार यानञुपरम्माभिनाणस 1००॥। 
वि्याटाम महेन्दस्य राल्यलल्नीपरिक्षगम्‌ । दगाल्यमत्यसन एदम्य दिनिःतनम्‌ 11०4१ 
अनन्तयीरद्वल्य दास्यनियमेत्रियाम्‌ । हनूमत मस्ति स्पितसद्ासन, ॥ म 
अष्टापदे महेन्द्रेण प्रह्वादन्याभिमापणम्‌ । बार कोप परमाद्र द सायाप्रयनो-यान ॥५५३॥ 


(~ = मर < ५. 4 (ह ५८ ा परिता 
दिगम्बरेण कथन हनृमसपू्ंनन्मन । "सृति दन्र्यघरािं प्रनिमूर्गेण रिता ॥\ ०४॥ 


= 








नामक नगर वमाना, कंकसीके साय उसका सयोग होना, ओर्‌ केरमनीका युम स्वप्नो देना 
।६१॥ रावणका उत्पन्नं होना भौर विद्यायोक्ा साधन करना, धनावृत नामक देवको क्षोभ हका 
तथा मुमाटीका जागमन होना ॥६२॥ रावणक्तो मन्दोदरीनी प्राप्ति होना, नाय ही न्प्र अनर 
कन्यायौका यवकोकन होना गौर्‌ भानुकणंकी वेप्टाबोने वैश्रवणश्न कुपित होना ॥६२॥ यथं वीर 
राक्षस नामक विद्याधरोका संग्राम, वैश्रवणका तप वारण करना, रादणक्रा लंकामे जाना लीर्‌ षै 
चैत्याल्योका अवलोकन करना ॥६४॥ पापौको नष्ट करनेवाया हरिपेण चक्रवर्तीका नाहास्म, 
व्रिलोकमण्डन हाथी का अवलोकन ॥६५॥ यमनामक् लोफपाक्को अपने स्वानने च्युत करना तथा 
वानरवी राजा सू्ेरजको किष्किन्धापुरका मगम करना 1 तदनन्तर रावणकी वहन यूपंणदाको 
खरुदरूपण हासा हर से जाना गौर उसरोके साथ विवाह्‌ देना यर खर्‌-दूपणका पातान छा जाना 
।६६॥ चन्द्रोदरका युद्धमे मारा जाना भौर उसके वियोगे उसको रानी अनुरायाको वहत दुः 
उठाना, चन्द्रोदरके पत्र विराधितका नगरसे श्रष्ट दोना तथा सुप्रीवक्नो राज्यलदमीकी प्राप्ति 
होना ॥६७॥ बाछ्कि दीक्ञा लेना, रावणका कंलासपर्व॑तको उठाना, सुग्रीवको मुताराकी प्राप्ति 
होना, सुतासकौ प्राप्ति न दोनसे साहुसगति विद्यायरको सन्ताका होना तथा सावका विद्यां 
पवतपर जाना ॥६८-६९| राजा अनरण्य मौर सहछ्ररदिमका विरक्त होना, रावणके वारा यञ्नका 
नाज हला उसका वर्णन, मधुक पू्वेभवोका व्याख्यान गौर रावणकौ पुत्री उपरम्भाका सघुके नाय 
्ममिभापुण ॥9०॥ रावणक विद्याका लाम होना, इन्द्रली राज्वलकषमीका क्ष ठोना, सन्णप्न 
सुमेर पवतर जाना बौर वहसि वापस छीटना ॥७१॥ नन्तवीय मुनि केवलजान उत्पन्न होना, 
रावृणका उनके समक्ष यह्‌ नियम ग्रहण करना कि “जो परम्वीं मुने नही चाहेगी यै उसे नही 
चा्हैगा', तदनन्तर वानरवजी महाद्मा हुनुमानुके जन्म का वर्णन ।॥७२॥ कैछास पर्वतपर अजनाके 
पिता राजा महेनद्रका पवनजयके पिता याजा प्रह्लादे यह्‌ भापण होना कि हमारी पृचीका तुम्हारे 
फत्रस सम्वन्व हो, पवनजयके साथ जजनाका विव्राह, पवनजयका कुपित हौना 1 तदनन्तर चकवा- 
क संजनाके गमं रहना गौर सानु 1 घरे निकाला 
----- "जक दास हयुमानुके पूवजन्मका कथन होना, गुफामे ह जन्म होना 


१. प्रजन म.1२ भिख्यम 1३ चा करे त 
१. न र्णम्‌ ! द कुक्खवाश्चमं 1 ५ चल्दोदयम } जन्यनाद्चनम्‌ 
के । ७ नियमग्रहम्‌ म 1८ खज्जायाख ! ९. 4. 


'सुतिस्तनूरदप्रासि प्रतिसूर्येण कारितम्‌" म. । 


प्रथमं पवं ७ 
भूताटवी प्रविष्टस्य वायोरिमिविरोकन॑म्‌ । विध्याधरसमायोगसञ्जनाददनोत्सवम्‌ ॥७५॥ 
वायुुत्रसहायव्वं दारण परम रणम्‌ । रावणस्य महाराज्यं जैनयुर्सेधमन्तरम्‌ ॥७६॥ 
रामृकेशवतच्छन्रुपदचण्डपरिचे्ितम्‌ । दगस्यन्दनसभूति केकस्या वरसपद्‌ म्‌ ॥७७॥ 
पञ्जलक्ष्मणतरनरुष्नसरतानां समुद्धवम्‌ । सीतोतत्ति प्रमाचक्रहति तन्मावृभोचनम्‌ ॥०८॥ 
नारदाङिखिता सीतां दृष्टा ्रातुर्धिमरूढताम्‌ । स्वयवराय वृत्तान्तं चापरल्नस्य चोद्धवस्‌ ॥७९॥ 
सव॑भूतमरण्यस्य दनस्यन्दनदीक्षणस्‌ । माचक्रान्यमवजान बिदेहायाश्च दशनम्‌ ॥८०॥ 
कैकय्या वरतो राञ्यम्रापण मरतस्य च । वैदेदीपद्मसोभित्रिगमन दक्षिणाश्चया ॥८१॥ 
चेष्टित वच्धर्कैणैस्य राम कल्याणयोपित, 1 रुढर भूतिवंगीकार वाङिखिल्यविमोचनम्‌ ॥८२॥ 
निकारमरुणग्रसे रामपुर्यया निवेगनम्‌ । सगस वनमालाया अतिवीय॑ससुन्नतिस्‌ ॥८३॥ 
्राक्चि च जितपद्माया कौल्देशविभूष्रणम्‌ । चरित कारणं र्म चैत्यानां वशपर्दते ॥८४॥ 
जटायुनियमप्राप्चि पाचदानणरोद्यम्‌ । महानागरथारोद शम्बृद्कविनिपातनम्‌ ॥८५॥ 
कैकष्ेय्याश्च ब्रृचान्त खदूषणविग्रहम्‌ ! सीताहरणश्येक च शोकं रामस्य दुधंरम्‌ ॥८६॥ ` 
विराधितस्यागमन खरदूपणपञ्चताम्‌ । विद्याना रत्नजयिनरकदं सुं्रीवसगसम्‌ ॥८७॥ । 





, भौर अजनाके मामा प्रतिसूरके दारा अजना तथा हनुमाच॒को हनुरुह्‌ द्रीपमे ङे जाना ॥७४॥ तदनन्तर 
पवनजयका भूताटवीमे प्रवेद, वहा उसका हाथी देख प्रतिसूर्यं विद्याधरका आगमन ओर अजनाको 
देखनेका पवनजयको बहुत भारी हपं हुमा इसका वर्णन ॥७५॥ हनुमानुके द्वारा रावणको सहायता- 
की प्राप्ति तथा वरुणके साथ अत्यन्त मयकर युद्ध होना 1 रावणके महान्‌ राज्यका वर्णन तथा 
तीरथकरोकी ऊंचाई गौर अन्तरा आदिका निरूपण ॥७६। वम्र, नारायण भौर उनके इनु 
प्रतिनारायण आदिकी छह खण्डोमे होनेवारी चेष्टाओका वणन, राजा दश रथकी उत्पत्ति ओर 
कौकयीको वरदान देनेका कथन ॥७७॥ राजा दलरथके राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ओर भ्रतका जन्म 
होना, राजा जनकके सीताकी उत्पत्ति ओर भामण्डके हरणसे उसकी माताको शौक उत्पन्न 
होना ॥9८॥ नारके वारा चित्रम लिखी सीताको देख भाई मामण्डलको मोह उत्पन्न होना, 
सीताके स्वयवर का वृत्तान्त ओर स्वयवरमे धनुषरत्वका प्रकट होना ॥७९॥ सर्व॑भूतश्षरण्य नामक 
मुनिराजके पास राजा दश्स्थका दीक्षा रेना, सीताको देखकर भामण्डलको अन्य भवोकां ज्ञान 
होन ॥८०॥ । 

कंकयीके वरदानके कारण भरतको राज्य मिलना ओर सीता, राम तथा लक्ष्मणकां 
दक्षिण दिक्ाकी ओर जाना ॥८१॥ वजकर्णका चरित्र, रक्ष्मणको कल्याणमाला खीका लाभ होना, 
खदरमूतिको वशमे करना भौर .बालखिल्यको चृडाना ॥८२॥ अरूण ग्राममे श्रीरामका भना, वहां 
देवोके दवारा वसायी हुई रामपुरी नगरी मे रहना, लक्ष्मणका वनमारके साथ समागमं होना गौर 
अतिवीर्यकी उन्नतिका वर्णन ॥८३॥ तदनन्तर लक्ष्मणको- जितपद्माकी प्राप्ति होना, कूलभृषण 
ओर देवमूपण मुनिका चरित्र, श्रीरामने ज्डास्थक पव॑तपर जिनमन्दिर वनवाये उनका वर्णन | ८५] 
जटायु पक्षीको त्रतप्राप्ति, पात्रदानके फक महिमा, बडे-वडे हाधियोसे जुते रथपर रामलक्ष्मण 
आदि का आरूढ होना, तथा शम्वूकका मारा जाना ॥८५॥ शूपंणखाका वृत्तान्त, खर-द्पगके साथ 
श्ीरामके युद्धका वर्णेन, सीताके वियोगसे रामको बहुत भारी गोकका -होना ॥ ८६॥ विराधित 
नासक विद्याधरका आगमन, खरदूपणका मरण, रावणके दवारा रतलजटी विद्याधरकी विद्याओोकां 


१ विकोकने म. । २. परिवेष्टितम्‌ म॒ । ३ दूत ( ?) म, ४ वकरणस्य म । ५ रासपूर्याभिवेशनम्‌ 
म॒ । ६ राम म. । ७, शद्धुकवितिपातनम्‌ म. । । 


८ पद्मपुराणे 


निधनं साहसररते सीनोटन्तं विहायसा ! यानं विमीपणायान व्रि द्यार्षिं दसिद्ययो ।॥८८॥ 
इन्दर जितङम्भकर्णाव्टस्वरयन्नगवन्धनम्‌ । सौमित्रनक्तिनिर्मटवित्रल्यानच्यनाक्रतिम्‌ | ८९॥ 
रावणस्य प्रवे च चिनेव्वरगृहे स्तुत्तिम्‌ । रद्रलामिमवनं भरातिदायं >. प्ररद्पितम्‌ ॥९०॥ 
चन्नेद््ति च यौमिनरे ` कैकसेयस्य ्हिमनम्‌ । विराप तस्य नारीणा स्वस्वागमनं नत. ॥९५॥ 
दीक्नासिन्छजिदादीना मीत्तया सह संगमम्‌. ¦ नार्दच्य च संप्राक्षिमयोव्यावा नितरेरानम्‌ 1\९२॥ 
पर्वजन्मादुचग्ति गजस्य मर्तस्य च । तत्परव्रल्यं सहाराज्य सीरचक्रहारिषो ` ॥९३॥ 

लाभं सनोग्सायाश्च ख्<म्यालिदि तवक्षस्र । खयुगे मरणप्रािं सुमधोर्टबणस्य च ।1९४।। 
मधुरा सतमायासुधसगविनात्नम्‌ । मष्र्पिसंश्चय्यान सीतानिर्वामपरिदैवने ५९५1 
चञ्चजदरपर्राणं खवणांङ्गस सवम्‌ 1 अन्यराञ्यपराभूनि पित्रा सह मदाहचम्‌ ॥९६॥ 
सवभूष्रणक्वस्यमप्राप्ावमरागमम्‌ 1 प्रानिहाय च वेदेच्या वचिभोपणभवान्तरम्‌ ॥९७।1 

नप छरनान्तवकरस्य परिभोम स्वयवरे । श्रमणत्व माराण प्रमामण्डल्दुखेति् ।\९८॥ 
दीक्षां पवनयुच्रस्य नागयणपगनुताम्‌ 1 रासान्मजतप प्राचि पर्चनोक च दारम्‌ 1९९॥ 
पूर्वाहदेवलनिताद्‌ वोघाचिप्रन्यताश्रयम्‌ 1 केवल्क्तानसम्रा्षिं निर्वाणपडससतिम्‌ 11१००॥ 


छदा जाना तवा सुग्रीवका रामके साथ ममागम होना 1८७1 सूग्रीवके निमित्त रामने साहसगतिको 
मारा, रतनजटीने सीताका सव वृत्तान्त रामस कटा, रामने आकानमा्म॑से ककापर चढ़ाई की, 
विभीपण रामसे माकर मिला गौर राम तथा रक्ष्मगको सिंहवाहिनी गद्डवाहिनी विद्याबोकी प्राप्ति 
हई ॥८८॥ इन्द्रजित्‌, कुम्भकर्णं भौर मेघनादका नागपाच्से वावा जाना, ठक्ष्मणको शक्ति ठगना 
सौर विगल्याके द्वारा गल्यरदहित होना ॥८९्‌। वहुरूपिणी विद्या सिद्ध करनेके छिए्‌ रावणका 
लान्तिनाय भगवान्‌के मन्दिरमे प्रवे कर स्तुति करना, रामके कटक्के विद्याधरवूमा सेका लकापर 
जाक्रमण करना, देवकि प्रभावतते विद्यावर कुमारोका पीष्े कटके वापस माना ॥1९०॥। रक्ष्मणको 
चक्ररत्नको प्राप्नि होना, रावणका मारा जाना, उसकी दियोका विलाप करना तथा केवटीका 
यागमन ॥९१।) इन्द्रजित्‌ जित्‌ आदिका दीक्षा खेना, रामकां सीताके साय समागम होना, नारव्का 
लाना यर श्रीरामका अयोध्यामे वापस भाकरर प्रवेद करना ॥२२।॥ भरतं वीर्‌ त्रिलोकमण्डत 
टाथीके पूवभवका वर्णन, भरतका वैराग्य, राम त्था लष््मणके राज्यका विस्तार ॥२३।! जिसका 
वक्त स्वल राजलक्ष्मी माक्िगित हौ रहा धा रेमे लध्मणके किए मनोरमाकी प्राप्ति होना, युद्धम 
मवु सौर ख्वणकरा मारा जाना ॥९५॥ अनेक वेनोके साथ मथुरा नगरीमे घरणेन्द्रके कोपसे 
मरासगका उपस्तगं गौर सप्तपियोकरे प्रभावसे उसक्रा दूर होना, सीताको धरसे निकालना 
तथा उसके विखापका वर्णन ॥९५॥ राजा वज्जवके द्वारा सीताकी रक्षा होना, कवणांकुराका 
जन्म ठेना, वड होनेपर ल्वर्णाकुनके द्वारा न्य राजागोक्रा पराभव होकर वज्रजधके साज्यका 
विस्तार किया जाना गौर अन्तम उनका अपने पिता रामचन्द्रजीके साथ युद्ध होना ।९६॥ 
मवभूपण मुनि रजको केवखन्ान प्राप होनेके उपलक्ष्यमे देवोका आना, अग्िपरीक्ला द्वारा 
साताका अपवाद दूरं हीना, विमीपणके भवान्तरोका निरूपण ॥९७]॥ कृतान्तवक्र सेनापत्तिका 
तव लना, स्वयवरमरे राम मौर लमणके पुतरोमे क्लोम होना, लश््मणके पूचोका दीक्षा धारण 

करना ओर विदूत्पातसे भामण्डलका दुर्मरण होना ९८] ट्युमाचुका दीक्षा छेना, रक्मणका 
मरण हना, समक पुत्राका तप घारण करना जीर भाईके वियोगसे रामको वहत भारी नोककां 
-उ्लन्त दाना 1] पूरव मवके मित्र देवके द्वारा उत्पादित प्रतिवोधसे रामका दील्ला लेना, केवल- 


{ भिनगान्तिृहं सुमम्‌ म॒ 1 २ सौमित्र [7]! ३ तत्ाब्रव्यां म \ ५ प्रहादिण म 1५ पराभूति म 1 
६“ ववननम्यर म 1 ७. दुर्मतिम्‌ म 1 


प्रथमं पवं ९ 
एतत्सव समाधाय मन. श्छणुत सजना, । सिद्वास्पदपरिप्राे. सोपानमभिसौख्यदम्‌ ।१०१। 


शादूख्विक्रीडितम्‌ 


पद्मादीन्‌ मुनिसत्तमान्‌ स्दरतिपथे तावन्धरेणां कुवतां 
द्रं माचमरानतेन मनसा मोद्‌' परं चिश्रताम्‌ । 
पाप याति भिढां सहसगणने. सण्डैश्चिरं सित 
नि शेप चरित ठु चन्द्रधवरं किं श्ण्वतासुच्यते ॥१०२॥ 
एतत्ते छृतमुत्तम परिहत सैशरेदमेनस्कर 
कमव्यिन्तविवेकचित्तचतुरा सन्त, प्रशस्ता जना । 
सेवध्व चरितं युराणपुरूपैरासेवित शक्तित 
सन्मार्गे 'प्रकटीक्ते हि रविणा कश्वारदृष्टि. स्खरेत्‌ ॥१०३॥ 


इत्यार्पे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते सूत्रविधान नाम प्रथम पर्व) 


{1 


जान प्राप्त होना ओौर निर्वाणपदकी प्राप्ति करना ॥१००॥ हे सत्पुरुषो 1 रामचन्द्रका यह्‌ चरित्र 
मोक्षपदसूपी मन्दिरकी प्राप्षिके किए सीदीके समान है तथा सुखदायक है इसलिए इस सव चरिव- 
को तुम मन स्थिर कर सुनो ॥१०१॥ ` , 

जो मनुष्य श्रीराम आदि श्रेष्ठ मुनियोका ध्यान करते है ओर उनके प्रति अतिशय भवित- 
भावसे नग्रीभूत हृदयसे प्रमोदकी घारणा करते है उनका चिरसचित पाप-कर्मं हजार टूक होकर 
नागको प्राप्त होता है फिर जो उनके चन्द्रमाके समान उज्ज्वल समस्त चरिचको सुनते है उनका 
तो कहना ही क्या है ? ॥१०२॥ आचाय रविपेण कहते ह कि इस तरह यह्‌ चरिव उन्ही इच्रभूति 
गणधरके दारा किया हुमा है ओर पाप उत्पन्न करनेवाला यह्‌ अशुभ क्म उन्हीके हारा नष्ट किया 
गया है, इसलिए है विवेकशाी चतुर पुरुपो, प्राचीन पृरुपोके द्वारा सेवित इस परम पवित्र 
चरितरकी तुम सव शक्तिके अनुसार सेवा करो--इसका पठन-पाठन करो क्योकि जव पूर्यके दारा 
समीचीन मागं प्रकट कर दिया जाता दहै तव एेसा कौन भली दृषिका धारक होगा जो स्वरिति 
होगा--चूककर नीचे गिरेगा ॥१०३॥ 


इस प्रकार आपं नाससे प्रसिद्ध रविपेणाचायंनिर्भित पञ्म-चरितिें वर्णनीय 
विपयोका संक्षेपमे निरूपण करनेवाला प्रथम प्व पणं हुमा । 


{1 


१, मोक्षम, २, एतं म । ३. सर्वत" म. । ४, सन्मार्गप्रकटीकरृते म. 1 
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~ ^» £ 
द्ताय पर्वं 
सध जस्वरूमति पे कषत्रे मरतनामनि 1 मयधामिर्यया स्यात्त चिययोऽस्ति ससुञ्ञ्यट. 11411 
निवास प्णंपुण्याना वासवावासमनिम 1 व्यवहरिसकीण छतरोकव्यचर्थिति" ॥स। 
छषेत्राणि दधते यस्मिन्न्खावान्‌. खाद्लानन 1 स्यटाव्जमृरमघातान्‌ महीसारयुणानिव 11311 
क्षीरयेकादिवोदभूतैन्ानिख्चटद्रै- 1 पुण्डुक्षबाटसतानैन्र्यप्तानन्तरभूतर ॥1०॥ 
अयर्वपर्वतान्सर्विमक्तं खर्धाममि । सस्यक््ट. घु विन्यस्ते" मीमान्ता यस्व सद्भ्य ॥५॥। 
उद्धाटकघरी सिक्तं जीरकजृटके ! निवान्तहरितरर्गी जटाटेव विराजते 1&॥ 
उ्चैराया वरीयोमि य. गार्ेयरर्छत । सुदगकरोगीपुटेंस्मि्चदेना ` कपिटव्विप 11७11 
तापस्फुटितकोगीकै राजमाधैर्निरन्तरा । उदरा यस्यं किर्मीर निक्षित्रियनणोदूमसा 1८1 
विष्टि स्थीपृष्ठ अ्ेष्ठ्गोधूमध्यममि । प्रगस्यरन्यसंस्यश्च युक्तं प्रत्यूटयलजितं 11९) 
महामदिपष्रष्टस्थगायद्गोपारपालिति । कीटाविरम्पटोदुञ्ीववटान्ननुगताध्तरमिः ॥१०॥ 
विवर्णसृत्रसंवद्धघण्टारटितदारिमि 1 क्षरद्धिरजरत्रासात्‌ पीतक्चौरोचवत्‌ पयः 1५१ 
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अथानन्तर--जम््‌ द्वीपके भरत क्षेत्रमे मगध नामस प्रसिद्ध एक अत्यन्त उज्ज्वल देग 

है ।॥ १ ॥ वह्‌ देन पुणं पुण्यके धारक मनुप्योका निवासस्थन है, इन्द्रकी नगरीके समान जानं 
पडता है जीर उदारतापूर्णं व्यवहारसे लोगोकी सव व्यवस्था करता टै ॥ २॥ जिस देके खेत 
ट्लोके भस्रभागसे विदारण क्ये हुए स्थल-कमरोकी जड़ोके समूहको इस प्रकार धारण करते ह 
मानो पृथिवीके श्रे गुणोको ही धारण कर रहे हो ॥३॥ नो दूधके सिचनते ही मानो उन्न हूए 
ये ओर मन्द-मन्द वायुसे जिनके पत्ते हिर रहै थे एवै पौडो गौर ईखोके वनोके समूहसै जिस 
देनका निकटवर्ती भूमिभाय सदा व्याप्त रहता है 1] ४ 1} जिस देके चमीपतवर्ती प्रदेन खच्हिनो- 
मे जुदौ-जुदी र्गी हुई अपूर्वं पवंतोके समान वडी-वडी धान्यकी रानियोसे सदा व्याप्त रहते 
हे । ५॥ जिस देगक्ती पृथिवी रेहटकी घड़योसे सीव गये अत्यन्त हरे-भरे जीरो ओौर धानो 
के समूुसे एसी जान पडती है मानो उसने जटां ही धारण कर रखी ह्ये ॥६॥ ज्हकी 
भूमि म्यन्त उपजाऊ है, जो धानके श्रेष्ठ चेतोसे अल्कृत है जौर जिसके भू-माग मूंग भौर 
मीठकी फलियोति पीले-पीले हो रहे हँ ॥ ७॥ गमीकि कारण जिनकी फटी चटक गयी थी 
एसे रसा ययवा वर्वटीके वीजोते वहाकि भू-भाग निरन्तर व्याप्त होकर चिच्र-विचित्र दिख रह 
ह ओर एसे जान पडते ह करि वहाँ तृणके यंकुर्‌ उन्न ही नही होभे ॥ ८ ॥ जो देन जउत्तमोत्तम 
गेहुंमोकौ उत्पत्तिके स्थानभूत खेतोसे सहित है तथा विष्न-रहिति अन्य अनेक प्रकारके उत्त 
मोत्तम अनाजति परिपूर्णं है ।। ९॥ वडे-वडे भैसोकी पीठपर धैठे गाते हुए ग्वार जिनकी रक्ता 
केर दहे हु गरीरके मिन्न-भिन्न भागोमे खगे हए कौडोके लोभरसे ऊपरको गरदन उठाकर चक्ते- 
वाने वगले मागमे जिनके पीछे लग रहे है, रंग-विरणे सोमे वधे हए धण्टायोके जब्दसे जो 
य मनोठर जान पडती है, जिनके स्तनोचे दूध क्षर रहा है ओौर उमसे जो एेसी जान पडती 
मानो पटने पिमे हुए क्षीसेदकको अजीर्णके भये छोडती रहती ई, मधुर रससे सम्पन्न 
तथा इतने कोमल किं मटकी भाप माचरे टट जावे एते सर्वत्र व्याप्त तुणौके द्वारा जो अल्यन्त 





१ न्तुदेणानूम 1 3 कषिल्त्विपाम ¡ ३.यवम.1 ५ यविषतिंम. 1 ५ स्यदीपृष्टंम । €, मत्य 
गस्य म. 1 ७ युक्दप्रत्यूह्‌ म. क, ! €. गत्तघ्वनि म. 1 = 4 ॐ ¬ = 





द्वितीयं पव ११ 


सुस्वादरयलपत्रेवीयन्येयैरनन्तर. 1 वृणंस्तृषि परिपरातेगोधनेः सितकक्षभू. ॥१२॥ 
सागकूनसम्ुरे कृष्णमर्दिमारिभि, । सदमरसस्यर्गाव!णस्वामिनो शोचनैरिव ॥१२॥. 
कैतकीधूलियरल्य यस्य दरेदा सञ्ु्रता" 1 गद्भापुविनसक्रादप विसान्ति जनसेविता- ॥१४। 
पनाररन्दल्वाटेन द्यासल्त-पीधर फएयित । वनपाटृटरतास्वादररनालिकेरेर्चिरानित ।॥१५॥ 
कोटटिमि युकचद्दूना तथा ासाद्धमानने. । सदिग्धदुःसुमे्यु धशुभिर्दाडिमीवने, ॥१६॥ 
चस [वन] पालीरराष्टमावुटि सीफएराम्मसा । टि्ठाः छुद्ुमयुप्पाणा धकररपश्चोभिता. ॥१७॥ 
प्तछन्वादुपय.पानसुरससुक्षमा्यया । वनदेवीप्रफाद्ारा द प्िणा यत्र मण्डपा ॥१८॥ 
पिलुप्यमानै पिरय पिण्टय्ुरपाद्यै । कपिभिदच छंताच्छोरैरमो चानः निचित फल; ।।१९॥ 
तद्वर्नवनारीणंतयददोम॑हं दर 1 गोन्यत्छितोदरस्वरवर्धारिमि" ॥२०॥ 
पिस्छरष्टपरीनचैर्धिज्सरसैचनसिवि 1 सद्भि शुर्खाना पङ्कजानां कदस्य. ॥२१॥ 
तुरम्नर्नय पातन सनप्रत स्वि । गायद्भिरिव ससक्तंह माना मधुरस्वनै. ॥२२॥ 
समोदयनमयातं समामवितसत्तदं । सरोमि सरसारीर्णवंनरन्ध्रेषु भूषित" ॥२३॥ [ कलापकम्‌ ] 
सवीटनैवुप्मदूमिरविनगडकनार्णकै । छृतसवाधमर्वानो" दितपाटकपाटिते ° ॥२४॥ 
दिवार्रग्याङ्वाना सोमनार्थमि रेचित " 1 प्ट" उ्रुमपद्धेन चर्योधयुदैसुसै ॥२५॥ 





तृप्षिको प्राप्तथी देसी गायोके द्वारा उस देश्के वन सफेद-सफेद हौ रहै है ॥ १०-१२॥ 
जो इन्द्रके नेतरो समान जानं पटुत है ठे इवर्डवर चौकडियां भरनेवाङे हुजासे इयाम हरिणसे 
उग्र देगङे भू-माग चिव्र-विचित्रहो रहे ह ॥१३॥ जिम देशके ऊँचे-ऊँंचे प्रदेदा केतकीकी धूलिसि 
सफेद-सफेद हौ रहै ह भौर एसे जान पडते हँ मानो मनुष्योके द्वारा सेवित गगके पुलिन दी हो 
॥१४॥ जौ देग कही तो नाक्के सेतोसे हरी-भरी श्लोमाको धारण करता है भीर कही वनपारोसे 
मास्वादित नारदे मुगौभित है ॥१५॥ जिनके फू तोताओकी चोचोके अग्रभाग तथा वानरोके 
मुखोका सथय उत्पन्न करनेवानदे ह ठेते अनारके वगीचोसे वह्‌ देन युक्त है ॥१६॥ जो वनपाल्ियो 
कै टाथसे मदित विजौराके फोर रसते निप ह्‌, केगरके पूलोके समूहसे शोभित है, तथा फल 
खाकर वीर्‌ पानी पौकर जिनमे पथिक जन सुखसे सो रहै है एसे दाखोके मण्डप उस देदमे जगह- 
जगह इत्र प्रकार छाये हए हं मानौ वनदैवीके प्याङ्के स्थान ही हो ॥१७-१८। जिन्हे पथिक जन 
तोड-तोडकर खा रट ह एसे पिण्ड खनरके वृक्षोसे तथा वानयेके हारा तोडकर गिराये हुए केकाके 
फरोसे वह्‌ दे व्याप्त है ॥१२॥ जिनके किनारे ऊंचे-ॐचे अर्जन वृक्षोके वनोसे व्याप्तहै, जो 
गायोके समूहे द्वारा किये हुए उत्कट शव्दसे युक्त कूलोको धारण कर रहै है, जो उद्लती हुई 
मछलियोकं हारा नेत्र खोटे हृएके समान गीर फूले हए सफेद कमलोके समूहसे हसते हुएके समान 
जान पठते हु, ऊची-ऊची छह रेफ समूहसे जो एसे जान पडते हँ मानो नृत्यके लिए ही तैयार खड़े 
हो, उपस्थित हमोकीं मधुर व्वनिसेजौ एसे जान पडते ह मानौ गान ही कर रहैःहौ, जिनके 
उत्तमोत्तम तटोपर हरप॑से भरे मनुष्योके सुण्डके शुण्ड वैे हृए है भौर जो कमरोसि व्यप्तहैएेसे 
सरोवरोसे वह्‌ देन प्रत्येक वन-खण्टोमे सुशोभित दै ॥२०-२३॥ हितकारी पालक जिनकी रक्षा कर 
रहे हरते वैटते हृए सुन्दर बरीर के धारक मेड, ऊंट तथा गायोके वछ्डोसे उस देशकी समस्त 
दिशायोमे भीट लगी रहती है ॥२५॥ सूर्ये रथके धोडोको लुभानेके लिए ही मानो जिनके पीठके 
प्रदेय केगरकौ पक्से क्ति ह गीर जो चचल अग्रभागवाङे मुखोसे वायुका स्वच्छन्दतापुरवंक इसलिए 





१ सकाणोम । २ जिनमेधिता म । ३ कृताचौटै म । ४ ककितादारम.।५ ससक्त म । ससक्त 
क । ६ सामोदजनसधातसमासिततरित्तदं म. । (?) ७ सर्वाश्ञाम ! ८. पार्क. म॒ । ९ मिवौचित. म. । 


१२ पश्पुराणे 


उदरस्थकरिनोराणं जवायेव प्रभन्जनम्‌ 1 स्वच्छन्दमापिवन्तीना चडवानां गणैरिचत. ॥२६॥ [युग्सम्‌] 
चरदूमिर्दससघातर्धनै्जनयुणैरिव । सेणा्कटचेतोमिरव्यन्तधवल, कचित्‌. ॥२५॥ 
सगीतस्वनसंयुन्तै्मयूररवमिधिते. ! यस्मिन्ुरंजनिषेपिरयुखर गगन सदा ॥२८॥ 
भरच्निाकरखेतवरें्तफलोपमेः 1 आनन्टदानचतुरर्गुणवद्सि. प्रसाधित ॥२९॥ 

त्पिताध्वगलथातै, फरैवरवरूपमे" 1 मदाङुटुम्निभिर्निव्यं प्राप्ठोऽभिगमनीयताम्‌ १३०॥ 
सारडखगसद्गन्धगगसेमभिराएृत,. 1 हिमवव्पाददेमीयः छृतस्थर्यो महत्तरः ॥२३१॥। 

हता. दृष्टयो यस्मिन्‌ जिनप्रवचनान्जने. । पापकक्ष च निर्दग्ध महासुनितपोऽग्निभि. ॥(२२॥ 
तत्रास्ति स्वत कान्त नाम्ना राजगरद पुरम्‌ ! ङुसामोदसुमग सुबनस्ये्वं यौवनम्‌ ।३३॥ 

मदिपीणा सदसैय॑ुद्रमाच्वितविग्रदै. । धर्मान्तःपुरनिर्माम धत्ते मानसकर्पणस्‌ ५२४॥ 
मदुदधूतचमरर्वारन्यजनदोभितै । शरान्तेरमरराजस्य च्छाया यद्वरम्वते ।[३५॥ । 





पान कर रही है मानो अपने उदरमे स्थित वच्वोको गतिके वेगकी रिक्षा ही उनी चाहती हो एेसी 
घोडियोके समूहसे वह्‌ देश व्याप्त हो ॥२५-२६॥ जो मनुप्योके वहत भारी गुणोके समूहके समान 
जान पडते है तथा जो अपने शव्दसे रोगोका चित्त आकर्षित करते ह एसे चरुते-फिरते हुसोके 
सुण्डोसे वह्‌ दे कही-कही अत्यधिक सफेद हो रहा है 1२७1} सगीतके गनब्दोसे युक्त तथा मयूरोके 
शब्दसे मिधित मृरदंगोकी मनोहर आवाजसे उस देशका आकार सदा राब्दायमान रहता है ॥२८॥ 
जो गरद्‌ तुके चन्द्रमाके समान श्वेतवृत्त अर्थात्‌ निम॑ल चरित्रके धारकं हैँ ( पक्षमे त्वेतवणं 
गोलाकार है), मुक्ताफलके समान ह, तथा मानन्दके देनेमे चतुर है एेते गुणी मनुष्योसे वह्‌ देश 
सदा सुशोभित रहता है ॥\२९॥ जिन्टोने बाहार जादि की व्यवस्थासे पथिकोके समूहको सन्तुष्ट 
कियादैतथाजो फलके द्वारा श्रेष्ठ वृक्षोके समान जान पडते है एेसे वड-वडे गृहस्थोके कारण 
उस देनमे छोगोका सदा आवागमन होता रहता है 1३० कस्तुरी आदि सुगन्धित द्रव्य तथा 
भति-भोतिके वच्चोसे वेष्टित होनेके कारण जो ह्मालयके प्रत्यन्त पर्व॑तो (शाखा) के समान जान 
पठते है पसे बडे-वडे छोग उस दशमे निवास करते हैँ 1३१1 उस देशमे मिथ्यात्वरूपी दुष्टिके 
विकार जैनवचनरूपी अजनके दवार दूर होते रहते ई ओर पापरूपी वन महा-मुनियोकी तपरूपी 
अग्निसे भस्म होता रहता है ॥३२॥ 

उस मगघ देशमे सव मोरसे यून्दर तथा पूलोकी सुगन्धिसे मनोहर राजगृह नामका 
नगर है जो एसा जान पडता है मानो ससारका यौवन दी हौ ।1३३॥ वह्‌ राजग्रह्‌ गर धमं 
अर्थात यमराजके अन्त पुरके समान सदा मनको मपनी मोर खीचता रहता है क्योकि जिस 
प्रकार्‌ यमराजका अन्त पुर केशरसे युक्त शारीरको धारण करनेवारी हजारो महिषियो अर्थात्‌ 
भसोसे युक्त होता ह उसी प्रकार वह्‌ राजगृहं नगर भी केजरसे छिप्त शरीरको धारण करने- 
वाली हजारो महिपियो अर्थात्‌ रानियोसे सुगोभित है ! भावा्थं--महिपी नाम भैसका है मौर 
जिसका राज्याभिपेक किया गया रेसी रानीका भी है! छोकमे यमराज महिपवाहुन नामसे 
परसिद्ध है इसक्िएु उसके अन्त पुरमे महिषोकी खियो--महिपियोका रहना उचित ही है ओर 
राजगृहं नगस्मे राजाकी रानियोका सद्भाव युक्तियुक्त ही है ॥३४1 उस नगर प्रदेश जहा-तर्हा 
बालल्यजन अर्थात छटे-ढोटे पोत्रे सुनोभित ये भौर जर्हा-तहा उनमे मरत अर्थात्‌ वायुके 
दास्‌ चमर कम्पित हो रहे थे इसकिए वह॒ नगर इन्द्रकी रोभाक्तो प्राप्तो रहा था क्योकि 
इन्द्रके समीपवर्ती प्रदेय भी वारव्यजनोसे सुजोभित होते हं भौर उनमे मरत्‌ र्थात्‌ देवोके 


१ पुरजम 1. प्रसाधितं स. 1 ३ भुवनस्यैव मं । 





हितीयं पव॑ १३ 


संतापमपरिपरासे. कृतमीरवरमार्गभे । मनुजैयैत्करोतीच निपुरस्य जिगीपुताम्‌ ॥३६॥ 
सुधारसससासगपाण्डुरागारपदक्तिमि । टङ्ककदस्पितशीतांञ्ुगीखामिरिि कल्पितम्‌ ॥३७॥ 
-मदिरामत्तवनिताभूषणस्वनसग्तम्‌ 1 ङवेरनगरस्येव द्वितीय सनिवेगनम्‌ ॥३८॥ 
तपोवन सुनिशरषठेवंर्याभि काममन्टिरम्‌ । खासकैन॑त्तमवन शनरुभियेमपत्तनम्‌ ।1३९॥। 
शस्त्रिमिर्वीरनिर्योऽसिकाषमगिरर्थिमि । वियाधिभिर्गुरो सद्म वन्दिभिधतंपत्तनम्‌ ।(४०॥ 
गन्धर्वनगरं गीतमास्त्रकौग्मरुकोविदैः । विष्ठानग्रहणोचुक्तेमनिद्र विश्वकमेण ॥७१॥ 
साभूनां सगम सद्धिर्मुमिरछमस्य वाणि । पञ्जर शरणपराव॑ज्रदारुविनिर्मितम्‌ 1४२) 
वारतिकैरसुरच्छटरं विदग्धर्वियमण्डली । परिणामो मनोन्तस्य कममणो मागेवर्तिभि ॥४३॥ 
ारणैरल्तवावास कासुकैरप्सर पुरम्‌ । *सिद्धरोकदच विदित यत्सदा सुखिमिर्जने ॥४४॥ 
यत्र मातङ्गगामिन्य. शीरचत्यद्च योपित, । इय्ामाइच पद्मरागिण्यो गौयंदच विमवाश्रया. ।(४५॥ 
चन्द्रकान्तशरीराईच दिरीपसुकृमारिफा । अुजज्ञानामगम्याद्च कन्तुकादरृतविग्रहा ।४६॥ 





दारा चमर कम्पित होते रहते ह ॥ ३५ ॥ वह्‌ नगर, मानो चरिपूर नगरको जीतना ही चाहता 
है क्योकि जिस प्रकारं त्रिपुर नगरके निवासी मनुष्य ईदवरमार्ग॑णे. अर्थात महादेवके वाणोके 
दासा किये हुए सन्तापको प्राप्त हं उस प्रकार उस नगरके मनुष्य ईद्वरमागंणे अर्थात्‌ धनिक- 
वग॑की याचन प्राप्त सन्तापको प्राप्त नही थे-सभी सुखसे सम्पच्च है ।॥२६॥ वह नगर चूनासे पुते 
सफेद महुरोकी पक्से सा जान पडता है मानो टंकियोसे गढे चन्द्रकान्त मणियोसे ही बनाया 
गया हो ॥ ३७ ॥ वह्‌ नगर मदिराके नशामे मस्तं द्ियोके आभूपणोकी क्लनकारसे सदा भरा 
रहता हे इसर्एि एेसा जान पडता है मानो कुवेरकी नगरी अर्थात्‌ अरकापुरीका द्वितीय प्रति- 
विम्ब ही हो ॥३८]॥ उस नगरको श्रेष्ठ सुनियोने तपोवन समज्ञा था, वेदयाभोने कामका मन्दिर 
माना था, नृत्यकारोने नृत्यभवन समञ्ना था गौर गत्रुओने यमराजका नगर माना था | ३९ ॥ 
सखधारियोने वीरोका घर समञ्ना था, याचकोने चिन्तामणि, विाथियोने गुरूका भवन ओर 
वन्दीजनोने धूर्तोका नगर माना धा \४०॥ सगीत शाक्ते पारगामी विद्वानोने उस नगरको 
गन्धर्वंका नगर गौर विज्ञानके ग्रहण करनेमे तत्पर मनुष्योने विङ्वकर्माकिा भवन सम्चा थां ॥४१॥ 
सज्जनोने सत्समागमका स्थान माना था, व्यापासियोने काभकी भूमि ओर शरणागत मनुष्योने 
वज्रमय लकड़ीसे निमित-षुरक्षित पजर समज्ञा था ॥४२॥ समाचार प्रेषक उसे अभुरोके बिर- 
जैसा रहुस्यपुणं स्थान मानते थे, चतुर जन उसे विटमण्डली--विटोका जमघट समदते थे, गौर 
समीचीन मार्गमे चलनेवाङे मनुष्य उसे किसी मनोज्ञ--उच्छृष्ट कम॑का सुफर मानते थे ॥ ४३ ॥ 
चारण कोग उसे उत्सवोका निवास, करामीजन अप्सराओका नगर भौर सुखीजन सिद्धोका लोक 
मानते थे ॥ ४४ ॥ उस नगरकी चखि्ां यद्यपि मातगगामिनी थी अर्थात चाण्डारोके साथ गमन 
करनेवाली थी फिर भी शीलवती कहराती थी ( पक्षमे हाधियोके समान - सुन्दर चाख्वारी थी 
तथा शीलवती अर्थात्‌ पातित्रत्य धर्मस सुशोमित थी । ) श्यामा अर्थात्‌ स्यामवर्णंवाी होकर 
भी पद्यरागिण्य अर्थात्‌ पद्मराग मणि-जेसी लाल करान्तिसे- सम्पन्न थी - ( पक्षम श्यामा अर्थात्‌ 
नवयौवनसे युक्त होकर पद्मरागिण्य अर्थात्‌ कमलोमे अनुराग रखनेवाी थी अथवा पद्मराग 
मणयो युक्त थी ) । साथदही गौरो अर्थात्‌ पावती होकर भी विभवाश्चरया अर्थात महादेवके 
आश्रयसे रहित थी ( परक्षमे गौर्यः अर्थात्‌ गौर वणं होकर विभवाश्रया अर्थात्‌ सम्पदाओसे सम्पन्न 
थी ) ॥ ४५ ॥ उन सियोके शरीर चन्द्रकान्त मणियोसे निमित थे फिर भी वे शिरीषके समान 


१. संतापमपर. म । २ चरर्ण-ख,।! ३ सर्वलोकदच म. । 


१४ पद्मपुराणे 


महारवण्यय्ु्छादच मञुरामापंपरा, ¡ प्रसन्नोञ्ञ्वख्वकतच्रारच प्रसाद्रहितेहिता ॥४५॥ 
कलत्रस्य प्रथोक्ष्मीं दधतेऽथ चं दुविधा । मनोज्ञा नितरा मध्ये सुद्रताञ्चायनि गता ॥९८॥ 
लोकान्तपवव॑तारारं यत्र प्राकारमण्डलम्‌ । ससुढोटरनिर्मासपसिाक्रतवे्टनम्‌ ॥४९।। 
आसीत्तत्र पुरे राजा श्रेणिको नाम विश्रुत" । देवेन्द्र इव विर्रण सर्ववर्णेघर धनु ॥०॥ 
कल्याणप्रङृतित्वेन यद्व पदरंतरानवत्‌ 1 समुद इव मर्यपदारुडघनच्नस्तदेतसा ॥५१। 

क्छानाः ग्रहणे च्छो खेक्श्त्या धरामय । दिवाकर. प्रतापेन ङेय धनसपदा ॥५२॥ 
नौ्यरल्ितल्येकोऽपि नयादुगतमानस } क्षम्यापि क्रतसवन्धो न गर्वग्रहदूपित. ॥५३॥ 
नितनेयोऽपि नो गस्व्यायामेपु पराटमुख । विधुरेप्वप्यसंश्रान्त. प्रणतेप्ठपि पलक ॥५४॥ 
रवदुद्धिरभूद्‌ यस्य मट्ुक्तेषु साधुपरु । पथिवीभटविन्ञानं पादाणगकृखेषु तु 1५५] 





सुकुमार थी ( पक्नमे उनके गरीर चन्द्रमाके समान कान्त--चुन्दरये मौर वे गिरीषके फूटके 
समान कोमल दरीरवारी थी 1 वे खि्यां यचपि भुजंगो अर्थात्‌ सपोकि अगम्य थी फिर भी उनके 


जरीर कचुकं बर्थातु काचक युक्त ये ( पक्षमे भुजंगो अर्थात्‌ विवपुरूषोके गम्य थी ओर ` 


उनके गरीर कचुक अर्थात्‌ चोलियोसे सुनोभित थे ) ॥[४६॥ वे स्वयां य्यपि महाछछावण्य अर्थात्‌ 
वहत मारी खारागनसे युक्त थी फिर भौ मधुरामास-तत्परा अर्थात मिष्ट मापण करनेमे तत्पर 
थी ( पक्षम महालावण्य अर्थात्‌ वहुत भारी सौन्दयंसे युक्त थी भौर प्रिय वचन वोकनेमे तत्पर 
थी ) 1 उनके मुख प्रसच्च तथा उज्ज्वल ये मौर उनकी चेष्टां प्रमादसे रहित थी ॥४७। वे 
सिया मत्यन्त सुन्दर थी, स्थृक नितम्वोकी. शोभा धारण करती थी, उनका मघ्यमाग मत्यन्त 
मनोहर था, वे सदाचारे युक्त थी ओर उत्तम भविप्यसे सम्पच्च थी । ( इस इलोकमे भी उपरके 
ञ्ोकोके समान विरोधाभास अरुकार है जो इस प्रकार घटित होता है--वहौ की ख्यां दुविधा 
अर्थात दरिद्र देकर भी कलत्र अर्थात्‌ खी-सम्बन्यी मारी रक्ष्मी सम्पदाको धारण करती थी ओर 
सुवृत्त अर्थात्‌ गोकाकार होकर भी आयति गत्ता अर्थात्‌ छम्वाडको प्राप्त थी 1 ( इस विरोधाभासका 
परिहार जथंमे किया गया है)11४८॥ उत्त राजगृह नयरका जो कोट था वह्‌ (मनुप्य) लोकके अन्तमे 
स्थित मानुपोत्तर पर्व॑तके समान जान पडता था तथा समुद्रके समान गम्भीर परिखा उसे चारो 
मोरसे घेरे हुई थी॥४९॥ उस राजगृह नगरमे श्रेणिक नामका प्रसिद्ध राजा रहता था जो कि इन्द्रके 
समान सवंवर्णवर अर्थात्‌ ब्राह्मणादि समस्त वर्गोक्रो व्यवस्था करनेवाे ( पक्षमे लाल-पीरे आदि 
समस्त रगोको धारण करनेवाङे ) धनुपको घारण करता था ॥५०॥ वह॒ राजा कल्याणपरकृति था 
यथात्‌ कल्याणकारी स्वमावको धारण कृरनेवाका था (पक्षमे सुवर्ण॑मय था ) इसक्िए सुमेख्पवंतके 
समान जान पड़ता था भौर उसका चित्त मर्यादाके उल्टघनसे सदा भयभीत रहता था उत्तः वह्‌ 
समुद्रके समान प्रतीत होता था ॥५१॥ राजा श्रेणिक कलाक ग्रहृण करतेमे चन्द्रमा था, छोकको 
धारण करनेमे पृचिवील्प था, प्रतापे सूर्यं था गौर वन-सम्पत्तिसे कवेर था ।॥५२॥ वह्‌ सपनी 
गूरवीरतासे समस्त रोकोकी रक्षा करता था फिर भी उसका मन सदा नीतिसे भरा रहता था 
मीर च्छमीके साय उसका सम्बन्ध था तो भी अहकारल्पी ग्रसे वह्‌ कभी दूपित नही होता 
या ॥प२]] उसने यद्यपि जीतने योग्य चत्रुमोको जीत लिया था तो भौ वह्‌ गद्ध-विपयक व्यायामसे 
विमुख नही खता था ! वह्‌ मापत्तके समय भी कभी व्यग्र नही होता था भौर जो मनुष्य उसके 
समक्ष नग्रीभूत होते थे उनका वह्‌ सम्मान करता था 1५४11 वह दोपरहित सज्जनोको ही रत्न 
-पमन्ञता या, पापाणके टुकड़ोको तो केवल पृथ्वीका एकं विगेप परिणपन ही मानता था ॥५५]॥ 


१. मयुरानपम,.1 २ चतुविवा.म. 1! ३ विश्राण 1 ४ इतिक. ! ५ तयानु-म, { नवानु-क 1 
र्न न मूति-म ॥ 


हितीयं पवं १५ 
क्रियासु दानयुक्तासु महासाधनदशंनम्‌ 1 ब्रृहव्कीरपरिक्षानं मदोर्कटगजेषु स ॥५६॥ ५ 
सर्व्यात्रेसरे प्रीति्यंशस्यत्यन्तमुन्रता ! जतुणसमा जुद्धि्जीविते तु विनश्वरे ॥1५७॥ ५, 
प्रसाधनमतिः ्राकठकरस्वादासु सततम्‌ । आर्मीयासु तु मार्यासु विंवोधश्चायंपुत्रकः ॥\५८॥ 
गुणावनमिते चापे प्रतिपत्तिः सदायजा । न पिण्डमात्रंतुष्टे श्त्यवरगेऽपचारिणि ॥५९॥ 
चात्तोऽपि नाहरक्किचिदयन्र रक्षति मदिनीम्‌ ! प्राचकेन्त न र्हिमायां कराः पृञ्गणा सपि ॥६०॥ 
घरपघातीनि नो यस्य चरितानि हरेरिव । नैश्वय॑चेषितं दक्चवर्गतापि पिनाकिवत्‌ ।६१। 
गो्रनाश्रकरी चेष्टा नासराधिपतेरिव । नातिदण्डग्रहभ्रीतिदंक्षिणाक्ाविमोरिवि ।\६२। 
वरणस्येव न उव्य निख्िमम्राहरक्षितम्‌ । निःफला सनिधिप्राप्तिर्नोत्तराश्चापतेरिव ॥६३॥ 
छुदस्येव न निर्युक्तमथेवादेन टदनम्‌ । न श्रीर्व॑हुरुदोपोपवातिनी श्चीतगौरिव 1 ६४।॥ 
त्यागस्य नार्भिनो यस्य पर्यासि सञुपागता- 1 प्रर्नीयाश्च न शाखाणि कवित्वस्य न मारती ॥६५॥ 


जिनमे दान दिया जाता था, एेसी क्रियामोको--धार्मिक अनुष्टानोको ही वह्‌ काय॑की सिद्धिका 
शरेष्ठ साधन समन्ता था । मदसे उत्कट हाधियोको तो वह्‌ दीरघंकाय कीडा ही मानता था ॥५६॥ 
सवके आगे चलनैवाङरे यदमे ही वह वहुत भारी प्रेम करता था । नद्वर जीवनको तो वहु जीणं 
तृणके समान तुच्छ मानता था ।५७॥ वह आर्यपुत्र कर प्रदान करनेवाली दिकाओको ही सदा 
खपना अलकार समन्ता था । स्ियोसे तो सदा विमुख रहता था ॥५८॥ गुण अर्थात्‌ डोरी. 
स्के धनुपको ही वह्‌ अपना सहायक समतां था । भोजनसे सन्तुष्ट होनेवाङे जपकारी सेवकोके 
समूहको वह॒ कभी भी सहायक नही मानता था ॥५९॥ उसके राज्यमे वायु भी किसीका कुछ 
हरण नही करती थी फिर दृसरोकी तो वत्त ही क्याथी) इसी प्रकार दुष्ट पशुभोके समूह भी 
हिसामे प्रवृत्त नही होते थे फिर मनुष्योकी तो बातही क्या थी 1६० हरि अर्थात्‌ विष्णुकी 
चेष्टां तो वृपघाती अर्थात्‌ वृपासुरको नष्ट करनेवाटी थी पर उसकी चटा वृषघाती अर्थात्‌ 
धर्मका घात करनेवाी नही थी । इसी प्रकार महादेवजीका वैभव दक्षवगंतांपि अर्थात्‌ राजा 
दक्षके परिवारको सन्ताप -पहंचानेवाका था परन्तु उसका वेमव दक्षवगं तापि अर्थात्‌ चतुर मनुष्योके 
समूहेको सन्ताप पहुंचानैवाला नही था ॥६१॥ जिस प्रकार इन्द्रकी चेष्टा गोतनादाकरी अर्थात्‌ 
पर्वतोका नाश करनेवारी थी उस प्रकार उसकी वेष्टा गोत्रनाक्कारी अर्थात्‌ वशका नाद करने- 
वारी नही थी मौर जिस प्रकार दक्षिण दिश्चाके अधिपति यमराजके अतिदण्डग्रहुप्रीति अर्थात्‌ 
दण्डधारण करनेमे अधिक प्रीति रहती है उस प्रकार उसके अतिदण्डग्र्प्रीति अर्थात्‌ बहुत भारी 
सजा दैनेमे प्रीति नदी रहती थी ॥६२॥ जिस प्रकार वरुणका द्रव्य मगरमच्छ आदि दुष्ट जल्चरोसे 
रहित होता है उस प्रकार उसका द्रव्य दुष्ट मनुष्योसे रक्षित नही था अर्थात्‌ उसका सव उपभोग 
कर सक्ते थे ओर जिस प्रकार कुवेरकी सन्निधि अर्थात्‌ उत्तमनिधिका पाना निष्फल है उस 
प्रकार उसको सन्निधि सर्थात्‌ सञ्जनरूपी निधिका पाना निष्फर नही था ॥६२॥ जिस प्रकार 
वुद्धका दलन अर्थात्‌ अथंवाद-वास्तविकवादसे रहित होता है उस प्रकार उसका दर्शन अर्थात्‌ 
साक्षात्कार अथंवाद-घनप्रा्षिसे रहित नही होता था ओर जिस प्रकार चन्द्रमाकी भी वहुख्दोषो- 
पधातिनी अर्थात्‌ छृष्णपक्षको रात्रिसे उपहत--नष्ट हौ जाती है उस प्रकार उसकी भी वहरदोषो- 
पघातिनी र्था वहुत भारी दोपोसे नष्ट होनेवारी नही थी ॥६४॥ याचकगण उसके द्यागगुणकी 
ूर्णताको प्राप्त नही हो सके ये अर्थात्‌ वह्‌ जितना त्याग-दान करना, चाहता था उतने याचक 
नही मिक्ते थे । शाख उसकी वृद्धिकौ पूरण॑ताको प्राच नही थे, अर्थात उसकी बुद्धि वहत भारी 
थी बौर गालर.मत्प थे ।. इसी प्रकार सरस्वती उसकी, कवित्व शक्त पताक प्राप्त तटी धी 
१, करार्वासासु म. ! २, विवोधास्वन्यपुव्रिका म, । ३. प्रज्ञायाञ्च म । ॥ 
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६ पद्मपुराणे 
साहसानि महिम्नो न नोल्वाहस्य द चेष्टितम्‌ । दिगानननि नो "कीर्तनं संख्या रुणसंपद्‌ः 1६६ 
चित्तानि नानुरागस्य जनस्यासिभूतटे 1 कला न कूगरव्यस्य न प्रतापस्य जंत्रव. ॥६५॥ - 
कथमस्मद्िवैस्तय शक्यन्ते गदितुं युणाः 1 यस्येन्सट सि तातं सम्यग्टदानसु तमम्‌ ।६८॥ 
उद्धतेषु खता तेन वञ्दण्डेन जचरुषु । तपोधनसण्दधु नमता वेतमायिततम्‌ 11६९1 
रक्षिता बाहुदण्डेन सका तस्य मेदिनी } पुरस्य स्थित्तिसात्रं ठ्‌ प्राकारपरिखादिकम्‌ 11७०) 
तत्पत्नी चेखनानाम्नी! शीटाम्बरविभूपणा । सम्यम्द्मं नसंञ्ुद्धा श्रावकाचारवेदिनी ।।७९॥ 
एकटा तु पुरस्यास्य समीपं जिनसत्तम । श्रीमान्‌ प्राक्ो महावीर. सुरासुरनतक्छसम. ॥\७>1 
सातुरप्युटरे यस्य दिक्ङ्कमारी वित्रोधिते 1 ऋानन्रयममेवस्य सुखमामीत्‌ सुरेन्छ जम्‌ ।५२॥ 
जन्मनोऽवक्ुरस्ताच्च यस्य गक्रनिदेगत । अपुर्यत्‌ पितु स्य धनदो रल्नद्ष्टिि ॥८४॥ 
जननामिपवे यस्य नगराजस्य मूर्धनि 1 चक्रे महोत्सवो उेवैराखण्डख्ममन्विते ॥७५]। 
पाद्ष्टेन यो मेदमनायासेन कम्पयन्‌ ! रेमे नाम महावीर इति नाकाल्याधिपात्‌ ।७६।1 
अतन निपि्नेन यस्याह्ुटेऽमरनिना । चत्तिरामीच्छरीरस्य बारुस्यावाल्क्मण ॥७५७। 





अर्थात्‌ वहु जितनी कविता कर सकता था उतनी सरस्वती नही थी--उतना जन्द-मण्डार नही 
था ॥६५॥ साहसपूणं कायं उसकी महिमाका जन्त नही पा सके थे, चेष्टां उसके उत्साहकी सीमा 
नही प्राप्त कर सकी थी, दियागोके अन्त उसकी कीत्तिका अवसान नही पा स्केथे गौर संद्या 
उसकी गुणरूप सम्पदाकी पूणता प्राप्त नही कर सकी थी स्थातु उसकी गुणरूपी सम्पदा सरक्नासे 
रदित थी--अपरिमित थी ॥६६॥ समस्त पृथिवौतक्प्र मनुप्योके चित्त _उसक्रे बनुरागकी सीमा 
नहीपास्केथे, कला चतुराई उसकी कूरालताकी अवधि नही प्राप्तकर सकोथी गौर रत्र 
उसके प्रताप-तेजकी पूर्णता प्राप्त नही कर सके थे ॥६७॥ इन्द्रकी समामे जिसके उत्तम 
सम्यग्दननक चर्चा होती थी उस राजा श्रेणिकके गुण हमारे जैसे तुच्छ शक्तिके धारक पुरुपोके 
हारा कंसे कहे जा सकते ह ॥६८॥ वहु राजा, उदृण्ड शत्नुओंपर तो चरदण्डके समान कठोर 
व्वहार करता था गर तपरूमी घनसे समृद्ध गुणी मनुष्योको नमस्कार करता हुमा उनके साथ 
वेतके समान जचरण कर्ता या 1६९।॥ उसने अपने भ्रुजदण्डसे ही समस्त पुथिवीकी रक्षा की 
थी--नगरके चारो मोरजो कोट तथा परिखा बादिक वस्तुएँ थी वह्‌ केवल दयोभाके छि 
ही थी 1७०] राजा श्वेणिककौ पत्नीका नाम चेखना था । वह गीलरूपी व्ाभृषणोसे सहित थी 1 
सम्क्दगंनसे बुद्ध थी तथा श्रावकाचारको जाननेवारो थी ।॥७१॥ किसी एक समय, अनन्त 
चतुष्टयरूपी ककष्मसे सम्पन्ने. तथां सुर गौर भमुर जिनके चरणोको नमस्कार करतेथे एते 
महावीर जिनेन्द्र उस्र राजगृहं नगरके समीप जाये ।७२।॥ वे महावीर जिनेन्द्र, जो कि दिक्‌- 
कुमारियोके द्वार गृद्ध कयि हए माताके उदरमे भो मति, श्रुत त्तथा वधि इन तीन ्ञानोसे सहित 
ये तथा जिन्हे उस गर्भवास्तके समय भी इन्द्रके समान सुख प्राप्त था ॥७३॥ जिनके जन्म छेनेके 
प्के गीर पीछे मी इन्द्रके यादेशसे कूवेरने उनके पिताका घर रत्नोकी व्टिसि भरदिया 
था 1७८ जिनके जन्माभिपेकके समय देवोन इनद्रोके साथ मिरुकर सुमेर पर्वंतके निखरपर बहुत 
भारी उत्सव क्रिया या ॥७५1 जिन्हीने जपने वैरे अंगूलेसे अनायास ही सुमेर परव॑तको कम्पित कर 
इन्द्रम महावीर" एसा नाम प्राप्त क्रिया था ॥७६]। वाल्क होनेपर भौ जवारुकोचित कार्य 
करनेवाङे निन महावीर जिनेन्द्रके णरीरकी वुत्ति इन्द्रके दवारा संगूरेमे सीचे हुए भमृतसे होती 


प 
१. करि "म. 1 २. परात्रव. म, 1 ३. -मस्मद्धिवेस्तस्यम 1४ नमता चैतस्रायति (१) म 1 ५ एष द्लोक. 
ष्क ` पुन्तके नात्ति! 
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"सुत्रामप्रहितैयंस्य कान्त. सुरङमार. । ऊमारवेटितेरचारविनीतेर जुसेवितम्‌ ॥७८॥ 
आनन्द" परमां बद्ध येन साधमुपागतः ! पिन्रोवन्धुसमूहस्य चयस्य सुवनस्य च ॥७९॥ 
यत्र जाते पितुः सवे नृपाश्चिरविरोधिन । महाप्रमावसपन्ना जाता प्रणत्तसस्तका" ॥८०॥ 
रर्मत्तगजेनदरे्च वादुवेगैश्च वाजिमि । प्राश्रतद्रव्यसंयुक्तं क्रमेखकङऊुरेस्तथा ॥८१॥ 
उस्वट्चामरच्नव्रराहनादिपरिच्छरै । कादश्चद्धि. प्रतिसामन्ते राजेन्द्राखोकनोत्सवम्‌ ।८२॥ 
नानादेक्समायातेमहत्तस्गणैस्तथा । पितुर्य॑स्यानुभावेन चुक्नोम भवना जिरम्‌ ॥८२॥ 
अत्पकर्मकूरद्रव्वायस्य भोगेपु हारिपु 1 चित्त न सद्धमायात पय स्विव सरोरुहम्‌ ॥८४॥ 
वियद्धिखसिताकारा त्वा य छखवंसपदय्‌ ! प्रवचाज स्वयंबुद्धः कृतरोकान्तिकागम. ॥८५।। 
सम्यग्द्ननसवनोधचारित्रननितय प्रयु. । य समाराध्य चिच्ेद्‌ घातिकमंचतुषटयम्‌ ।\८६॥ 
संप्राप्य केवर्मान रोकाखोकावखोकफम्‌ । धमंतीथ छत येन रोकाथ कृतिना सता ॥८७॥ 
सवाश्वप्रापणीयस्य ईतनिष्ठात्मकर्मण, । भास्करस्येव यस्यासूत्‌ परकृत्याय चेष्टितम्‌ ॥८८॥ 
रुटस्वेदविनिसं्त क्षीरसध्रमशलोणितम्‌ 1 स्वारारग न्धस घातं शक्त्या युक्तसनन्तया ॥८९॥ 
व्यारखुक्चषणमेपर्णं हिततसंमित भाषणम्‌ । अप्रमेयगुणामार यो वसार पर वपुः ॥९०॥ 
यस्मिन्‌ विहरणप्राप्े योजनाना द्रातद्वये । दुर्भिक्षपरपीडानामीतीना च न संमव. ॥९१॥ 





शी 1७७] बाखको जेसी चेष्टा करनेवाके, मनोहर विनयके धारक, इन्द्रके हारा भेजे हृए सुन्दर 
देवकुमार सदा जिनकी सेवा किया करते थे ॥७८] जिनके साथ ही साथ माता-पिताका, बन्धु- 
संमूहंका गौर तीनो रोकोका आनन्द परम वृद्धिको प्राप्त हुमा था ॥७९॥ जिनके उत्पन्न होते 
ही पिताके चिरविरोधी प्रभावशारी समस्त राजा उनके प्रति नतमस्तक हो गये थे ॥८०॥ जिनके 
पिताके भवनका वांगन रथोसे, मदोन्मत्त हाधियोसे, वायुके समान वेगरारी घोडोसै, उपहारके 
अनेक द्रव्योसे युक्त ऊँटोके समूहसे, छत्र, चमर, वाहन आदि विभूतिका त्याग कर राजाधिराज 
सहाराजके दशंनकी इच्छा करनेवाे अनेक मण्डञेदवर राजाओसे तथा नाना देशोसे भये हए 
अन्य' अनेक वडे-वडे रोगोसे सदा क्षोभको प्राप्त होता रहता था ॥८१-८३॥ जिस प्रकार कमलं 
जलमे आसक्तिको प्राप्त नही होता--उससे निरख्प्त ही रहता है उसी प्रकार जिनका चित्तं 
कर्मरूपी कलंककी मन्दतासे मनोहारी विषयोमे आसक्तिको प्राप्त नही हुआ था--उससे निक्प्त 
ही रहता था ॥८५॥ जो स्वयबुद्ध भगवान्‌ समस्त सम्पदाको विजलीकी चमकके समान क्षणभगुर 
जानकर विरक्त हुए ओर जिनके दीक्षाकल्याणकमे लौकान्तिक देवोका आगमन हुआ था ॥८५॥ 
जिन्होने सम्यग्दर्जन, सम्यगज्ञान यओौर सम्यक्‌ चारित्र इन तीनोकी आराधना कर चार घातिया 
कर्मोका विनाडा किया था ॥८६॥ जिन्होने लोक भौर अलोकको प्रकारितत करनेवाला केवलज्ञान 
प्राप्त कर खछोककल्याणके लिए घमंतीर्थका प्रवत्तंन किया था तथा स्वय कृतकृत्य हुए ये ॥ ८७] 
जो प्राप्त करने योग्य समस्त पदार्थं प्राप्त कर चुके थे ओर करने योग्य समस्त कायं समाप्त कर 
तुके थे इसीलिए जिनकी समस्त चेष्टाएं सूर्यके समान केवर परोपकारे लिए ही होती थी ॥८८॥ 
जो जन्मसे ही एसे उ्कृष्ट शरीरको धारण करते थे, जो कि मल तथा पसीनासे रहित था, दूधके 
समान सफेद जिसमे. रुधिर था, जो उत्तम सस्थान, उत्तम गन्ध ओौर उत्तम सहुननसे सहित था, 
अनन्त वक्ते युक्त था, सुन्दरःसुन्दर लक्षणोसे पुण था, हित मित वचन बोलनेवाखा था ओौर 
जपरिमित गुणोका भण्डार था ॥८९-९०॥ जिनके विहार करते समय दो सौ योजन तक दुर्भिक्ष 
आदि दूसरोको पीडा प्टुंचानेवाले कार्यं तथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि ईत्तियोका होना सम्भव 
१. सूत्रामा--म,। २. -रिवि म । ३ उद्घुष्ट म. ४, -मायातै म.1 ५. मतताम,। ६ सघम,। 
४ समतम । ८ गुणाघार म.) । 
३ 


1 
[ष ॥ 





१८ पदमपुराणे 


विचानी थ ससस्तानां परमेश्वरतां गतः ! विञुद्धस्फटिकच्छायं ष्टायामपि न यद्धघु. ॥९२॥ 
पक्ष्मस्पन्विनियुके ्रनान्ते यस्य खोचने 1 प्समा नसा महानीटस्तिग्धच्छायाश मूर्धना ॥९३॥ 
नरी समस्तचिषया विदारामुगवायुता 1 ` विह्टतिश्च भरमोयस्य स्ुवनानन्टऊारणम्‌. ॥९४॥ 
सर्व्तफख्युष्पाणि धारयन्ति महीरुहाः 1 यतस्िन्रासन्नमायाति धरणी ठपणायते ॥९५॥। 
सुगन्धिमस्तो यन्य योजनान्तरभूतरम्‌ । छवंते पासुपाग्राणकण्टकादिभिरच्छितम्‌ ॥९६॥1 
विदयन्माखाङरतामिररस्तदेव स्तनितामर. 1 सुगन्धिमटिल सिक्तं सोन्मादयस्य सादरः ॥९५॥। 
अप्रमेयग्टुन्वानि यस्य पच्चानि गच्छत । धरण्याुपजायन्ते यस्य च्योमविहारिग ॥१८] 
अत्यन्तफटमयपत्तिनन्नराल्यादिभपिता ! धरणी जायते यस्मिन्‌ समेत सस्यकारणम्‌ ॥९९॥ 
गरत्छर ममाकारं जायते विमरू नम" । धृमराटिविनिुक्ता दिगस्तु सुख्टयना ।॥१००॥ 
स्फुरितारमदसेण प्रमामण्डलचास्णा । यद्पुरो धमचक्रेण स्थीयते “जितमानुना ।1१०१॥। 
अवस्थानं चकारासौ विपुखे वियुल्गहुये । नानानिद्रनिस्यन्दसधरुरारावहारिणि ॥१०२॥ 
युप्पोपत्रौमितोच्ने ल्ताटिद्धितपाठ्पे ! अधित्यकासु विखव्धनिवंरव्याूसेविते ॥१०२॥ 
नमतीव सदायानधरूणिलोढारपाव्ये । दयतीव ससुन्सर्पन्नि मेरामख््ीकररं ॥१०४॥ 


^^ ~~~ ~~~ ^~ ^~~^~~~~~~~~~~-~ ~~ ^-^ ^~ ^~ ~^ ^~ ~ ^~ ~~ ^~ 


नटी धा ॥९१।॥ जो समस्त विद्ययालोकी परमेन्वरताको प्राप्त थे, स्फटिकके समान निर्मल 
कान्तिवाला जिनका रीर दयाको प्राप्त नही होता था अर्थात्‌ जिनके गरीरकी परखछाई नही ` 
पड़ती थी ॥२२। जिनके नेत्र टिमक्रारसे रहित अव्यन्त शान्त ये, जिनके नख ओर महानील 
मणिके समान स्निग्ध कान्तिको धारण करनेवाके वार सदा, समान थे अर्थात्‌ वृदधिसे रदित 
ये ॥९३]] समस्त जीवोमे मंव्रीभाव रहता था, विहारके चुकूर मन्द-मन्द वायु चरती थी, 
जिनका विहार समस्त ससारके आनन्ठका कारण था 1९४] वृक्ष सव तुजोके फन््कूख धारण 
करते धे मौर जिनके पास जते ही पृथिवी दप॑णके समान चरण करने लगती थी ।॥९५॥ जिनके 
एक योजनके अन्तरालमे वर्तमान भूमिको सुगन्धित पवन सदा घूकि, पापाण मौर कण्टकं आदिसि 
रहित करती रहती थी ॥९६॥ विजलीकी मालासे जिनकी नोभा वढ रही है रेते स्तनितकूमार-- 
मेष कुमार्‌ जातिके देव वड़े उत्साह मीर मादरके साथ उस योजनान्तराच्वर्ती भूमिको मुगन्वित 
जनसे सीचते रहते थे ।)९७॥ जो आकारमे विहार करते ये ओर विहार करते समय जिनके 
चरणोके ते देव छोग॒भत्यन्त कोमरू कमरोकी स्वना करते ये 11९८1! जिनके समीप आनेप्र 
पृथिवी चहुत भारी फच्टोके भारसे नग्रीभूत धान आदिक पौधोसे विभूपित हो उस्ती थी तथा 
सव प्रकारका अन्न उन्नम उत्यन्न हो जाता था ।॥९९॥ आका चरदुं ऋतुके तालावके समान 
निर्मल टो जाताधथा गीर दिशां घूमक जादि "दोपोसे रहित होकर वडी सुन्दर मालूम होने 
लगती थी 11१००] जिस्षमे हजार मारे देदीप्यमान है, जो कान्तिके समृहुसे जगमया रहा है मौर 
जिने सूरय॑को जीत चिया है एेसा घर्मचक्र जिनके जागे स्थित रहता था ।१०१॥ 
उपर कदी हुई विनेषतागोसे सहित भगवान वर्धमान जिनेन्द्र राजगृहके ममीपवर्ती उत्त 
विगाङ्‌ विपुलाचरुपर यवस्थित हुए जो क्रि नाना निर्चरके मधुर गव्दसे मनोहर था, जिसका 
प्रत्येक स्थान पूरतति मुगोमित था, जिसके वृक्न ताये आङ्गित ये, सिह, व्याघ्र आदि वषट 
जीव वेररहित होकर निल्रिवन्ततासे जिसकी अधित्यकायो (उपरितनभागो) पर ठे थे, वायुस हिरते 
हए वृक्षच जा एसा जान पड़ता वा मानो नमस्कार ही कर रहा हो, उपर उचछरते हुए ब्चरनोके 





१- मपनयदवपु- म । २ समाक. ख. । ३. विभूतिद्व म. 1 ४ यत्र म. 1 ५, कन्दकादिभिरत्थितम्‌ म. 1 
६ मप्तक› ख 1७ तस्मिन्‌ म 1 ८. जिनमानुना म.1 ९ यात्ूितादरपादपै म. 1 १० नि्भ॑रा-म, । 


॥। 





दवितीयं पव॑ १९ 
कूजितः पक्िसं घानां जल्पतीव मनोहरम्‌ । अमराणां निनादेन गायतीव मटश्रिताम्‌ ॥१०५॥ 
आदिद्गतीव स्वल्ना समीरेण सुगन्धिना । नानाधातुप्रमाजारमण्डितोत्त् शङ्के ॥१०६॥ 
गुदायुखसुखासीन दृ्टाननण्रमाधिपे । धनपादपखण्डाध स्थितयूधपतिद्धिपे ॥१०७॥ 
महिम्ना सवं माकाश संछायेव व्यवस्थिते । पवंतेऽ्टापदे रम्ये मगवानिव नाभिजः ।१०८॥ 
तत्रास्य जगती जाता योजनं परिमाणत. ! नाम्ना समवपर्वेण सरणेन प्रकीर्तिता ॥१०९॥ 
आसनामिसुखे तत्र जिने जितभचद्िपि । चुक्षोम त्रिदशेन्द्रस्य खगेन्दरख्डमासनम्‌ ।। ११०॥ 
प्रभावात्‌ कस्य मे कम्प सिंहामनमिट गतम्‌ । इत्यारो्य चिक द्ौऽसां क्वानैनावधिना तत, ।१११॥ 
आक्ापयर्द ुध्यातक्षणायाततं ृताञ्जिम्‌ । सेनापतिं यथा देवा क्रियन्तामिति वैटिन ॥\११२॥ 
जिनेन्द्र भगवान्‌ चीर स्थितो विपुरुभूधरे । तद्धन्दनाय युष्माभि समतगंम्यतामिति ॥११३॥ 
तत द्रारदजीमृतमहानिचयसनिमम्‌ । जम्बूनदतटाघातपिङ्गकोरिमहारदम्‌ ।११४॥ 
सुव्णैकक्षया “युक्त कैलासमिव जङ्गमम्‌ । सरिता रजसान्जाना पिज्नरीकृततोयया (1११५ 
मदान्धमधुपश्रेणीधितगण्डविराजितम्‌ ! धूरीकटस्बसंवादि सौरभेव्याप्तवि्टयम्‌ ॥११६॥ 
कर्णताटसमासक्तसमीपारक्ष्यदराद्वकम्‌ 1 वमन्तमिव पद्मानां वनान्यरुणताछना ॥११७॥ 


त 
निर्म छीटोसे जो स्रा जान पडताथामानो हसहीरहाहो, पक्षियोके करूरवसे एेसा जान 
पड़ता था मानो मधुर मापण ही कर रहा हौ, मदोन्मत्त भ्रमरो की गुजारसे एसा जान पडता 
था मानो गाही रहा हो, सुगन्धित पवनसे जो ेसा जान पडताथा मानो भङ्गिन ही कर 
रहा हो । जिसके ॐचे-ऊचे शिखर नाना - धातुभोकी कान्तिके समूहसे सशोभित थे, जिसकी 
गुफाओके भग्रभागमे सुखसे वैठे हुए सिहोके मुख दिख रहे थे, जिसकी सधन वृक्षावरीके नीचे गज- 
राज वैठे थे मौर जो अपनी महिमासे समस्त भकारको आच्छादित कर स्थित था जिस प्रकार 
अत्यन्त रमणीय केलास पवंतपर भगवान्‌ वुपभदेव विराजमान हुए थे उसी प्रकार उक्त विपुलाचल- 
पर भगवान्‌ वधमान जिनेन्द्र विराजमान हुए ॥१०२-१०८॥ उस विपुलाचल्पर एक योजन 
विस्तारवाटी भूमि समवसरणके नामसे परसिद्ध थी ॥१०९॥ ससाररूपी शतरुको जीतनेवाङे वर्धमान 
जिनेन्द्र जव उस समवसरण भूमिम सिहासनारूढ हए तव इन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ 
॥११०] इन्द्रने उसी समय विचार किया कि मेरा यह्‌ सहासन किसके प्रभावसे कम्पायमान हुम 
है । विचार करते ही उसे अवधिज्ञानसे सव समाचार विदित हो गया ॥१११॥ इन्द्रनै सेनापतिका 
स्मरण किया गौर सेनापति तताल ही हाथ जोडकर खडा हौ गया । इन्द्रने उसे आदेश दिया कि 
सव देवोको यह समाचार मादूम कराभो कि भगवान्‌ वधमान जिनेन्द्र विपुलाचरपर विराजमान 
हँ इसलिए आप सव रोग एकचित होकर उनकी वन्दनाके लिए चलिए ॥११२-११३॥ तदनन्तर 
इन्दर स्वय उस एेरावत हाथीपर भारूढ होकर चका जो कि शरद्‌ ऋतुके मेधोके किसी बडे समूहुके 
समान जान पड़ता धा, सुवण॑मय तटोके आधातसे जिसकी खीसोका अग्रभाग पीला-पीला हो रहा 
था, जो सुवर्णकी मालाभोसे युक्त था भौर उससे एेसा जान पडता था मानो कमलो की परागसे 
जिसका जक पीटा हो रहा है ेसी नदीसे परिवृत्त कंरसर गिरिदहीहौ। जो मदान्ध भ्रमरोकी 
पक्तिसे युक्त गण्डस्थलोसे सुशोभित था, कदम्बके फूलोकौ परागसे मिलती-जुलती सुगन्धिसे जिसने 
समस्त ससारको व्याप्त कर ख्या था, जिसके कानोके समीप रख नामक आभरण दिखाई दे रहै 
थे, जो अपने लार तालुसे कमलोके वनको उगरूता हुआ-सा जान पड़ता था, जो दप॑के कारण एेसा 


१. पमीरणसुगन्विना म । २. सीन दृषटरनन- म । ३ विवुघोऽ्तौ म, ! ४. -दनुन्ञात म. । ५, युक्त क । 
६. सरितारसजान्जाना पिज्जरान्त ततो यया--म, 1 (?) ७, सौरभ्य म. 1 


२० पद्मपुराणे 


दलन्तमिव धर्पण श्सन्तमिव शो्य॑तः । मदान्मूरछभिवायान्तं ुलन्तमिव यविनान्‌ 1११८॥ 
स्निग्धं नसधरदरणेप परपं रोम॑मोचरे । सचिदिप्य विनयावप्ठा परमं गुरमाननं 1११९॥ 
गुमू्धानिमल्वन्तदटं परिचयं । दीवमायुपि हस्वत्व धनं स्ंन्धवरन्धने ।१२०॥ 

दसि सदर नियं प्रत्त दानवत्मनि । नारदं क्ल्ब्दभ्रीता गरं नानानं ॥५२१॥ 

प्रटोपमिवर राजन्तं चारनन्नव्रमाखया । मदावण्टाकृताराव रक्तचामरमण्िितम्््‌ ।॥॥१२२॥ 
सिन्दुरारुणितोततद्वकुम्मद्टमनोदरम्‌ 1 ररावत समाद्य प्रारक्त दुरायिष ॥१> 

भ्राप्ठश्च सहितौ दरचराख्डनिज याहमे । जिनेन्टरादगनेैव्सारच्छुद्ाननससेर ॥१२४॥ 
कमटाबुधसुल्याश्च नमश्वरजनाधिपा. । प्राक्ठाः सदपन्नीक्रा नानान्कारधारिणः ॥१२५।॥ 
ततस्तुष्टाव देवेन्द्रो वचमाद्च्यमीयुपा । गुगरवितपर्दिच्धरन्यन्तविमररिति ॥१२६॥ 

स्वया नाथ जगत्सु महामोहनिय्ायतम्‌ । ज्ञान माम्करविम्येन योधि युरनेजमा ॥१२५॥ 
नमस्ते वीतरागाय सर्वाय महात्मने । चंपताय दमम श्ल मयासेदरन्वते परम्‌ 1१२८॥ 
मवता सार्थवाहेन मव्ययेतनवाणिना । यास्यन्ति वितनुस्यान दोपचारिन्टण्िता ॥१२९॥ 
प्रवर्तितस्त्वया पन्था विमल चिद्धगामिनाम्‌ 1 कर्मजाट च निदृग्ध ज्वटितध्यानदद्धिना ॥१२०॥ 


जान पठता था मानो सांस दही छे र्हा हो, मदे एेसा प्रतीत होता था मानो मूर्च्छको ही प्राह 
रहा हो भौर यौवनसे एेला विदित होता था मानो मोहित हीह रहा दौ । जिक्षके नखोकै प्रदे 
चिकने गौर नरीरके रोम कठोर थे, विनयके ग्रहण करनेमें जो समीचीन चिप्यके समान जानं 
पडता था, जो मुखमे परम गुर था अर्थात्‌ जिस्तका मुख वहत विस्तृत था, जिसका मस्तक कोमठः 
था, जो परिचयके ग्रहण करनेमे अत्यन्त दृढ था, जो ञयुमे दीघंता मौर स्कन्यमे स्वता धारण 
करता था अर्थात्‌ जिसकी आयु विगार थी गौर गरदन छोटी थी, जो उदरमे दरिद्र था वर्यति 
जिसका पैट कन था, जो दानकते मार्गमे सदा प्रवृत्त रहता था वर्थात्‌ जिसके गण्डस्थरोसे सदा मद 
क्षरता रहता था, जो कर्ह्सम्बन्धी प्रेमके धारण करनेमे नारद था अर्थात्‌ नारदके नमान कलह 
्रेमी था, जो नागोका नाग करनेके किए गरड था, जौ सुन्दर नक्षव्रमाला ( सत्ताईस दानोवानी 
माला पक्षमे नक्षत्रोके समूहं ) से प्रदोप-रात्रिके प्रारम्भके समान जान पड़ता था, जो वडे-वडे 
वण्टामोका चन्द कर रहा था, जो लाकरगके चमलेसे विभूषित था यौर जो चिन्दूरके हारा 
खाल-लार दिखनेवाङे उच्नत गण्डस्थरोके जग्रभागसे मनोहर था ॥११४-१२३॥ जिनेन्द्र मगवान्‌के 
दर्गन सम्वन्धी उत्साहे जिनके मुखकमल विकसित हौ रहै थे एसे समस्त देव भपने-मपने वाहुनौ- 
पर सवार होकर इन्द्रके साथ मा मिले ॥१२४॥ देवोके सिवाय नाना मल्कारोको धारण करनेवाङे 
कमलायुघ यादि विद्याधरोके राजा भी अपनी-अपनी पत्नियोके साय आकर एकत्रित हो गये ॥१२५॥ 
तदनन्तर भगवानूके वास्तविक, दिव्य तथा अत्यन्त निमंर गुणोके हाया ान्चर्यको 
पराप्त हुए वचनोसे इन्द्रने निम्न प्रकार स्तुति कौ ॥१२९॥ हे नाथ ! महामोहरूपी निदाके वीच 
सते हृए इस समस्त जगत्‌को आपने अपने विलार तेजके धारक ज्ानरूपीं सूर्यके विम्वसे 
जगाया ह ॥१२७1 हे भगवन्‌ 1 याप वीतराग हो, सर्वेन्न हो, महात्मा हौ, सौर ससारख्पी 
समूद्रके दुर्गम अन्तिम तटको प्राप्त हुए हो अत. सापको नमस्कार हो ॥१२८॥ आप उत्तम 
सार्थवाह ठो, भव्य जीवख्पी व्यापारी आपके साथ निर्वाण धामको प्राप करगे ओर मा्म॑मे 
दोपर्पी चोर उन्हे नही दूट सकंगे ॥१२९॥ मापने मोक्षाभिङापियोको निर्मल मोक्षका मायं 
१. समगोचरे म । २ नागलासनेम 1 ३ पावत म । ४ समासा म. 1 ५ -त्साहकफुल्का--क., म 1 
६. सुप्ते म ! ७ यतोज्यम ] 


५ 











हितीयं पवं २१ 


1 


निर्च॑न्धूनामनाथानां इु.खास्निपरिवर्तिनाम्‌ 1 वन्धुर्नायदच लगवा जातोऽसि परमोट्यः 1९ ३१॥ 
कथ "कुर्यात्तव स्तो यस्यान्तपरिवर्जिता । उपमानेन निक्त गुणाः केवटिगोचरा ॥१३२॥ 
इति स्ति प्रयुज्यासौ विधाय च नमस्कृतिम्‌ । मूर्जाुकरास्मोजयुक्ृरप्रा्तभूतलः ॥१३२॥ 
विस्मयं 3 

विस्मयं प्राक्तवान्‌ दृष्ट स्थान ` तजिनुज्ग वम्‌ । उति यस्य समासेन कथ्यते रूपवर्णनम्‌ ।१३४॥ 
दन्दस्य घुरपेरस्य प्रकारत्रितय कृतम्‌ । नानावण॑महारलसुवणंमययुत्तमम्‌ ॥१३५॥ 

ॐ € ६३ पुरे = € ॥ 4 याचत 
प्रधानादायुखैस्तङ्गमंहावापीसमन्वितैः 1 चतुर्भिगोपररयक्त रलच्छायार्पयावरते. ।।१३६॥ 
चादरत तेन तस्स्थानमष्टमद्घलकोचितम्‌, ! वचसां गोचरातीतामदधत्‌ कामपि धियम्‌ ॥१३७॥ 
तच्र स्फटिकमिच्यज्ञा दविमागा द्ाद््ामवन्‌ । प्रादकषिण्यपथत्यक्तप्रदेगसमवस्थिता, ॥१३८॥ 

£ 
तस्थुरेकत्र निर्ग्रन्था गणनात्ररधिष्ठिताः । अन्यत्र सेन्द्र पतीका. कल्पवासिसुराद्धनाः ॥१३९॥ 
अपरत्रार्थिकासघो गणपारीसमन्वित । "चोतिपा योपितोऽन्यत्र चैयन्तर्योऽपरत्र च ।१४०॥ 
ज ४ प्‌ 
पक्र मावनचीणामन्यत्र चयोतिपां ˆ गण. । व्यन्तराणा गणोऽन्यत्र संद्धोऽन्यत्र च भावन. ।१४१॥। 
* 0२ वैरानुभावनिर्युंक्तास्तियं ९. ८ 

कल्पवासिन एकस्मिन्नपरत्र च मानुपा. । गस्तियन्चोऽन्यच्र सुस्थिता ॥१४२॥ 
ततो मगधराजोऽपि निरचक्राम महावर । संपतत्सुरसधातजातविस्मयमानसः ।॥१४३॥ 





दिखाया है भौर ध्यानरूपी देदीप्यमान अग्निके द्वारा कमोकि समूहको भस्म किया है ॥१३०॥ 
जिनका कोई बन्धु नही ओौर जिनका कोई नाथ नही एसे दु खरूपी अग्निम वतमान ससारके 
जीवोके आपी वन्धुहो, आपहीनाय दहो तथाञपही परम अभ्युदयके धारक हो ॥१३१॥ 
हं भगवन 1 हम आपके गुणोका स्तवन केसे कर सक्ते है जव कि वे अनन्त है, उपमासे रहित है 
तथा केवलन्नानियोके विषय है ॥१३२॥ इस प्रकार स्तुति कर इन्द्रे मगवानुको नमस्कार किया। 
नमस्कार करते समय उसने मस्तक, घुटने तथा दोनो हस्तरूपौ कमलोके कुड्मरोसे पृथिवीतलका 
स्पशं किया था ॥१३३॥ वहु इन्द्र भगवानुका समवसरण देखकर आद्चर्यको प्राप्त हुमा था इसरिएं 
या सक्षेपसे उसका वर्णन किया जाता है ॥१३५॥ 

इन्द्रके आज्ञाकारी धुरुषोने सर्वभ्रथम समवसरणके तीन कोटोकी रचना की थी जो अनेक 
वर्णके वड़-वडे रत्नो तथा सुवणंसे निमित थे ॥१३५॥ उन कोटोकी चारो दिशाओमे चार गोपुर 
दारथे जो बहुत ही ऊंचे थे, बड़ी-बड़ी वावडियोसे सुशोभित्त थे, तथा रत्नोकी कान्तिषूपी 
परदासे भावृत ये ।१२३६॥ 

गोपुरोका वहु स्थान अष्ट मंगलद्रव्योे युक्त था तथा वचनोसे अगोचर कोई अद्ुमुत 
शोभा धारण कृर रहा था ॥१३७॥ उस समवसरणमे स्फटिककी दीवारोसे बारह कोठे 
वने हुए थे जो प्रदक्षिणा रूपसे स्थित थे ॥१३८॥ उन कोठोमेसे प्रथम कोठेमे गणधरोसे 
सुगोमित मुनिराज बैठे थे, दूसरेमे इन्द्राणियोके साथ-साथ कल्पवासी देवोकी देवागनाएं थी, 
तीसरेमे गणिनियोसे सहित आधिकामोका समूह्‌ वैठा था, चौयेमे ज्योतिपी देवोकी देवागनापं 
यौ, पंचवेमे व्यन्तर देवोकौ जगरनार्णँ वटी थी, च्ठेमे भवनवासी देवोकी अगनादँ वैढी थो, 
सातवेमे ज्योत्तिषी देव ये, आ्वेमे व्यन्तर देव थे, नौवेमे भवनवासी देव थे, दसवेमे कल्पवासी 
देव थे, ग्यारहुवेमे मचुष्य थे गौर वारहवेमे वैरभावसे रहित ति्य॑च सुखसे वैठे थे ॥१३९-१४२॥ 
तदनन्तर सव गोरसे आनेवाङे देवोके समूहसे जिसके मनमे आश्चयं उसन्नहो रहा था एेसा 
महावल्वाच्‌ अथवा वहत वडी सेनाका नायक राजा श्रेणिक भी अपने नगरसे वाहुर निकला 


१ कुयस्तिविम 1 २ परिस्तुतिख । ३. तञ्जन--म 1 ४ पदैवृतं म । ५. -कान्वितम्‌ म । ६. 
अन्यव्रासन्‌ सपत्नीका. क , ख. । ७ ग्योतिपा म । _८ ज्योतिपा म.1 ९. गणो म. 1 १०. वैरानुभव म. 1 


२९ वदयपुराणे 


दूरादेव हि सल्यज्य वाहनादिपरिच्छदम्‌ । स्ठतिपुर् जिनं नत्वा स्वदेदो सञुपाविवरात्‌. ।।१४४॥ 
जब्र वारिपेणोऽध कमारौऽमयपृ वंक. । *विजयावहनामा च नथा<न्ये शपसूनवः 11१४५ 
स्तरति त्वा `प्रणेयुस्वे मस्तकन्यस्तपाणयः । उपविष्टा यथादे्ं टधाना विनयं परम्‌ ।१४६॥ 
वेटु्य॑विटपस्याधो शटुपल्रवशोमिनः । पुप्पस्तवरमाजाटय्याघठात्नस्य विलानिन. 1 १४५॥ 
कल्पपादपरम्यस्य जनकशोकापहारिण. 1 दस्टिनपल्ाद्चस्य नानारतभिरंरिव ॥१४८॥ 
अनोकपादपस्याधो निविष्ट सिह विष्टरे । नानारतसमुयोतजनिनैभ्रासने ॥१४९॥। 
दिव्याुकपरिच्छर्तमृटुस्पदं मनोहरे । अमरन्द् भिरौरतप्रमोस्मर्पविवातिनि 1१५०॥ 
त्रिरोरेउवरताचिदहच्छ्रनितयराजिते । सुरपुप्पसमारीर्णे भूमिमण्टल्वर्तिनि ॥१५१॥ 
यक्षराजररासक्तचख्चामरचारणि । टुन्दुमिष्यनितोद्‌भूतप्रशान्तप्रतिदयव्दके ॥१५२॥ 
गतित्रयगतप्राणिमापारूपनिचरत्तया । घनाचनघनध्वानधीरनिर्योपया गिरा ॥१५३॥ 
परिमूतरविद्योतभ्रमामण्डरमध्यग 1 रोकायेत्मवदद्‌ धमं षष्टो गणदूता जिनः ॥१५९॥ 
सततैका प्रथम तच्च जीवाजीवौ तत परम्‌ । विद्धा समारवन्तद्च जीवास्तु द्विविधा. स्दरवाः 1१५५ 
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॥१४२। उसने वाहन आदि राजामोके उपकरणोका दरस ही व्याग कर दिया, फिर समवस्तरणमे 
प्रवेश कर स्तुतिपूरवक जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर अपना स्थान ग्रहण किया ॥ १८४ ॥ दयालु 
वारिपेण, मभयक्रुमार, विजयावह्‌ तथा अन्य राजकूमारोने भी दाय जोढकर मस्तके लगाये, 
सतुत्ति पटकर भगवानूको नमस्कार किया । तदनन्तर वहुत भारी विनयको धारण करते हुए वे 
सव अपने योग्य स्थानोपर वैठ गे।१४५-१८६॥ भगवान्‌ वधमान समवसरणमे जिस अशोक वृक्षके 
नीचे सिहासनपर विराजमान ये उसकी शाखां वैडूय ( नील ) मणिकी थी, वह्‌ कोमल पल्ल्वोसे 
सोभायमान धा, फूोकि गुच्छोकी कान्तिसे उसने समस्त दिना व्याप्त कर छी थी, वह्‌ अत्यन्त 
सुशोभित था, कल्पवृक्षके समान रमणीय था, मनुप्योके शोकको हरनैवाखा था, उसके पत्ते हरे 
रगवार तथा सधन थे, ओौर वह्‌ नाना प्रकारके रत्नोसे निमित प्र्वतके समान जान पड़ता था। 
उनका वह्‌ सिहासन भी नाना रत्नोके प्रकादसे इन्द्रधनूपको उत्पन्न कर रहा था । दिव्य वससे 
याच्छादित था, कोमल स्परंसे मनोहारी था, उन्द्रके भिरपर रगे हुए स्त्नोकी कान्तिके विस्तारको 
रोकनेवाङा था, तीन लोककी ईदवरताके चिद्भुस्वरूप तीन छ्व्रौसे सुशोभित था, देवकि हारा 
वरसाये हए फूढोसे व्याप्त था, भूमिमण्डलपर वतमान था, यक्षराजके हाथमे स्थित चच 
चमरोसे सुशोभित था, गौर दुन्दुभिवाजोके शब्दोकी शान्तिपूणं प्रत्तिध्वनि उससे निकल रही 
थी ॥१४७-१५२]) भगवानुकी जो दिव्यध्वनि खिर रही थी वह्‌ तीन गति सम्बन्धौ जीवोकी भाया- 
खूप परिणमन कर रही थी तथा मेघोकी सान्द्र गजंनके समान उसकी वुलन्द आवाज थी ॥१५२॥ 
वर्ह सूर्॑के प्रकाशको तिरस्कृत करनेवाले प्रमामण्डकके मघ्यमे भगवान्‌ विराजमान थे ¡ गणधरके 
हास प्रुष्न किये जानेपर उन्होने रोगोके छिए निम्न प्रकारसे धर्म॑का उपदेडा दिया था ॥१५४॥ 
उन्होने कहा था कि सवसे पहर एक सत्ता ही तत्तव है उसके वाद जीव ओर अजीवके 
भेदसे तत्तव दो प्रकारका है 1 उनमे भी जीवके सिद्ध गीर संसारीकेभेदसे दो भेद माने गये 
है ।१५५॥ इनके सिवाय जीवोके मन्य ओर अभव्य इस प्रकारदो भेद गौर भीहै। जिस 
प्रकार उड्दे आदि अनाजमे कृरतो एसे होते है जो पक जति है-सीञ्च जते हैँ गीर कुछ 
एसे दते ह कि जो प्रयत्न करनेपर भी नही पकते है- नही सीक्षते ह । उसी प्रकार जीवौमे 


१, विजयवृाहनामा च तथान्यनृपसुनव म. । २. प्रणाम च म, ¡ ३ जनितेन्द्रायुघोदुगमे म. । ४ परिच्छन्न 
म 1 ५ स्पिम 1 ६ जीवाद्च म. । 





हितीयं पव २३ 


सक्यापाक्यतया मापसस्यवदखविमागतः । सेरस्यन्तो गदिता मन्या अमन्यास्तु ततोऽन्यथा ।१५६॥। 
मव्यामन्यद्वयेनात्र जीवार्था. परिकीर्तिता" 1 धर्माधर्मदि मि्ंदैद्वितीयो भिद्यते पुनः ॥१५७॥ 
निनदेशिततस्वानां ्रद्धाश्रद्धानमेतयो" 1 रक्षण तव्पभेद श पुनरेकेन्दियादय. ॥९५८॥। 
[9 योरौ ५४ ज्तानदक्रनचारि क अ 

गत्या कायस्तथा दयाकपायतः 1 ज्ञानदद्रानचास्तिर्गुणश्रेण्यधिरोहणे. ।१५९॥ 
निसर्मवाखसम्यक्वैर्नामाटिन्यासभेदत । मदा्यष्टानुयोगैश्च भिद्यते चेतन. पुन ॥१६०॥ 

संसारि २. केवलं ५ ५ 
तत्र रेजी वानीं केवरं दु सवेदिनाम्‌ । सुख संक्ञावमूढानां तत्रेव चिपयोद्धवे ॥९१६१॥ 
चक्चुप. पुरसकोचो यावन्मात्रेण जायते 1 तावन्तमपि नो कार नारकाणां सुखासनम्‌ ।१६२॥ ˆ 
दमनस्ताठैदोहवाहादिमिस्पद्रयैः 1 तिरं सततं दु"खं तथा छीतातपादिमि. ॥१६३॥ 
प्रियाणां विप्रयोगेन तथानि एटसमागमात्‌. । ईैप्सितानामलखामाच दु "खं साुपगोचरम्‌ ॥९६४॥ 
यथोककृषटसुराणां च दृष्टा मोग महागुणम्‌ । च्यनेनाच परं दुः ख देवानासु पजायते ॥१६५॥। 
नट साववद्धेषु चतुमतिगतिन्विति । कर्मभूमि समासाद्य धर्मो पाजंनसुत्तमम्‌ ।१६६॥ 
मनुप्यरैमावमासाय् सुकृत ये न ङवते ! तेपां करतरग्राछ्ठमतं नाशमागतम्‌ ।१६७॥। 
मसारे' पर्य॑टक्रेप वहुयोनिसमाङुखे । मनुप्यभावमायाति चिरेणाव्यन्तदु खत" ॥१६८॥ 





भी कुछ जीवतो एसे होते ह जो कमं नष्ट कर सिद्ध मवस्थाको प्राप्त हो सक्ते है ओर कुछ 
एसे होते है जो प्रयत्न करनेपर भी सिद्ध अवस्थाको प्राप्त नही हौ सक्ते। जो सिद्ध हौ सकते 
हवे भव्य कहकातिर्ह ओरजो सिद्धनही हो सकते ह वे अभव्य कहलाते हैँ । इस तरह भव्य 
ओर अभव्यकी अपेक्षा जीव दो तरहक हँ भौर अजीव तत्तवके घर्म, अधर्म, आकाश, कारु तथा 
पुद्गरके भेदसे पांच मेद हैँ ॥१५६-१५७। जिनेन्द्र भगवानुके द्वारा कहे हुए तत्वोका श्रद्धान 
होना भव्योका लक्षण है यौर उनका श्रद्धान नही होना अभन्योका लक्षण है । एकेन्द्रिय, दीनि, 
व्रीच्दरिय, चतुरिन्द्रिय गौर पंचेन्द्रि ये भव्य तथा अभन्य जीवोके उत्तर भेद ह ॥१५८॥ गति, 
काय, योग, वेद, रेद्या, कषाय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, गुणस्थान, निसगंज एव अधिगमज 
सम्यग्दर्बन, नामादि निक्षेप गीर सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कार, अन्तर, भाव तथा अल्प 
वहूत्व इन आठ अनरुयोगोके द्वारा जीव-तत्तवकै अनेक भेद होते है ॥१५९-१६०॥ सिद्ध ओर 
ससारी इन दो प्रकारके जीवोमे संसारी जीवे केवल दुखका ही अनुभवे करते रहते है । पचे- 
न्दरियोके विषयोसे जो सुख होता है उन्हे ससारी जीव श्रमवश सुख मान रेते है ॥१६९१॥ 
जित्तनी देरमे नेचक्रा पलक षपता है उतनी देरके किए भी नारक्रियोको सुख नदी होता ॥ १६२८ 
दमन, ताडन, दोहन, वाहन भादि उपद्रवोसे तथा शीत, घाम, वर्षा आदिक कारण तिर्य॑चोको 
निरन्तर दुख होता रहता ह 11१६२॥ प्रियजनोके वियोगसे, अनिष्ट वस्तुभोके समागमसे तथा 
इच्छित पदाथेकि न मिलनेसे मनुष्य गतिमे भारी दुख है ॥१९६४11 अपनेसे उककृष्ट देवोके बहुत 
भारी भोगोको देखकर तथा वहसि च्युत होनेके कारण देवोको दु ख उत्पन्न होता है ॥१६५॥ इस 
प्रकार जव चारो गतियोके जीव बहुत अधिक दुखसे पीडित तब क्भूमि पाकर ध्म॑का 
उपाजन करना उत्तम है ॥१६९॥ जो मनुष्य भव पाकर भी धमं नही करते है मानो उनकी 
हथेरीपर आया अमृत नष्ट हौ जाता है ॥१९७। अनेक योनियोसे भरे इस ससारमे परिभ्रमण 


१ पाव्यापाक्यतया मापसस्यवत्प्रविभागत' । मन्याभेन्यद येनात्र जीवार्थं परिकीतित ॥१५६।। धर्माधर्मादि. 
भिर्भददि तीयो भिद्यते पुन । सेत्स्यन्तो गदिता भव्या मभव्यास्तु ततोऽन्यथा ॥१५७॥ म॒ । २ भावाना 
क. 1 ३ -्देद ख, । ४. तत्र दु-सावनद्धेपु म. । ५ मानुप्यभाव -ल । ६. ससार पर्यटन्‌ जन्तुर्वहुयोनिसमा- 
कुलम्‌ म । | 


२ पद्मपुराणे 


किन्न 


ठ व्येषु पापेषु धवरादिपु जायते 1 जाचदे्ेऽपि संप्रा दुःल्खेपृपजायते ।1१६९॥। 

ल्व्येऽपि कटे चणण्ठादिवनुमंमदः । संपूर्णक्रायवन्येऽपि दुलंमा दीनरोगता ।१८०।॥ 

एव्र मवसपि प्राप्य प्र्स्ताना समायमम्‌ । ` दुटंमो घमयवेयौ विषय्ात्वाद्रल्यैसत ।14५१॥ 

ठत. ऊचिष्‌ दर्वि छ्न्वा जटरन्यापि प्रणम्‌ । छुवंतऽन्यन्तदु खेन दुरन्ते विमचोद्व- 11७२1 

रनक मवीमन्मशखमपातमीपण्मम्‌ । क्विद्‌ तिन्न्ति यय्यासं जिद्धाक्ममवन्नैक्ता. 11१५८३२ 

स मन्तजन्तुनवाधं छनताऽ्ये चू(निकष्णम्‌ । उटुम्वमरगद्केगात्‌ छर्वते' दूपयीटिता. ॥१७४॥ 

पूवं चवर्वन्ति कर्म सीन्या{सिन््पिण । तत्र वद्र प्रपचन्ते जन्तवो हु खसुत्तमस्‌ 4७1 

अवाप्य्ापि वनं ऊेगाच्ोरानिजलराजन 1 पालयन्‌ प्म दु लमवाप्नोत्याजर सद्रा 14७१ 

सपरा रचि व्यं शुानस्यापि नो काम. 1 परततिवाररनदगरादिषचिवं्तनात 1१०९८ 

प्राप्नोनि धममवेरगं क्थंचिन्‌ एुवक्मत. । ससारपद्‌ कीमत नोयनेऽन्यद्ु रत्मसि 114४७८1 

अन्यन्ते चारिता सन्ने नागयन्यपगान्‌ जनान्‌ । धमसामान्यरब्देन सेवमानाः परस्परस्‌ ।॥१५९॥ 
कथ चत्रेविदयुद्धि स्यात परिग्रहां सताम्‌ । चनोविद्यदधिमृला च तेषां घम स्थित्ति ऊनः ॥१८०] 


थ, 








करता टू यह्‌ जीव वटहूतं समयके वाढ वडे दु ते मनुष्य भवकरो प्राप्त होता ढं ।१६८॥ उस्न 
मनुष्य भवमे यह्‌ जीव अधिका लोभी तथा पराप करनेवाक्ते जवर जादि नीचः पुर्पोम टी 
जन्मचेतादहै। यदि कदाचित्‌ घाव च्च प्राप्त होता है तो वहाँ भी नीच करुल्मे ही उत्पन्न हाता 
द ॥१९०॥ यदि भाग्यवय उच्च कुक भी मिक्ता है तो काना-दू्ा वादि रीर प्राप्न होता 
द । यदि कदाचिन्‌ गरौरकौ पूर्णता होती है तो नौ नेगताका होना सव्यन्त दुभ रहता है 11१७० 
इम तरह यदि कदाचित्‌ समस्त उत्तम वस्तुगोका समागम भी दौ जाता है तो विपयोके 
वास्वादका खोम रहने वर्मानुराग दुम -ही र्हा अता है 1७१} इतत संसारम कितने दी 
नोगट जो दूख्चेकी नौकरी कर वहत भारी कषटने पेट भर पाते हँ उन्दं ` वेभवकी प्राप्ति 
हना तो दर्‌ र्हा 11१७२ क्रितने ही छोग जिह्वा ओर काम इन्द्ियकरे वनीभूत लेकर एते छंग्राम- 
मे प्रवेय करतें जो क्रि रक्तकी कौचडसे वणित तथा गस्त्रोकी वपि भयंकर टता है ॥१७३॥ 
किनने हौ रोग अनेक जीवोको बाधा पर्ुचानेवाटी भूमि जोतनेकी चाजीविका कर वड़े क्ठेखसे 
अयने कृटुम्बक्रा पालन करते दरं घौर उत्तनेपर्‌ मी राजायोकी बोरे निरन्तर पीडित रहते ई। १७५ 
इन तर्द नुवको इच्छा रखनेवानेरे जीव जो कार्यं करतें वे उसीमे वृत भारी दु.खको 
प्राप्तं करत ह 1१5५1 ~ , 
यद्वि न्सिी नरह्‌ क्षसे वन मिरु भी जातादै तो चोर, म्नि, जलं ओौर राजाघ्रे उसकीं 
स्धाकंरताटूया यहु प्राणी वहून इख पातादै बौर उस्ने तदा व्याकृ रहता है 1१७६ 
यदि प्रातं हया घन सुरित भी रहता है तौ चसे भोगते हृए उस प्राणीको कमी गान्ति 
नदह होनी क्याकि उनके चखयरार्पी अग्नि प्रति दिन वदतीं रहती है 1१५७७! यदि कितनी 
तरः पूरवोपािन पण्य उमम उदयने धमं भावना प्रप्त होना भी हतो जन्य दुषटजनोकि 
तसपृन उदी चनारे सासैमेखा दिवा जाता दै ¶॥८्८ा अन्य पृर्पके द्वाद नट हुए 
मनपृन्प तरन्य दयाक्रामो नषटज्यर्‌ देते द--पवच्रष्ट करदेते हुं मौर धर्म॑स्तामान्यकी वयेक्ला 
1 दा परान्नं करने टरं 1८स। परिग्रहौ मन्यि चित्ते -वियुद्धता क्ते टो सकती 
नमं चिचक वियुद्रतादही मून कारम दहै दनी वर्मी स्थिति उन परिखही मनूप्योमें 











‡ वि ०. ध [> 
१. ग्प्न्पूर { > द्वि किनेयताय, म 12 द्यम क. { ४, यनन्व भ. 1 ५. द्वन्द म { ६, मनानि 
क़ 1 पन्यम {€ मुतराच्चरम.। 





दवितीयं पवं २५ 
यावत्पस्पिहासक्तिस्तावसराणिनिपीडन म्‌ । दिसौतः संसते्म॑लं दुखं संसारसंस्कम्‌ ।१८१॥। 
परिग्रदपरिष्वगाद्‌ देषो रागश्च जायते 1 रागद्वेषौ च संसारे दु खस्यो तमकारणम्‌ ॥ १८२॥ 
रु्ध्वापि दर्शनं सम्यक्‌ प्रहामादशंनावृते, । चास्तं न प्रप्न्ते चारित्रावरणादृता ॥१८३॥ 
चार्विमपि सप्राघ्ाः कुन्त. परमं तपः । परीषरै. नर्द "नीयन्ते "दुः खविक्रमै" ॥१८४॥ 
अणुव्रतानि सेवन्ते केचिद्‌ मञ्सुपागता । केचिदददांनमात्रेण भवन्ति परितोषिण ॥१८५॥ 
केचिद्‌ गम्भीरसंसारकूपहस्तावरम्बनम्‌ । सम्यग्दशेनुत्छज्य सिथ्यादृष्िुपासते ॥१८६॥। 
मिथ्यादृशनसंयुक्तास्ते पुनरमवसंकटे । आम्यन्ति सतत जीवा दु खाग्निपरिवर्तिन ॥१८७॥ 
केचित्त युण्यकर्माणश्चारितरिमवटम्वितम्‌ । निर्वहन्ति महाशयूरा यावस्प्राणविवैर्जनम्‌ ।१८८॥ 
ते समाधि समासाय कृन्वा देहविसजंनम्‌ । वासुदेवादितां यान्ति निदानङृतदोषतः ॥१८९॥ 
ते पुन परपीडायां रता निर्द॑यचेतस. । नरकेषु महादुः खं पराप्लुवन्ति सुदुस्तरम्‌ ॥१९०॥ 
केचित्तु सुतप" छरष्वा यान्ति गीर्वाणनाथताम्‌ । अपरे वरूदेवत्वैमन्येऽनुत्तरवासिताम्‌ ।१९१॥ 
केचिसखाप्य महासत्वा जिनकर्माणि षोड । तीर्थ्घरवं प्रपयन्ते तरैरोक्यक्षोभकारणम्‌ ॥।१९२॥ 
केचिननिरन्तरायेण त्रितयाराधने रता । दितरेमैरविसुच्यन्ते कर्मा्टककरद्कत ॥१९३॥ 
सप्ाक्षा परमं स्थानं सुक्तानायुपमोञ्छितम्‌ । अनन्तं निप्रतिदन्दरं रमन्ते सुखमुत्तमम्‌ ॥१९४॥ 


कटसि हो सकती है ॥१८०॥ जव तक परिग्रहमे आसक्ति दै तब तक प्राणियोकौ हिसा होना 
निल्चित है । हिसा ही ससारका मूक कारण है ओर दु खको ही ससार कहते है ॥१८१॥ परिग्रहके 
सम्बन्धसे राग ओर द्वेष उत्पन्न होते है तथा राग ओर द्वेष ही ससार सम्बन्धी दु.खके प्रवर कारण 
है ॥१८२॥ दश्ंनमोह कर्म॑का उपशम हौनेसे कितने ही प्राणी यद्यपि सम्यग्दर्शन प्राप्त कर ठेते हँ 
तथापि चारित्र मोहक आवरणसे आवृत रहनेके कारण वे सम्यक्‌ चारित्रको प्राप्त नही कर सकते 
1१८३ कितने ही छोग सम्यक्‌ चारिवको पाकर श्रेष्ठ तप भी करते है परन्तु द खदायी परिषहोके. 
निमित्तसे भ्रष्ट हो जाते ह ॥१८४॥ परिषहोके निमित्तसे भ्रष्ट हुए कितने ही छोग अणुत्रतोका 
सेवन करते है ओर कितने ही केवल सम्यग्दरशंनसे सन्तुष्ट रह्‌ जते है अर्थातु किसी प्रकारका ब्रत 
नही पाते है ॥१८५॥। कितने ही लोग ससाररूपी गहर कुसि हस्तावलम्बन देकर, निकालनेवाले 
सम्यग्द्लनको छोडकर फिरसे मिथ्यादशंनकी सेवा करने कगते है ॥१८६॥। तथा एसे मिथ्यादृष्टि 
जीव निरन्तर दु खरूपी अग्निक बीच रहते हुए सकटपूणं ससारमे भ्रमण करते रहते हैँ ॥१८७॥ 
कितने ही रसे महाशूरवीर पुण्यात्मा जीव है जो ग्रहण किये हुए चार्तरिको जीवन पर्यन्त धारण 
करते है ॥१८८॥ ओर समाधिपूव॑क शरीर त्याग कर निदानके दोषसे नारायण भादि पदको प्राप्त 
होते है ॥१८९॥ जो नारायण होते है वे दुसरोको पीडा परहंचानेमे तत्पर रहते है तथा उनका चित्त 
निरदेय रहता है इसक्ए वे मरकर नियमसे नरकोमे भारी दुख भोगते है ॥१९०॥ कितने ही लोग 
सुतप करके इन्दर पदको प्राप्त होते ह 1 कितने ही बरूदेव पदवी पते हँ ओर कितने ही अनुत्तर 
 विमानोमे निवास प्राप्त करते दँ ।॥१९१॥ कितने ही महाधेंवानू सनुष्य षोडश कारण भावनाओका 
चिन्तवन कर तीनो लोकोमे क्षोभ उत्पन्न करनेवाङे तीर्थंकर पद प्राप्त करते है ॥१९२॥ ओर 
कितने ही लोग निरन्तराय रूपसे सम्यग्दर्शन, सुम्यगजञान तथा सम्यक्‌ चारिवकी आराधनामे 
तत्पर रहते हए दो-तीन भवमे ही अष्ट कर्मरूप कलकसे मुक्त हौ जाते है ॥१९३॥ वे फिर मुक्त 
जीवोके उत्क्रुष्ट एव निरुपम स्थानको पाकर अनन्त काल तक नि्वावि उत्तम सुखका उपभोग 





१ निषीडनाक.1 २. हिसाचम 1 ३. ससारदु खस्योत्पत्तिकारणम्‌ म । ४ नीयते म. 1 प. दुरतिक्रम 
म. 1 ६. विसर्जनम्‌ म, 1 ७, मन्ये तूत्तरवासिताम्‌ म. 1 ह 
् 





२६ पद्मपुराणे 


ततस्ते निर्गतं धर्म जिनवक्त्रारचिन्दत. 1 श्रुत्वा हष परं जग्मुस्तियं कूतरिद्क्रमानवा" ॥¶९८ा 
अणुवतानि सग्राप्ता केचित्‌ केचिन्निरम्बरम्‌ ! तपश्वरितिमारव्धा ससारेद्विग्नमानसा ।1१९६॥ 
सम्यग्द्मनमायाता केचित्‌ कैविरस्वदन्ित" । विरतिं जगृ" पापसमु पाजनकमंणः ॥१९७॥ 
श्रत्वा धर्म जिनं स्तुत्वा प्रणम्य च यथाविधि । धमेसुस्थितचिन्नास्ते याता. स्थानं यथायथम्‌ ॥१९८॥1 
त्रेणिक्ोऽपि महाराजो राजमानो ृपधचिया । वण॑श्रचणद्ृ्टास्मा प्रविवेश निजं पुरम्‌ ॥१९९॥ 

जथर तीर्थकरोदारतेनोमण्डरदर्ननात्‌ । विलक्ष इव तिग्मांडुरव्धिमैच्छन्नियेवितुम्‌ ॥२००॥ 
अम्ताचर्समीपस्थं. सरोरहस्चामिच ! मणीनां किरणेरछन्नो जगामास्यन्तदोणताम्‌ ॥२०१॥ 
अमन्दायन्त किरणा नित्यमस्याुयायिनः 1 कस्य वा तेजसो चद्धि" स्वासिन्यापदसागते ॥२०२॥ 
ततो विलोचने सासैरीक्षित कोकयोपिताम्‌ । अदर्शन ययौ मन्द छपयेव विरोचन" ॥२०३॥ 
धर्मश्रवणतो सुक्तो यो रागः प्राणिनां गणै । सन्व्याच्छलेन तेनैव कुमा चक्रमा्रितमू ।।२०४॥ 
उपकारे प्रवर्तीऽयमस्मास्वप्रार्थित परम्‌ । इतीव चकषर्छोकस्य मित्रेण समं गतम्‌ ॥२०५॥। 
व्रजतौ दिननाधस्य राग भ्रख्यगामिनम्‌ । संकुचन्त्यरविन्दानि कवछैरिव गह्ते ॥\२०६॥ 
समीछ्ृतततो्द्ं निरूपणविवितम्‌ । तमे. भकटत।मार दुर्जनस्थेव चेष्टितम्‌ ॥२०७॥ 





करते हँ ॥१९४॥ इम प्रकार जिनेन्द्र भगवानुके मुखारविन्दसे निकले हुए धर्मको सुनकर मनुष्य, 
तिर्य॑च तथा देव तीनो गतिके जीव परम ह्ष॑को प्राप्त हुए ।॥१९५॥ धमपिदेश सुनकर कितने ही 
रोगोने अणुत्रत धारण किये गौर ससारसे भयभीत चित्त होकर कितने ही रोगोने दिगम्बर दीक्षा 
धारण की ॥१९६॥ कितने ही लोगोने केवर सम्यण्द्ंन ही धारण किया ओर कितने ही रोगोने 
जपनी गक्तिके अनुसार पाप कार्योका स्याग किया 1१९७} इस तरह धमं श्रवण कर सवने 
श्रीवर्धमान जिनेन्द्रको स्तुति कर उन्हे विधिपूर्वंक नमस्कार किथा ओर तदनन्तर धर्म॑मे चित्त 
छ्गाते हुए सव यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर चङे गये ॥१९८॥ धमं श्रवण करनेसे जिसकी 
आमा हुरषित हो रही-थी पेते महाराज श्रेणिकने भी राजलक्ष्मीसे सुशोभित होते हए अपने नगरमे 
प्रवेश किया 11१स्य] ू र 
तदनन्तर सूर्यने परिचिम समुद्रमे अवगाहन करनेकी इच्छा की सो एेसा जान पडता था मानो 
भगवानूके उक्छृष्ट तेज पुजको देखकर वह इतना अधिक रज्जित हो गया था कि समुद्रमे इवकर 
आत्मघात ही करना चोहता था ॥२००। सन्ध्याके समय सूर्यं अस्ताचरुके समीप पचकर 
अत्यन्त लालिमाक्रो धारण करने लगा था जिससे एेसा जान पडता था मानो पद्मराग मणियोकी 
किरणोसि आच्छादित होकर ही कालिमा धारण करने लगा था ॥२०१॥ निरन्तर सूर्यका 
अनुगमन करनेवाली किरणे भी- मन्द पड गयी सो ठीक ही है क्योकि स्वामीके विपन्निग्रस्त 
रहते हुए किसके तेजकी वृद्धि हो सकती है ? अर्थात्‌ किसीके नही ॥२०२॥ तदनन्तर चकवियोने 
अश्रु भरे नेत्रोसे सूर्यकी गोर देखा इसलिए उनपर दया करनेके कारण ही मानो वह धीरे-धीरे 
यद्च्य हया धा ॥२०३॥। धर्मं॑श्रवण करनेसे प्राणियोने जौ राग छोड़ा था सन्ध्याके छलसे मानो 
उसीने दिनायोके मण्डको आच्छादित कर लिया था 1२०४॥ जिस प्रकार मित्र विना प्रार्थना 
कि ही लोगोके उपकार करनेमे पवृत्त होता है उसी प्रकार सूयं भ विना प्रार्थना कयि ही हम 
खोगोकं उपकार करनेमे प्रवृत्त रहता है इसलिए सूर्यका अस्त हौ रहा है मानो मित्र ही स्त हो 
रहा हे ॥२०५।। उस्च समय कमल सकृचित हो रहै थे जिससे से जान पडते ये मानो अस्तगामी 
सर्वके प्रलयोन्मुख रान ( च्लि } को आस वना-वनाकर ग्रहण ही कर रहै थे ॥२०६॥ जिसने 
विस्तार्‌ भौर ऊंचक्को एक ङ्प परिणत कर टिया या, तथा, जिसका निरूपण नदी किया जा 


१. कमते म 1 २. तमेच्छति -म 1 ३. समीपस्यससोष्ट्‌ भ 1 ५, मित्रेणैव मुमद्धशम्‌ च. 1 ५. तत म, । 


त दितीयं.पचं २७ 
पिदपरे सान्ध्यञु्योतं सकल वहरं तमः । परल धूमसंवन्धि प्रशाम्यन्तमिवानरम्‌ ।२०८॥ , 
चैम्पकक्षारकाकारपरदीपग्रकरोऽगमत्‌ । कम्पितो मन्दवातेन यामिनीकणंपुरत्मम्‌ 1२०९॥ 
सृष्ठा रवेन पद्मानां धूतपक्षा खणारूकै" । कृत्वा कण्डूयन निद्रां राजदसा. सिपेविरे ॥२१०॥ 
धम्मिद्मलिकावन्धघ्रादी सायतनो मरन्‌ । वातुं प्रवच्रृते मन्दं निश्षानि खवास्तसनिम. ।२११॥ 
उच्चकेसरकोटीनां सकटेषु -कद्म्बकै. । ऊवोदायकुटीरेषु शिरये षटुपदसंहति. ५२१२॥ 
नितान्तविमङेश्वकरे रभ्य तारागणैनम. । तैरोक्यं जिननाथस्य सुभाषितचयैरिव ॥२१३॥ 
तमोऽथ विमरैर्भिन्र शशा इकिरणाद्भरैः । एकान्तवादिना वाक्यं नयैरिव जिनोदितै. ॥२१४॥ 
उजगास च शीता्युर्लोकनेन्राभिनन्दित. । वयुर्विभ्रत्‌ छृताकैम्प ध्वान्तकोपादिवारूणम्‌ ॥॥२१५॥ 
चन्द्रारोके ततो रोव करग्राद्वतवमागते । आरेभे तमसा खिन्न. क्षीरोदाङ्क इवासितुम्‌ ।॥२१६॥ 
आगृ्टानि करैरिन्दोवहन्त्यामोदसुत्तमम्‌ । सहसातीव यातानि ऊुमुदानि विकासिताम्‌ ।॥२१७॥ 
इति स्पष्टे ससुद्भूते ्रदोपे जनसौस्यदे । प्रद्त्तदस्पतिप्रीतिभदरद्धसमेदोत्सवे ॥२१८॥ 
तरच्नमङ्कराकारगङ्गापुणिनिसनिभे । रल्नछायापरिष्वक्तनि शोपम॑वनोदरे २१९ 


सकता था एेसा अन्धकारं प्रकटताको प्राप्त हुमा । जिस प्रकार दुर्ज॑नकी चेष्टा उच्च भौर नीचको 
एक समान करती है तथा विषमताके कारण उसका निरूपण करना कठिन होता है उसी प्रकार 
वह्‌ अन्धकार भी ऊँचे-नीचे प्रदेरोको एक समान कर रहा था ओर विषमतके कारण . उसका 
निरूपण करना भी कठिन था ॥२०७]। जिस प्रकार धूमका पटल वुञ्लती हुई अग्निको आच्छादित 
कर ऊेता है उसी प्रकार बढते हुए समस्त अन्धकारने सन्ध्या सम्बन्धी अरुण प्रकाशको आच्छादित 
कर छिया था ॥२०८॥ चम्पाकी कलियोके आकारको धारण करनेवाला दीपकोका समूह्‌ वायुके 
मन्द-मन्द स्लोकेसे हिता हुआ एेसा जान पडता था मानौ राचिरूपी सीके कर्ण॑फूलोका समूह ही 
हो ॥२०९॥ जो कमलोका रस पीकर तृप्त हो रहे थे तथा मृणाक्के दारा खुजी कर अपने पंख 
फडफडा रहै थे एेसे राजहस पक्षी निद्राका सेवन करने लगे ॥२१०॥ जो खियोकी चोटियोमे गुणी 
मारुतीकी मालामोको हरण कर रही थी एेसी सन्ध्या समयकी वायु रात्रिरूपी खीके इवासो- 
च्छवासके समान धीरे-धीरे बहन -र्गी ॥२११॥ ऊँची उटी हुई केशरकी कणिकाओके समूहसे 
जिनकी संकीणंता वेढ रही थी सी कमल्की कोटरोमे भ्रमरोके समूह सोने खगे ॥२१२॥ 
जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवानुके अत्यन्त निर्मल उपदेशोके समूहसे तीनो 'छोक रमणीय हौ जाति 
ह उसी प्रकार अत्यन्त उज्ज्वर्‌ ताराओके समूहुसे आका रमणीय हौ गया था ॥२१३॥ जिस 
प्रकार जिनेन्द्र भगवानूके द्वारा कह हए नयसे एकान्तवादियोके वचन खण्ड-खण्ड हौ जाति है 
उसी प्रकार चन्द्रमाकी निर्मल किरणोके प्रादुर्भावसे अन्धकार खण्ड-खण्ड हौ गया था ॥२१४॥ 
तदनन्तर ोगोके नेत्रोने जिसका अभिनन्दन किया था भौर जो अन्धकारके उपर क्रोध धारण 
करनेके कारण ही मानो कुकु कोपते हुए राक शरीरको धारण कर रहा था ' एसे चन्द्रमाका 
उदय हुमा ॥२१५॥ जव चन्द्रमाकी उज्ज्वर चांदनी सब ओर फेर गयी तव यह ससार एेसा जान 
पडने खगा मानौ अन्धकारसे चिन्न होकर क्षीरसमुद्रकी गोदमे ही वैठनेकी तैयारी कर रहा 
हो ॥२१६॥ सहसा कुमुद फूरु उठे सो वे एसे जान पडते ये मानो चन्द्रमाकी किरणोका स्प 
पाकर ही बहुत भारी आमोद--हषं ( पक्षमे गन्ध ) को धारण कर रहे थे ॥२९७॥ इस प्रकार 
खी-गरुषोकी ्रीत्तिसे जिसमे अनेक समद--उत्सवोको वृद्धि हो रही थी भौर जो जनसमुदायको 
सुख देनेवाला था एेसा प्रदोष काल जव स्पष्ट रूपसे प्रकट हौ चुका तव राजकार्यं निपटाकर 
जिनेन्द्र भगवानुकी कथा करता हुमा श्रेणिक राजा उस शय्यापर सुखसे सो गया जो कि तरगोके 
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२८ पद्यपुराणे 


गवाक्षमुतनियविकसुसोत्तमसौरमे । पादर्वस्यवारवनिताकरगीतसनोसमे ॥२२०॥ 
ज्वखन्नातिसमीपस्यर्फटिकच्छन्नदीपके 1 ऊश्रमत्तदिरोरक्षिगणक्ल्पितरक्षणे (1२२५॥ 
प्रसूनग्रकरावाक्तमण्डनक्ष्मातरुस्थत्ते 1 उपधघाद्धसुविन्यस्तसुकुमारोपधानकत ॥२२२॥ 
जिनेदापाद्पूतशाङृतमस्तकधामनिं । प्रतिपादकविन्यस्ततनुविस्तीर्णपटृके ॥२२३॥) 

विधाय भू्रुन- त्य छृतजैनेन्द्रसंकथः । जयनीग्े सुखं शिद्ये कुशाप्रनगराधिप" ।२२७॥ 
जिनेन्द्रमेव चापद्यत्‌ स्वप्नेऽपि च पुन. पुनः । पयं प्रच्छच्च सदेहं पपा च जिनोदितम्‌ ॥ २२५ 
तसो मदकरेमेन्द्र निन्रमविद्रावकारिणा । गेहक्श्चातिगस्मीरगुहागोचरगासिना ॥२२६॥ 
सहाजल्दसधातधीरघोपणं हारिणा 1 प्रभाततूच॑ वादेन चिचुद्धो सगधाधिप. 1२२७] 

अचिन्तयच चीरेण मापित्त ध्महेतुकम्‌ 1 चक्रवर्त्यादिवीराणं समव भरणिधानत. 11२२८) 
अथास्य चरिते पञ्चसंवन्धिनि गत मन । "सदेह दव चेत्यामीदर्ष.सु प्ठवगेषु च ।॥२२९॥ 

कथ जिनेन्ट घर्मेण जाताः सन्तो नरोत्तमा. । महाकुरीना विद्रासौ विया्योतितमानसा ॥।२३०।\ 
श्रुयन्ते खौक्कि अन्ये राक्षसा रावणाद्य. ! वसातो(णततमासादिपानमक्षणकारिण, ।\२३१।। 
रावणस्य किर आरात। ऊम्मर्णो महावलः । धोरनिद्रापरीत. षण्मासान्‌ पोते निरन्तरम्‌ ।२३२॥ 
मत्तैरपि गजैस्तस्य क्रियते मर्दन यदि । तसषसैरुक्टाहैश्च पूरयते श्रवणौ यदि ॥२३३॥ 
सरीब्धुनिनादोः ५ [९ १ [द भ्र 

डू निनादोऽपि सुमहानपि जन्यते । तथापि किंरु नायाति कारेऽपुणं विुदधतास्‌ ।२२७॥ 
शषुत्तप्णान्याकुलश्वासौ विदध सन्महोद्र ! भक्षयव्यमतो दृष्ट्वा इस्त्यादीनपि दुद्ध॑र' ॥२३५] 


कारण क्षत-विक्षत हूए गंगकि पुिनके समान जान पडती थी । जडे हुए रत्नोकी कान्ति 
जिसने मह्के समस्त मध्यभागको आिगित कर दिया था, जिसके पूलोकी उत्तम सुगन्धि 
त्षरोखोसे बाहर निकर रही थी, पासमे वैरी वेद्याओके मघुरगानसे जो मनोहर थी, लिसके पास 
ही स्फटिकमणिर्निमित आवरणसे आच्छादित दीपकं जक रहा था, अगरश्चक रोग प्रमाद छोडकर 
जिसकी रक्षा कर रहै थे, जो फूलोके समूहसे सुदोभित पृथिवीत्तर्पर विी हुई शी, जिसपर 
कोमल तकिया रखा हुभा था, जिनेन्द्र भगवानूके चरणकमरोसे पवित्र दिसाकी भोर जिसका 
सिरहाना था, तथा जिसके प्रत्येक पायेपर सूम कन्तु विस्तृत पटु विदे हुए ये ।॥२१८-२२४॥ 
राजा श्रेणिक स्वप्नमे मौ वार्‌-वार जिनेन्द्र मगवातुके दर्शन करता था, .वारवार उन्हीसे सशयकी 
वात पूछता था ओौर उन्दीके हारा कथित त्वका.पाठ करता था ॥२८५॥ 

तदनन्तर--मदोन्मत्त गजराजकी निद्राको दूर करतेवारे, महरुकी कक्षागोरूपी 
गुफाभमि भूजनेवाके एव वडे-बडे भेघोकी गम्भीर गर्जनाको हरनेवाठे प्रात.कारीन तुरहीके 
शब्द सुनकर राजा श्रेणिक जागृत हुमा ॥२२६-२२७॥ जागते ही उसने भगवान्‌ महावीरके 
दाय भापित, चक्रवर्ती आदि वीर पुरुषोके घम॑वर्व॑क चरितका एकाम्रचित्तसे चिन्तवन 
किया ॥ २२८ ॥ अथानन्तरं उसका चित्त वकभद्र पदके धारक रामचन्द्रजीके चरितकी ओर 
गया भौर उसे राक्षसो तथा वानरोके विषयमे सन्देहु-सा होने लगा 1 २२९२ ॥ वह विचारने 
खगा कि अहो 1 जो जिनधर्मके प्रभावसे उत्तम मनुष्य थे, उच्चकुलमे उत्पन्न ये, विद्राचू ये गौर 
विद्याओके हारा जिनके मन प्रकागमान-ये एसे राचण आदिकं छोकिक ग्रन्थोमे चर्बी, रुधिर 
तथा मास आदिका पान एव भक्षण करनेवारे -याक्षस सुने जाते है ॥ २३२०२३१ ॥ रादणका 
भाई कुम्भकं महावख्वाच्‌ था वौर घोर निद्रासे युक्त, होकर छह माह तकं निरन्तर 
सोता रहता था ॥ २३२ ॥ यदि मदोन्मत्त हाथियोके द्वारा भो उसका मर्दन किया जाये, तपे हए 
तेखुके कड़ाटोसे उसके कान भरे जावे गौर भेरो तथा चंखोका वहत भारी शब्द किया जाये 
तो भी समय पूणं न दोन पर वह्‌ जागृत नदी होता था 1 २३३-२३४॥ बहुत वड़े पेटको 
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द्वितीयं पवं २९ 


तिर्यग्मिर्मानुचैर्दवैः त्वा वृसिं ततः पुन. । स्वपित्येव विसुक्छान्यनि दोषपुरुषरिथतिः ॥२३६॥ 
जदो छकचिभिरमसै्विचाधरङुमारक. । अम्याख्यानमिद्‌ नीतो दु.कृतम्रन्थकस्थकै.ः ।।२३४॥ 
एवविधं किर मन्थ रामायणसुदाहृतम्‌ 1 श्रण्वता सकर पाप क्षयमायाति तसक्षणात्‌ ॥२३८॥ 
दौपत्यजनचित्तस्य सोऽयमग्निसमागम । इीतापनोदकामस्य तुपारानिरुसगमः ॥२३९॥ 
हैयङ्वीनरकँद्षस्य तदिद्‌ जरमन्थनम्‌ 1 सिकतापीठेन तैरमवाप्तुममिवान्छत ॥२४०॥ 

. महापुरुषचारित्र्ट्टोपविभाविपु । पापैरधमेशषाखेपु धमम॑शाखमति. कता ॥२४१॥ 
अमराणां किराधीमो रणेन पराजित । आकर्णाङ््टनिर्युक्तेवणिमंम विदारिभि. ॥२४२॥ 
देवानामधिप क्वासौ वराक क्वेप माष. 1 तस्य चिन्तितमात्रेण यायात्‌ यो मस्मराशिताम्‌ ।॥२४३ 
परावतो गजो यस्य यस्य चच्र महायुधम्‌ । समेस्वारिधि क्षोणी योऽनायासात्‌ समुद्धरेत्‌ ॥२४४॥ 
सोऽय ^ मानुपमात्रेण विद्यामाजाऽ्पशक्तिना । आनीयते कथ भन्न प्रञ्ु स्वर्मनिवासिनाम्‌ ।२४५॥ 
वन्दीगरहगरहीतोऽसौ प्रसुणा रक्षसा किल 1 द्भाथा निवसन्‌ कारागृहे नित्य सुसयत. ॥२४६॥ 
समै स्िहवध. सोऽय श्चिलानाः पेपण तिले, । वधो गण्टूपदेनाहेजेन्द् शसन छना ॥२४७॥ 





धारण करनेवाला वह्‌ कुम्भकं जव जागता था तव भूख भौर प्यास्से इतना व्याकुल हौ उठता 
था कि सामने हाथी आदिजो भी दिखतेथे उन्हे खाजाताथा। इसप्रकार वह्‌ बहुतदही दुर 
था ॥२३५॥ तिर्यच, मनुष्य भौर देवोके द्वारा वह्‌ तृप्ति कर पुन सो जाता था उस समय उसके पास 
अन्य कोई भो पुरुप नही ठहर सकता था ॥२३६} अहो । कितने आचर्य कौ वात है कि पापवर्ध॑क 
खोटे ग्रन्थोकी स्वना करनेवाले मूर्खं कुकवियोने उस विद्याधर कूुमारका कंसा बीभत्स चरित 
चित्रण किया है ॥२३७॥। जिसमे यह्‌ सब चरि्र-चित्रण किया गया है वह्‌ ग्रन्थ रामायणके नामसे 
प्रसिद्ध है मौर जिसके विषयमे यह्‌ प्रसिद्धि है कि वह्‌ सुननेवाले मनुष्योके समस्त पाप ततक्षणमे 
नष्ट कर देता है ।(२३८॥ सौ जिसका चित्त तापका त्याग करनेके किए उत्सुक है उसके किए यह्‌ 
रामायण मानो अग्निका समागम है ओर जो शीत दुर करनेकी इच्छा केरता है उसके किए मानो 
हिममिधित सीत वायुका समागम है ॥२३९॥ धोकी इच्छा -रखनेवाङ़े मनुष्यका जिस प्रकार 
पानीका विलोवना व्यथं है ओीर तेर प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यका बालका पेना 
नि-सार है उसी प्रकार पाप त्यागकी इच्छा करनेवाले मनुष्यका रामायणका आश्रय लेना व्यर्थहै 
।॥२४०॥ जो महापुरुषोके चारिजमे प्रकट करते है एसे अधर्मं शास्त्रम भी पापी पुरषोने धरमम॑शाख्लकी 
कल्पना कर॒ रेखी है ॥२४१॥ रामायणमे यह भी लिखा है कि रावणने कान तक, खीचकर छोडे 
हए वाणोसे देवोके अधिपति इन्द्रको भी पराजित कर दिया था ॥२५२। बहो । कहाँ तो देवोका 
स्वामी इन्द्र गौर कां वह्‌ तुच्छ मनुष्य जो कि न्द्रकी चिन्तामाचसे भस्मकी रारि हौ सक्ता है ? 
1२४३॥ जिसके एेरावत हाथी था जौर व्र जैसा महान्‌ शख था तथा जो सुमेर पवत ओर 
समृद्रोसे सुरोभित पृथिवीको अनायास ही उठा सकता था ॥२४४॥ एेसा इन्द्र अत्प शक्ति के धारक 
विद्याघरके हारा जो कि एक साधारण मनुष्य ही था कंसे पराजित हो - सकता था ॥२४५॥ उसमे 
यह्‌ भी लिखा दै कि राक्षसोके राजा रावणने इन्दर॑को अपने - वन्दीगृहुमे , पकड़कर रखा था ओर 
उसने बन्धनसे वद्ध हौकर ऊकाके वन्दीगृहुमे चरका तक निवास, किया था ।२४६॥ सो एेसा 
कहना मृगोके द्वारा सहका वध होना, तिरोके हारा शिकाओका पीसा जाना, पनिया सोपके हारा 
नागका मारा जाना गौर कृत्ताके हारा गजराजका दंमन होनेके समान है 1२४७1] त्रतके धारक 


१ कुमारक. क । २. कच्छकरै म ¡ ३. तापश्च जनः (?)म। ४ कामस्य म । ५. पीलन ख. । 
६, सोऽह म. । 


३० पद्यपुरणे 


चचप्रातेन रामेण सौवर्णो स्मरादत. 1 युीवम्याप्रन ग्व्ययं सनत ससस्य वन्ण्डा 
यश्रद्ेयमिद्‌ सव पियुक्सुपपःसमि । भगदन्द गणामोदय दवोधड ग्द्यन्मि सीविमम्‌ ५८९९४ 
एव चिन्तयनस्तम्य महारातर्य धमन, । यरिदमिग्नुयमादान्ते यन्य मत पूतः नजा 
कुलपुत्रेण चासद्रन्वाभिनो सोधमीगुषा । निर्माय पटिः दष्नरोध्यं तम्प" [२८५१ 
पर्वया युरतने निन्यसथ क्षातमपि स्वयम्‌ । स तीनिश्रयमानीत सदा पं सुगम्‌ अ२॥ 
एठद्ानन्दर्येष्ार निमिनं सराधानिप । लयनीया सन्युकतणी सपति पूनम" धनद 
मारिनीन्द्धन्य. 

जय दछुसुमपयान्त.नुप्निप्ान्ददर-पनिसिमपुरयादान्यन्यरनततदात्‌ । 

सदटपयनविधृवाम्िवापाण्टुदीपान्‌, निरयमर्यनान, श्रीमा पामान पोरज्णोौ 

रदनयिसग्दषपषटयिरयीषएष्ट-प्रतिद्रवययै नादं धीममानषतोनाम्‌ 1 

परु द्धटनिवदव्यक्तपद्माठराणा श्रयग्पयमनयीच्यय सागनानाये ॥र५५ा 

सअतिद्ायदयुमचिन्तासद्निष्छमयमावार्पनिरपनीरातेयमः सरमा वः + 

धवखदमटमासो घासभेहाद्रपेते रपिर दारदश्नादर्रन्यादि मागम ॥२१५६।४ 


8 (1 


इत्यारपे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पदुम्यरिते शेशनिर्निसयनिधाम नाम दतीं पय र 
{3 


० 0 क कक का क क क 2 म पा 2 म य ष ५ ~ ++ ^ 


रामचन्द्रजीने नुवणं मृमको मारं था, गौर खक पटे नुग्रोष्छे वट भाट गनौको जेप 
पिताके समान था, मारा या ॥२४८८॥ पट्‌ सच क्थानक युक्ति रहित होने रण न्रदधनि 
करनेके योग्य नही है । यह्‌ सद कथा मे कठ मगवान्‌ गौतम गणवरने पूरटुया परथमा दस प्रया 
वुद्धिमान्‌ महाराज श्रेणिक चिन्ता कर रहै थे करि तुस्टीए्ा बन्दर बन्दर होते दी कन्दीजनौने स्रत 
जयघोप किया ॥२५०॥ उसी समय महाराज प्रेणिफके समीपवर्ती चिरजीवी दुःपुमै जाग्र 
स्वभाववन निम्न दन्टोक पटा फ्रि जिम पदार्येको स्वयं जानते दु उम पदां मी नुगजनेनि नित्य 
ही पूना चाहिए क्योकि उनके हाय निद्वेयको प्राप्त कराया हया पदाय परम मु प्रदान करता 
है ॥२५१-२५२॥ इस नुन्दर निमित्ते जो यानन्दको प्राप्त वे तया उपनी न्निमोने जिनका 
मगलाचार किया था एसे महाराज श्रेणिक चछय्यासे उ ॥२५३॥ 

तदनन्तर-पृष्पर्पी पटक भीतर सोकर वाहूर निके हपु च्रमसोकतो मधुर गंयारते जिर्का 
एक भाग बहुत ही रमणीम्‌ था, जिसके भीतर जनते दए निम्मरम दौपक प्रातत.कालफो यत वायुके 
घ्तोकेसे हिल रहे ये ओर जो वहतं ही शोभासम्पन्न था एने निवासनृहसे याजा श्रे धिक्तं वादूर 
निकले ॥२५४] बाहर निकरे दी उन्टोने ल्धमीके समान कान्तिवाली तवा कस्युर्मनेके 
दाय कमलोकी दोभाको प्रकट करनेवारी वारागनाओके व्रुकीले दातत दष श्रेष्ठ चिम्बमे नित 
जयनादको सुना ।२५५]। दस प्रकार अत्यन्त गुभ ध्यानके पएमावमे निव्चरताको प्राप्त हुए बुभ 
भावसे जिन्हे तत्कारुके उपयोगी समस्त शुभ भावोकी प्राप्ति हुई ओं पेते महाराज परेणिक, सर्पे 
कमलके समान कान्तिवाले निवासगृहमे वाह॒र निकरकर शरद्‌ ऋतुके मेघोके समूटुसे वाटर 





५) 


निके हूए सूर्यके समान नुगोभित हो रहे ये ॥२५६॥ - 
इस प्रकार जाप नामस प्रसिद्ध रविपेणाचायंयिगचित पद्म-चरित्े महराज 
श्रेणिस्कौ चिन्तको प्रकट क्रनेवाखा दसरा पव॑ पर्णं टजा ॥२॥ 
{1 
१. नादाम्यन्तरस्यैकदेशात्‌ म॒ 1 २. जयनाद म 1 





तृतीयं पवं 


आस्थानमण्डपेऽथासौ इताकेपवयुस्थिति. । सर्वारकारसपन्नो निविष्टो भद्रविष्टरे ॥१॥ 
खामन्तैरच प्रतीदारदत्तद्रि्पागते. । केयूरकोटिसंवद्टपारितप्रवरांञचकै, ।॥२।। 
परुदू्रमरसंगीतमौरिमाटावतंसकै । `कटकांड्ुचयच्छन्नकरा्रस्पर्टभूतके. ।॥३॥ 
खरत्प्रालम्बतरलप्रमापररसारितै । प्रणत सदूगुणग्रामसमावर्जितमानसे ॥४॥ 
ततस्तेरनुयातोऽसावारूढवरवाहने । प्रष्ठादितङ्कयाश्ोभां मदर ामार्द्य वासताम्‌ ॥५॥ 
गृहीतमण्डलाप्रेण वद्धसरायकषेनुना 1 प्रकोष्टे दृघता वामे कटकं हेमनिर्मितम्‌ ॥६॥ 
दूरसुडधीयमानेन वायुमाग सुहुञंहु । खगाणामिव यूधेन नमस्वदचुगामिना ।७॥ 

याहि याहि षुरोमार्गाद्वैमपं रज चज । चरू किं स्तम्मितोऽसीति पादातेन कृतघ्वनि ॥८॥ 
निश्चक्राम युरो राजा वन्दिनि. पँठतोऽग्रत. । आकणैयन्‌ समाधानन्यस्तचित्त सुमापितम्‌ ।।९॥ 
प्राचश्च तमसौ ठेदां यस्मिन्मुनिभिराृत । सव॑श्रुतजरस्नाननिमंरीकृतचेतन ॥१०॥ 
शद्धध्यानसमाविषटस्तस््राख्यानपरायण । उपविष्ट सुखस्पदों रब्धयुतन्ने म॑यूरके ॥११।। # 
कान्त्या तारापतेस्तख्यो दीप्त्या मास्करसनिम । अशोकपल्लवच्छायपाणिपीदोग्ुजेक्षण, ॥१२॥ 


._---------------~--------------------------------------~--------*-~---~-----~~--~--------~ ~ 


अथानन्तर दुसरे दिन शरीर सम्बन्धो समस्त क्रियाओको पूणं कर सवं आभरणोसे 
सुशोभित महाराज श्रेणिक सभामण्डपमेः जाकर उत्तम सिहासनपर विराजमान हुए ।\१॥ उसी 
समय द्वारपाोने जिन्हे प्रवेश कराया था एेसे अये हुए सामरन्तोने उन्हे नमस्कार किया । 
नमस्कार करते समय उन सामन्तोके श्रेष्ठ वस्त्र, बाजुबन्दोके अग्रभागके सघर्पंणसे फट रह थे. 
जिनपर भ्रमर गुजार कर रहे थे एसी सुकुटमे र्गी हुई श्रेष्ठ मालाएं नीचे पड़ रही थी, वल्यकी 
किरणोके समूहुसे भाच्छादित पाणितल्से वे पृथिवीतलका स्पशं कर रहे थे, हिल्ती हुई मारके 
मध्यमणि सम्बन्धी प्रभाके समूहसे व्याप्त थे, ओर महायाजके उत्तमोत्तम गुणोके समूहसे उनके 
मन महाराजकी ओर आसक्त हौ रह थे 1२४11 तदनन्तर श्र ठ॒वाहनोपर आरूढ हूए उन्ही 
सव सामन्तोसे अनुगत महाराज श्रेणिक, पीठपर पडी सूलसे ` सुरोभित उत्तम हधथिनीपर सवार 
होकर श्रीवर्ध॑मान जिनेन्द्रके समवसरणकी ओर चले ।।५]॥ जिन्होने अपने हाथमे तलवार छे 
रखी थी, कमरमे छुरी वाध रली थी, जो वाये हाथमे सुवणं निमित कड़ा पहने हुए थे, बार-बार 
भाकाशमे दूर तक छाग भर रहं थे ओर इसीलिए जो वायुके पीछे चलनेवाकते वातप्रमी मुगोके 
सुण्डके समान जान पडते थे तथा जो "चलो चलो, मागं छोडो, हटो आगे क्यो खडे हो गये". इस 
प्रकारके लब्दोका उच्चारण कर रहं थे एेसे भृत्योका समूह्‌ उनके आगे कोलाहृरू करता जाता 
था ॥६-८॥ अगे-जागे वन्दीजन सुभापित पढ रहं थे सो महाराज उन्हे चित्त स्थिर कर श्रवण 
करते जति थे। इस प्रकार नगरसे निकरुकर राजा श्रं णिक उस स्थानपर पर्वे जहां गौतम 
गणधर विराजमान थे । गौतम स्वामी अनेक मुनियोसे धिरे हृए थे, समस्त शास्वरूपी जलमे 
- स्नान करनेसे उनक्ती चेतना निमंर हो गयी थी, शुद्ध ध्यानसे सहित्त थे, ततत्वोके व्याख्यानमे 
तत्पर थे, सुखकर स्पंसे सहित एव रुन्धियोके कारण प्राप्त हए मयूराकार आसनपर विराजमान 
ये, कान्तिसे चन्द्रमाके समान ये, दीप्तिसे सूरयेके सदश थे, उनके हाय गौर पैर अलोकके पल्लवोके 
१ कटकाञुचयैदन्नकरग्रस्पष्ट- म । २ .हैमनिमितेम 1 ३ दर्पसर्पम । ४ पार्तो क.1 ५ मसूरके 
म, मत्र महासने" इति पाठ. सुष्टु प्रतिभाति । ६. पादाम्बुजेक्षण. ख, पद्माम्बुजेक्षणः क. । 





२२ पश्रपुराणे 


प्रशान्तेन शारीरेण भुवन शमयन्निव 1 पतिर्गणस्य साधूनां गौतमारयरोऽवतिषटते ।॥१३॥ 
दूरादेवावतीरणर्च करेणोङचरणायन. । भ्रमोदो्ुल्टनयनो दुदी विनयानतः ।\१४॥ 

ततस्त त्रिपरीव्यासौ शरण्य च कतान्जल्िः । उत्तागोगणनाप्रेन धरायां सञुपाविद्यन ॥१५॥ 

अथ दन्तप्रमाजारुधवलीकृतभूत. । पर्य एच्यदिदं राजा कुदालगप्रदनपूवकम्‌ ।॥१६।। 

सगवन्‌ पद्वाचरित श्रोतुमिच्छामि त्वत । उव्यादितान्ययैवास्सिव पसिद्धि ऊमतनुरौ ॥१७॥ 
राक्षसो हि स ्रेमो विद्यावान्‌ मानोऽपि वा । तिर्यगिमि> परिभूतोऽमी कथं श्चुद्रकवानररैः 1\१८॥ 
अत्ति चात्यन्तदुरगन्ध कथ मानुपविग्रहम्‌ । कथं वा रामदेगेन वाकिदि्द्रेण नातव ॥१९॥ 
गत्वा वा देवनिखय मद्रंस्वोपवनसुत्तमम्‌ । वन्दीयृह कथ नीतो रावणेनामराधिप. ॥२०॥ 
सव॑दास््ा्थं्कशरो रोगवलितविग्रह । दरोते च स कथ मासान्‌ पडेतस्य वरोऽनुज ॥२१॥ 

कथ चात्यन्तगुरुमि पर्वसैररयुच्रत । सेतु णासाम्रच॑द्ो य. सुरैरपि दुर्घट" 1२२॥ 

प्रसीद मगवरतत्सर्व कथयितुं मम । उकचतीरयन्‌ वहून्‌ सव्यान्‌ संशयोदाररुटं मात्‌ ॥२३॥ 
एवसु्तो गणे म निगेतेर्त्ननाञ्यमि । क्षारयन्निव निं दोषं ऊसुभ्मटिनं जगत्‌ ।1२४॥ 
रतामवनमध्यस्थान्न तयच्रुरगद्िप" । गम्मीराम्भोदनि्ो धीरयोढाहरद्‌ गिरा ॥२५॥ 
ऋण्वायुष्मन्‌ महीपा देवानांप्रिय यत्नत । मम वाक्य जिनेन्ोक्त वच्वदासनवत्परम्‌ ।\२६॥ 
रावणो राक्षसो सैव न चापि मनुजान । अरीकमेव तस्म यद्वदन्ति वादिन ॥>२७॥ 


समान खार-लाल थे, उनके नेत्र कमलोके समान ये, मपने शान्त शरीरसे ससारको शान्त कर 
रहे थे, गौर मुनियोके अधिपति ये ॥९-१३॥ राजा श्रोणिक दुरसे ही हस्तिने नीचे उतरकर 
पेदल चलने खगे, उनके नेत्र हर्षसे फू गये, मौर उनका शरीर विनयते सुक गया ! वहां जाकर 
उन्दने तीन प्रदक्षिणां दी, हाथ जोड़कर प्रभाम किया "ओर फिर गणधर स्वामीका आगीर्वाद 
प्राप्त कर वे पृथ्वीपर ही वैठ गये 1१४-१५॥ 
तदनन्तर--्दतोकी प्रभासे पृथ्वी-तलको सफेद करते हुए राजा श्रेणिकने कुनक-प्रस्न 
पुछनेके वाद गणधर महाराजसे यह पूछा ॥१६॥ उन्होने कहा कि द भगवन्‌ 1 मै रामचन्द्रजीका 
वास्तविक चरित्र सुनना चाहता हूँ क्योकि कुध्मके मनुगामी लोगोने उनके विषयमे अन्य 
प्रकारकी ही प्रसिद्धि उत्पन्न करदी है 1१७ लकाका स्वामी रावण, राक्षस वरीं विद्याधर 
मनुष्य होकर भी तिर्थचगतिके क्षुद्र वानरोके दारा किस प्रकार पराजित हुभा ॥१८॥ वह्‌, अत्यन्त 
दुग॑न्धित मनुष्य अरीरका भक्षण कंसे करता होगा ? रामचन्द्रजीने कपटसे वालको कंसे मारा 
होगा ? देवोके नगरमे जाकर तथा उसके उत्तम उप॒वनको नष्ट कर रावण इन्द्रको वन्दीगुहुमे किंस 
प्रकार छाया होगा ? उसका छोटा भाई कुम्भकर्णं तो समस्त शास््ोके अथं जाननेमे कुश था 
तथा नीरोग गरीरका धारक था फिर छ्‌ माह्‌ तक किस प्रकार सोता रहता होगा ? जो देवकि 
द्रास भी यनक्यथा एेसा वहुत ऊँचा पृक भारी-भारी पर्व॑तोके द्वारा वानरोने कैसे वनाया 
होगा ? ॥१९-२२॥ हं भगवन्‌ । मेरे छिए यह्‌ सव कटनेकं र्थं प्रसन्न हूजिए गौर सरयरूपी मारी 
कीचडसे अनेक भव्य जीवोका उद्धार कीजिए ।॥२३॥ 
इस प्रकार राजा श्र णिकके पूछनेपर गौतम गणधर, अपने दतिकी किरणोसे समस्त 
मलिन संसारको घोकर फूलोसे सजाते हुए गौर मेव गर्ज॑नाके समान गम्भीर वाणीके दारा 
लत्ागृहोके मध्यमे स्थित मयूरोको नृत्य कराते हुए कहने लगे ॥२४-२५॥ कि हे आयुष्मन्‌ । हे 
च प्रिय । भूपा 1 तू यल्नपूर्वक मेरे वचन सुन । मेरे वचन जिनेन्द्र भगवानूके द्वारा उप- 
विष्ट है, तया पदार्थका सत्यस्वरूप प्रकट करनेमे तत्पर हँ ॥२६॥ रावण राक्षस नहौ था मौर न 


व 
१- चस्ति । २ राक्षसोऽपिदहिमर । ३ सुज्द्ेलो क 1 ४ गति चात्यन्तं म । ५. भटका पवन 


म, 1 ६ उत्तरय-मर 1 ७ गणेनस्यम.1 ८ निर्घोपम। 


तृतीयं पर्वं २३ 


न चिना पीरयन्धेन विधातु सद्म शक्यते । कथाप्रस्तावहीनं च व चनं छिन्नमूरकम्‌ ॥२८॥ 

यत श्णु ततस्तावश्षेत्रकारोपवणेनम्‌ । महतां पुरषाणां च चरितं पापना नम्‌ ॥२९॥ 
अनन्तारोकनमसो सध्ये रोकस्तरिधा स्थित. । तारोलस॑खसंकानो -चलयैखिमिराव्रत. ॥२०॥ 
तिर्यग्योकस्य मध्येऽस्मिन्‌ सख्यातिक्रममागतैः । वेष्टितो बल्याकारैदपिरम्मोधिमिस्तथा ॥२१॥ 
कुरारचक्रसस्थानो जम्बूहटीपोऽयमुत्तम । ख्वणाम्मोधिमध्यस्य सर्वतो रक्षयोजन ।॥३२॥ 
तस्य मभ्ये सहामेसर्मरे ञ्रमयोऽक्षय । ततो जाम्बूनदमयो मणिरत्नसयस्तत ।॥३३॥ 
सथ्यराचुरक्तसेषोधसद्कोत्तद्श्द्रक । कलायमाद्रविवरास्पष्टसा वमेमामिकः ॥३७।। 

योजनाना हखाणि नवतिनव चोच्द्ित । सहस्रमवगाढर्च स्थितो चच्रमय. क्षितौ ॥ २५] 
विपुल शिखरे चैकं धरण्यां ददासयुणंम्‌ 1 राजते तिर्य॑गाकाय “मातु दण्ड इवोच्छ्रितः ॥३६॥ 
टी च तत्र ङुर्टरीपे क्षेत्रे सक्ठमिरन्विते । षट्‌ क्षेत्राणां विभक्छारो राजन्ते ुटपकताः ॥३७।॥। 
द्वौ महापादपौ जेयो विद्याधरपुरीरातम्‌ । अधिकं दगसिस्तच्र विजयार्दप्वयेकम ८॥ 





मनुष्योको ही खाता था। मिथ्यावादी लोग जो कहते है सो सव मिथ्या ही कहते है ॥२७। जिस 
प्रकार नीवके विना भवन नही वनाया जा सकता है उसी प्रकार कथाके प्रस्तावके विना कोई 
वचन नही कह जा सकते है क्योकि इस तरहके वचन निमूख होते है ओौर निर्म होनेके कारण 
उनमे प्रामाणिकता नही आती है ॥२८॥ इसकिए सवसे पहले तुम क्षेत्र गौर कालका वर्णेन सुनो । 
तदनन्तर पापोको नष्ट करनेवाला महापुरूपोका चरित सुनो ॥२२॥ 

अनन्त अखोकाकाशके मध्यमे तीन वातवल्योसे वेष्टित तीन खोक स्थित है । अनन्त 
अलोकाकारके वीचमे यह्‌ उन्नताकार लोक एेसा जान पडता है मानो किसी उदूखकके वीच 
वड़ा भारी तालका वृक्ष खडा किया गया हौ ॥३०॥ इस छोकका मन्यमाग जो कि तिर्यग्लोकके 
नामसे प्रसिद्ध है चूडीके आकारवाले असख्यात द्वीप भौर समुद्रोसे वेष्टित है ॥३१॥ कुम्भकारके 
चक्रे समान यहु जम्वृह्रीप ह । यह्‌ जम्बूष्टीप सव दीपोमे उत्तम है, उवणसमुद्रके मध्यमे स्थित 
है ओर सव ओरसे एक लाख योजन विस्तारवाका है ॥३२॥ इस जम्बूद्रीपके मध्यमे सुमेरु 
पर्व॑त है । यह्‌ पर्व॑त कभी नष्ट नही होता, इसका मूक भाग वज्र अर्थात्‌ हीरोका वना है भौर 
ऊपरका भाग सुवणं तथा मणियो एव रत्ने निमित हे ।\३२॥ इसकी ऊंची चोटी मन्ध्याके कारण 
ऊाल-लाल दिखनेवारे मेघोके समूहके समान जान पडती है । सौधमं स्वर्गकौ भूमि भौर इस 
पर्वतके शिरमे केवल वालके अग्रमाग वराबर ही अन्तर रह्‌ जाता है 1३४1} यह्‌ निन्यानवे 
हजार योजन ऊपर उठा है गौर एक हजार योजन नीचे पृथिवीमे प्रविष्ट है । पृथिवीके भीतर यह्‌ 
पवेत वख्रमय है ॥३५]1 यह्‌ पवत पुथिवीपर दस हजार योजन ओर शिखरपर एक हजार योजन 
चौडा ओर एसा जान पडता है मानो मध्यम लोकके आकाश्चको नापनेके लिए एक दण्डही 
खड़ा किया गया है ॥३६॥ यहु जम्बृद्रीप भस्त, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत ओर 
एेरावत इन सात क्षे्ोसे सहित है 1 तथा इसीके विदेह क्षेचमे देवकर ओर उत्तरकुरु नामे प्रसिद्ध 
दो कुर प्रदे भी हँ । इन सात क्षे्रोका विभाग करनेवाले छह कुलाचरू भी इसी जम्बूदरीपमे 
सुशोभित ह ॥३७। जम्बू मौर साल्मरी ये दो महावृक्ष है । जम्वृद्रीपमे चौतीस विजयाधं पर्व॑त 
ह ओर प्रत्येक विजयाधं पवंतपर एक सौ दस एकसौ दस्त विद्याधरोकी नगरिया है।॥३८॥ 


१. वनं च क. ! २ तालोदू्लख । ३ वक्िमिस्तिमि-म । ४ हीरकमय.।५ भूमिक म । भौमिकं 
विमानमिति यावत्‌ । ६ विपुल म,कं । ७ सगतम्‌म । ८.मनदण्डम । ९ द्वीपौक, ख. १०. 
-रन्वितौ क., ख. 1 ११. राजते क , ख. । १२. -प्वर्तैकशः म. 1 
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३४ पद्मपुराणे 


वरिराचतसभिर्य्ता राजधान्य प्ररीतिवाः 1 चतुर महानो जं्बमे जिनाटयः ॥३९॥ 

पद्‌ मोगधितय. ग्रोक्ता अष्टौ जिनगहाणि च । अष्टपषटि्ुहामान भवनानां च तरवस ।\४०॥ 
सिंहासनानि चव्वारि चिच्च गदितानि तु । चिजयाद्धंनगौ द्वौ च राजतं परिरीतिता ।६१॥ 
चश्नारगिरियुक्तेणु समस्तेषु नगेषु स्तु | सवनानि जिनेन्द्राणां राजन्ते रत्नरादिमि ।॥४२॥ 
जम्बरूमरततसश्तायां क्षोण्यां ठक्षिणयायचा ! सुमहान्‌ राक्षसो द्वीपो जिनविम्बसमन्वित, ॥४३॥ 
सहाविदेहवपंस्य जगत्यां परिचमादाया । विशार क््रदीपो जिनविम्वौर्छ्वट दछुभः 1०२॥ 
तथैराचतव्॑स्य क्षित्यायुक्तरया विदा 1 गन्धर्वो नामतो द्वीप. °नच्यस्याख्यभूपिव ॥॥४५॥ 
मेरो पुर्विदेदस्य जगत्यां पर्वयादप्या । रराज धरणद्ीपो जिन।चवनमङल 11 ९६॥ 
मरतेरावतक्षतरे वृदिहानिसमन्विते 1 दोषास्तु भूमय प्रोच्छस्तुन्यकाट्व्यवस्थिता ॥४७॥ 
जम्वृ्श्चस्य मवने सुरोऽना्रृतसव्ठित । दाते किल्विपरारयानामान्त वुमिरादृ त. ॥०८॥ 
°अरस्मिर्च भरतक्षेत्र पुरोत्तरङरूपमम्‌ 1 कटपपादपसकीण सुपमायां विराजते 1४९ 
तर्णादित्यमंकाद्या गच्यूतित्रयञुच्छिता । सव्रैटक्षणमपूर्णा, प्रजा यत्र विरेजिरे ।५०।1 
युग्मञ्ुखद्यते तच्र पल्याना त्रयमायुपा । प्रेमवन्धनेवद्धं च प्रियते युगकं समम्‌ ।1५4॥1 








जम्बूद्रीपमे वत्तीस विदेह, एक भरत भौर एक रावत एेसे चौतीस क्षेत्र है भौर एक-एक क्षमे 
एक-एक राजवानी है इस तरह चौतीस राजधानिर्या है चौदह महानदियां ह, जम्वृवृक्षके उपर 
यक्रत्रिम जिनाय है ॥३९॥ हैमवत, हरिवपं, रम्यक, हैरण्यवतत, देवकुर्‌ ओर उत्तरकूर इस प्रकार 
छह भोगभूमियां है । मेद, गजदन्त, कुलाचल, वक्षारगिरि, विजयार्ध, जम्बू ओर जात्मदीवृक्ष, 
इन सात स्यानोपर अकरत्रिम तथा सर्वत्र छृत्रिम इस प्रकार आठ जिनमन्दिर है । वत्तीस विदेह्‌ 
्े्करे तथा भरत यौर एेरावतके एक-एक इस प्रकार कूल चौतीसर विजयां पव॑त हँ! उनमे 
प्रतयेकमे दो-दो गुफार्ण ह इस तरह्‌ अडसठ गुकारं हैँ । गौर इतने ही भवनोकी सस्या टै 1४०] 
वत्तीम विदेह्‌ क्षेत्र तया एक भरत गौर एक एेरावत इन चौती स्थानोमे एक साथ तोर्थकर भगवान्‌ 
हो सकते हँ इसकिए समवसरणमे भगवानुक चौतीस सिंहासन ह । विदेहके सिवाय भरत भौर 
एिरावत कषेत्रम रजतमय दो विजयां पर्वत कटं गये हँ 11४१ वक्षारगिरियोते युक्त समस्त पवंतोपर 
जिनेन्द्र भगवान्‌के मन्दिर हँ जो कि रत्नोकी राजिस सुगोभित हो रहे ह ॥४२॥ जम्बूदरीपके भरत 
्षेत्रकी दक्षिण दिगामे जिन-प्रतिमामोसे सुगोभित एक वड़ा भारी राक्षस नामका दीप है ॥४३॥ 
महाविदेह्‌ क्षेत्रकी पल्चिम दिनामे जिनविम्वोसे देदीप्यमान किन्नरदधीप नामका विनार गुभद्रीप है 
11४८1 एेरावत क्षेत्रकी उत्तर दि्यामे गन्धवं नामका दीप है जो कि उत्तमोत्तम चैत्याल्योसि विभूपित 
है ॥\४५॥ मेर पवत पूर्ंकी थोर जो विदेह क्षेत है उसकी पूर्वं दिनामे घरणद्धीप सुनोभित हो रहा 
दै । यह्‌ घरण द्वीप भी जिन-मन्दिरोते व्याप्त है 1४६॥ भरत गौर एेरावत् ये दोनों धेच वृद्धि गौर 
हानिसे सहित द! अन्य कषे्रोकी भूमियां व्यवस्थित हँ जर्थातु उनमे काख्चक्रका परिवर्तन नही 
होता 11४७1 जम्बूवृक्षके ऊपर जो भवन है उसमे अनावृत नामका देव रहता ह । यह्‌ देव किल्विप 
जातिके अनेक जत देवति जावृत रहता दै ।\४८॥ उस भरत कषेत्रम जव पहले सुपमा नामका पहला 
काल था तव वह्‌ उत्तरकुरके समान कल्पवुक्षोसे व्याप्त था अर्थात्‌ यहाँ उत्तम भोगभूमिकी स्वना थी 
॥\४०॥ उस समय यहकि रोग मव्याह्धके सूयक समान देदीप्यमान, दो कोन ऊवे ओौर सर्वलक्षण 
पूणं सुलोभित होते ये ॥५०॥ यहां खी-धुरूपका जोडा साथ-हौ-साथ उत्पन्न होता था, तीन 


१ जम्पूवृलो क । “विजयार्दनगाद्वापि राजता परिकीत्तिता ' इत्यपि पाठ दिप्पणपुस्तके संकलित 1 


२.च.-मः। 3 स्चत्याल्य म, कं ! ४ 'जस्मिक्व भरतघ्े्र पुरोत्तरङकत्पमाम्‌ 1 क्पाना पादपा 
केण सृपमाया विराचिरे 1" क, ! 
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काञ्चनेन चिता भूमी रत्नैश्च सणिमिस्तथा । कालानुभावतरचत्र. सर्वकामफरभ्रदा ।५२॥ 

गलमानैदच चिरम € जः प्र 
चतुरट्‌ गुर व्रगंन्धेन चारुभि" । विमरखातिखदुस्पक्चस्वृणदछन्ना ` विराजिता ॥५३॥ 
सव॑तुफरयुष्यैस्च तरवो रेजुरूञ्ज्वराः । स्वतन्त्रश्च सुखेनास्थु्गोमहिप्याविकादयः ॥५४।। 
कत्पव्रक्षसमुस्पनच्न भक्षयन्तो यथेप्वितम्‌ 1 अन्नं मिहादयः सौम्या हिंसां तत्र न चक्रिरे ॥५५॥ 
पदमादिजलजच्छ्ा" सौवणंमणिदयोरमना" । सम्पूर्णा रेजिरे वाप्यो मधुक्षीरदतादिसि ॥५६॥ 
गिरयोऽत्यन्तसुत्तुद्धा पच्चवर्भसमुञञ्व रो. । नानारर््नकरच्छनना. सर्वप्राणिसुखाव हा. ।॥५७॥ 
नयो निर्जन्त॒का रम्या. क्षीरसर्पिमधूदका । अव्यन्तसुरसास्वादा रल्नोयोतितरोधस ।॥५८॥ 
नातिगीतर न चाल्युष्ण तीव मारतवर्जितम्‌ ! सवंभ्रतिमयैसुक्त नित्योद्भूतससुत्सवम्‌ ॥(५९॥ 
“ज्योतिदरुमप्रमाजारच्छनेन्ुरविमण्डलम्‌ । सर्वेन्दियसुखास्वाद्रटकल्पमहातस ॥६०॥ 
प्रासादास्तच्र रक्षे विपुरोचानभूमय । शयनासनरमचेषट स्वादुपानाशनानि च ॥६१॥ 
च खानुरेपनादीनि त्॑दाव्दा सनोहरा. । आमोदिनस्तथा गन्धा. सर्वं चान्यत्तरुद्धवस्‌ ॥६२॥ 
द्शमेदेषु तेष्वेवं कव्पदरक्षेपु चारुपु । रेमिरे तच्र युग्मानि सुरलोक द्वानिशम्‌ ॥६३॥ 
एव प्रोक्ते गणेदोन पुन. श्रेणिकभूपति । भोगभूमौ ससुत्पत्ते कारणं परिष्टवान्‌ ॥६४। 
कथितं च गणेक्ञोन तेत्रतये प्रयुणा जना । साुदानसमायुक्ता मवन्त्येते सुमानुषा ॥६५॥ 


पल्यकी उनकी आयु होती थी मौरं प्रेम वन्थनवद्ध रहते हुए साथ-ही-साथ उनकी मृत्यु होती 
थी |५१॥ यहाकी भूमि सुवणं तथा नाना प्रकारके रत्नोसे खचित थी ओौर कालके प्रभावसे 
सवके किए मनोवाछित फल प्रदान करनेवाली थी ॥५२॥ सुगन्धित, निमंल त्था कोमल स्पशं 
वारी, चतुररगुल प्रमाण घाससे वहाँ कौ भूमि सदा युशोभित रहती थी ॥ ५३ ॥ वृक्ष सन 
ऋतुभके फल भौर फूरोसे सुशोभित रहते थे तथा गाय, भैस, मेड आदि जानवर स्वतन्त्रता- 
पूर्वक मुखसे निवास करते थे ॥५४॥ वहाके सिंह आदि जन्तु कत्पवृक्षोसे उतपन्न हुए मनवाछित 
अन्नको खाते हुए सदा सौम्य--शान्त रहते थे । कभी किसी जीवकी हिसा नही करते थे ॥५५॥ 
वहाँ की वापिका प्म भादि कमलोसे आच्छादित, सुवर्णं गौर मणियोसे सुशोभित तथा मधु, 
क्षीर एव धुत भादिसे भरी हुई अत्यधिक शोभायमान रहती थी ॥ ५६ ॥ वाके पर्व॑त अत्यन्त 
ञचेथे, पाच प्रकारके वणेसि उज्ज्वल थे, नाना प्रकारके रत्नोकी-कान्तिसे व्याप्त थे तथा सर्व 
प्राणियोको सुख उपजानेवाले थे ॥ ५७ ॥ वहां की नदियां मगरमच्छादि जन्तुभओसे रहित थी, 
सुन्दर थी, उनका जल दूध, घौ ओौर मधुके समान था, उनका आस्वाद अत्यन्त सुरस था ओर 
उनके किनारे रत्नोसे देदीप्यमान ये ॥५८॥ वहां न तो अधिक शीत पड़ती थी, न अधिक गर्मी 
होती थो, न तीन्न वायु चलती थी। वह्‌ सव प्रकारके भयोसे रहित था ओर वहाँ निरन्तर नये- 
नये उत्सव होते रहते थे ॥५९॥ वहां ज्योतिरग जातिके वृक्षोकी कान्तिके समूहूसे सूर्यं ओर 

चन्द्रमाके मण्डल छिपे रहते थे--विखाई नही पड़ते थे तथा सवं इन्दरियोको सुखास्वादके देनेवाले 

कल्पवृक्ष सुशोभित रहते थे ॥६०॥ वहां बड़े-वडे बाग-बगीचे ओर विस्तृत भूभागसे सहित महल, 

शयन, आसन, मद्य, इष्ट ओर मधुर पेय, भोजन, वख, भनुकेपन, तुरहीके मनोहर शब्द भर दूर 

तक फैरनेवाी सुन्दर गन्ध तथा इनके सिवाय भौर भी अनेक प्रकारकी सामग्री कत्पवृक्षोसे 

प्राप्त होती थी ॥६१॥ इस प्रकार वकि दम्पती, दस प्रकारके सुन्दर कल्पवृक्षोके नीचे देवदम्पती 

के समान रात-दिन क्रीड़ा करते रहते थे ॥ ६२-६२ ॥ इस तरह गणधर भगवानुके कह चुकनेपर 

राजा श्रेणिकने उनसे भोगभूमिमे उपजनेका कारण धूछा ॥ ६४ ॥ उत्तरम गणधर भगवानु कह्ने 

लगे कि जो सरलचित्तके धारी मनुष्य मुनियोके किए आहार आदि दान देतेहै वेही इन भोग- 


१, कार्य-ख । २ विराजतेम ॥३ रोधस म । ४ रत्नाकरच्छन्ना.म ५ ज्योतिक्रमम । ६ तस. 
म. ७ -मेष्वेव म. । ८ वान्यतरोद्धवम्‌ छ. । ९, तत्रयेम,। 
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ये युन ङस्सिते ठानं ददतत मोगनृष्णया । तेऽपि हस्त्यादिनां गत्वा दने दान्तं फल्यम्‌ 11६६॥। 
नितान्त शुनि कषत्रे दूर कृष्टे हलानने । क्लिक वीज यथानन्तयुण सस्य मयच्छति ।\5५॥ 
यथा चेक्षुपु निक्षि साध्यं वारि गच्टति 1 पीत च वै टमिस्तोय क्षीर्वेन विवर्तन ॥६८॥ 
पव साधा तपोऽगारे बताटग्रतविग्रहे । सर्वग्नन्यविनिञुउने दत्तं दानं मदाषूटम्‌ ॥६९॥ 
-सिदे गत यथा कषत्रे बीजमत्पफ़र भवेव 1 निम्धपु च त्था क्लिप कटुध्य वारिं गन्ति 11५०॥) 
यथाच प्च पीत क्षीर सजायते विषम्‌ । कुपाप्रेषु तथा दत्त दान कुफर मवेन 1241 
एव दानस्य सदृ्नो रेन फरनमव । ययटाधीचत्ते उन्तु दर्पणे तस्य ठर्छनम्‌ ॥५२॥ 
यथा द्युर्छ च छरुप्ण च प्क्ष्टयमनन्तरम्‌ । उस्यपिण्यवसर्पिण्योरेव क्रममञुदुलम ॥५३॥ 
र्ग कोटान्त्यतो हानिं तेपु यातिप्वनुत्रमाते । स्त्यपादपखण्डपु शणु कौली हिथतिम्‌ 11४४॥ 
प्रतिश्ुततिरिति चय जाय ङंलस्रो महान्‌ । श्रुत्वा तस्य चच सर्वाः प्रजा मीरिथन्यमागिता, 11७५॥। 
जन्सत्रयमतीत यो जानाति स्म निज विभु" । छुसय्ाससुचयुक्तौ व्यपस्थाना प्रदे. १।५६॥। 
ततो वपसदस्मणामतिक्रान्तासु कोटिषु । वह्ीपु स मनु प्राप्तो जन्म सन्मत्तिसन्नित, ॥४५७॥ 
तत क्षेमकरो जात सेमरत्तदनन्तरम्‌ । अभूत्‌ सीमकरस्तन्मान्‌ मीमयद तत्त" परम्‌ 11७८॥ 
चक्ुप्मानपरस्वश्मात्त गत्वा सभया प्रजा. 1 अषटच्छक्नाय कव्रेन द्वे गगना ॥०९॥ 
ततो जगादु चकषप्नान्‌ विरहे यद्यत जिनात } यन्तो जन्मान्तरस्द्न्या यथाकारपरिक्षये ॥८०॥ 
0 
भूमियोमे उत्तम मनुप्य हते हं ॥६५॥ तथा जो मो्गोकिी तृप्णाे वुपात्के च्ए दानदेतेहु वेभी 
हस्ती आदिकी पर्याय प्राप्त कर दानका फर भोगते हं ।॥ ६६ ॥ जिस प्रकार हलकी नोक्सि दूर्‌ तक 
जुते जौर अत्यन्त कोमल क्षेत्रमे वोया हुमा वीज अमनन्तगुणा धान्य प्रदान करतां है भववा जिस 
प्रकार ईखोमे दिया हुमा पानी मधुरताको प्राप्त होता है गीर्‌ गायोके द्वारा पिया हुजा पानी दूध 
रूपमे परिणत हौ जाता है उसी प्रकार तपकं भण्डार गौर व्रतोसे अर्करत गरीरके वारक स्व॑- 
परिग्रह्‌ रहित मुनिके लिए दिया हुमा दान महाफलको देनेवाला होता है ।६७-९स] जिन्न प्रकार 
उपर कषेत्रम चौया हमा वीज अल्पफल देता है यथवा नीमके वृक्षोमे दिया हुमा पानौ चिस धकार 
कडा हौ जाता है बौर सोपोके हारा पिया हुमा पानी जिस प्रकार विष रूपमे प्रिणत हो जाता 
है उसी प्रकार करुपात्रोमे दिया हुमा दान करुफलको देनेवाला होता है ॥ ७०-७१ ॥ गौतमस्वामीं 
कठते हं कि ह राजन्‌ । जो जैसा दान देता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। दर्पणके सामने 
जो-जा वस्तु रखी जाती है वही-वही दिखाई देती है ॥७२॥ 
निस प्रकार गुक्छ ओर कृप्णके मेदते दो पक्ष एकके वाद एक प्रकट होते हं उसी प्रकार 
उत्सपिणी गीर अवसर्पिणी ये दौ काल क्रमसे प्रकट होते है ॥७३॥ अथानन्तर तृतीय कारका 
जन्त हृनेके कारण जव क्रमसे कल्पवृक्षोका समूह्‌ नष्ट होने रगा तव चौदह कुरुकर उत्पन्न हुए 
उत्त समयक व्यवस्था कहता हँ सो है श्रेणिक । सुन ॥७४॥ सवसे पहले प्रतिशरुति नासके प्रथम 
कुकर हुए 1 उनके वचन सुनकर प्रजा जानन्दको प्राप्त हुई ॥७५।॥ वे अपने तीन जन्स परेको 
वात जानत थे, जुभचेष्टामोके चलानेमे तत्पर रट्ते थे गौर सव प्रकारकी व्यवस्थामोका निर्दा 
करनेवाले ये ॥ ७६ ॥ उनके वाद अनेक करोड हजार वपं वीतनेपर सन्मति नामके द्वितीय कुकर 
उत्पच्च हर्‌ 1७७1 उनके वाद क्षेमकर, फिर क्षेमन्यर, तत्पञ्चात्‌ समकर गौर उनके पीछे सीम- 
न्यर्‌ नामके करुलकर उत्पन्न हृषु ॥७८॥ उनके वाद चक्षुण्माच्‌ कुलकरः हए । उनके समय प्रजा सूय 
चन्द्रमाको देखकर भयभीत हौ उनसे पुने र्गी कि दै स्वामिनु 1 आकाग्पी समुदरमे ये दो पदाथ 
भया दिख दे हँ ? 1७य] प्रजाका प्रञ्न सुनकर चक्ुप्मानूको अपने पूवंजन्मका स्मरण हौ जाया । 


९ पूजञन्त म. 1 २ निवर्तेम. । ३ खे म. 1 ४. मथो ख. ! ५. कालान्तसेत्पत्या म. 1 ६. क्ेमभूत्‌ म, 1 





ततीयं पवं ३७ 


क्षीणेषु दतिग्क्षेषु समुदमूतश्रभाविमौ । चन्द्रादित्याविति स्यातौ ज्योतिर्देवौ स्फुटौ स्थितौ ॥८१॥ 

ज्योतिषा मावनाः कल्पा व्यन्तरादच चतुर्विधाः । देवा भवन्ति योग्येन कमणा जन्तवो मवे ॥८२॥ 

तत्रायं चन्द्रमा ्नीतंस्तीवगुस्त्येप स्कर. । एतो कारस्वमावेन दृद्येते गगेनामरो ॥८३॥ 

भानावस्तगते तीरे कान्तिर्भवति शीतगो. । व्योम्नि नक्षत्रचक्र च प्रकटसव प्रपद्यते ॥८४॥ 

स्वभावमिति कास्य ज्ाव्वा त्यजत भीतर्तीम्‌ । इ्युक्ता मयमत्यस्य प्रजा याता यथागतम्‌ ।॥८५॥ 

चश्ुप्मति ततोऽतोते चनस्वीति सञुद्‌गतः । विक्तेयो विपुटस्तस्गादभिचन्द्रः परस्तत" ॥८६॥ 
चन्छामईइच परत्तस्मान्मर्दरेवस्तदुतरः । तत प्रसेनजिजातो नाभिरन्त्यस्ततोऽमचत्‌ ॥८७॥ 

एते पितृनमा प्रोक्ता प्रजान! कुखकारिण. । उम क्म॑भिसत्पन्नाङ्चतुद् समा ` धिया ॥८८॥ 

अथ कत्पद्मो नाभेरस्य क्षेत्रस्य मध्यग" । स्थित. प्रासादृरूपेण विमात्यव्यन्तञ्ुन्नत" ॥८९॥ 

मुक्ादामचितौ हैमरलनकद्पितभित्तिक्‌ । क्षिता स एक एवामीद्‌ वाप्युदयानविभूपित ॥९०॥ 

गृहीतद्दया तस्य चभूव वनितोत्तमा । प्रचन्तारका मार्या रोहिणीव कखावत ॥९१॥ 

गद्धेव वाहिनीनस्य महागृश्वक्रोद्गता । हसीच राजसस्य मानसाटुगमक्षमा ॥९२॥ 
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उस समय उन्दने विदेह्‌ क्षेत्रमे भी जिनेन्द्रदेवके मुखसे जो कुछ श्रवण किया था वहु सव स्मरणमे 
ञा गया! उन्होने कटा कि तृतीय कालका क्षय होना निकट है इसलिए ज्योतिरग जातिके कल्प 
वृक्षोकी कान्ति मन्द पड गयो है ओर चन्द्रमा तथा सूर्यकी कान्ति प्रकट हो रहीदहे। ये चन्द्रमा 
ओर सूयं नामे प्रसिद्ध दों ज्योतिपी देव॒ आकादामे प्रकट दिख रहै हँ ॥८०-८१॥ ज्योतिषी 
भवनवासी, व्यन्तर मौर कल्पवासीके भेदसे देव चार प्रकारके होते है । संसारके प्राणी अपने-अपने 
कर्मोकी योग्यतताके अनुसार इनमे जन्म ग्रहण करते हँ ॥८२॥ इनमे जो शीत किरणोवाला है वह्‌ 
चन्द्रमा है ओर जो उष्ण किरणोका धारक है वह्‌ सूर्यं है । कालके स्वभावसे ये दोनो आकाशगामी 
देव दिखाई देने खगे है ॥८३॥ जव सूयं अस्त हो जाता है तव चन्द्रमाकी कान्ति बढ जातीहै। 
सूयं गौर चन्द्रमाके सिवाय आकाशमे यह्‌ नक्षत्रोका समूह्‌ भी प्रकट हो रहा है ॥८४॥ यह्‌ सव 
कालका स्वभाव है एसा जानकर आप लोग भयको छोडे । चक्षुष्मानु कुलकरने जव प्रजासे यह्‌ 
कहा तव वह॒ भय छोडकर पहलेके समान -सुखसे रहने लगी ॥८५। जव चक्षुष्मान्‌ कुलकर स्वगं- 
गामी हौ गये तो उनके वाद यजस्वी नामक कुककर उसन्न हए । उनके वाद विपुल, उनके पीछे 
अभिचन्द्र, उनके पश्चात्‌ चन्द्राभ, उनके अनन्तर मरुदेव, उनके वाद प्रसेनजित्‌ भौर उनके पीछे 
नाभिनामक कुलकर उत्पन्न हुए 1 इन कुककरोमे नाभिराज अन्तिम कुलकर थे ।॥८६-८७॥ ये 
चौदह कुलकर प्रजाके पिताके समान कटे गये हु, पृण्य कृ्म॑के उदयसे इनकी उत्पत्ति होती है ओर 
बुद्धिकी अपेक्षा सव समान होते है ॥८८।॥ 
अथानन्तर चौदह्वे कुक्कर नाभिराजके समयमे सव कल्पवृक्ष नष्ट हौ गये 1 केवल इन्हीके 
क्षेत्रके मध्यमे स्थित एक कल्पवृक्ष रह गया जो प्रासाद अर्थात भवनके रूपमे स्थित था ओौर 
अत्यन्त ऊचा था ॥८९॥ उनका वह्‌ प्रासाद मोतियोकी मालाभोसे व्याप्त था, सुवणं भौर रत्नोसे 
उसकी दीवार वनी थी, वापी मौर वगीचासे सुशोभित था तथा पृथिवीपर एक अद्धितीय ही था 
॥९०]। नाभिराजके हूदयको हरनेवारी मरुदेवी नामकी उत्तम रानी थी । जिस प्रकार चन्द्रमाकी 
भार्या रोहिणी प्रचखत्तारका अर्थात्‌ चच तारा रूप होती है उसी प्रकार मरुदेवी भी प्रचरत्तारका 
थौ अर्थात्‌ उसकी ंखोकी पतर चच थी ॥९१॥ जिस प्रकार समुद्रकी खी गगा महाभू- 
भृत्करुलोद्गता है अर्थात्‌ हिमगिरि नामक उच्च पवंतके कुलमे उत्पन्न हुई है उसी प्रकार मरुदेवी भी 


१. तत्रा्यख 1२ तीव्रगुरेपम । ३ गगनामरं ख 1४ भीतिताम्‌ म । ५. इत्युक्तास्तं समाभ्यर्व्यं म । 
६ समाधिय म 1 ७. नाभिरस्य क. । 


३८ पद्मपुराणे 


अरन्धतीव नाथस्य नित्य पादर्वावुवर्तिनी । हंसीव गमने वाचि परमुषटवधूसमा ॥९३॥ 
चक्राहेव पतिप्रीतावित्यादिमयुदाहृतम्‌ । यां प्रति प्रतिपद्येत सर्वं हीनोपमानताम्‌ ॥९७॥ 
पूनिता सर्वरोकस्य मर्देवीति विश्रुता । यथा च्रिरोकवन्यस्य ध्मंर्य श्रतदैवता ॥९५८॥ 
ऊप्मासवरिन या चन्द्रकलरामिरिव निर्भिता । दपंणश्रीलिगीपैव प्रतिपाणिगृदीतिषु ॥९६॥ 
निर्थिताव्मस्वरूपेव परचित्तप्रतीतिपु । मिद्धजीवस्वमावेव त्रिरोकव्याक्चक्मणि ॥९७॥ 
पुण्यनरत्तितया जन्या श्रुत्येव पिल्पिता । अद्धतात्मेव तृप्यत्सु भर्येु चसुदृ्टिवत्‌ ॥९८॥ 
सखीपु नि्रतेस्तुल्या विखासान्मदिरात्मिका । रूपस्य परमावस्था रतेरिव तनुस्थिि. ॥९९॥ 
मण्डन सुण्डमाराया यस्याश्वक्षुरभृद्‌ वस्म । अितोखर्दामानि केवलं मारमानच्रकम्‌, ॥१००॥ 
अल्कञ्रमरा ए भूषा माखान्तयो सदा । दकानि ठत तमारस्य पुनरक्तानि केवलम्‌ ॥१०१॥ 
प्रणि्रसकथा एव सुमग कर्णभूषणम्‌ 1 उम्बरो रलकनककुण्डलादिपरिम्रह" ॥१०२॥ 
कपोखावेव सतत स्फुटालोकस्य कारणम्‌ । रलप्रमाप्रदीपास्तु विमवाचव केवरम्‌ ॥१०३॥ 





महाभूभृक्छरुखोद्गता अर्थात्‌ उ्छृष्ट राजवशमे उत्पन्न हई थी भौर राजहंसकी शली जिस प्रकार 
मानसानुगमक्षमा अर्थात्‌ मानस सरोवरकी भर गमन करनेमे समथं रहती है उसी प्रकार मरुदेवी 
भी मानसानुगमक्षमा अर्थात्‌ नाभिराजके मनके भनुकूल प्रवृत्ति करनेमे समर्थं थी ॥९२॥ जिस 
प्रकार अरुन्धतौ सदा अपने पत्तिक पास रहती थी उसी प्रकार मरुदेवी भी निरस्तर पतिके पास 
रहती थी । वहु गमन करनेमे हसीके समान थी ओर मधुर वचन बोलनेमे कोयलके अनुरूप धी 
।॥९३॥ वह पत्तिके साथ प्रेम करनेमे चकवीके समान थी इत्यादि जौ कहा जाता है वह्‌ सव मरुदेवी 
के प्रति टीनोपमा दोपको प्राप्त होता है ॥९४॥ जिस प्रकार तीनो लोकोके दारा वन्दनीय ध्मंकी 
भार्या श्रुतदेवताके नामसे प्रसिद्ध है उसी प्रकार नाभिराजकी वह भार्या मरुदेवी नामसे प्रसिद्ध थी 
तथा समस्त छोकोके द्वारा पूजनीय थो ॥९५॥ उसमे रंच मात्र भी ऊष्मा अर्थात्‌ क्रोध या अहंकार 
की गर्मी नही थी इसलिए एेसी जान पडती थी मानो चन्द्रमाकी ककाओंस ही उसका निर्माण हुजा 
हो 1 उसे प्रत्येक मनुष्य अपने हाथमे लेना चाहता था--स्वीकरत करना चाहता था इसलिए एेसी 
जान पडती थी मानो दप॑णको शोभाको जीतना चाहती हो ॥९६॥ वह्‌ दूसरेके मनोगत भावको 
समञ्लनेवाली थी इसलिए एेसी जान पड़ती थी मानो आत्मासे ही उसके स्वरूपकी रचना हुई हो 1 
उसके कायं तीनो लोकोमे व्याप्त थे इसक्ए एसी जान पडती थी मानो मुक्त जीवके समान ही 
उसका स्वभाव था 1९७1) उसकी प्रवृत्ति पुण्यरूप धी इसक्िए एेसी जान पड़ती थी मानो 
जिनवाणीसे ही उसकी रचना हुई हौ । वह तुष्णासे भरे भृत्योके किए घनवृष्ठिके समान थी इसक्ए 
एेसी जान पडती थी! मानो अमृत स्वरूप ही हो ॥९८॥ सखियोको सन्तौष उपजानेवारी थी इसलिए 
एेसी जान पडती थी मानो निवृत्ति अर्थात्‌ मुक्तके समन ही हो 1 उसका शरीर हदाव-माव- 
विखाससे सहित था इसलिए एसी जान पडती थी मानो मदिरास्वरूप ही हो 1 वह सौन्दयकी 
परम काष्ठाको प्राप्त थी अर्थात अत्यन्त सुन्दरी थी इसलिए टेसी जान पडती थी मानो रतिकौ 
प्रतिमा ही हो 11९९! उसके मस्तकको यलकृत करनेके छिए उसके नेच ही पर्याप ये, नील कमलोकी 
मालाएं तो केव भारस्वरूप ही थी ॥१००॥ श्रमरके समान काके के ह्री उसके रुलाटके दोनो 
सागोके माभूषण ये, तमाल्पुष्पक्ी कलिकां तो केवल भार मात्र थी ॥१०१९॥ प्राणवल्लभकी 
कथा-वार्ता सुनना ही उसके कानोका आभूपण था, रत्न तथा सुव्णके कुण्डल आदिक्य 
धारण करना बाडम्वर मात्र धा ॥१०२॥ उसके दोनो कपो ही निरन्तर स्पष्ट प्रकाय्यके कारण 





१. प्रतिप्राणिगृहतिपु म. 1 


ठतीयं पयं ३९ 
हासा एव च सङन्धा पटवासा" सितव्विष. । कपुःरपादाव" कान्तिग्याधातायैव केवलम्‌ ।।१०४॥ 
वाण्येव मधुरा वीणा वायश्रुतिकुतूदटम्‌ । कृतं तु परिवरगेण तन्त्रीनिकरताटनम्‌ ।१०५॥ 
कान्तिरेवावरोद्धूता रागोऽङ्गस्य ससुञ्ज्वर । निगुण" कोक्रुम पङ्को रावण्यस्य करद्भनम्‌ ॥१०६। 
परिदासग्रहाराय सुजावेच सुकोमलौ । प्रयोजनमतीतानि शणारशकलानि तु ॥१०७]॥ 
यौवनोप्मसञुद्ध.ता मण्डन स्तेदविन्टव । कचयोर्हारभारस्तु वृथैव परिकस्पित ॥१०८॥ 
शिलातरविन्ाखा च श्रोणी विस्मयकारणम्‌ । "निमित्तेन विना जाता भवने मणिवेदिका ॥१०९॥ 
भूषण अमरा एव निलीना. कमटारया । पादयोरैनद्रनीरे च नु पुरे नि प्रयोजने ॥११०॥ 
तस्या नामिसमेताया मोग कतपरतरूदूभ यम्‌ । ुन्नानाया दुरास्यान प्रन्थकोटिशतैरपि ॥१५१॥ 
इन्द्राजापरितु्टामिदिक्छुमारीभिराठरात्‌ 1 कस्मिश्चित्समये प्रक्षे परिचर्या प्रवर्तिता ॥११२॥ 
नन्टात्तापय जीवेति कृतशब्टा" समश्रसम्‌ । प्रतीयु शासन तस्या रक्ष्मीश्रीटतिकीतेय ॥११३॥ 
स्तुवन्ति काञ्चित्तत्काङे ता गुणेददयंगमै । कारिचत्यरमवि्ाना उपगायन्ति चणा ।११४॥ 
अस्यन्तम काग्चिद्वायन्ति श्रवणाखतम्‌ । पादयोर्खोटन कारिचिक्कु्व॑ते गदुपाणिका ॥११५॥ 
ताम्बूखटायिनी काचित्काचिद्ासनदायिनी । सण्डलाग्रकरा काचित सतत पालनोदयता ।११६॥ 
कारविविदभ्यन्तरद्वारे वादयदवारे तथा परा । गरृहीतछन्तसीवर्णवेत्रदण्डासिदेतय ॥११७॥ 





थे, रत्नमय दीपकोकी प्रभा केवर वैभव बतननेके लिए ही थी ॥१०३॥ उसकी मन्द मुसकान ही 
उत्तम गन्धे युक्त सुगन्धित चूं थी, कपूरकौ सफेद रज केवल कान्तिको नष्ट करनेवाी 
थी ॥१०४८॥ उसकी वाणी ही मधुर वीणा थी, परिकिरके दारा किया हुभा जो वाजा सुननेका 
कौतूहल था वह्‌ मात्र तारोके समूहो ताडन करना था 1१०५॥ उसके अधरोष्ठे प्रकट हुई 
कान्ति ही उसके शरीरका देदीप्यमान अगराग था । कुंकुम आदिका केष गुणरहित तथा सौन्दर्यको 
कलकित करनेवाला था ॥१०६॥ उसकी कोमल भुजाएं ही परिहासके समय पतिपर प्रहार 
करलेक्रे किए पर्याप्त थी, मृणारके इकडे निष्प्रयोजन थे ।॥१०७।॥ यौवनकी गरमीसे उत्पन्न हुई 
पसीनेकी वृदे ही उसके दोनो स्तनोका आमभूपण थी, उनपर हारका वोक्ष तो व्यथं ही डाला गया 
था ।१०८॥ िकातलके समान विनाल उसकी नितम्वबस्थली ही आश्चर्यका कारण थी, महकके 
भीत्तर जो मणियोकी वेदी वनाय गयी थी वहं विना कारण ही बनायी गयी थी ॥१०९॥ कमल 
समन्नकर वैठे हुए भ्रमर ही उसके दोनो चरणोके आभूपण थे, उनमे जौ इन्द्रनीक मणिके नूपुर 
पहनाये गये ये वे व्यथं ये ॥११०॥ नाभिराजके साथ, कल्पवक्षसे उत्पन्न हए मोगोको भोगनेवाली 
मरदेवीके पुण्यवैभवका वर्णेन करना करोडो ग्रन्थोके दारा भी अशक्य है ॥१११॥ 

जव भगवान्‌ ऋपभदेवके गर्भावितारका समय प्राप्त हुमा तव इन्द्रकी आज्ञासे सन्तुष्ट हई 
दिक्कूमारी देविर्यां बडे आदरसे मर्देवीकी सेवा करने लगी ॥११२॥ वृद्धिको प्राप्त होभोः, 
"आनना देभो', "चिरकार तक जीवित रहो" इत्यादि राब्दोको सम्भ्रमके साथ उच्चारण करनेवारी 
लक्ष्मी, श्री, धृति गीर कीति आदि देवि्याँ उसकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करने छगी ।११३॥ उस समय 
कितनी ही देव्यां हृदयहारी गुणोके द्वारा उसकी स्तुति करती थी, ओौर उच्छृष्ट विन्ञानसे सम्पच्च 
कितनी ही देविर्यां बीणा वजाकर उसका गुणगान करती थी ॥११४॥ कोई कानोके किए अमृत्तके 
समान आनन्द देनेवाला आश्चर्यकारक उत्तम गान गाती थी मौर कोमल हाथोवारी कितनी ही 
देविर्यां उसके पैर पलोटती थी ॥११५। कोई पान देती थी, ओर कोई आसन देतीथी ओर 
कोई तलवार हाथमे लेकर सदा रक्षा करनेमे तत्पर रहती थी ॥११६॥ कोई महल्के भीतरी 
द्ारपर भौर कोई महुल्के बाहरी हाखर भाखा, सुवर्णकी छ्डी, दण्ड ओर तलवार आदि हयि- 


१ निमितेनम,खं । २. प्राप्ताख, प्राप्त कर| 


४७ पद्रवुराणे 


चामरमाहिणी काचिन्काचिच्छचस्य धारिका । आने्री वाससां काचिद्‌ सृपणानां तत्त" पग 1191441) 
दायनीयतिधौ काचित्‌ स्ता सन्मा्जने परा । पुप्पप्रफगणे काचि काचिदरगन्धाजुखपने ॥११९॥ 
पाना्ननविधौ काचित काचिढादानकर्मणि । एव कर्तव्यतां तस्या. सर्वा" दन्ति देवताः ५१२०) 
चिन्ताया अपि न कटे प्रपेदरं चृपवटलभा 1 अन्यदा शयनीये स्वै सुप्ता सान्यन्तकोमटे ॥१२१॥ 
परा्क्परिच्छन्ने प्रान्तयो सोपघानम>े 1 तस्या मध्ये सुं न्दव्धा स्तपुण्यपरिपाररत ॥१२२॥ 
गृहीतामखगस्राभिर्देवीमि परुंपासिता । यद्राक्नीत्‌ पोडय न्वप्नानित्त प्रेयौविाथिन" ॥१२३॥ 
रटच्युतदानाम्बुगन्धमवद्धपश्पदरम्‌ । वारण चन्छरधवच्छ मन्टरगजिनकारणस्‌ ।1१२ ४ 

तृप दुन्दुभिसमन्ध टधत करटं सम्‌ । नदन्त गरदम्मोदरसवानारारधारिणम्‌ 11१ २५॥ 
नीवाद्ुकिरणदवेतकरेमरानीविराजितम्‌ । रजिरेसासदृग्दष्टरा्न््रयुक्त खमाधिपम्‌ 1१२६1 
सिच्यमाना मिय नार ऊम्पै सौवणराजिते" 1 उन्छुव्ट्ण्ठरीत स्य ग्िनासुपरि निल्लाम्‌ ॥4य्मा 
पुन्नागमाटतीकुन्द चम्पङादिमकचििते । नितान्त दामनी दीर्घे सरमारटयदूषदरे ॥५२८॥ 
उद्याचरमुरटैस्थ प्रध्वस्ततिमियेद रम्‌ 1 दिश्रव्धददान मानु सुतं मवायुपद्रस ॥१२०।। 

वन्धु छुदुटसण्टाना सण्डन रात्रियोपित । धवलीषतसर्वादा किरणेम्तारकापनिम्‌ ।१३०॥ 
अन्योन्यप्रेममवन्ध प्ररफुरदिमले जले । वियुदण्डसमाकार मीनयोययुगल यमम्‌ ।1 १३१) 


त 
यार लेकर पहरा देती थी ॥११७॥ कोई चमर ढोती थी, कोई वरव्र लाकर देती थी ओर कोई 
यामूषण लाकर उपस्थित करती थी ॥११८॥ कोई जय्या विद्ठानेके कार्यमे ख्गी थी, कोई वुहा- 
रनेके कार्यमे तत्पर थी, कोई पुष्प विखेरनेमे छीन शरी शौर कोर सुगन्वित्त द्रव्यका ठेप छमानेमे 
व्यस्त धी ॥११९॥ कोई ,भोजन-पानके कारय॑मे व्यग्र थी गौर कोई वुलाने आआदिके कार्यम रीन 
थी ! दस प्रकार समस्त देव्यां उसका कार्यं करती थी ॥१२०॥ इस प्रकार ताभिराजकी ग्रिय- 
वत्छथा मरुदेवीको किसी वातको चिन्ताका क्टेग नही उशाना पडता था वर्थात्‌ विना चिन्ता 
किये ही समस्त कार्यं सम्पच्च हौ जाते थे! एक दिन वहु चीनवस्वसे आच्छादित तथा जिसके 
दोनों ओर तकिया रखे हुए थे, ठेस अच्यन्त कोमल गय्यापर सो रही थी मौर उसके वीच 
अपने पुण्यकर्मके उदयसे सुखका यनुभव कर रही थी 1१२११२२) निर्मल गस्व लेकर देविय 
उसकी सेवा कर रही थी उसी समय उमने कल्याण करनेवाले निम्नलिखित सोकृह्‌ स्वप्न देखे 
1१२३1] पटले स्वप्नमे गण्डस्थले च्युत्त मदजखकी गन्धे जिसपर श्रमर खग रहै धे एेसातण 
चन्द्रमाके समान सफेद भौर गम्भोर गर्जना करनेवाटा हाथी देखा ॥१२४॥ दूसरे स्वप्ने एेसा 
वै देखा जिसका कि स्कन्व दुन्दुभि नामक वाजे समान था, जो गुभ कान्दीक्को वारण कर 
रहा था, गन्द कर रहा था ओर शरदुऋतुके मेव समूहुके समान आकारको धारण करनेवाला 
था ॥१२५॥ तीसरे स्वप्नमे चन्द्रमाकी किरणोके समान धव सटाओके समूदसे सुदोभित एवं 
चन्द्रमाकी रेखाके समान दोनो दाडोसि युक्त सिहेको देखा ॥१२६॥। चौये स्वप्नमे हाथी, सुवर्णं 
तथा चांदीके कल्शोसे जिसका अभिपेक कर रहै थे, तथा जो फूठे हए कमल्पर निश्चल वैटी हुई 
थी एेमी लक्ष्मी देखी १२७ पांचवे स्वप्नमे पूत्राय, मारतो, कुन्द तथा चम्पा आदिके फूरोसे 
निमित मौर यपनी सुगन्विसे श्रमयोको जष्कष्ट करनेवारी दो वहत बडी मालां देली 1१२८ 
र्वे स्वप्नमे उदयाचलके मस्तकपर्‌ स्थित, अन्धकारक समूहुको नष्ट करनेवाला, एव मेघ भादिके 
उपद्रवोसे रहित, नभय दद्ेनको देनेवाला सूरं देखा ॥१२९॥ सातवे स्वप्नमे एसा चन्द्रमा 
देखा कि जो कुमुदोके समूढका वन्धु था--उन्हे विकसित करनेवाला था, राव्रिरूपी स्त्रीका मानो 
साभूपण था, किरणोके दारा समस्त दिनायोको सफेद करनेवाला था गौर ताराभोका पति 
शा 1१३०\॥ जाठवे स्वप्नमे जो परस्परक प्रेमे सम्बद्ध थे, निर्म जलम तैर रहं थे, विजलीके 
१ गवन चस्वेक,। २ म पुस्तके मनयो व्लोकयो क्रमभेदोऽस्ति। ३ कदुभम्‌ म । 


तृतीयं पवं ४१ 


हारोपञोमितग्रीव पुष्पमाखापरिष्कृतम्‌ । मणिभिः करुश पूणं पञ्चवर्णँः समुरज्वलम्‌ ॥१३२॥ 
पञ्चन्दीवरसशनरं विमलाम्बुमहासरः ! नानापक्षिगणाकौर्णं चारुसोपानमण्डितम्‌ ॥१३३॥ 
्रन्मीनमदानक्रजनितोततुद्ध वीचिफम्‌ 1 मेघपटक्तिसमासक्त नमस्तुल्य नदीपतिम्‌ ॥१३४॥ 
साटोपहरिभियुंक्तं नानारलनससुञ्ज्वलम्‌ 1 चामीकरमय चार विष्टरं दृरमुत्रतम्‌ ॥१२५॥। 
सुमेरशिखराकार सुमानं रत्नराजितम्‌ । विमान बुदूबदादंश॑चासरादिविभूषणम्‌ 1१३६ 
कटपटुमगरहाकार सावन वह्ुभूमिकम्‌ । सुक्तादासकृतच्छाय रत्नायुपटलावृतम्‌ ॥१३७॥ 
पञ्चवर्ण॑महारलराशिमस्यन्तसुन्नतम्‌ । जन्योऽन्यकिरणोद्योतजनिनेन् शरासनम्‌ ॥१३८॥ 
ज्वाखाजटानमनट धूमसभववलितम्‌ । प्रद क्षिणकनावततेमनिन्धनसमुद्धवम्‌ ।॥१३९॥ 

अनन्तर च स्वप्नाना दग्नाचास्दुर्शना । सा प्रवोध समायाता जयसङ्गटनिस्वनै ॥१४०॥ 
व्वदूचस्चकान्तिसंभूतच्रपयेव निशारूर । एष सम्रति सजात छायया परिवजित ॥१४१॥ 
अय माति सहसरंगुस्टयाचरुमस्तके । करदो मद्रलार्थं च सिन्दृरेणेरवं गुण्टिति. ॥९१४२॥ 
सप्रति स्स्स्मितनव तिमिर यास्यति क्षयम्‌ । इतीव स्वस्य वैगर््यात्‌ प्रदीपा पाण्डुतां गता ॥१४३॥ 
क्रमेतच्छ्ुन्तानां कटकोटादलङ्कलम्‌ । संद्धख ते करोतीव निजनी्ईसुसस्थितम्‌ ॥१४४॥ 
अमी प्रभातचातेन जडमन्टेन सगत्ता । निद्राशोपादिवेदानी घ्णन्ते गृहपादपा ॥१४५॥ 





दण्डके समान जिनका आकार था एेसे मीनोका शुभ जोडा देखा ॥१३१॥ नौवे स्वप्नमे जिसकी 
ग्रीवा हारसे सुशोमित्त थौ, जो फून्ोकी मालाओंसि सुसज्जित था मौर जौ पंचवर्णके मणियोसे 
भरा हुभा था, एेसा उज्ज्वल कलल देखा 1 १३२ ॥ दसवे स्वप्तमे कमलो भौर नीक कमरोसे 
आच्छादित, निर्मल जरसे युक्त, नाना पक्षियोसे व्याप्त तथा सुन्दर सीव्योसे सुशोभित विशार 
सरोवर देखा ।॥१३३॥ ग्यारह्वे स्वप्नमे, चरते हुए मीन ओौर चडे-वडे नक्रोसे जिनमे ऊची-ॐची 
लहर उठ रही थी, जो मेधोसे युक्त था तथा भआकाराके समान जान पडताथा एेसा सागर 
देखा ॥१३४॥ वारे स्वप्नमे वडे-बडे सिहोसे युक्त, अनेक प्रकारके रत्नोसे उज्ज्वल, सुवर्णनि्ित, 
वहतत ऊँचा सुन्दर सहासन देखा ॥१२५॥ तेरहवे स्वप्नमे एना विमान देखा कि जिसका आकार 
सुमेर पवंतके शिखरके समान था, जिसका विस्तार वहुत था, जो रत्नोसे सुगोभित था तथा गो 
दर्पण गौर चमर्‌ आदिमे विभूपित था ॥ १३६ | चौदहवे स्वप्नमे एसा भवन देखा कि जिसका 
आकार कल्पवृक्षनिमित प्रासादके समानं था, जिसके अनेक खण्ड थे, मोतियोकी मालाओसे जिसकी 
गोभा वट रही थी मौर जो रत्नोकी किरणोके समूहसे आवृत था 11१३७] पन्द्रहुवे स्वप्नमे, परस्पर- 
की किरणोके प्रकारसे इन्द्रधनुषको उत्पन्न करनेवारी, अत्यन्त ऊँची पाँच प्रकारके रत्नोकी राशि 
देखी 11१३८॥ गौर सोलह्वे स्वप्नमे ज्वालाओे व्याप्त, धूमसे रहित, दक्षिण दिशाकी ओर आवतं 
ग्रहण करनैवाी एव ईून्धनमे रहित अग्नि देखी ॥ १३९] स्वप्न देखनेके वाद ही सुन्दरागी मरुदेवी 
वन्दीजनोकी मगरमय जय-जय र्वनिसे जाग उटी ॥१४०॥ उस समय वन्दीजन कहु रहेथे कि 
हे देवि । यह चन्द्रमा तुम्ारे मुखकी कान्तिस्े उत्पन्न हुई लज्जाके कारण ही इस समय छाया 
अर्थात्‌ कान्तिसे रहित हो गया है ।॥ १४१ उदयाचलके शिखरपर यह सूयं ठेसा जान पडता है 
मानो मगलके किए सिन्दररसे अनुरजित कलश ही हो ॥१४२॥ इस समय तुम्हारी मुसकानसे ही 
अन्धकार नष्ट हो जायेगा इसङ्ए दीपक मानो अपने आपकी व्य्थंताका अनुभव करते हुए दही 
निष्प्रभ हो गये है ॥१४३॥ यह्‌ पक्षियोका समूह अपने घोसषलोमे सुखसे ठहरकर जो मनोहूर 
कोलाहल कर रहाट सो एेसा जान पडता है मानो तुम्हारा मगलही कर रहार ॥१४४॥। ये 
घरके वृक्ष प्रात कालकी सीतल ओर मन्द वायुसे सगत होकर एसे जान पडते है मानो अवरिष्ट 


१. बुदवुदादर्ग म. 1 २ सिन्दुरेणैव म । ३, त्वत्सितेनैव म, । ४, मुखस्थितम्‌ म । 
४ 





२ पदुमघूराणें 


रपापि गृदवाप्यन्ते माहुविस्ावन्योकनात । हृश्टद्ययति जीवेन चक्रवाकी लस्यनम्‌. ॥4४६॥ 
त्वदूगनित्रकषणेनते छतोन्कण्डा इवाधुना 1 छर्चन्ति दलिते दसा निद्रानिवसिङारणम्‌ 1१४७ 
उद्धिग्यमानर्मसोन्यनि स्वनघ्रतिमो महान्‌ । अदं सार्मयक्राणां ेदारोऽयं "परिराजने ॥१४८॥ 
निन्त इत्यय स्पष्टो +लाठो निमव्यचेषिते । ठेविं सुखाउना निमिति वन्विरतस्तवा ।\१८४९॥ 
यमुश्चच्छ्यनीयं च सञयुद्ुत्तवग्द्रक््म्‌ । सुमनोमि समाक्रीण सात्रचारनम"समम्‌, 1 १५०१ 
वाख्गेहाच नि.रान् प्रत्यात्मकृदकमिका । ययौ नामिसमीपं सा दिन्रीरिव भास्करम्‌ 1१५५४ 
मद्रासननिविष्टाय तस्मै सर्वासनस्थिता 1 कराभ्यां कुटमल दर्वा क्माव च्वप्नान्न्यवेदयन ।\५५२॥ 
दति चिन्वात्रमोदेन परायत्तीछ्त. पति" । जगाद न्वयि थृतरस्यरोक्यस्य गुर“ यमे ! १५२॥ 
इन्यु्त सा परं दपं जगाम कमरेश्षणा । मूर्चिरिन्योग्विोटाग दधती कान्निसंटती * ॥१५९॥ 
समविप्यति "“पण्मासाचिने गक्रा्यायुचत्‌ 1 रलनबषटिं घनाधीयो ° 'सामान्पदनादृत" ॥ १५५ 
तस्मिन्‌ गर्भन्थिने चस्साजाता व्रष्िदिरण्मयी । दिरण्यगर्मनाम्नासौ म्तुनम्तस्मान्‌ सुरेऽ्वरे ॥१५६॥। 
श्ानर्जिनस्त्िमिर्युक् इशधौ तस्वाश्चचाट न 1 माभूत्‌ सचत्य्नादस्या" पीडेवि च्रनमानस. ।१५४।॥ 
यथा दरपणसन्रन्तखायामाद्रेण पावक. ! आधाता न विकारस्य तया तस्या वभूत स ॥१५८॥ 





निद्राके कारण ही च्ूम रै ह 1‰८५॥ घरक वावदीके समीप जो यह्‌ चकवी खडौ दै वह्‌ मूर्यका 
विम्ब टकर दपित होती हं मधुर गब्दतसि अपने प्राणवट्लभको वु न्दी ॥ष्८्ा ये 
हस तुम्हारी मुन्दर चालको देखनेके चिएु उक्तण्वति टौ रहे हँ इसीलिए मानो इस्त समय निद्रा 
दुर करनेके किए मनोहर शब्द कर रहे हँ ॥१४७॥ जिसकी तुलना उकेरे जानेवाये किसे उत्पन्न 
नब्दके साध ठीक वैठती है एेसे यह्‌ सार पक्षियोका क्रंकारं लव्द यत्ययिक सुगोभित हो रदा 
टै ॥८८॥ हे निर्य॑र चैष्की धारक देवि ! जव स्पष्ट ही प्रात"का हौ गया है इसलिए इस समय 
निद्राको छोडो । स तरह वन्दीजन जिसकी स्तुति कर रटे थे ठेसौ मर्देवीने, जिसपर चदुरकी 
तिककुडनसे मानो च्रे उठ रही थी तथा जो पूछते व्याप्त होनेके कारण मेव ओर नक्षत्रं युक्त 
यआकागके समान जान पड़ती थी, एेनी गय्या छोड दी । १४८२८१५० निवासमृटसे निकटकर 
जिसने मस्त कार्यं सम्पन्न किये थे एेसी मद्देवी नामिराजके पास इस तरह पर्ुची जिस तरहं 
कि दिनकी टमी सूर्ये पास पर्हुचती दै ॥\९५१॥। वर्ह जाकर व्ह नीचे आासनपर वटी ओर 
उत्तम सिहासनपर मार्ट हुदयवल्लमके छ्िए हाय जोठ्कर क्रमे स्वप्न निवेदित करने लगी 
1१८२] इ प्रकार रानीके स्वप्न सुनकर हूर्पसे विचन हुए नाभिराजने कहा कि हे देवि ! तुम्हारे 
गरम॑मे व्रिखोकीनायने अवतार ग्रहण किया ह ।1‰५२॥ नाभिसाजके इतना कहते ही कमर्छोचना 
मर्देवी परम हपंको प्राप्ठ हुई ओर चन्द्रमाकी उक्छरष्ट मूतिके समान कान्तिके समूहको धारण करने 
खगी 11५ जिनेन्द्र मगवान्‌के गर्भस्य होने जव छट माह्‌ वाकी चे तभीसे इन्दरकी बानानुस्रार 
वुवेरसे वे बादरके साथ रत्नवृष्टि करना प्रारम्म कर दिया था 1१५५] चकि भगवानुक गर्भ॑स्थित 
रहते हए यह्‌ पृथिवी सुवर्णमयी हो गयी थी इसलिए इन्द्रने "हिरण्ययर्भः इत नामसे उनकी स्तुति 
की थी 1१५६] भगवान्‌, गर्भ॑मे भी मति, श्रुत गौर वयि इन तीन ज्ञानोतते युक्त थे तथा हमारे 
हरन-चठनसे माताको क्न दहो इस -जभिप्रायसे वे गर्म॑मे चल-विचंक नही होते थे ॥ १५७ ॥ 
विस प्रकार दर्पणमे जग्निकी छया पड्नेसे कोड विकार नही होता है उसी प्रकार भगवानूके 
गेम स्थित ददते हुए भी माता मख्देवीके जरीरभें कुछ भी विकार नही हया था [५८ 





१ एया त्रदूगृढवाप्यन्ते म॒ । २, कल्स्वनै. म । उ ककारोध्यं म. 1 ४ विराजित म 1 ५ ज्योति- 
निर्मम 1 €. सातम. 1 ७. कर्मकाक.1 ८ स्व्नान्यवेदवत्‌ म. 1 ९ सहितम्‌ क. । १० पद्मास्ये 
जिने कं । ११. मासात्यच् दनादित म. 1 


तृतीयं पवं ४६ 
निश्चक्राम ततो गर्मात्‌ पूर्णे काठ जिनोत्तमः ! मस्पशंचिनिर्यु्तः स्पटिकादिव सद्यतः ।॥१५९॥ 
ततो महोस्सवश्चकरे नाभिना सुतजन्मनि । समानन्दितनि 'दपजनो युक्व्या यथोक्तया ॥१६०॥ 
त्रैलोक्य शोभमायातमैन्दर कम्पितमासनम्‌ । सुरासुराश्च संजाता. किंकिमेतदितिस्वना ॥१६१॥ 
अनाध्मातस्तत. शद्धो ठध्वान मवनध्रिताम्‌ 1 व्यन्तराधिपगेहेषु रराट पटह. स्वयम्‌ ॥१६२॥ 
ज्योतिषां निरये जातमकस्मात्‌ सिहचरंहितम्‌ । कस्पाधिपगृहे स्पष्ट घण्टारल रंराण च ।१६३॥ 
एव विधञ्चमोत्पातैर्तात तीथंकयेद्धवा. । परचरुद्धि. किरीटेश् भ्रयुक्तावधयस्तत १६४ 
प्रातिष्ठन्त महोत्साहा इन्द्रा नामीयमाखयम्‌ । वारणेन्द्र समारूढः कृतमण्डन विग्रहा" ॥१६५] 
तत. कन्दर्पिण केचित्‌ सुरा *चरल्यं भ्रचकरिरे । चकतुरास्फोटन केचिद्‌ वंखाना केचिटु्तम्‌ ॥१६६॥ 
केचिव्‌ केपरिणो “नाद सुयुदु्व्याकषविष्टपमः । विकुर्वन्ति वहून्‌ वेषान्‌ केचिन्‌. केचिजगुर्वरम्‌ ॥१६७॥ 
उत्पतद्धिः पतद्धिश्च ततो देवैरिदं जगत्‌ । महारावसमापूर्णं स्थानश्रकमिवागतम्‌ ॥१६८॥ 
ततः साकेतनगर धनदेन विनिर्मितम्‌ । चिजयाद्धंनगाकारपाकारेण समाघ्रृतम्‌ ॥१६९॥ 
पातारोद्रगम्मीरपरिखाछ्तवेष्टनम्‌ । तु्गगोपुरटाम्रद्‌ रनष्यन्त रिक्ष कम्‌ ॥१७०॥ 
नानारत्नकरोद्योतपयभाच्रतसद्मकम्‌ । इन्द्रा, क्षणेन संापु्महाभूतिससन्विता ॥१७१।॥ 
पुरं प्रदक्षिणीकव्य चरि" शक्र. सदहितोऽमरै. । प्रविष्ट प्रसवागारात्‌ पौरोम्यानौययजिनम्‌ ॥१७२॥ 


जव समय पूर्ण हो चुका तव भगवानु मलका स्प किये विना ही गर्भ॑से इस प्रकार वाहूर निकले 
जिस प्रकार कि किसी स्फटिकमणि निरसित धरसे वाहर निकले हो ॥१५९॥ 
तदनन्तर-नाभि राजने पत्रजन्मका यथोक्त महोत्सव किया जिससे समस्त रोग हरित हो 
गये ॥१६०॥ तीन रोक क्षोभको प्राप्त हो गये, इन्द्रका आसन कम्पित हौ गया भौर समस्त सुर 
तथा असुर क्या है ?' यह्‌ शब्द करने रगे ॥१६१॥ उसी समय भवनवासी देवोके भवनोमे विना 
वजाये ही जख वजने लगे, ग्यन्तरोके भवनोमे अपने भाप ही भेरियोके शब्द होने लगे, ज्योतिषी 
. देवोके घरमे अकस्मात्‌ सिरहोकी गर्जना होने लगी गौ र कल्पवासी देवोके घरोमे अपने-अपने घण्टा 
शाब्द करने लगे ॥१६२-१६२॥ इस प्रकारके शुभ उत्पातोसे तथा मुकूटोके न म्रीभूत होनेसे इन्द्रोने 
अवधिन्नानका उपयोग किया ओर उसके हारा उन्हे तीर्थकरके जन्मका समाचार विदित हो गया 
॥1१६४॥। तदनन्तर जो बहुत भारी उत्साहसे भरे हुए थे तथा जिनके शरीर आभूषणोते जगमगा 
रहे थे एसे इन्दरने गजराज-एेरावत हाथीपर आरूढ होकर नाभिराजके घरकी ओर प्रस्थान 
किया ॥१६५॥। उस समय कामसे युक्त कितने ही देव नृत्य कर रहै थे, कितने ही ताल्यां वजा रह 
थे, कितने ही अपनी सेनाको उन्नत वना रहं थे, कितने ही समस्त रोकमे फेलनेवाखा सिंहनाद 
कर रहै थे, कितने ही विन्यास भनेक वेष वना रहे थे, गौर कितने ही उक्कृष्ट गाना गा रहे 
थे ॥१६६-१६७॥ उस समय बहुत भारौ शब्दोसे भरा हुमा यह्‌ संसार ऊपर जानेवाठे ओर नीचे 
ञनेवाे देवोसे एसा जान पडता था मानो स्वकीय स्थानसे भ्रष्ट ही हो गया हो 1१६८ तद- 
नन्तर कुवेरने अयोध्या नगरीकी रचना की ! वह्‌ अयोध्या नगरी विजयार्ध पर्वतके समान आकार- 
वाङ विज्ञा कोटसे धिरी हई थी ॥१६९॥ पात्तार तक गहरौ परिखा उसे चारो भरसे घेरे हुए 
थी भौर ऊचे-ऊचे गोपुरोके शिखरोके यग्रभायसे वर्हाका आकाश दुर तक विदीणं हो रहा था 
` ॥१७०॥ महाविमूतिसे युक्त इन्दर क्षणभरमे नाभिराजके उस घर जा पहुंचे जो कि नाना रत्नौकी 
किरणोके प्रकादारूपी वस्तरसे वृत था ॥१७१॥ इन्द्रे पके देवोके साथ-साथ नगरकी तीन 


१ स्फटिकादिव म 1 २ व्यन्तराधिपतेगेहे म. । ३.ररावचख । ४ नृत्तख, म. 1 ५. वलनंख, म । 
६ नादान्‌ म 1 ७. विष्टपान्‌ म. ! ८ वराम्‌ म 1 ९. -नापयज्जिनम्‌ म. । 


1 पश्वे 


यिनमातुग्नत एतया मायाया प्रणानिनी । शानमनियं श्नम्‌ ताकी चक ए [५५ 

स्प प्रस्यन्‌ सिन्य सहमनसनोऽपि यन्‌ । पृमिमिन्च मे सप नन व्याति वदिकम जना 
तनरतग--मिप्य समार गताभिवम्‌ ॥ युष्ीतवारतदत सदत्यो करद स्वपने चर्या 
अवाप मेरि यमद. समिद । गदुगदिमिरममर्गतुन(नितनतेद र्य कक 


‡ ५ 
पाण्ुकस्पलसनायां सितया तिदस्ि । मो चिन सुरम्‌ सपा बृषवति (५ तज 
१ . ५ {थ ॥. १1 & ^. ५ 
वत समानां भयं कषुन्पमायरनि स्ना 1 गुद्रमद्तयत्मयय सद्दतो एका, चुर 3 


गृध्र नसगन्यदा सदु तुच्छुस्नरिःा. । नि्वावमुतमापुरना. यधन मूषरन्य वदो, 4३६ 
गायन्ति सह पन्नीनिमनप्रो रं तदा । नीगावादनायाद्ये ककु सदि मादम्‌ ४३८४ 
सावभावसमेनाश्च चर यन्यप्परमो यरम्‌ 1 भरेहारं ययादन्यु कृ, पमण टत 

णुच तत्र महादान तनितेऽमस्यततम, । प्रगिपस्नय एनेन -मर कयं दुमम पच्यत 

तन दीरा्णवान्भोभि पर्णं कर्मेमानद, 1 नामाररम्, पदम पक्व सवद ५८३४ 
भसिपिनं जिनन्द्रस्य चकार प्रिःमािपः | पूया सकि्दयामस्पसोप यतस्‌ १4८ 
यमो पश्रपण सौमो चरगोध्न्ये च नागिन । निधनस्य यनं यतमक्दामिलमम पदन 
दन्टरणीमसुम्ा परेव्य सदृगन्मरतुनप 1 च दस्दने न्वा ए पदप - पद 


[क क 7) न ~ ५ = न+ ~ ^~ ~ & = की ि 


परदक्षिमा्एं दी । फिर ताभिरायके चसे प्रवेणनिया ओर्‌ तदनन्तर्‌ पन्ने प्रा द्रुति सदमे 
जिननवालकको बुलवाया ॥१८२॥ इन्द्राणीने प्रमृति ना मृरमं सायर पले निनाद नमन 
किया । फिर्‌ मात्रे पन मोग्रामयी वालकः सकर जिन वाचय उठा दिय मौर सद्र न्यु 
इनद्रके हाथमे सीप दिया ॥१७२॥ ययि इनदर हगार नेका यारत या तयापि तीन मे अनि- 
दाव पूणं भगवाचुका स्प देकर वह तिक्तो प्राप्त नरी हया या [एठा तदनत्नर--सोपमन्द 
भगवानूको गौदमे वैठाकर सवत हावीपर यष्ट टमा वीर श भक्तिने नदि अन्यं दयन चमन 
तथा छत्र जदि स्वय ही ग्रहृण किये ॥ १७५ दन प्रकार इन्द्र समसन दैवो नाय चन्र सैम 
जादि महारतनोकी कान्तिके समूहमे उज्ज्वल रुमेद पर्वते निरार पटना ॥१७६॥ व॑ पष्ट 
कम्बल नामफी निापर्‌ जो भरविम सहासन च्यतत है उसपर्‌ उन्द्रने जिन-वानकनो व्रिसखमानं 
कर दिया बौर स्वय उनके पीटे उड़ा हो गया ॥१७अ॥ उसी समय देवन कुभि मुद्रः समान 
शब्द करनेवारी भेर्यां वजायी, मृदग भौर्‌ रक्र जोरदार्‌ गब्द परिगै 1६८८1 यल, पिन्नर, 
गन्धर्व, तुम्बुरु, नारद मौर विष्वावनु उच्छष्ट मूर्च्छनां करते हुए अपनो-जपनी पन्नः खय 
सन ओर कानोक्तो हरण करेवा युन्दर गीत गने च्गे। उदम भौ वटे मादरः ताथ पौणा 
वजाने लगी ॥१७९-१८०। दाव-मावोसे भरी एव यभूपोते सुखोभित चप्मराए ययायोमग्य सगहार 
करती हई उक्छृष्ट नृत्य करने लगी ॥१८९॥ इम प्रकार्‌ जव वहां उत्तमोत्तम दैवेके हयार सायन- 
वादेन मौर नृत्य हो रहा था तव सौधर्मेन्रने अभिपेक करनेके किए जुभ फरण हायमे क्या ॥१८२॥ 

तदनन्तर जो क्षौस्तामरके जर्मे भरे ये, जिनकी जवगाहुना वहुत भारी णो, जो मुचं निर्मित 

थे, जिनके मुल कमलोखे जाच्यादित ये तथा नाल-लाल पल्छ्व जिनकी सोभा वडा रटे ये, देसे 

एक हजार आर कलशोके द्वारा इन्द्रने विक्रियाके प्रभावसें अपने अनेक रूप बनाकर जिनः 

वार्कका यभिपेक किया ॥१८३-१८८॥ यम्‌, वैश्रवण, सोम, वरुण॒ आदि अन्य दैवोने ओर“ 
साथ ही शेप वचे ममस्त इन््रोने भक्तपूरवक जिन-वालकका यमिपेक किया ॥१८५॥ इन्द्राणी भादि 

देनियोने परल्वोके समान कोमल हायोके दवारा समोचौन गन्धसे युक्त अयुरेपनसे भगवानूको 


~ -------------------- 


१ समाहिता म, । २. रवा ख. । -. सारञ्बीकतुं ख. । ४ सेपवक्वादय, ख , म..1 


तृतीयं पवं २५ 


सरीधमिव तं नाथं कुम्भैजरुधररैरिव । अमिपिच्य समाख्धा. कठुसस्य विभूषणम्‌ ।१८५७॥ 
चन्द्रादित्यसमे तस्य कणंयो ऊुण्डञे छते । तत्क्षण सुरनायेन वञ्चसू चीविभिन्नयो ॥१८८॥ 
पद्मरगमणि. उद्धश्चूडायां विनिवेशित । जगरमिव सपन्न भिरो यस्य मरीचिभिः ॥१८९। 
अद्धःचन्दरा्रतिन्यंस्ता चन्दनेन रुखाटिका । वाहूमूे छते जात्यदमकेयूरमण्डिते ।१९०॥ 
नक्षत्रस्वृरसुक्तामि कल्वितेन मयूखिना । हारेण भूषित वश्च श्रीवत्सङृतभूषणम्‌ | १९१।। 
हरिन्मणिखरोजश्रीरत्नस्थूरुमरीचिभि. 1 सजातपल्खवेनेव प्रारुभ्येन विराजितः )1९९२॥ 
लक्षणामरणक्रेटौ प्रकोट दधतु, श्रियम्‌ 1 मणिवन्धनचारभ्या कटकाभ्या सुसहती । १९३ 

पद्यं ञुकोपरिन्यस्तकटिसूत्रेण राजित्तम्‌ । नितम्बफरक सध्याद्‌म्नेवावनि त्तरम्‌ ।\१९४॥ 
स्बाह्ुरीषु विन्यस्त ुदिकाभूपण चरम्‌ । नानारत्नपरिप्वक्तचामीकरवि निर्मितम्‌ ॥१९५।। 
सक्स्या कृतमिदं देवै, स्व॑मण्डनयोजनम्‌ । त्रेरोक्यमण्डनस्यास्य ऊुतोऽन्यन्मण्डन परम्‌ ।१९६॥ 
चन्दनेन समारभ्य रोचना. स्थासका कृता । रस्ते स्फविकक्षोण्या कनकाम्वूद्वमा इव ।१९७॥ 
उत्तरीय च विन्यस्तमश्चुक कृतयपुर्पकम्‌ । अव्यन्तनिसंरू रजे सतारमिव तन्नम ॥१९८॥ 
पारिजावकसतानङसुमै पर्किष्पितम्‌ । पयपदारीपरिष्वक्त पिनद्ध. स्थूररोखरम्‌ ॥१९९॥ 
तिरकेन भ्रुवोमथ्य > सद्धन्धेन विभूषितम्‌ । तिलकत्व च्रिरोकस्य विभ्रतश्चारुचेष्िन ।२००॥ 





उद्वर्तन किया ॥१८६॥ जिस प्रकार मेधोके दारा किसी पर्वतका अभिषेक होता है उसी प्रकार 
विदा! ककशोके द्वारा भगवानूका अभिषेक कर देव उन्हे आभूपण पहुनानेके लिए तत्पर हुए 
11१८७] इन्द्रन तत्काल ही वकी सूचीसे विभिन्न किये हुए उनके कानोमे चन्द्रमा भौर सयक 
समान कुण्डल पह्नाये १८८1 चोटीके स्थानपर एेसा निम॑रु पद्मरागमणि पहनाया कि जिसकी 
किरणोसे भगवान्‌का सिर जटाओोसे युक्तके समान जान पड़ने लगा 1१८९॥ भार्पर चन्दनके 
दारा अर्ध॑चन्द्राकार लाटिका बनायी 1 भुजाभोके मूलभाग उत्तम सुवर्णनिमित केथूरोसे अलकृत 
किये ॥ १९०] श्रीवत्स चि ह्ुसे सुशोभित वक्ष स्थलको नक्षत्रोके समान स्थूल मुक्ताफलोसे निर्मित 
एव किरणोसे प्रकाशमान हारसे अल्कृत किया ॥१९१॥ हरितमणि ओर पद्यराग मणियोकी बडी 
मोटी किरणोसे जिसमे मानो पल्लव ही निकल रहै थे एेसी बडी मासे उन्हे अलक्त कियाथा 
॥१९२॥ लक्षणरूपी याभरणोसे श्रेष्ठ उनको दोनो भरी कलादयां रत्नखचित सुन्दर कडोसे वहुत 
भारी शोभाको धारण कर रही थी ॥१९३॥ रेशमौ वस्वरके ऊपर पहनायी हुई करधनीसे सुशोभित 
उनका नितम्वस्थर एेसा जान पड़ता था मानो सन्ध्याकी लाल-लार रेखासे सुशोभित किसी पर्व॑त- 
का तट ही हो ॥१९४॥ उनकी समस्त अंगुलियोमे नाना रत्नोसे खचित सुवणंमय अंगूठियाँ पह्नायी 
गयी थी ॥१९५॥ देवने भगवान्‌के लिए जो सब प्रकारके आभूषण पहुनाये थे वे भक्तिवल ही 
पह्नाये थे वैसे भगवान्‌ स्वय तीन छोकके आभरण थे अन्य पदाथं उनकी क्या सोभा बढाति ! 
11१९६॥ उनके शरीरपर चन्दनका रेप क्गाकर जो रोचनके पीले-पीले विन्दु रखे गये थे, वे एेसै 
युरोभित हो रहै थे मानो स्फटिककी भूमिपर सुवणं कमल ही रखे गये हो ॥१९७॥ जिसपर 
कसीदासे अनेक पू वनाये गये थे एेसा उत्तरीय वस्व उनके रारीरपर पहनाया गया था गौर वह्‌ 
एेसा जान पडता था सानो ताराओसे सुशोभित निमंल आकार ही हो ॥१९८॥ पारिजात ओर 
सन्तानक नामक कत्पवृक्षोके पफूलोसे जिसकी रचना हुई थी, तथा जिसपर श्रमरोके समूह्‌ र्य रहे 
थे एेसा वडा सेहरा उनके सिरपर वाधा गया था ॥१९९॥ चकि सुन्दर चेष्टाओको धारण करने- 
वारे भगवान्‌ तीन रोकके तिलक थे इसलिए उनकी दोनो भौटोका मध्यभाग सुगन्धित तिक्कसे 


१ भूपकम्‌ स. । २. भुवोर्मघ्य मर । ३. चेष्टितम्‌ ख । 


न्दः 
3), 


पव्ययुराणे 


ततस्त शृपितं वन्त त्रिलोकस्य विग्रुपणम्‌ 1 व॒ष्टस्तष्टुबुरिवथं ते देवाः ्क्रपुरस्सराः ॥\२०१॥। 
नष्ट वर्म जगल्यन्मिन्नत्तानतमसावरृते ! श्राम्यतां मन्यसच्वानाञुदितस्त्वं दिवाकर" ॥२०२॥ 

किर भिनचन्दस्य चरिमलैम्तव वादस्य । प्रवोधं यास्यततीढानीं भन्यसच्वुसुढती ॥२०३॥ 
सव्याना सच्दृष्टयर्थं केदलानटसंमव । ज्वलिनतस्व प्रदीपोऽसि स्वचसेवं जगदगद ॥२०४॥ 
पाद्तरनिघानाय जातस्तव नितसायक ॥। क्र्वा भवाटवीदाहं स्वमेव व्यानवद्धिना ॥२०५1 
टुटन्ियमदानागठमनाय त्वयुदटत । यैनतेयो सहावायु सठंहधनसपदाम्‌ ।२०९॥। 
य्मग्धुविन्दुसंप्राभ्तितृपिना भव्यचातका । उन्मुखास्त्वासुदीश्नन्ते नाथाद्धतमहावनम्‌ ॥२०७॥ 
नमस्ते त्रिजगदूगीतनितान्तामटक्रीतये । नमस्ते युणयुप्पाच तरवे कामदाचिने ॥२०८॥ 
व्मन््कुटाराय तीव्णधाराच मै नम । नमस्ते मोदनद्नाद्ि मद्धवचरात्मनें सदा ॥२०९॥ 
वरिघ्मापन्नय दु.खाग्नेनमस्त स्रटिटत्मने । रज सङ्विद्धीनाय नमस्ते गगनात्मने ॥२१०॥ 

हनि स्तुवा विधानेन प्रणस्य च युन" एन 1 तमारोप्य गजं जग्मुरयोध्यामिञुखा. सुराः ॥२११॥ 
मातग्द रत चछत्वा छक्र च्या जिना्भकम्‌ । विधाय परमानन्ठं स्वस्थानं ससुरोऽगमदत्‌ ॥२१२॥ 
ठतम्तमम्दरर्दिच्िग्यद्किथ्च पितस्‌ । दिग्ध च परमामोढघ्राणदार्वायुखेपनै. ॥२१२॥ 





यल्करत किया गया था ॥२००॥ उत्त प्रकार तीन टखोकके आभरणस्वरूप भगवान्‌ जव ताना 
लटकारो से घच्करृत हौ गये तव इन्द्र आदि देव उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥२०१॥ 
हे भगवन्‌ । वर्मरहित तथा भनानल्पी अन्वकार्से बाच्छादित इस संसारमे भ्रमण करने- 
वारे लोके छिएु आप सूर्यके तमान उदित हए हौ २०२7 है जिनराज 1 सप चन्द्रमाके समान 
दो सो यापक्रे उपदेगद्परी निर्मल किरणोके हारा जव भव्य जीवल्पी कुमुदिनी अवन्य ही विकास- 
को प्राप्न होगी ॥२०३॥ ह नाथ! आप इस सस्नारल्पी घरमे “भव्य जीवौको जीव-अजीव भादि 
तत्वोका ठीक-ठीक दर्न॑न हौ इस्त उदेश्यसे स्वर्यं ही जरते हए वह्‌ महान्‌ दीपक हौ कि जिसकी 
उत्पत्ति केवन््नानरूपी बग्निसे होती है ॥२०४॥ पापरूपी शनरुमोको नष्ट करनेके लिए आप तीक्ष्ण 
वाणं! तया जाप ही व्यानरूपी मन्निके हारा संसारख्पी यटवीका दाह करेगे ।२०५॥ हे प्रभौ 1 
याप दुष उच्छरियद्प नागोका दमन करनेके लिए गरढके समान उदित हुए हो, तथा जप दी सन्देद्‌- 
तपौ मेधोको उडनेकरे लिए प्रचण्ड वायुकरे समान हो ॥२०द६] हूं नाथ 1 जाप अमृत प्रदान करनेके 
चु महामेघ हौ इनचिएु घर्मल्पी जक्कौ वृंदोकी प्राक्षके लिए तुपातुर भव्य जीवद्पी चातक 
उपरकौ जोर मु कर यापको देख रे हं ॥२०७॥ हें स्वामिन्‌ 1 वापको अत्यन्त निर्मङ कीति 
तीनो लोककिं याय मायी जाती दै इखटिएु माप्को नमल्कार हो । हे नाय ! आप गुण्पी फूत्योसे 
सुलोभिन तथा मनोवादित फल प्रदान करनेवाले वृक्षस्वषूय है मत. मापको नमस्कार हौ ॥२०८॥ 
साप कर्म॑च्यी काष्टको विदारण करने दिषु तीक्ष्ण घारखाढी कुटारके समान ईह सत. पको 
नमस्कार हो । उसी प्रकार घाप मोहुल्पी उन्नत परवंतको भेदनेके छिए वजस्वस्प हो इसलिए 
व्क नमन्करार्‌ दौ ॥२०स्‌]। अप दु खल्पी सग्निको वृन्लानेके किए जलस्वरूप रजके सगमसे 
रहति साकायन्वल्प हो चतः वापकरो नमस्कार ही \\२१०॥ | 
.. यन नस्‌ देवोन विधिःूदंक मगगानुकत स्तुति की, वार-दार्‌ प्रणाम क्रिया बौर तदनन्तर 
उन्द्‌ एवन दावोपर्‌ सवार्‌ कर अयोध्याकी योर्‌ प्रयाण किया ॥२११॥ अयोध्या जाकर इन्द्रे 
लिननराकनने दन््राणीके हायन माताकौ मोदमे विराजमान करा दिया, आनन्द नामका उच्छ 
चादर जिया गौर्‌ तदनन्तर वद अन्व व्वोके साथ अपने स्यानपर्‌ चछा गया ॥२१२॥ ययानन्तर 
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९. न पन्नम्‌. 1 २ दममरक 1३, च्प्ठिचम,। 


तृतीयं पवं ४७ 
दष्टा सवीक्ष्य तनयमद्र.स्थं जननी तदा । निजच्छायापरिष्वद्रपिज्जरीकृतदिड्‌ खखम्‌ ॥२१४१ 
आखिङ्गन्ती गदुस्पदां कौत॒कव्याक्षमानसा । दुराख्यानपरावस्थमवतीर्णा सुखा्मवस्‌ ।1२१५।१ 
धद्धप्राक्षेन सा तेन रराज प्रमटोत्तसा । नवोदितेन पूर्वाशा विम्वेन सवितुयंथा ।[२१६॥ 
नामिश्च त्सु दृष्या दिव्यारद्कारधारिणम्‌ । त्रैरोकयैदवयं संयुक्त मेने स्व परमयुतिम्‌ ५।२१७॥ 
सुतगाद्रससास्गसजातसुखसपद 1 मीखिताक्षत्रिभागस्य मनोऽस्य द्र वतां गतम्‌ ॥२१८॥ 
सुरेन्छ पूजया प्राप्त प्रधान जिनो यत । ततस्तद्रूपभाभिस्यां निन्यतु पितरो सुतम्‌ ॥२१९॥ 
तयोरन्योन्यसचद्ध प्रेम यद्‌ इृद्धिमागत॑म्‌ । तजातसधुना बारे पूव च तयोरपि ।!२२०॥ 
करार ततो स्यस्तमसरत चञ्चपाणिना । पिवन्‌ क्रमेण सप्राप देदस्योपचय जिन. ॥२२१॥ 
तत ऊमारयंक्तौ वयस्यरिन्छ नोदितै । अनवा चकारासौ क्रीडां पित्रो" सुंखावहाम्‌ ॥२२२॥ 
आसन श्वयन यान भोजन वसनानि च । चारणादिकमन्यच्च सकल तस्य शक्रजम्‌ ॥२२३॥ 
कनीयसैव कारेन परा च्रद्धिमवाप स । सेरुभित्तिसमाकार चिभ्र रश्च" सञुन्नवस्‌ ॥२२४॥ 
आसार्तम्बेरमाखानस्तम्भसः्थानता गतौ । वाहू तस्य समस्तस्य जगत कल्पपादपौ ॥२२५॥ 
ऊर्दण्ठद्वय दभ्र स्वकान्तिदतचचनम्‌ । व्ररोक्यगहष्टव्यथं स्तम्भटरयससुच्चितम्‌ ॥२२६॥ 





दिव्य वस्त्रौ भौर अलकारोसे अलकृत, तथा उरकृष्ट सुगन्धिके कारण नासिकाको हरण करनेवाले 
विेपनसे लिप्त एव मपनी कान्तिके सम्पकंसे दिकशाओके अग्रभागको पीला करनेवाले अक्तस्थ 
पुत्रको देखकर उस समय माता मरुदेवी वहत ही सन्तुष्ट हो रही थी ।२१३-२१४॥ जिसका 
हृदय कौतुक्से भर रहा था एेसी मरुदेवी कोमल स्परंवाले पुत्रका आङ्गिन करती हुई 
वर्णनातीत सूखरूपी सागरम जा उतरी थी ।॥२१५॥ वह उत्तम नारी मरुदेवी गोदमे स्थित 
जिन-वालकसे इस प्रकार सुगोभित हौ रही थी जिस प्रकार कि नवीन उदित सूर्यैके विम्बसे 
पूवं दिशा सुशोभित होती है ॥२१६॥ नाभिराजने दिव्य अल्कारोको धारण करनेवाले एव 
उत्कृष्ट कान्तिसे युक्त उस पुच्रको देखकर अपने आपको तीन लोकके एेडवर्यसे युक्त माना 
था 1२१७ पुत्रके शरीरके सम्बन्धसे जिन्हे सुखरूप {सम्पदा उत्पन्न हुई है तथा उस सुखका 
जास्वाद करते समय जिनके नेका तृतीय भाग निमील्ितिहो रहादहै एेसा नाभिराजका मन 
उस पृत्रको देखकर द्रवीभूत हो गया था ॥२१८॥ चकि वे जिनेन्द्र इन्द्रके हारा की हई पुजासे 
प्रधानताको प्राप्त हृए भे इसलिए माता-पिताने उनका ऋपभ' यह्‌ नाम रखा ॥२१९॥ माता- 
पिताका जो परस्पर सम्बन्धी प्रेम वृद्धिको प्राप्त हुआ था वह्‌ उस समय वालक ऋषभदेवमे 
केन्द्रित हो गया था ॥२२०॥ इन्द्रने भगवानुके हाथके अंगूषेमे जो अमृत निक्लिप्त किया था 
उसका पान करते हए वे क्रमशः रारीर सम्बन्धी वृद्धिको प्राप्त हुए थे ॥२२१॥ तदनन्तर, इन्द्रके 
टरारा बनुमोदितं समान अवस्थावाले देव-कमारोसे युक्त होकर भगवान्‌ माता-पिताको सुख 
परहुचानेवारी निर्दोप क्रीडा करने रगे ॥२२२॥ आसन, शयन, वाहन, भोजन, वस्त्र तथा चारण 
आदिक जितना भी उनका परिकर था वहु सव उन्हे इन्द्रस प्राप्त होता था |॥२२२॥ वे थोडेही 
समयमे परम वृद्धिको प्राप्त हौ गये। उनका वक्ष्‌ स्थर मेरु पर्व॑ततकी सित्तिके समान चौडा ओौर 
उच्चत हौ गया ॥२२४॥ समस्त ससारके किए कल्पवृक्षके समान जो उनकी भुनाएं थी, वे माशा- 
रूपी दिग्गजोको वधनेके लिए खम्भोका आकार घारण कर रही थी ॥२२५॥ उनके दोनो ऊरू- 
दण्ड अपनी निजकी कान्तिके द्वारा किये हुए ठेपनको धारण कर रहै थे ओर से जान पडते थे 
मानो तीन लोकरूपी घरको धारण करनेके लिएदो सखम्भेहो ख्डेकियि गये हो ॥२२६॥ उनके 


१ देहस्योपगम म, । २ सुखावहा. क । 


४८ पञ्चपुरणे 


द्वय वभार तदरवक्त्रसन्योन्यस्य विरोधकम्‌ 1 कान्त्या जितनिद्ानायवं दीप्या च तरिनभाम्करस्‌ ॥२२५॥ 
करौ तम्यारगच्यायौ पलवादपि कोसौ 1 'भरूलीकारे समस्तानां भूगनामय च भमौ ॥२२८॥ 

निविड के्रसधात स्निग्धोऽत्यन्त चसूव च । नीत्यञ्जननिारय मून देमगिररिव ॥२२९॥ 
धमत्मिनापि टोफस्य तेन सवस्य खोचन 1 उपमानमतीतेन दते सपण शं ञ्ुना ॥२३५)॥ 

तस्मिन्‌ कारे प्रनष्टे क्टपवृस्तेप्वनेपत । अङ्घषटपच्यसम्येन सही सर्व त्रिराजते ॥२३५॥ 
वाणिज्यज्यवहारेण यिदैम्च रिता प्रजा 1 अभावाद्‌ धरम सजनायाः पायय विवर्धिता, ॥*३२॥ 
आमीदिल्ुरमस्तासरामाहार पट्गसान्वि्त 1 स्वय छिन्तच्युत क्ान्विवीर्यादिकरणक्षम, \>2>॥ 
सोऽपि कान्यानुमावेन स्वय गन्ति नो यडा । यन्वकि्पीटनत्तश्न न स्योरोऽदपटरेयत्त ॥२३४॥ 
पंश्यन्तयोऽपि तदा सग्य तत्गस्कारविौ जदा. । सुधासतापिवा. मन्यै रजा च्याद्टता गता" ५२३५१ 
तत ग्ररणसीनुस्ता नासि सवानसागता 1 उुदयेति वच म्त॒न्वा प्रणम्य च हानयः ॥ > 

नाथ याता समन्तात प्रक्षय ऊ पपाढ्पा, । क्षुधा संतापितानस्मांस्त्रायस्व प्रारणागतान्‌. ॥२३४॥ 
ममिज फटमपन्न क्रिमप्येतच्च दृग्यते । विधिमस्य न जानीम सस्कारे भक्षणोचितम्‌ ॥२३८॥ 
स्वदन्दचारिणामतद्धोडखाना स्तनान्तरात 1 क्षरदृमध्यमसक्षय किं कथं खनि वद प्रमो ॥२३९॥ 





मुखने कान्तिमे चन्द्रमाक्रो जीत ल्या था गौर तेजने सूर्यको परास्त कर दिया थास तग्ह्‌ वह्‌ 
परस्परके विरोधी दो पदार्थो-चन्द्रमा ओर सूर्यको धारण कर रहा था ॥२२७] यद्यपि लाल-लाल 
कान्तिके धारक उनके दोनो हाथ पल्लवसे भी अधिक कोमर ये तथापि वे समस्त पव॑तोको चूं 
करनेमे ( पक्षमे समस्त राजागोका पराजय करनेमे }) समयं ये 1२२८] उनके कैर्णोका समूह्‌ 
अत्यन्त सधन तथा सचिक्करणथा ओर एेसा जान पड़ताथा मानो मेर पर्वतके गिद्वरपर 
नीलाजनकी लिलादही रखी हो ॥२२९॥ यद्यपि वे भगवानु धरम्मि ये-ट्रण बादिको गधमं 
मानते थे तथापि उन्होने अपने अनूपम रूपसे समस्त लोगोके नेव हरण कर ल्यि थे । भावार्थ- 
भगवानूका रूप सर्व॑जननयनाभिराम था ॥२३०॥ उस समय कल्पवृक्ष -पू्णरूपसे नष्ट हो चुके थे 
इसलिए समस्त पृथिवी अकृष्टपच्य अर्थात्‌ विना जते, विना वोये ही अपने भाप उत्पन्न होनैवारी 
धान्यम सुनोभित हौ रही थी ।॥२३१} उस समयकी प्रजा वाणिज्य--ठेन-देनका व्यवहार तथा 
नितल्पसे रहित थी ओर धंकातो नाम भी नही था इसचिए पाखण्डसे भी रदित थी ॥२२२॥ 
जो छह रसोमे सहित था, स्वयं ही कटकर शाखासे च्चडने लगता था गीर वल-वीर्यं आदिक 
करनेमे समर्थं धा एेसा इक्ुरस ही उस्र समयकी प्रजाका बाहार था ॥२३ा पहके तो व्ह 
इधतुरस अपने आप॒ निकरुता था पर कालके प्रभावसे जव उसका स्वयं निकलना वन्द हो गया 
ओर जोग विना कुछ वनाय यन्त्रोके हारा ईखको पेलनेकी विधि जानते नही ये ॥२३४॥ इसी 
प्रकार सामने खडी हद धानको लोग देख रहं ये पर उसके सस्कारकी विधि नही जानते ये 
इसिए भूखे पीडित होकर अत्यन्त व्याकु हो उठे ॥२३५॥ तदनन्तर वहत भारी पीडासे 
युक्त वे दोग इकट्ठे टकर नाभिराजकी गरणमे पहुचे ौर स्तुति तथा प्रणाम कर निम्नङ्िखित 
वचन कटने खगे ॥२३६॥ हे नाथ । जिनसे हमारा भरण-पोपण होता थौ वे कल्पवृक्ष अत सवके 
सवे नष्ट हौ गये हँ इसलिए भूलमे सन्तप्त होकर यापक दारणमे आये हुए हम सव छोगोकी माप 
रक्ता कौनिए्‌ । 1२३७ पृथिवीपर्‌ उरन्च हई यह कोई वस्तु फलोसे युक्त दिखाई दे रही है, यह 
तस्तु सन्कार किये जानेपर खानेके योग्य हो सकती है पर हुम लोग इसकी विधि नही जानते 
7 गायोके स्तनोके भीतरसे यह्‌ कुछ पदार्थं निक रहा है सो 
१. पराजये 1 २ पवयन्तोऽपिम 1 ३ सयम 1 


तृतीयं पवं ४९ 


व्याघ्रयिहादय पूर्वं ्रीडास्वारिद्ग नोचिता । अधुना त्रासयन्त्येते भ्रजाः करुहतत्पराः ॥२४०॥ 
मनोहराणि दिव्यानि स्थलानि जलजानि च 1 दृश्यन्ते न तु जानीम" सुखमेभियंथा मवेत्‌ ॥२४१॥ 
अत सस्करणोपायमेतेपां वद्‌ देव न. । यतः सुखेन जीवामस्त्वत्मसदेन रक्षिता. ॥२४२॥ 

एवमुक्त प्रजासि, सै नामिः कारण्यसंगत । जगाद वचन धीरो दृते नकारणम्‌ ॥२४३॥ 
उत्पत्तिसमये यस्य रलनव्रष्टिरभूचिरम्‌ । आगमश्च सुरेन्द्राणां खोकक्षोमनकारणम्‌ ॥२४४॥ 
महातिदयसंपन्न तसुपेत्य सम वयस्‌ । पपमं परिष्च्छाम. कारण जीवन प्रदम्‌ ॥२४५॥ 

वस्य देवस्य लोकेऽस्मिन्‌ सदृशो नास्ति मानव । सर्वषां तमसामन्ते तस्यात्मा सभ्रतिषठित. ॥२४६॥ 
दस्युक्तस्तेनं ता साकं नामेयस्यान्तिक गता. । दृषा च पितर देवो विधिं चक्रे यथोचितम्‌ ॥२४७१ 
उपविष्टस्ततो नाभिनभियश्च यथासनम्‌ 1 अथैन स्तोतुमारग्धा प्रजा प्रणतिपूवंकम्‌ ॥२४८॥ 

रोक सर्वमतिक्रम्य तेजसा ज्वकित वपु । स्व॑लक्षणसं पूणं तमैतन्नाथ शोभते ॥२४९॥ 

गणैस्तव जगत्सवं व्याघ्मव्यश्तनिमेरे. । प्राटकरणोचुक्तै" श्ाङ्किरणैरिव ॥२५०॥ 

वय भ्रमु समायाता पितरं रव कायिण । गुणान्‌ श्लानससुदूम्‌तान्‌ स चैष तव मापते ॥२५१॥ 

स त्व कोऽपि महासच्वो महात्मातिदायान्वित । एव विधोऽपि य॑ गत्वा निर्चयार्थ निपेवते ॥२५२॥ 
सर स्वमेवविधो भूत्वा रक्ष न क्षुत्पीडितान्‌ । उपायस्योपटेरेन सिंहादिभयतस्तथा ॥२५३॥ 





वह भक्ष्य है या अभक्ष्य है ? हे स्वामिन्‌ 1 यह्‌ वतलाइए ॥२३९॥ ये सिह, व्याघ्र आदि जन्तु पहले 
क्रीडाओके समय आगन करने योग्य होते थे पर अव यै कलहूमे तत्पर होकर प्रजाको भयभीत 
करने लगे ह ॥२४०॥ गौर ये आकाज्ञ, स्थर तथा जलमे उत्पन्न हुए कितने ही महा मनोहर 
पदाथं दिख रहे है सो इनसे हमे सुख किस तरह होगा यह्‌ हेम नही जानते है ॥२४१॥ इसलिए 
हि देव 1 हम लोगोको इनके सस्कार करनेका उपाय बतलादइए जिससे कि प्रसादसे सुरक्षित होकर 
हस रोग सुखसे जीवित रह सके ॥२४२॥! प्रजाके एेसा कहनेपर नाभिराजाका हूदय दयासे 
भर गया ओर वे आजीविकाके उपाय दिखछानेके किए धीरताके साथ निम्न प्रकार वचन कहने 
रगे ॥२४३॥। जिनकी उत्पत्तिके समय चिरकार तक रल-वृष्टि हुई थी ओर छोकमे क्षोभ उत्पन्न 
करनेवाला देवोका आगमन हभा था ॥२५५॥ महान्‌ अतिशयोसे सम्पन्न ऋषभदेवके पास 
चलकर हम लोग उनसे भाजीविकाके कारण पुल ॥२४५॥ इस ससारमे उनके समान कोई मनुष्य 
नहीं है । उनकी आत्मा सवं प्रकारके अज्ञानरूपी अन्धकारोसे परे है ॥२४६ ॥ नाभिराजाने जब 
प्रजसि उक्त वचन कहे तो वह्‌ उन्हीको साथ लेकर ऋषभनाथ भगवानुके पास गयी 1 भगवानुने 

. पिताको देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किया ॥२४७॥ तदनन्तर नाभिराजा मौर भगवान्‌ 
ऋषभदेव जव अपने-अपने योग्य आसनोपर आरूढ हौ गये तब प्रजाके रोग नमस्कार कर 
भगवानरुको इस प्रकार स्तुति करनेके किए तत्पर हए ॥२४८॥ हे नाथ 1 समस्त लक्षणोसे भरा 
हुभा आपका यह शरीर तेजके दवारा समस्त जगत्‌को आक्रान्त करं देदीप्यमान हौ रहा रै ॥२४९ 
चन्द्रमाकी किरणोके समान आनन्द उत्पन्न करनेवारे आपके अत्यन्त निम॑ल गुणोसे समस्त ससार 
व्यप्तहौ रहा है ॥२५०॥ हम लोग कार्यं लेकर आपके पिताके पास आये थे परन्तु ये ज्ञानसे 
उत्पन्न हुए आपके गुणोका बखान करते है ॥२५१॥ जवकि एसे विद्धान्‌ महाराज नाभिराज भी 
अपके पास आकर पदार्थ॑का निश्चय कर देते हँ तव यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आप अतिशयो- 
से सुशोभित, धै्येको धारण करनेवाङे कोई अनुपम महात्मा है ॥२५२॥ ईइसक्िएु आप, भूखे 
पीडित हुए हम लगोकी रक्षा कीजिए तथा सिह आदि दृष्ट जन्तुओसे जो भय हो रहा है उसका 
भी उपाय वतलाइए ॥२५३। ` 


१ सद्माभि क, म । २. -स्तेतसाकंतेम, 1३, तत्रम,। 
|< 


तत दरपास्रमामक््टदयो नासिनन्दनः 1 व्रदाम चरणप्रा्ा बद्धाञ्जलिपुटा प्रजा. ॥२५९॥ 
नित्पानां शतसुटिष्ट नगराणा च कल्पनम्‌ 1 आमादिरच्रिवरेदाश्च तथा वेदमादिकारणम्‌ ॥>५५॥ 
क्तवराणे नियन्ता ये तेन नाध्रेन मानवा. । क्षत्रिया इति ते लोक श्रसिद्धि गुणतो गा. ॥२५६॥ 
चाणिल्यद्रपिगोरधप्र्ती य नितरेभिता. । व्यापारे देद्यदाब्देन ते रोके परितरीर्तिता ॥२५७॥ 
येतु श्रुताद्‌ द्रुति राक्षा नीचकर्मविधायिन । चट मजागवापुस्ते मेद. मरणयािभिस्तया ॥२०८॥ 
युग तेन कृतं यस्माटिस्वमेतत्सुखावहम्‌ । तस्माच्छरनयुगं प्रोक्त प्रजामि" पा्ठमंपटसम्‌ ॥२५०॥ 
नामेयस्य वुनन्दाऽभृचन्डा च वनिताद्रयम्‌ । मरताद्रय उद्पन्नास्तयो. पुत्रा मरौजम. ॥२६०॥ 
द्ातेन तस्य पुत्राणा गुणमवन्धचारणा 1 अमृद्रलकृत्ता क्षोणी नित्यप्रा्समुन्सवा १२६१९॥ 
ठस्याजुपममैक्वयं ज्ञानस्य जगद्गुरो 1 ध्रयात सुमहान्‌ कारो नामेगरस्यामितन्विषः ॥२६२॥ 
अथ नीलोज्ञनाय्यायां चृत्यन्त्यां सुरयोपिति 1 ठय तस्य सद्ुन्पन्ना बुदिर्यराग्यकागणम्‌ ॥२६२॥ 
थौ जना विटम्ब्यन्ते परतोपणयेषिते. 1 उन्मत्तचरिताकररे स्ववपु 'देटकारणै ॥२६९॥ 

अत्र कश्चित्‌ पराधीनो रोर श्चत्यव्यमागत ! घानां ठदाति कश्चिच्च तस्मै गर्चस्छल्ढचा" ॥२६५॥ 
पवर धिगस्तु संसार च्रस्मिन्नुन्पादते परै 1 दु समेव सुखामिख्यां नीतं समूढमानसै ॥२६६॥ 
तम्मादिदं परित्यज्य छत्रिम भ्यवत्सुखम्‌ । सिदधँसौप्यसमावाप्यं करोस्याययु विचेष्टितम्‌, ॥२६७॥ 
यावदेच मनस्तस्य प्रवृत्त जुमचिन्तने 1 तावद्धा रान्तिकैदयैरिदमागन्य समापितम्‌ ॥२६८॥ 
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तदनन्तर--जिनका हृदय दयामे युक्त था एते भगवान्‌ वृपमदेव हाय जोडकर चरणोमे 
पडी हुई प्रजाको उपदेश देने कगे ॥२५५॥ उन्होने प्रजाको सैकडोँ प्रकारकी चिद्छकखायमोका 
उपदे दिया ! नगरोका विभाग, ग्राम आदिका वसाना, गौर्‌ मकान आदिके वनानेकी का 
प्रनाको सिखायी ॥२५५॥ भगवानूने जिन पुल्पोको विपत्तिग्रस्त मनुप्योकी रक्ता करनेमे नियुक्त 
कियाथा वे जपने गुणोके कारण छोकमे श्लव्रियः इस नामसे प्रसिद्धिको प्राप्न हुए ॥२५६॥ 
वाणिज्य, खेती, गोरक्षा मादिके व्यापारमे जो कगाये गये थे वे लोकमे कष्य कहटाये २५७ जो 
नीच कार्यं करते थे तथा नाचे दूर्‌ भागते थे उन्हे शुद्र सन्ना प्राप्त हई 1 इनके प्रेष्य दास जादि 
यनेक भेद ये ॥२५८॥ इम प्रकार सुखको प्राप्त करनेवाला वहु युग भगवान ऋपमदेवके हारा 
किया गया चा त्तथा उसमे सव प्रकारकी सम्पदां सुल्म थी इसलिए प्रजा उसे छृतयुग कटने 
लगी थी [२५९ भगवानु ऋपभदेवके सुनन्दा यौर नन्दा नामकी दो च्या थी \ उनसे उनके 
भरत आदि महाप्रतापौ पुत्र उत्पन्न हए ये ॥२६०॥ भरत आदि सौ भाई थे तथा गुणोके सम्बन्धसे 
अत्यन्त नुन्टर थ इसलिए यद्‌ पृथ्वी उनसे अलङकृ हुई थी तथा निरन्तर.ही मनेक उत्सव प्राप्त 
करती रहती थी ॥२६१॥ यपरिमितं कान्तको धारण करनेवाके जगद्गुर भगवान्‌ ऋपमदेवको 
यनुपम एेख्व्य॑का उपभोग करते हुए जव वहत भारी काक व्यतीत हौ गया ॥२६२॥} तव एक दिन 
नौखाजना नामक देवक नृत्य करते समय उन्हे वैराग्यकी उत्पत्तिमे कारणमूत निम्न प्रकारकी 
वुद्धि उत्पन्न हुई ॥२६३॥ वे विचारने खगे कि जहो 1 ससार ये प्राणी दूसरोको सन्त करने- 
वाटे कायेति विडम्बना प्राप्त कर रहे हं प्राणियेकि ये कार्यं पागर्छोकी चेष्टके समान ह तथा 
अपने जरीरको सेद उत्पन्न करनैके किए कारणस्वरूप ह ॥२६॥ ससारकी विचित्रता देखो, 
यहा कोई तो पराधीन होकर दासवृत्तिको प्राप्त होता हे ओर कोई ग्वे स्खलित वचन होना 
टमा उस _ जाना प्रदान करता हे ॥२६५]} इम संसारो धिक्कार हो कि जिसमे मोही जीव 
ॐ खक ठ, मुल समन्नकर, उत्पन्न करते हं ॥२६६॥ उसचए मै तो इस विनानीक तथा छचिम 
पुलका छाड्कर्‌ सिद्ध जीवोका नुख प्राप्त करनेके किए चीघ्र ही प्रयल करता हु ॥२९७॥ इस 


८" गरण प्रा्ताक । २. क्षतित्राणेम । 3 श्रता 1 शरुत्वा दसि स 1 ४. प्रा्तमम्मदम्‌ म 1 
५. नीर्नोज्धसा- म , स. 1 ६. परितोपक म. 1 ७ सिद्धिख.। † 


तृतीयं पवं ५१ 


सा नाधावघुद्धं ते त्रेटोकयेदितकारणम्‌ 1 विच्यिन्नस्य महाकान्यो मोक्षमा्॑स्य वतते ॥२६९॥ 

एते विपरिवर्तन्ते मवद समहाणवे । उपदेगस्य दातारमन्तरंणासुधारिणः 1 २७०॥ 

जन्तु साप्रत जीवा ठेनितेन पवात्वया । युक्तमक्षयसंस्पेन रौरगरेऽवस्थित पदम्‌ ॥२७१॥ 

इति वस्य प्रठुदधस्य स्वयमेव महात्मन. 1 सुरैर दाहता वाचः प्रयता. पुनर्तताम्‌ ॥२५२॥ 

इति निप्करमणे तेन चिन्तिते तदनन्तरम्‌ । आयता पू्रंवटेवा. पुरन्डरपुरस्सरा. ५२७३॥ 

आगत्य च सुरः सर्व. स्तुत. प्रणतिपूर्वकम्‌ । चिन्तित साधु नायेति मापित च पुन. पुन, ॥२७४॥ 
°ततो रव्नप्रमानार्जटिरौकृतदिद्‌ खाम्‌. 1 चन्द्र युनिकराक्रारप्रचख्चार्चामराम्‌ ॥२५५॥ 
पूणचन्दरनिमादशंकृतदोभा नडुद्लदास्‌ । अर्चन कमयुदतासञ्चुकष््रजमूपिताम्‌ ॥२७६॥ 
दिन्यखम्भि. ृतामोदा मुक्तादारविराजिताम्‌ । सुदकंना चिमानामां किद्िणीमि. कतस्वनाम्‌ ॥२५७॥ 
सुरनाचापितस्कन्धां दे वभित्पिविनिसिताम्‌ ! आरद भिचिका नाथो निजंगाम निजारयात्‌. ॥२७८॥ 
तत शब्देन तूर्याणां चव्यता च द्विवाकताम्‌ । त्रिोकविवरापृरशवकरे भ्रतिनिनादिना ॥२४९॥ 
ततोऽत्यन्तमदाभृव्या सरत्या देच समन्वितः । तिककाहतञुयान सप्राप जिनयुद्रव, ॥२८०॥ 

प्रनाग हति ठेोऽसौ प्रजाभ्योऽस्मिन्‌ गतो यत्त. । प्रकृष्टो चरा कृतस्त्याग प्रयागस्तेन कीर्तित ॥२८१॥ 
जाषएच्छन तत" छत्व पिचौ बन्धुजनस्य च । नमः मिदधेभ्य इन्युक्न्वा श्रामण्य रत्यपत ॥२८२॥ 


स 
तरह यहा भगवानूका चित्त जुभ विचास्मे रगा हुभा था कि वहां उसी समय कौकान्तिक देवोने 
ाकर निम्न प्रकार निवेदन करना प्रारम्भ कर दिया ॥२६८॥ वै कटने खगे कि है नाथ 1 आपने 
जो तीन छोकमे जीवोका हित करनेका विचार किया है सो वहूत ही उत्तम वात है। इस समय 
मोक्षका मागं वन्द इए वहुत समय हौ गया है ॥२६९॥ ये प्राणी उपदेदा-दाताके विना ससाररूपी 
महासागरमे गोता कमा रहै ह ॥२७०} इस समय प्राणी यापके वारा वतय हृए मागे चकर 
अविनाशी सुखसे युक्त तथा छोकके अग्रभागमे स्थित मुक्त जीवोके पदको प्राप्त हो ॥२७१॥ इस 
प्रकार दैवोके हारा कदं हुए वचन स्वयम्बुद्ध भगवान्‌ आदिनाथके समक्ष पुनरुक्तताको प्राप्त हृए 
ये ॥२७२]। ज्यो ही भगवानूने गृहत्यागका निद्वय किया त्यौ ही इन्द्र आदि देव पहुकेकी भति भा 
पचे ॥२७३॥ लाकर समस्त देवाने नमर्क सपूर्वक भगवानूको स्तुति कौ मौर हे नाथ ¡ आपने 
वहुत अच्छा विचार किया है" यहं गन्द वारवार कहें ॥२७४॥ 

तदनन्तर, जिसने रत्नोकी कान्तिके, समूहसे दिशायोके अग्रभागको व्याप्त कर रखा 
था, जिसके दोनो गोर्‌ चन्द्रमाकी किरणोके समूहुके समान सुन्दर चमर ढोले जा रहे ये, पूर्णं 
चन्द्रमाके समान दप॑णस्े जिसको गोमा वढ रही थी, जो वुदूवुदके आक्रार मणिमय गोलकोसे 
सित थी, अर्धेचन्द्राकास्से सहित थी, पताकाओके वदते सुशोभित थी, दिव्य मालाओसे 
सुगन्वित थी, मोतियोके हारे विराजमान थी, देखनेमे वहुत सुन्दर थी, विमानके समान जानं 
पठती ची, विक्षमे लगी हुई छोटी-खोटी घण्टया रन-्ुन शव्द कर रही थी, गौर इन्द्रने जिसपर 
अपना कन्धा र्गा रखा धा एसी देवरूपी शिद्पियोके हारा निमित पालकीपर सवार होकर 
भगवानू अपने .घरसे वाटर निकले ॥२७५-२७८॥ तदनन्तर वजते हुए वाजो भौर नृत्य करते 
हए देवोके प्रतिध्वनि पूर्णं जब्दसे तीनो लोकोका बन्तराल भर गया ॥२७९॥ वहत भारी वैभव 
गीर भक्तिसे युक्त देवोके साथ भगवान तिरक नामके उद्यानमे पहुचे ॥२८०॥ भगवान्‌ वृषभदेव 
प्रजा अर्थाच जन समूहुसे टूर हौ उम तिलकं नामक उद्यानमे पर्वे थे इसछिए उस स्थानकां 
नाम श्रजाग' प्रसिद्ध हो गया अथवा भगवानूने उस्र स्थानपर वहत भारी याग अर्थात्‌ त्याग 
किया था, इसलिए उसका नाम श्रयाग' भी प्रसिद्ध हुमा ॥२८१॥ वहां पहुंचकर भगवानने 
माता-पिता तथा वन्धुजनोसे दीक्षा लेनेकी जज्ञा खी ओर फिर नम. सिद्धेभ्य “-सिद्धोके छिए 


१. व्रैरोक्येम. ! २ यथाम.। ३ ताररत्न- ख 1 ४ परतिपत म, । 
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अलम. चर्म त्यक्त्वा वसनानि मदाुनि. । चकारासौ परित्यागं केणारन पत्सुषटिमिः ॥२८३॥ 
ततो र॑लषुरे केवान्‌ प्रतिपद सुराधिप 1 चि्ठेप सस्त चरता 'क्षीराद्षारवारिणि ॥२८०॥ 
सदिमान उत्त चछ्न्वा जिनद्रीक्षारिमित्तक्म्‌ 1 यथा यात सुरा जन्युमदुप्याश्च विचतयः ॥२८५॥ 
सहखाणि च चत्वारि चृपाणा स्वामिमक्तित ! तदाकूतसजानन्ति प्रनिपच्रानि नम्नताम्‌ ॥२८य्द 
ततो वपर्दनात्रं म कायोव्सगण निश्चल } धयावरैन्दवत्तस्था करतन्ियसमस्थिति. १२८७१ 
वातोदधृता यास्तस्य रेजराङ्कलसुतय. 1 धूमन्यर इव सदृघ्यानवद्चिरेतनस्य कमण. #२८८॥ 
तत पडपि नो यात्रन्मामा गच्छन्ति भश्धताम्‌ । सरनस्नात्दमां सदः परीपटमहामट. ॥२८९॥ 
केचिन्निपतिता भमा दु-खानिर्समाहता । केचित मरपवीयस्वादुपविष्टा महीतटे ॥२९०॥ 
कायोत्पग परित्यज्य गता कचिनं फटाच्ननम्‌ । संतक्ठमृततंय केचिन प्रविष्य. श्रौतं जलम्‌ ॥२९१ 
केचिन्नागा इवोदबृत्ता चिचिुगिरिगहुरम्‌ 1 परान्रव्य मन. केचिन्‌. प्राख्या जिनमीक्षितुम्‌, ॥२९२॥ 
मानी तत्र मरीचिस्सु ठधन्कापायवामपसी । परिटासनं चक्रे वच्किमि प्रव्यथघसिथिन ॥२९द॥ 

तत फाटक तेषा नग्नख्पण गृहत्ाम्‌ 1 विचेस्गंगने वाचोऽ्द्रणनानां सुध्ायुजाम्‌ ॥>९४॥ 
अनेन नग्नस्येण न वतते इट चपा 1 ममाचरितुमत्य्थं दु.खदहेतुरयं टि वः ॥२९५॥ 

तत परिदथु केचिन्‌ पत्राण्यन्य ठु वल्कलम्‌ । चर्माणि केचिदन्ये तु वामे प्रथमसुम्ञिनस्‌ ॥२९६१ 





नमस्कार हो यह्‌ कट्‌ दीक्षा वारण कर खी ॥२८२्‌॥ महामुनि वृपमदेवने सव अलंकारोके साय 
ही साथ वद्योका भी त्याग कर्‌ दिया गौर पचमृष्ियेकि द्वारा केन उन्ाड़कर फक दिये ॥२८३॥ 
इन्द्रने उन कैर्गोको रत्नमयी पिटारेमे रख छया गौर तदनन्तर मस्तकपर रखकर उन्दं क्षीर 
सागरमे क्षेप माया ॥२८४॥ समस्त देव दीक्नाकत्याणक सम्बन्धी उत्सव कर जिस प्रकार माये 
थे उसी प्रकार चके गवे, साय हौ मनूव्य भी बपना हृदय हराकर ययास्थान चके गये 1२८५॥ 
उस समय चार हजार राजागोने जो कि मगवाचुके अभिप्रायको नही समञ्च सके थे केवर स्वामि- 
भक्तिसे प्रेरित होकर नग्न अवस्थाको प्राप्त हृएु थे ॥२८६।। तदनन्तर इन्द्रियोकी समान गवस्था 
धारण करनेवाले भगवान वुपमदेव छह माह तक कायोत्सगंसे सुमेर पर्व॑तके समान निङ्वट खड़े 
रहं ॥२८७॥ हवासे उडी हुई उनको अस्त-व्यस्त जटां एेसौ जान पडती थौ मानो समीचीन 
ध्यानरूवी जमन्ति जरते हुए कर्मके घूमकी पकरिया ही हौ ॥२८८॥ तदनन्तर छट माह भी नहीं 
हो पयेथे कि साथ-साथ दीक्षा जेनेवा राजानोका समूह्‌ परीपहरूपी महायोद्धामोके द्वारा 
पस्त हौ गया ॥२८२] उनमे-से कितने ही राजा दृ.खरूपी वायुते ताडित होकर पुथिवीपर 
गिर गये ओौर कितने टी कुछ सवर राके धारक होनेसे पुथिवीपर वैठ गये ॥२९०।। कितने 
ही भूषत पौडित हौ कायोत्सगं छोडकर फक खाने लगे ! कितने ही सन्तप्त जरीर हौनके कारण 
नीतल जल्मे जा धृते ॥२९१। कितने ही चारिका वन्न तोड़ उन्मत्त हाथियोकी तरं 
पहाडोकी मृफामोमे ुसने लगे यौर कितने ही फिरसे मनको खौटाकर जिनेन्छरदेवके दनं करनेके 
चिएु उचत हृष ।२९२॥ उन सवं राजाओोमे भरतका पुत्र मरीचि वहत अहकारी था इसक्ए 
वह्‌ गेरया वस्त्र धारण कर परित्राजक वन गया तथा वल्कछोको धारण करनेवाले कितने ही 
लोग उसके साथदौ गये ॥२९२॥ वे राजा लोग तगनरूपमे ही फकादिक ग्रहृण करनेके किए 
जव उद्यत हए तव॒ भदृद्य देवतायोके निम्नाकित वचन जाका्लमे प्रकट हुए ! ह राजाय | 
तुम खोग लग्नवेपमे रहकर यह्‌ कार्य न कये व्योक्रि एसा करना तुम्हारे किए अत्यन्त दु खका 
कारण दगा ।॥२९५४-२९५॥ देवताजोके वचन सुनकर कितने ही छोगोने वृक्लोके पत्तं पहन 
१ र्लपटम,क । २. क्लीरकूपार-म । ३ दक्तस्यभ, ख., शक्तस्य (?) म. । ४. इवोढता म, 
५. प्रित्राट्‌ शातनं म, 1 ॥ 


तृतीयं पवं ५३ 


रुनिता" स्वेन पेण केचितु ऊुशचीवरम्‌ । प्राप्ामीमिस्ततस्ठृ्ि फे" शीतजरेन च ॥२९७॥ 
सभूयय त ततो भग्ना दुदश्लाचारवतिन' 1 धिघ्रव्धा' कर्तुमारब्धा दूर सत्वा प्रधारणम्‌ ॥२९८॥ 

तेया केनविदिदयुक्तास्वतो मृपेन ते रपा 1 ` एतेन कथित किंचित्कस्मैचिदूमवतामिति ॥२९९॥ 

नैतेन कथित किंचिद स्मभ्यमिति ते धवम्‌. । ततोऽन्येनोदित वाक्यमिति मोगाभिलापिणा ॥३०० 
उत्तिष्ठत निजान्‌. दे्ानू चजामोऽच्र स्थितेन किम्‌ । प्राप्लुम पुत्रदारादिवक्चराङ्कोकनजं सुखम्‌ ॥२०१॥ 
परेणेति तच्रोक्त बजामो विद्खा वयम्‌ 1 नहि किंचिटक्तव्य विधतेऽस्माकमार्तित. ॥३०२॥ 

नायेन तु विनाचातान्निरीक्ष्य भरतो रपा 1 मारयिप्यति नोऽवदय दैगान्‌ वापहरिप्यति ॥३०३॥ 
नामेयो वा पुनथंस्मिन्‌ कारे राज्यं ्रपर्स्यते 1 तदास्य ददं विप्यासो निखपाः कथमाननम्‌ ॥२०४।। , 
तस्माद्रैव तिष्टामो भश्चयन्त. फलादिकम्‌ । सेवासस्यैव कुर्वाणा आराम्यन्त सुखमिच्छया ॥३०५॥ 
प्रतिमास्थस्य तस्याध नमिश्च विनमिस्तथा । वस्थतु" पाद्यो्नस्वा मोगयाचनतत्परौ ॥३०६॥ 
"याचमानो विदित्वा ताचासनस्य प्रकम्पनात्‌ । आयातो धरणो नाम्ना नागराजस्स्वरान्वित., ॥३०७॥ 
विच्त्य जिनखूप स ताभ्या विद्ये वरे ददौ । प्राप्य विये वरे यातौ विजयाद्ध॑नगे क्षणात्‌ ॥३०८॥ 
योजनानि घ्दाद्य तच्च वि्यश्चदारया । नानादेगपुराकीर्णामोगौर्मोगक्षिते« समा ॥३०९॥ 





चये, कितने ही लोगोने वृक्षोके वल्कल धारण कर ल्य, कितने ही रोगोने चमडेसे शरीर, 
आच्छादित कर ल्या भौर कितने ही रछोगोने पुरे छोडे हुए वख ही फिरसे ग्रहृण कर 
लिये ।२९६॥ अपने नग्न वेपसे छज्जित हौकर कितने ही रोगोने कशागोका वद्ध धारण किया । 
इस प्रकार पत्र जादि धारण करनेके वाद वे सव फरो तथा सीत जरसे तृप्िको प्राप्त हुए ।२२७॥ 
तदनन्तर जिनकी बुरी हाल्तहो रहीथीरेसे ष्ट हुए सव राजा लोग एकत्रित हौ दूर जाकर 
नि संक भावसे परस्परम सलाह करने लगे ॥२०८॥ उनमेसे किसी राजाने अन्य राजाभोको 
सम्बोधित्त करते हए कठा किं आप रोगोमेसे किसीसे भगवानने कुछ कहा था ।२९९॥ इसके 
उत्तरमे अन्य राजाओने कटा कि इन्दोने हम ोगोमे-से किसीसे कुछ भी नही कहा है । यह्‌ सुनकर 
भोगोकी अभिलाषा रखनेवाङे किसी राजाने कहा कि तो फिर यहा सकनेसे क्या लाभ है ? उषल्रए, 
हम लोग अपने-षपने देश चकते भौर पुत्र तथा स्वी भादिका मुख देखनेसे उत्पन्न हुजा सुख प्राप्त 
करे ॥३००-३०१॥ उन्दीमे-से किसीने कहा कि चूंकि हम रोग दु खी हैँ अत. चलनेके लिए तैयार 
है । इस समय एसा कोई कायं नही जिसे दु खके कारण हम कर न सके परन्तु यह्‌ स्मरण रखना 
चाहिए कि हम लोगोको स्वामीके विना गकेलाही वापिस आया देखकर भरत मारेगा गौर 
अव्य ही हेम लोगोके देश छीन ठेगा 1३०२-३०२॥ अथवा भगवान्‌ ऋपभदेव जव फिरसे राज्य 
प्राप्त करी-- वनवास छोडकर पून राज्य करने छ्गेगे तव हम रोग ॒निलंज्ज होकर इन्हे मुख 
कसे दिखावेगे ? ॥३०४॥ इसङिषए हम लोग फलादिका भक्षण करते हुए यही पर रहे गौर इच्छा- 
नुसार सुखपूर्वक भ्रमण करते हुए इन्दीकी सेवा करते रहे ।२०५॥ 

अथानन्तर--भगवानू ऋपमभदेव प्रतिमायोगसे विराजमान थे कि भोगोकी याचना करनेमे 
तत्पर नमि थौर चिनमि उनके चरणोमे नमस्कार कर वही परर खडे हौ गये ॥३०६॥ उसी समय 
आसनके कम्पायमान होनेसे नागकरुमारोके अधिपति धरणेन््रने यहु जान च्या कि नमि भौर 
विनमि भगवानूसे याचना कर रहं है । यह जानते ही वह्‌ शीघ्रतासे वहां आ पर्हूचा ॥३०७॥ 
घरणेन्द्रने विक्रियासे भगवानुका रूप धरकर नमि ओर विनमिके क्एिदो उक्कृष्ट विद्यां दी । 
उन विद्याओको पाकर वे दोनो उसी समय विजयाद्धं पव॑तपर चके गये ॥३०८] समान भूमि- 


१. प्राप्यामीमि.म । २ छृत्वा म.। ३. भगवता। ४ तस्थुत म.1 ५ याच्यमानौ म., क, 1 
६, "क्षित, म, । 


५४ पदमपुरागें 


उपर्यथ समास्य योजनानि पुनद॑व 1 गन्धवंदिन्नगदीनां नगराणि सहस्तमा. 1२१०1 
अतोऽपि समतिक्रम्य पञ्चय्ोजनमन्तगम्‌ । ऊर्टृदत्रनसदन्नो भानि चन्दीददसादरियन 12 १५॥ 
सवनप्व्लं तषु स्वराध्याययतचेतस. । सुनयश्वारणा नित्यं तिष्टन्ि परसाजनय" ॥३९२॥ 
दक्निगे विजयाय मागे पन्नाशटादिता । ्थनृपुर व्यावग्धृतीना पुर तन" ॥२.१३॥ 
उक्तेण तथा षष्िनगरणं निवेजिता 1 चारादवद्यभाठीनि चानि नामानि पिश्रवि ॥३१४॥ 
दे्य्रामममाकीणं [ मटम्वाकारसङ्खम्‌ { सयेर्वयसेप तव्रकैर पुरोत्तमम्‌, 11२६॥ 
उदारगोपुराद्याल हसप्राक्रारत्तेरणम्‌ । वा्युघानममासीणं ] स्वरगमोगत्सवग्रदस्‌ ॥३१851॥ 
अक््टनर्वसस्याद्य सवंपुग्पफल्दुमम्‌ 1 सवौपयिममाक्ीणं सर्वव्यमपरराध्नम्‌ ।३१८॥ 
सोगमृम्िसिस नञ्वद्‌ राजते चत्र भूतलम्‌ । सटश्मीरधृतादीनि वरन्ते नच्च निर्यगाः 12१८ 
रानि पद्मुक्तानि हखाचिकलिनानि च । मणिन्ाच्चननोषान. स्वच्छसिषटमधृदट का. 1३९९॥ 
सरोरहरजद्छन्ना विरेलुस्तव्र ठीधिक्ा । सवन्सकामयेनृना नपूर्णन्ुसमचत्विपाम्‌ ३२०) 
सुवर्णचुरशद्वाणां सधा. नाखानु तत्र च ! [ ` नेत्रानन्डज्रीणा च वयन्ति यत्र देनव" -] ।२२१॥ 
यामा वर्च॑श्च मूत्र च जुमगन्धं ठु रपक्वव्‌ । कान्तिवीर्यम्रद तां पय. कैनोपसीचत्ते ॥३२२।॥ 
नीटनीरजव्णाना तथा पद्मममच्विपाम्‌ । मदिषीणा सपुत्राणा सर्वस्तिमच्र पड्न्य ॥३२द्‌ 





तटसे ठग योजन उपर चलकर विजयां पव॑तपर विद्याधरोके निवास्र-स्यान वने हृ है 1 
उनके वे निवामत्थान नाना देन यौर नगरोतते व्याप्त है तथा भोगेति * मोगभूमिक्रे समान 
जान पडते टै ॥३०९॥ विद्याधरोके निवास्-स्थानसे दग योजन ऊपर चक्कर गन्धवं जीर किन्नर 
देवोके हजारे नगर वसे हृए है ॥३१०॥ वहसि पच योजन बौर ऊपर चकर वह्‌ पव॑त 
अर्हुन्त भगवानुके मन्दिरोसे गाच्छादित्त है तथा नन्दीव्वर द्वीपके पर्वतके समान जान पड़ता 
रै ॥२११॥ अर्हन्त॒ भगवानुके उन मन्दिरोमे स्वाध्यायके प्रेमी, चारणच्छटधिके धारक परम 
तेजस्वी मुनिराज निरन्तर विद्यमान रहते ह ॥३१२॥ उस्र विजयार्ध पर्वतकी दल्तिण वरेणीपर्‌ 
रथनूषुर तथा सन्व्याश्नक्तो जादि केकर पचाक्त नगरिया है जौर उत्तर श्रेणीपर गगनवल्लम 
वादि साठ नग्सि्यां हं २३१२-२ १४॥ ये प्रत्येक नगरिया एकमे एक वटकर है, चाना देनो 
यौर गवति व्यघ्र है, मटम्बोने कीणं है, सेट बीर कवंटोके विस्तरे युक्त है ॥३१५। वडे- 
डे गोपुरो मौर भह्ाल्िकामोसे विभूषित हः मुवर्णमय कोयो यौर तरणो भक्त ह; 
वापिकामो भौर वगीचोसे व्याप्त है, स्वग सम्बन्धा मोगोका उत्तव प्रदान करेगी है, विना 
जोति ही उत्यन्न दोनेवाठे सवं प्रकारके फलोके वुकि महित ह, सवं प्रकारकी अौपधियोसि 
कीर्णं हँ, गौर सवके ननोरथोको सिद्ध करनेवाली है ॥३१६-३१७॥ उनका पुथिवीतर मेना 
मोगमूमिके समान मुगोमित रहता है, वहकि निक्ल॑र सदा मधु, दूष, घी मादि रसोको वहाते 
ट, वहि परोवर कमकोसे युक्त तथा ह वादि पक्षियोत्ति विभूपित ह ! वहकी वापिकरायओकी 
सीध्वं मणियो ततथा नुवणंसे निमित ह्‌, उनम मघुके समान स्वच्छ जीर मीठा पानी भर 
रहना है, तया वे स्वय कमरोकी परागतसे वाच्यादिति रहती हं । वकी धालायोमे वच्डोते 
सुगोभित उन कामयेनुलोकि लुण्डके ण्ड दवे रहते हं जिनकी कि कान्ति पूर्णं चन्द्रमाके 
समान दै, जिनके खुर मीर सीग सुवर्णके समान पौठे हं तथा जो ते्रोको आनन्दं देनेवाली 
द ॥२१८-२२१।) वहां वे गाये रहती हं जिनका कि गोवर बीर मूत्र मी सुगन्विसे युक्त है तया 
रस्रायनके समान कान्ति गौर वौर्यको देनेवाला है, फिर उनके' दूधकी तौ उपमा ही किससे 
दो जा सकती है? ॥३२२्‌॥ उन नगरियोमे नीक कमलके समान दाम तथा कमलके समान 


१ कोछठन्तगत- पाठः क. ख. पृस्दकयोनस्ति । २ कोष्टकान्तर्त पाठ क. स पुस्तक्योरनास्ति । ३ मुगन्व 
तु उद्कवत्‌ म. 1 पु 


ततीयं पवं ५५ 


धान्यानां पर्वताकारा पल्यौधा. क्षयवर्जिता" । वाप्यु्ानपरिक्षिषाः प्रासादाश्च सहाप्रमाः ॥३२४॥ 
रेणुकण्टकनिसुंक्ता रथ्यामार्गा सुखावहा । महातर्कृतच्छाया. प्रपा. सवरसान्विता. ॥३२५॥ 
मासांश्च चतुरस्तत्र ्नोत्रानन्दकरथ्वनि. । देदरं कारे च पजन्य. कृरुतेऽम॒तव षणम्‌ ॥३२६॥ 
-हिमानिख्विनिस्ुंक्तो हेमन्त" सुखमागिनाम्‌ । यथेप्ितपरिपराप्तवाससां साधु वतते ॥३२७॥ 
शरृदुतापो निदाघेऽपि जद्धावानिव भास्कर. । नानार्नप्रमाक्रान्तो वोधक पद्ूमसंपदाम्‌ ॥२२८॥ 
त्ररतचोऽन्येऽपि चेत.स्थवस्तुसभ्रापणोचिता । नीदारादिविनियुक्ता शोमन्ते निमंखा दिद ॥३२९॥ 
न करिचदेकदेमोऽपि तस्मिन्नस्ति सुखो न य । रमन्ते सतत सर्वा भोगमृमिप्विव प्रजा ॥३३०॥ 
योपित सुकमाराज्ञा सर्बाभरणमपिता 1 इडि तक्तानङ़दाला कीर्तिश्रीहीष्टतिप्रमा ॥३३१॥ 
काचित्मरुगर्माभा काचिदिन्टीवरप्रमा । काचिच्छिरीपसकाशा काचिद्दियससमयति ॥३२२॥ 
नन्दनस्येव वातेन निर्मितास्ता" सुगन्धत । वस्न्तादिव सभताश्वास्पुष्पविभषणात्‌ ॥३३२॥ 
चन्द्रकान्त निनिर्माणगरीरा इव चापरा" 1 वन्ति सतत रामा निंजज्योस्स्नासरस्तराम्‌ ॥३२४॥ 
त्रिवणनेत्रोभिन्यो गत्या हसवधूससा । पीनस्तन्य कशोयं सुरस्ीसमविश्रमा ॥३३५॥ 


कारु कान्तिको धारण करनेवाली भैसोकी पक्तिर्यां अपने बछडोके साथ सदा विचरती रहती 
है ॥३२३॥ वहाँ पर्व॑तोके समान अनाजकी राशियाँ है, वहांकी खत्तियो ( अनाज रखनेकी 
खोडियो ) का कभी क्षय नही होता, वापिकाओं ओौर वगीचोँसे धिरे हुए वहोकि महर बहुत 
भारी कान्तिको धारण करनेवाले है ।॥३२४॥ वहोके मागं धूलि ओौर कण्टकसे रहित, सुख उप- 
जानेवाले हं 1 जिनपर वडे-वडे वृक्षोकी छायाहौो रही है तथा जो सर्व॑प्रकारके रसोसे सहित है 
एेसी वहाकी प्याॐ है ॥३२५॥ जिनकी मधुर आवाज कानोको आनन्दित करती दहै एसे मेष 
वहं चार मास तक योग्य देश तथा योग्य कालमे अमृतके समान मधुर जलकी वर्षा करते 
हं ॥३२६॥ वर्हाकी हेमन्त ऋतु हिममिधरित सीतल वायुसे रहित होती दै तथा इच्छानुसार वख 
प्राप्त करनेवाले सुखके उपभोगी मनुष्योके लिए आनन्ददायी होती है ॥३२७॥ वहाँ ग्रीष्म ऋतुमे 
भी सूर्यं मानो अकित होकर ही मन्द तेजका धारक रहता है सौर नाना रत्नोकी प्रभासे युक्त 
होकर कमलोको विकसित करता है ॥३२८॥ वहींकी अन्य ऋतुं भी मनोवाछित वस्तुभोको 
प्राप्त करानेवाटी है तथा वर्हाकी निर्मल दिशां नीहार ( कुहरा ) आदिसे रहित होकर अत्यन्त 
सुजोभित रहती ह ॥३२९॥ व्हा एता एक भी स्थान नही है जो कि सुखसे युक्त न हो । वहकी 
प्रजा सदा भोगभूमिके समान क्रीडा करती रहती है ॥३२०॥ वर्हाकी च्ियां अत्यन्त कोमल 
शरीरको धारण करनेवाली ह, सव प्रकारके. आभूषणोसे सुशोभित है, अभिप्रायके जाननेमे 
कुरर ह, कोति, ल्मी, लज्जा, धैयं ओौर प्रभाको धारण करनेवारी ह ॥३३१॥ कोर खी 
कमलके भीतरी भागके समान कान्तिवाखी है, कोई नीर कमलके समान दयामल प्रभाकी धारक 
टै, कोई शिरीपके फलके समान कोम तथा हरित वर्णंकी है ओर कोद बिजरीके समान पटी 
कान्तिसे सुशोभित है ॥३३२॥ वे च्ियाँ सुगन्धिसे तो एेसी जान पड़ती है मानो नन्दन वनकी 
वायुसे ही रची गर्‌ हो मौर मनोह्र फूलोके आभरण धारण करनेके कारण एसी प्रतिभासित 
होती है मानो वसन्त ऋतुसे ही उत्पन्न हुई हौ ॥३३३॥ जिनके शरीर चन्द्रमाकी कान्तिसे वने 
* हुए के समान जान पडते थे ठेसी कितनी ही स्त्रियां अपनी प्रभारूपी चाँदनीसे निरन्तर सरोवर 
भरती रहती थी ॥३३४॥ वे स्तिया लार, का ओर सफेद इस तरह तीन रगोको धारण करने 
वारे नेत्ोसे सुशोभित रहती हैः उनकी चाल हसियोके समान हे, उनके स्तन अत्यन्त स्थल है 
उदर कृन है, ओर उनके हाव-माव-विकास देवागनाभोके समान है ॥३३५॥ वहाके मनुष्य भी 


१ सुखयतीत गुख । त्मिन्नस्यसुखार्य म. । २. सरस्तरम्‌ म , क, । 


५६ पदपुरण 
* 
नराश्न्दसुसा चुरा विहोरस्का महाञ्ुजा" । आकाश्ममन चकत सुरक्षणरुणक्रिया, ॥२३६॥ 
न्यायवर्तनमतु्टा, स्वरगवानिसमप्रमा, । विचरन्ति सनारीका ग्रेट कासस्पिणः ॥२द०] 
लािनीच्छन्द्‌. 


श्रेण्योरेवं रभ्ययोस्तनिनितान्तं वियाजायासंपरिप्वक्तचित्ता । 

इष्टान्‌ भोगान्‌ स्ने मूमिदेवा धर्मामक्तानन्तराग्रण सन्ता. ॥३३८॥ 
षवरूपा धरममैटामेन सवं सप्राप्यन्ते श्राणिना * मोयटामा' । 

तस्मान्कतु" धर्ममेक यतध्वं मिय ध्वान्त' खे" रवेस्त॒व्यचेष्टा-' ॥२२९॥ 


५७ 


इत्यापे रविपेणाचार्वप्रोक्ते पयचरिते त्रि्याघरन्ोकाभिधान नाम तुतीयं पर्वं ॥३॥ 


[1 





चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवकत है, शूरवीर दै, सिहके समान चौडे वक् स्थकसे युक्त है, लम्बी 
भुजामोसे विभू्पित है, बाकारमे चलनैमे समर्थं हु, उत्तम लक्षण, गुण यौर क्रियाेसि सहित 
है ३३६ न्यायपूरवंक प्रवृत्ति करनेसे सदा सन्तुष्ट रहते है, देवोके समान प्रभाके धारक ह, 
कामके समान सुन्दर हे गौर इच्छानुसार स्त्रियो सहित जर्हा-तहा धूमते ईह ।२३७॥ इस प्रकार 
जिनका वित्त विद्यारूपी स्त्ियोमे आसक्त रहता है एसे भूमिनिवास्ी देव यर्थातु विद्याधर, 

अन्तराय रहित हौ विजयां पर्वतकी दोनो मनोहर श्रेणियोमे धर्मके फलस्वरूप प्राप्त हए 
मनोवाचि भोगोको भोगते रहते ह ॥३३८॥ इस प्रकारके समस्त भोग प्राणियोको ध्मके हारा 
ही प्राप्त होते है इसकिए हे भव्य जीवो । जिस प्रकार आकरागमे सूर्यं अन्धकारक नष्ट करता है, 


उसी प्रकार तुम रोग भौ उपने अन्तरेग सम्बन्धी यन्नानान्धकारको नष्ट कर एक ध्म॑को ही प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करो ॥३३९] 


1 


इम धकार आपंनामसे प्रसिद्ध तथा रविपेणाचा्य॑के वारा कटे हुए पद्मचरितमे विद्याधर खोकङा 
य 
चणन करनेवाखा तीखरा पवं समाप्त हला ॥३॥ 


{1 


~~~ -~--- ----_--~__~__ 


१ सक्ता ख । र प्राणिनोम,क । ३, नष्टंव्वान्तम 1 ४ स्वम, क. ४ तुल्यचेष्टमू म 1 


श ¢ 
चतुथ पवं - 


अथासौ मगवान्‌ ध्यानी `श्नातङुम्भप्रम, प्रथः । हिताय जगते कतु" दानधर्मं सम्यत. 1१॥ 

नि.नेषदोपनिर्म्तो मौनमाभ्रित्य नैषटिकम्‌ 1 संहत्य प्रतिमां धीरो वश्रामं धरणीतलम्‌ ॥२॥ 

ददुञ्ुस्त प्रजा देवं आाम्यन्तं तुद विग्रहम्‌ । देदप्रमापरिच्छैननं द्वितीयमिव भास्करम्‌ ॥२॥ 

यत्र यत्र पदन्यासमकरोत्‌ स जिनेइवर । तस्मिन्‌ विकचपद्मानि भवन्तीव महीतखे ॥४॥ 

मेसछटसमाकारमासुरार्ख. समाहित. 1 स रेजे भगवान्‌ दीर्घजटाजारदरता्चमान्‌ ॥५॥ 

अन्यदा हास्तिनपुर विहरन्‌ स समागत" ! अविशच्च दिनस्यार्धँ गते मेरुरिव धिया ॥६॥ 

मध्याहरविसंकाश दृष्टा तं युरुपोत्तमम्‌ । स्वे नराश्च नायं शच सुमूर्छरतिविस्मयात्‌ ॥७॥ 

नानावर्णानि वस्राणि रलानि विविधानि च । हस्त्यद्वरथयानानि तस्मै ढौकितवान्‌ जन. ॥८॥ 

मुग्धा पूर्णेन्दुवदना कन्यास्तामरसेश्चणा । उपनिन्युनैरा. केचिद्‌ विनीताकारधारिण. ॥९॥. __ 
~ तस्मै न रुचिता सत्य. स्वस्याप्यप्रियतां गता. । कन्यास्ता निररकारा ध्यायन्त्यस्त व्यवस्थिता ॥१०॥ 

अथ श्रासादश्चिखरे स्थित. श्रेयान्‌ महीपति ॥ दृद्ैन स्निग्धया दुष्टया पूर्वजन्म समस्मरत्‌ ॥११॥ - 


~~~ 





अथानन्तर सुवणंके समान प्रभाके धारक ध्यानी भगवानु ऋषभदेव प्रभु जगतुके कल्याणक 
निमित्त दान धमकी प्रवृत्ति करनेके किए उद्यत हुए ॥१॥ धीर-वीर भगवानूने छह माहुके वाद 
परतिमा योग समाप्त कर पुथिवी तल्पर भ्रमण करना प्रारम्भ किया । भगवान्‌ समस्त दोषोसि 
रहित थे ओर मौन धारण कर ही विहार करते थे ॥२॥ जिनका शरीर बहुत ही ऊँचा था तथा 
जो अपने शरीरकी प्रभासे आस-पासके भूमण्डलको आलोकित कर रहं थे एसे भ्रमण करनेवाङे 
भगवानुके दर्शन कर प्रजा यह्‌ समञ्ती थी मानो दूसरा सूयं ही भ्रमण कर रहा है ॥२॥ वे जिन- 
राज पथिवीतलपर जहा जहां चरण रखते थे वहं एसा जानं पडता था मानो कमल ही चिक 
उठे हो 1४ 
उनके कन्ध मेरपवंतके शिखरके समान ऊँचे तथा देदीप्यमान थे, उनपर वडी-वडी 
जटाए किरणोकी भाति सुशोभित हो रही थी भौर भगवान्‌ स्वयं बडी सावधानीसे-र्यासमितिसे 
नीचे देखते हए विहार करते थे ॥५॥ जो शोभासे भेर पवंतके समान जान पडते ये एसे भगवानु 
ऋषभदेव किसी दिन विहार करते-करते मध्याह्वके समय हस्तिनापुर नगरमे प्रविष्ट हुए ॥६॥ 
मध्याह्लके सूरयके समान देदीप्यमान उन पुरषोत्तमके दर्न कर हस्तिनापुरके समस्त स्वरी-पुरुष वड 
आ्चयंसे मोहको प्राप्त हो गये अर्थात्‌ किसीको यह्‌ ध्यान नही रहा कि यह आहारकी वेला है 
इसकिए भगवानुको जहार देना चाहिए ॥७॥ वहुकि लोग नाना वेकि वस्त्र, भनेक प्रकारके 
रत्न गौर हाथी, घोडे, रथ तथा अन्य प्रकारके वाहन रा-लाकर उन्हे समपित करने लगे ॥८॥ 
विनीत वेपको धारण करनेवाछे कितने ही लोग पूर्णचन्द्रमाके समान मुखवारी तथा कमलोके 
समान नेत्रोसे सुशोभित सुन्दर-सुन्दर कन्याएं उनके पास ठे आये ॥९॥ जव वे पतिव्रता कन्यां 
भगवानुके लिए रुचिकर नही हुई तव वे निराया होकर स्वय अपने आपसे ही देष करने ल्मी ओर 
आभूषण दुर फेक भगवानुका ध्यान करती हुई खड़ी रह गयी ॥१०॥ 
- अथानन्तर--महकके शिखरपर खड़े हुए राजा श्रेयासने उन्हे स्नेहपूणं दृष्टि देला ओर 


१. श्चातकौम्भप्रम म, क 1 २. जगाम म, 1 ३. परिच्छिन्नं ख । ४. भासुराश म, । 
८ 


५८ पश्मवुराणे 


उच्थाय च नृरसिहोऽसौ सान्तः्ुरसुदनन । ऊताजख्िुरं स्तोत्रन्यगोष्टपुटपक्रन. ॥१२॥ 
तस्य प्रदक्षिणा र्व॑न्‌ रराज स नराधिप. । मरोर्नितस्बमण्डल्यां ्राम्यन्निव दिवाक्रर, ॥१३॥ 
तत. कुन्तरमारेण प्रज्य चरणद्वयम्‌ । तस्यानन्दाश्रूमि पूर्वं श्राटित तन मूश्धता ॥4९॥ 
रत्तपात्रेण दत्वा दुततत्पदमार्जन" 1 उच देदो स्थितायास्यै विधिना परमेण स. ॥१५॥ 
रसमिक्षो ममादाय कट्गस्थं सुगीतलम्‌ । चक्रार परम श्रा तदूरुणारृष्टमानस ॥१६॥ 

तत प्रुदितेर्ददे, साधुशब्दौवमिध्रित. 1 ° नमो टुन्ुभिध्वानश्चके चिक्चक्रपूरण" ॥१५॥ 
युप्पाणा पञ्चवर्णानि वर्श्च प्रमयाधिपा. 1 चहो दानमहो टदानमि्युक्व्वा वद्पुरमुदा ॥१८॥ 
अनिरोऽरियुखस्पर्मो दिद सुरमयन्‌ू ववौ 1 पूरयन्ती नमोमाग वयुधारा पपात च ॥१९॥ 
सप्राप्त सुरमन्मान त्रिजगद्धिस्मयग्रदृम्‌ 1 पूजितो सन्वस्यापि श्रेयान्‌ प्रीतिसमुत्कटम्‌ ॥२०॥ 
अथ प्रचर्तन छरन्वा पाणिपात्रचतस्य स. ! उुमध्यान समादिष्टो भूयोऽपि विजिवेन्छिय' ॥२१॥ 
ततस्तस्य सितश्यानाद्‌ गते मोहे परिक्षयम्‌ । उत्पन्न केवख्नान खोकाखोकावलोरनम्‌ ॥२२॥ 
तेनेव तच्च मजात तेजसो मण्डल महत्‌ । काट (छस्य) चिकिरदमेदं रात्रिवासरसमवम्‌ ॥२२॥ 
तदे विपुलम्कन्धो रल्नपुप्परलंकच । अदरोकपादपोऽमच् विरुसद्रक्तपल्खव, ॥२४॥ 





देखते ही उसे पूकंजन्मका स्मरण हौ बाया ।1११॥ राजा भश्रेयास्न "महर्से नीचे उतरकर अन्त-पुर 
तथा यन्य मित्रजनोके साथ उनके पास बाया मौर हाथ जोड़कर स्तुति-पाठ करता हुवा प्रदक्षिणा 
देने खगा । भगवानुकौ प्रदक्षिणा देता हुमा राजा श्रेयांस् एेसा सुगौमित हो रहा था मानो मेरके 
मव्य भागकर प्रदक्षिणा देता हुमा सूर्य॑ ही हो ॥१२-१३॥ सर्वप्रथम राजाने जपने केनोसे भगवानुके 
चरणोका माजन कर बानन्दके आसुओसे उनका प्रक्षालन किया ॥१४॥ रत्नमयी पावते घं देकर 
उनके चरण धोये, पवित्र स्थानमे उन्हे विराजमान क्रिया मौर तदनन्तर उनकै गुणोसे सृष्ट 


चित्त हो, कलमे रखा हा इष्षुका चीतर जल लेकर विविपूर्वक श्रेष्ठ पारणा करायी-बाहार 
दिया 1१५१६ 


उमी समय बाकादमे चलनेवाङे देवने प्रसन्न होकर साधु-सावु, धन्य-घन्य गब्दोके 
समूहसे मिथित एवं दिग्मण्डकको मुखरित करनेवाला दुन्दुभि वाजोका भारी रान्द किया ॥९७] 
प्रमय जातके देवोके अधिपतियोने “हौ दान यदहो- दानः कहकर हर्षके साथ पाच रगके 
फूल वरसाये ।1१८॥ अत्यन्त सुखकर स्मरसे सहित, दिजाञोको सुगन्धित करनेवारे वायु वहने 
खगी ओौर साकागको व्याप्त करती हुई रत्नोकौ-वारा-वरसने खगी ॥१९॥ इस प्रकार उधर राजा 
भ्रेयासु तीनो जगतुको मार्चर्यमे -डालनेवारे देवकृत सम्मानको प्राप हुमा भौर इधर सम्राट्‌ 
भरतने भी वहुत भारी प्रीतिके साथ उसकी पूना की ॥२०] । ५ 

सथानन्तर इन्द्रियोको जीतनेवाले भगवान्‌ ऋपभदेव, दिगम्बर मुनियोका बरत कंसा है ? 
उन्दे किम प्रकार बाहार दिया जाता है ? इसकी प्रवृत्ति चलाकर फिरसे गभव्यानमे खीन हौ 
गये ॥२१॥ तदनन्तर चुक्लध्यानके प्रमावसे मोहनीय कमंका क्षय दो जानेपर उन्हे लोक गौर 
यलोकको प्रकाजित करनेवाला केवलन्नान उत्पन्न हो गया ॥२२॥ केवलन्नानके साय ही वहत 
भारी भामण्डल उत्पन्न हुमा । उनका वह -भामण्डल रात्रि यौर दिनके कारण होनेवारे कालके 
भेदको दर्‌ कर रहा था यर्थातु उसके प्रकादाके कारण वह रात-दिनका विभाग नही रह पाता 
था ॥२२॥ जहां मगवान्‌को केव्नान हुमा था वही एक यनोक वृक्ष प्रकट हौ गया । उद्र नोक 
वृद्यकरा स्कन्ध बरहुत्त मोटा घा, वह्‌ रत्नमयी फूोये यर्छृत था तथा उसके ऊाल-लार पल्लव 





९ पुर म, 1 पुटस्तोत्र क. । २. छृत त्त्पदमर्चनम्‌ ख.1 ३. नभौयै म 1४. च खम म॒ 1 ५. विकतद्रक्त-म, 1 


; चतुथं पवं ५९ 
प्रकीर्णा सुमनोवृष्टिरामोदाकृष्टपयपदरा । नमःस्यैरमर्न¶नारूपसं मवगामिनी ॥२५। 
सदादुन्डुमयो नेदु श्वन्धसागरनिस्वना. । अवृषटविगहैदेनेराहता. करपल्रचै" ॥२६॥ 
यक्ष पद्मपटाक्ञाभभौ सर्गारङ्कारभूषितौ । चाख्याच्चक्रतुः स्रं चामरे चन्दर हासिनी ॥२७॥ 
मेर्मस्तकसंकादा सुट भूमियोपित, 1 सिंहासन समुत्पन्नं करादतदि वाकरम्‌ 11 २८॥ 
त्रिलोकविसुताचिह सयुक्छाजाखकमभूपितम्‌ । छचत्रयं सञुदभूत तस्येव विमलः यन्न. ॥२९॥ 
सिंहासनस्थितस्यास्य मरण ससवान्वितम्‌ । प्राप्तस्य गदित दोमा केवर केवल प्रु ॥३०॥ 
तनस्तमवधिक्तानाठवगम्य सुराधिपा । वन्दितुं सपदि प्राप्ता. परिवारसमन्विता. ॥२.१॥ 
स्यातो चृपमसेनोऽस्य सजात गणश्टृत्तत । अन्ये च श्रमणा जाता महप्रैराग्ययोगिन ॥३२॥ 
यथास्थानं ततस्तेषु सरणे समवान्विते 1 यत्यादिषु निविष्टेषु गणेदेन भ्रचोदित ॥३३॥ 
छादयन्तीं स्वनादेन देवडुन्दुभि नि स्वनम्‌ । जगाद्‌ भगवान्‌ वाच तच्तरार्थपरिदसिनीम्‌ ।।३४॥ 
अरसिमिस्त्रिभुवने छस्स्ने जीवानां दितमिच्खतम्‌ । शरणं परमो ध्म॑स्तस्माच्च परमं सुखम्‌ ॥२५॥ 
सुखार्थं चेष्टितं सर्वं तच्च धर्मनिसित्तकम्‌ । एव क्ञात्वा जना यत्नात्‌ ऊरध्वं धर्मसग्रहम्‌ ॥३६॥ 
बृष्िर्विना ऊनो मेचै. क्व सस्य वीजवर्जितम्‌ ! जीयाना च विना धर्मात्‌ सुसुखदयते कुतः ॥३७॥ 
गन्तुकामो यथा पलुमूको वक्तुं समुद्यत । अन्धो टदानकामश्च तथा धर्मादुते सुखम्‌ ।॥३८॥ 


वहत हो अधिक्र सुशोभित हो रहे थे ॥२४॥ अआकाशमे स्थित देवने सुगन्धिसे भ्रमरोको आकषित 
करनेवाली एव नाना आक्रारमे पडनेवालो पूलोकी वर्प की 1२५॥। जिनके इन्द, क्षोभको प्राप्त 
हए समुद्रके शब्दके समान भारी थे एसे बडे-बडे दुन्दुमि वाजे, मदृक्य शरीरके धारक.देवोके द्वारा" 
करपत्लवोसे ताडित होकर विशार दाब्दं करने ल्गे ॥२६। जिनके नेत्र कमल्की कलिकाभोके 
समानये तथा जो सवं प्रकारके आआभूपणोसे सुञ्लोभित येएेसे दोनो भोर खडे हुएुदो यक्ष, 
चन्द्रमाकी हसी उड़नेवाटे-सफेद चमर इच्छानुसार चाने खगे ॥२७॥ जो मेके शिखरे 
समान ऊँचा था, पृथिवीखूपो स्त्रीका मानो मुकुट हौ था, मौर अपनी किरणोसे सूरय॑को तिरस्कृत 
कर रहा था एता सहासन उत्पन्न हुमा ॥२८)॥] जो तीन रोककी प्रभुताका चिद्भुस्वरूप था, 
मोत्तियोकी लडियोसे विभूपित था ओर भगवानुके निर्मल यकशके समान जान पडता था एसा छत्- 
त्रय उत्पन्न हुआ ॥२९॥ भाचा्यं रविषेण कहते टै कि समवसरणके बीच सिहासनपरः विराजमान 
ˆ हए भगवाचुक्तौ शोभाका वर्णेन करनेके किए मात्र केवलन्ञानी ही समथ है, हमारे जैसे तुच्छ पुरुष 
उस शोभाका वर्णन कंसे कर सक्ते ह ॥३०॥। । 
तदनन्तर अवधिन्नानके द्वारा, भगवानुको केवलज्ञान उत्पन्न होनेका समाचार जानकर 

सव इन्द्र अपने-जपने परिवारोके साथ वन्दना करनेके लिए शीघ्र ही वहां-अआये ॥३१॥ सर्वं प्रथम 
वृषभसेन नामक मुनिराज इनके प्रसिद्ध गणधर हुए थे । उनके वाद महावैराग्यको धारण करमे- 
वाले अन्य-अन्य मुनिराज भी गणधर हते .रहे ये ॥३२॥ उस समवसरणमे जव सुनि, श्रावक तथां 
देव आदि सव लोग यथास्थान अपने-अपने कोठोमे वैठ गये तव॒ गणधरने भगवानसे उपदेश देनेकी 
प्रेरणा की ॥३३॥ भगवान्‌ अपने शब्दस देव -दन्दुभियोके शब्दको तिरोहित करते एव तत्वार्थको 
सूचित करनेवाली निम्नाकित-वाणी कहने लगे 1३४ उन्होने कहा कि इस व्रिोकात्मक समस्त 
संस्ारमे हिति चह्नेवाङे लोगोको एक धर्मं ही परम शरण है, उसीसे उक्छृष्ट सुख प्राप्त होता है 
॥३५॥ प्राणियोको समस्त चष्टाएुं सुलके किए दँ मौर सुल धमक निमित्ते होता है, एता जानकर 
हे भव्य जन ! तुम सव घर्मका संग्रह्‌ करो ॥३६॥ विना मेघोके वृष्टि कैसे हो सकती है ओर बिना 
वीज अनाज कंसे, उत्पन्न हौ सकता है । इसी तरह्‌ बिना धम॑के.जीवोको सुख कंसे उत्पन्न हो 
सकता है ? ॥२७]] जिस प्रकार पगु मनुष्य चरतेको इच्छा करे, गंगा मनुष्य बोलनेकी इच्छा करे, 
१, निस्वनाम्‌ म । 


६० पद्मपुराणे 


परमाणो. परं स्वव्पं न चान्यचचममो सदत्‌. 1 धर्मादन्यश्च लेक्रेऽस्मिन्‌ सुदान्तं त्ररीग्णाम्‌ ॥३९॥ 
सनुप्यमोग स्वर्गश्च सिद्ध्तीस्यं च धर्मत । प्राप्यते यत्तदन्येन च्यापारेण कृतेन क्रू 1 ४०॥ 
अर्हिसानिर्मन् धर्म सेवन्ते ये विपध्ित" ! तेपामेवोद्ध गमनं यान्ति तिर्यगघोऽन्यथा ॥४१॥ 
यचप्यर््वं ठप शक्स्या च्यु" परटिद्धिन. । तथापि कद्र भूत्वा ते देवान्‌ मञुपासते ॥४२॥1 
देवहुरमतिदु खानि प्राप्य कर्मवलात्ततः । स्वर्गच्युताः पुनस्तियंग्योनिमायान्ति दुःखिनः ॥४द॥ 
सम्यग्द्मनपपन्ना स्वम्यस्तजिननासना. । ट्वं गत्वा च्युता वोर्धिं प्राप्य यान्ति पर निवस्‌. ॥४४॥ 
सागाराणा तीना च धर्मोऽतौ दित्रिध. र्तः । दृतीयं ये ठु मन्यन्त टग्धास्त मोहवद्धिना ॥४५॥ 
अणुत्रतानि पञ्च स्युस्तिपरकार गुणव्रतम्‌ । धिक्षात्रतानि चत्वारि धर्मोऽय गृदमेधिनाम्‌ ॥४६॥ 
सर्वारम्मपरित्याय छत्वा देहेऽपि नि स्परहाः 1 कालधर्मेण मययुक्छा गति ते यान्ति लोभनाम्‌ १७॥ 
मदात्रतानि पच्च स्युम्तथा समित्यो मता. । गुक्षयस्विचर उदष्टा धर्मोऽय व्यौमवासरसाम्‌ ॥४८॥ 
धर्मेणानेन सयुन््ाः छमध्यरानपराचणा. 1 यान्ति नक्र च मोक्षं च दिच्वा पृतिकटेचरम्‌ ॥४९॥ 

येऽपि जातस्वपाणा परमव्रद्धचारिणाम्‌ 1 स्तुतिं कुर्वन्ति भावेन तेऽपि घर्ममवाप्लुयु, ॥५*०॥ 

तेन धर्म॑प्रमावेण कुगति न व्रजन्ति ते । टमन्ते वोविखा्मं च, मुच्यन्ते य्न किच्विषात्‌ ॥५१॥ 
त्यादि दवच्धवेन मापितं धर्मसुत्तमम्‌. 1 श्रुत्वा देवा" मनुस्याश्च परमामोदमागता ॥५२॥ 





गीर्‌ चन्या मनुष्य देखनेकी उच्छा करे उसी प्रकार धर्मके विना सुखप्राप्त करना है ॥३८॥ जिस 
प्रकार इस सस्नासमे परमाणुसे छोटी कोई चीज नही है गौर माकारसे वडी कोई वस्तु तटी है उसी 
प्रकार प्राणियोका धर्मसे वडा कोई मित्र नही है ॥३९॥ जव धर्म॑स्े ही मनुष्य सम्बन्धी मोग, 
स्वगं भौर मुक्त जीवोको सुख प्राप्त हौ जाता ह तव दूसरा कार्यं करनेसे क्या लाभ है ?।४०]॥ 
जो विद्वज्जन यहिसासे निर्मङ घर्म॑की सेवा करते हँ उन्दीका ऊ्व्वंगमन होता है अन्य जीवतो 
तिर्यग्छोक अथवा यधोरोक्षमे ही जते ह ॥४१॥ यद्यपि अन्यकिगी-हस-परमहंस-परिव्राजक 
आदि भी तपञ्चंरणकी शक्तस ऊपर जा सकते ह--स्व्गेमि उत्पन्न हौ सकते हँ तथापि वे वहां 
क्रिकर होकर अन्य देवोकी उपासना करते हँ ॥४२॥ वे वहाँ देव होकर भी कमम॑के वदा दुर्गतिके 
दुख पाकर स्वर्गते च्यत होतेह भौर दु-खी होते हए त्िर्यच योनि प्राप्त करते ह ४८३ 
जो सम्यग्दनेनसे सम्पन्न हं तथा जिन्दोने निनगासनका यच्छी तरह गभ्यास किया हैवे 
स्वगं जाते ह मौर वहसि च्युत होनेपर रतनत्रयको पाकर उत्कृष्ट मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥४६८॥ 
वह्‌ धमं गृहस्थो बौर मुनियोके भेदसे दो प्रकारका है 1 इन दोके सिवाय जो तीसरे प्रकारका 
चमं मानते है वे मोहख्पी बग्निसे जले हूए हँ 1४५) पचि जणुत्रत, तीन गुणब्रत गौर चार 
निक्षात्रत, यह्‌ गृहस्योका धमं है ।४६॥ जो गृहस्थ अन्त समय सव प्रकारके आरम्भका त्याग 
कर रीरमे भी निस्पृह्‌ हो जत्तहै तथा समता मावे मरण करते हं वे उत्तम गत्िको प्राप्त 
हाते ई ॥४७॥ राच महाव्रत, पाच ` समितिर्यां गौर तीन गुप्तियां यह्‌ मुनियोकृा धमं है ॥४८॥ 
जो मनुप्य मुनि धर्मस्ते युक्त होकर शुभ ध्यानमे तत्पर रहृतेर्ह वे इस दुर्गन्धिपूर्णं वीभत्स 
शरीरको छोडकर स्वग जथवा मक्षिको प्राप्त होति ह ॥४९।॥ जो मनुष्य उक्ष ब्रह्मचारी 
दिगम्बर मुनियोकी भावपूवंक स्तुति करते हवे भरी धर्मको प्राप्त हयो सकते है ॥५० 
वे उस धर्मक प्रमावसे कुगतियोमे नदी जाते किन्तु उस ॒रलत्रयरूपी धर्म॑को प्राप्त करस्ते हं 
जिसके कि प्रभावसे पापवन्यनसे मुक्त हौ जति है ।\५१॥ इतत प्रकार देवाचिदेव भगवान्‌ वृपभ- 
देवके दारा कटे हुए उत्तम घम॑को सुनकर देव यौर मनुष्य सभी प्रम ह्॑को प्राप्त हृषु ॥५२॥ 





१ यरोरिण म. । २. गृदेविनाम्‌ म. 1 ३. योमत्ताम्‌ म, ! ४. देवमनुष्यादच म. ! ५ परम मोद- म । 


चतुथं पवं ६६ 


केचित्‌ सम्यग्मतिं भेजुगंहिधमंमथापरे । अनगारत्रत केचित्‌ स्वशक्तरसुगामिनः ॥५३॥ 

तत, सञु्यता गन्तु जिन नत्वा सुरासुरा । स्वत्वा च निजधामानि गता धमंविमूपिता. ॥५४॥ 
यं य दवेम स सर्वज्ञ प्रयाति गतियोगत. । योजनानां शतत तत्र जोयते स्वगंविभ्रमम्‌ ॥५५ 

स भ्रमन्‌ वहदेशषेषु मभ्यराशीनुपागतान्‌ 1 रत्नत्रितयदानेन संसारा दुद तीरत्‌ ॥५६॥ 
तस्यासीद्‌ गणपालानामश्ीतिश्चतुरुतरा । सहस्राणि च तावन्ति साधूना सुतपोश्छताम्‌ ॥५७॥ 
अव्यन्तजुद्धचिन्तास्ते रविचन्द्रसमभ्रमा. 1 एभि, परितः सवा जिनो विहरते महीम्‌ ॥५८॥ 
चक्रवर्विश्चिय तावसराप्लो मरतमुपत्ति. । यस्य क्षत्रमिद्‌ नास्ना जगसरकटतां गतम्‌ ।५९॥ 
च्ररपमस्य शतं पुत्रास्तेजस्कान्तिसिमन्विताः ! श्रमणव्रतमास्थाय सप्राक्चा. परस पदम्‌ ॥६०॥ 
तन्मध्ये मरतश्वक्री वभव प्रथमो श्ुवि । विनीतानगरे रम्ये साधुखोकनिपेविते ॥६१॥ 

अक्षया निधयस्तस्य नवरत्नादिसंश्ता, । जकराणा सहस्राणि नवतिनंवसयुता, ॥६२॥ 

च्रय सुरमिकोरीनां दर्कोटिस्तथोटिता । चतुर्भिरधिकाशीतिलक्षाणा वरद्न्तिनाम्‌ ॥६३॥ 
कोय्यश्चाष्टौ दरोदि्ा वाजिनां वातरहसाम्‌ । द्राति सहस्राणि पार्थिवानां महौजसाम्‌ ॥६४।॥। 
तावन्त्येव सहस्राणि देश्चानां पुरसपदाम्‌ 1 चतुदश च रत्नानि रक्षितानि सदा सुरैः ॥६५॥ 
पुरन्धीण! सहस्राणि नवति. षड्मिरन्विताः । रेदवयं तस्य नि शेषं गदित नैव शक्यते ॥६६॥ 
ऽपौदनाख्ये पुरे तस्य स्थितो वाहुवरी चप. । प्रतिकूलो महासच्वस्तुल्योत्पादकमानर्ते ॥६७॥ 
तस्य युद्धाय सप्राप्तो मरतश्चक्रयर्वित । सैन्येन चतुरदधेण छादयन्‌ धरणीतलम्‌ ॥६८॥ 


कितने ही रोगोने सम्यग्दरशंन गौर सम्यग््ञानको धारण किया । कितने ही रोगोने गृहस्थ धर्म॑ 
अगीकार किया भौर अपनी दाक्तिका अनुसरण करनेवाङ़े कितने ही रोगोने मुनित्रत स्वीकार 
किया ॥५३॥ तदनन्तर जानेके लिए उद्यत हुए सुर ओर असुरोने जिनेन्द्र देवको नमस्कार किया, 
उनकी स्तुति की ओर फिर धर्मसे विभूषित होकर सब लोग अपने-अपने स्थानोपर चकते 
गये ॥५४॥ भगवानुका गमन इच्छाव नही होता था फिर भी वे जिस-जिस देकमे पचते 
थे वहाँ सौ योजन तकका क्षेत्र स्वगंके समान हौ जाता था ॥५५॥ इस प्रकार अनेक देदोमे 
श्रमण करते हुए जिनेन्द्र भगवानूने शरणागत भव्य जीवोको रत्नत्रयका दान देकर संसार-सागरसे 
पार किया था ।॥५६।॥ भगवानुके चौरासी गणधर थे ओर चौरासी हजार उत्तम तपस्वी साधु 
ये ॥५७]] वे सव साधु अत्यन्त निर्मल हुदयके धारक थे तथा सूयं ओर चन्द्रमाके समान प्रभासे 
सयुक्त थे । इन सवसे परिवृत्त होकर भगवानूने समस्त पृथिवीपर विहार किया था ॥५८॥ 
भगवानु ऋषभदेवका पुत्र राजा भरत चक्रवर्तीको लक्ष्मीको प्राप्त हुमा था ओर उसीके नामसे 
यह्‌ क्षे ससारमे भरत क्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥५९॥ भगवान्‌ ऋषभदेकके सौ पुत्र थे 
जो एकसे एक वढकर तेज ओर कान्तिसे सहित थे तथा जो अन्तमे श्रमणपद-मुनिपद धारण कर 
परमपद-निर्वाणधामको प्राप्त हुए थे ॥६०॥ उन सौ पुत्रोके बीच भरत चक्रवर्ती प्रथम पूत्रथा 
जो कि सज्जनोके समूहसे सेवित अयोध्या नामकी सुन्दर नगरीमे रहता था [६१।॥ उसके पास 
नव रत्नोसे भरी हुई अक्षय नौ निधिर्यां थी, निन्यानवे हजार खाने थी, तीन करोड गाये थी, एक 
करोड हल थे, चौरासी खाखं उत्तम हाथी थे, वायुके समान वेगवा अठारह करोड घोडेये 
वत्तीस हजार महाग्रतापी राजा थे, नगरोसे सुशोभित वत्तीस हजार ही देश थे, देव लोग सदा 
जिनकी रक्ना किया करते थे एसे चौदह्‌ रत्न थे, ओर चछियानबे हजार स्त्रियां थी ! इस प्रकार 
उसके समस्त ेश्वयंका वर्णन करना अशक्य है--कठिन कार्यं है ॥६२-६९॥ पोदनपुर नगरमे 
भरतका सौतेला भाई राजा वाहुवरी रहता था । वह्‌ अत्यन्त शक्तिशाली था तथा भमै ओर 
भरत एक ही पिताक दो पुत्र है" इस अहकारसे सदा भरतके विरुद्ध रहता था |॥६७॥ चक्ररलनके 


. -दुदतीतरन्‌ म 1 २, च तपोभृताम्‌ म । ३. पौतनाख्ये म॒ । ४. मानसं म 1 
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तयोर्गजघराटीपसव्टरवमछुटम्‌ । संजात रथम युद्ध वटुतततक्षया दम्‌, ॥ ६९ 

अथोवाच विद्यैव भरत वाहुविक्रमी । कि वरकेन न्दोकेन निदतेनामुना गसो. 1७८४ 

यदि नि स्यन्द्रया दृष्टया सववा प्रयचिव. । चतो निर्जित एुवारिम दृष्टयुनः प्रद्यनमि 1941 
द्यु ततो मग्नस्तथा व्रादुरणादिषु । वधार्थं सरलो शात्रवं विसृष्टान्‌ 11५२॥ 
तन्तम्यान्त्यदारीरव्वादक्षम विनिपाते । तस्यव पुनसायानं समीप विषःतरियम ॥५३॥ 

ततो जत्रा तम पैरमयवुध्य महामना 1 सश्रासो भोरातयम्य परम शुनि मी ॥1०४॥ 
सल्यज्य स ततो भोगान मूत्वा निवंसमूषण. । वपं प्रतिमया तरयो मेरपनि.पपस्पय ५०५ 
वट्मीकविवरोचासैरल्युत्र. स महोरयः 1 इयामादीनां च वीमि" वैषि श्राप केरलम्‌ 11६11 
तत. गिवपड प्राषदादुप. कर्मणः क्षवे । भ्रथमं सोऽसर्पिण्यां सुनिमा्ं प्यधोधयत }1५५॥ 
मरतस्त्वक्रोद्‌ गल्य कण्टयैः परिवर्धितम्‌ । पट्सिमिर्विमक्तामं सस्यं सरनज्निनः ॥०८॥ 
चिदयाधग्पुराकारा रामा" मवंसुसावहा" 1 टेवल्योङग्कराराथ पुर. परमसपट" ॥ ५९] 

ठेवा इव जनास्तेषु रेजु छृतयुगे सदा । सनोविण्यसं प्रपषति चित्राम्रशूपणा" ।८०॥ 

देदा मोगञुवा तस्या टोक्पालोपसा दपा. 1 अप्पर"सदृणा नार्मो म्टनारायस्यूमय 11८31 
पुवमेकातपन्राया प्रयिव्या भैरतोऽधिप । आसण्डख टव रयन युट्‌ कमस द्ुमम्‌ ॥८२॥। 


महकारसे चकनाचूर भरत अपनी चतुरग सेनकरे हारा पृथिवीतरक्नो बाच्छादित करना टभा 
उसके साथ युद्ध करनेके किए पोदनपुर गया ॥ ६८ ॥ वहा उन टोनोमे दायिमेके समभूट्को 
टक्करसे उत्पन्न हुए शब्दसे व्याप्त प्रथम युद्ध हा । उस युद्धमे अनेकः प्राणी मारे मये ६९] 
यह्‌ देख भुजायोके वलस सुखोभित वाहूवलोने हंसकर भरतमे कटा कि एस तरह निखसघ 
दीन प्राणियोके वव्ने हमारा ओर वापका क्या प्रयोजन सिद्ध हनेरा ह ॥७०॥ यदि सपने 
मुञ्चे निक्चल दृष्टिति पराजित कर दिया तौ म भपने यापको पराजित समस टगा अतः दृष्टिवुद्धमे 
दी प्रवृत्त हौना चाहिए 11७11 बाहुवरीके कहे अनुसार दोनोका द्यु हुमा यर उसमे मरत 
हार गया 1 तदनन्तर जक-गुद्ध ओर वाहु-युदध भी हुए उनमे भी मरत हार गया । अन्तमे भरतने 
भाईका वव करनेके लिए चक्ररत्नं चलाया ॥७२॥ परन्तु वाहूवली चरमनरीरी थे धत वद्‌ 
चक्ररत्नं उनका वव करनेमे असमथं रहा यौर्‌ तिप्फन हौ ऊौटकर भरतके समीप वापर ज 
गया ॥७३।। तदनन्तर भाईके साय वैरकां मूख कारण जानकर उदारता वाहुवली भोगो 
अत्यन्त विरक्त हौ गये ॥७४॥ उन्होने उसी समय समस्त भोगोका त्यागकर वच््नाभूपण उतारकर 
फक दिये ौर्‌ एक वपं तकं मेरु पवंतके समान निष्प्रकम्प खड़े रहकर प्रतिमा योग॒ वारण 
किया ॥७५॥ उनके पास अनेक वामिर्यां छग गयी जिनके विलस निकके हुए वडे-वडे सापो ओर 
ग्यामा मादिकी रताओने उन्हे वेष्टित कर लिया । इस दनामे उन्हे केवलनान प्राप्त हो गया ॥७६॥ 
तदनन्तर आधुक्म॑का क्षय दनेपर उन्दोने मो्ल पद प्राप्त किया मौर इस अवसपिणी कानमे 
सर्वप्रथम उन्दने मोक्षमागं॑विश्बुद्ध किया--निष्कण्टक वनाया ॥७अ] भरत चक्वर्तीनि चठ 
भागोसे विसक्त भरत क्षेत्रकी समस्त भूमिपर अपना निष्कण्टक राज्य किया ।[७८।॥ उनके राज्यमे 
सस्त्‌ क्त्रके समस्त गाव विशाधयेके नगरोके समान सर्व युखोसे सम्पन्न ये, समस्त नगर 
देवलोकके समान उच्छृष्ट सम्पदायेति युक्त थे ॥७९॥ भौर उनमे रहनेवाठे मनुप्य, उन कत मुगमे 
देवोके समान सदा सुगोभित होते थे! उस समयके मनुप्योको मनमे इच्छा होते हौ तरट्‌-तरहके 
वस्त्रामूपण प्राप्त होते रहते थे ॥८०॥ वके देन भोगभूमियोके समान ये, राजा लोकपाखोके 
तुल्य ये गौर स्त्रियां अप्सराओके समान कामकी निवासभूमि थी |८१॥ इस तरह जिस प्रकार 
१ -मर्गिं -म ।! २ मरताधिप.म 1 
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चतुर्थं वं ६१ 
रक्षित्तं यस्य यक्षाणां सहस्रेण प्रयत्नत 1 स्वन्दियसुखं रत्नं सुमद्राख्यं व्यैराजत ॥८३॥ 
पञ्च पुत्रशतान्यस्य यैरिदं भरताहयम्‌ । कषेत्रं विभागतो सुक्तं पित्रा दत्तमकण्टकम्‌ ॥८४॥ , 
अथैवं कथित तेन गौतमेन महारमना 1 श्रेणिक. पुनरप्याह वाक्यमेतक्कुतूहरी ॥८५॥ 
वर्णत्रयस्य भगवन्ससवो मे त्वयोदित. उत्पति सूत्रकण्टानां ज्ञातुमिच्छामि साप्रतम्‌ ॥८६॥ 
प्राणिघातादिम कृत्वा कर्म साधुजगुष्सितम्‌ । पर वहन्त्यमी गव॑ धर्मप्राकषिनिमित्तकम्‌ ॥८७॥ 
तदेषां विपरीतानाञुत्पत्ति वक्तुमर्हसि । कथ चेषां गृहस्थाना, मक्तो रोकः प्रवर्तते ॥८८। 
एव पृष्टो गणे्ोऽसाविद्‌ वचनमव्रवीत्‌ । कृपाद्गनापरिप्वक्तहदयो * हतमत्सरः ॥८९॥ 
श्रेणिक श्रूयतामेषा यथाजातसमुद्धव. । विपरीतप्रवरततीनां मोदावष्टन्धचेतसाम्‌ ॥९०॥ 
साफेतनगरासन्ने प्रदरो प्रथमो जिनः 1 आसाच्चकरेऽन्यदा देव तियैग्मानववेटित. ॥९१॥ 
पात्व तं भरतस्तुष्ठो आहयित्वा सुससछृतम्‌ । अन्न जगाम यत्यर्थं वहुभेदप्रकस्पितम्‌ 1९२॥ 
प्रणस्य च जिन सक्त्या समस्तांश्च दिगम्बरान्‌ । भूमौ करद्वय कृत्वा वाणीमेतार्मेमापत ॥९३२॥ 
प्रसाद भगवन्तो मे कतुंम्हंथ याचिता । प्रतीच्छत मया भिक्षां शोमनासुपपादिताम्‌ ।९७॥ 
इत्युके मगवानाह मरतेयं न कल्पते । साधूनासीदृगी भिक्षा या तदुदेशसस्छृता ।\९५॥ 
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इन्द्र स्वरग॑मे अपने जुभक्म॑का , फल भोगता है उसी प्रकार भरत चक्रवर्तीं भी एकचछ्त पृथिवीपर 
अपने शुभक्तम॑का फल भोगता था ॥८२।॥ एक हजार यक्ष प्रयत्नपूवंक जिसकी रक्षा करते थे ठेसा 
समस्त इन्द्रियोको मुख देनेवाला उसका सुभद्रा नामक स्त्रीरत्न अतिरय शोभायमान था ॥८३॥ 
भरत चक्रवर्तीकि पाच सौ पत्रथेजो पिताके द्वारा विभाग कर दिये हुए निष्कण्टक भरत क्षेत्रका 
उपभोग करते थे ॥८४॥ इस प्रकार महात्मा गौतम गणधरने भगवान्‌ ऋषभदेव तथा उनके पूवर 
ओर पौत्रोका वर्णेन किया जिसे सुनकर कुतूहलसे भरे हुए राजा श्रेणिकने फिरसे यह्‌ कहा ॥८५॥ 
है भगवन्‌ 1 आपने मेरे छि क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र इन तीन वर्णोकी उत्पत्ति तो कही 
अव मै इस समय ब्राह्मणोकी उत्पत्ति ओर जानना चाहता हूं ॥८६॥। ये रोग धर्मप्राप्तिके निमित्त, 
सज्जनोके द्वारा निन्दित प्रा्णिहिसा आदि कार्यं कर बहुत भारी गवको धारण करते हैँ ॥८७॥ 
इसलिए आप इन विपरीत प्रवृत्ति करनेवालोकी उत्पत्ति कहनेके योग्य हँ । साथ ही यह्‌ भी 
वतलाद्ए कि इन गृहस्थ ब्राह्यणोके खोग भक्त कंसे हो जाते है ?।८८॥ इस प्रकार दयारूपी स्ली 
जिनके हदयका आल्गिन कर रही थी तथा मत्सर भावको जिन्होने नष्ट कर दिया था एसे गौतम 
गणधरने राजा ध्रेणिकके पुनेपर निम्नाकित वचन कहे ॥८९॥ हे श्रेणिक । जिनका हृदय मोहसे 
आक्रान्त है गौर इसीलिए जो विपरीत प्रवृत्ति कर रहे है एसे इन ब्राह्मणोकी उत्पत्ति जिस प्रकार 
हई वह मे कहता हूं तू सुन ॥९५०॥ 
एक वार अयोध्या नगरीके समीपवर्ती प्रदेशमे देव, मनुष्य तथा तिर्यचोँसे वेष्टित भगवान्‌ 
ऋषभदेव आकर विराजमान हए । उन्हे आया जानकर राजा भरत बहुत ही सन्तुष्ट हुमा ओर 
मुनियोके उद्यसे बनवाया हुआ नाना प्रकारका उत्तमोत्तमं भोजन नौकरोसे ल्िवाकर भगवानुके 
पास पहुंचा । वहां जाकर उसने भक्तिपूर्वक भगवानु ऋषभदेवको तथा अन्य समस्त मुनियोको 
नमस्कार किया जीर पृथ्वीपर दोनो हाथ टेककर यह वचन कहे ॥९१-९३॥ हे भगवनु 1 मै याचना 
करता हँ कि आप लोग मुज्ञपर प्रसन्न होदए गौर मेरे द्वारा तेयार करायी हूरई यह्‌ उत्तमोत्तम 
भिक्षा ग्रहण कीजिए 1 |<] भरतके एसा कहनेपर भगवानुने कहा किं हे भरत । जो भिक्षा 
मुनियोके उदश्यसे तेयार की जाती है वह्‌ उनके योग्य नही है-मुनिजन उद्धिष्ट भोजन ग्रहण नही 





१ विराजतेम । २ हृदयो द्गतमत्सर म । ३, भ्रमौ म,। ४ प्रभाषतम.। 


६४ पष्रपुराणे 


ते रि चृष्णया यु्छा निसितिन्दियदात्रयः 1 विधायापि वदरद. मामानुपयासं मद्रायुणा, ॥१६॥४ 
मिमां परयै ल्या निवा सोनमाम्यिताः । शुक्ते प्राणरयरय प्राणी घमेग्य इत" 1९ 
धर्म चरन्ति मोनारथं यत्र पाटा न वियते ऊथचिद्रपि स्यादा सर्वषां सु्मिरटरयाम्‌, ५५८॥ 
श्रुत्वा तद्वचन सम्रादचिन्नयद्विदं चिरम्‌ । चहो वत महार सनद्वरमिदटं अरवम्‌, [९५१ 
तिष्टन्ति युनग्रो यन्र स्वस्मिन्‌ टेटेऽपि निःरण्रहा 1 चानर्पदग धीरा, भ्भूचदृयापराः ॥५००॥ 
इदानी भोजयाम्येनान्‌. सायारवनसातरितान्‌ 1 ल्षण देमनूतरेण द्द्न महान्धमा १०१४ 
प्रकामम-यदय्येस्यो ठान यच्छामि भक्त्तिः। उनीयुद्‌ सुनिधमंस्य घर्माद्मीनि. समाक्रितिः ॥१०८२॥ 
सम्यम्दृषटिजन सवं ततोऽयं घरणीनठे 1 न्यमन्त्रयन्‌, महावेरै. पुरयैः म्यन्य समरः ॥१०३॥ 
महान्‌. ककरो जात स्वन्यामवनी तत. । भ मो नग महाद्रान सरलः कर्वुमुद्यत 114०९ 
उत्तिताघ्य ग्रमो वन्त्रर्नादरिकं धनम्‌ । ानयामो नरा यने प्रेपिनास्येन साद्रा (१०१ 
उक्तमन्यरिदि तन्र पूल्यययेप सकतान्‌.। सम्यण्दृष्टिजनान्‌ राना गमन तश्र नो क्था {4०५ 
तत. मम्बटृ्ो चाव दुं परममाया । सम युर कययर पुर्या तरिनयरिथ्ना ॥वन्णा 
मिन्यादृकोऽपि संप्रातता माच्या वनुनृप्यया । मयन. रायरायन्य एरक्रप्ाखाद्रसद्धिमम्‌ १०८) 
जद्मणोक्तयववरीदिसुदमापादुगटिमि । उच लक्ष्ण सर्वानि सस्यग्दुणंनरमन्त्वाद1 १८९ 
करते ॥९५॥ ये मुनि तुप्गातने रहित ह, उन्दने उच्दरियद्पी यत्रुलोको जीत द्विया दै, तया मदाच 
गुणोके धारक ह । ये एक-दो चटी अनेक महीनके उपवासं करनेके वाद मी श्रायक्तैगे ध्रदी 
भोजनके लिए जाते हं बौर वहां प्राप्त हुई नि्दंपि भिक्षाको मौन-ते वे दहृकर्‌ ग्रहृण करने दर । 
उनकी यह्‌ प्रवृत्ति रसरास्वाद्के लिए न होकर केवल प्राणोको रक्नाके किए दही हत्ती है क्योकि 
प्राण घर्मके कारण है ॥०६-७॥ ये मुनि मोद्य-प्राप्षिके चिए्‌ उस वर्का बाचरण कंर्‌ ररह 
जिसमे कि सुखको इच्छा रखनेवाके समस्त प्राणियोको किमी मी प्रकारकी पौड़ नही दी जाती 
दै ॥९८॥ मगवानूके उक्त वचन मुनकर सम्राट्‌ भरत चिरकाल तक यद विचार करता रहा 
मौर कटता रहा कि जहो । जिनेन्द्र भगवानूका यह्‌ तरत महान्‌ क्टोसे मतद दम ब्रत 
पालन करेवा मुननि अपने गरौरमे नि म्पृह्‌ रहते है, दिगम्वर होते है, धीरवीर तया नमस्त 
प्राणियोप्र दया करनेमे तत्पर रहते हँ ॥९-१००।॥ इम समव जो यहं महान्‌ भोजन-सामग्री 
तवार्‌ कौं गयौ है इससे गृहुम्थका त्रत वारण करनेवाले पुदषौको भोजन कराता हं तथा इन 
गृहस्योको मुवणूवसे चिद्धित करता हँ ॥१०१॥ भोजनक सिवाय अन्य जावद्यक वन्तुदुं भी 
इनके लिए मव्ितपुव॑क भच्छी माव्रामे देता हं क्योकि इन छोगोने जो धर्मं वारण किया है वह्‌ 
मुनि घमंका छोटा भाई दही तो है ॥१०२]॥ 
तदनन्तर्‌-सश्राद्‌ भरतने महावेगगाो अपने इष्ट पुरुपोको भेजकर पृथिवीतलपर 
विद्यमान समस्त सम्यग्द्ठिजनोको निमन्वित किया ॥१०३॥ इस कार्ते समस्त पृथिवीपर वडा 
कोलाहल मच गया । रोग कहने लगे कि यहो ¡ मनुप्यजन हौ ! सम्राट्‌ भरत वहत भारी दान 
करलेके किए उद्यत हमा ह ॥१०४॥ इनकिएु उले, नीघ्र चके, वस्व-रतन गादिक धन छावे, देखो 
य आदरसे भरे सेवकजन उसने भेजे ह 1 १०५।॥ यह्‌ सुनकर्‌ उन्दी छोगोमे-से कोर कटने रगे 
कि यह भरत अपने इष्ट॒ सम्यगद्ठिननोका हौ सत्कार करता दै इमछिए हम रोगोका वहां 
जाना वृया दै ॥१०६॥ यद्‌ सुनकर जो सम्यग्दृष्टि पुरुप वे वे प्रम हपंको प्राप हौ स्व्री-पुव्ाल्किके 
1.1 1111. 
व सम्यर्टु ज व तुलना करनेवाले सच्राद्‌ भरतके भवनम 
< - ॥*°८॥ सम्राट्‌. भरतने भवनके ्वागनर्मे वोये हुए जो, घान, मूग, उडद माव्कि बकुरो 
१ गान्तप्रलममूर्तय म. 1 २, न्यामन्तयन्‌ क..1 २, जाता कं , ख, । 


जतु्यं चवं । ६५ 
अलक्षयत्‌ सरस्नेन खुत्रचिद्धेन चारुणा ! चामीकरमयेनासौ प्रवेक्रयदथो गृहम्‌ ॥११०॥ 
भिय्यादुकशोऽपि वृष्णातशिन्तया व्याकुरीकृता. । जल्पन्तो दीनवाक्यानि श्रविष्टा दुःखसागरम्‌ ॥१११॥ 
ततो यथेष्सित ठान श्रावकेभ्यो ददौ नूप. + पूजितानां च चिन्तयं तेषां जाता दुरात्मनाम्‌ ॥११२॥ 

वयं केऽपि महापूता दापूता ज जगते हितकारिण. । पूजिता यन्नरेन्देण श्रद्धयाऽत्यन्तत्तङ्गया ॥११३॥ 

ततस्ते तेन गवण समस्ते धरणीते । भ्ढत्ता याचितुं लोकं दुष्टा दरव्यसमन्वितम्‌ ॥११४॥ 

ततो मतिमसुद्रेण भरताय निवेदितम्‌ । यथायेति मया जैने वचन सदसि श्रतम्‌ ॥११५॥ 
वनद्धुमानजिनस्यान्ते मविष्यन्ति करौ युगो । एते ये मवता खष्टा. पाखण्डिनो मदोद्धता ॥११६॥ 
प्राणिनो मारयिष्यन्ति धम॑वुद्धया विमोहिता । महाक्षायसंयुक्ता. सदा पापक्रियोद्यता" ।(११७॥ 
ऊुग्रन्थं वेदपन्न च हिंसामापणतत्परम्‌ । व्यन्ति कवृनिसुंक्तं मोहयन्तोऽसिखा प्रजा ॥११८॥ 
महारम्भेषु संसक्ता प्रति्रहपरायणा. । करिप्यन्ति सदा निन्दां जिनमापितशासने ॥११९॥ 
निग्रन्थमग्रतो दृष्टा क्रोध यास्यन्ति पापिनः । उपट्रवाय रोकस्य विषद्रक्षा्करा इव ॥१२०॥ 

तच्छुत्वा मरत करद तान्‌ सर्वान. हन्तुसुद्यत । त्रायितास्ते ततस्तेन नाभेय श्ारण गता. ॥१२१॥ 
यस्मान्मा हननं पुत्र कार्षीरिति निवारितम्‌ । चरपभेण ततो याता 'माहना' इति ते श्रतिम्‌ ।१२२॥ 
रक्षितास्ते यतस्तेन जिनेन शरणागता. । त्रातारमिन्छ मिव्युच्चेस्ततस्तं विद्धा जगु ॥१२३॥ 


^^ 





^~ ^~ ~ ~^ ^~ ^~ ^ 


समस्त सम्यग्दष्टि पुरुषोकी छंट अरग -कर ली तथा उन्हे-जिसमे स्त पिरोया गया था एेसे सुवणं 
मये सुन्दर सूत्रके चिह्वसे चिद्ित कर मवनके भीतर प्रविष्ट करा लिया ॥१०९-११०] तुष्णासे 
पीडित मिथ्यादृष्टि लोग मौ चिन्तासे व्याकुल हौ दीन वचन कहते हुए 'दु'खरूपी सागरमे प्रविष्ट 
हए ॥१११॥ तदनन्तर--राजा भरतने उन श्रावकोके किए इच्छानुसार दानं दिया । भरतके हारा 
सम्मान पाकर उनके हृदयम दुर्भावना उत्पन्न हुई ओर वे इस प्रकार विचार करने रगे ॥११२॥ 
कि हम छोग वास्तवमे महापवित्र तथा जगतुका हित करनेवाले कोई अनुपम परुष हँ इसीलिए तो 
राजाधिराज भरतने वडी श्वद्धाके साथ हुम रोगोकी पूजा की है ॥११३॥। तदनन्तर वे इसी गर्व॑से 
समस्त पुथिवौतरपर फक गये मौर किसी धन-सम्पन्न व्यक्तिको देखकर याचना करने रगे ॥११४॥ 
तत्पश्चात्‌ किसी दिन मतिसमुद्र नामक मन्त्रीने राजाधिराज भरतसे कहा कि आज मैने भगवानुके 
समवसरणमे निम्नाकित वचन सुना है ॥११५॥ वहाँ कहा गया है कि भरतने जो इन ब्राह्य्णोकी 
स्वनाकीहैसोवे वद्ध॑मान तीर्थकरके वाद कदियुग नामक पचम काल आनेपर पाखण्डी एवं 
अच्यन्त उद्धत हो जायेगे ॥११६॥ धर्म वुद्धिसे मोहित होकर अर्थात्‌ धर्म॑ समञ्चकर प्राणियोँको 
मारेगे, वहुत भारी कषायसे युक्त होगे गौर पाप कार्यके करनेमे तत्पर होगे ।११७॥ जो हिसाका 
उपदेश देनेमे तत्पर रहेगा एसे वेद नामक खोटे शासको कतसि रहित अर्थात्‌ ईवर प्रणीत 
वतरावेगे ओर समस्त प्रजाको मोहित करते पिरेगे ॥११८॥ डे-वडे आरम्भोमे लीन रहेगे, 
दक्षिणा ग्रहण करेगे ओर जिनशासनकी सदा निन्दा करेगे ॥११९॥ निग्रन्थ मुनिको आगे देखकर 
क्रोधको प्राप होगे गौर जिस प्रकार विषवृक्षके अकुर जगत्‌के उपद्रव अर्थात्‌ अपकारे किए है उसी 
प्रकार ये पापी भी जगत्‌के उपद्रवके लिए होगे-जगतमे सदा अनथं उत्पन्न करते रहेगे ॥१२०॥ 
मतिसमुद्र मन्त्रके वचन सुनकर भरत कुपित हो उन सव विप्रोको मारनेके छिए उद्यत हुआ । 
तदनन्तर वे भयभीत होकर भगवान्‌ ऋषभदेवकी शरणमे गये ॥१२१॥ भगवान्‌ ऋषभदेवने € 
पत्र । इनका ( मा हनन कार्षी ) हनन मत करो' यह्‌ सन्द कहकर इनकी रक्षा की थी इसलिए 
आगे चलकर 'माह्न' इस प्रसिदधिको प्राप्त हो गये अर्थात्‌ 'माहन' कहलाने रगे ।॥१२२॥ चकि इन 
शरणागत ब्राह्यणोकी ऋषभ जिनेन्द्रने रक्षा कौ थी इसलिए देवो अथवा विद्रानोने भगवानुको 


१. निवारित म 
९ 


६६ पद्मपुराणे 


ये च ते प्रथमं मग्ना दपा नाथानुगामिन. । रतान्तरममी चक्रु" स्वडुद्धिपरिकद्पितमू ॥॥१२४। 

तेषां रिप्या. प्रदिष्याश्च मोहयन्त. ऊदेठमि ` । जगद्‌ गवंपरायत्ता, कुशाखाणि प्रचक्रिरे ॥१२५॥' 
शरुगुरद्गिशिरा बह्धि. कपिलोऽत्रर्विदस्तथा । अन्ये च वहवोऽ्तानाजात्ता वल्करतापसा. ॥१२६॥ 
चियं दृष्टा कचित्तास्ते पुरिद्ध पराठविक्रियम्‌ । पिदधुरमोद संछन्ना कौपीनेन नराधमाः ।१२५७॥ 
सूत्रकण्ठा पुरा तेन ये खृष्टाश्चक्रवर्सिना । चीजवसप्रसतास्तेऽच्र संतानेन महीतले ॥१२८॥ 
प्रस्तावगतमेतत्ते कथित द्विजकलस्पनम्‌ । इदानी प्ररत वक्ष्ये राजन्‌ शण समादित ॥१२९॥ 

अथासौ खैकसुकतीयं प्रभूतं भवसागरात्‌ ! कैकासरिखरे प्राप निरति नामिनन्दनः ॥१३०॥ 

ततो मरतराजोऽपि प्र्रज्यां प्रतिपन्नवान्‌ । साच्राज्यं तृणवत्‌ त्यक्त्वा रोकविस्मयकारणम्‌ ॥१३१॥ 


आर्याच्छन्दः 
स्थित्यधिकारोऽयं ते श्रेणिक गठित. समासतस््वेनम्‌ । 
वंराधिकारमधुना पुरुपरये विद्धि. साटरं वच्मि ।।१२२॥ 


इत्या रविषेणाचार्य्रोक्ते पयरचरिते ऋषभमाहातम्याभिघानं नाम चतुथं पव ॥४॥ 


[1 





चाता अर्थात्‌ रक्षक कहकर उनकी बहुत भारी स्तुति की थी ॥१२३॥ दीक्षाके समय भगवान्‌ 
ऋषभदेवका अनुकरण करनेवाठे जो राजा पहखे ही च्युत हौ गये थे उन्दने अपनी-अपनी वुद्धिके 
अनुसार दूसरे-दरुसरे त्रत चखाये ये ॥१२४)। उन्हीके रिष्य-परिष्योने गहंकारसे चूर होकर सोटी- 
खोट युक्तियोसे जगत्‌को मोहित करते हुए अनेक खोटे लास्त्रोकी स्वना को ॥१२५॥ भृगु, 
अगिदिरस, वद्धि, कपिल, मत्रि तथा विद आदि अनेक साधु अनानवञ्च वत्कलोको धारण करने- 
वाके तापसी हुए (१२६1 स्नीको देखकर उनका चित्त दूषित हौ जाता था ओर जननेन्द्रियमे 
विकार दिखने गता था इसलिए उन अधम मोही जीवोने जननेन्द्रियको लंगोटसे आच्छादित कर 
यिया ॥१२७1। कण्ठमे सूत्रं अर्थात्‌ यज्ञोपवीतको धारण करनेवाछे जिन त्राह्यणोकी चक्रवर्ती भरतने 
पहले वीजके समान थोड़ी ही रचना की थी- वे जव सन्ततिरूपसे वदते हुए समस्त पृथ्वी तपर 
फर गये ॥१२८॥ गौतम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हैँ कि है राजनु 1 यह्‌ ब्राह्मणोकी रचना 
प्रकरणवज मेने तुद्चसे कही है । अव सावधान-होकर प्रकृत बात कहता हँ सो सुन ।॥१२९॥ भगवानु 
ऋषमदेव संसार-सागरसे मनेक प्राणियोका उद्धार कर कलास पर्वतकी रिखरसे मोक्षको प्राप्त हुए 
॥\१२०॥ तदनन्तर चक्रवती भरत भी रोगोको आच्च्यमे डालनेवाङे साभ्राज्यको तृणके समान 
छोडकर दीक्षाको प्राप्त हुए १२३१] हे श्रेणिक 1 यह स्थिति नामका यधिकार मैने, सक्षेपसे तुद 
कहा है, है श्रे पुरुष । अव वशाधिकारको कता हूँ सो जादससे श्चवण कर ॥१३२॥ 


इस प्रकार आषेनामसे प्रसिद्ध रविपेणाचा्य प्रणीत पद्मचरितमं ऋषमदेवका 
माहात्म्य वणेन करनेवाखा चतु षव पूणं इखा ॥९॥ 
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जगत्यस्मिन्‌ महावंशाङ्चत्वार प्रथिता चप । एषां रहस्यसंयुक्ताः प्रमेदा बहुधोदिता. ॥\१॥ 
इक्ष्वाकु प्रथमस्तेषासुन्नतो रोकभूषण. । ऋपिवंशौ द्ितीयस्तु शचद्रा्ककरनि मर. ।२॥ 
चिद्यश्वतां तृतीयस्तु बशोऽव्यन्तमनोदरः । दिवश जगरख्यातद्चतुथंः परिकीर्तित. ॥२॥ 
तस्यादित्ययशा. पुत्रो भरतस्योदपद्यत । तत सितया जातो वखाङ्कस्तस्य चामवत्‌ ॥४॥ 
जक्ते च सुवखस्तस्मात्ततदवापि महावर. । तस्मादतिवखो जातस्ततदचाग्तेशब्दित ॥५॥ 
सुमद सागरो मदनो रवितेजास्तथा शशी । प्रभूततेजास्तेजस्वी तपनोऽथे प्रतापवान्‌ ।६॥ 
अतिवीयं, सुवीयदच तथोदिवपराक्रम. । मदेन्द्रविक्रम- सूयं इन्ददुम्नो महेन्द्रजित्‌ ॥७॥ 
परसुर्विभ्ुरविध्व॑सी वीत्तमीव्ैपमध्वजः 1 गरुडाद्धो खगाद्कदच तथान्ये परथिवीग्तः 1८11 

राज्य सुतेषु निक्षि्य ससाराणेव मीरवः । शरीरेष्वपि निःसगा निम्रन्यत्रतमाश्रिताः ॥९॥ 
अयमादिव्यचंदास्ते कथित. क्रमतो सप । उत्पत्ति सोमवशस्य साम्प्रत परिकीत्यते ॥१०॥ 
चपमस्यामवत्‌ पुत्रो नाम्ना बाहुवीति य. । तत सोमयश्चा नाम सौम्य. सु नुरजायत ॥११॥ 
ततो महावरो जातस्ततोऽस्प्र सुवर्खोऽमवत्‌ \ स्तो श्ुजवको तस्यादेवमादया वृपाधिपा. ॥१२॥ 
'शरदिवंशे सञुत्न्ञा क्रमेण सितचे्टितां ॥ श्रामण्यस॒नुभूयाश्च सप्रा्ाः परम पदम्‌ 11१२1 


अथानन्तर, गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कते है! किह राजनु ! इस ससारमे चार 
महावंश प्रसिद्ध है ओर धन महावर्शोके अनेक अवान्तर भेद. कहै गये है।,ये सभी भेद अनेक 
प्रकारके रहस्योसे.युक्त ह ॥ १ ॥ उन चार महावशोमे पदहुला इष्ष्वाकुवश है जो अत्यन्त उक्ष 
तथा लोकका अआभूषणस्वरूप है । दूसरा ऋषिवश अथवा चन्द्रवश् है जो चन्द्रमाकी किरणोके 
समान निमंङ है ॥ २ ॥ तीस्रा-विद्याधरोका वंश है जो अत्यन्त मनोहर है ओर चौथा हरिव 
है जो संसारे प्रसिद्ध कहा गया है ॥ ३ ॥ इष्ष्वाकुवशमे; भगवानु ऋषभदेवे उत्पन्न हुए, उनके 
भरत हुए ओर उनके जकंकीति महाप्रतापी पुत्र हृए । अकं नाम सूरयका है इसङ्ए इतका चर 
सूर्यवश कहकानै रगा ! अकंकौतिके सितया नामा पत्र हुए, उनके बलाक, वलाकके सुबल, 
सुवरके महावर, महावरके अतिवक, अतिव्रकके अमृत, ममृतके सुभद्र; सुभद्रके सागर, सागरके 
भद्र, भद्रके रवितेज, रवितेजृके शीः सशोके प्रभूततेज, प्रभूततेजके तेजस्वी, तेजस्वीके प्रतापी 
तपन, तपनके मतिवीर्य, अतिवीर्यके सुवोर्यं, सुवीर्यके उदितपराक्रम, उदितपराक्रमके महेन्द्रविक्रम, 
महेन्द्रविक्रमके सूय, सूयके इनद्रयुम्न, इन्द्रयुम्नके महैन्द्रजित्‌,. महेनद्रजितुके प्रभु, प्रमुके विभु, 
विभुके अविध्वस, अविष्वसके वीतभी, वीतभीके वृषभध्वज, वृषभध्वजके गरूडाक भौर गरूडाकके 
मूृगाक पुत्र हुए ।, इस प्रकार इसु, वृशमे अन्य अनेक राजा हुए । ये समी ससारसे भयभीत थे अत 
पत्रोके लिए राज्य सौपकर शरीरसे,भी नि.स्पृह्‌ हौ निर््रन्थ व्रतको प्राप्त हुए ॥४-९॥ -है राजन्‌ 1 
मने रमसे तुञे सूरय॑वद्यका निरूपण किया है अव सोमवश्च, अथवा व्रदद्रवशकी उत्पत्ति कही जाती 
है ॥१०॥ ९ 

भगवानु ऋप्रभदेवकी दूसरी रानीसे बाहुवली नामका पुत्र हुमा था, उसके सोमयदा नामका 
सुन्दर पुत्र उत्पत हुमा था। सोम नाम चन्द्रमाका है सो-उसी सोमयङसे सोमवश अथवा 
चन्द्रवशकी परम्परा चली है 1, सोमयश्षके महाबल, महाव्रकके सुबल भौर सूवरके भुजवक्ति इस 


१.नृप म! २ शिवद्लसमुत्पन्ना खे, म. । 
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६८ पदमपुराणे 


केचित लुको ुञ्नानास्तपम. फलम्‌ । स्वर्ये चनुरवस्थानमाप्न्षमउनिगसा, 114५1 

एप ते सोमवशरोऽपि क्मित- परथिवीपते । वै्ाधरमलो व॑ं कवयामि समासतः 14४ 
नमर्विचाधरैन््रम्य र्नमाटी सुतौऽमयद्‌ । रस्नयरद्रम्पतो जानस्तनो रत्मरमरोऽमयत 114६१ 
रत्नचिन्रोऽमवच्तरमानानश्न्द्ररथस्ततः । पनेऽनो चत्रजद्वार्ौ वद्मेनध्रुपिस्वन 11451) 
उद्भूतो वच्रदर्टोऽतस्ततो उञ्चव्यनोऽमवत्‌ । यच्रायुधश्च वद्ध सुयश्रा वद्या पदा 
वच्रामो वच्रवाहुश्च वन्राफ्नौ वच्चसंलर । य्रास्यो व्रपातिश वत्रनातुश्च वद्चयाम्‌ 114०1 
वरिययुन्घुम सुचक्य् विचयुदूद््च तरमुत्तः 1 वरिचुग्याय्‌. पियुदामच्र पियुदरगोध्य ६ ग्रत. ।[२०॥ 
द्रव्याय बहवः शूरा वियावरपुराधिषाः । गतता टीेण कालेन चेष्टितेचितमाशसस्‌ ' ।॥२१॥ 
सुतयु प्रभुता न्यस्य जिनदीक्षामुपाप्निताः । हिन्वा दषं च रागं च विन्सिद्धिसुषायताः ॥२२॥ 
दैचिद्रिनायमध्रापे ममस्ते कर्मचन्यने । सक्कनमानिष्य सौरमागमयुध्रत ॥६३॥ 

केचित्त कर्मपातरेन चद्धा स्नेहगरीयना । त्रेय नियनं याता सायुरा्यां सगा ।॥२४)। 

अथ विचुददुडो नाम्ना प्रसुः प्रेण्योद्योरपि । विात्रटससुद्द्धा वभूगेतनिरमर पर्या 
अन्यदा स गतोऽपद्यद्‌ चिदेह गगनरिवित 1 निन्रन्य योगमाह दर निर्चन्रपिमम्‌ ॥२६ 
स्थापितस्तेन नीन्वासा नाम्ना प्ठगिर गिर । दुर्धां कथमस्ति वियायन्तश्च योद्रिना ॥२५॥ 


त 
प्रकार इन्ट्‌ आदि छेकर अनेक राजा इस वदामे क्रमरो उत्पन्न हृएदहँ। ये समी सजा निमे 
चे्रायोके वारक थे तया मुनिपदको धारण कर दी परमपद ( मोक्ष) को प्राम दृष्‌ ॥११-१२॥ 

कितने ही अल्पकर्मं अचि रह्‌ जानेके कारण तपका फल सोगते हुए स्वर्भमे देव हए तया वहे 

धाकर नीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगे ॥१४॥ है राजन्‌ ! यह्‌ मैने तुते सोमवंस कडा अव यागे सक्षेपते 

विद्याधरोके कंनका वर्णने करता हं १५ 

विद्याधरोका राजा जो नमि था उसके रतमा नामका पृषत्र हुमा 1 रलेमारीक्रे रत्नकच्, 
रत्नवज्रके रनरथ, रत्नरथके रतनचित्र, रत्नचि्रके चन्द्रस्य, चन्द्ररथके वजजंधं, वस्ञंधक्ते 
वज्रसेन, वज्रसेनके वच्यद्रषट, वच्दंष्रके वज्व्वज, वखघ्वजकेः वजायुध, वच्ायुघक वच्छ, वेके 
सुव, तुवच््के वच्रमृत्‌, वखभृतुके वाम, दख्राभके वच्वाहु, वच्यवाहटुके वखसन्न, वज्न्नके 
वज्रास्य, वच्रास्यकेन्वज्रपाणि, व पराणिके वच्जातु, वज्जतुकैः वच्ेवान्‌, वख्वान्‌क विदयुन्मुख, 
विचयुन्मुखके सुववत्र, सुवकत्रके विवुद्षटर, विचयुद्द्॑रके विद्युत्वान्‌, विचुर्त्वान्‌के चिचुदाम, वियुदामके 
विचुेग गौर विचुदरेगके वैद्युत नानक पुत्र हुए! येही नही, इन्द यादि केकर अनेक यूरवौर 


(-। 


9) 


विचयाघरके रजा हृए 1 ये समी ठीवं काल तक राज्य केर मपनी-गपनी वेष्टाजोके अनुसार 
स्थानोको प्राप्त हुए ॥१६-२१॥ इन्मे-से कितने दी राजाओने पुोके दिए सज्य सौपकर्‌ जिनदीक्षा 
घारंण की यौर राग-टेप छोडकर सिद्धिद प्राप्त किया ॥२२॥ कितने ही राजा समत्त कर्मवन्धन- 
को नष्ट नही कर सके इसङ्िएु सकल्प मात्रसे उपस्थित होनेवाछे देवोके सुखका उपमोग करने 
रगे ॥२३॥ कितने ही रोग स्नेहके कारण गुरुतर कर्म॑रूपी पादास वपे रहै गौर जालमे वेषे हरिणो- 
के.समान उसी कर्मर्पी पारमे ववे हुए मृल्युको प्राप्न हुए ॥२५॥ 

अयानन्तर इसी विद्याघरोकं कगमे एक विदुदुटृढ नामका राजा हुमा जो दोनो श्रेणियोका 
स्वामी था, विदयावलमे मत्यन्त उदेत गौर विपुर परक्रमका धारी या 1२५ किसी एक समयं 
वह्‌ विमानमे वैठकर विदेह क्षेत्र गया था कहाँ उसने आकाशसे हौ निगन्य मुद्राके धारी संजयन्त 
मुनिको देखा, उस समर्यं वे ध्यानम आरूढ ये बौर उनका शारीर पर्वतके समानं निर्वक 
था ॥२६॥ विचयुदूदृढ विद्यावरने उन मुनिजको खाकर पंचभिरि नामक पर्वतपर रख दिया ओर 
१. -माश्रमम्‌ म. 1 २, विद्युद्द्ध्रौम 1 ॥ 


# 


= 


पद्मं षं † ६९ 


तस्य रोष्टभिरन्यैश्च हन्यमानस्य योगिने । वभूव समचित्तस्य संक्रेदो > मनागपि ॥२८॥ 
ततोऽस्य सदमानस्य संजयन्तस्य दु.सहम्‌ । उपसग समुत्पन्न केवल सवेमासनम्‌ १२९ 

धरणेन ततो विद्या हृता विचयुद्‌ दुस्थित. । ततोऽसौ हवविद्ः सन्‌ ययाबुपन्नम परम्‌ ।३०॥। 
ततोऽनया पुनख्न्धा वियानेन व्यवस्थया । प्रणतेनाञ्जरि छवा सजयन्तस्य पादयो ।२१॥ 

तप क्रेदेन मवतां विद्या सेत्स्यन्ति मुरिणा । सिद्धा अपि तथा सत्यद्छेद्‌ यास्यन्ति दुष्कृतात्‌ ॥३२॥ 
अर्हटिभ्बसनाथस्य चैत्यस्योपरि गच्छताम्‌ । साधूनां च प्रमादेऽपि विध्या नक्ष्यन्ति व क्षणात्‌ ॥३३॥ 
धरणेन तत शष्ट संजयन्त ऊतूहलात्‌ । विदयुदूदुढेन मगवन्‌. करमादेवं विचेष्टितम्‌ ।३४॥ 

उवाच भगवानेव ससारेऽसिमन्‌ चतुर्गतौ । आम्यन्रहं सदुखक्नो मामे शकटनामनि ॥२५॥ 
वणिग्वितकरो नाम्ना त्रिथवादी दयान्वित" । स्वमावारजवसपन्नः साघुसेवापरायण ॥३६॥ 

कालधर्मं तत. कृत्वा राजा श्रीकद्ध॑नाद्धय । अमवत्‌ छकुुदावत्यां भ्यवस्थापालनोयतः ॥३७॥ 

मामे तत्रच विग्रोऽमत्‌ स छत्वा ऊुत्सित तप" । ऊुदेवोऽच्र ततच्य्युत्वा राज्ञ, श्रीवद्धनस्य तु ॥३८॥ 
ख्यातो वहिशिसो नाम्ना सत्यवादीति विश्रत. 1 अमत्‌ पुरोहितो रद्र गुप्चाकायकरो महान्‌ ॥३९॥ 
वणिगूनियसटत्तस्य स च द्रव्यमपाहत । राया यततं तत कृत्वा निर्जित सोऽन्खीयकम्‌ ।४०॥ 





“इनका वव करो' इस प्रकार विद्याधरोको प्रेरित किया ॥२७॥ राजाकी प्रेरणा पाकर विद्याधरोने 
उन्हे पत्थर तथा भन्य साघनोसे मारना शुरू किया परन्तु वे तो सम चित्तके धारी थे अत. उन्हे 
थोडा भी संक्ेरा उत्पन्न नही हृभा ॥२८॥ तदनन्तर दु सह्‌ उपसगंको सहन करते हए उन सजयन्त 
मुनि राजको समस्त पदार्थोको प्रकादित करनेवाछा केवलन्नान उत्पन्न हो गया ।२९॥ उसी समय 
मुनिराजक्ता पूवं भवका माई धरणेन्द्रं जाया । उसने विदयुदुदृढकी, सव विद्याएं हर री जिससे वह्‌ 
विद्यारहित होकर अत्यन्त शान्त भावको प्राप्त हुभा ॥३०॥ विद्याओके भभावमे बहुत दु.खी होकर 
उसने दाय जोडकर नग्न भावसे धरणेन्द्रसे पृचछा कि अव हमे किसी तरह विद्याएं सिद्ध हौ सक्ती 
है-या नही ? तव धरणेन्द्रने कहा कि तुम्हे इन्दी सजयन्त मुनिराजके चरणोमे तपरचरण सम्बन्धी 
क्छेश उटठाचेसे फिर भी विद्यां सिद्ध हौ सकती है परन्तु खोटा कायं करनेसे वे विद्याएं सिद्ध होने- 
प्र भी पुनः नष्टहो जायेगी । जिनप्रतिमासे युक्त मन्दिर ओर मुनियोका उल्छघन कर प्रमादवद्य 
यदि उप्र गमन करोगे तो तुम्हारी विदां तत्काल नष्ट हौ जायेगी 1 धरणेनद्रकै द्वारा बतायी हुई 
व्यवस्थाके यनूसार विदयुदृदढने खजयन्त मुनिराजके पादमूरमे तपर्चरण कर फिर भी विद्या प्राप्त 
कर ठी ॥३१-३३॥ 
यह्‌ सव होनेके वाद धरणेन्द्रने कुतुहल्वशष सजयन्त मुनिराजसे पृछा कि हे भगवन्‌] 
विदयुद्दृढने आपके प्रति एसी चेष्टा क्यो की है ? वहु किस कारण आपको हूर कर लाया भौर किस 
कारण विद्याधरोसे उसने उपसर्ग कराया ? ॥३४॥ धरणेन्द्रका प्रश्न सुनकर भगवानु सजयन्त 
केवली इस प्रकार कटने ठ्गे--इस चतुगंतिरूप ससारमे श्रमण करता हुआ मै एक बार- शकट 
नामक गावमे हितकर नामक वरय हुमा था । मै अत्यन्त मधुरभापी, दयालु, ,स्वभावसम्बन्धी 
सरलतासे युक्त तथा साधुगोकौ सेवामे तत्पर रहता था ॥३५-३६॥ तदनन्तर मै कुमुदावती नाम- 
नगरीमे मर्यादाकरे पालन करनेमे उद्यत श्रीवद्धंन नामका राजा हुमा ॥३७॥। उसी ग्राममे एक 
ब्राह्मण रहता था जो खोटा तप कर्‌ कुदेव हु था भौर वहसे च्युत-हौकर भुन्च श्रीवद्धंन राजाका 
व्रि नामका पुरोहित हुमा था । वह्‌ पुरोहित यद्यपि सत्यवादी रूपसे- प्रसिद्ध था परन्तु 
अत्यन्त दुष्टपरिणामी था भौर छपिकर खोटे काय करता था ॥३८-३९॥ उस पुरोहितने एक बार 
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७६ । पध्पवुराणे 


तेनाभिक्ानदानैन दास्या गत्वा तदाल्यम्‌, । उपनीठानि रत्नानि चण्िनिं दुः्यर्निन 1९41 

ततौ गृहीतसर्वस्व मलीक्रन्य द्विजाधम, । युरो निवासिनौ दीनस्वपः परमनाचरन्‌. ॥४२॥ 

श्वा कल्यं स मार्दन्द्र प्राप्तस्तस्मात्परिच्युत । सेचराणामयीशाऽयसमृदरविदयुदटूरव्वनिः 11४२॥ 
श्रीचर्टनस्तप छ्न्वा भूत्वा कठ्पमुपागतत, 1 संजयन्तवश्रविर्तातो ` विद्रेऽढ ततय््युचः ।1४९॥ 

तेन दोयाजुवन्येन दृष्टा सद त्रोधमूच्छित. ! उपसग व्यधद्रेप क्रमणा व्रतं गनः {1६५] 

योऽसौ नियमटत्तोऽमृत म च्रन्वा तपनोऽजनम्‌ । राना नागदुमादाणा जातस्त्र दुममानस. ॥1२६॥ 
अय विव दृदटृदस्यामन्नाम्ना दृटरथ. सुत. 1 तत्र राज्यं स निधिप्य नप. दस्या मतो दिवम्‌, ॥४०॥ 
अश्वधर्माऽमवच्तस्माटद्वायुरमवत्तत. । यश्चवध्वजस्ननौ जावस्वतौ पद्मनिमौऽमपव,11४८।। 
पद्ममाल्टी ततो मृतोऽमवन्‌, पद्मरथस्तत. । सिहयानो शखगोद्रधर्मा मेवास्रः विहमप्रसुः ।॥४९।) 
मिहत, गयाद्रास्य्न्ादुच्न्द् नगर. । दन्द चन्द्ररथाभिग्यौ चक्रधमा ठदायुध. ॥५०॥ 
चक्रध्वजो मणिग्रीवो मण्यक्ने मणिमासुर । मनिम्यन्दनमण्यास्या विस्दोष्टो ` लन्वित्ताधर. ॥*१। 
रत्तोष्टौ दर्चिन्दश्च पृथ्न्द्र पृणचन्दमा 1 वानेन्दुन्दरसय्यृदढा य्योमन्दुद्ट्रुपाटन. ॥५२॥ 
एकचृटो द्विचृटश्च त्रिचृडश्च ततोऽमवत्त 1 वञ्जचृटस्ततस्नम्मादस्वृटास्चृडक ।५*३॥ 
तस्माद्रर्धिजरी जनो वद्धितजास्वतोऽमवन्‌ । वहवश्चव मन्यऽपि काटेन क्षयमागवा. ।५४॥ 








नियमदत्त नामक वणिक्का घन चपि छया तत्र रानीने उसके साय जुया खेलकर उमकी ंगूढी 
जीत छो ॥४०॥ रानीकी दासी ँगूढी लेकर पुराहितकरे धर गयी बौर वहा उस्तकी स्मीको दिखाकर 
उत्ते रत्न के जायो । रानीने वे रत्न नियमदत्त वणिक्को जो कि अत्यन्त दुःखीथा वापस्नदे 
दिये । तदनन्तर मैने उस दुष ब्राह्यणका सव वन छीन चिया तया उसे तिरस्कृत केर नगरे बाहर 
निक्राक दिया । उत्त दीन-टीन ब्राह्मणको मुवुद्धि उत्पन्न हई जिससे उसने उक्छृष्ट तपद्चरण किया 
॥८१--८२॥ अन्तम मरकर वह्‌ माहेन्द्र सवर्गम देव हुमा गौर वहि च्युत होकर यह्‌ विद्युदृटूढ 
नामक्र विद्यावरोका राजा हमा ह 1४२ मेरा जीव श्वीवरद्धन भी तपस्चरण कर मया यौर स्वर्गमे 
हुवा । वहसि च्युत होकर र्ग विदेह्‌ क्षेमे मजयन्त हुमा हू 1४४ उस पूर्वोक्त दोपके संस्कारे 
दी यह्‌ वियाघर्‌ मुत्र ठेखकर क्रोयत्ते एकदम मूच्छ्ति दौ गया यौर कमेकि क्नीभूत दौकर उसी 
सस्कारसे इसने यहु उपसं किया ह ॥५५।। यौर जो वहू नियमदत्त नामक विक्‌ था वह तपच्चरण 
कर उसक्रे फटस्वंख्प उज्ज्वल हूदयका धारी तू नागकुमासेका राजा वरणेन हुमा है [ष 
अधानन्तर--विचुद्दुढ्क दृढस्य नामक पत्र हमा सो विचुद्दुढ उसके छिएु सज्य खीपकर 
तथा तपदचरण कर्‌ स्वर्गं गया ॥४७]} इधर दुढरथके सन्वघर्मा, जव्ववमकि यद्वायु, अइवायुके 
उनञ्वव्वज, अंव्वध्वजके पद्चनिभ, पद्मनिभके पद्ममाटी, पन्चमारीके पद्मरथ, पद्मर्यके सिह्यान, 
विहयानके मृगोद्र्मा, मृगोढमकि सिहयप्रभु, स्िहुसप्रमुके सिदकेनु, सित्केनुके गनाकमुख, 
गगाकमुखके चन्द्र, चन्छ्रके चन््रनेखर, चन्द्रनैखरके इन्द्र, इन्दरके चन्द्ररथ, चन्द्ररयके चक्र्मा 
चक्रध्मकि चक्रायुव, चक्रायुधके चक्रध्वज, चक्रव्वजके मणिग्रीव, मणिग्रीवके मण्यक, मण्यकके 
मणिमाभ्रुर, मणिमासुरके मणित्यन्दन, मणिस्यन्दनके मण्यास्य, मण्यास्यके विम्बोष्ठ, विम्बोष्ठके 
कम्विताधृर, छम्वितावरके रक्तोप्ठ, खतोष्ठके हरिचन्द्र, स्िन्द्रके धुज्चनदर, पुच्चन्द्रके पूणंचनदर, 
पणचन््रकं वाढन्दु, वचेन्दुकं चन्द्रचूड चन्द्रचूढके व्योमेन्दु, व्योमेन्दरुके उड्पालन, उडुपालनके 
एकचृूड, एकचूढके द्विचूड, द्विचूढके त्रिचूड, तरिचूठके वज्चूड, व्चूढके भूरिचूड, भूरिचूढके 
यक्चूढ, यर्कचूढके वद्भिजटी, वद्भिजटीके वह्भितेन नामका पुत्र हुभा । इतनी प्रकार गौर भी वहुत-से 
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पव्छमं वें ७१. 

पारयित्वा श्रिय केचचिन्न्यस्य पुत्रेषु तां पुन" 1 कत्वा कर्मक्षयं याता" सिद्धैरघ्यासितां महोम्‌ ॥५५॥ 
एवं बेदयाधरोऽय ते राजन्‌ वश. प्रकीर्तित. । अवतारो द्वितीयस्य युगस्यात प्रचक्ष्यते ॥५६॥ 
अस्य नामेयचिहस्य युगस्य विनिवतने ! हीना" पुरातना मावा. प्रशस्ता न्न भूतरे ॥५७॥ 
रिथिखायितुमारन्धा परखोकक्रियारति. । कामाथंयो" ससुखन्ना जनस्य परमा मति ॥५८॥ 
अधेक्ष्वाकुकुखोव्येपु तेष्वतीतेषु राजसु । पुत्र" भ्रियां ससुस्पन्नो धरणीधरनामत. ॥५९॥ 
अयोध्यानगरे श्रीमान्‌ प्रर्यातचख्िदङ्जय' । इन्दुरेखा प्रिया तस्य जितद्रत्रस्तयो. सुत ॥६०॥ 
पुरे पोदनसक्ञेऽथ न्यानन्द्स्य महीपते. । जातामम्भोजमाखायां नामतो विजयां सुताम्‌ ।६१॥ 
जितयात्रो समायोज्य प्रचज्ये त्रिददांजय" । निर्वाणं च पर्ाप्च कैटासघरणीधरे ॥६२॥ 
अथाजितजिनौ जातस्तयो. पूर्वविधानत, । जभिपेकादिषेवेन्ड. छत नामेयवर्भितम्‌ ॥६३॥ 
तस्य पित्रा जिता सर्वे तजन्मनि यतो द्विप. । ततोऽसावनिताभिख्यां सप्राघ्ठो धरणीतरे ॥ ६४॥ 
आसन्‌ सुनयनानन्देव्यादयस्तस्य योपित* । यासां शच्यपि रूपेण शक्ता नानुकृतिं प्रति ॥६५॥ 
अन्यदा रम्यञ्ुयान गयत सान्त पुरोऽजित. । पूर्वहि फुछमैक्षि्ट पड्कजानां चनं महत्‌ ॥६६॥ 

~ तदेव संकुचद्रीक्षय मास्करैऽस्तं यियासति । अनित्यतां श्रियो गत्वा निर्वेद परमं गत ।॥६७॥ 
तत पितरमाण्च्छय मातरं च स वान्धवान्‌ । नाथ पूर्वविधानेन प्रचज्यां प्रतिपन्नवान्‌ ॥६८॥ 





पत्र हृएु जो कालक्रमसे मृत्युको प्राप्त होते गये ।॥४८-५४॥ इनमे-से कितने ही विद्याधर राजा लक्ष्मी- 
का पालन कर तथा अन्तम पूत्रोको राज्य सौपकर कर्मोका क्षय करते हुए सिद्धभूमिको प्राप्त 
हए ॥५५॥ गौतमस्वामी कहते हैँ कि है राजन्‌ । इस प्रकार यह विद्याधरोका वश कहा 1 अब 
द्रितीय युगका अवतार कहां जाता है सो सुन ॥५६॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवका युग समाप्त होनेपर इस पृथिवीपर जो प्राचीन उत्तम भाव थे वे हीन 
हो गये, लोगोकी परलोक सम्बन्धी क्रियागोमे प्रीति हिथिर होने लगी तथा काम ओर अथं 
पुरुपार्थ॑मे ही उनकी प्रवर वुद्धि प्रवृत्त होने लगी ॥५७-५८॥ अथानन्तर ` इक्ष्वाकू वशमे उत्पन्न 
हए राजा जव कालक्रमसे अतीत ह गये तव अयोध्या नगरीमे एक धरणीधर नामक राजा 
उत्पन्न हए । उनकी श्रीदेवी नामक रानीसे प्रसिद्ध रक्ष्मीका धारक त्रिदजजय नामका पुत्र हुआ । 
इसकी ङीका नाम इन्दुरेखा था, उन दोनोके जितशत्रु नामका पत्र हुमा ॥५९-६०॥ पोदनपुर 
नगरमे व्यानन्द नामक राजा रहते थे, उनकी अम्भोजमाला नामक रानीसे विजया नामकी पूत्री 
उत्पन्न हुई थी । राजा त्रिदश्शजयने जितशतरुका विवाह विजयाके साथ कराकर दीक्षा धारण कर 
री भौर तपल्चरण करं कंलास पर्वतसे मोक्ष प्राप्त किया ॥६१-६२॥ अथानन्तर राजा जितशत्रु 
ओर रानी विजयाके अजितनाथ भगवान्‌का जन्म हुमा । इन्द्रादिक देवोन भगवान्‌ ऋषभदेवकां 
जैसा अभिषेक आदि किया था वेसा ही भगवान्‌ ऋषभदेवका किया ॥६३॥ चूकि उनका जन्म 
होते ही पिताने समस्त शत्रु जीत ल्यि थे इसकिए पृथिवीतरूपर उनका “अजितः नाम प्रसिद्ध 
हुआ ॥६४।॥ भगवान्‌ यजितनाथकी सुनयना, नन्दा आदि अनेक रानियां थी । वे सव रानियां 
इतनी सुन्दर थी किं इन्द्राणी भी अपने रूपसे उनकी समानता नही कर सकती थी ॥६५॥ 

अथानन्तर--भगवान्‌ अजितनाथ एक दिन अपने अन्त पुरके साथ सुन्दर उपवनमे गये । 
वहाँ उन्होने प्रातःकाल्के समय फूला हुमा कमलोका एक विशार वन देखा ॥ ६६ | उसी वनको 
उन्होने जव सूर्यं अस्त हौनेको हुमा तव सकुचित होता देखा । इस घटनासे वे लक्ष्मीको अनित्य 
मानकर परम वैराग्यको प्राप्त हो गये ॥ ९७ ॥ तदनन्तर--पिता, माता ओर भाद्यौसे पूकर 
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७२ पद्मपुराण 


क्षत्रियाणौ सहखाणि दानेन समं तत । निष्कान्तानि परत्यस्य राज्यवन्युप्सपिहम्‌ ।॥६९॥ 
पष्टोपवासयुन्छाय तस्मै नायाय "पारणाम्‌ । त्रह्टतते ददौ स्वया सफरेतनगरेरव ॥५०॥ 
चतुदंनस्वतीतेपु चर्ेष्वस्य ततोऽमवव्‌ । केवर्लानमाहन्व्य तया विर्वस्य पजिनम्‌ ॥७१॥। 
ततश्चाक्तिियास्तस्य चतुचिव्रत्ससुव्यिताः 1 ष्टौ च प्रतिद्र्याणि द्रष्टव्यानीह पववत 1*५२।। 
नवतिस्तस्य सजाता गगेदा पादसपरिता. । साधून चोदितं रलं दिवाक्रसमच्विपाम्‌ ५०२ 
कनीयान्‌ जितसव्रोस्तु स्यातो व्रिजयसारार । परनी मद्य चस्य स्पत. सगरोऽभवत्‌ ५०४ 
वभूवासौ छमाकारो द्ितीयदचक्रवर्तिनाम्‌ 1 निधानर्नवभि र्याति यो गतो चमुधातटे ५५५॥ 
अस्मिय्‌ यदन्तरे चत्त भ्रेणिकेदं निदाम्यताम्‌ । अस्तीह चक्रवात्यारय पुरं दक्षिणगोचरम्‌ ॥४६॥) 
तत्र पूर्ण॑धनो नाम विश््व्योमविहारिणाम्‌ 1 महाप्रमावसपन्नो वि्यावटससुत्नेत. ॥५५॥ 
विहायस्तिरुकें ख ययाचे चरकन्थकाम्‌ 1 नमित्तिराया दत्ता सगराय तु तेन सा ॥७८॥ 
युद्धं सुरोचनस्योग्र यावसपूणेवनस्य च । गृहीत्वा मगिनों तावस्सदश्ननयनोऽगमत्‌ 11 ५९॥1 
निपूय च सुनेत्र स पुरं पूणंघनोऽविगत्‌ ! बदृट्वा च स तां कन्यां स्वपुरं एुनगागत ॥८०॥ 
तत पितृच्धात्‌ करुद्ध सहस्रनयनोऽव्रल । अरण्ये गरमाकरान्ते स्थितच्छिटेक्षणाठृत ५८१॥ 
ततश्वक्रधसेऽश्वेन हतस्त देरमागत । दिष्टवा चोत्परमल्यासौ दृट्वा आत्रे निवेदिन. ॥८२॥ 
तुष्टेन तेन सा तस्मै ठत्ता सगरचक्रिणे । चक्रिणाप्ययमानीतो वि्याधरमहीदाताम्‌ ।८३॥ 


व 0 
उन्होने पूर्वं विधिके अनुसार दीक्षा धारण कर टी ॥६८॥ इनके साथ अन्य दस हजार क्षत्रियोने 
भी राज्य, भारई-बन्वु तथा सव परिग्रहका त्याग कर दीक्षा घारण की धी 1 ६९ ॥ मगवानूने 

तेलाका उपवास घारण किया था सो तीन दिन वाद अयोध्या निवासी ब्रह्मदत्त राजाने उन्दे भक्ति 

पूर्वक पारणा करायी थी-माहार दिया था 1७०1 चौदह वपं होनेपर उन्हे केवछज्ान तया समस्त 
संसारके द्वारा पूजनीय अहुन्तपद प्राप्त हया ॥ ७१1 जिस प्रकार भगवान्‌ ऋपमदेवके चौतीस 
अतिगय गौर आर प्रातिहार्य प्रकट हुए धे उसी प्रकार इनके भी प्रकट हुए ॥ ७२ 1 इनके पाद- 
मूलमे रह्नेवाङे नव्वे गणधर थे तथा सूरयके समान कान्तको धारण करनेवारे एक लाख साघु 
थे | ७३ ॥ जितशतुके छोटे भाई विजयसागर थे, उनकी स्वीका नाम सुमगला था, सो उन 
दोनोके सगर नामका पूत्र उत्पन्न हुमा ॥७८।॥ यद्‌ सगर शुभ आकारका धारक दूसरा चक्रवर्ती 
हमा गौर पृथ्वौतल्पर नौ निधियोके कारण परम प्रसिदधिको प्राप्त हुमा था | ७५॥ है श्रेणिक 1 
इसके समय जो वृत्तान्त हुमा उसे तु सुन 1 भरतक्षेत्रके विजयार्ध॑की दक्षिण श्रेणीमे एक चक्रवाल 
नामका नगर ह ।॥७६॥ उसमे पूर्णंधन नामका चिद्याधरोका राजा राज्य करता था 1 वह महा- 
प्रभावसे युक्त तथा विद्याजोके वलसे उन्नत था । उसने विहायस्तिलक्र नगरके राजा सुरोचनसे 
उसकी कन्याको याचना की पर सुलोचनने मपनी कन्या पुणंघनको न देकर निमिन्तज्ञानीकी 
आक्नानुपार्‌ सगर चक्रवर्तकि छि दी 11७७-७८) इषर राजा सुलोचन सौरः पूर्णधनके वीच जव- 
तक भयकर युद्ध होता है तवतक सुखोचनका पुत्र सहस्रनयन अपनी वहनको ठेकर अन्यत्र चला 
गथा ॥७२॥ पणंधनने सुरोचनको मारकर नगरमे प्रवेग किया परन्तु जव कन्या नही देवी तो 
अपने नगरको वापस छट आया ॥८०! तदनन्तर पिताका वध सुनकर सहखनयन पूर्णमेघपर 
वहत ही कुपित हुमा परन्तु निवंङ होनेसे कुछ कर नही सका 1 वह्‌ यष्टापद आदि हसक जन्तुञओ- 
से भरे वनमे रहता था गौर सदा पण॑मेघके छिद्र देखता रहता था ॥*८१ ॥ तदनन्तर एक माया- 
मयी अद्व सगर चक्रवर्तीको हर रे गया सो वह उसी वनमे आया जिसमे कि सहुखनयन रहता 
था । सौभाग्यसे सह॒खनयनको बहुन उत्लमतीने चक्रवर्तको देखकर भाईसे यह्‌ समाचार 
कटा ॥ ८२ ॥ सहखनयन यदह समाचार सुनकर वहत ही सन्तुष्ट हुमा भौर उसने उत्पलमती, 
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पञ्चमं पवं ७३ 


खीरलनं तदसौ रब्ध्वा परं तोषञुपागतः 1 षट्खण्डाधिपति सर्वैः पार्थिवैः तश्लासनः ॥८४॥ 
प्राप्रविद्याशचदैश्येन पुरं पौर्णधन ततः । रुद सहखनेत्रेण प्राकारेणेव सवंत, ॥८५॥ 

ततो महति संग्रामे प्रवृत्ते जनसंश्षये । नौतः सहखनेत्रेण पूणमेव. परासुताम्‌ ॥८६॥ 

सुच. पूणयनस्याथ नाम्ना 'तोयद्वाहन. । परेरुदढासितश्वक्रवाखाद्‌ स्राम्यन्‌ नमोऽद्गणे ॥८७॥ 
खेचर हुभि. करदैरनुयात सुदु खित ^ । अजित शरण यातस्त्रैरोक्यसुखकारणस्‌ ॥८८॥ 

ततो वच्रधरेणासौ पृष्टखासस्यं कारणम्‌ । अव्रवीत्‌ सगरं प्राप्य मम बन्धुश्षर्ये कत. ॥८९॥ 
अस्मपििश्रोरभरद्‌ वैर नैकजीवविनाद्ानम्‌ । तेनाजुवन्धदोपेण नितान्तच्ूस्वेतसा ॥९०॥ 
सहस्रनयनेनाह त्रासित शत्रुणा श्शम्‌ । हसै सम समुत्पत्य प्रासादादागतो हुतम्‌ ॥९५॥ 
ततो जिनसमीपे त ग्रहीतुमसहेनरःपे । निवेदिते सहखाश्च संप्रतस्थे स्वय स्पा ॥९२॥ 
*कोऽपरोऽस्ति मदुद्रीर्यो येनासौ परिरक्ष्यते । इति सचिन्तयन्‌ प्राप्तो जिनस्य धरणीमसौ ॥९३॥ 
प्रमामण्डरमेवासौ दृष्टा दूरे जिनोद्धवम्‌ । सवं गव॑ परित्यज्य भ्रणनामाजित विथु ॥९४॥ 
जिनपादसमीपे तौ सुक्तवेरौ तत स्थितौ । तचिित्रोश्चरित पृष्टो गणिना च जिनाधिप. ॥९५॥ 
इदं प्रोवाच मगवान्‌ जम्बूद्वीपस्य मारते । पुरे सदृत॒सक्लाके भावनो नाम वाणिज. ॥९६॥ 





सगर चक्रवर्तकि लिए प्रदान कर दी 1 चक्रवर्तीनि भी पूणंघनको विद्याधरोका राजा बना दिया।८३॥ 
जो छह खण्डका अधिपत्ति था तथा समस्त राजा जिसका शासन मानते थे एेसा चक्रवर्ती सगर 
उस खीको पाकर बहुत भारी सन्तोपको प्राप्त हुआ ॥८४॥ विद्याधरोका आयिपरत्य पाकर सहस- 
नयनने प्णंघनके नगरको चारो गओरसे कोटके समान घेर छ्िया ॥८५॥ तदनन्तर दोनोके बीच 
मनूष्योका सहार करनेवाला बहुत भारी युद्ध हुआ जिसमे सहुखनयनने पुण॑मेघको मार डाला ॥८६॥ 
तदनन्तर पु्णंघनके पत्र मेववाह्नको शत्रुजने चक्रवाल नगसरसे निर्वासित करदिया सो वह्‌ 
आकाशरूपी आंगनमे भ्रमण करने लगा ॥८७॥ उसे देखकर -वहुत-से कुपित विद्याधरोने उसका 
पीछा किया सो वह्‌ अत्यन्त दु.खी होकर तीन कोकके जीवोको सुख उत्पन्न करनेवाङे भगवानु 
अजितनाथकी शरणमे पहुंचा ॥८८॥ वहाँ इन्द्रने उससे भयका कारण पृछा । तब मेघवाहने 
कहा कि हमारे पिता पूर्णघन गौर सहखनयनके पिता सुलोचनमे अनेक जीवोका विनाश करने- 
वाला वैरभाव चला आरहाथा सो उसी सस्कारके दोषसे अत्यन्त क्रूरचित्तके धारक सहसर- 
नयनने सगर चक्रवर्तीका वर पाकर मेरे वन्धुजनोका क्षय किया है । इस शातने मुज्ञे भी वहुत 
भारी त्रास प्हुवाया है सो मै महलसे हसोके साथ उडकर शीघ्र ही यहाँ आया हैँ ॥८९-९१॥ 
तदनन्तर जो राजा मेषघवाहुनका पीछा कर रह थे उन्होने सहुस्रनयनसे कहा कि वह्‌ इस समय 
भगवानु अजितनाथके समीप है अत हम उसे पकड नही सक्ते 1 यह सुनकर सहस्तनयन रोषवश 
स्वय ही चला भौर मन ही मन सोचने लगा कि देखे मुह्यसे अधिक वलवान्‌ दूसरा कौन जो 
इसकी रक्षा कर सके । एेसा सोचता हुभा वह भगवानुके समवसरणमे आया ।९२-९३॥ सहस- 
नयनने ज्यो हौ दरस भगवानूका प्रभामण्डल देखा त्यो ही उसका समस्त अहृकार चूर-चूर हौ गया। 
उसने भगवान्‌ अजितनाथको प्रणाम किया । सहखनयन भौर मेघवाहन दोनो ही परस्परका वैर- 
भाव छोडकर भगवानूके चरणोके समीप जा वेठे। तदनन्तर गणधरने भगवानप्ते उन दोनोके 
पिताका चरित्र धृछठा सो भगवान्‌ निम्न प्रकार कह्ने रगे ॥९४-९५]] 

जम्बूदरीपके भरत क्षेतमे सदतु नामका नगर था 1 उसमे भावन नामका एक वणिक्‌ रहता 
या 1 उसको आतकी नामक स्त्री मौर हरिदास नामक पुत्र था। वह भावन यद्यपि चार करोड 


१ मेघवाहन । २. सदु खित भ.। ३ त्रास्कम । ४ वन्धु क्षयं कृत म^1 ५. कोऽपरेऽस्तिम,। 
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आतकीत्यङ्गना तस्य हर्दासश्च तत्सु. ! चतु कोटीदवरो भूत्वा याोदुक्त' सं भावन. ॥९७॥ 
पुग्राय सकल दन्य न्यासव्वेन सम्पयन्‌ 1 युतादिवज॑नार्थं च रिक्षामस्मै ददौ परम्‌ ॥९८॥ 
सहेतुमर्वदोपेभ्य उपठिदिय निवसेन्‌ । पुत्राय वाणिजो यात, पोतेन धनवृष्णया ॥९९॥ 

उपचारेण वेग्यायामासक्त्या घुतमण्डरे 1 सुरायामभिमानेन चतु.कोव्योऽपि नाजिता, ॥१००॥ 
यदासौ निर्जितो द्यते तदा राज्ञो गृह गत । हरिदासो दुराचारो उर चिणाय सुरङ्गया ।॥१०१॥ 
सानीयासौ ततो द्भ्य क्रिया सर्वादिचकार स. । मावनोऽन्यदा गेदमायातो नेक्षते सुतम्‌ ॥१०२॥ 
हरिदास गत क्वेति तेन पृष्टा ऊुटुभ्विनी । सावोचटनया यातश्चौर्यर्थ च सुरद्धया ॥१०३॥ 
ततोऽसौ तस्य मरणं श्द्कमान" सुरद्वया । प्रस्थितश्चौयंगान्त्य्थ गृहाभ्यन्तरदत्तया ॥१०४॥ 
आगच्छता च पुत्रेण कोऽपि वैरी ममेत्यसौ 1 मण्डलाग्रेण पापेन चराको विनिपातित ॥१०५]॥ 
विक्ञातोऽसौ ततस्तेन नखदमश्रुसटाटिमि । सषा मम पितत्येष प्राप्तो ठु खं च दु सहम्‌ ॥१०६॥ 
जनकस्य ततो खस्य त्वासौ मयविद्रुत. 1 पटन्‌ दु खतो देशान्‌ यात. कालेन पञ्चताम्‌ ॥१०७॥ 
कौख्यक श्गारौ च वृपददौ घृषौ तथा 1 नकुखौ महिषावेता जातौ च वपम पुन. ॥१०८॥ 
अन्योऽन्यस्य ततो घात कृत्वा तौ मवसकटे । विदेहे पुष्कखावत्यां सनुण्यस्वसुपागतो ॥१०९॥ 
उभरं करत्वा तपस्तस्मिन्नुत्तरानुत्तराद्यौ 1 गव्वा सतारमायातौ जनकौ मवतोरिमौ ।॥११०॥ 

योऽसौ भावननामासीजातोऽसौ पूण॑तोयद । आसीत्तस्य तु य पुत्र" संजात स सुखोचन" ॥ १११ 





दरव्यका स्वामी था तो भी धन कमानेकी इच्छसे देशान्तरकी यात्राके लिए उदयत हुमा ॥९६-७॥ 
` उसने अपना सव धन धरोहरके रूपमे पुत्रके किए सौपते हए, जुजआ आदि व्यसनोके छोडनेकी 
उक्ृष्ट दिक्षा दी ! उसने कहा कि हे पुत्र । ये जुजा आदि व्यसन समस्त दोपोके कारण दै 
इसक्तिएु इनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है" एेसा उपदेश देकर वह॒ भावन नामका वणिक्‌ धनकौ 
तुष्णासे जहाजमे वैठकर देशान्तरको चलां गया ॥९८-९९।) पिताके चङे जानेपर हरि्दासने वेदया- 
सेवन, जुभाकी आसक्ति तथा मदिराके अहकारवश चारो करोड द्रव्य नष्ट कर दिया ॥१००॥ 
इस प्रकार जव वह्‌ जुामे सव कुछ हार गया गौर अन्य जुवाडियोका देनदार हो गया तव वहं 
दुराचारी धनके लिए सुरगण लगाकर राजाके घरमे घुसा तथा वहसे धन ऊाकर अपने सब 
व्यसनोकी पूति करने रगा 1 अथानन्तर कुछ समय वाद जव उसका पिता भावन देचान्तरसे 
घर रौटा तव उसने पृत्रको नही देखकर अपनी स्व्रसे पुछा कि हरिदास काँ गया है ? स्वीने 
उत्तर दिया कि वह्‌ इस सुरगसे चोरी करनेके किए गया है ॥१०१-१०३]] तदनन्तर भावनको 
शका हुई कि कटी इस कार्यमे इसका मृरण न हो जावे इस कासे वह्‌ चोरी चुडनेके लिए घरके 
भीतर दी हुई मुरगसे चका ।१०४॥ उघरसे उसका पत्र हरिदास वापस लौट रहा था, सो 
उसने समन्ना कि यह्‌ कोईमेरा वैरी रहा है एेसा समञ्चकर उस पापीने बेचारे भावनको 
तल्वारसे मार डाछा ॥१०५॥ पीछे जव नख, दाढी, मूं तथा जटा दिके स्परंसे उसे विदित 
हया कि अरे 1 यह्‌ तो मेरा पिता है, तव वह दु सह्‌ दु खको प्राप्त हुआ ।१०६॥ पिताकी हृत्या करः 
वह्‌ भयते भागा जौर अनेक देशोमे दु खपू्वंक भ्रमण करता हा मरा ॥१०७॥ पिता-गूत्र दोनो 
व्वान हए, . फिर माल हए, फिर मार्जार हुए, फिर वैल हुए, फिर नेवला हए, फिर भसा हृए 
जोर फिर वैल हुए । ये दौनो ही परस्परम एक दूसरेका घात कर मरे मौर ससाररूपी वनमे 
भटकते रह 1 अन्तम विदेहं क्षेत्रकी पृष्कलावती नगरीमे मनुष्य हए ॥१०८-१०९॥ फिर उग्र 
तपन्चरण कर्‌ शतार्‌ नामक ग्यारह स्वम उत्तर ओर अनृत्तर नामक देव हुए । वहसि आकर 
जो भावन नामका पिताथा वह्‌ पूर्णमेघ विद्याधर हमा गौर जो उसका पुत्र था वह्‌ सुलोचन 
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पित्रोरेव परिहाय मयदु.खविवतंनम्‌ । मेजतं शममुञ्तित्वा, वेर संसारकारणम्‌ ॥११२॥ 

चक्रवर्ती ततोऽष्च्छदेतयो पूर्वजन्मनि । नैरकारणमेव च माषित धमेचक्रिणा ॥११३॥ 
जम्बरूह्टीपस्य भरते पुरे पद्यकनामनि । सांल्यिको रम्भनामासीद्‌ विषये प्रथितो धनी ॥११४ 
शद्यावटिसमाह्वानौ तस्य सैत्रीसमन्वितौ ! दिष्यावत्यन्तविख्यातौ धनवन्तौ गुणोक्कटौ ॥११५ 
मा मूढाभ्यां ममोदवते. सहताभ्यामिति द्रुतम्‌ । तयो" स भेदमकरोन्नयश्षाख्विचक्षण ॥११६॥ 
गोपारुकेन समन्त्य शी मूल्या्थमन्यदा । चिक्रीपुर्गा गृह यावदायातो निजरीख्या ॥११०॥ 
क्रीखा दैवनियोगात्तामागच्छन्रावरी पुरम्‌ । गच्छता अगिना क्रोधान्निहतो स्रेच्छतामित. ॥११८॥ 
सरत शी वखीवर्दो जातो भ्रेच्छेन तेन च 1 हत्वा वैरानुबन्धेन भक््यतासुपपादित. ॥११९॥ 
तिर्यग्नारकपान्. सनम्डेच्छो मपकता गत । अभूच्छर्यपि मार्जरस्तेन हत्वा स मक्षित ॥१२०॥ 
पापकस॑नियोगेन प्राप्तौ नरकभूमिपु । प्राप्यते खुमदद्‌ दु खं जन्तुमिर्मवसागरे ॥१२१॥ 

भूय सखलत्य काद्या तौ टासौ जातौ सहौदरौ । दास्या सश्रमदेवस्य कूटकापटिकाह्यौ ॥१२२॥ 
जिनवेन्मनि तौ तेन नियुक्तौ प्रेत्य पुण्यत ! ° रूपानन्द सुरूपश्च जातौ भूतगणाधिपौ ॥१२३॥ 
श्रशिपूर्घो "रजोवल्या च्युत्वाऽभूत्‌ कुलपुत्रकः । कुरुधरोऽपर पुप्पभूति, पुत्र ° परोधस. ॥१२४॥ 





नामका विद्याधर हुजा । इसी वैरके कारण पृ्ण॑मेघने सुलोचनको मारा है ॥११०-१११॥ गणधर 
देवने सहखनयन ओर मेघवाहनको समज्ञाया कि तुम दोनो इस तरह अपने पिताओके सासारिक 
दुःखमय परिभ्रमणको जानकर ससारका कारणभूत वैरभाव छोडकर साम्यभावका सेवन करो 
॥११२॥ तदनन्तर सगर चक्रवर्तीनि पूछा कि ह भगवन्‌ । मेघवाहन गौर सहूखनयनका पूर्वं जन्ममे 
वैर क्यो हुभा ? तव धर्मचक्रके अधिपति भगवानने उनके वैरका कारण निम्न प्रकार समन्नाया 
॥११३॥ उन्होने कहा किं जम्वृष्टीपके भरत क्षेत्र सम्बन्धी पद्मक नासक नगरमे गणित शाखका 
पाठी महाधनवान्‌ रम्भ नामका एक प्रसिद्ध पुरुष रहता था ॥११४। उसके दो शिष्य थे-एकं 
चन्द्र ओर दूसरा आवलि । ये दोनो ही परस्पर मत्री भावसे सहित थे ।' अत्यन्त प्रसिद्ध॒ घनवान्‌ 
मौर गुणोसे युक्त ये ॥११५॥ नीतिराख्मे निपुण रम्भने यह्‌ विचारकर कि यदि ये दोनो परस्परम 
मिले रहैगे तौ हमारा पद भग कर देंगे, दोनोमे फूट डाल दी ॥११६॥ एक दिन चन्द गाय 
खरीदना चाहता था सो गौपाक्के साथ सलाह कर मूट्य लेनेके किए वह्‌ सहन ही अपने घर 
जाया था कि माग्यवञ्न जावि उसी गायको खरीदकर अपने गांवकी ओर आ रहा था । बीचमे 
चन्दने क्रोधवशा उसे मार डाला । आवलि मरकर म्लेच्छ हुमा ॥११७-११८॥ भौर चन्द्रं मरकर 
वल हुया सो स्लेच्छने पुर्वं वैरके कारण उसे मारकर खा लिया ॥११९॥ म्लेच्छ तिर्य॑च तथा नरक 
योनिमे भ्रमण कर चूहा हया ओर चन्द्रका जीवे वैक मरकर विलाव हुभा सो विलावने चृहेको 
मारकर भक्षण किया ॥१२०॥ पाप कर्मके कारण दोनो ही मरकर नरकमे उत्पन्न हुए सो ठीक 
ही है क्योकि प्राणी ससाररूपी सागरमे बहुत भारी दुख पाते ही है ॥१२१॥ नरकसे निक्र्कर 
दोनो ही बन।रसमे सश्रमदेवकी दासीके कूट ओर कर्पटिक नामके पुत्र हए । ये दोनो ही भाई 
दास थे--दासवृत्तिका काम्‌ करते थे सो सश्रमदेवने उन्हे जिनमन्दिरमे नियुक्त कर दिया । अन्तम 
मरकर दोनो ही पृण्यके प्रभावसे रूपानन्द ओर सुरूप नामक व्यन्तर देव हर ॥१२२-१२१॥ 
रूपानन्द चन्द्रका जीव था जओौर सुरूप आवक्का जीवथा सो रूपानन्द चय कर रजोवशी 
नगरीमे कुलन्धर नामका कुलपुत्रक हुमा ओर्‌ सुरूप, पुरोहितका पत्र पुष्पभूति हुआ ॥१२४॥ 


१. भजत म 1 २. समेदम । ३ पुरा ख 1. ४, ख्पानन्दसुरूपरच स । ५. रजोवाल्याम्‌ म । 
६, पुवपुरोधस क । । 
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मत्री तं ्रचिस्यार्थे प्रात वैरं तत. स्थितम्‌ 1 पुग्पूर्ति ततो हन्तु प्रावर्तत कटं वर. ॥१२५॥ 
पमृट स्यनाधोश्च धर्म श्रुल्वा प्रगान्नवाच्‌ | राना प्रीक्षितश्चागरन्‌, सामन्त" पुण्ययोगत. ॥ ५२ ६॥ 
युप्यभृतिरिमं दषा धर्माद्‌ विमव मागतम्‌ । जने शृत्वा छनो जातस्तृनीये सुरिषटप ॥१२२॥ 
दुर्धरोऽपि त्वव च्युना ता मन्दररावरं । च्छि धानकीसण्डे जंयदल्यामर्दिनिये ॥५२८॥ 
सहन्ननिस्मो श्रव्या क्रगमरधनश्रती । जातादव्यन्तविन्नन्तावन्तर्रा  सुव्रिश्ता #१२९ 
अन्यद, सम तान्या वदृधु प्रातिष्ठत हिपम्‌ ! प्रीनिमक्षिष्ट सच्वाना जन्मनव विरोधिनाम्‌, ४१३०१ 
द्रभिनोध्मीं क्य ज्याया इति विस्ममायत" । अग्रि स महारण्यमपच्य्च महामुनिम्‌. ॥५३१॥ 
तनो राजा नमं चाय्या चस्य कवलिनोऽन्तके । भ्रचज्य निर्वृतिं प्रापच्छरतारं ठु गनात्रिमं 19३२॥ 
शतिपू्वस्ततय्च्युत्वा जातोऽच मेवचारेन । वावी त सदद्दाननौ चग तनानयादरिदुम्‌ ॥432 
प्रीति्माधित्च कस्मान खदस्रनयन विमो ! इति प्ट जिनोऽवोचन्‌ चगरंण ततः पुन. ॥१३९॥ 
भिश्नादानेन वाधनं र्भोाऽमरछर्‌ रव । साव च तत््च्युन्ना जातश्चन्दरपुरे हर ॥१३५॥ ` 
नरेन्टस्य घरादरेव्या टचितव्रतकीतन । श्रामण्यान्नाफमास्य चिच त्वर च्युन ॥५१३६॥ 
महावोपेण चच्छिण्याञ्चुल्वन्नोा रन्तमचये । पयोवल सुनीयूय प्राप्रनं कट्पमाश्ित ॥१३७॥ 


यच्पि कुन्थर बौर्‌ पुप्यभूति दोनो ही मित्र वे तथापि एक हुटवादृक्रके निमित्ते उन दोनोम 
गवरुता हौ गवी 1 फलल्व्प कुंखन्वर पृप्पभृत्तिको मारलेक्रे छिए प्रवृत्त हुगा ॥1१२५॥ मागमे उसे 
एक वृक्षक नीचे विराजमान मुनिराज मके सो उनसे धर्मं श्रवण कर वह्‌ शान्त हौ गवा । राजाने 
उसकी परीता ली यौर पुण्यके प्रमावसे उने मण्डकेदवर वना दिया ॥१२६॥ पुप्पभृतिने देखा कि 
धर्मक प्रभावे दी कुलन्धर वैमवको प्राप्न टया दै उसक्लिए वह॒ भी जैनी हौ गया गीर मरकर तीसरे 
स्वर्गमे देव हुमा ॥१२७॥ कुलन्वर भी उसी तीरे स्वरगँमे देव हमा ! दोनो ही च्युत टौकर 
घातकी खण्ड दीपके पठ्चिम विदेह कषेत्रम यर्जिय पित्ता बीर जयवती मातके पुत्र हुए 1 एक्का 
नाम कूमर्‌, दुसरेका नाम घनश्रुति था ! ये दोनो भाई अच्यन्त नरवीर एव सहचरीपं खजाकं 
विज्वासपात्र प्रसिद्ध सेवक हुए ॥१२८-१२य्‌] किसी एक दिन राजा चहृच्रनीपं इन दोनो 
सेवकोकि साय दायी पकड़नेके लिए वनमे गया । वहां उसने जन्मसे टी विरोध रखनेवाठे सिह 
मृगादि जीर्वोको परस्पर प्रेम करते हृए देखा ॥१३०॥ ये हसक प्राणी चान्त वयो है ? इस 
प्रकार घाज्चर्यको प्राप्त हृएु सना सहचनीषंने ज्यो ही महावनमे प्रवे किया त्यो ही उसकी दृष्टि 
महामुनि केवखी मगवानूके ऊपर पड़ी ॥१३१।॥ तठनन्तर राजा सहगीरप॑ने दोनो सेवकोके साय 
केवलो भगवान्‌क्रे पाम दीक्षा धारण कर्‌ री । फटस्वरूप राजा तो मोक्षते प्राप्ठ हुमा गौर 
करूरामर त्तथा वनश्रुत्ि चततार्‌ स्वर्गं मये ॥१३०]॥ इनमें चन्रका जीव कररामर तो स्वगंसं चंवकर 
मेघवादन हुमा है यौर जावल्िका जीव धनश्रुत्ि सहृख्नयन हया है 1 इस प्रकार पुवंमवके कारण 
इन दोनामं वेरमाव है ॥१३२॥ 
तदनन्तर सगर चक्रवर्तनि सगवानूसे पूछा कि हे प्रमो ! सहल्लनयनमे मेरी अधिक प्रीति 

दैसो इसका क्या कारण है? उत्तरमे मगवानने कहा किजो रम्भ नामा गणित गास्वरका पाठी 
था वह्‌ मुनियोको याहारदान देनेके कारण देवकुले आर्यं हुमा, फिर सौवमं स्वगं गया, वसि 
च्यत होकर चन्दरपुर नगरमे राजा हरि नौर धरा नामकी रानीके ब्रतकीर्तन नामका प्यारा 
पुत्र हवा 1 कट्‌ मुनिपद धारण कर स्वर्गं गया, वहसि च्युत होकर परिचम विदेह क्षेतरके रट्न- 
सचय नगरम राजा महाघोप बौर चन्द्रिणी नामकी रानीके पयोवर नामका पुत्र हुया } वह मुनि 


१. म्थित्ौ म , स्थित क 1 २ जयावत्या -म, जायावत्या ख. ! ३. युचियुतौ ख. 1 ४ गन्यदैष. म, 
अन्यदा ~ ईन इति पदच्छेद । । 


१ ङ्ज 


पञ्चमं पयं ७७ 


्रच्युत्य मरते जातो नगरे परथिवीपुरे । यशोधरनरेन्ढेण जयायां जयकीतंन ॥१३८॥ 
प्रचञ्य च पितु" पावे श्रत्वा विजयमाधित. ।-च्युत्वा ततो मवान्‌ जात. सगरश्चक्रलान्छनः ॥१२९॥ 
रम्मस्य मवतो यस्मादावटी दयितोऽभवत्‌ । तप्पूर्वोऽय प्रियोऽ्यापि सदख्ाक्षस्त तस्तव ॥१४०॥ 
अवगम्य जिनेन्ढस्याटास्मपिन्रो मेनान्तरम्‌ 1 उत्पन्नो धमेसवेगस्तयोरत्यन्तसुन्नत. ॥१४१॥ 
सहतो धर्मसवेगाज्नातौ जातिस्तौ तत. । श्रद्धावन्तौ समारब्धौ स्तोतुं तावजित जिनम्‌ ॥१४२॥ 
वालिक्षानामनाथाना सच्वानां कारणाद्‌ विना । उपकार करोपि त्वमाश्वयं किमतः परम्‌ ॥१४३॥ 
उपमायुक्तरूपस्य वीर्येणाप्रमित स्य ते 1 निरीक्षणेन कस्तृप्ठो वियतेऽस्मिन्‌ जगत्य ।॥ १४४१ 
रुव्धाथं कृत छत्योऽपि सवंदन्नीं सुखात्मक. 1 अचिन्त्यो क्ातविक्तेयस्तथापि जगते हित. ॥१४५॥ 
सारधर्मोपदेन्रास्य जीवान स्र जिनोत्तम । पतता मवपाताङे हस्तारम्ब प्रयच्छसि ॥१४६॥ 
इति तौ गद्गदारापौ बाप्पविण्ठुत रोचनौ । परम हर्पमायातौ प्रणम्य विधिवरिस्थतौ ॥१४७॥ 
दाक्रा्या देवच्रपभा. सगराद्या चृपाधिपा । साधव रसिंहवीर्याद्या ययु. परममद्रुतस्‌ ॥ *४८॥ 
सदस्यथ जिनेन्द्रस्य रक्षसामधिपाविदम्‌ । अचतु्व॑चनं भीमसुमीमाविति चिश्रुतौ ॥१४९॥ 
खेचरार्भ॑क धन्योऽि यस्तं गरणमागत । स्वेत्ञमजित नाध तुष्टावावामत स्तव ॥१५०॥ 
चण सप्रति ते स्वास्थ्य यथा जवति सवंत । त प्रकार प्रवक्ष्याव, पारुनीयस्त्वसावयो. ॥१५१॥ 


होकर प्राणत नामक चौदह्वे स्वर्गमे देव हुआ ॥१३४-१३७॥ वहसे च्युत होकर भरत क्षेत्रके 
पृथिवीपुर नगरमे राजा योधर गौर जया नामकी रानीके जयकीतंन नामका पत्र हु ॥१३८॥ 
वह्‌ पिताके निकट जिनदीक्षा ठे विजय विमानमे उत्पन्न हुआ भौर वहसि चय करतु सगर 
चक्रवर्ती हभ है ॥१२३९॥ जव तु रम्भ था तव आावकिके साथ तेरा वहुत स्नेह था । अव आवलि 
ही सहुस्रनयन हुआ है । इसकिए पूर्वसस्कारके कारण अव भी तेरा उसके साथ गा स्नेह है ।॥१४०॥ 
इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌के मुखसे अपने तथा पिताके भवान्तर जानकर मेघवाहन ओर सहखाक्ष 
दोनोको. धर्ममे बहुत भारी रुचि उत्पन्न हुई ॥१४९१॥ उस धामिक रचिके कारण दोनोको जाति- 
स्मरण भी हो गया 1 तदनन्तर श्रद्धासे भरे मेघवाहन ओर सहस्रनयन अजितनाथ भगवानकी 
इस प्रकार स्तुति करने रगे ॥१४२॥ है भगवन्‌ 1 जो वुद्धि रहित हँ तथा जिनका कोई नाथ-- 
रक्षक नदी है एेसे ससारी प्राणियोका आप विना कारण ही उपकार करते है इससे अधिक आङ्चयं 
सौर क्रया हो सकता है ॥१४३॥ आपका रूप उपमासे रहित है तथा भाप अतुल्य वीरयंके धारक है । 
हे नाथ । इन तीनो छोकोमे एेसा कौन पुरुष है जो आपके दर्नसे सन्तप्त हुआ हो ॥१४४॥ है 
मगवन्‌ 1 यद्यपि साप प्राप्त करने योग्य समस्त पदाथं प्राप्त कर चुके है, कृतकृत्य है, सवंदर्ली है, 
सुखस्वरूप है, यचिन्त्य है, ओर जानने योग्य समस्त पदार्थोको जान चुके हैँ तथापि जगतृका हित 
करनेके लिए उद्यत हे ॥१४५॥ ह जिनराज । ,संसाररूपी अन्धकूपमे पडते हुए जीवोको आप श्रेष्ठ 
धर्मोपिदेशरूपी हृस्तावलम्बन प्रदान करते है ॥१४६॥ इस प्रकार जिनकी वाणी गद्गद हौ रही थी 
भौर नेत्र आुभोसे भर रहे थे एसे परम हपंको प्राप्त हुए मेषवाहन भौर सहखनयन विधिपू्वक 
स्तुति ओर नमस्कार कर यथास्थान वैठ गये ॥१४७॥ सिहवीयं आदि मुनि, इन्द्र आदि देव ओर 
सगर आदि राजा प्म आङ्चयंको प्राप्त हुए ॥१४८॥ ~ 

अथानन्तर--जिनेनद्र भगवान्‌के समवयरणमे राक्षसोके इन्द्र भीम भौर युभीम प्रसन्न होकर 
मेघवाहुनसे कहने खगे कि हें विद्याधरके वाल्क ! तु धन्य है जो सव॑न अजित जिनेन्द्रकी शरणमे 
आया है, हम दोनो तुञ्चपर सन्तुष्ट हुए ह जत जिससे तेरी सर्व॑भ्रकारसे स्वस्थता हौ सकेगी वह बात 
हय तुक्ञसे इस ससय कहते है सो तु व्यानसे सुन, तु हम दोनोकी रक्नाका पात्र है ॥१५४९-१५१॥] 
१. सार ख, । 


७८ परपरा 


यन््यतर सवथमनो वातन्ययप्रारयके | सयन्यदुममा मस्या सदातन कदन्णय ४44 
धरन्‌ 7 न्नि यन्धरतीण पिमं शच यत्रा. । प्यव गद्वन्यय दददस्‌ ५4421 
वत्र मध्येछन्नि यदप र्मा कस्त चुम.) यतना तान्य ससा" सथ वयन 
तन्मध्ये अनदद्‌ मानि व्रिद्टास्या मासिरि 1 येय सगण सरपुतपः छ 
चिय्य नम्य नेन्छवृदासरं मनोरम, । योमन नयन पनाम ५ 
नानारनप्रमानायच्खस् ममायम्‌ । चित्रपतपरि पयय मयमाद 144 
व्रितयातनसानाद" सदस्यस्य रानी 1 स्यति सरा सावि रनामा प्य 
मनीरारिसिरप्राय" सगोनिल सपणः । मरिद ययन पा सदन्यगणसा ४4४ 
गन्ता टलिणाल्ाया सष्टनयसुपरागधमे । सम दान्प्वधमता दिता सग्गं भः 
एवमुपन्या ददावर््य तार गश्चनथूरय" । देव्रनवि्िनि तयो म्ना कु परिमि" 4११५१ 
मन्मान्वरमुरपरीया सामदटदय ठमतर्ति । दामध्यं चवस्यनन्य युय सविः ४१६२१ 
श्ररण्यन्वर्मन चान्न ग्यामादितं पुरम्‌ । पिम्यातमस्वादसय पटयति #१६२॥ 
ट प्रवटामगताना मनसापि मनदगरम 1 श ागोदयानित्य रवगनमनिनयया १८४ 
परचत्रसमान्मान्न. कटाविन्यरद्रवरमिमं । आधिं चनद विष्ट सनयं माखन" 11541 


< = ~ 





वहून भारी मगरमच्छनि मद्‌ दन छवतसमृद्रमे अन्यन्न दरगम्य तया तिदय नुन्न दकाया 
मदष्रीप 2 ॥१५२॥ उन मदार्पोमे क गन्तं, कदी पिरत यमू, कदी यक्नः दम्य छर 
कटी त्रिपृर्यद्रतर ग्गटा करतत! 1१५२ “न्‌ प्रपा व्रा प्रम पन्मुद्रपषहधमग र प, 
करीटाका स्वान हौनन गक्ष दप ङद्रनाष्थौन सान मौ योजन म्वा नया चना दी चोडा 
ट १५८ उम रातय द्रप मच्यमे मेर पवते नमान धिङ़टाचन सनद वियद पठन । 
पर्वन अत्यन्त दुवे ह यीर उ्लमोत्तम गृहदासी गृदुनि मवक्नौ परण देनेवान्् रै ।4५५॥ तनक 
गिर्‌ नमेद्‌ पर्वेतकी वृचा समान मदरामनोरर्‌ हैः वदनो योन्न कचा कौर प्रचय योन 
टा टै ॥१५६॥ उनके यृवर्णमय किनारे नाना प्ररे र्नो आन्नकरे समृ सदा माच्छाडिन 
न्ते द नथा नाना प्रकारक नायम याटिगित कल्पवृक्ष क्र वकरीर्णना करते ग्ने है पजा 
उम त्रिकृटाचन्छर नीच नीम योजन विन्न ठका नगरी ह, उमम गा्षन वथियोपत निवाय 
दै, वीर्‌ उमके मह नानो प्रकारे र्त णवं सुवरण्मि निमिन दे 1१५८ मन्न दर करनेन 
वागव्रगीचा, कमन्छत्नि मुघोनिन मयेवये गौर वदट-वटे वनिन-मन्दिरति वह्‌ नमी इन्द्रपुरी सम्यन 
जन पठती द [८] वहता नरी दरति दियाकौी मानो छाभृपणद्रीद। है विद्वन्‌! तु 
यपनं वन्युवमके माथ उत नमरीर्मे जा भौर नुखी दो १६० तुसा कटर राक्षयोक इन्द्र नीमने 
द्वे दवाधिष्ठिति एक हार्‌ दिवा । वह्‌ द्र यपनी करोत क्रिरणेनि दनी चन्यन्तङ्ग्य्दटयाथा 
1१६१॥ जन्मान्नर्‌ सम्वन्धी पत्रक प्रतिकं कारण चयने वटू द्धारद्विया खौर्‌ कृद्ाधा किदे 
व्रिद्याघर्‌ 1 नू च्रस्मणरीरी तवा युगक्रा श्रे पुन्य दर उनयिएु तुते व्‌ दार दिया 
रके सिवाय उमने पृषथ्वोकें मीत्तर छिपा हधा एक दैमा प्राटतिक नयर्‌ भी दिया जो छट यौडन महुस 
तथा एकमा सा उकतीम योजन बीर डट्‌ कशराप्रमाण चौट्राया 1€२। उम नगरमे यतुर्माक 
लरीर द्राया प्रवय करनाती दुर्‌ रद्रा मनने भी प्रवल करना यव्य था | उत्तमे वदे-खटर महल य, 
वर्कारोदय चस्रका नामथा वीर्‌ गोमासे वहू स्वके समान जान पटृताथा [दथा यदि 
तुभपर्‌ कटाचितु पर्च््रका भक्रगण दौनौ छ्य नगरमे पद्यका वाच्य चे नुने ग्ना । 
यद्‌ तेरी वंगपरम्परक्रे चि रटृस्य-मृरधित्त स्थान ट ॥१६५॥ ठन प्रकार रा्लंकि इन्दर भीम 
{. मद्ाद्वपानम 1२ चरणः म. | ३. य्या म. 1 ८. रमि मऊ 1 





पञ्चमं पथं ७९ 


इव्युक्तो राक्षसेकाभ्यां श्राय पूर्णघनास्मजः ^ प्रमोदं परम दैवं प्रणनास च सोऽजितम्‌ ॥१६६॥ 
रुव्ध्वा च राक्षमी विचामास्छेप्सितगत्वरम्‌ । विमान कासगं नास प्रस्थित स्तां पुरीमसौ ॥१६७॥ 
स्ताववा र्व्धवरं चतं रक्षोभ्यां सवंवान्धवा । याता विकासमम्भोजसघा इव दिवानने ॥१६८॥ 
विमरामरकान्ताद्या' विद्यामाजस्तग्दधिभि. । सुप्रीता शीघ्रमायाता नन्दयन्त, सुभापितै ॥१६९॥ 
वेष्ितोऽसौ ठतस्तुषटे पादवंत पृष्टतोऽग्रत. । कैथिद्‌ दिरदप्रष्टस्थै कैशित्तुरगयायिमि ॥१७०॥ 
जयग्नव्ददृतारावै न्दुमिनिस्वनै ग्ट € 
व्द प्रादु 1 खेतच्छन्रकृतच्छायैध्वजमाराविभूपिते. ॥१७१॥ 
विद्याधराणां सघातै, कृतागीनं मनक्रिय । गच्छन्नसस्तरेऽपरयं वणाव मारम्‌ ॥१७२॥ 
आकायमिव विस्तीणं पाताख्मिव निस्तलम्‌ । तमाख्वनसकानमूर्भिमारासमाङुरम्‌ ॥१७३॥ 
अय जरुगत दरो ्राहोऽय प्रकटो महान्‌ । चलितोऽय महामीन समीपैरिति मापित ॥ १७४॥ 
बिद्टशिखराधस्तान्महाप्राकारगोुराम्‌ । सन्ध्यामिव " वि्धिम्पन्ती छाययारुणया नम॑ ॥१७५॥ 
ऊन्दय्रे ससुत्तेजयन्च्युपशोभितै । मण्डितां चैव्यसधाते सप्राकारै. सतोरणे ॥१७६॥ 
प्रविष्टो.नगरी जका प्रविईय च जिनाख्यम्‌ । वन्दित्वा स्वोचितागा रमध्युवासं समङ्गरुम्‌ ॥ १७७॥ 
इतरेऽपि यथा सद्म निविष्टास्तस्य वान्धवा । रलनशोभासमाङ्ृष्टमनोनयनपडक्तय ॥१७८॥ 


जओौर सुमीमने पूर्णधनके पुत्र मेधवाहनसे. कहा जिसे सुनकर वहु परम हपंको प्राप्त हुभा । वह्‌ 
अजितनाथ भगवानुको नमस्कार कर उठा ॥१६६॥ राक्षसोके इन्द्र भीमने उसे राक्षसी विद्या दी । 
उसे केकर इच्छानुसार चलनेवाले कामग नामक विमानप्र आरूढ हौ वह॒ ककापुरीकी ओर 
चला ॥ १६७ ॥ "राक्षसोके इन्द्रने इसे वरदानस्वरूप का नगरी दी है" यह्‌ जानकर मेघवाहुनके 
समस्त भाई वान्धव इस प्रकार हुषंको प्राप्त हुए जिस प्रकार कि प्रात कारके समय कमलोके समूह 
विकास भावको प्राप्त होते ह| १६८ ॥ विमल, अमल, कान्त आदि अनेक विद्याधर परम प्रसन्न 
वभवके साथ शीघ्र ही उसके समीप अये ओर अनेक प्रकारके मीटे-मीठे शब्दोसे उसका अभि- 
नन्दन करने रगे ॥१६९॥ सन्तोपसे भरे भारई-बन्धुओसे वेष्टित होकर मेषवाहनने रकुकाकी बोर 
प्रस्थान किया । उस समय कितने ही विद्याधर उसको वगलमे चर रहै थे, कितने ही पीछे चल 
रहे थे, कितने ही आगे जा रहै थे, फरितने ही हाधियोकी पीठपर सवार होकर चल रहै थे, कितने 
ही घोडोपर आरूढ हौकर चरू रहे थे, कितने ही जय-जय शब्द कर रहे थे, कितने ही दन्दुभियो- 
कामधुर दाब्दं कर रहे थे, कितने ही छोगोपर सफेद छवोसे छाया हौ रही थी तथा कितने ही 
ध्वजामो गौर मालाओसे सुशोभित थे । पूर्वोक्त विद्याधरोमे कोई तौ मेधवाहुनको आशीर्वाद 
दे रहे थे मीर कोई नमस्कार कर रहै थे। उन सवके साथ आकाडमे चरते हुए मेषघवाहनने 
लवणसमुद्र देखा ॥ १७०-१७२ ॥ वह वणसमुद्र आकाशके समान विस्तृत था, पातारके समान 
गहरा था, तमाख्वनके समान द्याम था ओर रहुरोके समूहसे व्याप्त था ॥ १७३ 1 मेघवाहुनके 

समीप चलनेवाङे रोग कट्‌ रह थे कि देखो यह्‌ जके वीच पर्वत दीख रहा है, यह वडा भारी 
मकर छलाग भर रहा है गौर इधर यह्‌ वृहदाकार मच्छ चल रहा है ॥ १७४ ॥ इस प्रकार 

समुद्रकी शोभा देखते हुए मेघवाहने त्रिकूटाचल्के शिखरके नीचे स्थित लकापुरीमे प्रवेश किया ! 

वह कका बहुत भारी प्राकार मौर गोपुरोसे सुशोभित थी, अपनी ऊाल-कान्तिके द्वारा सन्ध्याके 

समान्‌ आकाशको कप्त करः रही थी, कुन्दके समान सफेद, ऊँचे पताकाओसे सुरोभित, कोट ओर 

तोरणोस युक्तं जिनमन्दिरोसे मण्डित थी । लक्रानगरीमे प्रविष्ट हो सर्वप्रथम उसने जिनमन्दिरमे 

जाकर जिनेन्द्रदेवकी वन्दना की मौर तदनन्तर मगरोपकरणोसे युक्त अपने योग्य महलमे निवास 

किया 1 १७५१७०७ }) रत्नोको शोभासे जिनके नेत्र गौर नेघोके पक्ति्यां आकपितहो रही थी 

एसे अन्य भारई-वन्धु भी यथायोग्य महलोमे ठहर गये ।1१७८॥ 


१. कान्त्याद्या म । २. निष्वने क, । ३. -ऽप्यट्लव-म । ४. विलपन्ती (?) म॒! 


८ पद्मपुराणे 


अथ किन्नरगीतास्ये घुर रतिमयूयखत. । अनुमत्या सदव्यन्नां भुरा नाम कन्यकाम्‌ ॥१७९ 
चकर्मानसयोश्वौरीं वसतिं युप्पवन्वन- । कौस श्रीमुदत्या टखावण्यजख्दीर्धिकास्‌ ॥१८०॥ 
सयदा परयोवाह भूषणाना विभूपणीम्‌ । हपीकाणामदोपाणां प्रमोदस्य विधायिकराम्‌ ॥१८५॥ (विशेषकम्‌) 
ठतः सेचररक्रेन मस्तकरपात्तत्रासन" 1 पुरन्दर इव स्वर्गे तच्रासाचवसचिरम्‌ ॥१८२॥ 

अय तस्यामवत्‌ पुत्र युत्रनन्मामिक्ाटधिण" 1 हारश्च इति स्याति चो गत काट्टेवतीम्‌ ॥१८३॥ 
वन्दनायान्यदा यतोऽजित तौयटवाहन. 1 वन्दित्वा च निजस्थाने स्थिनो विनयसंवत ॥१८४॥ 
तावदन्यकग्राच्छेदे प्रणम्य सगरोऽलितम्‌ 1 प्रच्छनीद गिर" क्त्त्रा पाणिपद्रनदन्तुरम्‌ ॥१८१५॥ 
सगवन्नवयर्पिण्यां भवद्विधजिनेव्वरा. । स्वामिनो धमेचक्रस्य सविष्यन्त्यपरे कति ॥१८६॥ 

कति वा खमनित्रान्ता जगत्त्रयसुखप्रदा । सवद्धिधनगेत्यत्तिराश्वर्थं शुवनन्रये ५१८७१ 

कति वा र्नच्रद्खक्ष्मीमाज' प्रकी्िंता. । हिनो वासुदेव । कियन्तस्तद्‌द्विपस्तथा ॥१८८॥ 
एव पृष्टो जिनो चाक्यसुवाच सुरदुन्दुमे. । तिरस्छुर्बन्मदाध्वानं जनितश्चरवणोन्सवम्‌ ॥१८९॥ 
मापाऽर्दमागधी तस्य भापमाणस्य नाधरौ 1 चकार स्पन्टमंयुच्छावदयो चिच्रमिद परम्‌ ॥१९०॥ 
उस्पपिंण्यवमर्पिण्योरभमंतीर्थप्रवर्विन । चतुर्विकविमंस्यार्गे भ्रवेक सगरोदित्ता ॥१९५१॥ 
मोदान्धध्वान्तसंछन्नं छत्स्नमासीदिदं जगत्‌ 1 धमंसंचेतनासुक्तं निप्पाखण्डमराजक्म्‌ ॥१९२॥ 





जयानन्तर--कि्नरगीत नामा नगरमे राजा रत्तिमयूख गौर अनुमति नामक रानीके 
सुप्रभा नामक कन्या थी ! वह्‌ कन्या नेत्र ओर मनको चुरानेवारी थी, कामक वसतिका थी, 
नध्मीरूपी कुमुदिनीको विकसित करनेके किए चाँदनीके समान थी, खवण्यरूपी जलकी 
वापिका थी, आभूृपर्णोकी माभूषण थी, ओर समस्त इन्दरियोको हपं उत्पन्न करनेवाङी थी । 
राजा मेववाहनने वडे वैभवसे उसके साथ विवाह किया ।। १७९-१८१ 1 तदनन्तर समस्त 
विद्याघर्‌ लोग जिसकी आजाको सिरपर धारण करते थे रेखा मेववाहुन लंकापुरीमे चिर काल 
तक इस प्रकार रहता रहा जिस प्रकार कि इन्द्र स्वरम रहता दै ॥ १८२ ॥ कुछ समय वाद पूत्र- 
जन्मकरो इच्छा करनेवाे राजा मेघवाहुनके पत्र उत्पन्न हया । वह्‌ पुत्र कूल-परम्पराके अनुसार 
महारक्न इस नामको प्राप्त हुमा ॥ १८ । किसी एक दिन राजा मेघवाहुन वन्दनाके किए 
अजितनाथ भगवानुके समवसरणमे गया 1 वर्ह वन्दना कर वडी विनयसे जपने योग्य स्थानपर 
वठ गया ॥१८८॥ चर्हां जव चलती हृई अन्य कथा पूर्णं हो चुकी तव सगर चक्रवर्तीनि हाय 
मस्तकसे खगा नमस्कार कर यजितनाय जिनेन्द्रसे पूछा ॥१८५॥ कि हे भगवन्‌ ! इस भवसपिणी 
कालमे भागे च्कर आपके समान वर्मचक्रके स्वामी अन्य कितने तीर्थकर होगे ? ॥ १८६ ॥ 
सौर तीनो जगतुके जीवोको सुखं देनेवाठे कितने तीर्थकर पटक हौ चुके ह ? यथार्थमे जाप जैसे 
मचुप्योको उत्यत्ति तीनो खोकोमे मास्चय उत्पन्न करनेवारी है ॥१८७।॥ चौदह रन गौर मुद्न 
चक्रे चि्ित लदमीके चारक चक्रवती कितने होगे ? इसी तरह वक्मद्र, नारायण मौर प्रति- ` 
नारायण भी कितने गे ।॥। १८८ ॥ इस प्रकार सगर चक्रवर्तकिं पृषनेपर भगवान्‌ यजितनाय 
निम्नाकित्त वचन वोले 1 उसके वे वचन देव-दुनदुभिके गम्भीर नव्दका तिरस्कार कर ररे थे तथा 
कानकि किए परम आनन्द उत्पन्न करनेवाछे ये ॥१८९॥ मयवानुकौ भाषा यधंमागधी भाप थी 
सीर्‌ वौलते समय उनके गोटोको चच नही कर रही थी 1 यहु वड़े आच्चर्यं को वात थी 11१९०॥ 
उन्दने कटा कि है सगर { प्रत्येक उत्सपिणी यर अवसपिणीमे धर्मती्थकी प्रवृत्ति करनेवाले 
चौवीम-चौवौम तीर्थकर होति दै 1९९१1 जिस समय यह्‌ समस्त संसार मोहर्पी गाढ अन्यकारसे 





व्याह धा, वम॑कौ चेतनानने नून्य था, समस्त पाखण्डोका घर मीर राजा रहित था उस समय 
१ बमुध्मानामम 1 ३. प्रदाम.। 3. चक्राद्धुा चमी -प 1 ४ संल्याका- ख ! 


पंच्वमं वयं ८१ 


यदा तदा सञुखन्नो नाभेयो जिन्व, । राजन्‌. तेन कृत "पूर्व, कार. कृतथुगामिध ॥१९३॥ 
करिपताङ्च त्रयो वर्णा. क्रियामेदविधानत" । सस्यानां च समुखत्तिर्जायते कल्पतोयत, ॥१९७॥ 
खघ कारे च तस्यैव माहना' सूत्रधारिण. । सुतेन भरताख्येन तस्य तत्समतेजसा ॥१९५॥ 
आश्रमश्च 'समुखन्न सागरेतरभेठतः । विज्ञानानि कलाङ्ैव नाभेयेनैव देशिता ॥१९६॥ 
दीक्षामास्याय तेनैव जन्मटु खानङाहता । भव्या. कृतात्मङ्ृत्येन नीता सौर्यं श्माम्बुना ५१९५॥ 
तररोक्यमपि सभूय यस्योपम्याढैपेयुपाम्‌ । गुणानामदाक" गन्तुमन्तमात्मसम्ुयते ॥१९८॥ 
जष्टापदनगारूढो य“ गरीरविखष्टये । दृष्ट सुरासुररदमकूटाकार. सविस्मयै. ॥१९९॥ 

शरण प्राप्य त नाथ दयुनयो मरताठय" । महाच्रत्तथरा याता. पदं सिद्धे समाधिता. ॥२००॥ 

पुण्य केचिहुपादाय स्वमसौस्यसुपागता । स्व भावाजंवसपन्ना. केचिन्मानुप्यकं परम्‌ ॥२०१॥ 
नितान्तोऽज्वखमप्यन्ये' ठनृञ्चस्तस्य नो मतम्‌. । ङदुष्टरागसयुक्ता" कौशिका इव मास्करम्‌ ।॥२०२॥ 
ते कुधम समास्थाय कदेवस्व प्रपद्य च । घुनस्तिर्यक्ष दुश्चे्टा रमन्ति नरकेषु च ॥२०३ 

अनेकेऽत्र त तोऽतीते कारे रत्नाखयोपे 1 नाभेयययुगविच्छेदे जाते नटससुत्सवे ॥२०४॥ 

अवतीयं व्विो मूर्नं कतु कृतयुग षुन" । उदूमृतोऽसिमि “हिताधायी -जगतामजितो जिन ।॥\२०५॥। 
आचाराणां विघातेन कदृष्टीना च संपदा । यर्म खानिपरिमाप्तसुच्छुयन्ते जिनोत्तमा" ॥२०६॥ 

ते त प्राप्य पुनर्धम जीवा वान्धवसुचमस्‌ । प्रपयन्ते पुनर्मम सिद्धस्थानाभिगासिन ॥२०५॥ 


^ ^~~~~~~^^~~-~~-~-~~~-~~-~~---~---~---~---------------------------~---------~-~~~-~~~^~^ ~ 








राजा नाभिके पुत्र ऋषभदेव नामक प्रथम तीर्थंकर हुए थे, है राजन्‌ । सर्वप्रथम उन्हीके द्वारा इस 
छत युगकी स्थापना हई थी ॥१९२-१९३॥ उन्हे न्व्माओोमे भेद होनेसे क्षत्रिय, वैद्य गौर शूद्र 
इन तीन वर्णोकी कल्पना-की थी । उनके समयमे मेघोके जलसे धान्योकी उत्पत्ति हुई थी ॥१९४॥ 
उन्टीके समय उनके खमान तेजके धारक भरतपूत्रने यन्नोपवीतको धारण करनेवाले ब्राह्मणोकी भी 
स्वना की थी ॥१९५॥ सागार ओर अनगारके भेदे दो प्रकारके आश्रम भी उन्हीके समय उत्पन्न 
हुए थे । समस्त विन्ञान भौर कलोगोके उपदेश भी उन्ही भगवानु ऋषभदेवके हारा दिये गये थे 
॥१९६॥ दीक्षा केकर भगवान्‌ ऋपमदेवने अपना कार्य किया ओर जन्म सम्बन्धी दु खाग्निसे 
पीडित अन्य भव्य जीवोको शान्तिरूप जचक्के हारा सुख प्राप्त कराया ॥१९७॥ तीन लोकके जीव 
मिककर इकट्ं हो जावे तौ भी आत्मतेजसे सुरोभित भगवान्‌ ऋषभदेवके भनुपम गुणोका अन्त 
प्राप्न करनेके किए समथं नही हो सकते ॥१२८॥ शरीर व्याग करनेके किए जव भगवानु ऋषभदेवं 
कलास पवंतपर आरूढ हए थे तव आस्वर्यसे भरे सुर ओर असुरोने उन्हे सुवणंमय शिखरके समान 
देखा था ॥१९९॥ उनकी गरणमे जाकर महाव्रत धारण करनेवाले कितने ही भरत आदि मुनि 
निर्वाण धामको प्राप्त हुए है ॥२००॥ कितने ही पुण्य उपाजन कर स्वगं युखको प्राप्त ह, ओर 
स्वभावसे ही सरछताको धारण करनेवाले कितने ही लोग उक्कृष्ट मनुष्य पदको प्राप्त हुए है ॥२०१॥ 
यद्यपि उनका मत अत्यन्त उज्ज्वङ था तो भी मिथ्यादन्॑नर्पी रागसे युक्त मनुष्य उसे उस तरह 
नही देख सके थे जिस॒तरह्‌ किं उल्लू सूरयको नही देख सक्ते है ॥२०२॥ एसे मिथ्यादृष्टि लोग 
कुधम॑की श्रद्धा कर नीचे देवौमे उत्पन्न होते हु । फिर तिर्यचोमे दृष्ट वेष्टा कर नरकोमे भ्रमण करते 
ह ॥२०३॥ तदनन्तर वहत काल व्यतीत हौ जानेपर जव समुद्रके समान गम्भीर ऋपभदेवका 
गुग्--तीथं विच्छित्ति हो गया मौर धार्मिक उत्सव नष्ट हौ गया तव सर्वा्थिसिद्धिसे चयकर फिरसे 
कृतयुगकी व्यवस्था करनेके किए जगत्‌का हित करनेवाला मै दूसरा अजितनाथ तीर्थकर उत्पन्न हुभा 
हु ॥२०४-२०५॥ जन आचारके विघात ओर मिथ्यादृष्टियोके वैभवसे समीचीन धमं ग्छानिको प्राप्ठ 
हो जाता है-प्रमावहीन होने गता है तव तीर्थकर उतपन्न होकर उसका उद्योत करते है ॥२०६॥ 


१ पूवं ख. । २ समृत्पत्ना मभ ।३ -दुपेयुपाम्‌ ख । ४ -मशक ख.) ५ हिताघ्यायी ख, । 
११ 
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ततो मयि गने मोक्षुखस्स्यन्ते जिनाधिपाः । 'द्रा्िदाति" ऋमादुन्ये व्रिोङोधोतगारिण. ॥२०८१ 

ते च मल्सदुशा. सँ कान्तिवीर्यादिं भूषिताः । मत्मेष्यपू्नमप्रापेजनिदनसपनः ॥२०९॥ 

चक्राद्धितां भध्रिय भुक्त्वा वेया मध्ये श्रयो जिना" । प्राप्त्यन्नि सानमाद्राज्यमनन्तमुगयकारणम्‌ ॥२१०॥ 
तेषां नामानि सर्वेपां मद्नखानि जगन्रये । महान्मनामद् वश्ये मन युद्धिकराणि ते 12341 

च्रषभो दषस, पुंसामतीत्त. प्रथमौ जिन" ! र्तमानोऽजितय्वाहं पशिधास्तु साविन" ॥२१२॥ 

समव समवो भुकतमन्य्नन्यामिनन्दनः । सुमति. पद्यतेजाद्य सुपादगं दचन्द्रस॑निमः ॥२१३॥ 
पुष्पदन्तोऽषटकर्मान्त' दीतटः श्रौरसागर" । प्रेयान्‌ प्रेयान्‌ सुचानु चामुपूजयोऽित" ग्यताम्‌ ॥>4591॥ 
चिमङानन्वधर्माश्च बान्तिङ्न्ध्वरीर्तिता. । मचिसुत्रठनामानी। नमिनेमी च चिशरुता ५२५१४ 

पायो चीरजिनिन्द्रश्च जिनतैलीघुरंघरः । दैवायिदेवता एने नीवस्यास््यस्यदररिथता. ॥२१४॥ 
जन्मावतार सर्वेपां रलनब्टयमिनन्दित । भरौ जन्मामिपेकच मुर. क्षीरोटवारिणा ॥२५२४॥ 
उपमानविविुक्त तेजोखप सुगं वटम्‌ 1 स जन्मरिपोन्टङि पिध्यंसननिधायिन. ॥२१८॥ 

अस्त याते महावीरनिनतिग्मांजमाखिनि । न्यो पायण्डयध्रोताम्तेय, प्राप्स्यन्ति भूरयः ।।>१९॥ 
चतुगतिकमसार द्य ते पतिता स्वयम्‌ । पातयिप्यन्ति मोदान्धानन्यानप्यसुधारिणः ।॥२२०॥ 
एकस्त्वत्पटुनोऽतीतश्वकरचिे त्रिय पत्ति. । मयनिफो मदाचीर्यो जनिष्यन्ति दशाफे ॥२२१।। 


„~^ 











समार प्राणी उक्कृषट बन्धुस्वरूप समीचीन घर्मको पुन. प्राप्त कर मोक्षमार्गको प्राप रोते 

ह मौर मोक्ष स्थानकी ओर समन करमे लगते हैं यर्यात्‌ विच्छिन्न मोक्षमागं फिरसे चालू हौ जाता 
है 1२०७॥ तदनन्तर जव मे मोक्ष चला जागा तव क्रमपे तीनो खोरोका उदोत करनेनाङते वाऽन 
तीर्थकर गौर उत्पन्न होगे ॥२०८॥ वे सभी तीर्थंकर मेरे ही समान कान्ति, वीर्यं जादिसे विभूषित 
होगे, मेरे ही समान तीन कोकके जीवसे पजाको प्राप्त होभे गौर मेरे ही समान जानवर्यनके धारक 
होगे ॥२०९॥ उन तीर्थकरोमे तीन तीर्थकर ( जान्ति, कुः्थु, अर ) चक्रवर्तकी रषमीका उपभोग 
कर जनन्त मुखका कारण ज्ञानका साघ्राज्य प्राप्त करेगे ॥२१०॥ यवम उन सभी महापुरुपोके 
नाम कटूता हू । उनके ये नाम तीनो जगतुमे मगरस्वरूप है तथा है राजन्‌ सगर ! तेरे मनकी 
गुता करनेवाले ह ॥२११॥ पृरुपोभे श्रे ऋपभनाथ प्रथम तौर्थकरये जोहो चुके, मै 
अजितनाय वतमान तीर्थकर हूँ मीर वाको वादस तीर्थकर भविष्यत्‌ तीर्थकर है ।२१२॥ मुवित्तके 
कारण सम्भवनाथ, भव्य जीर्वोको भानन्दिति करनेवारे अभिनन्दननाथ, सुमतिनाय, पदयप्रम, 
सुपाश्वंनाय, चनद्रप्रभ, मष्टकर्मोको नष्ट करनेवारे पुष्पदन्त, शीरुके सागरस्वरूप हीतलनाय, 
उत्तम चेष्टाओके हारा कल्याण करनेवाटे श्रेयोनाय, सत्पुरुपंकि हारा पूजित वायुपूज्य, विमठनाय, 
अनन्तनाथ, धमनाय, नान्तिनाय, कुन्धुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुव्रतनाय, नमिनाय, नेमिनाय, 
पावनाय जोर जिनमागके धुरन्धर वीरनाथ । ये इस अवसपिणी युगके चौवीस तीर्थकर हँ 1 ये 
सभी देवाधिदेव यौर जीवौका कल्याण करनेवारे होगे ॥२१३-२१६॥ इन सभीका जन्मावतरण 

रट्नोकी वषसि अभिनन्दित होगा तथा देव लोग क्षीरसागरे जरसे सुमेर पवेतपर सवका जन्मा- 
भिषेक करेगे ॥२१७॥ इन सभीका तेज, रूप, सुख ओर वर उपमासे रहित होगा ओर सभी इस 

ससारम जन्मरूपी शन्रुका विध्वस करनेवाले होगे अर्थात्‌ मोक्षगामी होगे ॥२१८॥ जव भगवानु 

महावौरस्पौ सयं अस्त हो जायेगा तव इस ससारमे वहूत-से पाखण्डरूपी जुगनू तेजको प्राप्त करेगे 

॥२१९॥ वे पाखण्ड पुरुष इसत चतुगेतिरूप संसार कूपमे स्वय गिरेम तया मोहसे अन्ये अन्य 

-ाणियोकौ भी भिरावेगे ॥२२०] तुम्हारे समान च्राकित लक्ष्मीका अधिपति एक चक्रवर्ती तो ह 


१ दाविशतिम. 1 २. भूत्य क,ख ! ३ ज्ञातम । & भनव्यानन्यमि 


-म 1 ५. वृष्टयभिवन्दित क, । 
६ चि्लध्रिय म । र 
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प्रथमो भरतोऽतीतस्सगरस्त्व च वतसे । चक्ररान्छितमोगेशा सविष्यन्ति परे चृपाः ॥२२२॥ 
सनक्ुमारविरयातिमंघवा नामतोऽपर । शान्तिङुन्य्वरनामान" सुमूमध्वनिकीर्तित, ॥२२३॥ 
महापद्म, प्रसिद्धश्च हरिपेणध्वनिस्तथा । जयसेननृपश्चान्यो बह्यदत्तो भविप्यति ॥२२४॥ 
वासुदेवा मविष्यन्ति नव सार्थं प्रतीरवरै. । वरुदेवाश्च तावन्तो धमेविन्यस्तचेतसः ॥२२५॥ 
्रो्ता एतेऽवसर्पिण्या जिनप्रसुतयस्तथा ! तधरैवोत्सर्पिंणीकाकरे मरतैरावताख्ययोः ५२२६॥ 
एवं कर्मवशं शरुत्वा जीवानां मवसकटम्‌ । महाघुरुषभूतिं च कारस्य च विवर्तनम्‌ ॥२२७॥ 
जष्टकर्म विसुक्तानां सुसं चोपमयोज्ितम्‌ । जीमूतवाहन श्चक्रे चेतसीदं विचक्षण ॥२२८॥ 

कष्ट यैरेव जीवोऽयं कर्मभिः परितप्यते । तान्येवोव्सहते कतु" मोदित. क्॑मायया ॥२२९॥ 
आपातमात्ररम्येपु विषवद्‌ दु.खदायिपु । विषयेषु रति का वा वु खोत्पादनचरत्तिपु ॥२३०॥ 
कृत्वापि हि चिरं सङ्गं धने कान्तासु बन्धुषु ! एकाकिनैव ककतन्य संसारे परिवतंनस्‌ ॥२३१॥ 
तावदेव जन सर्वं शप्रियव्वेनाजुवतंते 1 दानेन गृद्यते यावत्सारमेयशियुयंथा ॥२३२॥ 

इयता चापि काेन को गत. सह बन्धुमि" 1 परलोकं कसतरर्वा सुहृद्धिर्वान्धवेन वा 1२३२॥ 
नागभोमोपसा मोगा मीमा नरकपातिन । तेषु कुयननिर. सद्ध को वा य स्यात्सचेतन, ॥२३४१ 
अदयो परमिदं चि ' सद्भावेन यदाभितान्‌ । रक्ष्मी प्रतारयव्येव दु्टत्व किंमत परस्‌ १२३५॥ 





चुका है, अत्यन्त शक्तिशाली हितीय चक्रवर्ती तुम हो ओर तुम दो के सिवाय दस चक्रवर्ती भौर 
होगे ॥२२१॥ चक्रवतियोमे प्रथम चक्रवर्ती भरत हो चुके ह, द्वितीय चक्रवर्ती सगर तुम विद्यमान 
ही हो भौर तुम दोके सिवाय चक्रचिद्ित भोगोके स्वामी निम्नाकित दस चक्रवर्ती राजा भौर भी 
होगे ॥२२२॥ ३ सनत्कुमार, ४ मघवा, ५ शान्ति, ६ कुन्धु, ७ अर, ८ सुभूम, ९ महापद्म, १९ 
हरिषेण, ११ जयसेन भौर १२ ब्रह्मदत्त ॥२९२॥ नौ प्रतिनारायणोके साथ नौ नारायण होगे बौर 
धर्मे जिन्तका चित्त ल्ग रहा है एेसे बक्भद्र भी नौ होगे ॥२२४-२२५॥ हं राजन 1 जिस प्रकार 
हमने अवसर्पिणी कालमे होनेवाले तीर्थकर, चक्रवर्ती आदिका वणेन किया है उसी प्रकारके तीर्थंकर 
यादि उत्सपिणी काल्मे भी भरत तथा एेरावत क्षे्रमे होगे ॥२२६॥ इस प्रकार कमकि वश 
होनेवाला जीवोका ससारभ्रमण, महापुरुषोकी उत्पत्ति, कालचक्रका परिवत॑न भौर आठ क्मेसि 
रहित जीवोको होनेवाका अनुपम सुख इन सवका विचारकर वुद्धिमान्‌ मेघवाहुनने अपने मनमे 
निम्न विचार किया ॥२२७-२२८॥ हाय हाय, वडे दु खकी बात दहै कि जिन कमेकि हारा यह्‌ 
जीव आतापको प्रा्ठ होता है कम॑रूपी मदिरसे उन्मत्त हुभा यह्‌ उन्ही कर्मोको करनेके लिए 
उत्सादित होता ॥२२९॥ जो प्रारम्भमे ही मनोहर दिखते हँ ओर अन्तमे विपके समान दुख देते 
है अथवा दु ख उत्पन्न करना ही जिनका स्वभाव है! एसे विषयोमे क्या प्रेम करना है ? ॥२३०॥ 
यह्‌ जीव धन, सियो तथा भारई-वन्धुजोका चिरकाल तक सग करता है तो भी ससारमे इसे अकेले 
ही रमण करना पड़ता ह ॥२३१॥ जिस प्रकार कुत्ताके पिल्लेको जवतक रोटीका टुकड़ा देते रहते 
है तभी तकं वह्‌ प्रेम करता हुभा पीछे लगा रहता है इसी प्रकार इन ससारके समी प्राणियोको 
जव तक कछ मिरुता रहता है तभी तक ये प्रेमी बनकर अपने पीछे लगे रहते है ॥२३२॥ इतना 
भारी काल बीत गया पर इसमे कौन मनुष्य एेसा है जो भादू-वन्धुभो, दियो, मित्रो तथा अन्य 
इष्ट जनोके साथ परलोकको गया हो ॥२३२॥ ये पैचेन्द्ियोके भोग ॒सांपके शरीरके समान भयकर 
एव नरकमे गिरनेवाले हँ । एेसा कोन सचेतन-- विचारक पुरुष है जो कि इन विषयोमे आसक्ति 
करता हो ? ॥२३४॥ अहो, सवसे बड़ा आस्चयं तो इसत वातका है कि जो मनुष्य रुष्मीकां 


१. वर्तते म॒ 1 २ प्रियत्वे मानुवर्तते क 1 ३, पदाधितान्‌ म.1 - 


य पदमपुराणे 


स्वप्ने खमायमौ यदत्त बन्छममागम" 3 इन्छचापमसान, च ध्षणमात्र च तैः सुखम्‌ ।॥२३६॥ 
जलबुद्रटवत्वाय. खारंण परिवर्जित" 1 वरिदयुद्धताविलागेन मद्र जीवित चरम्‌. ५२२५॥ 
तस्मात्सर्वमिद दिवा खमातवासच्ारणम्‌ 1 सहायं परिगृहामि धमसव्यमिचारिणम्‌ ॥२३.८॥ 
महारस्सि निक्षिप्य गन्यमार ठत छरती । प्रा्रजत सोऽजितस्यान्ते सहाचैराग्यक्द्टट" ॥२२९॥ 
दगाधिक शत्त देन साक खचरमोमिनाम्‌, । निवदसाप्य निष्कान्त गेदचारक्वाखतत. २४०१ 
भहारश् गघ्नाद्नोऽपि विश्राणनक्सेखर 1 पृरयय्‌ चान्धवाम्मोर्थि रेन रङानमोऽद्गणे 1>८१॥ 
प्राप्व स्वप्नेऽपि तस्याच्तं महाविद्याध्याधिपा" ! सञ्नमाद्‌ वोधमायान्ति छततमस्तकपाणय रया 
ग्रथिता विमलोमास्य जावा प्राणयमग्रिया । यस्या्रुवर्वन चक्रे छायेव मततानुगा ॥२४३॥ 
अमरोदधिमालनुम्य परा रद्रि धिचाः ! तस्य तस्यां सञुत्पद्राः युताः सर्वार्थसमिता. ॥२४४॥ 
विचिव्रक्रमेसपूर्णस्तद्धा विस्वारमाजिन 1 धरसिद्धास्तस्य ने पुरास्य खोन्त दइवामवन्‌, ॥२४५॥ 
ध्रचर्त्याजितनाथोऽपि मन्याना शुक्तियामिनास । पन्थानं रीष चमेदे निजा प्रङृतिमाव्मन. ५२९६१ 
सगरस्य च पत्नीनां सहलाणा ण्डुत्तरा । नवति. न्क्रपत्नीनाममवन्‌ तुल्यतेनसराम्‌ ॥२४०]॥ 
मषुत्रणा च पुत्राणां विश्न वाक्ति्ुत्तमाम्‌ 1 जाताः पष्ट. सहस्राणां रत्नस्तस्मममत्विपाम्‌ ॥२४८॥ 
ते कदाचिदटशो यावा कैलानं वन्दनार्पिन. 1 कम्पयन्त." पठन्यार्र्व सुधां पं वा इव १२९९) 





सद्ावनासे आश्रय रते हं यह्‌ लक्ष्मी उन्हे ही धोखा देती है-ठयती है, इससे वदृकर्‌ दुता ओर 
क्या होगी ? ॥२२५॥। जि प्रकार स्व्रप्नमे हौोनेवाला इट जनोका समागम सस्यायी है उसी प्रकार 
वल्वुजनोका स्रमागम्‌ भी अस्थायी है । तथा वन्वुजनोके समागमसे जो मुख होता है वह्‌ इन्द्रधनुप- 
के समान क्षणमात्रके ल्एि ही होता दै ॥२३६॥। जरीर पानीके ववृेके समान सारसे रहित है 
तथा यह्‌ जीवन विजखीकी चमकके समान चंचल ह ॥३३७ इसलिए खसार-निवासके कारणभूत 
इस चमस्त परिकरो छोढकर मै तो कभी धोखा नही ठेनेवारे एक धर्मरूप सहायकको ही 
ग्रहण करता हूं २३८५ तदनन्तर ठे्रा विचार्कर वैराग्यरूपौ कवचको चारण करेवा बुद्धिमान 
मेधवाटन विद्यावरने महाराक्षत्र नामक पुत्रके छ्एु राज्यभार समपकर अजितनाथ मगवानुके 
समीप रीता वारण कर छी ॥२३९॥ रजा मेधवाहनके साथ अन्य एक सौ धस विद्यावर भीं 
वेसग्य प्राप्न कर घररूपी वन्दीगृहुसे चाहर निकर ॥२४०॥] 
इस महाराक्षसरूपी चन्द्रमा भी दानल्पी किरणोके समूट्ये वन्धुननखूपी समुद्रको हृखसाता 
इभा लंकाद्पी बाकानागणके वीच सुनोभित दोन र्गा २४१) उसका एेसा प्रभाव था कि वडे- 
वड विद्याधरोके जविपति स्वप्ने मी उसकी आन्ना प्राप्त कर हद्वज्ञकर जाग उवते ये सौर हाय 
जोडकर मस्तक्से खगा न्ते थे [२४२ उसको वरिम॑काभा नामकी बराणप्रिया चल्छमा थी जो 
छायाके समान सदा उरक साथ रहती थी ॥२४२॥ उसके अमररक्न, उदधिरक्ष जौर मानुरक्ष 
नामकः तीन पूव हृएु 1 ये तीनो ही पुत्र सव प्रकारके ययेत्ति परिपूणं ये ॥२४४॥ विचिव-विचित् 
काचि युक्त थे, उन्तुग वर्थात्‌ उदार थे गौर जन-वनसे विस्तारको प्राक्च ये इसचिए एसे जान पडते 
मानो तीन लोक ही दो ।२५५॥ भगवान्‌ अजितनाथ भी मुक्तिमामी भव्य जीवोको मोक्षकः मार्गं 
भवर्ताकर्‌ सम्मेद निखरपर्‌ पर्वे यर वहसि आत्मस्वमावको प्राप इए-सिद्ध पदको म्राप्न हए 
॥२४६॥ समर्‌ चक्रवर्तकि इन्द्राणीके समान तेजको धारणं करनेवाङी छ्यानवे हजार रानियों थी 
जौर्‌ उत्तम यक्त वारण करनेवाे एव रत्नमयी लम्मोके समान देदीप्यमान साठ हजार पुत्र 
{उन पृक भौ मनेक पु चे ॥२८७-२४८]] किसी समय वे सभी पुत्र वन्दनाके किट कैलास 





१ विमन्दामत्य म 1 २. परवत्वम 1३ प्राप्य म. कः 1 ४ सुपुवाणाम, उ 1 ५. कम्पयहा म । 


पैच्चमं पतं ८५ 


विधाय सिद्धनिम्बानां वन्दनां ्रश्रयान्वित्ता 1 गिरेस्ते दण्डरलनेन परिक्षेप प्रचक्रिरे ॥२५०॥ 
आरसावरमू्ख तां दृष्ट्‌वा खाता वसुधराम्‌ । तेषामालोचन चक्रं नगेन्द्र. कोधदीपित. ॥२५१॥ 
क्रोधवहेस्ततस्तस्य ज्वारामिरींढविग्रहा । भस्मसाद्धावसायाता. सुतास्ते चक्रवर्सिन. ॥२५२॥ 
तेषां मध्ये न दग्धौ हौ कथमप्यनुकम्पया । जीवितात्मकया शक्त्या विषतो जातया यथा ॥२५३२॥ 
*सागरीणामिमं गत्य दष्ट्वा युगपदागतम्‌ । दु चितौ सगरस्यान्त यातौ मीममगीरथौ ॥२५७॥ 
अकस्मात, थिते माय प्राणास्त्याक्षीक्षणाटिति । पण्डितैरिति सचिन्त्य निषिद्धौ तौ निवेदने ॥२५५॥ 
तत, संभूय राजानो मन्त्रिणश्च कुरागता । नानागास्त्रविचुद्धाश्च विनोद्ता मनीषिण ॥५॥२५६॥ 
अचिभिर्मुखच्छाया पूर्ववेषसमन्विता । विनयेन यथापूव सगर समुपागता. ॥२५७॥ 
नमस्छत्योपविषटेसतैय॑थास्थान प्रचोदि्तं । संशया प्रवया. कश्चि दिद वचनमव्रवीत्‌ ॥॥२५८॥ 
राजन्‌ सगर पर्य त जगतीमामनित्यताम्‌ । ससार प्रति याँ दृष्ट्वा भानस न भरवतेते ॥२५९॥ 
राजासी दरतो नाम्ना तया समपराक्रम । दासीव येन षट्खण्डा छता वद्या वसुधरा ॥२६०॥ 
तस्यादित्ययश्ञा. पुत्रो वभूवोक्ततवि क्रम. । प्रसिद्धौ यस्य नाम्नाय वश. सम्रति वतेते ॥२६१॥ 
एवं तस्याप्यभूत्‌ पुत्रस्तस्याप्यन्योऽपरस्तत । गतास्ते चाधुना सव दद्रनानामगोचरम्‌ ॥२६२॥ 


पव॑तपर गये । उस समय वे चरणोके विक्षेपसे पृथिवीको कपा रहे थे ओौर पवंतोके समान जान 
पडते थे ॥२४९॥ कैलास पर्व॑तपर स्थित सिद्ध प्रतिमाभोकी उन्होने बडी विनयसे वन्दनाकी 
जर तदनन्तर वे दण्डरत्नसे उस पर्वतके चारो ओर खाई खोदने रगे ॥२५०}| उन्होने 
दण्डरत्नसे पाता तक गहरी पृथिवी खोद उरी यह्‌ देख नागेन्द्रने क्रोधसे प्रज्वक्ित हौ 
उनकी ओर देखा ॥२५९१॥ नागेन्द्रकी क्रोधाग्निकी ज्वााभोसे जिनका शरीर व्याप्तो गया 
था एेसे वे चक्रवर्तीकि पुत्र भस्मीभूत हो गये ॥२५२॥ जिस प्रकार विषकी मारक राक्तिके 
वीच एक जीवक शक्ति भी होती है ओर उसके प्रभावसे वह्‌ कभी-कभी ओषधिके समान 
जीवनकाभी कारण वन जाती हैडइसी प्रकार उस नगेन्द्रकी क्रोधाग्निमे भी जहां जलानेकी 
रक्ति थी वहां एक अनुकम्पारूपं परिणति भी थी । उसी अनुकम्पारूप प्रिणतिके कारण उन 
पुत्रोके वीचमे भीम, भगीरथ नामक दो पुत्र किसी तरह भस्म नही हुए ॥२५३॥ सगर चक्रवर्तकि 
पत्रोकी इस आकस्मिक मृत्युको देखकर वे दोनो ही द खी होकर सगरके पास अये ॥२५४] सहसा 
इस समाचारके कहनेपर चक्रवर्ती कटी प्राण न छोड दे एसा विचारकर पंण्डितजनोने 'भीम भौर 
भगीरथको यह समाचार चक्रवर्तसि कहनेके लिए मना कर दिया ॥२५५॥ तदनन्तर राजा, कुल 
क्रमागत मन्त्री, नाना शास्त्रोके पारगामी अर विनोदके जानकार विद्टज्जन एकत्रित होकर 
चक्रवर्तीकि पास गये । उस समय उन सवके मुखकी कान्तिमे किसी प्रकारका अन्तर नही था तथा 
वेगमूषा मी सवकी पटलेके ही समान थी । सव लोग विनयसे जाकर पके हौ के समान चक्रवर्ती 
सगरके समीप पर्ुचे ॥२५६-२५७। नमस्कार कर सव रोग जव यथास्थान वैठ गये तब उनके 
सकेतसे प्रेरित हो एक वृद्धजनने निभ्नाकित वचन कटुना शुरू कियां ॥२५८॥ 
हे राजन्‌ सगर 1 आप ससारकी इस अनित्यताको तो देखो जिसे देखकर फिर ससारकी 
ओर मन प्रवृत्त नही होता ॥२५९५ पह तुम्हारे ही समान पराक्रमका धारी राजा भरत हो गया ' 
है जिसने इस छहखण्डकी पुथ्वीको दासीके समान वश कर छया था ॥२६०]] उसके महापराक्रमी 
अकंकीतिं नामक एसा पुत्र हमा था कि जिसके नामसे यहु सूर्यवश अव तंक चङ रहाहै 
॥२९१॥ मकंकीतिंके भी पुत्र हुमा र उसके पु्को भी पुत्र हु परन्तु इस सेमय वे सब दृष्टिगोचर 


१. सगरस्यापत्यानि पुमास. सागरयस्तेषाम्‌ “जत इन्‌' इतीनुपरत्यय 1 २. कथितेनाय म. ख.1 
३. प्रचोदिताम्‌ म. । ~. 


खामतां तावदेते चा ना्खोकरस्वरा यपि । ज्वखिता विसवेर्यावा. क्षणाद्‌, दुखेन मस्मताम्‌. ॥२६२॥ 
येऽपि चीर्थक्ररा नाम त्रैखोक्यस्यामिनन्दकाः 1 यरीरं तेऽपि संत्यज्य गच्छन्व्याद्चुःपरि्षये ॥२ठ६॥ 
सहावर यथेकस्मिन्नुषिन्वा रजनीं पुन । ध्रमाते प्तिपयन्ते कुमो दुद्र पलिणः ॥२६५]) 
एव ऊुटुस्य एकस्मिन्‌ सगम प्राप्य जन्तव. पुन स्तं स्वां प्र पचन्ते गति कर्मव्तानुगाः ॥२६६॥ 
केञ्चित्तच्चेषित तेपा वपुञ्चत्यन्तगोमनम्‌ । विषयीकतमक्िभ्यामे स्माकं तु कथारातम्‌ ॥ २६७॥ 
चटवद्धयो हि सर्वेभ्यो मल्युरव महावर. ! आनीता निधनं यन वख्वन्तौ वरीयसा ॥२६८॥ 
क्थ च्छुटनि लो वक्ष" स्त्वा तेषां महात्मनाम्‌ । विनामे मरवादीनासहो चित्रमिदं धरस्‌ ॥२६९॥ 
फेनोर्मन्टर धनु स्वप्नवियुदूुदरजदमंनिसा. ! सपद प्रियमपका विग्रहाञ्च रारीरिणाम्‌ ॥२७०॥ 
नास्ति कदिचन्रर रोके यो ब्जेदुपमानताप्र्‌ । चथायममरस्तढदय खव्यूज्मिता इति ५२७१॥ 
येऽपि नोपयितु श्नन्छ मुर ब्रामसंकृखम्‌ 1 छवा वन्युग्मेन चूण मेर्मदीधरस्‌ ॥२०२॥ 
उदर धरणीं जन्त असितुं 'चन्ट्रमास्कय । प्रविषटास्वेऽपि कान छ्रतान्तवदनं नरा १२०३ 
खनये द्िस्यास्य चेखोक्ये वतां सते । केवलं व्युज्मिताः चिद्धा जिनधमंससुदवा ॥२५७॥ 
यथा ते बहवो याता कारेन निधन नृपां 1 यास्यामो चयमप्येव सामान्य जगताभिदम्‌ ॥२७५॥ 
तच्र त्रिटोकमामान्ये वस्तुन्यस्मिन्‌ समागते 1 नोक ऊुर्यद्धिद्ुदधावा को चरो जवकारणस्‌ 1२७६ 
कथायामिति जातायां वीक्ष्यापत्यद्वय पुन 1 मानसे चक्रवर्तीं चकारद्िवक्तोविद्‌ 1२७७] 





नही ३ ॥२६२॥ बथवा इन सवको रहने दो, स्र्गलोकके जधिपति घी जो कि वैभवसे देदीप्यमान 
रहति द क्षणमरमे दु लये भस्म हौ जाति द ।२६३॥ अथवा इन्दे भी जाने दो, तीन रोकको आनन्दित 
करनेवान्े जो तीर्थकरदहेवे भी वायु समाप्त होनेपर गरीरको छोडकर चले जाते दँ ॥२६४॥ जिस 
प्रकार पश्षी राचिके समय किसी वड वृक्चपर वसकर प्रात कारु दों दिचार्गोमि चरे जाते दै उसी 
प्रकार भनेक प्राणी एक कुटुम्बे एकत्रित होकर कमेकि अनुसार फिर भपनी गतिको चङे जति हैँ 
॥२६५-२६६॥) किन्दीने उन पूवं पुरुपोकी वेरा तथा उनका अत्यन्त सुन्दर गरीर अपनी जां खसे 
देखा दै परन्तु हम कथामाव्रसे उन्हे जानते है ॥२६७॥ मृत्यु सभी वख्वानेपि अधिक वलवान्‌ है 
क्योकि इसने अन्य समौ वल्वानोको परास्त कर दिया है ॥२६८॥ बहौ 1 यह्‌ वड़ा आच्च है कि 
भरत आदि महायुख्पोके विनारक्रा स्मरण कर हमारी छाती नही फट रही है ॥२६९॥ जीवोकी 
धनसम्पदा इष्टसमागम ओर जरीर, फेन, तग, इनद्रघनुप, स्वप्न, विजरी सौर ववृलाके समान 
हं ॥२७०॥ सप्तारमे एसा कोई भी मनुष्य नही है जो इस चिपयमे उपमान हो सके कि जिस तरह 
वह्‌ जमर दै उसी तरह्‌ हेम भौ ममर रदेगे ॥२७१॥ जो मगरमच्छोते भरे समुद्रको सुखानेके किए 
समथं ह जथवा अपने दोनो हायोसे मुमेर प्वंतको चूं करनेभे समर्थं है जयवा पृथ्वीको उर 
उठनेमे बौर चन्द्रमा तथा सूर्॑को ग्रसनेमे समर्थ है वे मनुप्य भी का पाकर यमराजके मुखम 
प्रविष्ट हए है ॥२७२-२७३॥ तोनो लोकोके प्राणी इस दर्खघनीय मृदयुके वग हो रहै ह । यदि कोई 
वाक चे दै तो लिनधर्म॑ते उत्वन्न हए सिद्ध भगवानु ही चे है 1२७ 
जिस प्रकार वहुत-से राजा काचे दवाय विनानको प्राप्त हुए है उसी प्रकार हम खेय भी 
विनायको प्राप होगे । घ्ठारका वह्‌ सामान्य नियम है 1२७५) जौ मृत्यु तीन छक्के जीवोको 
व आतो ह उसके प्राप्त होनेपर पैसा कौन विवेकी पुरुष होगा जो संसारके कारणभूत 
यकत करेगा २७६ व प्रकार्‌ वृद्ध मनुष्यकं द्वारा यह्‌ चर्चां चल रही थी इधर चे्टामोके 
जाननेमे निपुण चक्रवर्ति न्तामने सिफं दो पुत्र देखे । उन्हे देखकर वह्‌ सनमे विचार करने लगा 





१, चन्द्रनास्क्यम । 


पद्मं पव ८७ 


सर्वदा युगपत्स मा नमन्ति स्म देहजा । जच द्वौ दीनवदनौ नून शेपा गताः क्षयम्‌ ॥२७८॥ 
एते चान्यापदेद्रोन कथयन्ति समागता. । नृपाः कथयितुं साक्षादुटार दु.खमक्षमाः ॥२०९॥ 

तत शोक्रोरोणासौ दष्टोऽपि न समव्यजन्‌ । प्राणान्‌ सभ्यवचोमन्त्ैः प्रतिपय भरतिकियाम्‌ ॥२८०॥ 
कटीगर्मनि सारमवेत्य मवज सुखम्‌ । मगीरथे भ्रियं न्यस्य दीक्षां स समदिश्रियत्‌ ॥२८१॥ 
व्यजतोऽस्य धरित्रीयं नगराक्ररमण्डिता । मनस्युदात्तरीस्य जरत्तृणसमामवत्‌ ॥२८२॥ 

साद मीनरयेनास प्रतिपयानित चिशुम्‌ 1 केवरक्वानसुत्पय सिद्धानां पदमाश्रयत्‌ ॥२८३॥ 

तनय सागरेजहो ङ्व राञ्य भगीरथ । श्रुतसागरयोगौनदर एष्टवानेवमन्यदा ॥२८४॥ 
पिवामहन्य मे नाय तनया युगपस्छुत । कर्मणो मरण प्राप्ता मघ्ये तेषामह तु न ॥२८५॥ 

अवोचद्‌ मरावान्‌ सधो चन्दनायं चतुर्विध । समेद प्रस्थितोऽवापटन्तिकम्रामददानम्‌ ॥२८६॥ 

दृष्टा तमन्तिरुग्रामो दुवेचा सक्खोऽहसत्‌ 1 कृम्मकरारस्तु त्को निपिध्य कृतवान्‌ स्तुत्तिम्‌ ।।२८७॥ 
वटू्नामवासिनेगेन छते चौय स भृष्धेता । परिविष्व्याखिरो दग्धो ग्रामो भूयंपराधक ॥२८८॥ 
मर्मसाद्धादमापन्नो यस्मिन्‌ म्रामोऽत्र वासरे । कुम्मकारो गत स्वापि मध्यचेता निमन्त्रित ॥२८९॥ 
कुम्मकारोऽमवन्द्रत्वा वाणिज. सुमहाधन । वराटकसमूहस्तु ग्राम प्राप्तश्च तेन स ॥२९०॥ 
कुम्मकागोऽमवद्राजा म्ामोऽसौ मातृवादका. । हस्तिना चुर्णितास्तस्य ते चिर मवमश्रमन्‌ ॥२९१॥ 


त 
1२७} कि हुमेना सव पत्र मुज्ञे एक साथ नमस्कार करतेथे पर आजदो ही पत्र दिखरहेहै 
गौर उतनेपर भौ इनके मुख अत्यन्त दीन दिखाई देते ह। जान पडता कि शेप पूत्रक्षयको 
प्राप्त हो चकर है ॥२७८ ये जागत राजा लोगं इस भारी दुं खको साक्षात्‌ कहनेमे समथं नही है 
इसलिए अन्योकि-दूसरेके वहाने कह रहे है ॥२७९॥ तदनन्तर सगर चक्रवर्ती यद्यपि शोकरूपी 
सर्पे डंसागयाथातो भी सभास्दजनोकि वचनरूपी मन्त्रो प्रतिकार--सान्त्वना पाकर उसने 
प्राण नही छोढे ये 1}२८०]। उसने ससारके सुखको केठेके गर्भके समान ति सार जानकर मगीरथको 
राज्यलक्ष्मी सीप सौर स्वय दीक्षा धारण कर री ॥२८१॥ उक्ृष्ट लीखाको धारण. करनेवाला 
राजा सगर जव इस पृथ्वीका त्याग कर रहाथा तवं नाना नगर गौर सुवर्णादिकी खानोसे 
सुदोभित यह्‌ पृथ्वी उसके मनमे जीर्णतृणके समान तुच्छ जान पडती थी ॥२८२॥ तदनन्तर सगर 
चक्रवर्ती भौमर्थ नामक पुत्रके साथ अजितनाथ भगवानुकी दारणमे गया 1 वहाँ दीक्षा धारण कर 
उसने केवलन्ञान प्राप्त किया सौर तदनन्तर सिद्धपदका बाश्रय लिया अर्थात्‌ मुक्त हुमा ।॥२८३॥ 

सगर्‌ चेक्रवर्तीका पुत्र जह्भु.का छ्ड़का भगीरथ राज्य करने खगा । किसी एक दिन उसने 
श्रुतसागर मुनिराजसे पूछा ॥२८४॥ कि हमारे वावा सगरके पृत्र एक साथ किस कर्मके उदयसे 
मरणको प्राप्त हए है भौर उनके वीचमे रहता हुमा भी मै किस करम॑से बच गया हं ॥२८५॥ 
भगवान्‌ मजितनाथने कहा कि एक वार चतुविधसघ सम्मेदरशिखरकी वन्दनके लिए जा रहा था 
सो मार्गमे वह्‌ अन्तिक नामक ग्राममे पहुंचा ।।२८९६॥ सधको देखकर उस अन्तिक ग्रामके सब रोग 
कूवचन कहते हुए मंघकौ हंसी करने खगे परन्तु उस ग्राममे एक कुम्भकार था उसने गावके सव 
खोगोको मना कर सथकौ स्तुति की ।२८७॥ उस गांवमे रहनेवारे एक मनुष्यने चोरी की थी सो 
अविवेकी राजान सोचा कि यह्‌ गाव ही बहुत अपराध करता है इसछिए वेरा डालकर साराका 
सारार्गाव जरा दिया ॥२८८]। जिस दिन वह्‌ गाँव जलाया गया था उस दिन मध्यस्थ परिणामोका 
धारक कुम्भकार्‌ निमन्तित होकर कटी वाह॒र गया धा ॥२८९॥। जव कुम्भकार भरा तो वह वहत 
भारी धनका मविपति वैदय हुआ गौर गावके सव लोग मरकर कौडी हुए । वैष्यने उन सव कौडियो- 
को खरीद छया ॥२९०॥ तदनन्तर कुम्भकारका जीव मरकर राजा हुभा खीर गावके जीव मरकर 
१. सथ म.। 


८८ पद्मपुराणं 


राजा च श्रमणो मृत्वा ठेवीभ्ूय च्युते मवान्‌ 1 गीर समुत्पन्नो आमस्तु सगराद्धना. ॥२९२। 
सवस्य निन्दनं हत्वा शल्युमेतिं मवे मवे । तेनासौ चुगपदू्यामो जाव. स्तुत्या त्वमीदृद्य ॥२९३॥ 
श्रुत्वा पूरवमवनेवसुपत्रान्तो मगीरथ. 1 वमू सुनिसुस्यश्च तपोयोस्य पदं ययौ ५२९९) 
व्रचान्तगतमेतत्त चरित सगराग्रिनम्‌ 1 कथित प्रस्तुत वश्ये शु श्रेणिक साप्रतम्‌ ॥२९९॥ 

योऽय तन्न महानद नाम विवायराधिप 1 कराया छने राज्य कण्ट परिवर्सितम्‌ ।२९०॥ 

सोऽन्यटा कमलच्छन्नदीरवित्तद्तमण्डनम्‌, | नानारत्न मोतुदरक्रीडाय्द॑वकारिनस्‌ ॥२९७॥ 
आमोदिद्धसुमोतासि तरसग्डचिराजिवम््‌ । कर कूतनितविश्रान्तचङ्कन्तग गसंलुःखम्‌ 1२९८॥ 
रन्नमृमिपरिक्निष्ं विच्तनिदिविधचचि' } वनपल्ट्वसच्छायल्यतामण्डपमण्डित्तम्‌ 1२९९॥ 

अगमनं प्रमदोद्यानमन्त सुरसमन्वित" । महत्या संपदा युक्तो विद्यावलससुच्टदुय. ॥३००॥ 

तत्र क्रीडितुमारेमे निताभिरस समम्‌ । ऊुसुमैस्नाल्यमानश्च ताटयंश्च यथोचितम्‌ ॥३०१ ॥ 

काञ्चिन्पाटप्रणामेन कुपित मी्य॑या चिचम्‌ । सान्स्वयच्नन्यया तेन सान्व्यमानः सुलीख्या ॥३०२॥ 

उरसा प्रग्न्‌. काचिच्ि्टतय्मोमिना 1 पौवरस्ननरम्येण प्रेव॑ माणस्तयान्ययः ।३०२॥ 

पञ्चन्‌. प्रच्छन्रगात्राणि कीडाव्याङ्कख्योपिताम्‌ 1 रतिनायरमथ्यस्थो नन्ठनेऽमरराजवव्‌ ३०४ 
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निजाई हट सो राजाके हाथी चृणं होकर वे सव विजाञ्वोके जीव संसारमे श्रमण करते रहँ 
॥२९१॥ कुम्भकारके जोव राजाने मुनि होकर देवप प्राप्न किया मौर वहसि च्युत होकर तू सगीरथं 
हुमा है तया यावके सरव छोच मरकर सगर चक्रवर्तकिं पुत्र हुए है ॥२९२] मुनि संघकी निन्दा कर 
यह्‌ नुप्य नव-भवमे मृत्युतो प्राप्त होता है । इसी पापस गावके सव लोग भी एक साथ मृघ्युको 
प्रसृए व बौर उधको स्तुति करनेते तू इस तरह सम्पन्न तथा दीर्घायु हु है ॥२९३॥ इस 
भकार भृगीस्व मगवायुक मुखस पूर्वभव सुनकर अत्यन्त नान्त हो गया ओर मुनियोमे मुख्य वनकर 
तपक्रे योग्य पदको प्राप्त हुमा ॥२९४॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकंसे कहते है कि है राजनु 1 
कर्ण पाकर यहु स्गरका चस्ति मैने तु्नसे कठा ! अव इद समय प्रकेत कथा क्हगा सो 
युन ।[२०५॥ । 

जयानन्तर्--नो महार्न नामा विचाधरोका राजा छंकामे निष्कण्टक राज्य करता था 
विद्याच समुन्नत वहं राजा एक सरमय अन्त पुरे साय क्रीड़ा करनेके लिए वडे वैभवे उस ` 
परमदवनम्‌ गया जो कि कमलोसे गच्छादित वापिकाोचे सुरोभित था, जिसके वीचमे नाना रत्न 
की प्रमासते ऊँचा दिखनेवा्य क्रीडापर्वत वना हेमा वा, लिले हए फूोषि सुलोभित् वृद्लोके समूहं 
जिल्रकी शोभा वदा रहे थे, अव्यक्त मधुर जन्दोके साथ इवर-उ्धर रडराते हए पललियोके 
पमूहते व्याप्त था, जो रत्नमयी भूमि वैष्टित था, जिसमे नाना प्रकारकी कान्ति विकसित 
द स्या धी, गौर जो सवन पल्छ्वोकी समीचीन छायासे युक्तं रतामण्डपोसे सुशोभित 
था | ।९९४-२०० ॥ राजा महाक उच्च प्रमदवनमे अपनी खियोके साय कोड़ा करने गा ! कभी 
चिं उन पूते ताडना करती थी मौर कमी वट्‌ फकोपने चियोको ताडना करता था ॥२३०१॥ 
का स्ता जन्य काके पाच जानेके कारण यदि ईप्यनि कुपित हो जाती थी तौ उतते वह चरणोरम 
सुकर गन्तिकरर्ताथा। इसी प्रकार कभी आप स्वयं कुपित हौ जाताथा तो लीलास भरी 
स्रीइते चन्न कन छता धौ ॥३०२॥ कमी वह्‌ व्रिकूटाचल्के तरक समान सुगोभित अपने वक्ष 
स्यल्ते क्म कोप्रेरणा देता यातोञन्यद्धीच्चेभी अपने स्यू स्तनोकि माख्गिनसे 
श्ररणा दता यो 13०३ इस तरह क्रोडामे निमग्न च्ियोक्र प्रच्छन्न दरीरोको देदता इमा वह्‌ 
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पश्चमं पवं ८९ 
अथ वक्र त्रियामायाः परं संकोचमीयुपि । राजीवसपुटेऽपदयद्‌ द्विरेफ स निपीदितम्‌ ॥३०५॥ 
दृष्ट्वा चास्य सयुतपन्ना चिन्तेयं मवनाशिनी । कर्मणो मोहनीयस्य याति शिथिरा गुणे ॥३०६॥ 
मकरन्दरसासक्तो मूढस्वृ्िमनागत । तिं मधुकरः प्राप्तो धिगिच्छामन्तवर्सिताम्‌ ।॥३०७॥ 
यथायमव्र संसक्त." प्रातो सद्यं मघुबतः । प्राप्स्यामो वयमप्येव सक्ता स्तरीञचुखपद्धजे ॥३०८॥ 
यदि तावदय ध्वस्तो श्राणेन रसनेन च । कैव वार्ता तदास्मासु पञ्चेन्दियवदयात्मसु ॥३०९॥ 
तिर्य॑ग्ञातिसमेतस्य युक्तं वास्येदमीहितुम्‌ । वय तु ज्ञानसपल्नाः सद्धमन्र कथ गता. ॥३१०॥ 
मथुदिग्धौसिधाराया रेहने कीदृशं सुखम्‌ । रसनं ्रव्युतायाति श्रतधा यत्र खण्डनम्‌ ।३११॥ 
किपियेषु ठथा सस्य कीदृशे नाम जायतते । यत्र प्रद्युत हु सानाय्ुपदुंपरि संतति ॥३१२॥ 
किम्पाकफरनतुस्येभ्यो विषयेभ्य" पराद्‌ मुखा । ये नरास्तान्नमस्यामि कायेन वचसा धिया ॥३१३॥ 
हा कष्टं वचित" पापो दी्घ॑कारूमदं सरे. । विपयैर्विपमासद्धविंपवन्मारणात्मकैः ॥३१४॥ 
अथात्र समये प्राप्स्तद्ुयान महाुनिः । अर्थायुगतया युक्तः ' श्रुतसागरस्या ॥३१५॥ 
पूण परमस्पेण देपयन्‌ कान्तितो विषम्‌ । तिरस्कुव॑न्‌ रविं दीप्त्या जयं स्थर्यण मन्द्रम्‌ ॥३१६॥ 
धर्मध्यानघ्रनक्तान्मा रागद्रेपविवर्यित । मग्नयिदण्डसंपकौ कपायाणां शमे रत ॥३१७॥ 
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राजा रतिरूप सागरके मध्यमे स्थित होता हुभा प्रमदवनमे इस प्रकार क्रीडा केरता रहा जिस 
प्रकार कि नन्दन वनमे इन्द्र क्रीडा करता है ॥३०४॥ ` 

ˆ अथानन्तर सूर्यं भस्त हया भौर रात्रिका प्रारम्भ होते ही कमछोके सम्पुट संकोचको प्राप्त 
होने खगे 1 राजा महारक्चने एक कमल सम्पुटके भीतर मरा हु भौरा देखा ॥३०५॥ उसी समय 
मोहनीय क्म॑का उदय रिथिल होनेसे उसके हूदयमे संसार-भ्रमणको नेष्ट करनेवाली निम्नाकित 
चिन्ता उत्पन्न हुई ॥२३०६॥ वह्‌ विचार करने र्गा कि देखो मकरन्दके रसमे आसक्त हुमा यह्‌ 
मूढ भौरा चृप्त नही हुमा इसङ्ए मरणको प्राप्त हुमा । माचायं कते है कि €स अन्तरहित अनन्त 
इच्छाको धिक्कार हो ॥३०७॥ जिस प्रकार इस कमलमे आसक्त हुभा यह्‌ भौरा मृत्युको प्राप्त हुमा 
है उसी प्रकार ल्ियोके मुखरूपी कमरोमे आसक्त हुए हम लोग भी मुृत्युको प्राप्त होगे ॥३०८॥ 
जव कि यह्‌ भौरा ध्राण भौर रसना इन्द्रियके कारण ही मृत्युको प्राप्त हुभा है तब हम तौ पाँचो 
इन्द्रियोके वशीभूत हौ रहे है अत. हमारी वात ही क्या है ? ॥३०९॥ अथवा यह्‌ भौरा तिर्यच 
जातिका है--भनज्ञानी है बतः इसका एसा करना ठीक भी है परन्तु हम तो ज्ञानसे सम्पन्न है फिर 
भी इन विषयोमे क्यो आसक्त हो रहे है ? ॥२३१०॥ शहद चपेटी तर्वारकी उस धारके चाटनेमे 
क्या सुख होता है ? जिसपर पडते ही जीभके सेकडो टुकडे हौ जाते है ॥२३११॥ विपयोमे कैसा सुख 
होता र सो जान पड़ता है उन विषयोमे जिनमे किं सुखकी वात दर रही किन्तु दु.खकी सन्तति 
ही उत्तरोत्तरं प्राप होती है ॥११२॥ किपाक फलके समान विषयोसे जो मनुष्य विमुख हो गये है 
मै उन सवं महापुरूषोको मन-वचन-कायसे नमस्कार करता हँ ॥२१२॥ हाय-हाय, बडे खेदकी बात 
है कि मै वहुत समय तक इन दुष्ट विषयोसे वचित होता रहा-धोखा खाता रहा । इन विषयोकी 
आसक्ति अच्यन्त विपम है तथा विषके समान मारतेवारी हे ॥३१५॥ 

अथानन्तर उसी समय उस वनमे श्रुतसागर इस सांक नामको धारण करनेवाछे एक 

महामुनिराज वर्ह भये ॥३१५॥ श्रुतसागर मुनिराज अत्यन्त सुन्दर रूपसे युक्त थे, वे कान्ति 
चन्द्रमाको रज्जित करते थे, दीप्तिसे सूरयका तिरस्कार करते थे ओर धै्यंसे सुमेरुको पराजित 
करते थे ॥३१६॥ उनकौ आत्मा सदा ध्म॑ध्यानमे छीन रहती थी, वे राग-दैषसे रहित थे, उन्होने 
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व्चीकर्ता हृषीकाणां घयकायप्राणिवस्संकः ! भीतिमिः सक्षभियततो मटा्टकविव्जितः ।॥२१८॥ 
साक्षादिव दारीरेण धर्मं संबन्धमगठः । सहितो यतिसद्धेन सहता चार्चेटिना ।२१९॥ 

ख तत्र विपुर शद्धे भूते जन्तुवर्थिते । उपविष्टस्वनुच्छायास्थगितामेपदिद सुख ॥\३२०॥ 
तत्रासीन विदित्वैन सुखेभ्यो वनरक्षिणाम्‌ । जमीयाय महारक्षो विच्नदुत्कण्ठ्तिं मन ॥३२१॥ 
अथास्यां तिप्रसन्ास्यकान्तितोयेन पादयो. । ऊर्वन्‌ प्रक्षाखन राजा पपात हिवदायिनो" ॥३२२॥ 
परणम्य शोषस्य च पवा क्षेमं च धर्मगम्‌ । जवस्थाय क्षण धमं पयं च्छत्‌ स भक्तितः ॥३२३॥1 
अथोपदासचन्द्रस्य चित्तस्थस्येव निर्मलै. । दुन्ता्ुपटले. र्वन्‌ ज्योर्स्तां सुनिरभापत ॥३२४॥ 
अर्दिसा नृप सद्धाचो घर्मस्योक्तो जिनेर्वरै. । परिवारोऽस्तु शेषोऽस्य सत्यमापादिरिभ्यते ।॥२२५॥ 
यां या जीचा प्रपयन्ते गिं कर्मानुमावतः 1 तत्र तत्र रतिं यान्ति जीवन प्रतिमोहिता. ॥२२६॥ 
त्रेखोक्यैस्य परित्यज्य साभ मरणमीरवः 1 इच्छन्ति जीवनं जीवा नान्यदस्ति तत. प्रियम्‌ ॥३२७॥। 
किमन्र वह्नोक्तेन स्वसवे्मिद्‌ तु । यथा स्वजीवितं कान्त सर्वेषां प्राणिनां तथा ॥६२८॥ 
तस्मादेवबिध मृडा जीवित ये शरीरिणाम्‌ । हरन्ति रौद्रकर्माण. पाप तैन च किं कतम्‌ \\2२९॥। 
जन्तूनां जीवित नीत्वा कमेभारगुरकृता" । पतन्ति नरके जीवा रोहपिण्डवदठम्भसि ॥३३०॥ 





मन-वचन-कायकी निरर्थक प्रवृत्तिरूपी तीन दण्डोको भग्न कर दिया था, कषायोके शान्त करनेमे 
वे सदा तत्पर रहते ये ॥३१७॥ वे इन्द्रियोको व करनेवारे थे, छह कायके जीवोसे स्नेहं रखते 
थे, सात भयो गौर आठ मदोसे रहित ये ॥३१८]) उन्हे देखकर एेसा जान पडतो था सानो साक्षात्‌ 
धर्म ही शरीरके साथ सम्वन्धको प्राप्त हु है । वे मुनिराज उत्तम चेष्टाके धारक बहुत वडे 
मुनिसंघसे सहित थे ॥३१९॥ जिन्होने अपने शरीरकी कान्तिते समस्त दिशामोके अग्रभागको 
आच्छादित कर दिया था रसे वे मुनिराज उस उद्यानके विस्तृत, शुद्ध एवं निर्जन्तुक पृथिवी- 
तङपर विराजमान हौ गये ॥३२० जव राजा महारक्चको वनपारोके मुखसे वहां विराजमान इन 
मुनिराजका पता चला तो वह्‌ उक्छृष्ट हुदयक्रो घारण करता हुमा उनके सम्मुख गया ॥२३२१॥ 
अथानन्तर--अत्यन्त प्रसन्न मुखकी कान्तिरूपी जरके दारा प्रक्षाङ्न करता हु राजा 
महारक्ष मुनिराजके कल्याणदायी चरणोमे जा पडा ॥२२२॥ उसने रेष सघको भी नमस्कार किया, 
सवसे धमं सम्बन्धी कुशल-क्षेम पी मौर फिर क्षणभर शहरकर भक्तिभावसे धमंका स्वरूप पूछा 
1३२३॥ तदनन्तर मुनिराजके हृदयमे जो उपशम भावरूपी चन्द्रमा विद्यमान था उसकी किरणोके 
समान निंर दँतोकी किरणोके समूहुसे चां दनीको प्रकट हुए मुनिराज कहने खगे 1३२४ उन्होने 
कहा कि हे राजन्‌ । जिनेन्द्र भगवानुने एक अहिसाके सद्धावको ही धमं कहा रै, वाको सतयभाषण 
आदि सभी इसके परिवार है ॥३२५1 ससारी प्राणी क्मेकि उदयसे जिस-जिस गत्तिमे जाति हे 
जीवनके प्रति मोहित होते हए वे उसी-उसीमे प्रेम करने ख्गते है ॥३२६॥ एक ओर तीन रोकेकी 
प्राप्तिहोरहौहो गौर दूसरी ओर मरणकी सम्भावनादहो तो मरणसे उरनेवाङे ये प्राणी तीन 
लोकका जोभ छोडकर जीवित रहनेकी इच्छा करते है इससे जान पड़ता है कि प्राणियोको जीवनसे 
बठकर गौर कोई वस्तु प्रिय नही है 1२३२७] इस विषयमे वहत कहनेसे क्या छाम है ? यह्‌ वात 
तो अपने जनुभवसे ही जानी जा सकती ह कि जिस प्रकार हमे अपना जीवन प्यारा है उसी प्रकार 
समस्त प्राणियोको भी यपना जीवन प्यारा होता है ॥३२८॥ इसक्एु जो ऋूरकमं करनेवाले 
मूखं प्राणी, जीवोके एसे प्रिय जीवनको नष्ट करते है उन्होने कौन-सा पाप नही किया ? ॥३२९्‌] 
जीवोके जीवनको न्ट कर प्राणी कमेकि भारसे इतने वजनदार हो जातत हे कि वे पानीमे लोहपिण्ड- 


१. -मागत्ता म० । २, मयास्याप्ि म० 1 ३. व्रैकोषय म०।४ वतु म० 1 । 
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सधु खवन्ति ये चाचा हृदये विपदारुणा. 1 वशे स्थिता हपीकाणों तिःसंध्या दुग्धमानसा ॥३३१॥ 
साध्वाचारविनिरमुक्त यथाकामवरिधायिन. । ते अमन्ति दुराव्मानस्तियंग्यपरस्पराम्‌ ५३३२॥ 
दुरम सति जन्तुत्वे मलुष्यस्वं शरीरिणाम्‌ । तस्मादपि सुरूपत्वं ततो धनसश्द्धता ॥३३३॥ 
ततोऽप्यार्यस्वसंभूतिस्ततो बि्याससागमः । ततोऽप्यथंक्ता तस्माद्‌ ुलंमो ध्मंसगमः ॥२३४॥ 
छरत्वा धर तत. केचित्‌ सुखं भ्राप्य सुराख्ये । देम्यादिपरिवारेण छते मानसगोचरम्‌ ॥२३५॥ 
च्युलवा गर्भगृहे भूयो विष्मूतरकृतरेपने 1 चलच्छमिङरोकौणं दुरगन्येऽत्यन्तदुस्सहे ॥३३६॥ 
चर्मजाककसख्रा पित्तदरेप्मादिमध्यगाः । जनन्याहारनिच्यन्दं छिन्त नाडिकाच्युतम्‌ ॥३३७॥ 
पिण्दीङतसमस्ताह्ना दु समारसमर्दिताः । उपित्वा निर्गता रुव्ध्वा मचुप्यत्वमनिन्दितम्‌ ॥२२३८॥ 
जन्मनः य्चति ऋूरा नियमाचारबिवभिता । सदूदृष्टिरहिता पापा विषयान्‌ समुपासते ॥३३९॥ 
ये कामवरातं याता. सम्यक्त्वपरिवर्भिताः । प्राप्नुवन्तो महादु खं ते जमन्ति भवार्णवे ॥३४०॥ 
परपीडाकरं वात्य च्जनीयं प्रयलनत. । दिलाया. कारण तद्धि सा च ससारकारणम्‌ ॥३४१॥ 
तथा स्तयं सिया सद्धं महाद्र विणवान्छनम्‌ । सर्वमेतस्परित्याज्य पीडाकारणतां गतम्‌ ॥२७२॥ 
श्रुत्वा धरम समाविष्टो यैराग्यं खेचराभिप. । प्रच्छ प्रणर्तिं कत्वा व्यतीतं मवमात्मन ॥३४२॥ 
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के समान सीधे नरकमे ही पडते है ॥३३०॥ जो वचनसे तो भानो मधु रते है पर हूदथमे विषके 
समान दारुण है ! जो इन्द्रियोके वशम स्थित हैँ मौर वाहरसे _जिनका मन वैकालिक सन्ध्याओमें 
निमग्न रहता है ॥३३९१॥ जौ योग्य आचारसे रहित ह ओर इच्छानुसार मनचाही प्रवृत्ति करते है 
एसे दुष्ट जीव ति्यंचयोनिमें परिभ्रमण करते है ॥३३२॥ सर्प्रथम तो जीवोको मनुष्यपद प्राप्त होना 
दुलभ है, उससे ्रधिकं दुरं सुन्दर रूपका पाना है, उससे अधिक दुरम घनसमृद्धिका पाना है, 
उससे अधिकं दुर्खभ भर्यकुलमें उत्पन्न होना है, उससे अधिक दुलभ विद्याका समागम होना है, 
उससे अधिक दुम हेयोपादेय पदा्थ॑को जानना है गौर उससे अधिक दुर्छभ धर्म॑का समागम 
होना है ॥३३३-३३४॥ - 0 
~ कितने दही रोग धर्म करके. उसके प्रभावसे- स्वगंमें देवियो आदिके परिवारसे मानसिक 
सुख प्राप्त करते है ॥३३५॥ वहसि चयकर, विष्ठां तथा मूत्रसे लिप्त विखविलाते कीड़ामोसे युक्त, 
ुर्गन्धित एवं मव्यन्त दु सह्‌ .गर्भगृहको प्राप्त होते है ॥२३६॥ गभभमे यह प्राणी चमक जालसे 
आच्छादित रहते ह, पित्त, रेष्मा आदिके वीचमे स्थित रहते है मौर नाद्रारसे च्युत माता दारा 
उपमुक्त आहा रके द्रवका आस्वादन करते रहते है ॥३३७॥ वहां उनके समस्त अगोपाग सकूचितत 
रहते है, ओर दु खक भासते वे सदा पीडित रहते है । वहाँ .रहुनेके बाद निकलकर उत्तम मनुष्य 
पर्याय प्राप्त करते ह ॥३२८ सो कितने ही एसे पापी मनुष्य जो कि जन्मे ही करूर होते हे, नियम, 
साचार-विचारसे विमुख रहते है यौर सम्यग्दर्शनसे शून्य होते है, विषयोका सेवन करते है ॥३२९॥ 
जो मनुष्य कामके वशीभूत होकर सम्यक्त्व.से भरष्ट हो जते है वे महादु ख प्राप्त करते हए 
ससारषूपी समुद्रम परिश्रमण करते है ॥२४०॥ दूसरे प्राणियोको पीडा उत्पन्न करनेवाला वचन 
-प्रयलनपूवंक छोड़ देना , चाहिए , क्योकि देसा वचन दिका. कारण है मौर हिसा ससारका 
कारण दहै ॥२३४९१॥ ॥ ब । 
- - इसी प्रकार चोरी, परस्तरीका समागम तथां महापरिग्रहकी आकाक्षा, यह्‌ सव भी छोडने- 
कै योग्य है क्योकि यह सभी पीड़ाके कारण है ॥३४२॥ : विद्याधरोका राजा महारक्ष, मुनिराजके 
- मुखसे धम॑का उपदेश सुनकर वैराग्यको भ्राप्त हौ गया । तदनन्तर उसने नमस्कार कर मुनिराजसे 


१. व्रीन्वारान्‌, त्रिसन्घ्या-म । २ समादिताः म.। ; ( 
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चतुनोपगृटान्मा चिनयेनोपतेटुपे ! इति ठस्तै समासेन जगा श्ुतमयागरः 11३४०॥ 

सरते पोटनस्थाने दिवो नामधरोऽमव्रत्‌ । माधरीनि च मायम्यि प्रीत्यास्य्नं नयो. सुन" ॥ ३९५ 
अथ तत्रेत्र नगरे चृपोऽनृटुदयाचरछन्‌, । अहन्दधियां ससुत्पप्नो नाम्ना देमरथो महाम्‌ 1.४६॥ 
प्रायटे सोऽन्यदा सने श्रद्धया परयान्ति, 1 चकार हरनी पूजा सोशविस्मयकारिमीम्‌ २४७१ 
तस्मादुस्यितमाकण्यं जयगरव्द जनै छतम्‌ । जयेव्यानन्दरपूणन स्यापि परियोपरििम्‌, ।२४८॥ 
अमति च ततस्तस्मिन्‌ गृहाभ्यन्तरत खुदा 1 छिनिनेय बघनध्वानान्नसनं कूतमङणे 1,२९॥) 
तस्माटुपाच्डरखो गतः कारेन पद्चताम्‌ । अजायत महान्‌. यनो यल्लनत्रमसुन्पव. ॥३,५०॥ 
अवरस्मिन्‌ विद्रदेऽथ पुरे काजननामनि 1 साधूला नरदरुमि. कर्तञ्ुपसग प्रवर्तिते ॥३५५६॥ 

निरघव्यि तान्‌ त्वया शनन. सुनीना धर्मसाधनम्‌ । दारीरं रन्चितं दस्मात पुण्यरतिर्पा्चिनः ॥३५२॥ 
विजगरा्ं ततदच्युव्वा तदिदददखेचरात्‌ । श्रीप्रभायां खञुद्रयूत उदित्तो नास पित" १३५३॥ 
वन्ठनाय समायातं नाम्ना चामरव्रिक्रमस्‌ ! दृष्टवानसि विये निदानमङऊ्सैचनः ॥\२५४॥ 

ततो महत्तपस्त्वा कन्वमेवानमातरिततः । एप प्रच्युय भूतोऽसि साप्रने वनयाहनिः 11२५\ - 
मारछरस्यन्टनस्येव चनेग परिवर्तनम्‌ । छत स्वया तु नमारे खीतरिह्धावदावं तिना ॥२३५६॥ 

यावन्त" समतिकरान्तास्तव ठा मवान्तरे 1 पिण्च्यन्ते यदि ते छेके चमवेयुनं जातुचित्‌. ॥[३५७1। 
क्ट्पानां कोटिभिस्वरसिं खुरमोनैन यो नतः । सेचराणां च मोरोन स्येच्यारदियतचवुनिना 12 ८८॥ 
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सपना पूर्वं भव पूछा ॥३४३॥ चार स्नानके धारी श्रुतस्चागररमुनि विनयते समोपे वटे हए महर्ष 
विन्याधरसे संक्षपपू्व॑क कह्ने रगे 11३४४ - 

हे राजवु ! भरत क्षेतके पोदनपुर नगरमे एक हित नामका मनुप्व रहता था 1 माघवी 
उसको स्व्रीका नाम था ओर त्रु उन दोनोके प्रोत्ि नामका पत्र था ॥३४५] उसी पोदनपुर्‌ नगरमे 
उदयाचल राजा मौर वरहंच्छी नामक रानीसे उत्पन्न हुमा हैमस्य नामका राजा राज्य करता 
था ॥२४६॥ एकं दिन उसने जिनमन्दिरमे, वड श्रद्धाके साथ, लोगोको माज्चयंमें डालनेवारी वड़ी 
पूजा कौ ।२४७॥ उस पूजाके सुमय लोगोने वडे जोरसे जय-नय शब्द क्रिया, उसे सुनकर तूने मी 
मानन्दविभोर द्यौ जय-जय नव्द उच्चारण किया ।३४८॥ तू इस आनन्दके कारण घरके भीतर 
ठर नदी सका इसलिए वाटर निकटकर्‌ जगन इस त्र नृत्य करने छया जिस प्रकार कि मयूर 
मेधका गन्द सुनकर नृत्य करने गता हँ 11३४२] इस कार्यस तूने जो पुण्य न्व किणा था उसकं 
फलस्वरूप त्‌. मरकर यक्षोके नेच्रोको आनन् देनेवाला यक हुमा ॥३५०॥ तदनन्तर किसी दिन 
प्ञ्चिम विदेद्षेत्रके काचनपुर नगरमे जत्रुजोने मुनियोके उपर उपसं करना शुरू किया ॥२५१॥ 
सो तूने उन जनत्रुमोको ग्ग कर घमंसाधनमें सहायभूत मुनियोकि शरीरकी र्ता की ! उस कायते 
तूने वहत भारी पुण्यका सचय किया ॥२५२॥ तदनन्तर वर्हासे च्युत होकर तु विजयां पवंततपर 
तडिदंगद विद्यावर भौर श्रीप्रमा विद्याघरीके-उदित नाका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३५३॥ एक वार 
ज॒मरविक्रम नामक्‌ विद्याधरोका -राजा मुनियोकौ वन्दनाके लिए जाया था सो उसे देखकर तुते 
निदान किया कि भरे भी एसा वैभवं हो ३५४1 तदनन्तर महातपक्वरण कर सु दुसरे फेगान 
स्वम देव हुमा घौर वर्हसि च्युत टौकर मेषवाहनका पुत्र महारक्त हमा ह ॥३५५॥ जितत प्रकार 
सर्वके रथका चक्र निरन्तर भ्रमण करता रहृता है इसी प्रकार तूने भी खी तया जिह्वा इन्द्रियके 
व्ीभूत होकर संसारम परिश्रमण किया है ३५६] तूने दुसरे भवोमे जित्तने गरोर प्राप्त कर 
छोड ह यदि वे एकत्रित किये जां तो तीनो. लोकोमे कमी न समाव 1३५७ जो कसोडो कल्प 
_तक प्राप्त हनेवाके देवक योगसे तया विद्यावसेके मनवा मोग-विाससे सन्तुष्ट नही हौ सका 
१ नाम नसोऽमवत्‌ म, । २ -मुर्ितः म । ३. मेववादनपुत्र. 1 ४ 
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अषटमिदिवसे. स त्व कथं प्राप्स्यसि तेर्पणम्‌ । स्वप्नजारोपमे्मोमिरधुना भज्यतां श्रमः ॥३५९॥ 
ततस्तस्य विषादोऽभून्नायुःक्षयससुस्थितः । कितु समास्वक्रस्थजन्मान्तरविवतंनात्‌ ॥३६०॥ 
स्थापयित्वा ततो रज्ये तनय देवरक्षसम्‌ 1 युवराजग्रतिष्ठायां तथा मास्कररक्षसम्‌ ॥२६१॥ 

त्यक्त्वा परिग्रह सर्वं परमाथंपरायण । स्तम्मतुल्यो महारक्षा रोमेनामवदुज्कित ॥३६२॥ 
पानाहारादिक त्यक्त्वा स्वं देहस्य पारनम्‌ । सम. शनौ च मिन्ने च मन हृत्वा सुनिश्चलम्‌ ॥३६२॥ 
मौनवतं समास्थाय जिनग्रासादमध्यग 1 कृत्वा समहती पूजामहंतामभिपेकिणीम्‌ ॥३६४॥ 
अरस्पद्परिध्यानपयिन्रीकृतचेतनः । त्वा समाधिना कारू स वभूव सुरोत्तमः ॥३६५॥ 

अथ किररगीताख्ये पुरे श्रीधरनामत. । बि्याजाताः रति जायां देवरक्षा. प्रपन्नान्‌ ।॥३६६॥ 
गन्धर्वगीतनगरे " सुरसनिमनामत, । गान्धारीगमेसंभूतां गन्धर्वा मायुरूढवान्‌ ॥३६७॥ 

सुता दृश समुत्पन्ना मनोक्ञा देवरक्षसः । देवाज्जनासंरूपाश्च षट्‌ कन्या गुणभूषणा ॥२६८॥ 

तावन्त एव चोत्पन्ना. सुता. कन्याश्च तत्समा । आदित्यरक्षसो रक्त कीर्तिग्याक्तदिगन्तराः ।२६९॥ 
स्वनामसहनीमानि महान्ति नगराणि तै । निवेशितानि रम्याणि श्रेणिकैतानि जित्वरे ॥३७०॥ 
सन्ध्याकार सुवेलश्च मनोह्वादो मनोर । हंसद्रीपो हरि्योध" ससद. काज्नस्तथा ॥३७१॥ 
अर्ध॑स्वर्गोत्कय्श्वापि निविश्षा स्वगंसनिभा. । गीर्बाणरक्षस पयुत्ररमहाबुद्धिपराकरमे. ॥३७२॥ 


. वह्‌ तू केवलं आठ दिन तक प्राप्त होनेवाङे स्वप्न अथवा इन्द्रजाल सदृश भोगोसे केसे तृप्त होगा ? 
इसलिए अव भोगोकी अभिलाषा छोड ओौर शान्ति भाव धारण कर ॥३५८-३५९॥ तदनन्तर 
मुनिराजके मुखसे अपनी आयुका क्षय निकटस्थ जानकर उसे विषाद नही हुमा किन्तु इस ससार- 
चक्रमे अव भी मुञ्चे अनेक भव धारण करना है' "यह्‌ जानकर कुछ खेद अवदय हुआ ॥३६०॥ 
तदनन्तर उसने ममररक्ष नामक ज्येष्ठ पृत्रको राज्यपदपर स्थापित कर भानुरक्षं नामक रषु पृत्र- 
को युवराज बना दिया ।३६१॥ गौर स्वयं समस्त परिग्रहका व्याग कर परमार्थमे तत्पर हो स्तम्भ- 
के समान निकष्चरू होतां हृभा ` लोभसे रहित हौ गया ॥३६२॥ शरीरका पोषण करनेवाङे आहारः 
पानी आदि समस्त पदार्थोका त्याग कर वह्‌ शत्रु तंथा मित्रमे सम~-मध्यस्थ बन गया.मौर मनको 
निङ्चर्‌ कर मौन त्रेत छे जिन-मन्दिरके मध्यमे बैठ गया । इन सव का्येकि पहर उसने अर्हन्त 
भगवाचकी अभिषेकपूर्वंक विशार पूजा को ॥३६३-३६४।॥ अर्हुन्त भगवानुके चरणोके ध्यानसे 

* जिसकी चेतना पवित्र हो गयी थी' एसा वह विद्याधर समाधिमरण कर उत्तम देव हुभा ॥३६५॥ 

अथानन्तर अमररक्षने, किन्नरगीत नामक नगरमे श्रीधर राजा ओर विद्या रांनीसे समुत्पन्न 

रति नामक स्त्रीको प्राप्त किया अर्थात्‌ उसके साथ विवाह किया ॥३६६॥ भौर भानुरक्षने गन्धर्व 
` गीत नगरम राजा सुरसन्निम ओर गान्धारी रानीके ग्भ॑से उत्पन्न, गन्धर्वा नामकी कन्यके साथ 
विवाह किया |॥३६७॥ अमररक्षके अत्यन्त सुन्दर दस पत्र ओर देवागनाओके समान सुन्दर रूप- 

. बारी, गुणरूप आभूषणोसे सहित छह पुत्रियां उत्पन्न हुई ॥३६८॥ इस प्रकार भानुरक्षके भी अपनी 
कौतिके द्वारा दिगृदिगन्तको व्याप्त करनेवारे दस पूत्र ओर छह पुत्रियां उत्पन्न हुई ॥३६९] 
है श्रेणिक 1 उन विजयी राजपुत्रोने अपने नामके समान नामवाके बडे-वडे सुन्दर नगर बसाये ॥३७०॥ 

-उन नगरोके नाम सुनो--१ सन्ध्याकार, २ सुवेल, २ मनोह्वणद, ४ भनोहर, ५ हसद्रीप, ६ हरि, 

-७ योध, ८ समुद्र, ९ कांचन ओर १० अधंस्वरगल्छष्ट । स्वकौ समानता रखनेवाले ये दस 

, नगर, महाबुद्धि ओर पराक्रमको धारण करनेवाङे अमररक्षके पुत्रोने बसाये थे ॥३७१-३७२॥ 


› १. तरप्यणम्‌ म॒ । २. किन्नरदान्तास्ये ख., किन्नरनादास्ये म॒ । ३. जातामरिजाया म । ४ नगरेऽमरसन्निम 
क, । ५. सुरूपारच क. । ६ दिवद्चापि ज., दशङ्चापि क. 1 
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शध पद्मपुरामे 


शवर्वविवदान्नेदरा उन्क्यम्ुटुर्यदा । तव्लौचावरस्नद्रीपाष्यमन्नि रान्नयैः २०३१ 
नानान्ननद्नचीता टेमनितिप्रमायुरा 1 राक्षयानं उगृदस्ते निवासा. स्वटनाथिनाय्‌ 11३५४॥ 
नरव चरमिरीपान्तस्यमाधिरः 1 निवेशना मरैन्मारममया प्रर्खिठाः 0६9 
वन्ती घुर राज्यं दन्वा दील मम्यधिदौ 1 मद्राचयोथनौ भूना पद्‌ वावी सनातनम्‌ ॥२२६॥ 
पच महति सचने प्रे घानवादने । महायुर्यनिव्यरटयन्यमपत्रन्पवस्तुनि १125411 

ध्षसच्छनवो जाने मनेवेयाद्रवारिणः 1 र्नमो नास चच्यतं नाम्नां चनः द्र्कन्यने ॥३०८॥ 
तस्यादिव्यगतिर्जचो वरदरव्छी्विद चन्दन. 1 योपायां नूप्रनाय्याया रतरिचछनमधरमौ ॥२७द्‌) 
बृपमौ च मासस्य राज्यन्यन्दनमे सरे श्रमगत्य र्मागध्य देवलोकं समाश्रिठ. ॥२८०॥ 
लाठा सदनयान्या मायद्विन्यगनेवंरा 1 द्ननिर्तया एुप्यननेनि परिगीति 11२८१॥। 
ख्वादिन्यगव्रे पुत्रो नाम्ना मीमम्मोऽमवव । सहस्रं यन्य परनीनाममूददेवाद्रनारचाम्‌ 1\२८२॥ 
ानीद्ोत्तर तस्य एुत्राणं नवृनित्म्‌ । न्वन्यरि निन गन्यं वामति च. समन्तः 7३८३१ 
छान्मनाच तनो गल्य विव ज्यायसे प्रस" { मीमप्रम पवना प्राप्तश्च परमं पदम्‌ २८६॥ 
ठेत्रन राक्मेन्द्रण गदछमद्वीपसण्डटे ! इृखानुकम्पना ज्यु सुनास्वन्यामिनः 1३८५१ 

रथन्ति रां दीप एुण्यन परिरक्षिता 1 राक्षा नामने दषं प्रचिन्धं वदुपायतन्‌ ।२८६॥ 


का 
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मी भ्रकार्‌ १ गावत, २ विघट, ३ जम्भ्योद, ४ उलट, ५ स्युट, ६ दुण्रह्‌, ७ तट, ८ तोय, 
९ वावी सौर रलद्धीप वे दश्च नगर मानुरदके पुद्रोने कसाये यै ।३७३॥} जिनमें नाना स्त्र 
उद्योत फर रहायात्याजो नृवर्णमयी दीवालके परकाये जयममा रहुथे पेते वे खभ नमर्‌ 
कीढ्करे जनिन्मपी याज्दोके निवान्न हुए वे ॥२७४॥ वहीषर्‌ दूनरे दीपो रह्नेवाठे विद्यावरेने 
वड़े उत्ाट् यनेक नमरोकी स्वना की थी ३७५ 

ययानन्तरर--अमरर गौर चानुरल्च दोनो माई, पुत्रको राज्य देकर दीक्षाको गत दुषु 


यर मल्तमद्पी धनके वारक हो सनातन सिद्ध पवको पराह हृ ॥२७६॥ इत श्रकार जिखमे वहे 
ठट पृल्पो द्रा पहले तो सन्य पटन्‌ क्रिया नवरा मौर तदनन्तर दीक्ता वारण कौ ययी देसी राजा 
मेववाह्लकौ वटृत वद्ध नन्तानकौ परम्परा क्रमपूर्वक चख्ती रदी ॥२५अ उस सन्तान-परम्परने 
एक मनोवेग नामक याक्लमकरे, राद्ससत नामका ठैना प्रमक्गाली पूत हका कि उसके नामे यह्‌ 
वग ठा सालन क्न कह्तं र्गा ॥२८८॥ सजा यादकनक्त नुप्रमा नामकी रानी थी, उसे उसके 
याटित्यमति नीर वृहत्कीति नामके दो पुत्र हृएु । ये दोनो दी पुवं नीर चनदरनाके घमान कान्ति- 
> यु [२७९ पना राक्लन्न, राज्यल्पौ सयक्रा भार उठाने वृपमक्रे मान उन दोनो पु्रोको 
न्न केर तप्‌. वर स्वगृका प्राह हृष ॥३८०। उन दोनो माहयोमें वड माई जाच्त्यगति सजा था 
लीर छोटा माई वृभात्‌ युव यन धा 1 वादित्यगतिकी दीका नाम्‌ सदनपन्ना था भौर वुहत्कीरति- 
का स्न पृष्मना नाम्‌च प्रसिद्ध धी ॥२८१॥ बाच्व्वगतिके, भीमघ्रभ नामक पूत्र हुमा चित्क 
दवगिनाजकि समान कान्तिवाी एक्‌ हजार च्वि ची ॥३८२॥। उन स्ियोति उक एक सी जाठं 
वच्वाच्‌ पृत हुषु ये 1. वेपु स्तम्मोके समान चारो गोरे जपने राज्यको धारण कवे ये ॥३८२॥ 
तठनन्तर. राजा बीमघ्रमने नयने के प्के क्षु राज्य ठेकर दीक्षा वारण कर खी जीर मये 
- तपक्चरण करपर्मपद प्राप्त कर च्या ३८४॥ इस प्रकार रास दैवोकरे इन्द्र जीम-नुभीमने चिनपर्‌ 
जनुक्म्या की थी पडे मेवत्राह्नकतौ क॑गपरम्यराके भनेनः विद्यावर राक्तमद्ीपे नुदते निकास करते रटे 
12८11 पृषत जिनको रक्ता कर्‌ रहा था देसे रालस्तवंनी विद्याधर चकि उस राक्ससजातीय देवोके 
द; पनम्‌ म. 1 २. यवृतेगाङ्वास्ि- क. ! मनेवेगाद्धंवारिण' म. 1 ३, ठो म. ! ५, उमासाच ख 1 
५ रालघोचख.) ॥ ् 








गर 


पञ्चमं पवं रभ 


एय राक्चषसवंशस्य संमव परिकीर्तितः । वंशप्रधानषुरुषान्‌ कौतयिष्याम्यत, परम्‌ ५३८७१ 

पुत्रो मीमप्रमस्याद्यः पूजार्हो नाम विश्रुत । श्रवत्राज भियं न्यस्व तनये जितमास्करे ॥३८८॥ 

सोऽपि संपरिकीरत्यष्यि स्थापयित्वा श्रियं सुते ! ध्राचजत्‌ सोऽपि सु्रीवे निधाय प्राप दीक्षणम्‌ ॥३८९॥ 
सुग्रीदोऽपि हस्यीव सनिवेदय निजे पदे । उभरं तप. समाराध्य वभूव सुरसत्तम. ॥२९०॥ 

हरिप्रीवोऽपि निक्षिप्य श्रीम्रीवे राज्यसेपदम्‌ । गृदीतश्रमणाचारो वनान्तरमश्चिश्रियत्‌ ॥२९१९॥ 

जारोष्य सुखे राज्यं शरीग्रीवो जनकाधितम्‌ । मार्गमाध्रितवान्‌ वीरः सुव्यक्ते सुमुखस्तथा ।३९२॥ 
सुव्यक्तोऽश्धतवेगास्ये न्यस्तवान्‌ राक्षसी श्रियम्‌ } स चापि माुगत्याह्वे स च चिन्तागतौ सुते ॥३९३॥ 
इन्द्र इन्द्रप्रमो मेवो श्रगारिदमन. पवि । इन्द्रजिद्धादुवर्मा च मायुर्माजुसमप्रम ।३९४॥ 
सुरारिखिजयो भीमो मोहनोद्धारब रवि । चकारो चच्रमध्यश्च प्रमोद" स्हविक्रम ॥३९५॥ 

चासुण्डो मारणो मीप्मो द्विपवाहोऽरिमिदन" । निर्वाणभक्तिर्यश्रीरदंद्क्तिरयुत्तर ॥३९६॥ 
गतश्रमोऽनिरश्वण्डो कद्कामोको मयूरान्‌ । महावाहुमनोरम्यो भास्करामो चहद्गति" ॥३९७॥ 
नरहत्कान्तोऽरिसत्रासश्वन्द्रावर्ते महारव । मेषध्वानगृदक्षोभनक्षत्रदमनाद्य. ॥३९८॥ 

"अभिधा कोटिशषस्तेषा द्र्टव्याम्बरचारिणास्‌ । मायावीयंसमेताना विधयावरूमहार्चाम्‌ ॥३९९॥ 
वि्यानुयोगङ्कगला सर्व श्रीसक्तवक्षस । रङ्कायां स्वामिन कान्ता प्राय स्वगंतद्च्युता ॥४००॥ 
स्वेषु पुत्रेषु निक्षिप्य लक्ष्मी वंगक्रमागताम्‌ । सविग्ना राक्षसाधीका महाप्रो्रज्यमास्थिता ॥४०१॥ 
केचित्‌ कर्मावनेपेण त्रिखोकदिखरं गता । दिवसीययु परे केचित्‌ पुण्यपाकानुमावत ॥४०२॥ 


हरीपकी रक्ना करते थे इसकिए वह्‌ द्वीप राक्षस नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुभा जर उस द्वीपके रक्षक 


विद्याधर राक्षस कटाने रगे ॥३८६॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकंसे कते है कि ह राज्‌ 1 यह्‌ 
राक्षसवशकी उत्पत्ति मैने तु्से कटी 1 अव आगे इस वके प्रधान पुरषोका उल्लेख करूंगा । सो 
सुन २३८७] भीमघ्रभका प्रथम पुत्र पूजाहं नामसे प्रसिद्ध था सो वह्‌ अपने जितभास्कर नामक 
पुत्रके किए राज्यलक्ष्मी सौपकर दीक्षित हुमा ॥३८८॥ जित्तभास्कर सम्परिकीति नामक पुत्रको 
सज्य दे मुनि हुमा ओर सम्परिकीति सुग्रीवके किए राज्य सौपदीक्षाको प्राप्त हुभा ॥३८९ 
सुग्रीव, हरिग्रीवको अपने पदपर्‌ वैठाकर उग्र तपस्चरणकी आराधना करता हुआ उत्तम देव हुमा 
॥३९०॥ हरिग्रीव भी श्रीग्रीवके किए राज्यसम्पत्ति देकर मुनितव्रत धार वनमे चला गया ॥३९१॥ 
श्रीग्रीव सुमुखके किए राज्य देकर पितके दारा अगीकृत मागंको प्राप्त हुमा भौर वल्वानु सुभुखने 
सुव्यक्त नामक पूत्रको राज्य देकर दीक्षा धारण कर री ॥३९२॥ सुव्यक्तने अमृतवेग नामक पूत्रके 
किए राक्षसवश्चको सम्पदा सौपकर तप॒ धारण किया । अमृतवेगने भानुगतिको ओर भानुगतिने 
चिन्तागतिको वैभव सर्मपित कर साधुपद स्वीकृत किया ॥३९३॥ इस प्रकार इन्द्र, इनदरप्रम, मेघ, 
मुगारिदमन, पवि, इन्द्रजित्‌, भानुवर्मा, भानु, भानुप्रभ, सुरारि, त्रिजट, भीम, मोहन, उद्धारक, 
रवि, चकार, वच्रमध्य, प्रमोद, सिहविक्रम, चामुण्ड, मारण, भीष्म, द्विपवाह, अरिमर्दन, निर्वाण- 
भक्ति, उग्र्री, अहं द्वित, जनुत्तर, गतभ्रम, अनिर, चण्ड, रुकाशोक, मयूरवानु, महावाहु, 
मनोरम्य, भास्कराभ्‌, वृहद्गति; वृहत्कान्त, अरिसन्त्रास, चन्द्रावतं, महारव, मेषध्वान, गहक्षोभ 
ओर नक्षत्रदमन मादि करोडो विद्याधर उस वशमे हुए 1 ये सभी विद्याधर माया गौर पराक्रमसे 
सहित ये तथा विद्या, व मौर महाकान्तिके धारक थे ॥२३९४-३९९ ये सभी कऊकाके स्वामी 
विद्यानुयोगमे कुशल थे, सवके वक्ष.स्थल लक्ष्मीसे सुशोभित थे, सभी सुन्दर थे ओर प्राय सवसे 
च्युत होकर छकामे उत्पन्न हए थे ॥४००।॥ ये राक्षसवश्ची राजा, ससारसे भयभीत हौ वक- 


परम्परासे मागत लकषम जपने पूरके किए सौपकर दीक्षाको प्रा हुए थे ॥४०१॥ कितने ही राजा 


१. सस्यैवं म०। २ महाग्रात्राज्यमाधिता म०। 


९६ पदमपुराणे 
परव तेप्वप्यतीतेषु घनप्रमसुतोऽमन्रत्‌ । रङ्कायामधिप कीर्तिधवखो नाम विश्रुतः ॥४०३।] 
पद्याग्ै सयुदभूत. खेचरे इतणासनः । सुद्कते परमेवं खुनासीरो यथा दिवि ।॥४०४॥ 


दसन्ततिलकावृत्तम्‌ 
पवर मवान्तरक्रवेन तपोवरेन संप्राप्ुवन्ति पुर्णा सयुजेषु भोगान्‌ 1 
देत्रेपु चोत्तमगुणा गुणभूपिताङ्गा निदग्धक्मपरटाश्च मचन्ति सिद्धा, ।४०५॥ 
दुप्कमसक्तमतय परमा रमन्ते निन्दां जना इह भवे मरणात्परं च 1 
टु सानि यान्ति वहुधा पतिताः योनौ वातेति पापतमसो रचितां सजध्वम्‌ ।॥९०६॥ 


इत्या रविषेणाचार्यप्रोक्ते पञ्चचरिते रालसवदाधिकार. पञ्चमं पर्वं ।1५॥ 


[1 





कर्मोको नष्ट कर व्रिरोकके शिखरको प्राप्त हृए, गौर कितने ही पुण्योदयके प्रभावे स्व्गमे उत्पन्न 
हए थे ॥४०२॥ इस प्रकार वहुत-से राजा व्यतीत हुए । उनमे छकाका अधिपति एक धनप्रभ नामक 
राजा हमा । उसकी पद्मा नामक खीके गर्भम उत्पन्न हा कीत्तिघवल नामका प्रसिद्ध पुत्र हुमा । 
समस्त विद्याधर उसका लासन मानते थे गौर जिस प्रकार स्वर्गमे इन्द्र परमैग्वर्यका अनुभव करता 
है उसी प्रकार वह्‌ कीतिववक भ कामे परमेदवर्यका यनुभव करता था ॥४०३-४०२॥ 

इस तरद्‌ पु्व॑भवमे किये तपहचरणके वसे पुरुष, मनुष्यगति तथा देवगतिमे भोग भोगते 
ह, वहाँ उत्तम गुणोसे युक्त तथा नाना गुणोसे मूषित शरीरके धारक होते है, कितने ही मनुष्य 
कमेकि पलटको भस्म कर सिद्ध हौ जाते दै, तथा जिनकी वुद्धि दुष्क्ममे आसक्त है एते मनुष्य 
इस ऊोकमे भारी निन्दाको प्राप्त होते हँ मौर मरनेके वाद कूयोनिमे पडकर अनेक प्रकारके दुख 


भोगते है । एसा जानकर हे भव्य जीवो 1 पापरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए सूर्यकी सदुता 
प्राप्त करो ॥४८०५-४०६॥ 


इस भ्रकार आपनामसे प्रसिद्ध रविपेणाचायं विरचित पद्मचरितम राक्षसवंशका 
निरूपण करनेवात्म पचम पर्चं समाप्त हमा 11५1 


[] 


पष्ट पव 
चंदो रक्षोनमोगानां मया ते परिरीर्तित । श्णु वानरकेतूनां संतानसधुना नृप ॥3॥। 
विजयाद्धगिरेभनि दक्षिणे स्वर्गसनिभे 1 पुरं मेघपुरं नाम्ना त॒द्धप्रासादश्षोभितप्र्‌ ॥२॥ 
विचया्तां पतिस्तस्मिन्नतीन्द्रो नास विश्रुत । "अतिक्रम्येव य शक्रं स्थितो भोगादिसपदा ॥२॥ 
श्रीमती नाम तस्यासी कान्ता श्रीसखमवि्रमा । यस्या" सति सुखे पक्षो ज्योरस्नयेव सदामवत्‌ ॥४॥ 
तयो श्रीकण्ठनामाभूत्‌ सुत. श्रुतिविश्यारद्‌ । यस्य नाग्नि गते कणं हष॑मीयुर्विचक्षणा ॥५॥ 
स्वमा तस्यामवच्चैर्वी देवी नाम कनीयसी । वाणतां नयने यस्या गते कुसुमधन्वन ॥६।॥1 
अथ रलनपुर नाम पुर तत्र मनोहरम्‌ । तत्र पुष्पोत्तरी नाम विद्याधरी महावर्ख ॥७॥ 
सस्य पदौत्तरामिस्य सुतो येन विरोचने । विपयान्तरसवन्धाजनाना 'विनिवसिते ॥८॥ 
तस्मै पुष्पोत्तर कन्यां बहुश्स्तामयाचत । श्रीकण्ठेन न सा तस्मै दत्ता कर्माहमावत" ॥९॥ 
सा तेन कीर्विदयुभ्राय दुत्ता वान्धववाक्यत, । विवाह च परेणास्या विधिना निरवतेयत्‌ ।॥१०॥ 
न मेऽभमिजनतो दोषो न मे दाखियसमव । न च पुचस्य बैरूप्य न किंचिद्धेरकारणम्‌ ॥११॥ 
तयापि मम पुत्राय दितीणं तेन न स्वसा 1 इति पुष्पोत्तरो ध्यात्वा कोपावेदां परं गतः ।१२॥ 


अथानन्तर--गौतम स्वामी कहते ह कि है राजन्‌ श्रेणिक । मैने तेरे किए राक्षसवकश्षी 
विद्याधरोका वृत्तान्त तो कहा, अव तू वानरवरियोका वृत्तान्त सुन ॥१॥ स्वगंके समान विजयाधं 
पवंतकी जो दक्षिण श्रेणी है उसमे एक मेघपुर नामका नगर है 1 यह्‌ नगर ऊचे-ॐचे महरोसे 
सुोभित है ॥२॥ वहा विद्याधरोका राना अतीन्द्र निवास करता था। राजा अतीन्द्र अत्यन्त 
प्रसिद्ध था ओर भोग-सम्पदाके द्वारा मानो इन्द्रका उल्लघन कररता था ॥२॥ उसकी लक्ष्मीके 
समान हाव-भाव-विकाससे सहित श्रीमती नामकी खली थी । उसका मुख इतना सुन्दर था कि उसके 
रहते हुए सदा चाँदनीसे युक्त पक्ष ही रहा करता था ॥४॥ उन दोनोके श्रीकण्ठ नामका पुत्र था । 
वह्‌ पुत्र शाखखममे निपुण था गीर जिसका नाम कर्णंगत होते ही विद्वान्‌ लोग हषंको प्राप्त कर र्ते 
ये ॥५॥ उसके महामनोहुरदेवी नामकी छोटी वहन थी । उस देवीके नेत्र क्या ये मानो कामदेवके 
वाण ही थे ॥६॥ अथानन्तर--रल्नपुर नामका एक सुन्दर नगर था जिसमे अत्यन्त बलवान्‌ पुष्पो- 
तर नामका विद्याधर राजा निवास करतां था ॥७॥ अपने सौन्दर्यरूपी सम्पत्तिके दारा देवकन्याके 
समान सवके मनको आनन्दित करनेवाखी पद्माभा नामकी पुत्री गौर पद्मोत्तर नामका पुत्र था। 
यह्‌ पद्मोत्तर इतना सुन्दर था कि उसने अन्य मनुष्योके नेत्र दूसरे पदाथेकि सम्बन्धसे दुर हटा 
दिये थे अर्थात्‌ सव लोग उसे द्री देखते रहना चाहते थे ॥८॥ राजा पृष्पोत्तरने अपने पुत्र पदमोत्तर- 
के लिए राजा अतीन्द्रकी पूत्री देवीकी बहुत वार याचना की परन्तु श्रीकण्ठ भाईने अपनी बहून 
पदमोत्तरके छिए नही दौ, छंकाके राजा कीत्तिधवल्के लिए दी अर बडे वैभवके साथ विधिधूवैक 
उसका विवाह कर दिया ॥९-१०॥ यह्‌ वातत सुन राजा. पुष्पोत्तरने बहुत कोप किया । उसने 
विचार कियाकिदेखो, नतो हमारे वशमे कोई दोष है, न मुञ्षमे दरिद्रतारूपी दोष है, न मेरे 


पत्रमे कुरूपपना है गौर न मेरा उनसे कुछ वैर भी है फिर भी श्रीकण्ठने मेरे पृत्रके किए अपनी 
वहन नही दी ॥११-१२॥ 


१ अतिक्रम्यचम । भतिक्रम्यैवख । २ सपद क । ३ चार्याक । ४ सप्तमरखोकादनन्तर म. 


पुस्तके निम्नाद्धित दलोकोऽधिको वर्तते । “प्मामासीत्युता तस्म मनोह्वादनकारिणी । देवकन्येव सर्वेषा 
रूपक्ाचण्यसपदा' । ५ विधिर्नेम । 


१३ 


९८ पद्यपुराणे 


चैत्यानां वन्दनां क्त श्रीकण्ड. सुरपर्वतम्‌ । गतोऽन्यदा चिमानेन वायुवेगेन चारुणा ॥५३॥ 
तस्मान्निवर्तमानोऽसौ चेत श्रो्रापहारिणम्‌ } खङ्गाणामिव अकारमणोद्‌ गीतनि स्वनम्‌ ॥१४॥ 
रम्यधरक्वणमिश्रेण तेन गीतस्वनेन स. । धतो ऋुगुणेनेव वद्ध्वा निङ्चरविग्रह. ॥१५। 
अरोकनमथो चक्रे ततोऽप्यत्‌ सं कन्यकराम्‌ 1 शु रणापिषितां कान्तां सगीतकगृहाद्गणे । १६॥ 
तम्या रूपयसुनरेऽमौ निमग्न मानस द्रुतम्‌ । न श्रा ससु दधतुः धतत नागानिव प्रथु 1१७ 
स्थितश्रेषोऽन्तिकव्योम्नि तया नीरोत्पखाभया 1 वध्वेव पीवरम्कन्धो दृ्टयाङ्ृ्टो मनोुषा ॥१८॥ 
ततो ठर्गनमन्योन्यं तयोसधिु्यपेदाटम्‌ 1 चकार वरण प्रेमवद्ध मावस्य सूचनम्‌ ॥१९।। 
ततस्तामिद्गिताभिक्लो मुजयपन्नरमध्यगाम्‌ । छत्वा नमस्तरे यातत स्पर्शामीटित्तखोचन. 11२०॥ 
परिवर्मस्ततस्तस्या प्रखापसुखरीक्ृत 1 पुप्पोत्तराय कन्याया. श्रीरण्ठेन हति जगौ ॥२१॥ 
सर्चोगेन संनद्य तत. पुष्पोत्तरो रुषा । तस्यानुपदवीं यातो दन्तदष्टरदच्छद ॥२२॥ 
तेनानुधाचमानेन चजत्ता सुनमस्तरे दीव घनब्रुन्देन श्रीकण्ठ जुदयमऽधिकरम्‌ १\२३॥ 

आयान्त पृष्टतो दृष्ट श्रीकण्ठस्तं महावरम्‌ । स्वरिव प्रस्थितो रकां नीतिगास्त्रविनारद्‌" ॥२४७। 
तत्र स्वसु पति गत्वा रारण स समाश्रयत्‌ । कारग्राप्तं नयं सन्तो युञ्जाना यान्ति तुद्ध ताम्‌ ।\२५॥ 
सोदरो सम कान्ताया इति स स्नेहनिर्मरम्‌ । सश्रमेण परिप्चरज्य सं चकाराक्चपूजनम्‌ \२६॥ 


किसी एक ठिन श्रीकण्ठ अक्रत्रिमं प्रतिमाजोकी वन्दना करनेके कपु वायुके समान वेगवाठे 
सुन्दर विमानके द्वारा सुमेर्प्वेत पर गया था ॥१३॥ वहसि जव वह लौट रहा था तव उसने मन 
ओौर कानोको हरण करनेवाका, भ्रमरोकी कारके समान सुन्दर सगीतका शब्द सुना 1१४) 
वीणाके स्वरसे मिले हए सगीतके जब्दसे उसका जरीर एेसा निख्वरु हौ गया मानो सीधी रस्सीसे 
ही वाधकर उसे रोक लिया हौ ॥१५॥ तदनन्तर उसने सव गोर देखा तो उसे सगीतगृहके आगिन- 
मे गुक्के साथ वैठी हुई पुप्पोत्तरकी प्री पद्माभा दिखी । १६] उसे देखकर श्रीकेण्ठका मन पद्माभा- 
के सौन्द्य॑रूपी सागरमे शीघ्र ही एसा निमग्न हो गया कि वहू उसे निकालनेमे असमर्थं हो गया 1 
जिस प्रकार कोद दाधियोको पकडनेमे समयं नही होता उसी प्रकार वहु मनको स्थिर करनेमे 
समर्थं नही हो सका 11१७] श्रीकण्ठ उस कन्याके समीप ही आकालमे खडा रह गया 1 श्रौकण्ठ 
सृन्दर दरीरका धारक तथा स्थृर कन्धोसे युक्त था ! पद्राभाने भी चित्तको चुरानेवारी अपनी 
नीटौ-नोरी दृष्टस उसे माकरपित कर छ्या था 1१८] तदनन्तर दोनोका परस्परमे जो मधुरं 
अवरोकन हमा उसीने दोनोकां वरण कर दिया अर्थात्‌ मधुर अवलोकनसे ही श्रीकण्ठने 
पद्माभाको ओर पद्माभाने श्रीकण्ठक्तो वर लिया 1 उनका यह्‌ वरना पारस्परिक प्रेम भावको 
सूचित करनेवाला था ॥१९] तदनन्तर अभिप्रायको जाननेवाला श्रीकण्ठ पद्माभांको अपने 
भुजपजरके मध्यमे स्थित कर आकारमे ठे चला 1 उस समय पद्याभाके स्पंसे उसके नेत कुट 
कुछ वन्द हो रहे थे ॥२०॥ प्रलापे चिल्काते हुए परिजनके रोगोने सजा पुष्पोत्तरको खवर दी 
कि श्रीकण्ठने आपको कृन्याका जपटरण करिया है ॥२१॥ यह सुन पृष्पोत्तर भी वहत कद्ध हु । 
वह्‌ क्रोववग दांतोसे गोठ चावने खगा जौर सव प्रकारे तैयार हौ श्वीकण्ठके पीके गवा ॥२२] 
श्रीकण्ठ अगे-अागे जा रहा था भौर पृप्पोत्तर उसके पीचे-पीरे दौड रहा था जिससे आकाकके 
वीच श्रीकण्ठ एेसा सुगोभित हो रहा था मानो मेघसमूह्‌ जिसके पीछे उड रहा है एसा चन्द्रमा 
टी हो 1:31 नीतिदाखमे निपुण श्रौकण्ठते जव अपने पीछे महावल्वान्‌ पुष्पोत्तरको माता देखा 
तो वह्‌ शीघ्र ही काको मोर चर पड़ा ॥२४॥ वहां वह॒ अपने वहनोई कीततिधवल्की शरणमे 

पर्चा सो ठक ही है । वयोकरि जो समयानुकूल नीतियोग करते हँ वे उन्ततिको प्राप्त होठे ही 

ह ॥२५॥ "यह्‌ मेरौ खीका भाई है" यहु जानकर कीत्िघवलने वड़े स्तेहुसे उसका आङ्गिन कर 
१. रुकन्यकाम्‌ ख 1 २. नाद्धानिचम.। 


धरं पवं , ९९ 


तयो. कुशलवृत्तान्तप्रद्नो यावसवत्तते ! तावष्पुप्पोत्तर, प्राप्तो महावरुसमन्वित ॥२७॥ 
कीर्तिुक्टस्ततोऽपद्यद्‌ गगन सवंतश्चितम्‌ ! विद्याधरसमूटेन प्रदीकठसुरुतेजसा ॥२८॥ 
असिकुन्तादिमि. तरस्त्रर्विकरारं महारवम्‌ । स्थानञ्रशमिवागच्छद्‌ वल खेचरसंगसात्‌ ।२९॥! 
वाजिभिर्वायुरहोभिगजैश्च जरदौपमे । विमानैश्च महामानै. सिंहैश्च प्रचरुस्सटे ॥३०॥ 

दृष्रोत्रां दिश व्याठां विहस्य करोधमिश्रितस्‌ । सचिवाना समादेश कीर्तिक्ो युधे ददौ ॥२१॥ 
अकार्येण तत स्वेन श्रीकण्टोऽय त्रपानत. । कीर्तिंुभ्रमिद वाक्य जगाद्‌ त्वरयान्वितम्‌ ॥३२॥ 
एतं चन्धुजन रक्ष ख मदीयमिहाघुना । करोमि निजित यावतप्रतिपक्ष तवाश्रयात्‌ ॥३३॥ 
एवसुक्ते जगादासं वचन नयमगतमू । तवायुक्तमिद वक्तुं राप्य मा भीतिमेदनम्‌ ॥३४॥ 

यदि नामैष नो साम्ना श्रम यास्यति दुर्जन । तत पर्य प्रविष्टोऽय खल्योवक्तर मदीरित. ॥३५॥ 
स्थापिस्वेति विश्चव्ध प्रियाया. सोदर चप. । उक्कृ्टवयसो धीरा दूतान्‌. हुतमजी गमत्‌. ॥३६॥ 
उपयुपरि ते गत्वा क्रमेणेद्‌ वमापिरे । पुप्पोत्तर महाप्रा्ता मधुराखापकोविदाः ॥३४॥ 

पुप्योत्तर वद्व्येतद्दवन्त कीर्विनिमंरु. । अस्मद्वदनविन्यस्तै पदैरादरसगतै. ॥२८॥ 

मह करसमसुत्पन्नो मवान्‌ व्रिमरचेित. । सर्वस्मिन्‌ जगति ख्यातिं गत. श्राखाेकोविद्‌. ॥३९॥ 
जागता गोचर कातेन मर्यादां महामते! कर्ण॑जाहे निधीयेत यास्माभिरधुना तव ॥४०॥ 
श्रीकण्टोऽपि कुरे जात शश्चाङ्ककरमिमंरे । वित्तवान्‌ विनयोपेत. कान्त सवंकलान्वित, ॥४१॥ 





अतिधिसत्कार किया ॥२६। जवतक उन दोनोके वीच कुशल-समाचारका प्रदन चलता है कि 
तवत्तक वड़ी भारी सेनाके साथ पुप्पोत्तर वहां जा पहुंचा ।२७॥ तदनन्तर कीर्तिधवलने भाकारकी 
ओर देखा तो वहु भआकान सव भोरमे विद्याधरोके समूहुसे व्याप्त था; विशाल तेजसे देदीप्यमान 
हो रहा था 11२८॥ तलवार, भारे आदि रास्त्रोसे महाभयकर था, वड़ा भारी शब्द उसमे हो रहौ 
धा, विद्याधरोके समागमसे वह सेना एसी जान पडती थी मानो अपने स्थानसे भ्रष्ट होनेके कारण 
ही उसमे वह्‌ महाणब्द हो रहा था २९ वायुके समान वेगवाङे घोड़ो, मेघोकी उपमा रखनेवाले 
हाथियो, वडे-वडे विमानो गौर जिनकी गरदनके वारु हिर रहै थे एसे सिहोसे उत्तर दिशाको 
व्याप्त देख कीतिधवलने क्रोधमिध्रित हंसी हंसकर मन्ियोके किए युद्धका आदेश दिया 1३०-३१॥ 
तदनन्तर अपने अकार्य--खोटे कार्यके कारण लज्जासे अवनत श्रीकण्ठने शीघ्रता करनेवाले 
कीतिंधवलसे निम्नाकित वचन कठं ॥।३२॥ कि जवतक मै भापके आश्रयसे शत्रुको परास्त करता 
हं तवतक आप यहाँ मेरे इ्टजन (स्त्री ) कौ रक्षा करो ॥३३॥ श्रीकण्ठके एसा कहनेपर कीत्ति- 
धवलने उससे नीतियुक्त वचन कटं कि भयका भेदन करनेवाले मुञ्चको पाकर तुम्हा रा यह्‌ कहना 
युक्त नही है ॥३४॥ यदि यह दुर्जन साम्यभावसे शान्तिको प्राप्त नही होता है तो तुम निर्चित 
देखना कि यह्‌ मेरे दवारा प्रेरित होकर यमराजके ही मुखमे प्रवेश करेगा ॥३५॥ एेसा कहु अपनी 
स्वीके भार्ूको तो उसने निद्विन्त कर महलमे रखा भौर शीघ्र ही उत्कृष्ट अवस्थावाङ़े धीर-वीर 
दूतोको पुष्पोत्तरफे पास भेजा ॥३६॥ अतिशय बुद्धिमान मौर मधुरभाषण करनेमे निपुण दूतोने 
रगे हाथ जाकर पुष्पोत्तरसे यथाक्रम निम्नाकित वचन कहें ।1२७॥ ह पुष्पोत्तर 1 हम छोगोके 
मुखमे स्थापित एव मादरपूर्णं वचनोसे कीर्तिंधवल राजा भापसे यह कहता है ॥३८॥ कि आप 
उच्चकुलमे उत्पन्न है, निर्मङ चष्टामके धारक है, समस्त ससारमे प्रसिद्ध है गौर शास्त्रार्थमे चतुर 
है ॥३९॥ हे महातुद्धिमान्‌ । कोन-सी मर्यादा आपके कानोमे नही पड़ी है जिसे इस समय हम 
खोग॒ञआपके कानोके समप रखे ॥४०॥ श्रीकण्ठ भौ चन्दरमाकी किरणोके समान निर्मल कुलमे 
उत्पन्न हुभां है, धनवान्‌ है, विनयसे युक्त है, सुन्दर है, भौर सव कराओसे सहित है ।४१॥ 


१. भीतिमेदितम्‌ । २. घीसे म०। 


१५० । पद्मपुराणे 


तस्व योग्या युणे- कन्या ख्पेण च ऊुखेन च । समानय. समायोगे करोत वरिधिरिप्यताम्‌ ॥४२॥ 
न चास्ति छरणं चिन चेनयो संक्नये छत । स्वमाव एव कन्यानां यत्परागारसेवनम्‌ \\ ०३॥ 
दृत यावदू्रवीस्येव तावदृदूनी समागता 1 पद्मया प्रेपिता वस्य दुदित्रेदममापत ॥४४॥ 

श्रवीति ठेव पदोढ छल्वा चरणवन्दनम्‌. । स्वय ते गदितुं शज्या पया नेति नागता ॥ ८ 

तात स्वत्पापि नास्त्यत्र श्रीक्ण्टस्यापराधिता । मया कर्माुमावेन स्वयमेव प्रचोदितः ॥६८॥ 

यन भन्छुल्जातानां गदिरेपैव योपिताम्‌ 1 वियुच्यनमतोऽन्यस्य नरस्य नियमो सम ॥४७॥ 

इतति विद्ापितो दृत्या चिन्तामेतामसौ धरित 1 किंकतेव्यं विमूढेन चेतसा वि्धवीकत ॥६८॥ 
छद्धामिजनता भुस्या गुणानां वग्माजिनाम्‌ 1 तस्मिज्च समच्येपै पक्षं च विनं धिर्वं, ॥४९॥ 
अमिमानात्तयाप्यन विनेतु भक्तिरस्ति म । स्वयमेत्र तु कन्या्य रोचते क्रियतेऽतर किम्‌ ॥५०॥ 
चभिप्राय ततस्तस्य खात्वा ते दपंनि मरा. । समं दूत्या गता दूता दानासुङ्च यथोदितम्‌ ॥५१५॥ 
सुताविक्तापनाव्‌ व्यक्तकरोधमारोऽभिमानवान्‌ । युप्पोत्तरो गत स्थानमातव्मीय परमाथंविद्‌ ॥५२॥ 
खक््छाय्ा मार्गदीर्पस्य पर्घीतात्रथ योमने । सुद्तं विधिना इतं पाणिग्रहणमेतयो. ॥५२॥ 

इति श्रीकण्ठ्माहेदं प्रीत्याव्यन्वसुदास्या । प्रस्ति कीर्तिधवरो वचन छतनिरेवयम्‌ ॥५७॥ 

वैरिणो बहवः सन्ति विजयाद्टगिरौ तव । अव्रमत्ततथा कालं क्रियन्तं गमयिप्यमि ॥५५॥ 
जनस्विष्ट व्वस््रैव रम्ये रलनाख्यान्तरे 1 निजामभिरचिते स्थाने स्वेच्छया कृतचेित. ॥*५६॥ 
पर्याप्नोति परित्यक्तु न च त्वां मम समानसम्‌ 1 मयीतिवरागुरा चिव कयं वा च्व गमिस्यसि ॥%७॥ 
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तुम्हारो कन्या गुण, प तया कुल समी वातोमे उसके योग्य है 1 इस प्रकार अनुकूल भाग्य, दो समान 
व्यक्तियोका संयोग करा दे तो उत्तम है 1४२॥ जव कि दरसरेके घरक सेव कृरना यहं कल्यायोका 
स्वमाच ही ह तब दोनो पक्की सेनानोक्रा क्षय करनैमे कोई कारण दिखाई नही देत्ता 11४३1 दूत 
दस ध्रकार्‌ कह ही रहा या कि इतनेमे पुत्री प्दमामके हारा भेजी हुई दती आकर पुष्पोत्तरते 
कटने गी ॥४४॥ कि ह देव ! पद्या जापके चरणोमे नमस्कार कर कटती है कि भे छज्जाके कारण 
यापे स्वय निवेदन करलेके लिए नही या सकी हूँ 1४५11 हे तात ! इस कार्यम श्रीकण्ठका थोडा भी 
अपस नही है 1 कमकि प्रभावसे मैने इसे स्वयं प्रेरित करिया था ॥५८६॥ चकि सत्कुलमे उत्सन्न हुई 
स्ियोकी यदी मर्यादा है बत. इसे छोडकर छन्य पुरुपका मेरे नियम है-त्याग है ॥४७।। इ 
भरकार्‌ दूतीके कहनेपर्‌ “अव क्या करना चाहिए" इस चिन्ताको प्राप्त हुमा 1 उस समय वहु जपने 
किकर्तन्यविमूढ चित्तसे वहत दु सी हो रहा था ॥४८। उसने विचार किया कि वरम जितने गुण 
दोना चादिएु उनमे गुद्ध वममे जन्म ठेना सवचे प्रमुख है 1 यह्‌ गुण श्रीकण्ठमे है ही उ्तके प्िवाय 
यह्‌ वलवान्‌ पक्षकी करणम वा पर्हुचा है 11४९ यद्यपि इस्तका मभिमान दूर करनेकी मुञ्लमे क्ति 
दै, पर जव कन्या किए यह स्वयं र्चता है तव स विषयमे वया किया जा सकता है ? [५० 
तदनन्तर पृष्पोत्तरका यभिप्राय जानकर हंसे मरे दूत, दूतीके साथ वायस चले गयै गौर सवने 
जो वात जसौ घी वसी ठी राजा कौतिववलघे कट दी ।1५१॥ पुत्रके कट्नेसे जिसने क्रोधका भार 
छोड दिया था एेसा अभिमानी तथा परमार्थको जानेवाला राजा पुष्पोत्तर मपनै स्थानपर वाप 
चखा गवा 11५4२।| जयानन्त मार्गणोषं सुक्ल पक्षक प्रतिपदाके दिन नुभमृहृतंमे दोनोका विषिपूरवंक 
पाणिग्रहण स्कार हुमा ॥५३॥ एक दिन उदार प्रमे प्रेरित कीततियवरने श्रीकण्ठ्से निञ्चयपूणं 
निम्नाकिनत क्वन कटे ॥५४॥ चूँकि विजयायं पवंतपर तुम्हरे वहुत-से वैरी हँ मत. तुम सावधानी- 


खे चिना काल विता खकोमे ॥५५॥ लाभ इसीमे है कि तुम्हे जो स्यान रुचिकर हो व्ही 
स्वेच्यस क्रिय क्रते हूए 
न 3 


ए वही चव्यन्त युन्दर रत्नमयी महरम निवास करो ॥५६॥ मेरा मन 
१. धदाभिननिवाम ।२ -च्येपाम. 13 धिता । ४. पै तावत्मुमो मने ख, । 


- षष्ठं पर्वं १०९ 
श्रीकण्डमसिधार्थवं सचिवं निजमव्र वीत्‌ । पितामहक्रमायातमानन्दाल्यं, महामतिम्‌ ॥५८॥ 
सारासारं व्या दृष्ट मदीयाना चिर पुराम्‌ । उपदिंदयतामत" सार श्रीकण्टायात्र यस्पुरम्‌ ॥५९॥ 
इत्युक्त सचिवः प्राह मितेन हृदयस्थितम्‌ 1 द्वेन स्वामिनं सक्त्या चामरेणेव वीजयनू ॥६०॥ 
नरेन्द्रे तव नास्त्येव पुरं यन्न मनोहरम्‌ । तथापि स्वयमन्विष्य गृह्णातु सुचिदकनम्‌ ॥६१॥ 
मध्ये सागरमेतस्मिन्‌ द्वीपा. सन्त्यतिभूरय. ! क्पटूमसमाकारेः पादपेर्म्याक्षदिद युखा" ५६२॥ 
आचिता विविधे रलैस्तद्श्णद्वा सेह्यैजस. । गिरयो येषु देवानां सन्ति क्रीडनहेतव ॥६३॥ 
मीसातिमीमटाक्षिण्यात्ते चान्यैरपि वः कुठे । जनुत्वाता सुरै. सर्वे. ूव॑मिव्येवमागम. ॥६७॥ 
पुराणि तेषु रम्याणि सन्ति काच्चनंसग्मभि । संपूर्णानि महारत्मैः करदष्टदिवाकर" ॥ ६५॥ 
संध्याकारो मनोह्ादं सुवेल. काञ्चनो दरि. । योधनो जरूधिष्वानो हसद्धीपो मरश्चम ॥६६॥ 
अर्स्वर्गत्कटावतो चिवो रेधनोऽसर । कान्त. स्फुटतटो रत्नद्वीपस्तोयावली सर ॥६७॥ 
अर्दनो नमोमायु. श्षेसमियेवमादय' । जासन ये रमणोरेशा देवानां निरुपद्रवा, ॥६८॥ 
त एव स्रत जाता भूरिषुण्यैर्पार्बिता. । पुराणां लंनिवे्ञा वो नानारत्नवसुधरा" ॥६९॥ 
दूतोऽवरोत्तरे मागे ससुद्रपरिवेष्टिते । दातच्रयमतिक्रम्य योजनानाम पशु" ॥७०॥ 
अतिद्ाखाश्गद्वीप प्रसिद्धो भुबनच्रये । यस्मिन्नचान्तरद्रीपा सन्ति रम्या सहस्रश ॥७१॥ 
पुप्परागमणेर्मा्भि. क्वचित्‌ प्रज्यरुतीव य । सस्थैरि क्वचिच्छन्नो हरिन्मिणिमरीचिमि ॥७२॥ 


तुम्हे छोडनेको समथ नही है गौर तुम भी मेरे प्रेमपादको ' छोडकर केसे जागोगे ॥५७।। श्रीकण्ठ्से 
एसा कहकर कीत्तिधवलने अपने पितार्महके क्रमसे भगत महावृद्धिमान्‌ आनन्द नामक मन्त्रीको 
वुलाकर कहा ॥५८॥। कि तुम चिरकाुसे मेरे नगरोकी ` सारता गौर भसारताको अच्छी तरह 
जानते हौ जत' श्रीकण्ठके लिए जो नगर सारभूत हो सो कहौ ॥५९॥ इस प्रकार कटहनेपर वृद्ध 
मन्त्री कहने कगा । जव वह वृद्ध मन्त्री कहु रहा था तव उसकी सफेद दादु वक्ष.स्थलपर हिल 
रही थी गौर उससे एेसा जानं पड़ता था मानो हृदयमे विराजमान स्वामीको चमर ही ढोर रहा 
हो ॥६०॥ उसने कहा कि है राजन्‌ । यद्यपि भापके नगरोमे एसा एक भी 'नगर नहीहै जो सुन्दर 
न हो तथापि श्रीकण्ठ स्वय ही खोजकर इच्छानुसार--जो इन्हे रुचिकर हो, ग्रहृण कर ऊ [६१ 
इस समुद्रके बीचमें एेसे वहुतसे द्वीप है जहाँ कल्पवृक्षोके समान जाकारवाले वृक्षोसे दिदाएं व्याप्त 
हो रही है ॥६२॥ इन दीपोमे एसे अनेक पर्वत है -जो नाना प्रकारके रतनोसे व्याप्त है, उचे-ऊचे 
शिखरोसे सुशोभित हे, महादेदीप्यमान है ओर देवोकी क्रीडके कारण है ॥६३ राक्षसोके इन्द्र 
मीम, अतिभीम तथा उ्तके सिवाय अन्य सभी देवोन आपके वश्जोके किए. वे सव दवीप तथा पर्व॑त 
दे रखे है एेसा पूवं परम्परासे सुनते आते है ।६४॥ उन द्रीपोमे सुवर्णेमय महलस मनोहर ओर 
किरणोसे सूर्येको आच्छादित करनेवाके महारल्नोसे परिपूर्णं -अनेक नगर ई ॥ ६५ 11 उन नगरोके 
नाम इस प्रकार है-सन्ध्याकार, मनोह्वाद, सुवेर, काचन, हरि, योधन, जल्धिष्वान, हंसद्रीप, 
मरश्नम, अधंस्वर्गेत्कट, आवतं, विघट, रोधन, अमल, कान्त, स्पुटतट, रत्नद्वीप, तोयावली, सर 
अक्षन, नभोभाचु सौर क्षेम इत्यादि अनेक सुन्दर-युन्दर स्थान हँ ।' इन स्थानोमे देव भी उपद्रव 
नही कर सकते है ॥६९६-६८ जो वहत भारी पृण्यसे प्राप्त हो सक्ते है गौर जर्हाकी वसुधा नाना 
प्रकारके रत्नोसे प्रकादामान है एेसे वे समस्त नगर इस समय आपके आधीन हँ ॥ ६९ ॥ यहां 
परविचमोत्तर भाग अर्थात्‌ वायव्य दिशामे समुद्रके बीच तीन सो योजन ' विस्ताराका वडा भारी 
वानर द्वीप है । यहु वानर द्वीप तीनो लोकोमे प्रसिद्ध है ओर उसमे महामनोहूर हजारे अवान्तर 
दवीप है 1\७०-७१॥ यह्‌ द्वीप कीं तो पुष्पराग मणियोकी चार-ाल प्रभासे एेसा जान पडता है 


१, वैघटोौ । २, मणिमाभि म । । ॥ 


१०२ पदमपुरागे 


इन्द्र नील्भमाजारैस्ठमसेव चितः कचित्‌ ! पद्माकरश्रिय धतत पद्मरागचयैः छचिने, 1५३॥ 

मता यच्र वातन मगने गन्धचारणा 1 हृता जानन्ति नौ यस्मिन्पताम दति पक्षिणः ५५४॥ 
स्फरिकान्तरतिन्यस्तै पद्मरारौ. समविषः । छायन्ते चनदन सर सु कमलाकराः ॥अ'्५ा 
मसर्मध्वामवास्वादाच्छ्डन्तै. कटनादिनि 1 समापत इति द्वीपान्‌. यः समीपन्यवरिथतानर. ॥७६॥ 
यत्रौपयिग्रमाजारैस्तमो दूर निगकृतम्‌ । चक्रे वहुलपन्नेऽपि समातरैमं न रात्रिषु ॥४७॥ 
यत्रच्छव्रममाकारा" फटयुप्पसमन्विता । पादपा विपुरस्कन्धा" कलस्वनशुन्तयः ॥७८॥ 
सस्य. स्वमावसपन्नैर्वायकान्तिवितागिमि. । चरुडिमन्दुबातेन मदी यत्र मङच्युका ॥०९॥ 
विकचेन्दरीव्यत्र पयुपदौवममन्वितै. । नयनैरिव वीक्षन्ते' दीधिक्रा ्रचिखामिभि. ॥८०॥ 
पवनाकम्पनायस्मिन्‌ च्तात्कारथोव्रदारिमि । पुण्डेशषोर्विपुख्वरिं प्रेनोः पवनोग्छिताः ॥८१॥ 
रलनकाच्रनविस्तीर्णदिलामवातदोमन 1 मध्ये तस्य सदानस्ति किष्टुर्नाम मदीधर' १८२॥ 
त्रि्ेनेव तेनायौ खर वाहुभिरायतै । जाछिद्रिां दिदा कान्ताः श्रियमारोपिता. पराम्‌ ॥८३॥ 
आनन्दवचनादेव सानन्द परम गत. । श्रीकण्ठ कीर्तिधदलं प्रारैवमति मार्ठीम्‌ ॥८९॥ 
ततश्चत्रस्य दिवसे प्रथमे मङ्गखार्धिते । यया सपरिवायोऽसं द्वीप बानरखाच््तिम्‌ ॥८५॥ 


मानो जल ही रा हो, कटी हरे मणियोकी किरणोसे माच्छादित होकर एसा सुनोमित होता है 
मानो धानक हरे-मरे पौवोसे ही वाच्छादित हो ॥७२॥ कही इन्द्रनीरू मणियोके कान्तिसे एसा 
ठगना है मानो अन्धकारे समूहसे व्याप ही हो, कटी पद्मराग मणिर्योकी कान्तिते एेखा जान्‌ 
पठता है मानो कमलाकरकी जोभा धारण कर रहा हो ॥ ७३ ॥ जहाँ जाका्रम श्रमती हुई 
सुगन्वित वायुसे हरे गये पक्षी यह्‌ नही समन्च पाति ह कि हम गिर रदे है 1७८।। स्फटिकके वीच- 
वीचमे गे हुए पद्मराग मणियोके समान जिनकी कान्ति है एसे तारावोके वीच प्रफुल्कित कमर्छो- 
के समूह्‌ जर्टा हटन-चलनरूप क्रियाकै द्वारा हौ पहचान जति है 1७५1 जो द्वीप मकरल्टर्पी 
मदिराके भास्वादनसे मनोहर गन्द करतेवाङे मदोन्मत्त पक्ियोसे एेसा जान पड़ता है मानौ 
समीपमे स्थित अन्य दरीपेसि वार्ताखाप ही कर रहा हो ॥ ७६1 जहां रात्िर्मे चमकनेवारी 
मौपधियोकी कान्तिके समूहते अन्धकार इतनी दूर खदेड़ दिया गया था कि वह्‌ कृप्ण पक्की 
सात्रियोमे भी स्थान नही पासकाया 1७७ जहुकि वृक्ष छवोके समान भाकारवाछे हँ, फल 
लौर फूणोसे सदत ह, उनके स्कन्व वहुत मोटे है मौर उनपर वैठे हुए पक्षी मनोहर शव्द करते 
रहते द ! ७८1 स्वमावसम्पन्न--भपने माप उत्पन्न, वीर्यं जीर कान्तिको देनेवारे, एवं मन्द-मन्द 
वायुस हिते धानके पौवोसे जर्हाकी पृथिवी एसी जान पडती है मानो उसने हरे रंगकी चोरी ही 
पहन रखी हो ॥७९॥ जर्हाकी वापिकाोमे भ्रमरोके समूहे सु्ोभित नीर कमल फूल रहे ह मौर 
उनसे वे ठेसी जान पड़ती हँ मानो भौहोके सच्चारसे सुशोभित नेत्रोसे ही देख रही हो ॥ ८० ॥ 
हवाके चरनेसे समुत्पन्न अव्यक्त घ्वनिसे कानोको ह॒रनेवारे पौडो जओौर ईखोके वडे-वडे वगीचोसे 
जटकि प्रदेग वायुके संचारसे रहित हँ अर्थात्‌ जहां पडे. मौर ईखके सघन वनोसे वायुका आवा- 
गमन सकता रहता है ॥ ८१ ॥ उस वानरद्रीपके मध्यमे रत्न ओरं सुवर्णंकी छम्बी-चौदी चिलागो- 
से सुरोमित किष्कुं नामका वदा मारी पर्वत है ॥ ८२ ॥ जैसा यह वरिकूटाचर है वैसा ही वहं 
किष्कु पवेत है सो उसकी निखरख्पी छम्बी-लम्बी मुजा्ोंसे आमित दिदारूपी स्यां परम 
मोभाको प्राप्त हो र्दी ह ॥ ८३ ॥ भानन्द मन्त्रीके एसे वचन सुनकर परम आनन्दको प्राप्त 
हमा श्रीकण्ठ अपने वहनोई कीत्तिववकरुसे कटने लगा कि जैसा आप कहते हं वैसा मुञ्चे स्वीकार 
दै ॥ ८४ ॥ तदनन्तर चैत्र मासके मगरुमय प्रथम दिनमे श्रीकण्ठ अपने परिवारे साय वानर्दीप 








१. बीद्यन्ते स. । २, सीत्करार म. 1 ३, माजिद्धुता म, । 


षष्ठं पवं १०३ 
पश्यश्ीटमणिच्छायं गतं नम इव क्षितिम्‌ । महाग्राह़ताकम्प समुदं विस्मयाकुरः ॥८६॥ 
ततश्च तं वरद्रीपं प्राक्च स्वर्ममिवापरम्‌  व्यादरन्तमिवाद्युच्चै स्वागत निश्च रस्वनै* ॥८७॥ 
निर्भराणासतिस्थुङै. शीकरे््योमगामिभिः । हसन्तमिव तोषेण श्रीकण्डागमजन्मना ॥८८॥ 
विचित्रमणिसभूतप्रभाजारेन चारुणा 1 * उच्छिता इव संघातास्तोरणानां ससुत्रता ॥८९॥ 
ततस्तमवती्णोऽसौ द्वीपमाश्रयं संकुलम्‌ । ° विक्षिपन्‌ दिश सर्वासु दृटिं नीरोत्परचयुतिम्‌ ॥९०॥ 
सर्जुरामलकीनीपरपिस्थायु सचन्दनै. 1 प्ठक्षाजजुनकदसम्बरागनप्रियारकटलीधवैः ॥९१॥ 
दादिमीपूगकट्रोररूवद्वङ्करैस्तथा । रम्यैरन्यैश्च विविधै. पादपैरूपश्योभितम्‌ ॥९२॥ 
मणि्रृक्षा इवोद्धिद्य क्षितिं ते तच्र नि खता । स्वस्मिन्‌ निपतितां दृष्ट नेतुमन्यत्र नो ददु ॥९३॥ 
प्रयुणा काण्डददोपु विस्तीर्णा स्कनधवन्धने 1 उपरिच्छत्रसंकाडा घनपद्छवरा्य. ॥९४॥ 
शासामि सुप्रकाशाभिर्नतामि ऊुसुमोत्कर. । फलैश्च सरसा. स्वादै प्राप्ता. सतानसुत्तमम्‌ ॥९५॥ 
नात्यन्तमुन्नतिं याता न च याता निस्रैताम्‌ । जनायासाङ्नाप्राप्य प्रसूनफर्पह्छवा ॥९६॥ 
स्तवयकस्तनरम्यामिर्भ्ननेत्राभिरादरात्‌ । आकिद्धिता सुवद्धीमिदचर्पछवपाणिमि ॥९७॥ 
परस्पररमुद्टाप छर्वाणा इव पक्षिणाम्‌ । मनोहरेण नादेन गायन्त इव षट्पद ॥९८॥ 
केचिच्छद्टलच्छाया कैचिद्धेमसमलस्विप । केचिसपद्कनसकाशा केचि दयंसनिमा. ॥९९॥ 


गया ॥८५॥ प्रथम हौ वह्‌ समुद्रको देखकर आर्चर्यसे चकित हौ गया । वह समुद्र नीलमणिके समान 
कान्तिवाखा था इससे एेसा जान पडता था मानो नीखा आकाश ही पृथिवीपर आ गया हो तथा 
वडे-वडे मगरमच्छ उसमे कम्पन पैदा कर रहं थे ।॥८६॥ तदनन्तर उसने वानरद्रीपमे पवेश किया 1 
वह्‌ दीप क्या था मानो दूसरा स्वगं ही था, गौर ्षरनोके उच्च स्वरसे एेसा जान पडता था मानो 
स्वागत शब्दका उच्चारण टी कर रहा था ॥८७1] क्षरनोके बडे-बडे छट उछलकर आकाशमे पंच 
रहं थे उनसे वह दीप एेसा ख्गता था मानो श्रीकण्ठके आगमनसे उत्पन्न सन्तोषसे हस ही रहा हो 
॥८<॥ नाना मणियोकी सुन्दर कान्तिके समूहसे एसा जान पडता था भानो जँचे-ऊचे तोरणोके 
समूह्‌ ही वहां खडे किये गये हो 11८र्‌। तदनन्तर समस्त दिश्ञाओोमे अपनी नीली दृष्टि चलाता हुभा 
श्रीकण्ठ मार्चयसे भरे हए उस वानरद्वीपमे उतरा ॥९०॥ वह्‌ दवीप खजूर, आंवला, नीप, कंथा, 
अगर चन्दन, बट, कोहा, कदम्ब, आम, अचार, केला, नार, सुपारी, ककोल, ौग तथा अन्य 
अनेक प्रकारके सुन्दर-सुन्दर वृक्ोसे सुशोमित था ॥९१-९२† वहा वे सव वृक्ष इतने सुन्दर जान 
प्रडते थे मानो पृथिवीको विदीणणं कर मणिमय वृक्ष ही बाहर निकले हो भौर इसीलिए वे अपने ऊपर 
पडी हुई दुटिको मन्यत्र नही छे जाने देते थे ॥॥५३॥ उन सव वृक्षोके तने सीधे थे, जहसि लिया 
पूटती है एसे स्कन्ध अत्यन्त मोटे थे, ऊपर सघन पत्तोकी राशियाँ छत्रोके समान सुरोभित थी, 
देदीप्यमान तथा कुछ नीचे की ओर रुकी हुई शाखामोसे, फूलोके समूहसे गौर मधुर फलोसे वे सब 
उत्तम सन्तानको प्राप्त हए-से जान पडते थे ॥९४-९५]। वे सव वृक्ष न तो अत्यन्त ऊचे थे, न अत्यन्त 
“ नीचे थे, हाँ, इतने अवश्य थे कि स्त्रियाँ उनके फूक, फल ओर पतल्ल्वोको अनायास दही पा र्ती थी 
॥९६। जो गुच्छेरूपी स्तनोसे मनोहर थी, भ्रमर ही जिनके नेत्र थे, ओर चचल पल्लव ही जिनके 
हाथ थे एेसौ रतारूपी स्त्रियां वडे आदरसे उन वृक्षोका आल्गिन कर रही थी 1र्अ पक्षियोके 
मनोहर शब्दसे वे वृक्ष एेसे जान पडते थे मानो परस्परमे वार्तारप ही कर रह हो भौर भ्रमरो 
की मधुर क्षकारसे एसे सुशोभित हौ रहं थेमानो गा ही रहै हो ॥९८॥। कितने ही वृक्ष 
शखके टुकडोके समान सफेद कान्तिवाङे थे, कितने ही स्वणंके समान पीके रगके ये, कितने ही 
कमलके समान गुलाबी रगकेथे भौर कितने दही वेदू्ंमणिके समान नीरे वर्णके थे ॥९९॥ 


१. प्राप्तस्वर्ग- म, । २. इच्छता म, । २ चिक्षिपन्‌ म. । ४. समाप ख । 


१०४ वद्वुराणे 


एवं नानाविधास्तस्मिन्‌ ठेदां विविधपादपै. } जण्टिठा यान्‌. नमान्मन्य स्वसमुरपि महदन 1९०५॥ 
'लीवंजीवन्ुग्माना व्यत्तवाचा सम॑ शुक" । जापः सर्क्िसिदिन गम्सिदमु व माग्णन्र ५०१४ 
तत नानादरच्छायामण्टटयस्येषु दासिपु । रन लमनरेषु पुष्वामोदानुलपिद्‌ ॥९०२४ 

श्िङातरेषु विश्रच्धं निविष्ट. मेनया समम्‌. । फरणीयं च निन्येष ख चके घपुषः सुगम्‌ ॥११६४ 
ततो नानाप्रसूनाना उनस्ारननाद्विनाम्‌ । परिनोदकपूरथानां मर्गं मीन रम्पिनाम्‌ ॥ १०५१ 

ङितां पुष्पनिकरं तरुणा च महागििपाम्‌ । जयशच्टमिरोदातं दुरनां पथिि सव. 11०५ 
नानारनदितानां च भूमागानां सुशोमया । युपल शरसनि स दपथितश्यनद्न नं मुत्पे ५५९६॥ 
तत. स विदरसलन्मिन्यने नन्दनसंनिमे 1 चथेच् कीय्लोऽपरयद्‌ यानरान्‌ चटविन्नगान ॥१९२॥ 
लचिन्त्यच वृष्टैतां मरनिविचित्रताम्‌ । तियस्येोनियता सते वयं माहुपननिमाः ४५८८४ 

चदन पाणिषाद च गेपाश्रावयचानमी ! भते मानुपारासं्रष्ठा चेयं च समिन्यम्‌, ॥ ५००४ 
नतस्तै्मदती रन्त ्ीपिरस्य मयुच्दिता । चथा न्थिगोऽप्यमौ यस नितान्तं मवणीर छः ॥4१०॥ 
जगाद च ससापचाय पुर्पान्‌ वटनेिंण । एुरानानयत धि्रमिनि टिन्नितमानमः 0544 
इ्युक्मै गातसम्तततय प्टवद्वा गगनायने । उपनीलठा प्रमोदेन एूनरनिङसरयना. 144२ 
सुगीरैस्तैरम। साफ़ रन्तुं प्रयते न्प" 1 नतयन्‌ नाश्य ब्राह्या च परनुमन 1११२४ 


~~~, 
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(प ५ [कन्ये ( = ~ १ = नि प्ट दने 
षम तरह नाना प्रकारके वृक्षोसे मुगोभित वकि प्रदेव नाना रगत दिस्य देते थं) चेशम्‌ & 


मः ५ 


सुन्दर थे कि उन्हे देखकर फिर स्वरगकं देखनेकौ च्छा नदी रहनी धी ॥१००॥ तोतावीवे चमन 
स्पष्ट वोलनेवाने चकोर मौर चकोरीका जो मेनाभोके माय वार्तालाप दत्ता धा वह्‌ उच वानेरदपम 
सवते वडा आदचयंका कारण धा 11{०१॥ 

तदनन्तर वह्‌ श्रीकण्ठ, नाना प्रकारके वृक्षोको छायाम स्थित, फूरोकी मुगन्धिसे घनुरिप्त, 
सत्नमय तया सुवर्णमव दिलातलोपर सेनाके साथ बैठा ओर वही उसने चरीरको नुप पटुंचनेवाठ 
समस्त कायं किि ॥१०२-१०३॥ तदनन्तर--जिनमें नाना प्रकारके पुष्प फूट रटे ये, हंस ओर 
सारस पक्षी गव्द कर रहें थे, स्वच्छ जल भरा हुमा आ ओर जो मदनियोके सचारये कुकु 
कम्पित हो रदे ये ठेते मालागोकी, तथा फूलेके समूहकौ वर्पा करनेवाके, महाकान्तिमानरु गौ 
पक्षियोकी वोठीके वहाने मानो जोर-जोरसे जय गब्दका उच्चारण करनेवाछे वृक्षोकी, एव साना 
प्रकारके रत्नोसे व्याप्त भूमागो--प्रदेदयोकी चुपमासे युक उस्न वानर दीपे श्रीकण्ठ जहां -तदां त्रमणं 
करता हुआ वहुत सुखी हुया ॥१०४-१०६॥ तदनन्तर नन्दन वनके समान उस वनमे विहार करते 
हुए श्रीकण्ठने इच्छानुसार क्रीडा करनेवाके नैक प्रकारके वानर देखे ।।१०७॥ सृष्टि दय विचिता 
देखकर श्रीकण्ठ विचार करने लगा कि देखो ये वानर तिर्वच योनिम उत्पन्न हए है फिर्‌ भी मनुप्यके 
समान क्यो है ? 1१०८ ये वानर मुख, वैर, हाय तया अन्य बवयव भी मनुष्यके अवयवोके समान ही 
धारण करते हँ । न केव मवयव ही, इनकी चेण्टा भी मनुप्योकि समान ह ॥१०९्‌ तदनन्तर उन 
वानरोके साथ क्रीड़ा करतेकी श्रीकण्ठके वहूत भारी इच्छा उत्पन्न हुई । यद्यपि वह्‌ स्यिर प्रकृतिका ५ 
राजा था नो मी अत्यन्त उत्सुक हौ उठा ११०॥ उसने विस्मित चित्त ठौकर मुखको गोर देखनेवाले 


नी 


निकटवर्ती पुरपोको आज्ञा दी कि इन वानरोको जीघ्र ही यहां लाभो 1१११ कठुनेकी देरथी कि 


विच्याधरोने सेकडो वानर लाकर उनके समीप खडे कर दिये ! वे सव वानर हृप॑से कल-कर शव्द कर 
रहे थे ॥११२॥ राजा श्रीकण्ठं उत्तम स्वभावके धारक उन वानरोके साय क्रीडा करने छगा 1 कभी 
वह तारी वजाकर उन्हे नचाता या, कभी अपनी भुजाओसे उनका स्प करता था बौर कभी 


९ चकोरुगलामू । २. महत्विपाम्‌ म । ३ -मिवोदातम । ४ मानुपाङारा म, । ५ समुत्विता म । 
£ वदनेक्षण म ८ 


दषं पं १०५ 


"वीक्षमाण सितान्‌ दन्तान्‌ दाडिमीपुष्परोदिते । अँवटीरे सुखे वेषां भास्वत्काज्चनतारके ॥११६॥ 
यूकापनयन पडयद्‌ विनयेन परस्परम्‌ । प्रेम्णा च कह रम्यं कृतखोत्कारनिःस्वनम्‌ ॥ १९५॥ 
ग्राटिगयूकसमच्यायान्दिमातिङयान्वितान्‌ । विधूतानू सदु वातेन केशानु सीमन्तमाजिन ॥९१६॥ 
कर्णान्‌ विदृपर्कासक्तश्रवणाकारधारिण. । नितान्तकोमरदलक्ष्णानचरुद्ुपां स्ष्शन्‌ ॥११७॥ 
विखोमानि न्येछछोमान्युदरे सुष्टमापिनि 1 उस््िपंश्च भ्ुवोऽपाद्भदेशान्‌ रेखावतस्तथा ॥११८॥ 
ततस्ते तेन वहव. पुरुपाणां समर्पिता । खष्टारानादिभि. क्तु" पोषणं रतिहेतव ॥११९॥ 
आहयि्या च तान्‌ कष्ठुमारोहदष्टतमानस । भ्ावद्ैरंताभिश्च निश्ेरैस्तरुमिस्तथा ॥१२०॥ 
तव्रापद्यत्‌ म विस्तीर्णा बेपम्यरहितां युवम्‌ । गुं प्रान्ते महामनर््रावभिः सोन्नतदटुमै ॥१२१॥ 
घुर तत्र महेच्डेन स्यात किप्कुपुराख्यया । निवेरितमरातीनां मानसस्यापि दुगंमम्‌ ॥१२२॥ 
प्रमाणं यौलनान्यस्य चतुटंश्च समन्तत । त्रिगुणं परिवेषेण ठेदातश्वाधिक मवेत्‌ ॥१२३॥ 
सञुसटारविन्यासा मणिकाञ्चनमित्तय' । प्रग्रीवकसमायुक्ता रत्नस्तम्भसमुच्रिताः ॥१२४॥ 
कपोत्पाल्युपान्तेषु महानीटविनि्भिता. । रत्नमाभिनिरस्तस्य ध्वान्तस्येवालुकम्पिता. ॥१२५॥ 





अनारके पूरके समान छाल, चपटी नाकसे युक्त एव चमकीली सुनहटी कनीनिकाभोसे युक्त 
उनके मुल्मे उनके सफेद दाति देखता था ॥११३-११४॥ वे वानर" परस्परम विनयपूरवंक एक 
दूसरेके जुरएँ अलग कर रहै ये, गौर प्रेमसे खो-खो शब्द करते हुए मनोहर कलह करते थे । 
राजा श्रीकण्ठने यहु सव देखा ॥११५॥ उन वानरके वार धानके छिलकेके समान पीर ये, 
अत्यन्त कोमल थे, मन्द-मन्द वायुसे हिल रहै थे ओर मोगसे सुशोभितये। इसी प्रकार उनके 
कान विदूपकके कानोके समान वु अटपटा आकारवाले, अत्यन्त कोमल ओर चिकने थे । 
राजा श्रीकण्ठ उनका वड़े प्रेमसे स्प कर रहा था अओौर ईस मोहनी सुरुरीके कारण उनके 
छरीर निष्कम्प हो रहे थे ॥११६-११७॥ उन वानरके कृ पेटपर जो-जो रोम अस्तव्यस्त थे 
उन्हे यह्‌ थपने स्पशंसे ठीक कर रहा था, साथ ही भौहोको तथा रेखासे युक कटाक्ष-्रदेशोको 
कुकर ऊपरकी जोर उठा रहा था ॥११८॥ तदनन्तर श्रीकण्ठने प्रीतिके कारणभूत वहूत-से वानर 
मधुर अन्न-पान आविक हारा पोपण करनेके किए सेवकोको सौप दिये ॥ ११९ ॥ इसके बाद 
पहाड़के शिखरो, रतामो, निर्वरनो गौर वृक्षोसे जिसका मन हरा शया था एेसा श्रीकण्ठ उन 
वानरोको लिवाकर किष्कुः पवंतपर चढा ॥१२०॥ वहाँ उसने रम्वी-चौडी, विषमतारहित तथा 
अन्तमे उचे-ऊचे वृक्षो सुशोभित उत्तुग पहाड़ सुरक्षित भूमि देखी ॥ १२१ ॥ उसी भूमिपर 
उसने किप्नुपुर नामका एक नगर वसाया । यहु नगर शन्रुमोके शरीरकी बात तो दुर रहे मनके 
लिए भी दुर्गम था ॥ १२२ ॥ यह नगर चौदह्‌ योजन रम्बा-चौडा था गौर इसकी परिधि-गोखाई 
वयारीस योजनसे कु घधिक थी ॥ १२३ ॥ इस नगरमे विद्याधरोने महरोकी एेसी-ेसी ऊच 
श्रेण्यां वनाकर तैयार कौ थी कि जिनके सामने उत्तुग दरवाजे थे, जिनकी - दीवाङे मणि ओौर 
सुव्णसे निर्मित थी, जो अच्छे-अच्छे वरण्डोसे सहित थी, रलनोके खम्भोपर खड़ी थी । जिनकी 
कपोतपारीके समीपका भाग महानीरू मणियोसे वना था भौर एेसा जान पडता था किं रत्नोकी 
कान्तिने जिस अन्धकारको सव जगहंसे खदेडकर दुर कर किया था मानो उसे यहाँ अनुकम्पावश 
स्थान ही दिया गया था 1 जिन महलोकी देहरी पद्मरागमणियोसे निर्मित होनेके कारण खाल-लाल 
दिख रही थी इसलिए एसी जान पडती थी मानो ताम्बूलके वारा जिसकी लारी बढ़ गयी थी एसा 
ओठ ही धारण कर रही हौ 1 जिनके दरवाजोके ऊपर अनेक मोतयोकी मालां रुटकायी गयी थी 


१. वीक्ष्यमाण म,ख । २ नते) ३ कृतपोत्कारनिस्वनख । ४ विदूषकान्‌ सक्त क, । ५. -द्धुत- 
मानस म । ६. कपोल -म । # 


१४ । 


१०६ पद्मपुराणे 


देहरीपिण्डिकामा्मं पद्मरागविनिर्मितम्‌ । ताम्वृेनेव सच्छायं धारयन्त्यो रद्च्ख्दम्‌ ॥१२६॥ 
द्वारोपरि समायुक्तय॒च्छादामाजसंपटा । इसन्त्य इव गेपाणां भवनानां सुरूपताम्‌ ११२५ 
शशाद्भपदृ्ाकरमंणिभि दिखरादितै" । रजनीष्वपि र्वाणा संदे रजनीकरे ॥१२८॥ 
चन्द्रकान्तमणिच्छायाङुल्पितोदारचन्दिक्छाः 1 नानारलप्रमापदक्तिमंदिग्धोनुद्वोरणा" ॥१२९॥ 
मणिङ्षिमविन्यस्तरत्नपश्नानलिक्रियाः 1 पटुन्तयस्तच्र गेहानां खेचरेरविनिवेरिताः ॥१३०॥ 
श््कमागरविस्तीर्णा मणिकाच्चनवालुकाः ! राजमार्मा. छृतास्तस्मिन्‌ कौटिन्यपरिवर्जिता. ॥ १३.१॥ 
धराकारस्तच्र चिन्यस्तो रलच्छायाङ्ृतादृति । शिखरा श्रिया दर्पात सीधर्ममिव ताटयन्‌. ॥१३२॥ 
गोपुराणि च तुङ्गानि न्यस्तान्यत्र मरीचिभिः! मणीनां यानि रक्ष्यन्ते स्थगितानीव वंदा ॥१२३॥ 
पुरन्दरपुराकारे पुरे तस्मिन्‌ चिराय स. ¡ पद्यया सरिनो रेमे गाच्येव "विबुधाधिपः ॥१३४॥ 
भद्रदाङुवने यानि तथा सौमनसे वने । नन्दने वा न तान्यस्य द्रव्याण्यापुदुरापताम्‌ \॥ १३५ 
कदाचिदथ तवासौ तिष्ठन्‌ प्रासादमूर्घनि । चजन्त वन्दनामक्त्या द्वीपं नन्दीखरश्रुतिम्‌ ॥१२६॥ 
पाकदासनमेक्िष्ट सत्रा देदैर्चतुर्विधैः 1 सुकृटानां प्रमाजाैः पिदाद्विवनभस्तकम्‌. ॥ १३७॥ 

कुवैन्तं वधिरं रोकं समस्तं तूर्यनिःस्वने । हस्तिभिर्वाजिभिर्द॑सर्मदरषट कैरी. ॥१३८॥ 

अन्तश्च विविघैयनि परिवर्मौरधिष्ठिते । अन्वीयमानं दिव्येन गन्धेन व्याक्तविष्टपम्‌ 1 १३९॥ 
ततस्तेन श्रुत पूरव “सुनिभ्य सकथागतम्‌ । स्तं नन्दीरवरदीपं नन्दनं स्वर्गवासिनाम्‌ ॥१४०॥ 
स्मव्वा च विचय साद्ध॑मकरोद्‌ गमने मतिम्‌ 1 चेचरैश्च समं सर्य" समारूढो मर्यम्‌ ॥१४१॥ 
स गच्छ्‌ क्रौच्युक्तेन विमानेन सदाद्वन. । मानुपोत्तखीटेन निवारितगतिः कृत. ॥१४२॥ 





ओर जिनकी किरणोसे वे एेसी जान पड़ती थी मानो अन्य भवनोकी सुन्दरताकी हसी दही उड 
रही हो । िखरोके ऊपर चन्द्रमाके समान आकारवाङे मणि लगे हुए ये उनसे जो राचिकरे समय 
असली चन्द्रमाके विषयमे सशय उत्यच्च कर रहै थे । अर्थात्‌ ोग चंशयमे पड़ जति ये कि यसरी 
चन्द्रमा कौन है ? चन्द्रकान्त मणियोकी कान्तिसे जो भवन उत्तम चादनीकी शोभा प्रकट कर रहै 
ये तथा जिनमे लगे नाना रत्नोकी प्रभासे अँचे-ञवे तोरणद्धारोका सन्देहो रहा धा जिनके 
मणिनिमित फर्योपर रत्नमयी कमलके चित्राम किये गये थे ॥१२४-१३०]) उस नगरमे कुटिलतासे 
रहित-- सीधे एसे राजमार्गं वनाये गये थे जिनमे करि मणियो मौर सुवर्णकी धूलि विर रही ची 
तथा जो सूखे सागरके समान ऊम्वे-चौडे थे 1१३१॥ उस नगरमे उँचे-ॐचे गोपुर वनाये गये थे जौ 
मणियोकी किरणोसे सदा याच्छादित-से रहा करते ये ॥१३२॥ इन्द्रपुरके समान सन्दर उस नगरमे 
राजा श्रीकण्ठ अपनी पद्माभा प्रियाके साथ, इन्द्र-इन्द्राणीके समान चिरकार तकं क्रीडा करतारहा 
॥१३३॥ भद्रगारुवन, सौमनसवन तथा नन्दनवनमे एेसी कोई वस्तु नही धी जो उसे दलम रही 
हो ॥१३४॥ वथानन्तर किसी एक दिन राजा श्रीकण्ठ महुर्को छतपर वैठा था उसी समय नन्दीश्वर 
टीपकी वन्दना करनेके किए चतुविध देवोके साथ इन्द्र जा रहा था } वह्‌ इन्द्र मुकुटोकी कान्तिसे 
आकाशको पीतवर्ण कर रहा था, तुरही वाजोके शब्दस समस्त लोक्को वधिर वना र्हा था, 
यपने-अपने स्वामियोसे अधिष्ठित हाथी, घोडे, हंस, मेढा, ॐट, भेडिया तथा हरिण यदि अर्य 
अनेक वाहन उसके पीछे-पीटे च रहै थे, गौर उसकी दिव्य गन्धसे समस्त रोक व्याप्त हो रहा 
था ॥१३५-१२९॥। श्रीकण्ठने पहले मुनियोके मुखसे नन्दीदवर द्वीपका वणन सूना धा सो देवोको 
आनन्दित करनेवाखा वह॒ नन्दीञ्वर द्वीप उसकी -स्मृतिमे जा गया ॥१४०॥ स्मृत्तिमे आते ही उसने 
देवोके साथ नन्दीकवर हप जानेका क्रिचार किया । विचारकर वह॒ समस्त विद्याधरोके साथ 
माकारमे आरूढ हुमा ॥[१४१॥ जिसमे विद्यानिर्मित ऋनैचपक्षी जुते थे रेपे विमानपर अपनी 


१ इन्द्रः । २ याति म. ख. । ३. वन्दना म, 1 ४, मुनिभि म. 1 





षष्ठं पनं । १०७ 

अतिक्रान्तँस्ततो दृष्ठ माजुपोत्तरपवेतमू । गीर्वाणनिवहानू सर्वानू परमं शोकमागतः १४३1 
परिदैवमथो चक्र भगनोत्साहो गतदयुति. । हा कष्ट कषुद्रदाक्तीनां मनुप्याणां धियुन्नतिम्‌ 1१४४॥ 
नन्दीद्वरे जिनेन्द्राणां प्रतिमानां महास्विपाम्‌ । अङ्घत्रिमेण मावेन करिष्यामीति ददनम्‌ ॥ १४५॥ 

पूजां च चिविगरे पु्पेधुपेग॑न्धैश्च हारिभिः 1 नमस्कारं च श्विरसा धराससक्तमौकिना ॥ १४६॥ 

ये कृता मन्दमाग्येन मया चारूमनोरथाः । कथ ते कर्ममि्भग्ना अशुभैः पू्व॑संचिते ॥१४७॥ 

अथवा श्रुतमेवासीन्मया माजुषपवंतम्‌ । अतिक्रम्य न गच्छन्ति मानुपा इत्यनेका. ॥१४८॥ 

तथापि श्रद्धयां तन्मे नितान्त बरद्धियुन्छ्या । विस्खतं गन्तुसुदयुक्तो यतोऽस्मि स्वल्पद्राक्तिकः ॥१४९॥ 
तस्मात्‌ करोमि कर्माणि तानि यैरन्यजन्मनि । यातुं नन्दीश्वरं द्वीपं गतिर्मे न विहन्यते ॥१५०॥ 

इति निधित्य मनसा न्यस्य राज्यमरं सुते । अभून्मदासुनिर्धोरस्त्यक्छस्वपरिप्रह ॥१५१॥ 
चज्नरुण्टत्तत, सारद चारुण्या भ्रियसु चमाम्‌ 1 भुक्त्वा किप्कुपुरे रम्ये श्रुस्वोपास्यानकं पितु. ॥१५२॥ 
एरय ` तनये क्िष्ठवा भ्राप देगम्वरीं क्रियाम्‌ । कीदृदा तदुपास्यरानमिव्युक्तो गणश्टूजगौ ॥ १५३॥ 
वणि भ्रातरावास्तां “रीती खीभ्यां वियोजितो । कनीयान्‌ दुर्विधो ज्ये स्वपततेयी गृहीतवाक्‌॥ १५७॥ 
श्रे्ठिन सगमदेव प्राप्त" श्रावकतां पराम्‌ । सगयाजीविना रात्रा परमं दु .खितोऽमवत्‌ ॥१५५॥ 





प्रिया पद्रामाके साय वैठकर राजा श्रीकण्ठ आकागमागसि जा रहा था परन्तु जब मानुषोत्तर 
पर्व॑तपर परहुवा तो उसका मागे जाना रुक गया ॥१४२॥ इसकी गति तो रक गयी परन्तु देवोके 
समूह्‌ मानुपोत्तर पर्वंतको उत्क कर आगे निक गये । यह्‌ देख श्रीकण्ठ परम शोकको प्राप्त हुमा 
॥१४४]} उसका उत्साह भग्न हौ गया मौर कान्ति नष्ट हौ गयी } तदनन्तर वह्‌ विलाप करने लगा 
कि हाय-दाय, क्षुद्रसक्तिके धारी मनुष्योकी उन्नतिको धिक्कार हौ ॥१४५॥ नन्दीक्वर 'दरीपमे जो 
जिनेन्द्र भगवानक्ती महाकान्ति्ाखी प्रतिमा है मँ निर्छलभावसे उसके दशंन करूगा, नाना 
प्रकारके पुष्प, धूप गौर मनोहारी गन्धसे उनकी पूजा करूंगा तथा पृथ्वीपर मुकुट शुकाकर शिरसे 
उन्हे नमस्कार करूगा' मु्च मन्दभाग्यने एसे जो सुन्दर मनोरथ किये थे वे पूर्वंसचित अशुभ 
कमेकि हारा किस प्रकार भग्न कर दिये गये { ॥१४६-१४७]। मथवा यद्यपि यह्‌ वात मैने अनेक 
वार सुनी थी कि मनुष्य मानुषोत्तर परवतका उर्छंघन कर नही जा सक्ते है तथापि अतिक्षय 
वुद्धिको प्राप्त हुई श्रद्धाके कारण म इस वातको भूल गया ओर अत्पशक्तिका धारी होकर भी 
जानेके चिए तत्पर हो गया ॥१४८-१४२॥ इसलिए जव मे एसे कायं करता हँ कि जिससे अन्य 
जन्ममे नन्दीद्वर दीप जानेके लिए मेरी गति रोकी न जा सके ॥१५०॥ एसा हृदयसे निर्वय कर 
श्रीकण्ठ, पूत्के छिएु राज्य सौपकर, समस्त परिग्रहका त्यागी महामुनि हौ गया ॥१५१॥ 

तदनन्तर श्रीकण्ठका पत्र वज्रकण्ठ भपनी चारुणी नामक वल्लभाके साथ महामनोहर 
किष्कपुरमे उक्कृष्ट राज्यलक्ष्मीका उपभोग कर रहा था कि उसने एक दिन वृद्धजनोसे अपने पिताके 
परवंमव सूने । सुनते ही उसका वैराग्य बढ गया ओरं पृत्रके किए एेर्वयं सौपकर उसने जिनदीक्षा 
घारण कर री । यह सुनकर राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे पुछा कि श्रीकण्ठ पूर्वंभवका वर्णन 
कंसा था जिते सुनकर वजकरण्ठ तत्काङ विरक्त हौ गया । उत्तरमे गणधर भगवान्‌ कहने खगे 
॥१५२-१५३॥ कि पूर्वेभवमे दो भाई वणिक्‌ थे, दोनोमे परम प्रीति थी परन्तु द्जियोने उन्हे पृथक्‌- 
पृथक्‌ कर्‌ दिया । उनमे छोटा भाई दरिद्र था मौर वडा भाई धनसम्पन्न था। बडा भाईकिसी 
सेठकरा मान्ाकारी था सो उसके समागमसे वह्‌ श्रावक अवस्थाको प्राप्त हुमा परन्तु छोटा भाई 
शिकार आदि कुग्यसनोमे फंसा था । छोटे भार्ईकी इस दशासे वडा भाई सदा दुखी रहता था 


१ व्व्येम । २ तनयम । ३ प्रीतेम । ४ स्वपितेय घनमस्ति यस्यस स्वापतेयी घनवानित्यर्थ,। 
५, गृहीतवान्‌ ख. । 


१०८ पदयपुराणे 


"जरीकस्वाहतस्वासिषुरपस्य विसर्जनेः । परीक्ष्य रावरं श्रीतं दटावस्मै मदनम्‌ ॥१५६॥ 

दुं तत. छियं त्यक्ला संगीर्यावुजवोधनम्‌ । प्रनज्यायममृदिन्ट्र कनीयांस्तु दामी खत. ॥१५७॥ 
देवीभूयदच्युतौ जात श्रीकण्टस्तच्लुद्धये 1 आव्मानं टदंयच्निन्ट्र. श्रीमात्नन्ददिवर गत. ॥१५८॥ 
सुरेन् वीक्ष्य पित्रा ते जातस्मरणमीयुपा । इदं कथितमस्माकमिति ब्रद्धाम्तरचिरं ॥१५९॥ 
एतदास्यानक श्रुत्वा वच्रण्टोऽभवन्मुनिः । इन्द्रायुधप्रमोऽप्यवं न्यस्य राज्य द्रारीरनन ॥१६०॥ 
तत इन्द्रमतो जातो मेरस्तस्माच मन्दर ! समीरणमगतिस्तस्मात्तस्माटपिं रविप्रम ॥१६१॥ 
ततोऽमरप्रमो जातच्तिष्टटेन्दर सुतस्य च ! परिणेत॒ समानीता नाम्ना गुणवती छ्ुमा ५१३२॥ 
अशमौ दप॑णच्छाये वेदीसवन्धिभूतरे ! मणिभि कट्पितं चित्र पदयन्ताश्चयंक्लरणम्‌, 1 १६३॥ 
श्रमरारीपरिप्वक्तमारविदं क्चिद्धनम्‌ । देन्दीवरं वनं चार्दपद्मेन्दीवरकं तथा ॥१६६॥ 
चञ्चुपात्त्णाखानां दसानां चुगरानि च । क्रो्वानां सारपाना च तयाञन्येपा पतत्रिणाम्‌ ॥१६५॥ 
रत्नचूणैरतिद्रूणै पच्चवर्णसमन्वितेः 1 रचितान्‌ खेचरखीमि. तग्रापय्यत्‌ प्ट्वद्चमान्‌ 11 १६६॥ 

स तान्‌ दृष्टा परे तोषं जगामाम्वरगाधिप. । मनोत प्रायो रूपं धोरस्यापि मनोहरम्‌ ॥१६५॥ 
अथ ` पाणिगहीत्यस्य दृष्टा तान्‌. विडृताननान्‌ । प्रत्यद्ववेपथु प्राप्ता प्रचलत्सर्वभूषणा ११६८१ 





॥ १५४-१५५। एक दिन उसने अपने स्वामीका एक सेवक छोटे भारके पास भेजकर चूढ-मूठ ही 
सपने माहत होनेका समाचार भेजा 1 उसे सुनकर प्रेममे भरा छोटा भाई दौड़ा बाधा। इस 
घटनासे वडे भार्ईने परीक्षा कर री कि यह्‌ हमसे स्नेह रखता है । यह जानकर उसने छोटे माके 
कए वहूत घन दिया । घन दैनेका समाचार जव वड़े मार्ईकी स्त्रीको भिलातो वह्‌ वहत दही 
कुपित हई । इस अनवनके कारण वड़े भाईने जपनी दृष्ट स्वीका त्याग कर दिया यौर छोटे भारईको 
उपदेश देकर दीक्षा ङे जी 1 समाधिते मरकर वडा भाई इन्द्र हुमा नौर छोटा माई शान्त परिणामो. 
से मरकर देव हुमा । वर्हासे च्युत होकर छोटे भारईका जीव श्रीकण्ठ हुमा । श्रीकण्ठको सम्बोषनेके 
लिए वडे भाईका जीव जो वेभवरारी इन्द्र हया चा अपने मपको दिखाता हुमा नन्दीदवरद्रीप 
गया था । इन्द्रको देखकर तुम्हारे पिता श्रीकण्ठको जातिस्मरण हौ गया ! यद्‌ कथा मुनियोने 
हमसे कदी थी एसा वृद्धजनोने वच्क्ण्ठसे कटा ॥११५६-१५९] 
यहं कथा सुनकर वकण्ठ अपने वच््प्रम पुत्रके लिए राज्य देकर मुनि हौ गया 1 वच्प्रम 
भी अपने पुत्र इन्द्रमतके लिए राज्य देकर मुनि हुमा ! तदनन्तर इन्द्रसतसे मेर, मेरसे मन्दर, 
मन्दरसे समोरणगति, समीरणगतिसे रविप्रम गौर रविप्रमसे अमरप्रभ नामक पुत्र हना 1 
अमरप्रभ छकाके धनीकी पुत्री गुणवतीको विवाहुनेके लिए पने नगर ठे गया 1१६०-१२॥ 
जर्हां विवाहकौ वेदौ वनी थी वरहांकी भूमि दर्पणके समान निम थौ तथा वहाँ विद्याधरोकी स्तरियो- 
ने मणियोसे माक्चयं उत्पन्न करनेवारे जनेक चित्र वना रखेये ! कटी तो ्रमरोसे आङ्गित 
कमलोका वन वना हुमा था, कटी नीर कमलोका वन था, कही आधे खारू गौर नीले कमलोका 
वन था, कही चौचसे मृणार दवाये हए हंसोके जोडे बने वे गौर कही क्रौच, सारस तथा अन्य 
पक्षियोक्े युग वने थे। उन्दी विद्याघरोने कटौ अत्यन्त चिकने पांच वरणंके रत्नमयी चूरणसे 
वानरके चित्र वनाये थे सो इन्हे देखकर विद्याधरोका स्वामी राजा अमरप्रथ परम सन्तौपकौ 
परापत हुमा सो ठोक दी है क्योकि मुन्दररूप प्रायःकर घीर-वीर मनुष्यके भी, मनको हर केता है 
॥१६२-१६७) इधर राजा जमरम्रभ तो परम सन्तुष्ट हुमा, उधर वू गुणवती विकृत मुखवारे 
उन वानरोको देखकर भयभीत्त हो गयी ! उसका प्रत्येक अंग काँपने र्गा, सव भूषण 





१. व्यलीक स्वादित व. 1 २. विद्र्जनम्‌ म. 1 ३, पाणिगृहीतास्यं म., ख, 1 


घं पवं १०९ 

नि शोषदृर्यविभरान्वतारकाङखलोचना । दर्ायन्तीवं रोमाज्पोद्गमादेहवद्धयम्‌ ॥१६९॥ 
स्वेदोदविन्दुमवद्धविखपंत्तिखकाङ्िका । मीररम्यतिसच्चेष्टा प्राविश्षद्‌युजपञ्जरम्‌ ॥१७०॥ 
दृष्टा यान्‌ खदित पूर्व तेभ्योऽङ्प्यत्‌ पुनर्वर. 1 कान्तामिप्रायसामर्थ्यात्‌ सुरूपमपि नेष्यते ॥१७१॥ 
तसोऽसावव्र वीत्‌ केन विवादे मम चिव्रिताः । कपयो विविधाकारा जमी वित्रास्रमारिण ॥१७२॥ 

` मून कश्िन्ममारतेऽस्मिन्‌ जनो मत्सरसंमत' । क्षिप्रमन्विप्यतामेष करोम्यस्य वध स्वयम्‌ ॥ १७३ 
ततस्तं कोपगम्भीरगुहागटरवर्तिनम्‌ । वपीयांसो महाप्राक्ता मधुर मन्त्रिणोऽनुवन्‌ ॥१७४॥ 
तात नास्मिन्‌ जनः कोऽपि विद्ेष्टा तव विद्यते । स्वयि वा यस्य विद्रेप. ुतस्तस्याति जीवितम्‌ ॥ १५५॥ 
स त्व सव प्रसन्नात्मा श्रुयतामन्र कारणम्‌ । विवाहम न्यस्ता यत, प्टवगपट्‌क्तयः ॥१७६॥ 
अन्वये सचतामासीच्यरीकण्ठो नाम विश्रुत" । येनेदं नाकसंकाश खट किष्ुपुरोत्तमम्‌ ॥१७७॥ 
सर्खस्यास्य देशस्य विपिधाकारमानिन । अमवत्‌ स नृप. खष्टा प्रपन्न कर्मणामिव ॥१७८॥ 
यस्याद्यापि यनान्तेपु रतागूहसुखस्थिता ! गुणान्‌ गायन्ति किन्नयं स्थानक प्राण्य किन्नैरा. ॥१७९॥ 
चश्चलत्वससुदुमूतमयदयो यन शोधितम्‌ । स्थिरप्रकृतिना लक्ष्म्या वासवोपमदाक्तिना ॥१८०॥ 
स एतान्‌ प्रथम दृष्टा वानरानत्र रूपिण । मानुपाकारसयुक्छान्‌ जगाम किट विस्मयम्‌ ॥१८१॥ 
रेमे च मुदितोऽमीमिः नम विविधचेषितै 1 शष्टादनादिभिश्वामी नितान्त सुस्थिता. छता ॥१८२॥ 


चच हौ उठे, सवके देखते-देखते ही उसकी आंखोकी पुतलियां भयसे घूमने लगी, उसके सारे 
शरीरस रोमाच निकट माये ओर उनसे वह्‌ रएेसे जान पड़ने र्गी मानो शरीरधारी भयको ही 
दिखा रही हौ । उसके छलाटपर जो तिरक लगा था वह्‌ स्वेदजलकी वृंदोसे मिकुकर फर गया । 
यद्यपि वह॒ भयभीत हौ रही थी तो भी उसकी चेष्टाएं उत्तम थी 1 भन्तमे वह्‌ इतनी भयभीत हुई 
कि राजा अमरप्रभसे लिपट गी ॥१६८-१७०। राजा अमरप्रभ पहर जिन वानरोको देखकर 
प्रसन्न हुमा था भव उन्ही वानरोके प्रति अच्यन्त क्रोध करनेल्गा सोटठीकदही है क्योकि स्चीका 
अभिप्राय देखकर सुन्दर वस्तु भी रुचिकर नही होती ॥१७१॥ तदनन्तर उसने कहा कि हमारे 
विवाहूमे अनेक आकारोके धारक तथा भय उत्पन्न करनेवाङे ये वानर किसने चित्रित कयि है ? 
।१७२॥ निदिचित ही इस कार्यम कोई मनुष्य मुक्ते ईर््या करनेवाला है सो शीघ्र ही उसकी खोज 
की जाये, मै स्वय टी उसका चध करूंगा ॥१७२॥ तदनन्तर राजा भमरप्रभको क्रोधरूपी गहरी 
गुहाके मध्य वतमान देखकर महावुदधिमान्‌ वृद्ध मन्त्री मधुर शब्दोमे कटने खगे ॥१७४॥ कि ह 
स्वामिन्‌ ! इस कार्यमे आपसे टेप करनेवाला कोई भी नही है । भला, भापके साय जिसका देष 
होगा उसका जीवन ही कंसे रह सकता है ? ॥१७५॥ आप प्रसन्न होइए ओर विवाह्‌-मंगलमे जिस 
कारणस्षे वानरोकी पंक्तियां चित्रित की गयी है वह्‌ कारण सुनिए ॥१७६।। मापके वमे श्रीकण्ठ 
नामका प्रसिद्ध राजा हौ गया है जिसने स्वगंके समान सुन्दर इस किष्कुपुर नामक उत्तम नगरकी 
रचना की थी ॥१७७॥ जिस प्रकार कर्मोका मूल कारण रागादि प्रपच है उसी प्रकार अनेक आकार 
को धारण करनेवारे इस देगका मूर कारण वही श्रीकण्ठ राजा है ॥१७८॥ वनोके वीच निकूजोमे 
सुखसे वैठे हुए किच्चर उत्तमोत्तम स्थान पाकर आज भी उस राजाके गुण गाया करते है ॥१७९॥ 
जिसकी प्रकृति स्थिर धी तथा जो इन्द्रतुल्य पराक्रमका धारक था एेसे उस राजाने चचरूताके 
कारण उत्पन्न हुमा ष््मीका भपयश्च दुर कर दिया धा ॥१८०॥ सुनते हँ कि वह राजा सरव॑प्रथम 
दस नगरमे सुन्दर रूपके धारक तथा मनुण्यके समान आकारसे सयुक्त इन वानरोको देखकर 
आङ्चर्यको प्राप्त हुभा था ॥१८१॥ वह्‌ राजा नाना प्रकारक चेष्टामोको धारण करनेवाङे इन 
वानरोके साथ बड़ प्रसन्नतासे क्रीडा करता था तथा उसीने इन वानरोको मधुर आहार-पानी 


१, दर्गयन्ती च म॒ । २. विन्तरात्‌ म. । किन्नरान्‌ क, । 





११० पदमपुराणे 


तत. परशति थे जाता. छले वस्य सदादयुवैः । नस्य मक्त्या रति तेऽपि यगरभिर्यरोच्तमा" ॥५८३॥ 
युप्मार पू्वसैर्वस्मादमी मद्चलचस्तुपु 1 प्रकस्यिता" ठतरठेऽपि मद्मटे सनिधापिताः 1148॥ 
मद्ट यस्य यस्र्द पुरे सेपरिः. छे । प्रत्यवायेन सवने निगमे वस्य तायने ॥१८५॥ 
त्तििमाग तु तदमक्त्या करोति शुममपटम्‌ । तस्मादरायन्यतासतद्धवरतापि सुचेता ॥4८१॥ 
न्यु ॐ मन्त्रिभि सन्त्व ्च्युवाचामरैम. । न्यजन्‌ क्षणेन सओपोद्धव्रिकार वद्नार्पिनस्‌ ५१८०१ 
सद्धरः सेचिता. पू्वैयचस्मारुममी तन. ! किमित्यायिखिता थू यस्यां पादादिमंगम. 14८९ 
नसस्छ्ृत्य वहाम्यतान्‌ निरया गु्गौरवात्‌ । सलनादििवदितान्‌ छन्वा क्षणान्मोलिरोटिपु ॥१८९॥ 
ध्वचघु गरहश्टेपु तोरणानःं च मृदं  जिरस्मु चातपव्राणामतानादु ध्रचच्छन ॥१९०॥ 
ततस्तैस्वस्प्रतिज्चाय तथा सर्वमनुषिनिम्‌ । यथा द्विगीक्यते याया पत्र सच्र प्टवदमा- ५१९३ 
अथैतस्य सम देव्या सुन्नानस्य पर सुखम्‌. । विजयदं जिगीपायामत्तसैन्मानस पदम्‌ ॥१९॥ 
प्रतस्ये च ततो चुन्छः सेनया चतुरद्रवा । कपिध्वज कपिच्छन्र ऋपिमोलि, -कपिन्तुठ. ॥१९३॥ 
परेणिट्रय चिजिव्यासौ रणे सवविमर्दिनि । आाम्थापयर्हने राजा जग्राह न धनं तयो. 14न्छा 
जमिमानेन तुद्वाना पुरपाणामिद्‌ धतम ! नमयन्चयेव यच्य्ं द्रविणे "विग पत्या. ॥१९५॥ 
ततोऽसौ पुनरागच्छत पुरं क्रि प्रकीर्तितम्‌ 1 विजयाद्प्रधानेन जनेनानुगतायनः 1१९६ 





ए क 


नाविके हारा नुखी किया था ॥१८२॥ तदनन्तर महाकान्तिके घारक्त राजा श्रीङण्ठके वयमे बो 
उत्तमोत्तम राजा हृएु वे भी उसकी भक्तिफि कारण इन वानरोसे परेम करते सदै ॥१८२॥ चकि 
बापके पूर्वजोने इन्दे मागकिकि पदार्थोमि निदिचित किया था वर्या इन्दे म॑गस्वख्प मनाथा 
इसकिए ये सव चित्रामल्पसे इस मंगलमय कार्यम उपस्थित क्रिये गये ह ॥१८४॥ जिस कुमे जिस 
पदा्थंकी पहले पुरुपोके द्वारा मंगलस्पमे उपास्तना होती आ रही है यदि उसका तिरस्कार किया 
जाता हे तो नियमत विघ्न-वाधाएं उपस्थित होती है ॥१८५॥ यदि वही कायं भच्पूर्वक किया 
जाता है तो वह्‌ गुम सम्पदागोको देता है 1 है राजनु ! याप उत्तम हूदयके धारक है--विचारकील 
हँ भत. माप भी इन वानरोके चिव्रामकी उपासना कीजिए ॥१८६॥ म॑न्ियोके एता कहुनैपर रजा 
अमरप्रभने वड़ी स्रान्त्वनातने उत्तर दिया । क्रोधके कारण उसके मुखपर जो विक्रार भा गयाथा 
उत्तर देते समय उसने उस पिकारकरा त्याग कर दिया था ॥१८७।] उतने कटा कि यदि हमारे 
पूवंजोने इनकी मंगलरूपसे उपासना की है तो इन्दे उम तरह पृथिवीपर्‌ क्यो चित्रित क्वा गया 
है जर्हा किं पैर आद्क्रा सगम होता है ॥१८८॥ गुदजनोके गौरवसे यै इन्हे नमस्कार कर विरपर्‌ 
धारणं कलर्गा । रतन साक्कि द्वारा वानरोके चिल्ल वनवाकर मुकुटोके जग्रमागमे, ध्वजागोमे, 
महक दिखरोरमे, तोरणोके भग्रभागमे तथा छवोके ऊपर इन्द्‌ शीघ्र ही धारण करो । इस प्रकार 
मन्तियोको याना दी सो उन्टोने तथास्तु" कहकर राजाको मानानुसार सव कुछ किया 1 जिस 
दिगामे देखो उसी दिगामे वानर ही वानर दिखाई देते थे १८२९१९१ \ 
ध अथानन्तर रानीके साव परम मुखका उवभोग करते हुए राजा ममरप्रभके मनमे विजयाधं 
पवतको जीतनेकी इच्छा हुई सो चतुरग सेनाके साथ उसने प्रस्थान किया । उस समय उसकी 
“्वजामे वानरोका चिह्व था गौर सव वानरवंनी उसकी स्तुति कर रहं थे ॥१२२-१९२॥ प्राणियो- 
कामान मदन करनेवाले युद्धमे दोनो श्रेणियोको जीतकर उसने अपने वन किया पर उनका धन 
नदौ ग्रहण किया ॥१९४॥ सो ठीक ही है क्योकि अभिमानी मनुष्योका यह व्रत ह कि वे रात्रुको 
नग्रीभूत ही करते ह, उसके घनकी आकांक्षा नही करते ॥१९५॥ तदनन्तर विजयां पर्वतके 
परवान्‌ पु्प जिसके पोचे-पीटे भा रह ये एे्ता राजा अमरप्रम दिग्विजय कर किप्ठु नगर वापस 


{१ स्वान्त ख. 1 २. -मरघ्रभु 1३ कपिस्मृति क., ख. 1 ४, दमो म॒ 1 ५. वियत्तादयाया म. । 


षष्ठं पवं ११९१ 

आविपस्यं समस्तानां भ्राप्य वियाब्टतामसौ । निश्चरा बुखुने क्षमी निगडेरिव संयुताम्‌ ५१९७॥ 
ततस्तस्य सुतो जात कपिकेतुरभिख्यया ! श्रीग्रमा कामिनी यस्य वभूव गुणधारिणी ॥१९८॥ 
ततो विक्रमसंपन्नं स तं वीक्ष्य शरीरजम्‌ 1 राज्यलक्षम्यां समायोज्य निरगाद्‌ गृहवन्धनाव्‌ ॥१९९॥ 
दत्वा परतिवराख्याय लक्ष्मी सोऽपि चिनि्ंयौ । श्रायदो विषवख्लीव दृष्टा पूर्वे पदुत्ति. ॥२००॥ 
पूर्वोपार्चितपुण्यानां पुरुषाणां प्रयत्नत. 1 सजातासु न रक्ष्मीपु भाव. संजायते महाय्‌ ।२०१॥ 
यथैव ता ससुव्पन्नास्तेपामल्पप्रयत्नत. । तथैव व्यजतामेपां पीडा तासु न जायते ॥२०२॥ 

तथा र्यंचिढासाद्य सन्तो विषयजं सुखम्‌ । तेषु नि्वेदमागत्य वान्छन्ति परम पटम्‌ ॥२०३॥ 
५ = ] ॥-. निर्युक्तं 

यन्नोपकरणे* साध्यमास्मायत्तं निरन्तरम्‌ 1 ` महदन्तेव नियुक्तं सुख तत्‌ को न वान्छति ॥२०४॥ 
सुत प्रतिवर्स्यापि गगनानन्टसंित । तस्यापि खेचरानन्दस्तस्यापि गिरिनन्दन" ॥२०५॥ 

एवं वानरकतेतूल वशे सस्या विवर्जिता" । आत्मीये, कर्मभिः प्राता. स्वर्ग सोक्ष च मानवाः ॥२०६॥ 
वश्षानुसरणच्छाया मात्रनेतयकी्यंते । नामान्येषां समस्ताना शाक्त क ॒परिकीर्तितुम्‌ ।॥२०७॥ 
लक्षण यस्य यष्छोके स तेन परिकीर्यते । सेवक सेवया युक्त कपेक क्पंणात्तथा ।२०८॥ " 
घादुष्के धनुषो योगाद्‌ धा भैको धर्मसेवनात्‌ । क्षत्रिय. क्षततस्त्राणाद्‌ बाद्यणो बरद्यचयंत ॥२०९॥ 
द्क्ष्वाकवो यथा चैते नमेश्च चिनमेस्तथा । कुरे विद्याधरा जाता विद्याधरणयोगत ॥२१०॥ 








साया ॥१९६॥ इस प्रकार समस्त विद्याधरोका आधिपव्य पाकर उसने चिरकाल तक लक्ष्मीका 
उपभोग किया ! लक्ष्मी चचक थी सो उसने वेडी डालकर ही मानो उसे निञ्चल वना दिया 
धा १९७] 
तदनन्तर राजा भमरप्रभके कपिकेतु नामका पुत्र हुमा 1 उसके अनेक गुणोको धरनेवारी 
श्रीप्रमा नामक्ती रानी धी ॥१९८॥ पुत्रको पराक्रमी देख राजा समरप्रभ उसे राज्यलक्ष्मी सौपकर 
गृहरूपी वन्धनसे बाहर निकला ॥१९९॥ तदनन्तर कपिकेतु भी प्रतिवरू नामक पत्रके लिए 
राज्यलदमी देकर घरसे चला गया सो ठीक ही है क्योकि पूवं पुरूष राज्यलक्ष्मीको प्राय विषकी 
वेरके समान देखते थे ॥२००॥ जिन्होने पुवं पर्यायमे पुण्य उपाजित किया है एेसे पुरुषोका प्रयलो- 
पा्जित लक्ष्मीमे वडा अनुराग नही होता ॥२०१॥ पुण्यात्मा मनुष्योको चँकि छक्ष्मी थोडे ही 
` प्रयतनसे अनायास ही प्राप्तो जाती है इसलिए उसका त्याग करते हुए उन्हे पीडा नही होती 
॥२०२॥ सत्पुरुष, विपय सम्बन्धी सुखको किसी तरह प्राप करते भी ह तो उसमे शीघ्र ही विरक्त 
हो परम पद-मोक्षकी इच्छा करने र्गते है ॥२०३॥ जो सुख उपकरणोके द्वारा साध्य न होकर 
आस्माके आधीन है, अन्तररहित है, महान्‌ है तथा अन्तसे रहित है उस सुखकी भला कौन नही 
छच्छा करेगा ॥२०४॥ प्रतिवकके गगनानन्द नामका पुत्र हुमा, गगनानन्दके खेच रानन्द ओर 
खेच रानन्दके गिरिनन्दन पुत्र हुमा ॥२०५॥ इस प्रकार घ्वजामे वानरोका चिह्ं धारण करनेवाङे 
वानरवदियोके वजमे संख्यातीत राजा हुए सो उनमे अपने-अपने कर्मानुसार कितने ही स्वगंको 
प्राप्त हुए गौर कितने ही मोक्ष गये ।॥२०६]॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि राजन्‌ 1 
यह्‌ तो वंगमे उत्पन्न हुए पुरुपोका छाया मात्रका निरूपण है । इन सव पुरुषोका नामोट्छेख 
करनेके छिए कौन समथं है ? 1२०७] लोकम जिसका जो लक्षण होता है उसका उसी लक्षणसे 
उल्टेख होता है 1 जैसे सेग करनेवाला सेवक, खेती करनेवाला किसान, धनुष धारण करनेवाला 
"घानुष्क, घमं सेवन करनेवाखा घामिक, दु खी जीवोकी रक्षा करनेवाला क्षत्रिय गौर ब्रह्मचयं 
धारण करनेवाखा ब्राह्मण कठा जाता दै । जिस प्रकार इष्वा वशमे उत्पन्न हए पुरुष इषष्वाकु 
कहलाते हँ ओौर नमि-विनमिके वमे उत्पन्न हए पुरूष विद्या धारण करनेके कारण विद्याधर 


१ यलोप -म । २ महदतेनम 1 


९१२ पश्चपुराणे 


परित्यज्य चृपो राज्यं श्रमणो जायते महान्‌ तमसा धाप्य सवन्धं चपो दि श्रम उच्यते 1९२११ 
अयं तु व्यक्त एवास्वि गब्दोऽन्यत्र प्रयोगवान्‌ । ष्ठिदस्ो यरा च्ि- दुन्वः कुन्तङरन्तथा ।२१२॥ 
मज्स्था युदया मन्वा यथा च परिकीर्तिता" । मादचर्यादिमिधमरेदमाया उदाटनाः ।॥२५द्‌॥। 
तथा वानरचिहेन चन्ादिविनिवतिना । पिद्याघरा गता स्थानि वानरा दनि पिष्ट २१४॥ 
श्रेयसो उेवदेवम्य वासुपृज्यत्य चान्तरं । चमरप्रमन्ेन कृत वानररक्षणम्‌ ॥२३५॥ 

वल्छृतान्‌ मेवनाचाता. दा अपि तथाक्रिया । परां दि ङे प्रीतिं पू्वाचसिनमेवनम्‌ ।२१६॥ 
षव मक्षेपत. प्रोक्तं कपिव्रल्समुद्धव" । प्रतरश्यामि परां बार्तासिमां श्रणिकत नेऽयुना ॥२१५॥ 
महौदधिरवबो नास चेचराणासभूव पति । ऊटे चानररेनूना किष््नास्नि पुर्त्तम ॥२१८॥ 
वियुयवःदरा नामास्य परनी खीयुणसपदाम्‌ । निधानममवद्रू मावंगरहीदपतिमानमा ।[२ १९ 
रामाणामभिरामाणं शतदे योपरि स्थिता 1 सौमाग्येन तु ख्यण वितानेन सु कर्ममि. ॥२२०॥ 
त्राणां नतमेतस्य साटक चीयंगालिनाम्‌ । यपु गज्यसरं न्यस्य स भोगान्‌. उञुज सुखम्‌ ॥२२५॥ 
सनिु्रतृनाथस् ते य परिकीर्तित । व्यापाग्रट्उनित्यमलुर्चिवनेचर. ॥२२२॥ 

लद्धाया स तदा स्वामी रभोवक्नमोवरिु । वियु इति स्याठो वभूव जनताप्रिय ॥२२३॥ 
गत्यागगनसबृद्धमभूत्‌ प्रेम पर तयो. । यतशध्रित्तसमृदेक प्रथकन्व देहमाद्रठ" ॥२२४॥ 

तटिकतेगस्य दिन्नाय श्रामण्यञुदयिस्वन । श्रमणन्यं परिपराप्त. परमा यदिद्ारटः 1२२५॥ 








कहे गये हूं । जो राजा राज्य छोडकर तपके साथ यपना सम्बन्ध जोडते ह वे श्रमण कटृदाति ह 
क्योकि श्रम करे सो श्रमण भौर तपल्चरण ही श्रम कहा जाता है ॥२०८-२११॥ इसके निवाय 
यहं वतत तो स्पष्ट ही है कि नव्द कुद है भौर उमका प्रयोग कुछ अन्य अर्यंमे होता है जैसे जिसके 
हाथमे यषटिटै वह यष्टि जिसके हाथमे कुन्त है व्ह कुन्त ओर जो म॑चपर वैठादै वह्‌ मंच 
कहलाता है । इस तरह्‌ साहचर्यं आदि धमकि कारण ग्द प्रयोगमे भेद होता दै न्सके उदाहरण 
दिये गये हं ॥२१२-२१३॥ उसरी प्रकार जिन विदाघरोके छत्र मादिमे वानरके चिद्ध थे वे लोकम 
“वानर इस प्रसिद्धिको प्राप्न हुए ॥२१४॥ देवाधिदेव ध्रेवान्तनाय बौर वामुपूज्य भगवानूके 
जन्तराकमे राजा गमरप्रमने अपने मुकुट यादिमे वानरका चिह्व धारण कियाथा सो उसकी 
परम्परामे जो अन्य राजा हुए वे भी एेन्ना ही कसते रहे ! यथार्थे पूवंजोकी परिपाटीका आचरण 
करना प्रम प्रीति उत्पन्न करता है ॥२१५-२१६॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कटृते है कि ह 
राजन्‌ । इस तरह संशेपसे वानर-वंगकी उत्पत्ति कही ह जव एक दूसरी वात कहता हँ सो 
सुन ॥२१७॥ यथानन्तर्‌ किष्कूनामक उत्तम नगरमे इसी वानर-वगमे महोदयि नामक विद्याधर 
राजा हमा । इसकी विद्युल्यकागा नामकी रानी थी जो स्त्रियोके गुणत्पी सम्पदाभोकी 
मानो _ खजाना थी 1 उत्तने अपनी चेष्टामोसे पतिका हृदय वश कर लिया था, वह्‌ सौभाग्य, 
ख्प, विज्ञान तथा जन्य चेष्टामेकि कारण सैकड़ो सुन्दरी स्वियोकी निरोमणि थी ॥२१८-२२०॥ 
राजा मदोदविके एक सौ माठ पराक्रमी पृत्र ये सो उनपर राज्यभार सौपकर वह्‌ मुखसे 
भोगोका उपभोग करता था ॥२२१॥ मुनि नुत्रत भगवानृके तीर्॑मे राजा महोदधि प्रतिद्ध 
विद्याधर था । वहु पने आआञ्चर्यजनक कायेति सदा विद्याधरोको अनुरक्त रखता था ॥२२२॥ 
उसी समय लकाम विच्ुत्केश नामक प्रसिद्ध राजा था! जो राक्षस वंगख्प आकादाका भानं 

चन्द्रमा था जीर लोगोका त्यन्त प्रिय था ॥२२३॥ महोदधि यौर विचयुक्तेमे परम स्नेह था जो 
कि एक दूपरेके यहां आने-नानेके कारण परम वृद्धिकर प्राप्त हुमा था। उन दौनोका चित्त तो 


एक था केवल शरीर मात्रसे ही दोनोमे पुथक्पना था ॥२२४॥ चिचत्केरने मुनिदीक्षाधारण करली 





१ चम. २ रक्षोवये नमोविवु-म ! 


॥ 


वं पवं ११३ 


तदिरकेल" कुतो हेतोराधितो दुर्धराङृतिम्‌ 1 सं्टः भ्रेणिकैनैवसुवाच गणनायकः ॥२२६॥ 
अन्यदाथ तटिक्केडा' प्रमदार यं मनोहरम्‌ । निष्कान्तो रन्त॒मुयानं कतक्रीडनकाख्यम्‌ ॥२२७॥ 
पद्मन्दीवररम्येपु सर.सु स्वच्छवारिपु । उदयत्तरद्वमङ्धेषु दरोणीसचारचारुषु ॥२२८॥ 

ठोखासु च महार्हासु रचितामनभूमिषु 1 तुद्धपादपसक्नासु दूरमरद्धाप्रद्द्धिषु ॥२२९॥ 

सत सोपानमागंपु रत्नरक्ितसानुपु । दुमसण्डपरीतेषु दैमपववंतकेषु च ॥२३०॥ 
फटयुप्पमनोक्तेषु चरपल्खवदाछिपु । खतारिद्धि तदेदेएु महीरुहचयेपु च ॥२३१॥ 
सुनिक्षोमनसाम््ययुक्तविश्रमसपदाम्‌ । पुष्पादिप्रचयासक्तपाणिपट्लवद्रोभिनाम्‌ ॥२३२॥ 
नितम्ववहनायासजातस्वेटाम्बुविग्रुषाम्‌ 1 ऊचकम्पोच्छलस्स्यूलयुक्तादाररुःरत्विषाम्‌ ॥२३३॥ 
निमनट़द्धवस्सृक्ष्मवलिमध्य विराजिताम्‌ । नि उवरासाङृषटमत्ताङिवारणाकुरुचेतसाम्‌ ॥२३४॥ 
सरस्ताम्बरसमारस्विकराणां चलचक्षुपाम्‌ । मध्यमास्थाय दाराणां स रेमे राक्षसाधिप ॥२३५॥ 
अथ क्रीटनसक्ताया टेभ्यास्तस्य पयोधरौ ! भीचन्दास्यं दधानाया" कपिना नखकोटिभि ॥२३६॥ 
विपारिततौ स्वमावेन विनयप्रच्युताद्मना 1 नितान्त दखे्यमानेन स्पा विकृतचक्षुपा ॥२३७॥ 
समादवास्य तत कान्तां प्रगरत्स्तनदयोणिताम्‌ । निहतो वाणमाद्रप्य तदिक्केदोन वानरः ॥२२३८॥ 





यह समाचार जानकर परमार्थके जाननेवाके महोदधिने मुनिदीक्षा धारण कर री ॥२२५॥ यह्‌ 
कृथा सुनकर श्रेणिक राजाने गौतम गणधरसे पूछा कि हे स्वामिन्‌ ! विदयुत्केशने किस कारण कठिन 
दीक्षा धारण की । इसके उत्तरमे गणधर भगवान्‌ इस प्रकार कहने लगे ॥२२६॥ कि किसी समय 
विद्युत्केण जिसमे क्रीडाके अनेक स्थान वने हए थे एेसे अत्यन्त सुन्दर प्रमदनामक वनमे क्रीडा 
करनेके लिए गयाथा सो वहीं कभी तो वह्‌ उन सरोवरोमे क्रीडा करताथा जो कमल तथा नीर 
कमोसे मनोहर थे, जिनमे स्वच्छ जर भरा था, जिनमे वड़ी-वडी छह्रे उठ रही थी तथा नावोके 
सचारसे महामनोहर दिखाई देते ये ॥२२७-२२८॥ कमी उन वेशकीमती सूलोपर शूरता था जिनमे 
वैटनेका अच्छा सन बनाया गया था, जो ऊचे वृक्षे वधे थे तथा जिनकी उछाल बहुत रम्बी होती 
थी ॥२२९॥ कमी उन सुवर्णंमय पर्वतोपर चढता था जिनके ऊपर जानेके लिए सीटियोके मागं वने 
हए थे, जिनके िषर रतलनोसे रजित ये, गौर जो वृक्षोके समूहसे वेष्टित थे ॥२३०॥ कभी उन 
वृक्षोकी श्ुरमुटमे क्रीडा करता था जो फर भीर कूरोसे मनोहर ये, जो हिलते हए पल्छवोसे 
सुशोभित थे ओर जिनके जरीर अनेक रुताओसे आङ्गित थे ॥२३१॥ कभी उन स्त्रियोके वीच 
वैठकर क्रीडा करता था कि जिनके हाव-भाव-विलासलूप सम्पदाएं मुनियोको भी क्षोभित करनेकी 
साम्यं रखती थी, जो पूर आदि तोडनेकी क्रियामे ख्गे हए हस्तरूपी पट्छ्वोसे शोभायमान थी, 
स्थूल नितम्ब धारण करनके कारण जिनके रारीरपर स्वेद जलकी वृदे प्रकट हो रही थी, स्तनोके 
कम्पनसे ऊपरकी ओर उख्लनेवाठे वडे-वडे मोतियोके हारसे जिनकी कान्ति वढ रही थी, जिसकी 
सूक्ष्म रेखाएं कभी अन्तर्हित हौ जाती थी ओर कभी प्रकट दिखाई देती थी एेसी कमरे जो 
सुलोभित थी, इवासोच्छ्वाससे आाकरित्त मत्त भौरोके निराकरण करनेमे जिनका चित्त व्याकुल था, 
जो नीचे खिसके हुए वस्वको अपने हाथसे थामे हुई थी तथा जिनके नेव इधर-उधर चक रहै थे । 
इस प्रकार राक्षसोका राजा विचुत्केशं अनेक स्त्रियोके वीच वैठकर क्रीडा कर रहा था |२२२-२३५॥ 
अथानन्तर राजा विदयुतकेशकी रानी श्रीचन्द्रा इधर कीडामे छीन थी उधर किसी वानरने आकर 
अपने नाखूनोके अग्रभागसे उसके दोनो स्तन विदीणं कर दिये ॥२३६॥ जिस वानरने उसके स्तन 
विदीणं किये थे वह्‌ स्वभावसे ही अविनवी था, करोधसे अत्यन्त खेदको प्राप्त हो रहा था, उसके नेत 
विकृत दिखाई देते थे ॥२३७॥ तदनन्तर जिसके स्तनसे खून लड रहा था एसी वल्लभाको सान्त्वनां 


१ कम्पोञ्ज्वलत्‌ म. । २ पुरम 1३ विद्यमानेन म. । 
१५ 


१९४ पद्गुराणे 


यशेन म ततौ गत्वा पतिवस्तव्र भूतरे 1 तिष्टन्ति सुनयो यत्र विहायस्तख्चारिणः ॥२३९॥ 

तदस्त ञेपथुय्स्त सवाण वश्य वानरम्‌ 1 खुनीचामजुकम्पाऽभूत्‌ ससाररिथतिवेदिनाम्‌ ।२४०॥ 
तस्मै पञ्चगमस्कार सर्वत्यागसलमन्वित" 1 धर्मटानमञुुक्तेरपदिटस्तपोधने, ।\२४१॥। 

तत स विदधता व्यक्सवा तनुं वानरयोनिजास्‌ । महोटधिङ्मारोऽयूत्‌ क्षणेनोत्तमवियरह ॥२४२॥] 
दतो यावद हन्मुं खेचरोऽन्वाच्‌ ससुत । कपीस्तावदय प्राप्त कतस्वतनुपूज्नन ॥२४३॥। 
हन्यमानां नैर वषा वानरसहतिम्‌ 1 चकत चेध्रियसास््यत्‌. कपीनां महतीं चमूम्‌ ।।२४४॥ 
रष्रादुकरफरासवननेभ्रुविकारिभि. । मिन्द्रमदु्ाच्छाये छृतमीषणनि स्वने, 1२७५) 

उच्छिप्य पर्व॑तान्‌ केचित्‌ केचिदुन्मृल्य पाठपान्‌ 1 गत्य धरणीं केचित्‌ पाणिनास्फाच्य चापरे ॥२४६॥ 
क्रोधमभाररौद्राया दृरोर्टवनकारिणि" । वभणुर्वानराध्यक्षं खेचर भिन्तचेतसम्‌ ।1२४५॥ 

तिष्ट विष्ट दुराचार दत्यो सप्रति गोचरे । विहस्य वानर पाप त्वाय घरण ऊत ॥२४८॥ 
अभिधायेति सै सर्वं व्योस पर्वतपाणिमि 1 च्याक्त तथा यथ तस्मिन्‌ सूचीभेदोऽपि नेश्यते ।॥२४९॥ 
ततो विम्म्रयमापन्रस्तडिक्केगो व्यचिन्तयत्‌ । नेद वटं प्टवद्वानां किमप्यन्यदिदं भवेत्‌ ।॥२५०॥ 
तत्तो निरीरठेदोऽसौ माघुर्यमितया मिसा 1 चानरान्विनयेनेटमव्रवीन्नयपण्डित ॥२५१) 

सन्तो वदत के यूयं महामासुरविग्रहा । न प्रकृत्या प्टवङ्गाना च्क्तिरेपा समीयते ॥ २५२१ 


का 
देकर उसने वाण द्वारा वानरको मार्‌ डाला ॥२३८॥ घायक वानर वेगसे भागकर वरहा पृथ्वीपर 
पडा जहां कि आक्रारगामी मुनिराज विराजमान थे ।|२३९]] जिसके दारीरमे कपप दयूट रही 
थी तथा वाण छिदा हुवा था ठेते वानरको देखकर ससारकी स्थितिके जानकार मुनियोके हृदयम 
दया उत्पन्न हई २४०] उसी समय धमम॑दान करनेमे तत्पर एव तपरूपी धनके धारक मुनियोने 
उस वानरके किए सव पदार्थोका व्याग कराकर पंचनमस्कार मच्त्रका उपदेश दिया ॥२४१।। उक्षके 
फलस्वरूप वह्‌ वानर योनिमे उत्पन्न हए अपने पूवंविकृत गरीरको छोडकर क्षणमरमे उत्तम गरीरः 
का धारी महोदधिक्रुमार नामक भवनवासी देव हुमा ॥२४२॥। तदनन्तर इधर राजा विद्युकेश जव- 
तक अत्य वानरोको मारनेके लिए उद्यन हुमा तवततक अवधिन्नानसे अपना पुवेभव जानकर 
महोदधिकुमार देव वहां जा पहुंचा । जाकर उसने अपने पूरं शरोरका पूजन किया ।२४३॥ दुष्ट 
मनुष्यो छारा वानसेके समूह मारे जा रहे हं यह्‌ दैव उसने विन्र्ियाकी सामर्थ्यसे वानरोक्रौ एक 
-वड़ी भारी सेना बनायी [२४९ उन वानरके मुख दांडोसे विकराक थे, उनकी सौहे चढी हुई थी, 
सिन्दरुरके समान छाङ्-कर उनका रग था गौर्‌ वे भयकृर शव्द केर रह थे ॥२४५॥) कोई वानर 
पवत उखाडकर हाथमे ल्ि ये, कोई वृक्ष उखाडकर हाथमे धारण कर रहे ये, कोई हाथोसे जमीन 
कृट रहे थे भौर कोई पृथ्वी रुका गहं थे ॥२५४द॥ क्ोधके भारसे जिनके अग महाद्दर-महाभयकर 
द्खि रहं ये जौर जो दुरुदूर तक रम्बी छरागे भर रहे ये एेसे मायामयी वानरोने अतिगय कुपित 
वानरवनी राजा विचुलतेग चिद्याधरसे कडा ॥२४०॥ कि अरे दुराचारी 1 ठह॒रठहर, अव तु मृलयुके 
वनं जा पडा, भरे पापी । वानरको मारकर अव तू किसकी जरणमे जायेगा ? ॥२४८। ] पेता 
कहकर हाथोमे पर्वत धारण करने उन मायामयी वानसेने समस्त आकारा्तो इस प्रकार 
व्याप्त कर ख्या कि मुर रखनेको भो स्थान नही दिखाई देता था ॥२४२]] तदनन्तर आज्चर्यको 
भ्रात हेमा विचत्के विचार करने कमा कि यह वानरोका वक नही है, यह्‌ तो कु भौर ही होना 
चाहिए २५०॥ त्र जरीरकी आदा छोड नीतिशास्त्रका पण्डित्त विद्यक्केन मधुरवाणी द्वारा 
विनयपूवंक गनरेये बोला ॥२५१॥ क्रि हे सत्पुरपो 1 कठो आप रोग कौन हौ ? तुम्हारे दारीर 


यत्यन्त॒_ददप्यमान ही रह ह, तुम्हारी यह्‌ गक्ति वानरोकी स्वाभाविक शक्ति तो नही दिखाई 
१, यान्मिर्च म. 1 


धष्ठं पवं १११ 
ततस्तं व्रिनयोपेत दृष्टा खेचरुद्र वम्‌ 1 महोदधिुमारण वात्यमेतदुढाहतम्‌ ॥२५२॥ 
ति्ग्नातिस्वभावेन नितान्त चपरस्त्वया ! "अपराद्ध स्वजायाया इतो योऽसौ प्टवङ्गस. ॥२५४॥ 
सोऽह साधुप्रसद्रेन सग्राक्षो देवतामिमाम्‌ । महागण््सिमायुक्ता यथेच्छावाप्तसपदाम्‌ ॥२५५॥ 
विभूतिं मम पर्य त्रमिति चोर्वा परां श्चियम्‌ । स तस्मै प्रकटीचक्रे महोदधिसुंसेचिताम्‌ ॥२५६॥ 
ततोऽसौ वेपथुं प्राप्तो मयात्‌. सवगरीरगम्‌ । विदणेटृद्यो दृ्टेमा चिश्रान्तलौचन ॥२५०॥ 
महोदधिद्कमारेण मा भैषीरिति चोदितं । जगाद्‌ गद्गदं रकथं किं करोमीति दु.खित ॥२५८॥ 
ततस्तेन सुरेणासौ गुव॑न्तिकुपाह्तः 1 ताभ्यां प्रदक्षिणीद्स्य छत तस्यांहिवन्टनम्‌ ॥ २५९॥ 
वानरेण सता प्राक्च मया देवन्वमीदृण्म्‌ 1 गुर मवन्तमासाय वत्सल सवेदहिनाम्‌ ॥२६०॥ 
देवेनेत्यमिधायासं स्तुतो वाग्भि पुन. पुन । अर्चितदच महालग्मि. पाठयो प्रणतस्तथा ।॥२६१॥ 
तदाश्वयं तती दृषा खेचरेण तपोधनः । सथ्रष्ट कि करोमीति जगाद वचन दितम्‌ ॥२६२॥ 
चतुक्लानोपगूडात्मा समास्त्यन्न समीपग । गुरस्तस्यान्विक याम एण धर्म सनातन ॥२६३॥ 
आचार्ये धरियमाणे यस्िषटव्यन्तिकगोचरे 1 करोत्याचायंक मूढ शिष्यता दूरख्पृजन्‌ ॥२६४॥। 
नासौ विष्यो न चाचायो निरध॑म. स कमार्गग । सवतो जरमायात' स्वाचारात्‌ माुनिन्दित. ॥२६५॥ 
दवयुक्ते विस्मयोपेत जातं देवन भञचरौ । चक्रतुक्चेतसीद्‌ च परिवारलमन्विता ॥(२६६॥ 





पठती ॥२५२॥ तदनन्तर विद्यावरोके राजा विदयुतेगकरो विनयावनत देखकर महोदधिक्रुमारने यह्‌ 
वचन कहे ॥२५३॥ कि परुजातिके स्वभावे जो अत्यन्त चपर था तथा इसौ चपर्ताके कारण 
जिसने तुम्हारी स्त्रीका मपराव किया था देसे जिस बानरको तूने मारयाथावह्‌मैही हूं । साघुभो- 
के प्रसादे इस देवत्व पर्यायको प्राप्त हया हँ । यह पर्याय महारावितसे युक्त है तथा इच्छानुसार 
इसमे सपदाएं प्राप्त होती ह ॥२५४-२५५॥ तुम मेरी विभूतिको देखो यह्‌ कह कर उसने मनोदधि 
कूमारदेवके योग्य पनी उक्छृष्ट लक्ष्मी उसके सामने प्रकट कर दी ॥२५६॥ यह्‌ देख भयसे 
विद्युत्केगका स्वं शरीर काँपने चगा, उसका हृदय विदीणं हौ गया, रोमाच निकर भायै ओर 
अखि धूमने रगी ॥२५७॥। तव महोदधिकरुमारने कहा कि डरो मत 1 देवकी वाणी सुन, दुःखी होते 
हए -विदयुत्केगने गद्गद वाणीमे कहा कि मै कया करूं? जो आप आनना करो सौ करूं ।२५८॥ 
तदनन्तर वह्‌ देव राजा विदयुत्केशको जिन्होने पंच नमस्कार मन्व दिया था उन गुरुके पास ले 
गया 1 वहं जाकर देव तथा राजा विद्युत्ेश दोनोने प्रदक्षिणा देकर गुरुके चरणोमे नमस्कार दिया 
॥२५९॥ महोदधिकूमार देवने मुनिराजकी यह्‌ कहकर वार-बार स्तुति की कि मै यद्यपि वानरथा 
तो भी समस्त प्राणियोसे स्नेह रखनेवाले आप एसे गुरुको पाकर मैने यह्‌ देव पर्याय प्राप्त की है । 
यहु कुकर उसने महामाकागोसे मुनिराज कौ पुजा कौ तथा चरणोमे नमस्कार किया॥२६९०-२९६१॥ 
यह्‌ मज्चरये देखकर विद्याधर विचयुत्केदाने मुनिराजते पृछा कि हे देव । मै क्याकरं? मेराक्या 
कर्तव्य है ? इसके उत्तरमे मुनिराजने निम्नाकित हितकारी वचन कहे कि चार ज्ञानके धारी 
हमारे गुर पास ही विद्यमान हसो हम लोग उन्हीके समीप चे, यही! सनातन धर्म॑ 
॥२९२-२६२॥ आचार्यके समीप रहने पर भी जो उनके पास नही जाता है ओौर स्वय उपदेशादि 
देकर आचार्य॑का काम करता है वह्‌ मूखं शिष्य, दिष्यपनाको दूरसे ही छोडदेताहै। वहनतो 
दिष्य रहूत्ताहें ओर न आचार्यं ही ककत है, वह्‌ धमंरहित है, कूमार्गगामी है, अपने समस्त 
आचारते श्रषट है गौर साधुजनोके दारा निन्दनीय है ॥२९४-२६५॥ मुनिराजके टसा कहुनेपर देव 
ओर विद्याघर दोनो ही परम आ्चयेको प्राप्त हुए । अपने-अपने परिवारके साथ उन्दने मनमे 


१, पराव म., ख. । २ महोदवि सुरो-म, 1 न 
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अहो परममाहार्म्यं तपसौ सुबनातिगम्‌ । सनेरवविधस्यापि यदन्यो विद्यत गुरः ॥२६५॥ 
ततस्तस्योपकण्ठे ते साघुनाधिष्टिता ययुः । वेवाश्च व्योमयानाश्च धर्मा्कण्ठितचेतस ॥२६८॥ 
गत्वा प्रदक्षिणीड्कन्य प्रणस्याठरतो मुनिम्‌ । नाविदृरे न चाव्यन्तसमीपे स्थितिमाध्रिता. ॥॥२६९॥ 
ततस्तां परमां मूं तपोरामिसयुव्थया । प्रज्यरन्तीं सूनेर्दीप्त्या दृष्टा ठेचनमश्चरा ॥२७०॥ 
चिन्तां कामपि स्ाप्ठा धर्माचारससुदवाम्‌ । प्रफुल्छनयनाम्मोजा महाविनयसगता. ।1२७१॥। 
ततो देवनमोयानावञ्जरिः न्यस्य मस्तके । पप्रच्छतुरमुनिं घर्म फर चास्य यथोचितम्‌ ।।२५२॥ 
ततो जन्तुहितासंगनिव्यप्रस्थितसानस । संसारकारणासगदूरीकृवसमीदित ॥२७३॥! 
सजलाम्भोदगस्मीरधीस्या श्रमणो गिरा । जगाद परमं धमं जगतोऽभ्युदयावहम्‌, ।\२७४॥ 
तस्मिर्‌ गदति तचे ख्तामण्डयसधरिता. । ननृत गिखिसंधाता मेवनादविगद्धिनैः 1२७९५॥ 
समाधाय मनो धर्म श्रयवां सुरखेचरौ 1 यथा जिन समुच्ष्टो ्ुवनानन्दकारिभि" ।\२५६॥ 
धर्मराव्दनमात्रेण वहव प्राणिनोऽधमा. ! अधमेमेव सेवन्ते विचारजटचेतस ॥२७७॥ 
मार्गोऽयमिति यो गच्छेन्‌ दिगमच्ताय मोदवान्‌ । उाघीयसापिं कालेन नेष्टं स्यानं स गच्छति ॥॥२७८॥ 
कूाकष्यितधर्मास्यमधमं मैन्दमानसा" । प्राणिघात्तादिमिर्जातिं सेवन्ते विप्राधितताः ॥२७९॥ 

ते तं भावेन समेन्य मिथ्याटदंनदूपिता" 1 ति्य॑ग्नरकटु.खानां भ्रपद्यन्ते निधानताम्‌ ॥२८०॥ 
ङेत॒जारसपृ्णगरन्थारये र्दण्डकै. 1 धर्मोपकिप्सया मूढास्ताढयन्ति नमस्तकम्‌ ।1२८१॥ 


॥ 


८५८९८“ ५ 





^--~^~~~~~^~^~^^~ 


विचार किया कि अहौ तपका कंसा छोकोत्तर माहात्म्य है कि एसे सर्वगुणसम्पन्न मुनिराजके भी 
अन्य गुरु विद्यमान है २६६-२६७॥ तदनन्तर धर्म॑के किए जिनका चित्त उक्कण्ठिति हो रहा था एसे 
देव गौर विद्याधर उक्त मुनिराजके साथ उनके गुरूके समीप गये 1२६८] वहाँ जाकर उन्होने वडे 
आदरे साय प्रदक्िणा देकर गुरुको नमस्कार किया ओर नमस्कारके अनन्तर न तो अत्यन्त दुर 
यौर न अत्यन्त पास किन्तु कु दुर हट कर्‌ वेठ गये ॥[२६९॥ तदनन्तर तपकी रानिसे उत्यनन 
दीप्तिसे देदीप्यमान मुनिराजकी उस उक्ष मुद्राको देखकर देव मौर विद्याधर धर्माचारसे 
समुद्धत किसी अद्भूत चिन्ताको प्राप्त हुए । उस समय हप गौर आद्च्यंसे सवके नेच्र-कमल 
परफुल्किति हो रहे थे तथा सभी महाविनयसे युक्त थे ॥२७०-२७१॥ तत्पर्चावु देव भौर 
विद्याधर दोनोने हाय जोड मस्तकसे रगाकर म॒निराजसे धर्मं तथा उसके यथायोग्य फलको 
पूछा ।२७२॥ तदनन्तर जिनका मन सदा प्राणियोके हितमे र्गा रहता था तथा जिनकी समस्तं 
चेष्टां ससारे कारणोके सस्पकंसे सदा दूर रहती थी एेसे मुनिराज सज मेधकी गर्ज॑नाके 
समान गम्भीर वाणीसे जगतुका कल्याण करनेवारे उक्कृष्ट धर्मंका निरूपण कृरते छे ॥२७२-२७४॥ 
जव मुनिराज वो रहै थे तव कतामण्डपमे स्थित मयरोके समृह्‌ मेघ गर्ज॑नाकी गंका 
कर पसे नृत्य करने रगे थे ॥२७५॥ मुनिराजने कटा कि है देव गौर विद्याधरो ! संसारका 
कल्याण करनेवाङे जिनेन्द्र .भगवानूने घम॑का जैसा स्वरूप कहा है वैसा ही मै कहता हूं आप- 
रोग मन स्थिर कर सुनो ॥२७६॥। जिनका चित्त विचार करनेमे जड़ है एेसे वहुत-से अधम प्राणी 
धर्म॑के नाम पर अधम॑का ही सेवन करते हैँ ॥२७७ जो मोही प्राणी गन्तव्य दिदाको जाने विना 
यही मागं है ठेसा समन्च विरुटदिनामे जाता है वहु दी्घ॑काल वीत जाते पर भी इष्ट स्थान पर 
नही पटच सकता है २७८] विचार करनेको क्लमतासे रहित विपयलम्पटी मनुष्य, कथा-कहानियो 
दारा ज्ि घर्मं सना दी गई है एेते जीवघातत आादिसे उस्नन मवर्मका ही सेवन करते 
हं ॥२७॥ मिथ्याददंनसे दूपित मनुष्य ठेसे अघम॑का अभिप्रायपूर्वंक सेवनकर तिर्यच तथा 
नरकगत्िकरे दु.खोके पात्र होते हँ २८०] कुयुक्तियोके जाक्से परिपणे ्रन्थोके अथंसे मोहित 


१. वप्ताम. । २. विगद्धिता म. । ३, मदमानसा म. 1 ५. तेतेम,। 
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यद्यपि स्यात्‌ छचिककिचि र परेति कशासने 1 हिंसादिरहिताचारे शरीरध्रमदेनिनि ॥२८२॥ 
सम्यग्दु्भनदीनव्वान्मृटच्छि्ं तथापि तत्‌ 1 भ्नाज्ान श्चुढरचास्तं तेपां मवति भुक्तये ॥२८३॥ 
पार्थिवो खो्टेदोऽपिं वैद्य॑सपि पार्थिवम्‌ । न पार्थिवच्वसामान्यात्तयोस्तुल्यं गु णादिकम्‌ ॥३८४॥ 
लोष्टरेशसमो धर्मो मिय्यादुग्भि. प्रकीर्तितः । यैदूर्थंसद्गो चैनो धर्मसंज्ञा तु सर्वगा ।२८५॥ 
धर्मस्य हि दया भरु तस्या मरूमर्दिंसनम्‌ । पर्मिहवतां पुसा हिंसन संततोद्धवस्‌ ॥२८६॥ 
त्रथा सत्यवचो धर्मस्तच्च यन्न परासुखम्‌ । अदत्तादानयुक्तिश्च परनार्याश्च वर्जनम्‌ ।(२८५॥ 
दविणाक्िपु सतोपो हपीकाणां निवारणम्‌ । तनृट्कति" कपायाणं विनयो श्ानसेविनाम्‌ ॥२८८॥ 
व्रतमेतद्‌ गृहस्थानां सम्यग्द्मनचारिणाम्‌ । जागाररहिताना तु श्णु धम यथाविधि ॥२८९॥ 
प्चोदारतोत्तद्धमातद्ग स्कन्धवर्तिन. । च्रिरुं्िद्ठनीरन्धरकह्करच्छन्नविग्रहा, ॥२९०॥ 

पादातेन समायुक्ता" समित्या पन्चभेदया । नानातपोमंहातोक्ष्णशखयुक्तमनस्करा ॥२९१॥ 
यृत्तं कपायसामन्त॑महिवारणवर्तिनम्‌ 1 मवारातिं विनिघ्नन्ति निरम्बरमहाचपाः ॥२९२॥ 
सर्वारम्मपरिव्यागे सम्यग्दर्शनरसंगते । धमं स्थितोऽनगाराणामेप धर्म, समासतः ।॥२९३॥ 
त्रिरोकश्रीपरि शरक्षेधरमोऽय हेतुता गत. । एप एव पर प्रोक्तो मङ्गल पुरपोत्तमैः ॥२९४॥ 
अन्यः कस्तस्य कथ्येत धर्मस्य परमो गुण । चरिलोकशिखर येन प्राप्यते सुमहासुखम्‌ ॥२९५॥ 





प्राणी धमं प्राप्त करनेकी इच्छासे वडे-वडे दण्डोके द्वारा आकाशको ताडित करते है अर्थात्‌ जिन 
कायेमि धर्म॑की गन्ध भी नही उन्हे धमं समन्चकर करते ह ॥२८१॥ जिसमे प्रतिपादित आचार, 
हिसादि पापोसे रहित ह तथा जिसमे ्रीर-श्रम--कायक्लेशका उपदेश दिया गया एेसे किसी 
मिथ्यागासनमे भी यद्यपि थोडा धमेका अदा होता दै तो भी सम्यग्दशंनसे रहित होनेके कारण 
वह्‌ निमंल ही है! एसे जीवोका जानरदित क्षुद्र चारिव मुक्तिका कारण नही है ॥२८२-२८३॥ 
मिहटीका ठेखा भी पार्थिव है गौर वेद्यं मणि भी पाथिव है सो.पा्थिवत्व सामान्यकी अपेक्षा दोनोके 
गुण मादिक एक समान नही हो जाते ॥२८५॥ मिथ्यादृष्टियोके द्वारा निरूपित धमं मिह्ीके ठेलेके 
समान है मीर जिनेन्द्र भगवानूके हारा निरूपित धर्म॒वदूरयं मणिके समान है जव कि धर्मं सन्ना 
दोनोमे ही समान दै ॥२८५॥ धर्मंका मूर दया है भौर दयाका मूल हिसा सूप परिणाम है । 
परिग्रही मनुष्योके हिसा निरन्तर होती रहती है ॥२८६॥ दयाके सिवाय सत्य वचन भी धमं है 
परन्तु सत्य वचन वह्‌ कहरता है कि जिसमे दूसरेको दुख न हौ 1 भदत्तादानका त्याग करना, 
परस्त्रीका छोडना, धनादिकमे सन्तोप रखना, इन्द्रियोका निवारण करना, कषायोको कड करना 
जीर ज्ञानी मनुष्योको विनय करना, यह्‌ सम्यग्दृष्टि गृहुस्थोका ब्रत अर्थात्‌ धर्मका विधिपूर्वक 
निरूपण करता ह्रं सो सूनो ॥२८७-२८९॥ जो पच महाव्रत रूपी उन्नत हाथीके स्कल्धपर सवार 
है, तीन गुप्ति रूपी मजवृूत तथा निर्द्र कवचसे जिनका शरीर आच्छादित हे, जो पच समितिरूपी 
पेदल ससिपाहियोसे युक्त है, ओर जो नाना तपरूपी महातीक्ष्ण शस्वोके समूहसे सहित है एसे 
दिगम्बर यति पी महाराजा, कषाय रूपी सामन्तोसे परिवृत तथा मोह रूपी हाथीपर सवार 
संसार रूपी शत्रुको नष्ट करते है ॥२९५०-२२२॥ जव सव प्रकारके आरम्भका व्याग किया जाता 
है गौर सम्यग्दलंन धारण किया जाता है तमी मुनियोका धमं प्राप्त होता है। यह्‌ संक्षेपमे धर्मका 
स्वरूप समन्चो ॥२९३॥ यह्‌ धमं ही त्रिलोक सम्बन्धी लकष्मीकी प्राप्तिका कारण है । उत्तम पुरूपोने 
इस धर्म॑को ही उल्छृ्ट मगलस्वरूप कहा हे ॥२९४॥ निस धमंके द्वारा महायुखदायी त्रिरोकका 


१, धर्मस्य छेशं॒ धर्मं प्रति ( भव्ययीभावस्मास })1 २ देणिनेम.+ख । ३ चम. ४. नन्ञानम । 


५. स तदोद्धवम्‌ म । ६ त्रिगु म. 1७ पदात्रीना समूह्‌ पादात तेन ! ८. महीतीक्ष्ण म. । ९, घर्मस्थिता- 
नगाराणा -म, । १०. प्रापे घर्मोभ्यि म. । 


१९८ पद्यपुराणे 


सागारेण जन स्व अुडक्ते मोगान्महागुणान्‌ । टेवीनिवह मध्यस्था मानन समाद्तान्‌. ॥२९६॥ 
निर्वाससा तु धमण मोक्ष प्राम्मोति मानव 1 अनोपम्यमनावाव सुख यच्रान्तचर्जितस्‌ 1२९० 
स्वर्मगास्तु पुनदच्युसवा प्राप्य दैगुम्वरीं क्रियाम्‌ । दवित्रेमव श्रपयन्ते प्रद्ृष्टाः परम पदम्‌ ॥२९८॥। 
काकतारीययोगेन प्राक्ठा जपि सुराख्यम्‌ । ऊयोनिपु पुन" पापा श्र मन्त्यव तीन ॥२९९॥ 
जैननेवोत्तम वाक्य जनमेवोत्तम तप । जेन एव परो धर्मा जैनमेव परं मतम्‌ ॥॥२३००॥ 

नगर जव. पुसो बृ्नमलादिसगम । नान्तरीयकतामेति यथा खेदनिवारण. ॥२०१॥ 
ध्रस्थितस्य तथा मोक्ष जिननासनवर्त्मना  दवविय्ाधरादिश्रीरसुपङ्ेण पायते ।[३०२॥ 
विधेन््ादिमोगाना टेतुत्व यव्यपद्यते । ` जिनधर्मो न तचित्र ते द स्मात्‌ सुङृताटपि ॥३०३॥ 
विपरीत यदेतस्माद्‌ गरहिश्रमणधमत, । चरितं तस्य सक्ानर्मथ्मं ठति कर्तितस्‌ ।\२०४॥ 
मन्ति येन ति्येक्षु नानाह सप्रदायिषु । वाहनाच्ाडनच्छेदादभेदाच्यीलोप्यसंयमात्‌ ॥२०५॥ 
निस्यान्धरारयुक्तेषु नरकेषु च भूरिपु । च॒पारपवनाघातङकतकम्पेपु केषुचित. (॥३०६॥ 
स्फुरल्म्ुरिद्रौद्राग्निञ्वाखाखीदेपु केणचित्‌ । नानाक्रारमहारावयन्वन्याकषेषु केषुचित ॥।३०७॥ 
विहग्याच्रव्रकदयेनय॒दधरुदधेप केपचित्‌ । चक्रक्रकचङन्तवासिमो चिवृ्षेषु केषुचित्‌ ॥३०८1 








दिखर अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त हो जाता है उस धर्म॑का गौर दूसरा कौन उत्छरष्ट गुण कहा जावि ? 
अर्थात्‌ ध्म॑का सर्वोपरि गुण यही ह कि उससे मोक्ष प्राप्त हौ जाता ह ॥२९५॥ गृहस्थ ध्मके हारा 
यह्‌ मनुष्य स्वरगेमे देवीसमूहुके मध्यमे स्थित हो सकत्प मात्रसे प्राप्त उत्तमोत्तम भोगोको भोगता 
है ओर मुनि धर्मके द्वारा उस मोक्षको प्राप्त होता है जहां कि इसे अनुपम, निर्वाध तथा अनन्त 
सुख मिता है ॥२९६-२९७] स्वर्गगामी उत्कृष्ट मनुष्य स्वग॑से च्युत होकर पूनः सुनिदीक्षा धारण 
करते है गौर दो तीन भवोमे हौ परम पद-मोक्ष प्राप्तकर क्ते है ॥२९८॥ परन्तु जो पपी- 
मिथ्यादुष्टि जीव है वे काकतालीयन्यायसे यद्यपि स्वगं प्राप्त कर रेतेहै तो भी वहसि च्युतहो 
कूयोनियोमे ही श्रमण करते रहते हें ।॥२९२॥। जिनेन्द्र भगवाचुके द्वारा कथित वाक्य अर्थात्‌ शास्त्र 
ही उत्तम वाक्य है, जिनेन्द्र भगवान्‌के दवारा निरूपित तप ही उत्तम तप है, जिनेन्द्र भगवानुके 
दारा प्रोक्त धर्मदही परम ध्म है गौर जिनेन्द्र भगवानृके दवारा उपदिष्ट मत ही परम मतद 
१३०० जिस प्रकार नगरकी योर जानेवाले पुरुपको खेद निवारण करनेवाला जो वृक्षमूलं 
मादिका सगम प्राप्त होता है वह्‌ अनायास ही प्राप्त होता है उसी प्रकार जिन यासन रूपी माग॑से 
मोक्षकी गोरं प्रस्थान करनेवाक पुरूषको जो देव तया विद्याधर आदिकी लक्ष्मी प्राप्त होती दै वह 
अनुपगसे ही प्राप्त होती है--उसके किए मनुष्यको प्रयत्न नही करना पडता है 1३०१-३०२॥ 
'जिनघमं, इन्द्र आदिके भोगोका कारण होता है" इसमे आआज्च्यंकी वात नही है क्योकि इन्दर 
आदिक मोग तो साधारण पुण्य मात्रसे भी प्राप्त हो जाते ह ॥३०३॥ इस गहस्थ ओर मुनिधमके 
विपरीत जौ भी ाचरण अथवा ज्ञान है वह्‌ यध्मं कहलाता है ॥३०४]॥ इस अर्मके कारण यह्‌ 
जीव वाहन, ताडन, छेदन, भेदन तथा गीत उष्णकी प्राप्ति मादि कारणोसे नाना दु.ख देनेवाले 
तिर्यचोमे रमण करता है 1३०५] इसौ अधर्मके कारण यह्‌ जीव निरन्तर अन्धकारसे युक्त रहने- 
तारे अनेक नरकोमे भ्रमण करता है 1 इन नरकोमे कितने ही नरक तो देसे है जिनमे ठण्डी हवा- 
के कारण निरन्तर शरीर कंपता रहता है! कितने ही एसे है जो निकल्ते हुए तिलगौसे भयकर 
दिखनेवारी अग्निकी ज्वालाओसे व्याप्त है! कितने हीरेतेहं जो नाना प्रकारके महाशब्द 
करनेवाले यन्त्रोसे व्याप्त हँ । कितने ही एेसे है जो चिक्रियानिमित सिह, व्याघ्र, वृक, व्राज तथा 
गीघ भादि जीवसे भरे हृएर्दै। कितने दहीपेसे है जो चक्र, करीत, भाला, तच्वार मादिकी वर्पफा 


१. निवाररिण. म , क । २. जिनघर्माच्न ख. 1 ३. संज्ञान घ्मंम.। 


घष्ठं पर्वं ११९ 


विलीनच्रिषुसीसादिपानदायिपु केषुचित्‌ । तीच्णतुण्डस्फुरव्करमक्िकाटिषु केषुचित्‌ ॥२०९॥ 
छमिप्रकारसं मिश्ररक्तपदकेषु केषुचित्‌ । परस्परससुद्भूतवाधाहेतुपु केपुचित्‌ ॥३१०॥ 

एवंविधेषु जीवानां सदा दु.खविधायिपु । दु"ख यन्नरकेषु स्यात्‌ क॒ गक्तस्तव्मकीर्तितुम्‌ .॥ २११ 

यतो यथा पुरा रन्तौ युवां दु"खासु योनिषु । तथा पर्यटनं भूय. प्राप्स्यतो धर्मवर्जितौ ॥२१२॥ 
इव्युक्तास्यां परिप््टस्ताभ्यां श्रमणसत्तम । कथ ऊुयोनिपु ्रान्तावावामिति सुने वद्‌ ॥३१३॥ 
जन्मान्तरं ततोऽवोचत्तयो सयममण्डन" 1 मनो निवीयतां वत्साविव्युक्ल्वा मधुर वच ॥३१४॥ - 
प्यरन्तौ चुवासच्र ससारे दु खटायिनि । परस्परस्य ऊर्वाणौ वध मोहपरायणौ ॥३१५] 
मानुपष्यमावमायातौ कथचित्‌ क्मयोगत, 1 अय हि दवरो रोके धर्मोपाटानकारणम्‌ ॥२१६॥ 
व्याधस्तयोरभूदेको विषये कादविनामनि । श्रावस्त्यामपरोऽसमात्यपदे स्थैयंसुपागत ॥३१७॥ 
सुयनोदत्तनामासौ प्रवरज्यामाध्रित क्षितौ । चचार तपसा युक्तो महताल्यन्तरूपवान्‌ ।३१८॥ 

ततस्त सुरिथत देने जाङ्यः प्राणति वर्जिते 1 पूजनार्थं समायाता सम्यस्दृष्टिखाङ्गना ॥३१९। 
स्त्रीमिस्तत परीत त व्याधोऽमौ वीक्ष्य योगिनम्‌ । अतक्ष्णोद्राग्भिरुमरामि नस्त क्वन्‌ चि भोतिकाम्‌ ॥३२० 
निर्लजो वस्त्र कोऽय स्नानवर्जितविप्रह. । ्गयाया प्रदत्तस्य जातो मेऽमङ्गर महत्‌ ॥३२१॥ 
वदत्येव ततो व्याव्रे वचुर्मीपणकारिणि 1 सुने कटपतां प्राक्त ध्यान दु खेन सश्तस्‌ ॥३२२॥ 

इति वाचिन्तयत्‌ क्रोधान्मुष्टिवाविन पापिनम्‌ । कणसरङचृणयाम्येन व्याध रक्षवचोसुचम्‌ ।३२३॥ 


कसवार वक्षसि युक्त दै । कित ही रै ई जिनमे पिवलाया हया रागा, सौसा आदि पिलाया 
जाता है । कितने ही ए है जिनमे तीक्ष्णमुखवारी दुष्ट मविख्यां आदि विद्यमान ह । कितने ही 
से हँ जिनमे रव्तकी कीचमे कृमिके समान अनेक छोटे-छोटे जीव ॒विल्विकाते रहते है ओर 
कितने दही एेसे है जिनमे परस्पर--एक दूसरेके हारा दु खके कारण उ्पन्न होते रहते है 
॥३०६-३१०॥ इस प्रकारके सदा दु खदायी नरकोमे जीवोको जो दु.ख प्राप्त होता है उसे कटुनेके 
किए कौन समथ है ? ।३११॥ जिस प्रकार तुम दोनोने पहले दु ख देनेवाली अनेक कुयोनियोमे 
श्रमण किया था यदि अव भी तुम धर्म॑से वचित रहते हौ तो पुन अनेक कूयोनियोमे श्रमण करना 
पडेगा ॥३१२॥ मुनिराजके यह कटहनेपर देव तथा विद्याधरने उनसे पृछा कि है भगवनु 1 हम 
दोनोने किस कारण कुयोनियोमे भ्रमण किया है ? सो किए ॥३१३॥ 

तदनन्तर-!हे वत्सो 1 मन स्थिर करो' इस प्रकारे मधुर वचन कहकर सयमरूपी 
जाभूषणसे विभूषित मुनिराज उन दोनोके भवान्तर कह्ने लगे ॥३१४॥ इस दु खदायी ससारमे 
मोहसे उन्मत्त हौ तुम दोनो एक दसरेका वध करते हुए चिरकाक तक भ्रमण करते रहे ॥२१५॥ 
तदनन्तर किसी प्रकार कमंयोगसे मनुष्य भवको प्राप्त हुए 1 निश्चयसे ससारमे धर्मप्राप्तिका 
कारणभूत मनुष्यभवक्रा मिना अत्यन्त कठिन है ॥३१६॥ उनमे-से एक तो काली देशमे श्रावस्ती 
नगरीमे राजाका सुयगोदत्तनामा मन्वरी हुआ । मूयलोदत्त अत्यन्त खूपवानु था, कारण पाकर 
उसने दीक्षा ङे टी भौर महातपर्चरणसे युक्त हो पृथ्वीपर विहार करने लगा ॥३१७] विहार 
करते हुए सुयरोदत्तमुनि काशी देशमे आकर किसी निजंन्तु स्थानमे विराजमान हौ गये । उनकी 
पुजाके छ्िए अनेक सम्यग्दृष्टि स्त्रयां आयी थी सो पापी व्याध, स्त्ियोसे धिरे उन मुनिको देख 
तीक्ष्ण वचनरूपी शास्व्ोसे भय उत्पन्न करता हुज वेधने लगा ।३१८-३२०॥ यह निलंज्ज नग्न, 
तथा स्नानरहित मलिन गरीर्का धारक, शिकारके किए प्रवृत्त हए सृञ्चको महा अमगररूप हुमा 
है ॥२२१॥ धनुषसे भय उत्पन्न करनेवाला व्याधं जवर उक्त्‌ प्रकारके वचन कह रहा था तव दु ल- 
के कारण मुनिका ध्यान कुक कटटुपताको प्राप्त हौ गया ॥३२२॥ क्रोधवर वे विचारने खगे कि रक्न 
वचन कह्नेवाले इस पापी व्याधको मै एक मुहुके प्रहारसे कण-कण कर चूणं कर डाकूता हूं ॥३२२॥ 


१२०५ धश्रदुराणे 


तत कापिषटगमनं सुनिना यदुपार्जितम्‌ । तदस्य क्रोधसंमारान्‌ क्षणाद्‌ सदाुपागनम,. ॥२२४॥ 
ततोऽसौ काच्धर्मण युक्तो ज्योति'सुरोऽमवन्‌. 1 तत. भ्रच्युस्य जावर विचुत्केयो नभर्चर [द०५॥ 
व्याधोऽपि सुचिरं श्रान्त्वा मवद्ुममहाचने । रक्कायां प्रमटोचाने राखाश्टनयतिं गतः ॥२२६॥ 
ततोऽसा निहत" स्वर्थं च्वचा वाणेन चापलात्‌ 1 प्राप्य पञ्चनमस्कारं जातोऽय सागरामर. ॥२२७॥ 
एवं ज्ञात्वा पुनवरैरं मुच्दं ठेवखेचरौ 1 मा भृद्‌ भूयोऽपि संसारे मवतो. परिहिण्टनम्‌. ॥२२८॥ 
दान्टतं नरमात्रेण गक्यं यच्च ध्रमंमिहम्‌ 1 सिद्धानां तत्सुखं सदौ मद्राचारपराचणी ॥>२९॥। 

नमतं प्रणतं वैराखण्डटपुरस्संर । भक्त्या परमया युक्त सुनिसु्रतमीय्वरम्‌, ॥३३०॥ 

ग्ररणं प्राप्य त नाथ निष्टितात्मप्रतिक्रियम्‌ । परट्रन्यससुचुक्ं प्राप्स्यथ. पगम सुखम्‌ ॥२२१॥ 

ततो सुनिञुखादिन्याचिर्गेतेन वर्चोऽदछना 1 परं प्रवोधमानीतस्वटिक्न. सरोजवन्‌. ३३ २॥ 

सुकरेन सच्के पुत्रे नंमय्य निज पद्म्‌ । निप्यतामगर्मदीरो सुनेरम्बरचारिण. ६२२॥ 
सम्यग्टर््नसंानसच्चार््रित्रय ठत. 1 समाराध्यगत. कारं वभूत्रामरसत्तम ॥३३४ 

तन च््छपुरस्वामी मदोदधिरवाभिध- । च्ान्तामि सदितन्वि्टन्‌ विचुव्पदूशदीतिमि" ॥३दय॥ 
चन्दर पादाश्रये रम्ये महाप्रासाठमृदधेनि । चात्गोष्टीुधास्वादं विन्दन्‌. देवेन वन्सुखम्‌ २२६१ 

वेगेन सदतागत्य धवद्ाम्बरधारिणा । खेचरेणाग्रतते भृत्वा इतरा प्रणत्तिमादगत्‌ 11३२५७1 
निवेदितस्तटिक््न प्रत्रज्यां कारणान्विताम्‌ । प्राप्य मोगेपु निव्रदं दीक्षणे मतिमादधे ॥३६३८॥ 





मुनिन तपक्वरणके प्रभावसे कापिप्ठ स्वग॑मे जाने योग्य जौ पुण्य उपार्जन क्विथा 
वह्‌ क्रोधके कारण क्षणभरमे नष्ट हौ गया 1३२४॥ तदनन्तर कु समताभावसे भरकर वह्‌ 
ज्यौतिपीदेव हुवा । वर्हे आकर तू विदयुत्केश नामकं विद्याधर हुवा है 1३२५॥ गौर व्याधका 
जीव चिरकाल तक ससारखूपी बटवीमे श्रमणकर ङंकराके प्रमदवने वानर हुमा ॥३२६॥ सो 
चपकता करनेके कारण स्त्रीक निमित्त तूने इसे वाणसे मारा 1 वही अन्तम पंचनमस्कार मन्व 
प्राप्त कर महोदधि नामका देव हा है ॥३२७॥ एेसा वि चारकर है देव विद्याधरो । तुम दोनो अव 
अपना वैर-भाव छोड दो जिसे फिर भी संसारमे श्रमण नही करना पडे ॥३२८॥ हे भद्र-पुर्पो 1 
तुम भद्र माचरण करनेमे तत्पर हौ इसरिए सिद्धके उस नुखकी अभिलापा करो जिसकी मनुष्य- 
माच प्रगस्रा नटी कर सकता ॥३२९] इन्द्र॒ जादि देव जिन्हे नमस्कार करते हं एते मुनिसुत्रत 
भगवानूको परमभविततसे युक्त हो नमस्कार करो 113३० वे भगवान्‌ जात्महितका कार्य पूणं कर 
चुके ह । अवे परह्तिकारी कार्यं करलेमे ही सरगम हु सो तुम दोनो उनको जरणमे जाकर परम 
सुखको प्राप्त करोगे ॥३३१॥ तदनन्तर मुनिराजके मुखर्पी सूरये निगंत वचनरूपी किरणसि 
विचतकेग कमलके समान परम प्रबोधको प्राप्त हुवा ॥३३२॥। फलस्वर्प वह॒ धीर वीर, सुकेश 
नामक पुत्रके छिएु अपना पद सौपकर्‌ चारण ऋद्धि धारी मुनिराजका जिष्य हो गया अर्थात्‌ 
उनके समीप उसने दधा धारण कर ङी ॥३३३॥ तदनन्तर सस्यर्द्न, सम्यग्नान ओर सम्यक्‌- 
चारिवरि इन तीनोकी यारावना कर वह अन्तमे समाविके प्रमावते उत्तम देव हुमा ।२३५॥ 

इघर्‌ किप्कपुरका स्वामी महोदधि, विजलीके समान कान्तको धारण करने वाली स्नियोकि 
साध, जिघ्र पर चन््रमाकौ किरणे पड़ रही थी देसे महामनोहर उत्तु भवनके निखरपर नुन्दर 
गोष्टी स्प अमृतका स्वाद छेता हुमा इ्द्रके समान सुखदे वैठा था ॥३३५-३३६॥ कि उसी 
समव गुच्छ वस्रको धारण करते वाङ एक विद्याधरे वडे वेगसे आकर तथा सामने खड़े होकर 
मादर पूवक प्रणाम करिया गौर तव्नन्तर विद्यत्केड विद्यावरके दीक्षा छेनेका समाचार कटा । 
समाजार गुनते ठी महोदधिने भोगो विरक्त होकर दीक्षा टेनेका विचार किया ।३२७-२३८॥ 
१. संणादूमस्ममुपागतम्‌ म० 1 २ वाचं ०1३ से म०। 
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भ्रवजामीति चानेन गदिठेऽन्त.पुरान्महान्‌ । उदतिष्ठद्‌ गरहान्तेषु विखप" ्रतिनादवान्‌ ॥३३९॥ 
तन्त्रीवंशादिसंमिश्रखधदङ् ध्वनितोपम. । प्रविकाप. सुनारीणा मुनेरण्यहरन्मन. ॥३४०॥ 

तवार्पित परप्रीत्या तडिक्केकेन वारुक, । सुकेश्चो नवराञ्यस्थः पारुनीय, सुतोऽघुना ॥२३४१॥ 

दति विद्धाप्यमानोऽपि युवराजेन सादरम्‌ । नेत्रामेयजरुस्थुरुधारावपंविधायिना ॥३४२॥ 
निष्कण्टकमिदं राज्यं सुदक्ष्व तावन्महायुणम्‌ । पुरन्दर इवोदारैमनिर्मानय यौवनम्‌ ॥२४३॥ 

एवं सचोधमानोऽपि मन्त्रिमिर्दूनमानसै" 1 वहुमेदान्युदाहस्य डाखाणि नयकोविदै" ॥३४४॥ 
अनाथान्नाथ न कृत्वा त्वन्मन.स्थिततमानसान्‌ । विहाय प्रस्थित क्रासि कता इव महातर, ॥३४५॥ 
इति प्रसाद्यमानोऽपि चरणानतमूद्धमि" । गुणो्यस्मियकारीभिनरीमि क्षरदश्रभिः ॥३४६॥ 

गुणेर्नाथ तवोदारिव्॑ा कालं चिरं सतीम्‌ । भ्रतिभज्य महालक्ष्मी योलितां टकितां सदा ॥३४७॥ 
जसि क्वेति सामन्तैर्मण्डान्तैरश्रधारिमि । सम॑ विन्वाप्यमानोऽपि चृपाटोपविवर्थिते ॥३४८॥ 
छित्वा स्नेहमयान्‌ पायान्‌ स्यक्त्वा सव परिग्रहम्‌ । भ्रतिचन्द्रामिधानाय दत्वा पुत्राय संपदम्‌ ॥३४९॥ 
विग्रहेऽपि निरासङ्गो जग्राहोथां समग्रधीः । धीयो दैगम्बरी लक्ष्मी क्ष्मावरस्थिरचन्द्मा ॥३५०॥ 
वतो ध्यानगजारूढस्तपस्तीक्ष्णपतत्रिणा । दिररिछत्वा भवाराते" प्रविष्ट, सिद्धकाननम्‌ ॥३५१॥ 
भरतीन्दुरपि पुत्राय किष्किन्धाय ददौ श्रियम्‌ 1 यौवराज्य कनिष्ठाय तस्मै चान्धकरूढये ॥३५२॥ 


महोदधिके यह कहते ही कि मै दीक्षा केता हँ अन्ते पुरसे विकापका बहुत भारी शब्द उठ खडा हुंआ। 
-उस विकापकी प्रतिध्वनि समस्त महरोमे गूजने लगी ॥३३९॥ वीणा-वांसुरी आदिके शब्दोसे मिधित 
मृदग ध्वनिकरी तुलना करनेवाला स्वियोका कह विप साधारण मनुष्यकी वात जाने दो मुनिके 
भी चित्तको हर रहा था अर्थात्‌ करणास द्रवीभूत कर रहा था ॥३४०॥ उसी समय युवराज भी 
वहां आ गया । वह्‌ न्मे नही 'समानेवाङे जलकी वडी मोटी धाराकौ बरसाता हुभा आदरपू्वंक 
चोला कि विद्युते अपने पुत्र सुकेशको परमग्री्तिके कारण आपके लिए सौप गयो है । वह्‌ नवीनं 
राज्यपर आरूढ हु! है इसच्िए आपके हारा रक्षा करने योग्य है ॥३४१-३४्‌]] जिनका हृदय 
टूखी हौ रहा था एसे नीत्तिनिपुण मन्वियोने भी अनेक शास्त्रोके उदाहूरण देकर प्रेरणा की किं 
इस महावेभवलाली निष्कण्टक राज्यका इन्द्रके समान उपभोग करो भौर उत्कृष्ट भोगोसे यौवनको 
सफल करो 11३४३-२४४ जिनके मस्तक चरणोमे न म्रीभूत थे, जो अपने गुणोके दवारा उत्कट प्रेम 
प्रकट कर रही थ तथा जिनकी आंखोसे ओंसू चर रहं थे एेसी स्त्रियोने भी यह्‌ कहकर उपे प्रसन्न 
करनेका प्रयत्न किया किह नाथ 1. जिनके हृदय आपके हृदयम स्थित हँ एेसी हम सबको अनाथ 
वनाकर कताओको छोड वृक्षके समान आप कों जा रहें ह ? ॥३४५-३४६ ह नाथ । यहु मनोहर 
राज्यलक्ष्मी पतिव्रता ' स्वीके समान चिरकालसे अपके उक्कृष्ट गुणोसे बद्ध है--आयपमे आरक्त है 
इसे छोडकर अप "कर्हाजा रहै? गीर जिनके कपोलोपर अश्रु वह्‌ 'रहै थे एेसे सामन्तोने भी 
राजकीय आडम्बरसे रहित हौ एक साथ प्रार्थना की पर सव मिलकर भौ उसके मानसको नही 
वदल सके ॥२३४७-३४८॥। अन्तमे उसने स्तेहरूपी पालको छेदकर तथा समस्त परिग्रहका त्याग कर 
प्रतिचन्द्र नामक पुत्रके लिए राज्य सौप दिया ओर शरीरमे भी नि स्पृह्‌ होकर कठिन दैगम्बरी 
ल्मी--मुनिदीक्षा धारण कर री । वह्‌ पुणं वुद्धिको धारण करनेवाला अत्तिगय गम्भीर था भौर 
अपनी सौम्यताके कारण रेषा जान पडता था सानो पृथिवी तलपर स्थिर रहुनेवाखा चन्द्रमा ही 
हो 11३४९-३५०॥ तदनन्तर ध्यानरूपी हाथीपर बैठे हुए मुनिराज महोदधि तपरूपी तीक्ष्ण वाणसे 
संसाररूपी शात्रुका शिर छेदकर सिद्धवन अर्थात्‌ मोक्षमे पविष्ट हुए ॥२५१॥ तदनन्तर प्रतिचन्द्र भी 
अपने ज्येष्ठ पुव ` किष्किन्धके लिए"राज्यलक्ष्मी ओर अन्ध्रकरूढि नामक छोटे पुत्रके लिए युवराज 
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चन्ये परतिपन्नउ्च सैनमार्ग निरम्बरस्‌ । सिद्धैरासेवितं स्थान गल्कवामखयोगत" ॥२५३ 
तवस्ताबुचल छृ्यं रावरो श्वि चक्रतु । अन्योन्याकरान्ततेजन्वौं सूयचिन्दरसमाविच ५२५९॥ 
अत्रान्तरे नभोयाना पर्वते ठभिणधितौ । रथनृपुरनामास्ति घुर सुर्णुराङति ॥२५५॥ 
आसीत्तत्रोभयो. शरेण्यौ स्वामी मूरिपराक्रमः । दधावरनिवेगास्यां यः जनत्रासक्ारिणीम्‌, ॥२५६॥ 
पुत्रो विजयसिंहोऽस्यौ नाम्नाऽऽदित्यमुर परम्‌ । ान्छन्‌. रूपावखेपेन प्रयातोऽथ स्वयंवरम्‌ ॥३५०॥ 
विद्यामन्दरसक्नस्य स॒तामम्वरचारिण. 1 वेगवन्यां समुत्प कान्तिदिग्धनभस्तखम्‌ 1३५८1 
अथ्रासौ योवनप्राकठां वीध्य पुत्रीं मनोदराम्‌ । स्वजनानुमतो मोहाद्‌ स्वयंवरमरीरचव ॥२१५९॥ 
अपरेऽपि खया सर्वे चिमानै्मणिदालिमि । पूरयन्तो नम. जीरं गता भूपितवियहाः ॥३६०॥ 
ठतो मचरेषु रम्येषु रनस्वम्मश्वतात्मसु । तद्ासनमखदधेषु स्फुरन्मणिमरीचिपु ।॥ ३591 

मितेन परिवारेण युक्ता देदोपयोगिना । उपविष्टा यथास्थानं प्रधाना व्योमचारिण ॥२६२॥ 
श्रीमाखायं उतस्तेषां सर्वेपां व्योमचारिणाम्‌ । सघ्यस्थाया सम पेतदुन्दीर्यरपद्नत्य, ५३.६२१ 
सथ स्वयंवराघ्राना प्रत्ता व्योमचारिणाम्‌ 1 मदनाच््टचित्तानामिनि सुन्द्रविश्रमाः १३६४ 
निच्कम्पमपि भुदटंस्थ सुङट ऊरिचिदुन्नतम्‌. 1 अकरोत्‌ सिल निष्कम्प रलनांच्छन्तपाणिना ॥३६५॥ 
कच्चित्‌. कूप॑रमाधाय किपाय्वं सज॒म्मण. । चकरदेदस्य चरनं स्फुटर्मन्धिकतस्वनम्‌ ५२६६ 
प्देग्रेऽपि स्थिता कधि हुञ्ज्वसखमसियुत्रिकाम्‌ । असारयत्‌ कराग्रेण कयक्ष्तवीक्नषणास्‌ ।२६०॥ 





पद देकर निर्ग्रन्थ दीक्षाको प्राप हमा जर निर्मल च्यानके प्रभावसे सिद्धाख्यमे प्रविष्ट हौ गया वर्थाद्‌ 
मोक चछ गया ॥३५२-३५३२॥ 

तदनन्तर-जिनका तेज एक दूरे याक्रान्त हो रहा था एच सूर्य-चन्द्रमाके समान तेजखो 
दोनो भाई किष्किन्व बौर अन्ध्रकरूडि पृथिवीपर अपना कार्य॑मार फैलानेको उद्यत हूए ॥३५४॥ 
इसी समय विजयायं पर्व॑त्तकी दक्षिणश्रेणीमे इन्द्रके समान रथद्पुर नामका नगर था ॥३५५}) उसमे 
दोनो च्रेणियोका स्वामी महापराक्रमी तथा शात्रुमोको भवय उत्पन्न करनेवाला राजा अजनिवेग 
रटत्ता या 13५६॥। अगनिवेयका पुत्र विजर्यसिह्‌ था ! भादिव्यपुरके राजा विद्यामन्दर वियाघरकी 
वेगवती रानीसे समुत्पन्न एक श्रीमाला नामकौ पुत्री थी 1 वह्‌ इतनी मून्दरी थी कि जपनी कान्ति- 
से आकागत्तक्को प्त करती थी । विद्यामन्दरने पुत्रीको यौवनवती देख आत्मीयजनोकी अनूुमति- 
से स्वयवर्‌ स्ववाया } उगनिवेगका पवर विजयर्सिट्‌ श्रीमालाको चाहता था इसलिए रूपके मवसे 
्रेस्ति दौ स्वयवस्मे गया ॥३५७-४५९।- जिनके रीर भूपित ये एसे अन्य समस्त विद्याधर भी 
मणियोस सु्नोभित्न विमानेकि वारा बाकाजको भरते हुए स्वयवरमे पर्हुत्े ॥३६०॥ तदनन्तर जो 
रटनमय खम्भोपर खडे थे, उचे-ऊंवे सिहासनोसे युक्त थे तथा जिनमे खचित मणियोकी किरणे 
फेल रही थी देवे मनोहर मंचोपर प्रमुख-प्रमुघ विद्याधर यथास्यान आरूढ हुए ! उन विद्याघरोके 
साय उनको शरीररन्नाके छिए्‌ उपयोगी परिभित परिवार भी धा ॥२९१-३६२।। तदनन्तर मध्यमे 
विराजमान श्रीमाला पृत्रीपर सव विद्याधरोके नेवरूपी नीलकमल एक साथ पड़े ॥३६२॥ तदनन्तर 
जिनकी बाना स्वयंवरमे खग रही थौ सौर जिनका चित्त कामसे वाङ्गित था एेसे वि्याधरोमे 
निम्नाकित मुन्दर चैट प्रकट हुं ॥३६४॥ कि विद्यावरके मस्तकपर स्थित उन्नत मुकट, यद्यपि 
नि्चङ वा तो मी चह उत रत्नोक्ी किरणोति माच्छादित दायके दयरा निद्वर कर रहा चा॥३६५॥ 
कोई विद्याधर कोट्नौ कमरे पास रख जमुहाई ठेता हुमा चसैरको मोड़ रहा था-जंगडरई 
ठे रहा या! उसकी इस क्रव्या चरीरके सन्वि-स्यान चरककर -शब्द कर रट ये २३६६] कोई 
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पाद्वगे पुरुषे कश्चिच्चखयत्येव चामरम्‌ । सलीलमंश्चुकान्तेन चक्रे वीजनमानने ॥३६८॥ 
सव्येन वक्तच्रमाच्छा् कशचिदुत्तरपाणिना 1 सकोच्य दक्षिणं वाहु व्याक्षिपद्‌ वद्धसुष्टिकम्‌ ॥३६९॥ 
पादासनरि्थतं कथिदुयम्य चरण शनैः । वामोरुफलके चक्र दक्षिणं रतिदक्षिणः ।३७०॥ 
पादाद्धुेन करचिच नेत्ान्तेक्षितकन्यक । छृत्वा पाणितरे गण्डं छिरेख चरणासनम्‌ ॥३५१॥ 
गाढमप्यपरो चद्धसुन्मुच्य कटिसूत्रकम्‌. । ववन्ध शनकैमूय दोषाणमपि चक्रकम्‌ ॥३७२॥ 
स्फुटदन्योऽन्यसदष्टप्रोत्तानविकराङ्ुलिः । वक्ष. कशित्सञु्यस्य बहुतोरणमंदुष्वंयन्‌ ।३७३॥ 
पाद्व स्थस्यापरो हस्तं सख्युरास्फाट्य सस्मितम्‌ । कथां चक्रे चिना हेतो, कन्याक्षिक्तचरेक्षण. ।२७४॥ 
छृतचन्दनचर्चैऽन्य छ्ुमस्थासकाचिते । चक्षुव॑श्षसि चिक्षेप विशाके छृतहस्तके ॥३७५॥ 
कश्िक्कुन्तरमारस्थां ग्रहीत्वा केशवछ्छरीम्‌ । कटिरामपि वामाया प्रदेशिन्यामयोजयत्‌ ।॥२७६॥ 
अधर कथिदाङृप्य वामहस्तेन मन्थरम्‌ । स्वच्छताम्बूरसच्छायमेक्षिट श्रुवञु्नयन्‌ ॥३७७॥ 
अपरोऽभ्रमयत्‌ पद्म वद्धअ्रमरमण्डलम्‌ । सव्येतरेण हस्तेन विस्ैन्‌ कर्णिकारज्‌" ॥३७८॥ 
वीणाभिर्वेणुभि. शद्धदज्ञैकल्खरेस्तथा । जनितोऽथ महानाद. कादरानकैमदकै" ॥३७९॥ 
मज्ञखानि प्रयुक्तानि वन्दिभिवं्धवन्दकै. । महापुरुषवे्टाभिर्निवद्धानि प्रमोदिभि, ॥३८०॥ 
महानादस्य तस्यान्ते-धान्नी नाम्ना सुमङ्गला । वामेतरकरोपात्तहेमवेन्ररुता ततः ॥३८१॥ 





विद्याधर बगलमे रखी हुई देदीप्यमान छुरीको हाथके अग्रभागसे चला रहाथा तथा बार-बार 
,उसकी ओर कटाक्षसे देखता था ॥३६९७॥ यद्यपि पासमे खडा पुरुष चमर ढोर रहा था तो भी कोई 
विद्याधर वस्त्रे अचलसे रीलापूर्वक मुखके उपर हवा कर रहा था ॥३६८॥ कोई एक विद्याधर, 
जिसकी हथो उपरकी ओर थी एसे बाये हाथसे मुंह ठंककर, जिसकी मुहु बेधी थी एेसी दाहिनी 
भुजाको सकरुचित कर फेला रहा था ॥२३६९॥ कोई एक रतिकुशर विद्याधर, पादासनपर रखे 
दाहिने पावको उठाकर धीरे-से बायी जाँघपर रख रहा था ॥२७०॥ कन्याकी भोर कटाक्ष चराता 
हुआ कोई एक युवा हयेलीपर कपोल रखकर पैरके अंगूेसे पदासनको कुरेद रहा था ॥२७१॥ 
जिसमे रगा हुआ मणियोका समूह्‌ शेपनागके समान जान पड़ता था एसे कसकर बेधे हुए कटिसूत्र- 
को लोलकर कोई युवां उसे फिर से धीरे-धीरे बांध रहा था ॥३७२॥ कोई एक युवा दोनो हाथोकी 
चटचटाती अंगुलियोको एक दूसरेमे फंस्ाकर उपरको ओर कर रहा था तथा सीना फुलाकर 
भुजागोका तोरण खड़ा कर रहा था ॥२७२॥ जिसकी चच आंखे कन्याकी ओर पड रही थी एसा 
कोई एक युवा बगलमे बैठे हुए मित्रका हाथ मपने हाथमे ठे मुसकराता हुआ निष्प्रयोजन कथा 
कर रहा था-गप-राप लड रहा था ॥३७४॥ कोई एक युवा, जिसपर चन्दनका केप रगानेके बाद 
केशरका तिरुक रछगाया था तथा जिसपर हाथ रखा था एसे विशार वक्षस्थक्पर दृष्टि डाल रहा 
था ।३७५॥ कोई एक विद्याधर रलाटपर ल्ट्कते हुए घुंधराङे बालोको बाये हाथकी प्रदेदिनी 
अंगुलीमे फंसा रहा था ।\३७६॥! कोई एक युवा स्वच्छ ताम्बूल खानेसे लाल-लारू दिखनेवाके 
भओसको धीरे-धीरे वाये हाथसे सीचकर मौह ऊपर उठाता हुमा देख रहा था ॥२७७। ओर कोई 
एक युवा कणिकाकी परागको कैराता हआ दाहिने हाथसे जिसपर भौरे मंडरा रहै थे एेसा कमल 
घुमा रहा था 1३७८} उस समय स्वयवर मण्डपमे वीणा, बांसुरी शख, मृदग, लाकर, काहल, 
भेरी भौर मद॑क नामक बाजोसे उत्पन्न महाशन्द हो रहा था ॥२७९॥ महापुरुषोकी चैषां देख जो 
मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे तथा जिन्होने अलग-अलग अपने शुण्ड बना रखे थे एसे बन्दीजनोके 
द्वारा मंगर पाठका उच्चारण हो रहा था ॥३८०॥ तदनन्तर महाशब्दके शान्त होनेके वाद दाहिने 
हाथमे स्वणंमय छड़ीको धारण करनेवाली सुमगला धाय कन्यासे निम्न वचन बोली । उस समय 
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जगाद वचनं कन्यां चिनयादानताननाम्‌ । प्रासक्व्यरताकार्म मथ्ि्ेगविनृचमः १३९२ 
सर्म सन्यस्तविधरसिदटुपाणियसेरताम्‌ । उर्वनियता स्थितम मयर्यययिनीम्‌ ॥३८३॥ 
नभस्तिटकनाम्नोऽयं नारस्य पर्ति. युते । उस्पतनौ मिमखायां च चन्दरवुण्टदमूधमैः पठथ 
मार्वण्डङ्ण्टलो नाम्ना मार्तण्डिययी रचा 1 प्रकाण्टता पं श्राप मण्टनदायो गूगान्मङ, 12८५॥ 
गुणचिन्ताप्रवृत्तासु गोषटीवस्यादिनो वुधा । नाम गृटन्ति सेमाक्ष्टकय्याप्तविषदा" 12८६ 
सारभतेन रन्तु चेदस्ति ते मनमः स्प्ला 1 पृणीधमैन सतो दृष्टसमरनग्रन्यगमयम्‌ ॥३८७॥ 
ततस्तं यवनादीपदय्युत येचरापिपम्‌ 1 आननानक्तिसाव्रण प्रन्याग्यातदती द्मा ॥३८८॥ 
भूयोऽयदत्तनो धात्री तनय यच्छ लोचने । पुर्पापरामधीतेऽरिसिन्‌, का रदीपिविभृनिभि" 1२८९ 
अयं रलनयुराधीमो रक्मीरि्ाद्रयो. चुत । नान्न थियायसुःती दवियाधराभ्िपः ॥३५०॥ 
अस्य नाम्नि गते कणनाह वीरप्रयरसने 1 गत्रयौ गूृतने दासु वृताययष्यदलसि एनम्‌ ॥३९१॥ 
खस्य वक्षमि विस्तीर्णं कृतहारोपधानके । उऊतृपश्नान्तिमि चिदा चदमोतिन्वान्ठमागता ॥३९२॥ 
अस्याद्रे यदि ते प्रीतिः स्थातुमस्ति मनोहरे 1 गृष्टाणेनं सटिन्मा य युज्यं सन्द्रारि या ॥1६१९३॥ 
तत प्रत्याचचक्षे च चधुवर्जुट्नान । वान्छति दि वर्पेन दृषटपर्ठरक पतेन 2९४1 
ततोऽपतौ तदभिप्राचवेदरिनी तां सुमद्वत्या 1 अपर प्नं नित्ये नरेदाजिति चावयन्‌. १३९०॥ 
कन्याका सुख विनयते अवनत था मणिमयी आमूप्णोसे वह्‌ उरल्पलताके गमान जान पटृतीयी 
॥३८१-३८२॥ वह अपना कोमल दृस्तकमल यदपि सखीके कन्धेपर रजी थो त्तो मो वह्‌ नीचकी 
गोर खिरक रहा था! वह्‌ पारकीपर्‌ सवार यी ओर कामको प्रकट करनेवारी थौ ॥२८२॥ 
जागतं राजकूमारोका परिचिव देती हूर सुमयला धाय वोखी किं है पुत्रि । यह्‌ नभस्तिन्टकः नरका 
राजा, चन्द्रकुण्डङ भूपालकी विमला नामक रानीसे उत्पन्न हुमा दै ॥३८८)। मार्तेष्टकुण्टल दसन 
नाम है, सपनी कान्तिसे सूर्यको जीत रहा है, सन्धि, विग्रह आदि गुणणसि यु है नया इन्टी सव 
कारणोसे यहु अपने मण्डरमे परम प्रमुखताको प्राप्त हणा हे ॥३८५॥ जवं गौष्ठियोमे राजाभमोके 
गुणोकी चर्चा गुरू होती है तव विद्रज्जन सवसे पहर इसीका नाम ठेते ह भीर दूर्पातिरेकके कारण 
उस समय विद्रज्जनोके शरीर रोमाचखूपी कण्टकसि व्याप्त हौ चते है ॥३८६॥ हे पचि । यदि दस्रके 
साथ रमण करनेकी तेरे मनकी इच्छा हतो जिसने समस्त गास््नोका पारदेखाहैएैने ञ्नं 
मार्तण्डकुण्डलको स्वीकृत कर ॥३८७॥। तदनन्तर जिसका यौवन कृच दल चुका यादसे 
विद्याघरोके राजा मार्तण्डकुण्डलका श्रीमालाने मुख नीचा करने मात्रये ही निराकरण कर 
दिया ॥३८८॥ तदनन्तर सुमंगला धाय चोरी कि हे पुत्रि 1 कान्ति, दीनि मौर विभूतिके द्वारा 
जो समस्त पुरूषोका भवीक्वर है एेसे इस राजकूमारपर्‌ अपनी दृष्टि उरो ॥३८९॥। यहु रलनपुरका 
स्वामी हे, राजा विद्याग जीर रानी लदटमीका पुत्र है, वियासमुद्घात इसका नाम है तथा समस्त 
विद्याधरोका स्वामी है ।॥३९०॥ वीयेमे हटचल मचानेवाला इसका नाम सुनते दी जत्रु भयसे 
वायुके दारा कम्पित पौपरके पत्तेकी दशाको प्राप्त होते ह मर्थात्‌ पीपलके पत्तेके समान कँपने 
लगते है 1\३९१॥\ जनेक शुद्र राजागोके पास श्रमण करते जो थक गयी थी ठैसी लक्ष्मी, हारस्पी 
तकियासे युशोभित इसके विस्तृत वक्ष स्थरूपर मानो चिश्रामकरो प्राप्त दई है 1३९२॥ यदि इसकी 
गोदमे वेठनेकी तेरी बभिकापा है तो इसे स्वीकार कर । विज सुमेरुपवेतके साय समागमको 
घर दौ ॥३९३॥ श्रीमाला ,उते जपने नेसे सरलतापूुवंक देवतौ रही इसीसे उसका 
निराकरण हौ गया सो ठीक दी है क्योकि कन्था जिसे वररूपसे पसन्द करती है उसपर उसकी 
दृष्टि चचल दो जाती है ॥३९४॥ तदनन्तर उसका अभिप्राय जाननेवारो सुरमगखा उसे दूसरे 
१. प्रकीर्तने म, । २, वात-म, । ३. स्थितम्‌ ख, ४ दर्ययन्ती न -रेश म. 1 








घषठ;पवं १२५ 
चच्रायुधस्य पुत्रोऽयं व्रशीखाङ्गसंमवः । वच्रपञ्जरनामानमधितिष्टठति पत्तनम्‌ ॥३९६॥ ~ 
अस्य बाहुद्वये रक्ष्मीरदिनेलकरमासुरे । चञ्चरापि स्वमावेन संयतेवाव तिष्ठते ॥३९७॥ 
सत्यमन्येऽपि विन्ते नाममात्रेण खेचरा. । तेषां खद्योततुल्यानामयं भास्करतां गत, ॥३९८॥ 
मानेन तु्गतामस्य भ्ाप्तस्य शिरस. पराम्‌ । सप्रा्तं पुनरुत्कषं सुकरं स्फुटरत्नकम्‌ ॥३९९॥ 
'सुखपे प्रतिपद्यस्व पतिं विचाग्धतामिमम्‌ । विषयांश्ेखमान्‌ शच्या मोक्तु धीस्तव विते ॥४००॥ 
तत. खेचरभानुं तं दष्टा कन्या कुमुद्वती । सकोचं परम याता धान्येति गदिता पुन. ॥४०१॥ 
चित्राम्बरस्य पुत्रोऽय पद्यश्रीकुक्षिसंभव । नित्य चन्दघुराधीश्षे नाम्ना चन्द्राननो चपः ॥६०२॥ 
पञ्य वक्षोऽस्य विस्तीर्णं चासूचन्दनचर्चितम्‌ । चन्द्ररदरिमपरिष्वक्तं कैरासतटसनिभम्‌ ॥४०२॥ 
उच्छरत्करभायोऽस्य हारो वक्षसि "राजते । उत्सप॑त्सीकरो दूर कैकास इव निक्षरः ॥४०४॥ 
नामाक्षरकररस्य मन. शि्टमरेरपि । प्रयाति परमं हाद टु"खतापविवर्जितम्‌ ॥४०५॥ 
याति चेदिह ते चेत. भ्रसाद सौम्यददयने 1 रजनीव श्राद्धेन रभस्वेतेन सगमम्‌ ॥४०६॥ 
ततस्तस्मिन्नपि प्रीतिं न मनौऽस्या. समागतम्‌ । कमलिन्या यथा चन्द्रे नयनानन्दकारिणि ॥४०७॥ 
नराद्‌ ततो धात्री कन्ये परय पुरन्दरम्‌ । अवतीर्णं महीमेतं मवतीसगरारुसम्‌ ॥४०८॥ 
सुतोऽयं मेरकान्तस्य श्रीरम्भाग्मसंभवः 1 स्वामी मन्दरकुञ्ञ स्य पुरस्याम्भोधरध्वनि ॥४०९॥ 





राजाके पास ठे जाकर वोरी ॥३९५॥ कि यह्‌ राजा वजायुघ ओर रानी वज्रशीलाका पुत्र 
खेचरभानु वखरपजर नामक नगरमे रहता है ॥३९६॥ लक्ष्मी यद्यपि स्वभावसे चचलदहै तो भी 
सूयेकी किरणोके समान देदीप्यमान इसकी दोनो भुजायोपर वंध हुई के समान सदा स्थिर 
रहती है ॥३९७॥ । 
यह्‌ सच है कि नाममात्तके अन्य विद्याधर भी ह परन्तु वे सब जुगनूके समानि भौर 
यद उनके वीच सूर्यके समान देदीप्यमान है ॥३९८। यद्यपि इसका मस्तक स्वाभाविक प्रमाणसे ही 
परम उचार्दको प्राप्त है फिर भी इसपर जो जगमगाते रत्नोसे सुशोभित मुकुटर्वाधा गयादहैसो 
केव उत्कपं प्राप्त करनके किए ही वाधा गया है ॥३९९॥ हे सुन्दरि । यदि इन्द्राणीके समान समस्त 
भोग भोगनेकी तेरी इच्छा है तो इस विद्याधरोके अधिपतिको स्वीकृत कर ॥४००॥ तदनन्तर उस 
खेचरभावुरूपी सूर्य॑को देखकर कन्यारूपी कुमुदिनी परम सकोचको प्राप्त हौ गयी 1 यह्‌ देख 
सुर्म॑गङा धायने कुछ आगे वदृकर कहा ॥४०१॥ कि यह्‌ राजा चित्राम्बर भौर रानी पद्मश्रीका पुत्र 
चन्द्रानन है, चन्द्रपुर नगरका स्वामी है । देखो, सुन्दर चन्दनसे चित इसका वक्ष स्थर कितना 
चौड़ा है ? यह्‌ चन्द्रमाकी किरणोसे आक्गित कैलास पर्व॑तके तटके समान कितना भला मालूम 
होता है ? ॥४०२-४०२॥ छककती हई किरणोसे सुरोभित हार इसके वक्ष स्थकपर एेसा सुलोभित 
हो रहाट जैसा कि उठते हुए जल्कणोसे सुशोभित निर्घर कैकासके तटपर सुशोभित होता है 
।[४०४५॥ इसके नामके भक्षररूपी किरणोसे आलिगित चन्रुका भी मन परम हषंको प्राप्त टोता है 
तथा उसका सव दुःखरूपी सन्ताप छूट जाता है ॥४०५॥ ह सौम्यदर्शाने 1 यदि तेरा चित्त इसपर 
प्रसन्नताको प्राप्त है तो चन्द्रमाके साथ राधिके समान तु इसके साथ समागमको प्राप्त हो ॥४०६॥ 
तदनन्तर नेत्रोको आनन्दित करनेवाङे चन्द्रमापर जिस प्रकार कमलिनीका मन प्रीत्िको प्राप्त नही 
होता उसी प्रकार राजा चन्द्राननपर्‌ श्रीमाक[का मन प्रीतिको प्राप्त नही हुमा ॥४०७॥ तव धाय 
बोरी कि हे कन्थे 1 इस राजा पुरन्दरको देखो 1 यह पुरन्दर क्या है मानो तुम्हारे सगमकी 
रारसासे पृथिवीपर अवतीर्णं हमा साक्षात्‌ पुरन्दर अर्थात्‌ इन्द्र ही है ॥५०८॥ यह्‌ राजा मेरकान्त 
यर रानी श्रौरम्भाका पुत्र है, मन्दरकुज नगरका स्वामी है, मेघके समान इसकी जोरदार आवाज 


१, स्वस्पे म. । 


# 


१२६ पद्मपुराणे 


शक्ता यस्थ न संग्रामे दुर्टि संुसमागताम्‌ 1 प्रतिपत्तु कृतो बाणान धत्रवो मयद्रारिता- ॥9१०॥ 
संमावयामि देवानां नाथोऽप्यस्माद्‌ वजेद्‌ मयम्‌ 1 अमग्नभ्रसरे यस्य ग्रतापो श्रमति क्षितिम्‌ ॥४११॥ 
उच्नत्त चरणेनास्य भिरस्ता्य सुस्वने । भ्रन्नाते पम्रेमयुक्तेषु कलेश नितस्मिनि ॥४५२॥ 

अमावपि ततस्तस्या न रेभे मनये पदम्‌ । चित्रा हि चेतसो दृतिः धनानां कर्मेसुका ॥४१३॥ 
अमापयदियां वारां ततोऽन्य व्योमचारिणम्‌ 1 वात्री मदु.मरस्यव्न दमीसुव्कटिका यथा ॥४१४॥ 
उवाच च सुते पयय चरपमतं महावरम्‌ । सनोजवेन वेगिन्यां संयतं वायुरहसम्‌ ॥६१५॥ 
नाकारदनस्तकस्याय पुरस्य परिरक्िता 1 अतिक्रम्य स्थिता यस्य सणनां विमला शुणाः ॥६१६॥ 
भ्रूससु्छेषमात्रेण सर्वं य. भ्नितिमण्डटम्‌ । आस्यति स्वाद्ववेगोव्यवातपावितभूधर. ॥४१४॥ 
विद्यापरेन य. कुर्याद्‌ भूमिं गगनमघ्यगाम्‌ } दगयेद्वा महाय र्वान्‌ धरणीतख्चारिण. ॥६१८॥ 
त्रीयं चा सजेल्छोरु स्यं वा चन्द्रदीतयम््‌ । चृणयेद्धा धरा्नीं स्थापयेद्रानिलं स्थिरम्‌ ॥४१९॥ 
मोपयेदू बाम्मसा नाथ मूर्तं वीत वा नमः । मापितेनोर्णा फ वा मवेच्यस्य यथेष्छितम्‌ ॥९२०॥ 
तव्रापि न मनस्तस्याश्चकर स्वानमयुक्तिकम्‌ । वटव्येपेनि चाज्ामीवच्‌ सत्रास्तकृनश्चमा 1०२११ 
अन्यानपि बहूव धाव्रीद॒क्निवसंपद" 1 वियावटसमायुक्तान्‌. कन्या तत्याज सेचरान्‌ 1४२२१ 
ततोऽसौ चन्दरेचेव व्यती यान्नमदचरान्‌ । पर्वता इव ते प्राप्वाः य्यामता ल्टोकवाटिनः ॥४२३॥ 





है ॥४०९॥ युद्धम भयस पीडित जनु इसकी सम्मुखागत दृष्टको सहन करने असमं रहते दह फिर 
वाणोकी तो वात दी मलग दै ॥४१०॥ मुन्ने तो र्गता है कि देवोका मधिषति इन्द्र भी इससे मवभीत 
हो सकता है, वास्तवमे इसका मखण्डिते प्रताप समस्त पुच्वीमे श्रमण करता है ॥४११॥ है मुन्दर 
जन्दोवाटी नितम्बिनि । प्रेमपू्णं कलहुके समय तूं इसके उन्नत मस्तकको अपने चरणसे ताडित कर 
४१२॥ राजा पुरन्दर भी उस हृदयम स्यान नदी पा सका सो ठीक ही है क्योकि अपने-अपने 
कर्मोकि कारण छोगोकी चित्तवृत्ति विर्चित्र प्रकारकी होती है ।४१३॥ जिस प्रकार सरोवरमे तरंग 
हंसीको दुसरे कमलके पास छं जाती है उसी प्रकार घाय उस्र कन्याको समारूपी सरोवरमे किप्ती 
दूसरे विद्याधरके पास छे जाकर वोटी कि हैं पुति ! इस राजा महावलको देख । यह्‌ राजा मनोजव- 
के द्वारा वेगिनी नामक रानीसे उत्पन्न हुषा है । वायुके समान इसका वेग दै ४९१४४१५ 
नाकार्धंपुरका स्वामी है, इसके निर्मल गुण गणनासे परे हैँ 1४१६।। अपने जरीरके वेगसे उत्पन्न 
वायुके द्वारा पवंतोको गिस देनेवाला यह्‌ राजा भौह्‌ उठति ही समस्त पृथिवीमे चक्कर ठ्गा 
देता है 1४१७] | 

यह्‌ विद्याके वरे पुथिवीको जाकादागामिनी वना सकता है गौर समस्त ग्रहोको पृथिवी- 
तल्चारौ दिखा सकता दै ।४१८]। अथवा तीन छोकके सिवाय चतुथं लोककी रचना कर सकता है, 
सू्यको चन्द्रमाके समान गीतछ वना सकता है, सुमेर पर्वंतका वचृणं कर सकता दै, वायुको 
स्थिर वना सकता है, समुद्रको सुखा सकता है ओर आकाशको मूततिक वना सकता हैँ । अथवा 
अधिक कट्नेसे क्या १ इसकी जो इच्छा होतीहै वैसादही कार्यौ जातो है ॥४१२९-४२०॥ 
धायने यह्‌ सव कहा सही, पर कन्याक्रा मन उसमे स्थान नही पा सका । कन्या सरवंशास्वोको 
जाननेवारी थी इसलिए उसने जान ल्या करि यह्‌ धाय भच्युक्तियुक्त कट्‌ रही है--इसके 
कट्नेमे सत्यता नही है ४२१ इस तरह वायके द्वारा जिनके वैभवका वर्णन किया गयाथा 
एसे वहुत-से विद्यावलधारी विद्याधरोका परित्याग कर कन्या आगे वड गयी ।४२२्‌॥। तदनन्तर 
जिस प्रकार चन्द्ररेखा जिन पर्वतोको छोड़कर बागे वढ जाती है वे पर्वत अन्धकारे मलिन 
टो जाते ह उसी धकार कन्या श्रीमारी जिन विद्याधरोको छोडकर अगे वढ़ गयी थी वै गोकको 

१, माचस्पदाम्‌ कृ. 1 २. -गणत्ता म. } ३. व्यतीयाव चर्मेद्वरान्‌ स, । 
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$ [ श) ५ वि 
खेचराणां विलक्षाणाँवृष्टरान्योन्य गतस्विषाम्‌ । प्रवेष्टं धरणीमासीदमिग्रायस्त्रपावताम्‌ ।४२६॥ 
अपकण्यं ततो धा््रीं खेचरदुतिवर्णिनीम्‌ । तस्या पपात किष्किन्धज्कमारे दृष्टिराद्रात्‌ ॥४२५॥। - 
ततो माखागुणः कण्ठे वृष्टं एवास्य संगत, । अन्योऽन्यं च समाप. स्निग्धया रचितोऽनया ॥४२६॥ 
ततो विजयर्सिहस्य किष्िन्धान्ध्रकयोगता । दृष्टिराहूय तावेव विद्यावौर्येण गर्वित" ।॥४२७]। 
वि्याधरसमाजोऽय क भवन्ताविहागतो । विरूपदर्शनौ क्ष्टौ वानरौ विनयच्युतौ ॥४२८॥ 
नेह देदो चन रम्य फङेरस्ति तानति । न वा निश्ञेरधारिण्य सुन्दरा गिरिकन्दरा. ॥४२९॥ 
बृन्दानि वानरीणां वा कुर्वन्ति विचेष्टितम्‌ । मांसरोहितवक्वराणं प्रहत्तानां यथेप्सितम्‌ ।४३०॥ 
आहूताविह केनैतौ पश्र. कपिनिशाचरौ । दूताधमस्य तस्याद्य करोमि विनिपातनम्‌ ॥४३१॥ 
निर्घाययेतामिमावस्माददेशा च्छाला्गौ सलौ । था विद्याधरीश्रद्धा दूर नयत चानयो ॥४३२॥ 
रुष्टो ततो वचोमिस्तौ परपैर्वानरष्वजौ । महान्तं क्षोममायातौ सिंहाविव गजान्‌ प्रति ॥४३३॥ 
ततः स्वामिपरीवादमहावाताहता सती । गता क्षोभ चमूवखा रौद्रचेशविधायिनी ॥४३४॥ 
कश्चिढास्फाख्यद्वाममस दक्षिणपाणिना । वेगाघातससुत्सपदक्तसीकरजारुकम्‌ ।४३५॥ 
कश्चिद्‌ दृष्टं विचिक्षेप क्षेपीय क्षुव्धमानसल. । कोपावेनारणां मीमां प्रल्योल्कामिवारिषु ॥४३६॥ 
कथिदक्षिणदस्तेन वक्षः कम्परेण कोपतः । “अस्प्क्चत्‌ सकल नरकं वाच्छनू महास्पदम्‌ ।४२३७॥ 





धारण करते हुए मछिनिमुख हो गये ॥४२३॥ एक दू्तरेको देखनेसे जिनकी कान्ति तष्ट हो गयी थौ 

एसे लज्जायुक्त विद्याधरोके मनमे विचार उठ रहा था कि यदि पृथिवी फट जायेतो उसमे हम 
प्रविष्ट हौ जवे ॥४२४॥ तदनन्तर विद्याधरोकी कान्तिका वणन करनेवारी धायकी उपेक्षा कर 
श्रीमााकी दुष्टं बडे आदरसे किष्किन्धकरुमारके ऊपर पडी ॥४२५॥ उसने छोगोके दैखते-देखते ही 
वरमाला किष्किन्धकुमारके गलेमे डाकू दौ ओर उसी समय स्नेहसे भरी श्रीमालाने परस्पर वार्ता 
काप किया ॥४२६॥ तदनन्तर किष्किन्ध ओर अन्ध्रकरूढिपर विजयसिह की दृष्ट पडी । विद्याके 
वलसे गवित विजयरसिहने उन दोनोको वुलाकर कटा ॥४२७॥ कि अरे । यह तो विद्याधयोका 
समूह्‌ है, यहां आप रोग कहां जा गये ? तुम दोनोका दर्शन अत्यन्त विरूप है । तुम क्षुद्र हो, वानर 
हो ओर विनयसे रदित हो ॥४२८॥ न तो यहाँ फलोसे नभ्रीभूत मनोहर वन है ओर न निक्ल॑येको 
धारण करनेवाङी पहाडकी गुफार्णँ ही है ॥४२९॥ तथा जिनके मुख मास के समान लाल-छाल है 
एेसी इच्छानुसारं प्रवृत्ति करनेवारी वानरियोके स्ुण्ड भी यहां कुचेषटाएं नही कर रहै है ॥४२३०॥ 
इन पञुरूप वानर निशाचरोको यहा कौन वुलाकर लाया है ? मै भाज उस नीच दरतका निपात-- 
घात्त कं ।४२१॥ यह्‌ कहु उसने अपने सेनिकोसे कहा कि इन दृष्ट वानरोको इस स्थानके निकाल 
दो-तथा इन्दे वृथा ही जो विद्याधरी प्राप्त'करनेकी श्वद्धा हुई है उसे दूर कर दो ॥४३२ तदनन्तर 
विजयर्सिहके कठोर शब्दोसे रुष्ट हो किष्किन्ध भौर अन्ध्रकरूढि दोनो वानरवशी उस तरह महा- 
क्षोभको प्राप्त हुए जिस तरह कि हाथियोके प्रति सिह महाक्षोभको प्राप्त होते हँ ॥४३३॥ तदनन्तर 
स्वामीकी निन्दारूपी महावायुसे ताडित विद्याधरोकी सेनारूपी वेा रुद्र-मयकर चेष्टा करती हुई 
परम क्षोभको प्राप्त हुई ।॥४३४॥। कोई सामन्त दाहिने हाथसे वाये कन्येको पीटने र्गा । उस समय 
उसके वेगपूर्णं आधातके कारण वाये कन्धेसे रक्तके छीटोका समूह्‌ उछ्टने लगा था ॥४३५॥ जिसका 
चित्त अत्यन्त क्षुभित हो रहा था एसा को एक सामन्त शतरुओोपर क्रोधके भचेशसे लाङ-लाल 
भयकर वृष्टि डा रहा था । उसकी वह खार दृष्टि एेसी जान पड़ती थी मानो प्रय कालकी उल्का 
ही हो ॥४३६॥ कोई सैनिक क्रोधसे कापते हुए दाहिने हाथसे वक्ष स्थलका स्प कर रहा था मौर 


१. ' चपावत म.। २ दृषटिरेवास्यम । ३ गिता ख.। ४ छतानति म.। ५ परुकपि म.। 
६. स्वक्षारणाकृतौ क ,'ख. । ७. अधुक्षत्‌ क. । ४ =" 
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करं करण कथि स्मिदधुक्तसताटयत्‌, 1 तथा यथा यतः पान्य- श्ुतै्वधिरतां चिरम्‌ ॥०३८॥ 
मृटजा्दृढावद्महापीठस्य माखन । कथिदटुन्मूलनं चकते चरुत्पछ्वधारिणं. ॥४२३९॥ ` 
मद्स्य स्वम्ममादाय वमज्ञंसे पर. कपि. । क्षुर मंचैनंमस्तस्य व्या्तमन्तरवर्जितै. ॥१७०॥ 
गात्रं चरितमेकेन स्फुटद ुटद्रणाद्धितम्‌ । इतोणिलोदारधाराभि्त्पाववनसंनिमम्‌ ॥ ४७७१ 
छताघृदासमन्येन हसित विबृताननम्‌ । च्दाव्मकमिवान्ने पं वत्ता सुवनान्तरम्‌ ॥४४२॥ 
भूतोऽन्येन जयामाग्ड्छन्नारोपदिगानन. । छायया तस्य संजाता गव॑रीव ता चिरम्‌ ॥४४३॥ 
'सं्ेचिना सुने कथिद्ामे टक्चिणपाणिना । चक्रार ताठनं वौरं निर्घातापातमीषणम्‌ ॥४४७॥ 
सदध्व ष्वसनं वाच परपाया फलं खला । दु सया इति तारेण ध्वनिना संखरानन. ॥ ९९५1] 
अपूर्वाया पराभृतेस्ततस्वे सदसा शम्‌ । कपयोऽभिमुखीमूता हन्तुं खेचरवादिनीम्‌ ॥०४६॥ 
गजा गजै सारद रयाख्टा रथस्थितै । पठावयश्च पादातैन्चकरुयुदं सुदारुणम्‌. ५७४७ 
सेनयोरमयो्नावस्ततस्तव्र रणो महान्‌ । दृरस्थितामरव्रात्जनितोढारचिस्मय ॥४७८॥ - 

श्रुत्वा च तस्क्षणं युद्धं सुकेनो राक्षसाधिप । मनोरथ इवायातः कि्किन्धान्ध्रकयो. सुदधत्‌ ॥४९९॥ 
अङ्म्पनसुताहितोयंथा चुद्धममूत्‌ परम्‌ 1 वथेदमपि संद्तं वीजं युद्धस्य योपितः 11९५०! 





उससे एेसा जान पडता था मानो समस्त क्रूर कमं करनेके किष किसी वडे स्थानकी खोज ही कर 
रहा हौ ॥४३७॥ किसीने मुसकराते हुए अपने एक हायते दूसरे हाथको इतने जोरसे पीटा किं उसका 
शब्द सुनकर पथिक चिरकारके चिए वहुरा हो गया ॥४३८) जिसका महापीठ जड़ोके समूहते 
पुथ्दीपर मजवूत वधा था भौर जो चंचर पल्खव वारण कर रहा था एसे किसी वृक्षको कोड सैनिक 
जडे उसखाडने रगा ॥४३९॥ किसी वानरे मंचका म्भा ऊेकर कन्धेप्र इतने जोरसे तोडा कि 
उसके निरन्तर विखरे हुए छोटे-छोटे टुकडसे कार व्याप्ठ हो गया 1४८०} किसीने जपने दरीर- 
को इतने जोरसे मोडा कि उसके पुरे हुए घाव फिरसे फट गये तथा खूनकी वड़ी मोदी धारायोसे 
उस्ना भरीर उत्पात-काल्के मेघके समान जान पड़ने रगा ॥४४१॥ क्सीने मुंह फाड़कर 
इतने जोरये यट्टहास किया कि मानो -वहं समस्त संसारके अन्तराकको गव्दमय ही करना 
चाहता था ४८८२ 

किसने अपनी जयाजोका समूह्‌ इतनी जोरये हिलाया कि उससे. समस्त दिगा व्याप्त दौ 
गयी गौर उससे एता जान पड़ने लगा मानो चिरकाख्के चिएु रात्रि ही हो गयी हो ॥५८४३॥। कोई 
सैनिकं दाहिने हायको सक्रुचित कर उस वायी भुजाको इतनी जोरसे पीट रहा था कि उसे 
वज्पातके समान भयकर्‌ घोर शब्दं हो रहा था ॥४४४॥। “अरे दृष्ट विद्याधरो ! तुमने जो कठोर 
वचन कै हँ उसके फलस्वख्प इस विध्वस्तो सहन करो" इस प्रकारके उच्च शब्दस किसीका मुख 
मन्दायमान हो रहा था अर्थात्‌ कोई चिल्ला-चिल्छाकर उक्त शाब्द कहु रहा था [४५५। तदनन्तर 
उस नमू तिरस्कारे कारण वानरी, विचाधरोकी सेनाको नष्ट करनेके किए सम्मुख अये 
।[४४६॥ तत्पञ्चात्‌ ही दायियोे, स्थोके खवार रथके सवारोसे खीर पैदकु सिपाही पैदल सिपा- 
दिवोके साय भयकर्‌ युद्ध करने रमे (४८४७ इस प्रकार दोनो मेनायोमे वहा महायुदध हमा 1 एेसा 

महागुद्ध कि जो दूर खड़े देवोके समूहको महान्‌ वाचयं उत्पन्न कर रहा या ॥४४८॥) क्तिप्कित्ध 

मौर अन््रकका मित्र जो सके नामका राक्षसोका राजा था वह्‌ युका समाचार सुन तत्कार ही 
मनोस्यके ममान वां बा पंचा ।४८४९]॥ पदे यकम्पनकी पुत्री सुलोचनाके निमित्त जैसा महायुद्धं 
मावा वसा ही युद्ध उन समय हुमा सो ठीक दी टै क्योकि युद्धका कारण चिं ही ह ॥५५०॥ 





१. नंन्नेचिते म. 1 २ चाम्परतम्‌ म. ! ३. दुष्टवि्याघरा । ४. मुखरानना. म. 1 ५. सहनात्र्‌ म, 1 


षघ्ठं पवं १२९ 


यावच तुरं तेषां वतते खगरक्षसाम्‌ 1 तावढादाय ता कन्यां किष्किन्धः छरंतितां गतः ।॥४५१॥ 
आहय चामियातस्य तावदन्धरकभूतां । कृपाणेन शिरस्त जयसिहस्य पातितम्‌ ॥४५२॥ 

तेनैकेन विना सैन्यमितश्चेतश्च तद्गतम्‌ । आमनेव विना देहे हपीका्णां कुरः धनम्‌ ।४५३॥ 

तत सुतवध श्रुत्वा वन्रेणेव समाहत 1 शेक्रेनाशनिवेगोऽभूर्मृच्छनधतमसाव्रत ॥४५४॥ 

तत स्वदारनेत्राम्बुसिक्तवक्ष स्थरश्चिरात्‌ । गत. प्रवोधमाकार वभार करोधमीपणम्‌ ॥४५५॥ 
ततस्तस्य समाकार परिवर्गोऽपि नेक्षितुम्‌ । दाना प्ररयोत्पातभास्कराकारसन्निभम्‌ ॥४५६॥ 
सवव्रियाथैर, सारं ततोऽसौ कखमासुरे. । गवा किष्ठुपुरस्याभूतुङ्गदार इवापर" ॥४५७॥ 
तरिदित्वा नगर रुद्ध ततस्तौ वानरध्वजा । तडिकैशिसमायुक्तौ निष्कान्तौ रणकारसौ ॥४५८॥ 
गढामि शक्तिभिर्वाणे पाने प्रासर्म॑हामिमि । ततो दानवसैन्य तदृध्वस्त वानरराक्षस ॥४५९॥। 
दिशा ययान्धको यात किष्किन्धो वा महाहवे । सुकेो बा तया याता मार्गाशरु्णितखेचरा ॥४६०॥ 
तत्र पुत्रवधक्रोधवद्धिज्याटाप्रदीपित 1 अन्धकामिसुखो जातो चञ्जवेग कतध्वनि ॥४६१॥ 
चारोऽयमन्धरक परापोऽनिवेगोऽयमुद्धत । इति जाव्वौव्थितो योदधु किच्किन्धोऽनिरहसौ ॥४६२॥ 
विचुद्राहननाम्नासं तरसुतेन पुरस्कृत । अभवच्च तयोयु दारजात पराभवम्‌ ॥४६३॥ 

यायचचच तत्तयोययुंं वर्ततेऽत्यन्तमीपणम्‌ । निहतोऽदानिवेगेन तावदन्धरवानर ॥४६४॥ 
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इधर जवतक विद्याधर मौर राक्षसोके वीच भयकर युद्ध होता है उधर तवतक कन्याको लेकर 
किप्किन्व तकरृत्य हो गया अर्थात्‌ उसे टेकर युद्धसे भाग गया ॥४५१॥ विद्याधरोका राजा 
विजयरसिह्‌ ज्यो दही सामने माया त्यो ही अन्ध्रकरूडिने ललकारकर उसका उन्नत मस्तक तख्वारसे 
नीचे भिरा दिया ॥४५२॥ जिस प्रकार एक आत्माके विना शरीरमे इन्दरियोका समूह जहां-तहीं विखर 
जाता है उसी प्रकार एक विजयरसिहके विना समस्त सेना इधर-उधर विखर गयी ॥४५३॥ जव 
अगानिवेगने पृत्रके वधका समाचार सुना तो वह शोकके कारण वचसे ताडित हुएके समान परम 
दुखी हौ मूर्छारपी गाढ अन्धकारसे धावृत हौ गया ॥४५४।॥ तदनन्तर अपनी खियोके नयन जलसे 
जिसका वक्षःस्थल भीग रहा था एेसा अशनिवेग, जव प्रबोधको प्राप्त हया तव उसने क्रोधसे भयकर 
आकार धारण किया ।४५५॥ तदनन्तर प्रख्यकारके उत्पातसूचक भयकर सूरयके समान उसके 
आकारको परिकरके खोग देखनेमे भी समयं नही हो सके ॥५५६॥ तदनन्तर उसने शखोसे देदीप्य- 
मान समस्त विद्याधरोके साथ जाकर किसी दुसरे ऊँचे कोटके समान किष्कुपुरको घेर किया ॥४५७॥ 
तदनन्तर नगरको धिय जान दोनो भाई युद्धकी लालसा रखते हुए सुकेशके साथ वाह्र निकले 
1४५८]} फिर वानर गौर राक्षसोकी सेनाने गदा, शक्ति, वाण, पाश, भाक तथा बडी-वडी तल्वारो- 
से विद्याधयेकी सेनाको विध्वस्त कर दिया ॥५५९॥। उस महायुद्धमे अन्धक, किष्किन्ध भौर सुकेश 
जिस दियामे निकल जते ये उसी दिशाके मागं चूर्णीक्रेत वानरोसे भर जाते थे ॥४६०॥ तदनन्तर 
पुव्रवधसे उत्पन्न क्रोधरूपी भग्निकी ज्वालाभोसे प्रदीप्त हुआ अशनिवेग जोरका शब्द करता हुमा 
सन्ध्रकके सामने गया ॥४६१॥ तव किष्किन्धने विचारा कि अन्ध्रके अभी वाक है ओर यह्‌ पापी 
अशनिवेग महा उद्धत ह, एेसा विचारकर वह्‌ अरनिवेगके साथ युद्ध करनेके लिए स्वय उठा ।४६२॥ 
सो अशनिवेगके पत्र विदुद्धाहनने उसका सामना किया गौर फलस्वरूप दोनोमे घोर युद्ध हुमा सो 
ठीक ही हे क्योकि ससारमे जितना पराभव होता है वह खीके निमित्त ही होता है ४५३ इधर 
जवतक किष्किन्ध भौर विदुद्राहनमे भयकर युद्ध चलता है उधर तवत्तक अरनिवेगने अन्ध्रकको 


१ कत्तिनो भाव छृतिता ताम्‌ 1 कृत्यता म. । २. भूतिना क. । ३. वलम्‌म । ४ अशनिवेग ! 


५. अशनिवेगेन । । 
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ततोऽसौ पतितो वाल धितं तेजोविवर्जित । प्रस्यूषगढिनस्छायां वभार गतचेतनः ॥४द६प्ा 
किष्विन्धेनापि निभि विबुदाहनवश्चसि । तिला स ताडितो मूर्खा पराप्य चोधं पुनगेत ॥७६६॥ 
आदाय ताँ निलयं तेन ततो वश्रधि तादित. । क्रिण्किन्धोऽपि गतो मूख धूरणितेक्षणमानसः 18७1 
लदटनद्रेण तत्तो नीत. प्रममंमक्तचेतसा 1 विच्छ श्रमादसुस्धिण्य चिराद्‌ प्रा्ठञ्च चेतनाम्‌ ॥४६८॥ 
उन्मील्य स ततो नेत्रे यदा नापद्यदुन्धकम्‌ । तटाण्रच्छन्मम आता वत्ते क्वेति पाशवान्‌. ॥४६९॥ 
तन प्रखयचातिन क्रोभितस्याम्बुधे. समम्‌ 1 छश्रावान्त पुराकच्ट मन्धक्ध्वसदेतुकम्‌ ॥४७०॥ 
तरिप्रलापं ततश्चक्रे प्रत. गोरुवदधिना 1 चिर श्रानृगुणध्यानक्रतदु सोर्भिसंतति ॥४७१॥ 

हा भ्रातसयि सव्येवं कथं प्राक्ठोऽनि पच्चताम्‌ । ठक्षिण. पतितो वाहुस्त्वयि मे पातमागते ॥४८२ा 
हराव्मना क्रथ तेन पापिन विनिपातितम्‌ । यस्त्र वाटे स्वचि क्रूरं धिक्‌ तमन्यायवतिनम्‌ ॥४७३॥ 
अपच्यन्नाङखोऽथृव यो मवन्तं निमेपत । सोऽह वड कथ प्राणान्‌ धारयिष्यामि साप्रतम्‌ ॥४७६॥ 
अथवा निमित चेतो वरेण मम ठार्णम्‌ । थञ्तास्वापि मवन््रन्यु रीर न विसुच्चति 1९७५॥ 
चालते स्मितययुक्स वीरगो्टीसमुख्वम्‌ । स्मरन्‌. स्फुटमञुल्लसं दु खं भ्रा्ोमि दु सहम्‌ ॥४७६॥ 
यच्चद्विचेष्ठितं साड क्रियमाणं च्या पुरा । प्रसेकमण्धतेनेव कृतवत्‌सर्वगात्रकम्‌ 1४७७] 

म्मर्यमाण तदेवेदमघुना मरण कथम्‌ । प्रयच्छति विपेणेव सेक ममंविदारणम्‌ ॥४७८॥ 


मार डाछा एदा तदनन्तर वालक अन्ध्रक, तेजरहित पृथिवीपर गिर पड़ा बौर तिप्प्राणहौ 
प्रात कालके चन्द्रमाकी कान्तिको धारण करने गा अर्थात्‌ ग्रात.कारीन चन्द्रमाके समान कान्ति- 
टीन हो गया ॥५६५॥ इधर किप्किन्धने एक निखा विचुद्राहनके वक्षःस्थरुपर फेकी जिससे तदित्‌ 
हो वह मूच्छित हो गया परन्तु कुछ ही समयमे सचेत होकर उसने वही निखा किष्किन्धके वक्ष 
स्यकपर्‌ फँकी जिससे व्ह भी मूरच्छको प्राप्त हौ गया उस समय गिद्छाके जाघातसे उसके नेत्र 
तथा मन दोनो दी घूम रहे थे ॥४६९-४६७॥ तदनन्तर प्रेमसे जिसका चित्त भर रहा था ेसा 
लकाक्रा राजा नुकरैन उसे प्रमाद छोडकर दीघर ही किप्कपुर ङे गया । व्हा चिरकार्के वाद उस 
चेतना प्राप्त हई 1४६८1 जव उसने ओं खोरी यौर सामने अन्यक को नही देखा तव समीपवर्ती 
गोसे पूखा कि हमा भाई काँ है ? ॥४६९।॥ उसरी समय उसने प्रख्यकी वायुते भोभित समुद्रके 
समान, जन्ध्रककी मृत्युस उत्पन्न भन्त पूरके रोनेका शब्द सुना 11४७०11 तदनन्तर जिसके हृदयमे 
भाईके गुणोके चिन्तवनसे उत्पन्न दु-खकी जह्रे उठ रही थी ठेस किष्किन्ध चोकाभ्निते सन्तप्त हो 
चिरकाल तकं विखाप करता रहा ॥४७१॥ हे माई ! मेरे रहते हुए तर मृद्युको कैसे पराप्त हो गया ? 
तेरे मरने मेरी दाहिनी भुजा ही भगको प्राप्त हुई ।॥४७२्‌।। उस पापौ दुन तुन्न वालकपर राख 
केसे चाया ? जन्यायमे प्रवृत्ति करनेवारे उस दुष्टको धिक्कार है ।॥४७३॥ जो तुजे निमेष मात्र मी 


[० 


ददत 


नही चेत्ता था तो यआकुख हो जाता था वही मै यव प्राणोको किम प्रकार धारणक्ड्णासो कट्‌ 
॥८७४॥ जथवा मेरा कठोर चित्त वचसे निमित दै इषीर्एि तो वह्‌ तेरी मुव्यु जानकर भी दारीर 
नदी छोड रहा दै ॥४७५॥ 

ह बालक! मन्द-मन्द मुस्कानसे युक्त, वीर पुरुपोकी गो्ठीमे सम॒त्पचच जो तेरा प्रकटः 
दर्पाल्लान थां उसका स्मरण करता हुजार्म दु-खह्‌ दुख प्राप्तकर र्हा ह ।४७६॥ पटुक तेरे 
नाय जो-जे चेष्राए-कौतुक जादि क्रिये थे वे समस्त सरीरमे मानो अमृतका हौ सिचन करते 
थं 1८८७) पर्‌ जाजवे दही सव स्मरणम याते ही विषके प्िचनके समान मर्मघातक मरण व्यो 
प्रदान कर्‌ रहे हं र्यात्‌ जो परे अमृतके समान सुखदायी ये वे ही आज विपके समान 
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ष्ठं पवं १३१ 
ततोऽसौ चिरुपन्‌ भूरि भावृस्नेदातिविद्धवः । सुकेदादिभिरानीतः प्रवोधमिति भाषणात्‌ ॥४७९॥ 
युक्तमेतन्न धीराणां कर्तु क्षुद्रविचेषटितम्‌ । रेको दि पण्डितैदृं्ट. पिगाचो भिन्ननामकः ॥४८०॥ 
कमणा विनियोगेन वियोग. सह बन्धुना ! प्राते तत्रापर दु.खं शोफो यच्छति संततम्‌ ॥४८१॥ 
'प्क्षपूरव प्रवते जन्तुना सप्रयोजन. ! व्यापार" सतत कृत्य. शोकारचायसनथेक. ।1४८२॥ 
प्रत्यागम छते णोके प्रेतस्य यदि जायते । ततोऽन्यानपि संगर विदधीत जन. उुचम्‌ ॥४८३॥ 
शो. परदयुत देहस्य गोपीकरणसुत्तमम्‌ । पापानार्मयञुपेको महामोदपरवेन. ॥४८४॥ 
तदेव वैरिण शोक परित्यज्य प्रसन्नधी. । कत्य कर मतिन्यास नानुवन्धं त्यजत्यरि ॥४८५॥ 
मूढा. गोकमदापदर मग्ना. देषामपि क्रियाम्‌ 1 नाशयन्ति तदायत्तजीवितैर्वीक्षिता जने ॥४८६॥ 
चरीयान्‌ वञ्नवेगोऽयसस्मन्नादास्य चिन्तक. । प्रतिकतेन्यमस्माभिरधिचिन्तनीयमिहाधुना ॥४८७॥ 
यीयसि सिप रुं प्राप्य कार नयेद्‌ उुध. । त्र तावद्वासरोति न "निकारमरातिकम्‌ ॥४८८॥ 
प्राप्य तन्न स्थित कार कुतधिद्‌ द्वियुणं रिपुम्‌ । साधयेन्नदि *भूतीनामेकस्मिन्‌ सर्वदा रति ॥४८९॥ 
अत परम्परायातमस्माफ़ ुरुगोचरम्‌ । जरद्भारपुरं नाम स्थान मे स्छतिमागतम्‌ ॥४९०॥ 
कुरचरद्धास्तदस्माक शसन्त्यविदित परै, । प्राप्य तत्‌ स्वगंरोकेऽपि न कु्चीतं पद्‌ मन ॥४९१।॥ 





दु खदायी क्यो हो गये ? ॥४७८॥ इस प्रकार भाईके स्नेहसे दु खी हा किष्किन्ध बहुत विलाप 
करता रहा । तदनन्तर सूकरश्च आदिने उसे इस प्रकार समन्ञाकरं प्रवोधको प्राप्त कराया ॥४७९॥ 
उन्होने कहा कि धीरःवीर मनुष्योको क्षुद्र पुरुपोके समान शोक करना उचित नही है । यथार्थ॑मे 
पण्डितजनोने शोकको भिन्न नामवाला पिशाच ही कहा है ॥४८०॥ कमकि अनुसार इष्टजनोके साथ 
वियोगकरा अवसर भनेपर यदि शोक होता दहै तो व्ह आगेके क्िएिमौरमभीदुखदेता है ॥४८१॥ 
विचारपूवंक कायं करनेवाले मनुष्यको सदा वही कायं करना चाहिए जो प्रयोजने सहित हो 1 
यह शोक प्रयोजनरहित है अत वुद्धिमान्‌ मनुष्यके द्वारा करने योग्य नही है ॥४८२॥ यदि शोक 
करनेसे मृतक व्यक्ति वापस खौट भाताहौो तो दूसरे लोगोको भी इकटूखा कर शोक करना उचित 
है ॥४८३॥ रोकसे कोई लाभ नही होता वत्कि सारीरका उत्कट शोषण ही होता है । यह्‌ शोक 
पापोका तीव्रोदय करनेवाखा गीर महामोहमे प्रवेश करानेवाला है ॥४८४1] इसक्िए इस वैरी शोक- 
को छोडकर वुद्धिको स्वच्छ करो ओर करने योग्य कार्यम मन गामो क्योकि रात्रु अपना सस्कार 
छोडता नही है ।॥४८५॥ मोही मनुष्य शोकरूपी महापकमे निमगन होकर अपने शेष कार्योको भी 
नष्ट कर ठेते ई । मोही मनुष्योका शोक तव ओर भी अधिक बढता है जबकि अपने आधित मनुष्य 
उनको मोर दीनता-भरी दृष्टस देखते है ॥४८६॥। हमारे नाश्षका सदा ध्यान रखनेवारा अशत्निवेग 
चकि अत्यन्त वलवान्‌ है इसकिए इस समय हम छोगोको इसके प्रतिकारका विचार अवद्य करना 
चाहिए ॥४८७॥ 

यदि श्नु मधिक वलवान्‌ है तो वृद्धिमान्‌ मनुष्य किसी जगह छिपकर समय विता देता 
है । एेसा करनेसे वह शात्रुसे प्राप्त होनेवारे पराभवसे वच जाता है ॥४८८॥ चछ्िपकर रह्ने- 
वाला मनुष्य जव योग्य समय पाता है तब अपनेसे दूनी शव्तिको धारण करनेवाले शत्रुको भी 
वश करकेतारैसो ठीकदही है क्योकि सम्पदामोकी सदा एक ही व्यक्तिमे प्रीति नही रहती 
॥४८९॥ अत. परम्परास्े चरा आया हमारे वशका निवासस्थल अककारपुर (पाताल कंका) इस 
समय मेरे ध्यानमे जाया है ॥४९०॥ हमारे कुखके वुद्धजन उसकी बहुत प्रशसा करते है तथा शत्रुभो- 
को भी उसका पता नही है । वह्‌ इतना सुन्दर है कि उसे पाकर फिर मन स्वगंलोककी आकाक्षा 


१, प्रक्षपूरवभ्रयत्नेन जन्तुनाशप्रयोजन -ख । २ विकार म, । ३ भीरणा-ल । 


१३२ पद्मपुराणे 


तस्माटुत्निष्ट गच्छामस्तसपर रिपुटुगमम्‌ 1 अनयो दि महानेप यत्कारस्य नै यापनम्‌ ॥४९२॥ 
पवमन्विप्य नो शोको यदा तीव्रो निवर्तते । श्रीमारादर्लनादस्य ततोऽसौ विनिवर्तिन. ॥४९३ 
ततस्तौ परिवैण समस्तेन समन्वितौ । प्रस्थितौ दनं प्राप्तौ विचुद्वाहनविटिप ॥४९४। 
ततोऽसौ शृतो गन्त ्दत्तो धावतोस्तयो. ! आावृधातेन संनद्ध शनुनिमूलनोद्यत ५४९५॥ 
मग्ना किलानुसतेव्या चत्रवो नेति मापितम्‌ 1 नीतिन्ाखरीरते. षुरूपै. छद्धबुद्धिभि. ॥१९६॥ 
निहतश्च तच श्राता येन पापेन वैरिणा । प्रापितोऽसौ महानिद्रं विियैरन्ध्रको मया ।४९७॥। 
तस्मात्र निवर्तस्व नैतेऽस्माकः करतागस 1 अनुकम्पा हि कतऽया महता दु सिते जने 1४९८ 
पृष्टस्य ठ्म॑न येन कारित कातरात्मना । जीवनष्रतस्य तस्यान्यच्छियतां किं मनस्विना ॥४९९॥ 
यावदेय सुत नास्ति वद्चवेगो वश्स्थितिम्‌ 1 अलङ्कारपुर प्राप्ास्तावटहानरराक्चषसा. ॥५००॥ 
पाताटाचस्थिते तत्र रत्नारोकचिते पुरे । तस्थु नोक प्रमोदं च वहन्तो मयवलिता ॥५०१॥ 
अन्यदाजनिवेगोऽथ वृषा शरदि तोयदम्‌ । श्षणाष्िख्यसायातं विरक्तो राज्यमेपदि ॥५०२॥ 

सुख विपययोगेन विद्वाय क्षणभङ्गुरम्‌ । सयुण्यजन्म चात्यन्तदुकम मवसंकटे ।(५०३।। 

सहार सुत राज्ये स्थापयित्वा विधानत 1 समं विचयुच्मारेण वभूव श्रमणो महान्‌ ॥५०४॥ 
दागासाघ्रान्तरे रुद्धा निर्घातो नाम खेचर 1 नियुक्तोऽशनिवेगेन सहाविदयापराक्रम. ५०५] 





नही करता ॥४९१॥ इसकिषए उठो हम रोग शीघ्र ही शत्रुओके हारा अगम्य उस अककारपुर नगरः 
मे चे । इस स्थितिमे यदि वहाँ जाकर सकटका समय नही निकाला जाता ह तो यह्‌ बड़ी अनीति 
होगी ।५४९२॥ इस प्रकार ककाके राजा सुकैराने किष्किन्धको बहुत समञ्चाया पर उसका गोक दूर 
नही हुमा । अन्तमे रानी श्रीमाके देखनेस्े उसका रोक दूर हो गया ।॥[४९३॥ तदनन्तर राजा 
किष्किन्ध गौर सुकेन अपने समस्त परिवारे साय अलकारपुरकी भोर चठे परन्तु विदयुद्राहन 
शानुने उन्दे देख लिया ॥४२४॥ वह्‌ भाई विजयरसिहके घातसे अव्यन्त क्रुद्ध था तथा शत्रुका निमूलं 
नाश करनेमे सदा उद्यत रहता था इसलिए भागते हुए सुकेश ओर किष्किन्धके पीछे छग गयां 
॥*९५॥ यह देख नीत्तिराख्करे मर्मन तया शुद्ध वुद्धिको धारण करनेवाले पुरुषोने विदयद्राहुनको 
समज्ञाया कि भागते हए ननत्रुमोका पीछा नही करना चाद्िए ।४९६॥ पिता अञनिवेगने भी उससे 
कठा कि जिस पापो वैरीने तुम्हारे भाई विजयर्सिहको मारा था उस अन्ध्रकको सने वाणोके द्वारा 
महानिद्रा प्राप्त करा दी है अर्थात्‌ मार डाला है ॥४९७॥ इसकिए है पूत्र ! कूटो, ये हमारे भप- 
राधी नही है! महापुरुपको दु-खी जनपर दया करनी चाहिए ॥४९८॥ जिस भीर मनुष्यने जपनी 
पीठ दिखा दौ वह्‌ तो जीवित रहुनेपर भी मृतकके समान है, तेजस्वी मनुष्य भला उसका ओर 
क्या करेगे ॥४९९॥ इधर इस प्रकार जगनिवेग जवत्क पुत्रको अपने अधीन रहनेका उपदेग 
देता है उधर तवत्क वानर गौर राक्षस अलक्रारपुर (पाताठुकका) मे पर्टुच गये ॥|५००॥ वह्‌ 
नगर पात्तालमे स्थित था तथा रतनोके प्रकासे व्ाप्तथा सोउस नगरमे वे दोनो लोक तथा 
दर्पो धारण करते हुए रहने लगे ॥५०१॥ 
अथानन्तर एके दिन अशनिवेग गरद्तुके मेघको क्षणभरमे विरीन होता देख राज्य- 
सम्पदासे विरक्त हो रया ॥५०२॥ विपयोके संयोगसे जो सुख होता है वह क्षणभगुर है तथा 
चौरासी लाख योनियोके सकटमे मनुष्य जन्म पाना अत्यन्त दुम है ।॥५०३॥ एसा जानकर उसने 
सहार नामक पृन्को तो विधिपूवंक राज्य दिया गौर स्वयं विद्युक्ुमारके साथ वह॒ महा- 
श्रमण र्यतु निग्रन्य साधु हो गया ॥५०४ इस अन्तराकमे  अद्चनिवेगके दारा नियुक्त 


१. स्यातिपातनम्‌ म । २. न, ख. । 





ष्ठं पवं १३३ 


एकदौत्याय चटिवस्पातारुनगरोदराव । सवनक्ष्माधर पदयन्‌ शनेरवनिमण्डलस्‌ ॥५०६॥ 
विदिव्वोपक्नसम्रा्षान्‌ शछचरन्‌ मयविवनजित. । सश्रीमाखो गतो मेर किष्किन्धो वन्दितुं जिनम्‌ ॥५०७॥ 
्रव्यागच्छस्ततोऽपद्यदक्चिणोदन्वतस्तटे । अटवी सुरङर्वामि पृथ्वीकर्णतटाभिधाम्‌ ॥५०८॥ 
श्रीसाला चाव्रवीदेव वीणामिव सुखस्वरामप्र । वक्ष.स्थरस्थिता वामवाहुना इृतधारणाम्‌ ॥५०९॥ 
देवि पश्याटवी रम्यां सुमाच्चितपादपाम्‌ । सीमन्तिनीमिव स्वच्छमन्दगत्यापगाम्भसास्‌ ॥५१०॥ 
णरनरुधराकारो राजतेऽय महीधर. । मध्येऽस्या. निखरेस्तुङ्गधरणीमोलिससतित ।५११॥ 
न्दखभ्रसमाव्तफेनमण्डरमण्डिते, । निक रेहंसतावायमदृदासेन मासुर' ।५१२॥ 

पुप्पाज्ञङिं प्रकीर्याय तर्दासाभिराठरात्‌ । अभ्युत्थान करोतीव चरत्तरवनेन नौः ॥५१३॥ 
युष्पामोदसगद्धेन वाद्युना घ्राणरेपिना । प्रस्युद्गति करोतीव नमन च नमत्तर्‌' ॥५१४॥ 

चद्ध्वेव तवान्‌ गाढ बजन्त मामय गुणे. । १ अतिक्रम्य न जक्नोमि गन्तुमेन महीधरम्‌ ॥५१५॥ 
आख्य कस्पयास्यन्र भूचररतिदटुगंमम्‌ । प्रसादं मानस गच्छत्सूचयव्येव मे छुभम्‌ ॥५१६॥ 
अर्ड्भारपुरावासे पाताखोठरवर्तिनि । खिन्न खिन्नं मम स्वान्त रतिमन्र प्रयास्यति ॥५१७॥ 
इल्युक्त्वाश्चमताटाप प्रियया विस्मयाङल । उत्सारथन्‌ धन्रातमवतीर्णो धराधरम्‌ ॥५१८॥ 





महाविद्या ओर महापराक्रमका धारी निर्घात नामका विद्याधर रकाका शासन करता था 
।५०५॥ एक दिन किष्किन्ध वल्के समान पातालवती अलकारपुर नगरसे निकल्कर वन तथां 
पर्व॑तोसे सुरोभित पुथिवीमण्डलका धीरे-धीरे अवलोकन कर रहा था । इसी अवसरपर उसे पता 
चाकि भन्न शान्तहौ चुके है। यह्‌ जानकर वहु निर्भयहो अपनी श्रीमाला रानीके साथ 
जिनेन्द्रदेवकी वन्दना करनेके किए सुमेरु पर्व॑तपर गया ॥५०६-५०७॥] वन्दना कर वापस दटते 
समय उसने दक्षिणसमुद्रके तटपर पुधिव्री-कर्णंतटा नामक अटवी देखी । यह्‌ अटवी देवकुरुके 
समाने सुन्दर थी ॥५०८॥ किष्किन्धने, जिसका स्वर वीणाके समान सुखदायी था, जो वक्ष.स्थलसे 
सटकर वैटी थी ओर वायी भुजासे अपनेको पकडे थी एेसी रानी श्रीमाखासे कहा ॥५०९॥ कि 
हे देवि । देखो, यह अटवी कितनी सुन्दर दै, यकि वृक्ष फएूलोसे सुशोभित है, तथा नदियोके जरुकी 
स्वच्छ एव मन्द गतिसे एेसी जान पडती है मानो इसने सीमन्त-माँग ही निकाल रखी हो ॥५१०॥ 
इसके वीचमे यह्‌ शरद्‌्ऋतुके मेघका आकार धारण करनेवाला तथा ऊंची-ऊंची रिखरोसे 
सुरोमित धरणीमौक्ि नामका पवंत सुशोभित हौ रहा है ॥५११॥ कुन्दके फूलके समान शुक्छ 
फेनपटलसे मण्डित निर्बरनोसे यह देदीप्यमान पर्वत एेसा जान पड़ता है मानो अद्हास ही कर 
रहा हो ॥५१२॥ यह वृक्षकी शालाभोसे आदरपूर्वक पृष्पाजकि विखेरकर वायुकम्पित वृक्षोके 
वनसे हम दोनोको आता देख आदरे मानो उठ ही रहा है ॥५१३॥ फूलोकी सुगन्धिसे समृद्ध 
तथा नासिकाको लिप्त करनेवाली वायुसे यह्‌ पर्व॑त मानो हमारी अगवानी ही कर रहाहैतथा 
सुकते हुए वृक्षोसे एेसा जान पड़ता है मानो हम खोगोको नमस्कार ही कर रहा है ॥५१४॥ एेसा 
जान पडता है कि जगे जाते हृए मुञ्चे इस पवंतने अपने गुणोसे मजवूत बोधकर रोक चछया है 
दसीक्िएि तो मै इसे लाकर आगे जानेके लिए समथं नही हुं ॥५१५॥ मै यहो भूमिमोचरियोके 

अगोचर सुन्दर महर वनवाता हँ । इस समय चकि मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न हौ रहा है इसक्एि 

वहु जागामी शुभकी सुचना देता है ॥५१६॥ पातारके वीचमे स्थित भलकारपुरमे रहृते-रहते मेरा 

मन्न चिन्न हो गया है सो यहो अवद्य ही प्रीतिको प्राप्त होगा ॥५१७॥ प्रिया श्रीमाकाने किष्किन्ध- 
के इस कथनका समर्थन किया तव जश्चयंसे भरा किष्किन्ध मेषसमूहको चरता हभ पर्वेतपर 





१ स्वस्थख । २ आवयो । ३ ख. पुस्तके अतर स्थापयत्त्रेव मिश्नान्त भ्रीति तद्गतचेतसा इत्यधिक. 
पाठ, 1 ४, मेतु म. । 


४ पदमपुराणे 


सर्वगन्धवयुकेन तेन स्टमसम सुरम्‌ । कषणातुदरप्मोदेन रचितं गिरिमू्टनि 11५१९]! 

अमिधानं कठ चास्य निजमेव यगस्िना । यतोऽयापि प्रयिव्यां तन क्प्किन्थपुरसुच्खन 1॥५२०॥ 

पर्वतोऽपि स किम्किन्थ धरस्यात्तस्तस्य संगमात । पृं त॒ मपर्त्यिसीत्ाम तन्य जग्गतम्‌ += २१॥। 

सम्यग्ड्ननयुन्तोऽसो जिनपूलाससु्यव । खन्ञान परमान्‌. मगान्‌ सुन न्यवसदिरम्‌. ॥1५२२।। 

तस्माच्च नमव श्राप श्रीमाटाया सुवदयम्‌ 1 च्येष्ट सुर्यरजा नान स्प्रातौ ` यद्धरलास्तथा ॥1२२॥1 

युना च नूरयरुमखा जाता कमट्कोमला 1 चया विद्याधनं से श्नोमया विक्लवीदताः ॥५२४॥ 

अथ सेवर राजा मेरर्नाम नमश्वर । मयोन्यां नेन संमृतो सछगारिदिसन सुन ॥+५२५॥ 

तेन पर्यया दृष्टा किप्किन्धनयान्यदा । तस्याुककण्टितो खेन स नच्छदधिवा सुखम्‌ ।\५=२॥ 

अभ्यिवा सुदहृद्धि" सा तदर्थं मादेरेम्नन ॥ -सप्रधायं समं टव्या दत्ता रिषप्क्न्थिगृद्धना पदा 

निर्ृत्त च विधानेन वयोर्वावादमद्गटम्‌ 1 किष्किन्धनगरे रम्ये व्वजाटिद्नभृषणे ॥२८॥ 

प्रनिगच्छन्‌ स -तामृदटूा न्यवसव्कर्ण पवते । कर्णङकण्टलमेनेन नगरं तर निर्मितम्‌ ।५२९॥ 

अलदारषुरेगस्य सुकरेस्याय सूनव 1 इन्टराण्या जन्म मंपराु कमण पुरविक्छमाः 1५३०1 

अमीषां प्रथमो माटी सुमाली चेति ्सध्यम 1 कनीयान्‌ माल्यवान्‌. रयातो विन्नानगुणमूषण ॥\५ ३१॥। 
~: 
उतरा ॥५१८॥ समस्त बान्धवो युक्त, भारी हपंको वारण करनेवाठे राजा किप्किन्धने पवंतके 
निवरपर क्षण-भरमे स्वर्णके समान नगरकी स्वना कौ ॥५१९॥ जो अपना नाम वा यनस्वी 
विष्किन्यने वही नाम उस नगरका रा । यदी कारण दै कि वह्‌ पृथिवीमे माज मी किप्किन्धपुर 


श 


कहा जाता है ॥५२०।। पहले उन्न पन्तका 'मघु" यह्‌ नाम ससार प्रसिद्ध था परन्तु जव 
किष्किन्धपुरके समागमसे उसका नाम भी किष्किन्धनिरि प्रसिद्ध हो गया ॥५२१॥ सम्यग्दननसे 
सहित तथा जिनपूनामे उद्यत रहुनेवाल्म राजा किष्किन्ध उक्ष भोगोको भोगता हुमा चिर्‌ काल 
तक उस पर्वतपर निवास करता रहा ॥५२२॥ तदनन्तर राजा किप्विल्व मौर रानी श्रीमालाके 
दो पुत्र उलन्न हए । उनमे वेका नाम पूरयरज जीर छटेका नाम यद्षरज था ।॥५२३॥ इन दो 
ु्ोके सिवाय उनके कमलके समान कोमल जंगको धारण कृरनेवारी नूरयकमला नामकी पुत्री भी 
उत्सन्न हृदं । वहं पुत्री इतनी सुन्दरौ थी क्र उसने अपनी लोभाके द्वारा समस्त विद्याघयोको 
वेचैन कर दिया था ॥५र८ा। 
यथानन्तर मेवपुरनगरमे मेर नामका विद्यावर राजा राज्य करताथा। उसकी मधोनी 
नामकी रानी मृगारिदमन नामका पुत्र उत्पन्न हुमा ५२५] एक दिन मुगारिदमन मपनी 
छच्छानुसार भ्रमण कर र्हा था कि उसने किष्किन्वको पुत्रौ मूरयकमलाको देवा । उसे देख मृगाः 
रिदमन इतना उक्तण्ठिति हुमा कि वह॒ न तो रातमे मुख पाता घा ओर न दिनमे ही ॥५२६॥ 
तदनन्तर मित्रोने यादरके साथ उसके किए सू्यंकमलाकौ याचना को जीर राजा किष्किन्वने रानी 
श्रीमाङके साथ सखाह्‌ कर देना स्वीकृत कर लिया ॥५२७॥ व्वना-परताका ञआादिसे विभूषितः 
महामनोहर किप्किन्य नगरमे विविपूरवक मृगारिदमन बौर सूरय॑कमलाका विवाह-मयलं पूणं हुमा 
1५२८ मृगारिदमन सूर्यकमलाको विवाहकर जव वापस ला रहा था तव वहं कणं नामक पर्व॑त- 
पर ठट्सा । वरहा उसने कर्णंङुण्डल चामका नगर वाया ॥५२९। 
नचंकारपुरके राजा नुकरेगकी इन्द्राणी नामक रानीसे क्रमपूरवंक तीन महावल्वान्‌ पुवोने 
जन्म प्राप्त किया ॥५३०॥ उनमे-ते पहलेका नाम माली, मन्ञटेका नाम सुमाली अौर सवसं छोटे- 
का नाम माल्यवान्‌ था ये तीनों ही प्र पस्मविनानी तथा गुणङूपी जाभूपणोसे सदित ये ॥५३१॥ 


१, ख्यातोञ्नरना म. 1 २. सचार्य क । ३. ठामूटा म. 1 ४. मव्यगा म. 1 


घठं पवं १३५ 
अहरन्मानस पित्रोचन्धूनां दहिषतां तथा ! तेषां क्रीडा कमाराणां देवानामिव साद्ुता ॥५३२॥ 
सिद्धविद्याससुद्मूतवीर्योद््त क्रियास्तत । निवार्तिा पितृभ्यां ते यत्नादितति पुन. पुन ॥५३३॥ 
रन्त चेयात किप्किन्थ धदुत्रा कौमारचापलात्‌ । मा नाजिष्ट समीपं त्व जातुचिदक्षिणाम्बुधे ॥५२७॥ 
तत प्रणम्य तै प्रष्टौ पितरौ तत्र कारणम्‌ ! कुतूहलस्य वाहल्याद्रीयंशैदावसंश्रतान्‌ ॥५३५॥ 
अनास्येयमिदं वत्सा इति तौ विहितोत्तरौ 1 सुतरामनुचन्धेन सुतैः प्र्टौ सचाटुमि. ॥५३६॥ 
ततस्तेभ्य सुकेढोन कथितं शणुतात्मजा 1 हेतुना विदितेनाच्र यद्यवरयं प्रयोजनम्‌ ॥५३७॥ 

* पुर्यामद्रानिवेरोन ख्ङ्कायां स्थापित पुरा । निर्घातो नामत कर खेचरो वख्वानरम्‌ ॥५३८॥ 
कुलक्रमेण सास्माकमागता नगरी छ्युमा 1 रिपोस्तस्माद्‌ भयाच्य॑ क्ता नितान्तमसुवत्‌ प्रिया ॥५३९॥ 
ठे देद्य चरास्तेन नियुक्ता पापकमणा । दत्तावधाना सततमस्मच्िद्रगवेषणे ॥५४०॥ 
यन्त्राणि च प्रयुक्तानि चानि ऊुवंन्ति मारणम्‌. 1 विदित्वा रमणासक्ान्‌ भवतो गगनाङ्गणे ॥५४१॥ 
निव्नन्ति तानि रन्ध्रेषु कृत्वा खपेण खोभनम्‌ । प्रमदाचरणानीवाश्चक्तं तपसि योगिनम्‌ ॥५४२॥ 
एव निगदित श्रुत्वा पितृषु सानुचिन्तनात्‌ । नि उवस्य मालिना दीर् सञुद्भूताश्रुचक्षुपा ॥५४३॥ 
क्रोधसपूर्ण चित्तेन त्वा गव॑स्मितं चिरम्‌ । निरीक्ष्य वाहुयुगर प्रगट्ममिति मापितम्‌ ॥५४४॥ 
इयन्तं समय तात कस्मान्नो ^ न निवेदितम्‌ । अहये स्नेहापदेरोन गुरुणा विता चयम्‌ ॥५४५॥ 
अविधाय नरा कार्य ये गर्जन्ति निरथंकम्‌ । महान्त राघवं रोके गक्तिमन्तोऽपि यान्ति ते ॥५४७६॥ 


उन कुमारोकी क्रीडा देवोकी क्रीडाके समान अदुमुत थी तथा माता-पिता, बन्धुजनं भौर शत्रुभोके 
भी मनको हरण करती थी ॥५३२॥ सिद्ध हुई विद्याओसे समुत्पन्न पराक्रमके कारण जिनकी 
क्रियां अत्यन्त उत हो रही थी एसे उन कुमारोको माता-पिता बडे प्रयल्नसे वार-वार मना 
करतेथे किह पुत्रो । यदि तुम लोग अपनी वार्चपकताके कारण क्रीडा करनेके किए किष्किन्ध 
गिरि जाभोतो दक्षिण समृद्रके समीप कभी नही जाना ॥५३२-५३५॥ पराक्रम तथा बाल्य 
अवस्थाके कारण समुत्पन्च कुतूहृककी वहुकुतासे वे पुत्र प्रणाम कर माता-पितासे इसका कारण पृते 
थे तो वे यही उत्तर देतेथे किह पुत्रो । यह्‌ वात कहनेकी नही है । एक वार पृत्रोने वड़े अनुनय- 
विनयके साथ भाग्रह कर पृछा तो पिता सुकेरने उनसे कहा कि हे पुप्रो । यदि तुम्हे इसका कारण 
अवद्य ही जाननेका प्रयोजन है तौ सुनो ॥५३५-५३७॥ वहत पहरेकी बात है कि अश्निवेगने 
लकामे शासन करनेके छिए निर्घति नामक अत्यन्त क्रूर एव वख्वानू विद्याधरको नियुक्त किया है । 
वह छका नगरी कुल-परम्परासे चली आयी हमारी शुभ नगरी है 1 वह यद्यपि हमारे लिए प्राणोके 
समानप्रिय थीतोभी वल्वानू शत्नुके भयसे हमने उसे छोड दिया ॥५३८-५३९॥ पाप कर्मभे 
तद्र शत्रूने जगह-जगह एसे गुप्तचर नियुक्त कयि है जो सदा हम रोगोके छिद्र खोजनेमे सावधान 
रहते हे ॥५४०॥ उसने जगह्‌-जगह्‌ एेसे यन्त्र बना रखे है कि जो आकाज्ञागणमे क्रीडा करते हुए 
आप लोगोको जानकर मार देते है ॥५४१॥ वे यन्तर अपने सौन्दर्ये प्रलोभनं देकर दशंकोको भीतर 
वृलाते है ओौर फिर उस तरह नष्ट कर देते है कि जिस तरह तपक्वरणके समय होनेवाछे प्रमाद- 
पर्णं आचरण असमथं योगीको नष्ट कर देते ह ॥५४२॥ इस प्रकार पित्ताका कहा सुन भौर उनके 
दुःखका विचारकर मारी लम्बी सांस छोडने र्गा तथा उसकी आंखोसे आसू वहने कगे ॥५४३॥ 
उसका चित्त क्रोधसे भर गया, वह्‌ चिरकार तक गर्व॑से मन्द-मन्द हसता रहा ओर फिर अपनी 
भूजाओका युगल देख इस प्रकार गम्भीर स्वरसे वोला ॥५५४॥] हें पिताजी 1 इतने समय तक 
यह्‌ वात तुमने हम लोगोसे क्यो नही कही ? वडे आर्चर्यकी वात है कि भापने वडे भारी रनेहके 
वहाने हम लोगोको धोखा दिया ॥५४५।। जो मनुष्य कायं न कर केवर निष्प्रयोजन गजना करते 


१, चादुभुता म 1 २ वीर्योद्धत ख । वी्योद्धृतम 1३. तौम । ४. त्यक्त्वा म । ५ अस्मभ्यम्‌ । 





१३६ पद्मपुराणे 


ञाम्तां तत फञ्नैव मतां तात्त यास्यनि ! तन्मार्यादु छन चेदं मया चृडावि सोश्रणम्‌, ॥४४॥ 
अथामद्वकमीताम्या चाचा तते न निवारित" । पितृभ्यां तनया चात स्निग्धदटृषटयानुवीक्षिठा ॥*५४८॥ 
पातादादथ निर्गत्य यथा मचनवामिन. । जग्मु" प्रन्यरि सोन्माहा रातर्‌. गखमासुरा. ॥७२॥ 
तेषासदुपद खग्ना ठतो राक्षखवादिनी । चर्दाययुधधारोसिमाला व्याप्य नमन्तखम्‌ ॥५५०॥ 
निरीसिता पिनृभ्यां तै चावद्धोचनमोचमम्‌. 1 व्रजन्ठ स्नदसपू्णमानसास्या समद्रटम्‌ ५८५११ 
तरिद्तनिखरेणासौ चतस्पेरपलश्षिता । दृषटयेव 'श्रोटया ज्ञाता गृहीतेति पुरी वग ॥५,५२॥ 
व्रजद्धिरेव ते ऊचिदव्या ्युवगीकरता 1 केचिपरणवत्ा नीना केचिन्‌ स्यानाच्रिमोचिता ॥५३॥ 
विगदि चैन्यमागव्य प्रणस द्राज्रगोचरे । ते सामन्तरल जावा मदान्व' प्रकीर्तय ॥५५४॥ 
शच्रुणामागम श्रत्वा निघत्ति चिययो तत" 1 युद्धाण्टश्ररखच्छत्रच्छायाच्छनदिवारर ॥५५५॥ 
ततोऽमवन्मदायुद्धं सेनयो सच््वढारणम्‌ । वाजिंमिवारणसत्तचिमानं स्यन्दनस्तया ॥५*५६॥ 
मदीसयमिवोतपन्नं गगन दन्तिनां छख, । तथा जखान्मकं जान तेषां गण्डच्युताम्मसा ॥५.५०॥ 
चातान्मक च तक्कणंताटमनानवायुना 1 तेजामय तथान्योऽन्यगस्त्राघातोस्थवद्िना ॥*५८॥ 

दीने किमरपरसत्र निहत क्षुर खेचर ! क्ासरा ऊस गत. पापो निर्वात्त इति चोढयन्‌ ॥५५९॥ 





ह वे ोकमे शक्तिगारी होनेपर भी मटान्‌ घनादरको पाते है ॥५४द]] मथवा रहने दो, यहु सव 
कटने क्या ? हे तात 1 गाप फल देखकर ही नान्तिको प्राप्न होगे । जवतक यह्‌ कार्यं पुरा नही 
हो जाता है तवतकके लिए म यह्‌ चोरी खोलकर रंगा ५४७] अघानन्तर अम॑गङपे भयभीत 
माता-प्ताने उन्हे वचनोसे मना नही किया । केवर स्नेहुपुणं दुषटिसे उनकी ओर देखकर कटा 
हे पुो । जानो ॥५४८] तदनन्तर वे तीनो भाई भवनवासी देवोके मान पातारुसे निकल- 
कर जन्रुक्तौ गोर चङे ! उस समय वे तीनो भाई उत्साहे भर रह थे त्तथा गस्त्रोसे देदीप्यमान 
हो रहे थे ॥५५९।। तदनन्तर चंचर गस्मोकी धारा ही जिसमे छ्ट्येका समूह्‌ था एसी राक्षसोकीौ 
सेनाल्पी नदी बाकागतल्को व्याप्त कर उनके पीछे र्ग गयी ॥५५० तीनो पुत्र अगे वटे जा 
रहँ थे गौर जिनके हृदय स्नेहे परिपूर्णं थे एेते माता-पिता उन्हे जव तक वे नेसे दिखते रहं 
तव तक मगछाचार पूव॑क देखते रहें ॥५५१॥ तदनन्तर व्रिकूटाचख्की यिखरसे उपटक्षित 
छंकापुरीको उन्होने गम्भीर दृष्टिसे ठेखकर एसा समन्ना मानो हमने उसेले टी लिया टै ॥५५२्‌] 
जाते-जाते ही उन्होने कितने ही दत्य मौतके घाट उतार व्यि, कितनेही वग करल भीर 
कितने ही स्यानसे च्युत कर दिये ॥५५२1 जत्रुपक्षके सामन्त नय्रीमृत होकर सैनामे बाकर 
मिते जति थे इतस विगाल्कीत्तके धारक तीनो ही कुमार एक वड सेनासे युचूहौ गयेथे 
11५५.८]} वुद्धमे निपुण त्तथा चच छव्रकी छायासे सू्यंको आच्छादित करनेवाला निर्घात उरुर्जोका 
जागमन मुन चकासे वाहुर निकला ॥५५५1] तदनन्तर दोनो सेनायोमे महायुद्धं हया 1 उनका 
वह॒ महायुद्धं घोड़ो, मदोन्मत्त हायियो तथा अपरिमित रथोसे जीवोको नष्ट करनेवाला था 
।॥५५६॥ दाधथियोके समूहंसे याका एसा जान पड़ता धा मानो पुथ्वीमय ही हौ, उनके 
गण्डस्थचसे च्युत जटसे एे्ा जान प्ता था मानो जलमय ही हो, उनके कर्णखूपी ताल्पचसे 
उत्पच्च वायसं एप्त जान पडता था मानो वायुङ्प ही हो यौर परस्परके आाघातसे उत्पच्च भग्तिसे 
एसा जान पड़ता था मानो सग्निष्प ही हो ॥५५७-५५८॥। युद्धे दीन-हीन अन्य क्षर विद्याधरो- 
क मारनेमे कया छाम है ? वह्‌ पापी निर्घात करटा है? करटा है? इतन प्रकार प्रेरणा करता हज 


~~ 


१ प्रोद्ाम.! 


षष्ठं पवं १३७ 
दृष्टा माटी "रितैरवाणै क्वा स्यन्टनव्ितम्‌ । निर्घातमलिनिर्घाताक्रे सपरा्पञ्तंम्‌ ॥५६०॥ 
निर्घात निहतं ज्ञात्वा टानवा अष्टचेतस- । यथास्व निरय याता विजयाद्धंनगाधरितम्‌ ।(५६१॥ 
केचित्कण्टे समासाद्य कृपण कृपणोयता- । मालिन व्वरया याता शरण रणकातरा. ।५६२॥ 
प्रविष्टास्ते ततो लङ्कां भ्रातरो मह्गलार्चितम्‌ । समागम च सप्राक्ता पिवृप्रश्रतिवान्धवै. ॥५६३॥। 
ततो देमपुरेगस्य सुतां हेमखचारिण,. । मोगवत्यां ससुत्पन्नां नाम्ना चन्द्र वती समाम्‌ ॥५६४॥ 
उवाह विधिना मारी मानसोतमवकारिणीम्‌ । स्वभावचपरस्वान्तहषीकश्गवायुराम्‌-॥५६५॥ 
भरीतिद्टपुरेशस्य शश्रीतिकान्तस्य चात्मजाम्‌ । प्रीतिमल्यङ्जां रेभे सुमाली प्रीतिस ङिताम्‌ ॥५६६॥ 
कनकाभपुरेदास्य कनकस्य सुतां यथा । उवाह कनकश्रीजां माल्यवान्‌ कनकावरीम्‌ ॥५६७॥ 
एतेषां श्र॑थमा जाया एतवा हृदयसश्रया । अद्धनानां सहस ठु प्रस्येकमपिक स्तम्‌ ॥५६८॥ 
श्रेणीद्य ततश्तेषा पराक्रमवशीकतम्‌ । द्रोपामिव वमाराक्ता जिरसा रचिताजटिम्‌ ॥५६९॥ 
दृटवद्धपठपव्यनियुक्तनिजसपदौ । जातौ सुकेशकिष्किन्धौ निग्रन्थौ शान्तचेतसौ ॥५००॥ 


सन्दाक्रान्ताच्छन्दः 


सुक्सवा भुक्त्वा विषयजनित सौस्यमेव महान्तो 

खव्ध्वा जैन भवङरतमरूध्वं सनं मुक्तिमार्गम्‌ । 
याता प्राय प्रियजनयुणस्नेहपादादपेता 

सिद्धिस्थान निरुपमसुख राक्षसा वानराइच ॥५७१॥ 





मारी आगे वढ रहा था ॥५५९॥ अन्तमे मालीने निर्घातको देखकर पहर तो उसे तीक्ष्ण वाणोसे 
रथरहित किया भौर फिर तल्वारके प्रहारसे उसे समाप्त कर दिया ॥५६०॥ निर्घातको मरा 
जानकर जिनका चित्त भ्रष्ट हो गया था एमे दानव विजयाधं पव॑तपर स्थित अपने-अपने भवनोमे 
चे गये ।५६१॥ युद्धसे उरनेवाले कितने ही दीन-हीन दानव कण्ठमे तलवार कटकाकर शीघ्र 
ही माछीकी गरणमे पर्ुचे ॥५६२॥। तदनन्तर मालो आदि तीनो भादयोने मगरूमय पदार्थोसि 
सुशोभित छंकानगरीमे प्रवेश किया । वही माता-पिता आदि इष्ट जनोके साथ समागमको प्राप्त 
हुए 1\५६३॥ 

तदनन्तर हैमपुरके राजा हेमविद्याधरकी भोगवती रानीसे उत्पन्न चन्द्रवती नामक शुभ 
पत्रीको माीने विधिपूवंक विवाहा । चन्द्रवती मारीके मनमे आनन्द उत्पन्न करनेवाली थी तथा 
स्वमावसे ही चपल मन ओर इन्दरियरूपी मृगोको वाँधनेके किए जाके समान थी ॥५६४-५६५॥ 
्रीतिकूटपुरके स्वामी राजा प्रीतिकान्त ओर रानी प्रीतिमतीकी पुती प्रीतिको सुमाल्ने प्राप्त किया 
1५६९॥ कलकाभनगरके स्वामी राजा कनक मौर रानी कनकश्रीकी पुत्री कनकावटीको माल्यवान्‌- 
ते विवाहा ॥५६७] सदा हृदयमे निवास करनेवारी ये इनकी प्रथम स्वर्या थी वैसे प्रत्येककी कु 
अधिक एक-एक हजार स्त्य थी ॥५६८।। तदनन्तर विजयाधं पर्व॑तकी दोनो श्रेणियां उनके 
पराक्रमसे वशीभूत हो शेपाक्षतके समान उनको आन्ञाको हाथ जोडकर शिरसे धारण करने कगी 
॥५६९॥ अन्तमे अपने-अपने पदोपर अच्छी तरह्‌ यारूढ पुत्रोके किए अपनी-अपनी सम्पदा सौपकर 
सुकेश गौर किष्किन्ध शान्त चित्त हो निग्र॑न्थ साधु हो गये 11५७० इस प्रकार प्रायः कितने ही वडे- 
वडे राक्चषसवशी ओौर वानरवल्ी राजा विपय सम्बन्धी सुखका उपभोग कर अन्तमे संसारके सैकडो 
दोपोको नष्ट करनेवाला जिने प्रणीत मोक्ष मागं पाकर, प्रियजनोके गुणोत्पन्न स्नेह रूपी वन्धनसे 
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अच्रान्तरे पुरे राजा रथनूपुरनामनि ! सहखार इति ख्यातो वभवाव्यन्तसुद्धत ॥१॥ 

तस्य भार्या वभूवेष्टा नाम्ना मानससुन्टरी । सुन्दरी मानसेनार शरीरेण च सद्गुणा ॥२॥ 
अन्तर्व॑र्नी सतीमेतामव्यन्तङशविग्रहाम्‌ । मर्ताष्च्छत्‌ इलथाशेपभूषणां वीक्ष्य सादरम्‌ ॥२॥ 
चिभ्र्यद्धानि ते कस्मान्नितान््‌ तुता प्रिये । किं तचाकाडिश्षत राज्ये मम जायेत दुरुभम्‌ ॥४॥ 
गत्वा प्रगदट्मता बहि तवायव समीहितम्‌ 1 संपादयामि नि शेष देवि प्राणगरीयति ॥५॥ 

कर शक्तोऽस्मि ते कान्ते सुरखीकृतशसनाम्‌ । जचीसपि कराग्रा्यां पादसवाहकारिणीम्‌ ॥६।। 
इत्युक्ता सा ततस्तेन वरारोाद्कसभ्िता । जगाद चिनयादेवं वचन रीरयान्वितम्‌ ।७॥ 
यस्मादारभ्य मे गर्म समव कोऽप्यय गत । तत प्रश्रति वान्छामि भोकतुमिन्द्रस्य सपद्म्‌ ॥८॥ 
इमे मनोरथा नाथ परित्यज्य मया त्रपाम्‌ 1 परायत्ततयात्यन्त मवतो विनिवेदिता. ॥९॥ 

इल्युक्ते कट्पिता मोगसपत्तस्या सुरेन्दजा 1 वि्यावरसष्धद्धेन सहखरारेण तसक्षणात्‌ ॥१०॥ 
सपू्णदोहदा जाता सा तत पृणविग्रहा । धारयन्ती दुराख्याना युति कान्ति च भामिनी ॥११॥ 
जता रविणाप्यूध्वं खेदुं जग्राह तेजसा । जभ्यवाञ्छच्च सर्वासां टातुमान्ता दिशामपि ।१२।॥ 
कारे पूर्णं च सपूणेरक्षणाङ्गमसूत सा । दारक वान्धवानन्दसपदुत्तमकारणम्‌ । १३1 

ततो महोत्सव चक्रे सहखार प्रमोदवान्‌ । शद्धतूयं निनादेन वधिरीदरृतदिड सुखम्‌ ॥१४॥ 

सन्‌ पुररणत्कारचरणन्यासङनं । चत्यन्तीभि पुरस्तरीभि कृतथरूतखकम्पनम्‌ ॥ १९५॥ 





~~~ ^~ ^~ ^^ ^^ ^ ^~ ^ 


अथानन्तर रथनूपुर नगरमे अत्यन्त पराक्रमका धारी राजा सहस्रार राज्य केरताथा 
॥१॥ उसकी मानससुन्दरी नामकं प्रिय खी थी । मानसयुन्दरी मन तथा शरीर दोनोसे ही सुन्दर 
थी ओर अनेक उत्तमोत्तम गुणोसे युक्त थी ॥२॥ वहु गभिणी हुई । गभेके कारण उसका समस्त 
शारीर कृग हौ गया ओर समस्त आभूपण शिधिक पड गये 1 उसे वडे आदरके साथ देखकर राजा 
सहसरारने पुछा किहेप्रिये। तेरे अंग अत्यन्त कृशताको क्यो धारण कर रहे हैँ? तेरीक्या 
अभिलाषा रहै? जो मेरे राज्यमे दुर्लभ हो ॥२-४॥ ह प्राणोसे अधिक प्यारी देवि । कहु तेरी क्या 
अभिलाषा है ? मै आज ही उसे अच्छी तरह्‌ पूर्णं करूगा ॥५॥ ह कान्ते । देवागनाभोपर सासन 
करनेवाली इन्द्राणीको भी मै एे्ता करनेमे समथं हँ कि वह्‌ अपनी हुथेखियोसे तेरे पादमर्दन करे 
1 ६॥ पत्तिके एेसा कहनेपर उस्षकी सुन्दर गोदमे वंठी मानससुन्दरी, विनयसे रीक्तापूरवंक इस प्रकार- 
के वचन वोली 1७ हे नाथ 1 जवसे यह्‌ कोई वालक मरे गर्भमे भाया है तभीसे इन्द्रकी सम्पदा 
मोगनेकी मेरी इच्छा है ॥८॥ हें स्वामिन 1 अस्यन्त विवश्चताके कारण ही मैने छज्जा छोड़कर ये 
मनोरथ आपके लिए प्रकट किये हे ॥९॥। वल्लभाके एसा कहते ही विद्यावलसे समृद्ध सहस्रारने ततक्षण 
हौ उसके लिपु इन्द्र जेसी भोग सम्पदा तैयार कर दी ॥१०॥ इस प्रकार दोहद पूणं होनेसे उसका 
समस्त शरीर पृष्ट हो गया ओौर वह्‌ कहनेमे न अवे एसी दीप्ति तथा कान्ति धारण करने र्गी 
।११॥ उसका इतना तेज वढा किं वह्‌ ऊपर आकारामे जति हुए सूरय॑से भी चिच्च हो उठती थी तथा 
समस्त दिश्ाओको आज्ञा देनेकी उसकी इच्छा होती थी ॥१२॥ समय पणं होनेपर उसने, जिसका 
शरीर समस्त लक्षणोसे युक्त था तथा जो वान्धवजनोके हषं गौर सम्पदाका उत्तम कारण था एसा 
पुत्र उत्पन्न किया ॥१३॥ तदनन्तर हषंसे भरे सहखारने पृत्र-जन्मका महानु उत्सव किया । उस 
समय शंख गौर तुरहीके शब्दोसे दिशाएं वहिरी हौ गयौ थी ॥१४॥ नगरकी स्त्रियाँ नृत्य करते 
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यथेच्छं छ्व्रिणं दत्तं चिचाग्परिवर्भिनम्‌ 1 प्रचोदनं गर्भैगपि संदितम्‌ 1१३9 
उदाना. गच्रथ सजाता गोत्सचिन- । चन्वुगेरपु चोत्पक्रा नृचिन्त स्ूरिसंपठ" 11१४॥ 
अमिलापा चनतन्वन्मिन्मादगमन्थयितेऽमवत । इन्टमाम तत पिच्रा दन तन्यच्छलच्छनम्‌, ॥4८॥ 
वरक्रीडा वभृवरात्य मक्युनोऽपि जिच्यरी । चिटय सियद्र्फागों ` यूर चारकमग्रि ॥५९॥ 
क्रमान्‌. म यौवनं प्राप्तम्नेजनिर्जित माम्न्ग्म्‌ । क्लन्तिनिषितरत्रीध स्य निर्यितपर्यतम्‌, 1२०1 
यस्ता इव द्वियस्नेन सुचिस्तीर्णन वश्या 1 द्वि्‌नागङऊम्नतद्वासस्ययीयो चनवादूना 11२५ 
ऊस्नम्मटयं तस्य सुच्रत्तं गृढजारुकम्‌ 1 जयाम परमस्य चक्नोमव्रनवार गात ॥२२॥ 
चिजयारट्गिरौ नेन सदं विवाधनविपा । आर्दित वंतमी वृति मदग्विावल्यद्धिया ॥२२]। ५ 
इन्दरमन्दिरसक्रानं मनं तत्य निमितन्‌ 1 चव्व्ा्िन्सहाष्रामि सहन््राति च योापिनाम्‌ 11२४ 
पटटर्वितिखटस््राणि ननतुर्नास्कानि च । दन्तिनां व्योममार्गाणां वाजिना च निरन्तनां 1२५ 
त्रयाद्रुधवरस्तुपरौ यगनाद्धणमोचर । दर्निवार्यो मटाकीर्यो दष्ष्टतिराित ॥२६९। 
ठन्तिगिजो मदावृत्तक्साननिनद्विदयुख । परावेतामिधानेन रुणन्च श्रविनो मुवि ॥२< 
टक्न्या परमया युक्त लोक्पाटचतुषटवम्‌ । चच च महिषी रस्या सुवसास्या नया समा >< 
चस प्रहरणं त्रीणि सदास्यप्सरया यगा । नाम्ना हरिणक्रेनी च सनायान्तस्य चाचषे ॥२्९्‌/ 








9 


समय जव नुपुरोकी अनकारके साथ पने ५र पृथिवोपर्‌ पटकती थी तो पृचिवीतक कप उट्ता 
था 1१५। विना विचार क्रिये इच्छानुमार्‌ छावरुमार वन दानमे दिया गया । मनुप्योक्तौ वात्त दुर रही 
हायियोने भी उस समय अपनी चंच सूंड उर्‌ उठाकर गर्जना करते हूए नृत्य किया वा पददा 
गचरलेके धरोमे गोकमूचक उत्पात होने ल्मे धौर्‌ वन्धुजनोकं घरमे बेहत मारी स्म्पदायोकी 
सूचना दैनेवाठे गुम गद्रुन होने गे ॥१७॥ चक्ति वालक्7़ गर्म रहते ए माताकतो =न्द्रके भोग 
मोगतेकौ इच्छा हृहं थी इमछिए पिताने उस वानकका इन्द्र नाम रखा 1१८॥ व्ह बालकथा फिर 
भी उसकी क्रीड़ाएं गक्तिसम्पन्न तदण मनुप्यको जौतनेवाटी थी, चत्रूभोका मान खण्डित करनेवाली 
थी मौर उत्तम कार्यम प्रवृत्त थी ।॥ १९२ क्रम-क्रमने वह्‌ उत्त यौवनको प्राप्त हज जितने तेजते पूर्य 
को, कान्तिसने चन्द्रमाको बौर च्थर्यसे पवे्तको जीत छया था ॥२०॥ उसके कन्धे दिग्गजके गण्ड 
स्थले स्मान स्यु गौर भुजां गोल थी त्तथा उन्तने विगार वक्त स्थर्ये नमस्त दिधारएँ मानो 
अच्छाव्ति ही कर रखी थी 11२९१॥ जिनके घुटने माक्पेधियोमे गढ वे एसी उसकी दोनो गौठ 
जिं स्तम्माको तरह वक्ष स्थलख्पी मवनको धारण कर्नेके कारण परम स्थिरताको प्राप्त हुरईथी 
1२२॥ वहत भारी वरि्यावल बौर द्धि खम्पन्न उत्त तरण इन्द्रने विजयार्ध पवंतके समस्त 
विद्याधर्‌ राजागोको तके समान नस्रवृत्ति धारण करा रखी धौ अर्णान्‌ सव उसके आक्नाकारी 
थे ॥२२३॥ उत्तने छन्द्रके मह्क्के समान सुन्दर महल वनवाया 1 गडतारीस हजार उसकी स्त्रियां 
थी । छवी ठेजार्‌ नृत्यकार नृत्य करते थे ! जाकागमे चटनेवाछे हायियो बौर घोद्धोकी तो गिनती 
हय नह्य थो ॥२४-२५ एक हावी था, जो चन्द्रमाके समान सफेद या, ॐचाथा, आकाशत्पी 
्वागनम चलनेवाला धा, जिते कोई रोक नही स्रकता था, महाजक्िगारी था, बाठ तिस 
सुगामित था, व मौटो गोल संडसे जो दिनायोमे मानो भर्ग खगा रखता था, तथा गुणणोके 
दास पृथिवीपर्‌ प्रतिद्ध था, उसका उस्ने एरावत्र नाम रखा था 1२६-२७॥ चारो दिनामोमे 
परम गक्तस युक्तं चार लोकपा नियुक्त किये, पटुरानीका नाम गची ओर सभाक्रानाम 
सुवमा रा ॥२८ा चज नामक्रा जस्त, तीन सभा चप्सरागोकरे समूह्‌, हरिणकेनी सेनापति, 
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सप्तमं पवं १४१ 


अद्धिनौ वसवश्चाष्टौ चतुर्भेदा दिवौकस । नार स्तु्बुरू' विखाचसुप्रश्तिगायका. ।३०॥ 
उर्वी मेनका मन्जुस्वन्याच्यप्रसो चरा । सन्त्री चरृदस्पति सवेमेव तस्य सुरेन्द्र वत्‌. ॥३१॥ 
ततोऽसौ नमिवजात सर्व॑विचाश्वता पत्ति । दर्यं सुरनाथस्य विश्राण युण्यसश्चतम्‌, ॥३२॥ 
अत्रान्तरे महामानो माटी छद्कापुरीपति । प्यव धिया सर्वान्‌ शास्ति खेचरपद्धवान्‌ ॥२३॥ 
चिजयाद्ध॑नगस्येषु समस्तेषु पुरेषु वा । रुङ्कागतः करोष्यैदयं स्वभ्रावृवरगर्चिंत ॥३४॥ 

वेद्या यान विमानं वा कन्या वक्षांसि मपणम्‌ । यद्यच्छं णीद्वये सार वस्तु चारेर्निवेदते ॥३५॥ 
तत्तत्सवं वखाद्धीर क्षिप्रमानययत्यसौ । पर्यन्नार्सानमेवैक वर्विध्याचि मतिभिः ॥३६॥ 
इन्द्राश्रयात्‌ सखरोरान्ता लग्नां श्रत्वास्य चान्यदा । प्रस्थितो शआ्रावृकिंण्िन्धसुते" साक महावर. ॥२७॥ 
विमनिर्विविधच्छायै" सध्यामेधैरिवोजतै । मदाप्रासाटसकादो स्यन्टनै काचनाचिते. ॥३८॥ 
गसै्घनाघनाकारे -सषिभिरिचित्तगामिभि. । शादु कैगरेगोभिरंगराजै करमेरूकैः ॥३९॥ 
द्यम दिपेर्दसर्कैरन्यैश्च वाहने 1 खाद्गण छादयन्सर्वं महामासुरविग्रहै ॥४०॥ 

अथ माछिनमिच्यूचे सुमाखी भ्रातृचर्सरु । प्रदेरेऽत्रच तिष्टामो आतर न गम्यते ॥४१॥ 

छद्का वा प्रतिगच्छास. श्णु कारणमत्र मे । अनिमित्तानि दृदयन्ते पन, पुनरिहायने ` ॥४२॥ 
एकं सकोच्य चरणमत्यन्ताकुख्मानस । स्थित शुष्कट्मस्याे धुन्वन्‌ पश्चान्‌ पुन पुन ॥४३॥ 





अदिवनीकूमार वेद्य, आठ वसु, चार प्रकारके देव, नारद, तुम्बुरु, विङवावसु आदि गायक, उर्व॑ज्ञी 
मेनका, मजु्वनी भादि अप्सराएं, ओर वृहस्पति मन्त्री आदि समस्त वैभव उसने इन्द्रके समान ही 
निदिचत किया था ।२९-३१॥ तदनन्तर यह, नमि विद्याधरके पुण्योदयसे प्राप्त इन्द्रका एेर्वरयं 
धारण करता हुमा समस्त विद्याधयेका अधिपति हुआ ॥२३२॥ 

इसी समय ककापुरीका स्वामी महामानी माली था सो समस्त विद्याधरोपर पहर ही के 
समान शासन करता था ॥३३॥ अपने भादयोके बरसे गर्वंको धारण करनेवाला माली, ककामे 
रहकर ही विजयाधं पर्वंतके समस्त नगरोमे अपना सासन करता था ॥३४॥ वेश्या, वाहन, विमान, 
कन्या, वस्त्र तथा आभूषण आदि जो-जौ श्रे वस्तु, दोनो श्रेणियोमे ° गुप्तचरोसे इसे मालूम होती 
थी उस सवको धीर-वीर मारी जवरदस्ती शीघ्र ही अपने यहाँ बुल्वा रेता था । वह्‌ बल, विद्या, 
विभूति आदिसे अपने आपको ही सरव॑श्रष्ठ मानता था ॥२३५-३६॥ अब इन्द्रका आश्रय पाकर 
विद्याधर माटीकी बाज्ञा भग करने लगे सो यह समाचार सून महावल्वान्‌ माली भाई तथा 
किण्किन्धके पू्रोके साथ विजयार्धं गिरिको मोर चला ॥२३७॥ कोई अनेक प्रकारकी कान्तिको 
धारण करनेवाले तथा सन्ध्याकाल्के मेधोके समान ऊँचे विमानोपर वैरुकर जा रह थे, कोई वडे- 
वे महरोके समान सुवणंजटित रथो वेठकर चर रहै थे, कोर मेधोके समान इयामवणं हाधियोपरे 
वेठे थे, कोई मनके समान शीघ्र गमन करनेवाठे धोडोपर सवारयथे, कोई शादरंलोपर, कोई 
चीतोपर, कोई वैलोपर, कोई सिहोपर, कोई ऊंटोपर, कोई गर्थोपर, कोई भैसोपर, कोर हसोपर, 
कोई मेडियोपर तथा कोई अन्थ वाहुनोप र वैठकरं प्रस्थान कर रह थे। इस प्रकार महादेदीप्यमान 
ररीरके धारक अन्यान्य वाहनोसे समस्त भाकाञ्चागणको आाच्छादित करता हुभा माटी विजयार्धं- 
के निकट परुचा ।३८-४०॥ थथानन्तर भाईके स्नेहसे भरे सुमारीने मारीसे कहा कि हे भाई । हम 
सव आज यही ठहुरे, आगे न चरे अथवा ककाको वापस कौट चलें । इसका कारण यहुहकि 
साज मार्गमे वार-वार अपदकुन दिखाई देते हं ॥४१-४२्‌] देखो उधर सुखे वृक्षके अगग्रमाग- 
पर वैठा कौआ एक पैर सकुचित कर वार-वार प फड़फडा रहा है । उसका मन अत्यन्त 
व्याकुल दिलाई देता है, सूखा काठ चोचमे दवाकर सूर्यकी ओर देखता हुमा क्रूर शब्द कर रहा 


१, तुम्बरो म. । २, बद्व. । ३. सर, ! ४, मागं । 


॥ 
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॥ 


जुप्लकाट दु चचन्च्वा "वीक्षमाणो दिवाकरम्‌ । रसन्‌ करुरमयं प्वायुश्ो निवारयति नो गतिम्‌ ॥४४॥ 
स्वारारद्र्सी चेयं निवा नो खुनदक्षिणे । धोरं विरोति रोमाणि दृटा निदचतौ सुह, ॥४५ 
अय पतद्धवरिम्बे च परिवेपिणि दृयते 1 कबन्धो सीपणो बरृ्टकराख्टवजाकत ॥४३॥) 

धोरा पतन्ति निर्घाता कम्पिताखिरपत्रंता" । दृव्यन्ते वनिता छृस्स्ना खक्तके्यो नभस्तरे ॥४५॥ 
सर खर. खंुख्छिप्य सुख सुखर्यन्नभ । क्षिति खनन्‌ खुराग्रेण ठन्निण. छररते स्वरम्‌ ॥४८।। 
परच्यवाच ततो मा सुमाटिनमिचि स्फुटम्‌ । छष्वा स्मित दृढ वाहू केयूराभ्यां निपीडयन्‌ ४९) 
असिगरत्य बध नत्रोराट्ट गिन द्विपम्‌ । श्रस्थित पौरण विश्रम भूयो निचतंते । ।५०॥ 

दषटरमो शर्ण छ्वन्‌ श्षरडानस्य दन्तिन. । चश्ुर्वित्रामिताराति" पू॑माण मिनै. सरे. ।॥५१॥ 
टन्तदष्टाधरो बरन्नटीकुटिकानन । विस्मितैरमरवृ्टो मट कं विनिवतेते ।॥**२॥ 

लन्छरासु रत जेरोन॑न्दने चारर्मन्दने । चैत्याख्या जिनन््राणा कारिता गगनस्पल ॥५३॥ 

ट्त किमिच्छक दान युक्ता मोगा महागुण । चद्यो ववक्िताेषञ्ुवनं ससुपार्जितम््‌ ।।५४॥ 
जन्मनैव्य कृतार्थोऽस्मि यदि प्राणान्महाहवें । परित्यजामि कियता तमन्येन वस्तुना 11५५1 

अमौ परायितो मीते। वराक इति मापितम्‌ 1 कथमाकर्णयद्धीरो जनताया सुचेतम. ॥५६।। 

इति सभापमाणोऽसौ आ्रातरं मासुराननः । चिजयाद्धंस्य मूद्धनि क्षणादविदित ययो ।*ण 








है मानो हम लछोगोको अगे जानेस रोक रहा है ॥४२-४४)) इधर ज्वाराओसे जिसक्ता मुख अच्यन्त 
सुद्र माटूम होता दै एेसी यह श्ुगालो दक्षिण दिगामे रोमाच धारण करती हुई भयकर शब्द कर 
रही है ॥४५॥ देखो, परिवेपसे युक्त सूयक विम्बमे वद्‌ भयकर कवन्ध दिखाई दे रहा है ओर उससे 
खूनकी वँदोका समूह वरस रहा है ॥८६॥ उधर समस्त पवंतोको कम्पिते करनेवारे भयकर वज 
गिररह है तो उधर आकारमे खुरे केश धारण करनेवारी समस्त स्तयां दिखाई दे रही है ॥४७॥ 
देखो, दाहिनी ओर वह्‌ गर्दभ उरक मुख उठाकर आकाशको वडी तीक्ष्णतासे मुखरित कर रहा 
है तथा सुरके अग्रभागसे पृथिवीको खोदता हुआ भयकर अब्द कर रहा है ।४८] तदनन्तर 
वानुव्रन्दोसे दोनो भुजाओक्रो अच्छी तरह पीडित करते हृए माीने मुसकराकर सुमाटीको इस 
प्रकार स्पष्ट उत्तर दिया कि जत्रुके वधका सकल्प कर तथा विजयी हाथीपर सवारहौजो 
पुरुपार्थंका धारौ युके किए चल पडा है वह वापस कंसे छौट सकता है ४९५०) जौ मदमत्त 
हाथीको दाढोको हिला रहा है, अपनी आंखोसे ही जिसने शत्रुमोको भयभीत कर दियादहै, जो 
तीक्ष्ण बाणोसे परिपू दै, दतिसे जिसने अधरोष्ठ चाव रखा है, तनी हुई शक्रुटियोसे जिसका 
मुहे कुटिर्ही रहाट तथा दैवक्ोग जिसे मार्च्य॑चकित हो देखते है एेसा योद्धा क्या वापसं 
छौटता है १ ॥५१-५२॥ मैने मेर पर्व॑तकी कन्दरायो तथा सुन्दर नन्दन वनमे रमण करयाहेः 
गगनचुम्वी जिनमन्दिर वनवये हु ॥५३॥ किमिच्छक दान दिया है, उत्तमोत्तम भोग भोगे हं ओर 
समस्त ससारको उज्ज्वल करनेवाला यज उपाजित किया है ॥५८] इस प्रकार अन्म छेनेका 
जो कार्यथा स्ते मै कर चुकाह-कृतकृत्य हुभा ह, अव युद्धम मुच्धे प्राणभी छोडनापडेतो 
इससे क्या ? मुने जन्य वस्तुकी माव्ञ्यकता नही ॥५५।॥ "वह्‌ वेचारा भयभीत हौ युद्धसे भाग 
गया जनतके एसे गब्दोको धौरवीर मनुष्य कंसे सुन सकता है ॥५६॥ क्रोधसे जिसका मुख 
तमतमा रहा धा एसा मादी माते इस प्रकार कता हुभा ततघषण विना जाने ही चिजयाधैके 
सिखरपर चखा गया ॥५७॥ तदनन्तर जिन-जिन विद्याधरोने उसका शासन नही माना था 


१ वो्दयमाण म,ख 1२ रपकनूरमयेम 1३ टाम । ४ मुञ्चत्तीलाल्-म ] ५ आकाल ६ 


केणराम्पा म} ७ भूयो. ! ८ प्रेदणंम ! ततौहि प्रेक्षणक,।! ९ तर्यमाण. म (72)! १०. 
चार्वन्दिने म॒ । चारनन्दन क्र, 1 
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ततोऽपमानित र्य शासनं खेचराथिपै. । तस्पुरागि स सामन्तैव्व॑सयामास दारणे" ॥५८॥ 
उद्यानानां महाष्ठंसो जनित ऋरोपिभि खगै" । यथा कमटखण्डानां मातङ्गम॑दमन्थैरे ॥५९॥ 
तत सवाध्यमाना सा प्रजा गगनचारिणाम्‌ । जगाम शरणं त्रस्ता सहस (र सवेपथु ॥६०॥ 
पादयोरच प्रणम्योचे वचो दीनमिदं श्राम्‌ । सुकरस्य सुतेध्वंस्तां समस्ता नाथ पार्य ॥६१। 
सहस्नारस्ततोऽवोचत्‌ खया गच्छत मरुतम्‌ । विजापयत युष्मा सपरित्राणरारणम्‌ ॥६२॥ 
त्रिविष्टप यथा प्राकर रेकषसयूरजितदामन 1 एव टोकमिमं पाति स सर्व तृत्रसूटन ॥६३॥ 
एवमुक्तास्ततो जग्मुरिन्धाभ्यासर नमश्चरा । छृन्वा्जरिं प्रणेसुश्च वृत्तान्त च न्यवेदयन्‌ ॥६४॥ 
इन्द स्ततोऽवद्रन्‌ कदो द पस्मितसितानन । पाड व्यवस्थिते चे दच्वा रोदहित्खोचने ॥६५५॥ 
ग्रर्नेन महतान्विष्य हन्तव्या लोककण्टका । फं पुन. स्वयसायाता समीपं रोकपाडलिन ॥६६॥ 
तनो मत्तहिपालानस्वम्ममद्गस्य कारणम्‌ 1 रणसन्नाविधानार्थं विपम तूयं माहतम्‌ 11 ६७॥ 
संनादमण्टनोपेता निरीचुश्च नमश्वरा । हैतिहस्ता पर हष चिभ्राणा रणसन्नमम्‌ ॥६८॥ 
समरव्येगनेरट जिरैन्यनमित्रकेममै । दमच्याररयैमेपेर्विमानैवंरंण सरे ॥६९॥ 

खोकुपाटाश्च निर्जग्सुनिंजवगंसमन्विता । नानाहेतिप्रमादि्टा भ्रभद्विपमानना ॥७०॥ 
रेराव्रत समान्य स्दरच्छन्नविग्रह । ससुच्द्वितसिवच्छन्रो निरदिन्द्र' मम सुरः ॥७१॥ 


न~ ~~ ~~ ~~~ "~~~ ~~ ~~ ~~ ~^ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ 


उन सवके नगर उसने क्रूर सामन्तोके द्वारा नष्ट-श्रष कर दिये ॥५८॥ जिस प्रकार मदमाते हाथी 
कमल वनोको विध्वस्त कर देते ह उसी प्रकार क्रोधसे भरे विद्याधरोने वहकि उद्यान-वाग-वगीचे 
विव्वस्त कर दिये ॥५९॥ तदनन्तर माखीके सामन्तो वारा पीडित विद्याधरोंको प्रजा भयसे कांपती 
हुई सहस्रारकी शरणमे गयी ॥६०॥ ओर उक्तके चरणोमे नमस्कार कर इस प्रकार दौनता-भरे शब्द 
कह्ने खगी--है नाथ 1 सुकेडके पुत्रोने समस्त प्रजाको क्षत-विक्षत कर दिया है सो उसकी रक्षा 
करो ॥६१॥ तव सहतारने विद्याधररोसे कहा कि आप लोग मेरे पू्र--इन्द्रके पास जागो ओर 
उसे अपनी रक्षाकी वात कटो ॥६२॥ जिस प्रकार वच््ठि गासनको धारण करनेवाला इन्द्र 
स्वर्गकी र्ना करता है उसी प्रकार पापको नष्ट करनेवाला मेरा पृ इस समस्त छोककी रक्षा 
करता है ॥६३॥ 

इस प्रकार हारका उत्तर पाकर विद्याधर इन्द्रके समीप गये ओर हाथ जोड प्रणाम 
कमलके वाद सव समाचार उससे कह्ने लगे ॥६४। तदनन्तर गर्वेपूणं मुसकानसे जिसका मुख सफेद 
हो रहा धा एेसे क्रुद्ध इन्द्रने पासमे रखे वपर खाल-लाल नेत्र डारुकर कटा कि॥९५॥ जो लोकके 
कण्टक ह मै उन्हे वडे प्रयत्तसे खोज-खोजकर नष्ट करना चाहता हूँ फिर आपकोगतो स्वयही 
मेरे पान भये है मौर मै छोकका र्षक कहलाता हँ ॥६६॥ तदनन्तर जिसे सुनकर मदोन्मत्त हाथी 
अपने वन्धनके खम्भोको तोड देते ये एसा तुरहीका विषम शब्द उसने युद्धका सकेत करनेके लिए 
कराया ॥६७॥ उसे मुनते हौ जो कवचरूपी आभूषणसे सहित थे, हथियार जिनके हाथमे थे मौर जो 
युद्ध सम्बन्धी परम हषं धारण कर रहे थे एसे विद्याधर अपने-अपने घरोसे बाहर निकर पड़े ॥६८॥ 
वे विद्याधर मायामयी रथ, घोडे, हाथी, ऊंट, सह्‌, व्याघ्र, मेडिया, मृग, हस, वकरा, वैल, मेढा, 
विमान, मोर भौर गर्दभ आदि वाहनोपर वेठे थे ॥६९॥ इनके सिवाय जो नाना प्रकारके गस्रोकी 
प्रभसि आखिगित थे तथा भौहोके भगसे जिनके मुख विषम दिखाई देते थे एेपे लोकपाल भी अपतते- 
अपने परिकरके साथ वाहूर निकल पडे 1७०॥ जिसका जरीर कवचसे आच्छादित धा, ओर जिसके 
ऊपर सफेद छव फिर रहा धा एसा इन्द्र विद्याधर भौ एेरावत हायीपर आरूढ हौ देवोके साथ 





१ यामयामास क, प्व । २ रक्षस्यूजित म । ३. वृत्तमुदन म., क । पापहारक । ४ मिरगच्छत्‌ । 
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युगान्तघनमीमानां तत प्रवचने रण. । देवानां राक्षसानां च दु्रक््य" ऋूरष्िनः ॥५२॥ 
खिन पास्यते बाजी रथेन श्रोते रथ, ! मज्यते दन्तिना दन्ती पादात च पृद्रातिभिः (५३॥ 
प्रा्तसुदगरचक्रामिसुषण्टीस्ुमटेषुमि । गदारुनकपागशोध छन्न करलस्न नमन्तलयम्‌, ॥७६॥ 
महोव्साहमथो सैन्य पुरस्सरणदक्षिणम्‌ । दक्षिणं चलितोयोग देवाना निवद्दं छतम्‌ ।८५॥। 
विय्यव्यान्‌ चास्यानश्च चन्द्रो नित्यगतिस्तथा 1 चलयति प्रमाद्यश्च रक्षमामक्षिणीद्‌ चरम्‌ ।७&\ 
अथक्षयंरजमावुत्तद्ध कपिकेतुरो । सीदतो राक्षसान्‌. वीक्ष दुद्धरा योदा ।*५८॥ 

दु्निता प्रष्टमेतास्या सव ते सुरपुद्ध वा, । क्षणादन्यन्च दृष्टाल्यां दधदुम्यां चयुतं जवम ।॥<८॥ 
यातधाना अपि प्राप्य वलं ताम्यां सञ्ु्यता । योदश लखनमृरेन नाण ध्वान्तसम्त्रर ॥५९ 
ध्वस्यमान उत्त सन्य दैवं यातुकपिध्वज. ! दृष्टा क्रुद्ध. मसुत्तस्थी स्वयं योदधु सुराधिपः ॥८०॥ 
कपियातुधनेर्व्याप्तस्ततो देवेन्छभूधर ! गस्त्रवप वि्युच्दिर्गारगजनङारिभि. 1८१ 

निजगाद तत शक्र पाख्यन्‌ लोक्पालिनः । सवतो चिदिखयुकतव मन्न कपिराक्षसान्‌ ॥८२॥ 
अथ मारी सञुत्तरथो सन्य वष्ट ममाङ्खम्‌ । तेजसा >ोधनत्तिन दीपयन्‌ सकल नम" ॥८३।। 
अमच्च ततो युद्ध मारीन्धमतिदारणम्‌ ॥ चिस्मयन्याप्तवित्ताम्या सनाम्यां सूतदघ्ननम्‌ 11८४1 
माटिनो मालदेनेऽथ स््रकनामाद्धित गरम्‌ । नारर्णाह्क्टनिुक्तं निचसान सुराधिप ॥८५॥ 
सस्ताम्भ्य वेदना क्रोधान्मालिनाप्यमरोत्तम' । ललस्य तटे उक्त्या उनो सेगविमुक्त्या ॥८६॥ 
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वाहर निकला 1७१ तदनन्तरं प्रख्यकाकके मेघोके समान भ्यकर्‌ देवो जीर राक्षसोकिं वीच रेभा 
विकट युद्धं हुआ कि जो वड़ी कचना देखा जाता था तथा क्रूर चे्टयेसि भरा था ॥७२॥ घोडा 
घोडाको गिरा रहा था, रथ रथको चरणं कर रहा था, टाथी हाधीको भगन कर्‌ रहा था मौर्‌ पैदल 
सिपाही पैदल चिपाहीको नष्ट कर रहा था ॥७२॥ माटे, मुदुगर, चक्र, तकवार, चन्द्रक, मुस, 
वाण, गदा, कनक गौर पान जादि जद्योमे समस्त माकाज आच्छादित हौ मया धा ॥७५४।} तदनन्तर 
देव कटानेवाङे व्रि्ाधरोने एक एसी सेना वनायी जो महान्‌ उत्सहसे युक्त थो, आगे चलनैमे कुशल 
थी, उदार थी गौर्‌ शत्रुके उद्योगको विचरित करनेवाी थी ॥७५।। देवोकी सेनाके प्रधान विचयु- 
तवान्‌, चाषएदान, चन्द्र, निदयगति तथा चज्ज्योति प्रमाद्य आदि देवोने रक्षसोकी सेनाको क्षत- 
विक्षत वना दिया 1 तव वानरवनियोमे प्रवान दौर पराक्रमके धारौ ऋक्षरन नौर सूयैरज राक्षसो 
को नष्ट होते देख युद्ध करलेके लिए तयार हए ॥७६-७७॥ ये दोनो दी वीर्‌ विजयी जसे वेगको 
धारण करते थे इसलिए क्षण-क्षणमे भन्यत्र दिखाई देते थे! इन दोनोने देवोको इतना मारा कि 
उनसे पीठ दिखाते ही वनी 1७८ इधर राक्षप्च भी इन दोनोका वल पाकर नस्वोके समूहते माकान- 
मे अन्धकार फते हुए युद्ध करनेके किए उद्यत हए 1७९] उधर जव इन्द्रम देखा करि राक्षसौ मौर 
वानरवरियेके वारा देवोकी सेना नप्टकीजा रहौ दै त्तव वह्‌ क्र हो स्वय युद्ध करलेके किटि उठ 
1८०] तदनन्तर गख वर्प बौर गम्भीर गजंना केरनेवाङे वानर तथा राश्नसरूपी मेघोने उस इन्द्र 
रूपी पवंतको घेर छिया ॥८१]। तव छोकपालोकी रणा करते हृए इन्द्रने जोरसे गर्जना की सीर सवः 
ओर छोड हए वागोसे वानर तथा राक्षसोको नण्ट करना शुरू कर दिया ॥८२! तदनन्तर सेनाको 
व्वाकरुख देख माला स्वय उखा । उस समव वह्‌ क्रोधसे उत्वन्न तेजसे समस्त आकागको देदोप्यमानं 
कर रहा था ॥८३॥ तदनन्तर मारी जीर इन्द्रका अत्यन्त भयकर्‌ युद्ध हुखा । मख्चर्यसे जिनके 
चित्त भर रह थे देश्षी दोनो मोरकी मेनां उनके उस युद्धको वडे गौरवसे देख रही थ 1८४] तद- 
नन्तर इन्द्रने, जो काने तक खीचकर छोडा गया था तथा अपने नामस चिद्धित था देस एक काण 
मारीके जछाटपर गाड दिया ॥८५॥ इवर मारोने भौ उक पीडा रोककर वेगमसे छोडी हुई 
१ जाततुक्पिम । 





सप्रमं पव १४५ 
रक्तारुणिकदैहं च माटी राक्‌ तसुपागत. । क्रोधारुणः सदखांञुय॑थास्तधरणीधरम्‌ ॥८७॥ 
मानुविम्बसमानेन च्रेणास्य तत॒ शिर, । आभिसुख्यसुपेतस्य टूल पत्या दिवौकसाम्‌ ॥८८॥ 
भ्रातर निहत दुष्टा नितान्त टु सितस्तत । चिन्तयित्वा महावीयं चक्रिण व्योमगामिनाम्‌ ॥८९॥ 
पस्ििरेण सर्वेण निनेन सहित क्वणत्‌ । रणात्‌ पायनं चक्रे सुमारी नयपेगर ॥९०॥ 
तद्रधार्थं गत शक्रमनुमार्गेण मैत्वरम्‌ । उवाच प्रणत सोम" स्वामिमक्तिपरायणः ॥९१।॥। 
विद्यमाने प्रमो श्वत्ये मादु बच्रुमारणे । प्रयत्नं कुरूपे कस्मात्‌ स्वय मे यच्छ दसनम्‌ ॥९२॥ 
एवमम्त्विति चोक्तेऽमावनुमार्म सिपोगंत, ! वाणपुन्न चिस करौधसिव गन्ुगम्‌ ॥९३॥ 
ततस्वदाहवं सेन्य विदियै कपिरक्षसाम्‌ । धाराहत गत्रा यद्वच्छुखमाङखतां गतम्‌ ।1९४॥ 
पाप न क्षत्रमर्यादा त्व जानासि मनागपि 1 जटवर्गपरिकषि्च इत्युक्ता प्ौ्षकारिणा ॥९५॥ 
निन्रत्य क्रोधदीप्तेन ततो माल्यवता शी । गाढ स्तनान्तरे भिन्नो भिण्डिमारेन मूर्छितः ॥९६।। 
अय स्वारास्यते यावन्मूर्च्छमीखितिलोचन । अन्तदधनिं गतास्तावद्‌ यातुधानप्टवङ्गमा. ॥९५॥ 
घुनर्जन्मेव ते प्रक्षा अलकायोदयं पुरम्‌ । सिंहस्येव विनि क्रान्ता जटरादागताः सखम्‌ ॥९८॥ 
प्रतिबुद्ध गयाङ्कोऽपि दिनो वीक्ष्य रिपूज्छिता । स्तूयमानो जयेनारेयंयौ सघवतोऽन्तिकम्‌ ।९९॥ 
भ्वस्तगजुर्च सुत्रामा वन्ठिना निवहे स्तत" 1 अन्वितो छोकपालाना चक्रवाेन तोपिणा ।॥१००॥ 


५“ च+ ^^ ०८ ^ ^ ~ ^-^ 


गक्तिके दारा इन्द्रके कुलाटके समीप ही जमकर चोट पहंचायी ॥८६॥ खनसे जिसका शरीर लाक 
हो रहा था एसा क्रोधयुक्त मारी शीघ्र ही इन्द्रके पास इस तरह प्टुचा जिस तरह कि सूर्यं 
अस्ताचलके समीप पहुंचता है ॥८७॥ तदनन्तर माली ज्यो ही सामने भाया त्यो ही इन्द्रे सूरय 
विम्वके समान चक्रसे उसका सिर काट डाला ॥८८॥ भाईको मरा देख सुमाली बहुत दुखी 
हुमा । उसने विचार किया कि विद्याधरोका चक्रवर्ती इन्द्र॒ महाशव्तिशाी है अत इसके सामने 
हमारा स्थिर रहना असम्भव है । एसा विचारकर नीतिक्रुशर सुमाटी अपने समस्त परिवारके 
साथ उसी समय युदधसे भाग गया ॥८९-२०॥ उसका वध करनेके किए इन्द्र उसी मांसे जानेको 
उद्यत हुमा तव स्वामिभवितमे तत्पर सोमने नम्र होकर प्रार्थना को किहेप्रभो। दातुको मारने- 
वाले मुन्ल-जैसे भृत्यके रहते हुए आप स्वय क्यो प्रयत्न करते है ? मुले आजा दीजिए ॥९१-९२॥ 
“ठेसा ही हो" इस प्रकार इन्दरके कहते ही सोम शनुके पीछे उसी मार्गसे चरु पडा । व्ह शु तक 
पर्ुचनेवारी क्रिरणोके समूहके समान वाणोके समूहकी वर्षा करता जाता था ॥९३॥ तदनन्तर 
जिस प्रकार जलवृष्टिसे पीडित गायोका समूह व्याकुरताको प्राप्त होता है उसी प्रकार सोमके 
वाणोसते पीडित वानर ओर राक्षसोकी सेना व्याकुलताको प्राप्त हई ॥९४॥ तदनन्तर अवसरके 
योग्य कार्थं करनेवाे, क्रोधसे देदीप्यमान माल्यवानुने मुडकर सोमसे कहा कि यरे पापी । तु मूखं 
रोगोसे धिरा है थत तु युद्धकी मर्यादाको नही जानता । यह्‌ कहकर उसने भिण्डिमाल नामक 
शस्त्रसे सोमके वक्षःस्थले इतनी गह्‌ री चोट पहुंचायी किं वह वही मूच्छित हो गया ॥९५-९६॥ 
मूच्छकि कारण जिसके तेत्र निमीलित थे एसा सोम जव तक कं विश्वाम रेता है तवतक राक्षस 
गौर वानर अन्तित हो गये ॥९७] जिस प्रकार कोई सिहके उदरसे सुरक्षित निक आवे उसी 
प्रकार वे भी सोमकी चपेटसे सुरश्चित निकलकर अककारोदयपुर्‌ अर्थात्‌ पाता ककम वापस 
आ गये} उक्त समय उन्हे एसा ख्गा मानो पुनर्जन्मको ही प्राप्त हुए हो ॥९८॥ इधर जव सोमकी 
मूच्छ दुर हुई तो उसने दिशागोको शनूसे लाटी देखा । निदान, _शनरुको विजयसे जिसकी स्तुति. 
हो रही थी एेसा सोम इन्द्रके समीप वापस पर्चा ॥९९॥ जिसने शनुओको नष्ट करदियाथां 


१ सत्वरम्‌ ख । गत्वरा क ।२ श्चामतम्‌ म 1३ प्राप्तशरणम्‌ क । ४ सोम 1 ५ बलद्धाराह्वयम 1 


६ मुखम्‌ ख 1 
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१४६ पदमपुराणे 


ठेरावक्त समारूडश्चामरानिटयीजिव. । चितच्छत्रस्वच्छायौ मू-यन्युरपुर.सरः 119०१ 
रलना्कध्वजन्यस्तदोमसुच्छिततोरणम्‌ । जागुरपुर्पविकियं वितति उरमतारिमा ॥१८्या 
गवाक्षन्यस्तसन्नारीनयनारीनिरीक्चित । युक्त" परमया भरूल्य पिके ग्थन्‌ पुम्स्‌ 11५०२) 

पित्रोश्च चिनयात पादौ प्रणनाम कृताछि" । वौ च प्रसषरतुर्यात्रं उम्विना तम्य पायिना ध4ष्था। 
शच्रूनेव म निर्जित्य परमानन्दमागत । आस्यादरयय पर मागं परजापालननन्पर, 114५." 

सुतरां स ततो रोके धमिद्धिं नक्रतां यत 1 प्राप्त. स्वर्प्रनिर्दिं च पितवा नृधरः ११०६॥ 
उत्पत्ति लोक्पाखानां तस्य वक्ष्यामि साप्रतम्‌ 1 एरान मानस ता रचां रिनुभ्यन्यम 19०७ 
स्वर्गरोकाच्चयुतो जातो मङ्रप्वजयेचरात्‌. 1 मं मृतो जद्रऽदिःया न्यौ्पारोःनवन मी 11०41 
कान्तिमानेप नत्रेण चोति से पुरोनमे । पूर्त्या क्टमि न्यर्नो सुदुदर परमर्दिक. ॥१००॥ 

जातो मेघग्याभिष्याद्रस्णाया महावर । यचरो उरणो नाम सश्राप्तो नोत्पासययानर्‌ 1१० 

पुरे मधुरे न्यस्त" परिचमायामसती दिति ! पाद प्रहरण श्रुष्वा यस्य विय्यनि घत्रर 119१4॥ 
संमत" कनकावच्यां किंच्यण महात्मना । ऊनगरग्रो नमेयामी विमुल्या परयान्धिन` 11१५२॥ 
काच्नास्ये पुरे चायुद्ीय्यां रिति योजित. । सप्राप परम माय प्रयातो जगचि तिया 1214211 
संमृत श्रीग्रमाग् काटाग्निव्योमचाग्णि । चण्टकर्सा सो नाम तैनस्यी पर्ोऽययत 11१4५६॥ 
दक्षिगोदन्वनो द्वीपे क्रिष्डुनाम्नि पुरोत्तमे । स्यापितोऽम स्पपुण्याना प्राण्नुचन्नृ्िति परम्‌ ९६९५१ 


तथा वन्दीजनोके समूह्‌ जिसकी स्तुति कर रद थे एते टन्द्र विद्यायरने मन्तोपने भर सोौकपालेकि 
साथ रथनूपुर नगरमे प्रवे किया । वह्‌ एेरावत हाथीपर सवार था, उत्करे दोनो योर्‌ चमर्‌ टके 
जा रहे ये, सफेद छवरकी उसपर छाया थी, नृत्य करते हृएु देव उसके भगे-ञागे चर रर ये, तवा 
्षरोखोमे वैठो उत्तम स्त्रियां सपने नयनोसे उपे देख रही थी । उम समयं रत्नमयी च्वजा्योमि 
रथयुपुर नगरकी नोभा वड रही थौ, उसमे सैचे-ऊवे तोरण संडे क्रिये गये थे, उसो मन्यम 
घुटनो तक फूल विचछये गये थे यर के्रके जनने नमस्त नगर नीचा गयाधा। एमे रयनरुवुर 
नगरमे उसने वडी विभूतिके साथ प्रवे विया ॥१००-१०३॥ राजमहन्धमे पटचनेपर उसने हाय 
जोडकर माता-पिताके चरणोमे नमस्कार किया ओर मात्ता-पित्ताने मी कपत हए हायते उसके 
रारीरका सपन किया ॥१०४॥ इर प्रकार शनुयोको जीतकर वह्‌ परम ह्पंको प्राप्त हना भीर 
उ्छृष्ट भोग भोगता हृ प्रजापालनमे तत्पर रहने खगा ॥१०५॥ तदनन्तर वह्‌ लोकम इन्द्रकी 
प्रसिद्धिको प्राप्त हुमा गौर्‌ विजयादधं पर्व॑त स्वगं कटुलाने लगा १०६ 

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कट्ते हु कि ह राजन्‌ 1 अव्र लोकपाल फी उत्पत्ति कहता हँ 
सो मनको एकाग्र कर सुनो ॥१०७॥ स्वगं लोज्ने च्युत होकर मकरव्वज विद्याघरकौ मदिति 
नामा स्वके उदरसे सोम नामका रोक्पार उत्पन्न हमा था । यह्‌ वहत ही कान्तिमान्‌ था । 
इन्द्रने इसे योति सग नामक नगरको पूरं द्विलामे रोकपाल स्थापित क्रिया था 1 इस्त तरह यहं पस 
ऋदधिका घारी होता हुवा हरपसे समय व्यनीत करता था ॥१०८-१०२) मेघरथ नामा विद्याघरकी 
वरुणा नामा स्त्रीसे व॒रुण नामका लोकपा विद्याधर उत्पच्र हुआ था। इन्द्रने इसे मेघपुर नमरकी 
पञ्चिम्‌ दामे स्थापित किया था । इसक्रा जस्र पा था जिसे सुनकर यच दरस टी भयभीत हो 
जाते थे ॥११०-१११॥ मदात्मा किसूर्य विद्याचरकौ कनकावटी स्वस कुवैर नामका लोकपाल 
विद्याधर उ्त्त्त हुमा था 1 यह्‌ परम विमूतिसे युक्त था । इन््रने उसे काचनपुर नगरकी उत्तर 
दिजामे स्यापित किया या । यहु सस्तारमे लक्ष्मके कारण प्रसिद्ध था तथा उक्ष भोगोको प्राप 
था ॥११२-११३॥ कालाग्नि नामा विचयाधरकी श्चीप्रमा स्वके गर्भ॑से यम॒ नामका रोकपाक 
विद्यावर उत्पन्न हमा था । यहु रुक्मा तथा परम्‌ तेजस्वी था ॥ ११४ ॥ इन्द्रने इसे दक्षिण 

१ विजयार्घोऽम्य ख. । विजयार्घ॑स्स क. । 


सप्रभं पर्वं १४७ 


पुरस्य यस्य यन्नाम पृथिव्यां ख्यातिमागतम्‌ । तेनैव ख्यापिता नाम्ना पौरास्तत्र सुरेशिना ॥११६॥ 
असुराख्ये नभोगाना नगरे निवसन्ति ये । असुराख्या इमे जाता" सकर धरणीतरे ॥११७॥ 
यक्षगीते पुरे यक्षा करि्नरादे च किन्नरा" । गन्धवंसक्तया ख्याता, पुरे गन्धवंनामनि ॥११८॥ 
अदिवनौ वसवो विदवे वैदवानरपुरस्सरा 1 कर्वन्ति च्रिद्शक्रीडां विद्यावरुसमन्विता ॥११९॥ 
अवाप्य समव योनौ प्राप्य श्रीविस्तर भुवि । प्रणतो भूरिखोकेन मन्यते स्व सुरेरवरम्‌ ॥१२०॥ 
इन्द्र स्वगं सुराश्वान्ये समस्तास्तस्य विस्रता ! सपद्धी रतिमेतस्य निव्योरप्तवविधायिन. ॥१२१॥ 
स्वामिन्दध पव॑त स्व लोकपालान्‌ सगेरवरान्‌ । निजाश्च सकलान्‌ देवान्‌ स मेने भूतिर्वित. ॥१२२॥ 
मत्तोऽस्ति न महान्‌ कश्चित्पुरुषो भुवनत्रये । अहमेवास्य विदवस्य प्रणेता विदिताखिर, ।॥१२३॥ 
विचय श्टच्चक्रवर्तित्वमिति प्राप्य स गर्वित । फलमन्वभवत्‌ पूर्॑जन्मोपात्तसुकरमण' ॥१२४।। 
भागेऽत्र यो व्यतिन्नान्तस्त वृत्तान्तमत. शणु । धनदस्य समुत्पत्ति श्रेणिक ज्ञायते यथा ॥१२५॥ 
व्योमचिन्दुरिति स्यात. पुरे कौलरम्गछे ! भार्या नन्दबती तस्याञुस्पन्न दुहिवद्वयम्‌ ॥१२६॥ 
कौशिकी ज्यायसी तत्र केकसी च कनीयसी । ज्येष्ठा विश्रवसे द॒त्ता पुरे यक्षविनिर्मिते ।१२७॥ 
तस्यां वेश्रवणो जात" जुभरक्षणविय्ह । गतपत्रेक्षण श्रीमानद्धनानयनोत्तव" ।॥१२८॥ 

एवमुक्त स चाहूय शक्रेण छृतपूजन । बज लङ्कापुरौ शाधि प्रियस्व मम खेचरान्‌ ॥१२९॥ 

चतुर्णां खोकपाखानामय प्रश्ुति पञ्चम । रोकपाखो मव त्व मे मसप्रसादान्मदावर ॥१३०॥ 


सागर द्वीपमे विद्यमान किष्कु नामक नगरकी दक्षिण दामे स्थापित किया था। इस प्रकार 
यह्‌ अपने पुण्यके प्रवर फलको भोगता हुआ समय व्यतीत करता था ॥११५॥ जिस नगरका 
जो नाम पृथिवीपर प्रतिद्ध था इन्द्रे उस नगरके निवासियोको उसी नामे प्रसिद्ध कराया 
था ॥११६) विद्याधरोके असुर नामक नगरमे जो विद्याधर रहते थे पृथिवीतलपर वे असुर 
नामसे प्रसिद्ध हुए ॥११७॥ यक्षगीत नगरके विद्याधर यक्ष कहुकाये । किन्नर नामा नगरके 
निवासी विद्याधर किनर कहुकाये भौर गन्धर्वर॑नगरके रहुनेवाठे विद्याधर गन्धं नामसे प्रसिद्ध 
इए ।1११८॥ अद्िनीकूमार, विञ्वावसु तथा वैदवानर आदि विद्याधर विद्यावलसे सहित हो 
देवोकी क्रीडा करते थे ।॥११९॥ इन्द्र॒ यद्यपि मनुष्य योनिमे उत्पन्न हुभा था फिर भी वह्‌ पुथिवी- 
पर लक्ष्मीका विस्तार पाकर अपने आपको इन्द्र मानने लगा । सब रोग उसे नमस्कार करते थे 
॥१२०॥ सम्पदाभोसे परम प्रीतिको प्राप्त तथा निरन्तर उत्सव करनेवाऱे उस इन्द्र विद्याधर्‌- 
की समस्त प्रजा यहु भूक गयी थी कि यथार्थ॑मे को इन्द्रहि, स्वगं है अथवा देव है ॥१२१॥ 
वैभवके ग्व॑मे फसा इन्द्र, अपने आपको इन्द्र, विजयाद्धं भिरिको स्वगं, विद्याधरोको छोकपार 
ओर अपनी समस्त प्रजाको देव मानता था ॥१२२॥ - तीनो ही लोकोमे मुक्षसे भधिक महापुरुप 
जीर कौदूसरानहीदै। मै ही इस ममस्त जगतुका प्रणेता तथा सव पदार्थोको जाननेवाला हँ 
।१२३॥ इस प्रकार विद्याधरोका चक्रवर्तीपना पाकर गवंसे फला इन्द्र विद्याधर अपने पूवं जन्मो- 
पाजित पुण्य क्म॑का फल भोगता था १२५ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है किदे 
राजनु ! इस भागका जो वृत्तान्त निकर चुका है उसे सुनो जिसमे धनदको उत्पत्तिका ज्ञान हौ सेके 
।१२५॥ कौतुकमगकरू नामा नगरमे व्योमविन्दु नामका विद्याधर रहता था । उसकी नन्दवती भार्या 

के उदरसे दो पत्रियां उत्पन्न हुई ॥१२६॥। उनमे वडीका नाम कौशिकी गौर छोटीका नाम कैकसी 

था । बडी पुत्री कौडिकी यक्चपुरके धनी विश्चवसके चपि दी गयी 1 उससे वैश्रवण नामका पुत्र 

हुआ । इसका समस्त शरीर शुभ लक्षणोसे सहित था, कमलके समान उसके नेत्र थे, वहु रक्ष्मी- 

सम्पच्च था तथा खियोके नेवोको आनन्द देनेवाङा था ॥१२७-१२८॥ इन्द्र विद्याधरने वैश्रवणको 

वुलाकर उसका सत्कार किया ओर कहा कि तुम मुञ्चे बहुत प्रिय हो इसक्एि कका नगरी जाकर 

विद्याधरोपर शासन करो ॥१२९॥ तुम चूकि महावल्वान्‌ हो अत. मेरे प्रसादके कारण आजसे 


१४८ पद्चपुराणे 


यदाच्चापयसीय्युक्त्वा छन्वा चरणवन्दनाम्‌ । आच्छ पितम नन्वा  निर्गनोऽसं सुमद्रम्‌, 14 ३4॥1 
अव्यतिष्टच्च सुटितो खद द्ाद्धाविवर्जितः । चिद्याधरसमृदेन चिरसा 'टतद्यायनः १६२॥ 
परीतिमत्या मञुन्न, सुमालितनयस्तु य. । नाम्ना र्नश्र या. च्रररन्यागी मुवनवन्पलय १३३1 
मिघ्रोपकरणं यस्य जीवित मुदचेतत्तः । श्त्यानामुपकरागय ्रभुर््य मृरििजम ॥१३४॥ 
लव्धवर्णेपिकाराय वैदग्ध्यं दग्धटुर्मते । चन्धूनासुपकाराय र्म्याश्च परिपान्यनम्‌ | १३५! 
ईदवरववं दरि णाञुपकाराधेञजतम्‌ । सापूनासुपकारा्थ सर्व॑म्वं सर्वपालिन" 11१२६॥ 
सकृतस्मरणार्थं च मानस मानदालिन । धर्मोपक्रण चाटुः वीरयोपिररनये वषु, 1१३०॥ 

पितेव ध्राणिवगस्य यो चभूवरानुकम्पकः । युकाटः टव चातीत स्मय तेऽ्यापि जन्तुमि- ॥५३८॥ 
परग्री मावृवद्र चस्य शौलसूपणधारिणः । परस्य च वृणवन्परश्च स्वद्ररीरत्‌ 11१३९ 

छणिना गणनाया य प्रथमं गणितो उचै । दोपरिणा च ससुद्धापे म स्तो सैव जन्तुमि ॥,००॥ 
अन्य्ररिव महाम, रौर तस्य निर्मितम्‌. । अन्यथा मा ऊत घ्नोभा वमूवास्य तवातव्रिधा ॥4४्् 
मरसेकम्तेनेव चक्रे समापणेषु स । महादानभिवोटात्तचरितिो विवार च 11१४२॥ 
धर्मा्थकामकार्याणा मध्ये तम्य महामते. । धर्म णव महान्‌ यत्नौ जन्मान्तरमताव मृन्‌ ॥५४३॥ 








लेकर चार लोकपालोके सिवाय पचम लेकर चार लीकपालोकरे सिवाय पचम लेक्पाल ह 1१३० जौ भोग बना हनो ही कर्टपा 
यह कहकर वैश्रवणने उसके चरणोमे नमस्कार किया । तदनन्तर माता-पितासे पुर भीर उन्हे 
नमस्कार कर वैश्रवण मंगलाचारपूरवक भपने नगरसे निकला ॥१३१॥ विचाधसोका समूह्‌ 
जिसकी यज्ञा सिरपर धारण करते थे एेसा वैश्रवण नि गक हो वड प्ररन्नतासे ककामे रहन 
खगा ॥१३२२॥ 

इनद्रसे ठारकर गुमाठी अंकारपुर नगर (पाताललका) मे रहुने लगा था । वह उषकी 
म्ीतिमतौ रानौमे रतलश्रवा नामका पुत्र हुभा । वह्‌ वहृत ही शूरवौर, त्यागी मौर लोकवत्सर था 
॥६२२॥ उस उदारहुदयका जीवन मिव्रोका उपकार करनेके लिपु था, उस तेजस्वीका तेज भृत्योका 
उपकार करनेके लिए था ॥१३४॥ दुर्बद्धिको नष्ट करनेवाले उ रलश्रवाका चातुरं विद्धानोका 
उपकार करनेके लिए था, वह लक्टमीकौ रक्षा वन्ुजनोका उपकार करनेके चिए करता था ॥१३५॥ 
उस्ना वान्वा देवं .दद्द्रीका उपकार करनेके लिए था । सवकी रक्षा करनेवाके उस 
रनश्रवाका सवस्व सावुमोका उपकार करलेके किए या ॥१३६॥ उस स्वाभिमानीका मन पुण्य 
कार्योका स्मरण करनेके लिए था । उसकी भयु धर्मंका उपकार करनेवाली थौ मौर उसका रोर 
पराकमका उपकार करके लिए था ॥१३७॥ वह पिताके समान प्राणियोके समूहपर अनुकम्पा 
करनेवाला था । वीते हए सुकाखुको तरह याज भी राणी उका स्मरण करते ह ॥१३८॥ 
लूपी जाभूपणको धारण करनेवाले उस रलनश्चवाके किए परख माताके समान थी] परुद्रन्य 
तृणके समान था भीर परपुरूप अपने णरीरके समान था अर्थाद्‌ जिस प्रकार वह्‌ यपने शरीरको 
स्था करता था उसी प्रकार परुह्पकी भी रक्षा करता था ॥१३९॥ जव गुणी मदुष्योकी 
गणना गुर्‌ होती थी तव विद्वान्‌ खोग सवस प्के उसीको गिनते थे ओर जव दोपोकी चर्व होती 
थी पव प्राणी इसका स्मरण दी नही करते थे ॥१४०॥ उसका रीर मानो पृथिवी मादिसे अति- 
रिक्त जन्य महाभूतोसे स्वा गया था अन्यथा उसकी वह॒ अनोखी गोभा कते होती ? ।९४९॥ वह्‌ 


जव वार्तालाप करता था तव एसा जान पड़ता धा मानौ अमृत ही सीच रहा हौ 1 वह इतना 
उदात्तचरित था किमानो हमेगा महादान दी देता रहता हौ ॥१४२। जन्मान्तरमे भी उस 
3 


१, निर्गतासी म, 1 





सप्रमं पवं ९४९ 


यत्रो विभूषणं तस्य भूषणानां सुभूषणम्‌ । युणा. कीर्त्या सम तस्मिन्‌ सुटुम्वा इव स्थित्ता ॥१४४॥ 
स भूतिं परमां वान्छन्‌ क्रमाद्‌ गोत्रसमागताम्‌ । संस्याजितो निज स्थान पत्या स्वम निवासिनाम्‌ ॥ १४५॥ 
परित्यज्य मय धीरो विद्या साधयितु क्षम । रौद्र भूतपिगाचादिनादि सुष्पादिक वनम्‌ ॥१४६॥ 
विद्यायां विदिता पूर्वम तद्धामिनी सुताम्‌ । व्योमविन्दुठंदावस्मै तपसे परिचारिकाम्‌ ॥१४५७॥ 
तस्य सा योगिन पादे विनीता समवस्थिता । कृताज्नरिपुरादेदय वान्छन्ती तन्सुखोद्गत म्‌ ॥१४८॥ 
तत॒ समाप्तनियम छृतसिद्टनमस्छृति । एकाकिना ˆ सतां वाखा दृषा सरर्खोचनाम्‌ ॥ १४९॥ 
नीलोत्पलेक्षणां पद्मवकत्रा न्ददटरद्िजाम्‌ । रिरीपमालिकावाहु पाटखादन्तवाससम ॥ १५०॥ 
वङ्कखामोढनि.दवासा चम्पकलिस्चमच्िपम्‌ । कुसुमेरिि नि शेषां निर्मिता दधती तनुम्‌ ॥ १५१॥ 
स॒ुक्तपद्माखयां पद्या खपेणेव वगीकृताम्‌ । परमोकण्ठ्यानीता पादविन्यस्तरोचनाम्‌ ॥ १५२॥ 
अपूवपुरपालोकटनितानतविग्रहाम्‌ 1 ससाव्वसविनिक्षिक्षनि खासोत्कम्पितस्तनीम्‌ ॥ १५२॥ 

खावण्येन "वििभ्पन्ती पल्टव्रानन्तिकागताम्‌ । नि उखामाकृषएमत्ताखिकिरुव्याकुछिताननास्‌ ॥ १५४॥ 
सौङ्मार्यादिवोढाराद्‌ विभ्यतानतिनिभंरम्‌ । यौवनेन कृतादरषा सभूति योषित पराम्‌ ॥१५५॥ 
गृदीन्वेवाखिर्त्रैणं खावण्य व्रिजगदूगतम्‌ । क्ममिरनिरमितां क्त॑मदूसुत सावंरौकिकम्‌ ॥१५६॥ 





सहावुद्धिमानने धर्मं, अर्थं, काममे-से एक धर्ममे ही महान्‌ प्रयत्न करिया था ॥१४३॥ सब आभूषणो- 
का आाभूपण यश ही उसका भाभूषण था । गुण उसमे कीतिके साथ इस प्रकार रह्‌ रहै थे मानो 
उसके कुटुम्बी ही हों ।। १४४।। वह रत्तश्ववा, अपनी वदा-परम्परासे चरी भायी उक्करष्ट विभूतिको 
प्राप्त करना चाहता था पर इन्द्र विद्याधरने उसे अपने स्थानसे च्युत कर रखा था ॥१४५॥ 
निदान, वह धीरवीर विद्या सिद्ध करनेके किए, जहो भूत-पिशाच आदि गव्द कर रहै थेएेसे 
महाभयकर पुष्प वनमे गया ॥१४६॥ सो रत्नश्रवा तो इधर विद्या सिद्ध कर रहा था उधर विद्या- 
के विपयमे पहले ही परिज्ञान रखनेवान्ी तथा जो वादमे रस्नश्चरवाकी पत्नी होनेवा्ी थी एेसी 
अपनी छोटी कन्या केकसीको व्योमचिन्दुने उसकी तपकालीन परिचयकि किए भेजा ॥१४७॥ सो 
केकसी उस योगीके समीप वड़े विनयसे हा जोडे खडी हई उसके मुखसे निकलनेवाके आदेककी 
भरतीक्षा कर रही थी11१४८॥ तदनन्तर जव रत्नश्चवाका नियम समाप्त हुभा ततव वह्‌ सिद्ध भगवान्‌- 
को नमस्कार कर उठा । उसी समय उसकी दृष्टि अकेली खडी कैकसीपर पडी । केकसीकी आंखो 
सरलता टपकं रही थी ॥ १४९] उसके नेत्र नीलकमलके समान ये, मुख कमलके समान था, 
दति कुन्दको कटीके समान थे, भुजां शिरीषकी मालाके समान थी, अधरो गुलावके समान 
था ॥१५०॥ उसकी इवासते मौलिश्रीके फूलोकी सुगन्धि भा रही थी, उसकी कान्ति चम्पके पूलके 
समान थी, उसका सारा शरीर मानो फूकोसे ही वना था ॥१५१॥ रत्नश्चवाके पास खडी केकसी 
एेसी जान पड़ती थी मानो उसके रूपसे वशीभूत हो लक्ष्मी ही कमलरूपी धरको छोड़कर बड़ी 
उत्कण्ठासे उसके प्रास आयी हो गौर उसके चरणोमे नेत्र गडाकर खडी हो ॥१५२॥ अभूवं पुरुषके 

देखनेसे उस्पन्न लज्जाके कारण उत्तका दारीर नीचेकी ओर ्ुक रहा था तथा भयसहित निकर्ते 
हए शवासोच्छवास्तसे उसके स्तन कम्पित हो रहे थ ॥ १५३ कह यपने छावण्यसे समीपमे पडे 
पल्लवोको लिप्त कर रही थी तथा खासौच्छ्वासकी सुगन्धिसे आष्ट मदोन्मत्त श्रमरोके समूह से 

वनको आकुलित कर रही थी ॥ १५२] वह्‌ अत्यधिक सौकुमार्यके कारण इतनी अधिक नीचे को 

क्क रही थी कि यौवन उरते-डरते ही उसका आल्गिन कर रहा था । केकसी क्या थी मानो 

खीत्वकी परम सृष्टि थी ॥१५५॥। समस्त ससार सम्बन्धी आञ्चयं इकट्ठा करनेके किए ही मानो 


१ पुष्पान्तक म । २ मच्ौनाद्धाविनी क. ख ज ( मन्दो्योतौद्धाविनीम्‌ ) 1 ३. सुताम 1४ वाससाम्‌ 
म. । ५. विकूपन्ती म, । ६. -नन्तिकीगतान्‌ म 1 


१५० पदपुराणे 


शररीरेणेव संयुक्तां सास्तादियाञुपागताम्‌ । वश्ीकृतासुटारेण तपसा कान्तिदयालिनीम्‌ ॥५१५॥ 
पप्रच्छ प्रियया वाचा कर्णाचान्‌ स्वसावत" । प्रमदासु विन्नेपेण कन्यक्सु तत्तऽधिकम्‌. ॥१५८॥ 
कल्यानि दुहिता वारे किमर्थं वा महावने । एकाकिनी ्गीवास्मिन्‌ यूथाद्‌ शरष्टावतिष्टमे ११५९॥ 
के वा भजन्ति ते वर्णा नाम "पुण्यमनोर्थे । पक्षपातो मवत्येव योरिनामपि सजने ॥१६०॥ 

तस्मे साफथयद्‌ वाचा गदुगदत्वसुपेतया । दधत्यात्यन्तसा युयं चेतश्चोरणदस्षया ॥१६१॥ 

उन्न सन्दवव्यद्घ व्यमचिन्दोरहे सुता 1 केकसीति मवस्सेवां करु पित्रा निरूपिता 14६२॥] 
त्रच समये तस्य मिद्धा विया महौजस । मानसस्तम्मिनी नाम्ना क्षणदर्धितपिन्रह्म 1१5३ 
ततो वियाघ्रमावेण तस्मिन्नेव महाघने । पुर पुष्पान्नकं नाम क्षणात्ते निवेत्रिठम्‌ ॥१६९॥ 

द्त्वा पाणिगृहीता च केसी विधिना तत्त । रेम तच पुरे प्राप्य भोगान्‌ मानमकतिपत्तान्‌ ॥ 4६११ 
वमूव च तयो. प्रीतिर्जाया पत्योरनुत्तरा । ्षणाद्धमपि नो सेहे वियोग या सुचतसौ ॥4६६ 
तामि स ताः मेने रोचनागोचरस्थिताम्‌ ! निमेपादर्ंनीन्म्खानिं चलन्तीं मटुमानमाम्‌ ॥१९५७॥ 
यक्त्रचन्द्रेऽक्षिणी तस्यास्तस्य नित्य व्यवस्थिते । सर्वपा का हपीकाणा सा वभूवास्य वर्धनम्‌, ॥१६८॥ 
"अनन्यञ्नेन स्येण यौवनेन धनधिया 1 वियावठेन धर्मेण सक्तिगासीन्पर तयो ॥१६९॥ 

व्रजन्ती व्रज्यया युक्ते तिष्टन्ती स्थितिमागते 1 छयेव मामवन्‌. पत्याबनुवर्तनकारिणी ॥१५०॥ 





त्रिभुवनसम्बन्धी समस्त खियोका सौन्दय एकन्रित कर कमेनि उसकी स्वना की थी ॥१५६॥ वह्‌ 
केकसी एसी जान पडती थी मानो रनश्ववाके उक्छृष्ट तपसे वमीमूत हुई कान्तिसे सुलोमित 
साक्षात्‌ विया ही गरीर धरकर सामने खडी दो ॥१५७॥ रदनश्वा स्वभावसे ही दयालु था गीर 
विेपकर खियोपर तथा उनसे भी धिक कन्यायोपर मयिक दयादु था मत. उसने प्रिय चचनोसि 
पूछाकरि हे वाले। त्र किसकी क्डकी है ? ओर इस महावनम नरुण्डसे विदु हरिणीके समान क्सि 
लिए खडी है ? ॥१५८-१५९॥ हे पुण्य मनोरथे 1 कौन-से अक्षर तेरे नामको प्राप्त है ? रतनश्रवाने 
केकसीसे एे्ा पृदा सो उचित ही था वयोकि सज्जनके उपर साधुोका भी पक्षपात हो दी जाता 
दै ॥१६०॥ इसके उत्तरमे मनन्त माधुर्यको घारण करनेवारी एवं चित्तके चुरानेमे समथं गद्गद 
वाणीन्ने केकसीने कठा कि मँ मन्दवतीकं गरीरसे उत्पन्न राजा व्योमचिन्दुकी पृवी ह, केकसी मेरा 
नाम है मौर पिताकी प्रेरणासे मापकी सेवा करनेके दिए भायी हँ ॥१६१-१६२॥ उसी समय 
महातेजस्वी रत्नश्चवाको सानसस्तम्भिनी नामकी विद्या सिद्ध हो ययी सो उस विद्याने उसी समय 
अपना गरीर प्रकट कर दिखाया ॥१६३॥ 
तदनन्तर उस विद्याके प्रभावसे उसने उसी वनमे तत्क्षण ही पुप्पान्तक नामका नगर 
वस्ाया ॥१६४।। गौर्‌ केकसीको विधिपूर्वंक सपनी खी वनाकर उसके साथ मनचाहे भोग भोगता 
हुआ वह्‌ उस नगरमे क्रीडा करने रगा ॥१६४-१६५]) जोमनीय हृदयको धारणे करनेवाले उन 
दोनो दम्पतियोमे देती अनुपम प्रीति उत्पन्न हुई कि वह्‌ याधे क्षणके छ्िषएु भी उनका वियोग 
सहन नही कर सकती थी ॥१६६} यदि केकसी क्षण-मरके लिए भी र्नश्रवाके ने्रोके गोञ्चल 
होती थी तो वह्‌ उसे एसा मानने खगता था मानो मरही गयीदहो। गौर कैकसी भी यदि उसे 
पल-मरके छिए नही देलती थी तो म्कानिको प्राप्त हौ जाती ची--उसकी मुखकी कान्ति सुरस्ता 
जाती थी । कोमल चित्त तो उसक्रा था ही ॥१६७॥ रललश्चवाके नेव सदा केकसीके मुखचन्द्पर 
ही गहे रहते थे अथवा यो कटुना चाहिए कि केकसी, रत्नश्रवाकी समस्त इन्दियोका मानो 
वन्धन ही थौ ॥१९६८]॥ अनुपम डप, यौवन, धन-सम्पदा, वि्यावर गौर पूर्वोपाजित वर्मके 





१, समिह्यवनौ, ! २. पुण्यमनोरयै \ ३. द्नम्डानि म 1 ४. अनन्यजजैकख्पेण म॒ । ५, ब्रजया म. क 1 


सप्रमं पवं १५१ 


अथासौ विषे कान्ते क्षीरादूपारपाण्डुरे । रत्नदीपङ्तारोके दु लपरकोमरे ॥५७१॥ 

यथेष्टगद्छके न्यस्तनानावर्णोपधानके । नि उवासामोदनिर्णिददिरेससुपासिते ॥१७२॥ 

पर्ति" स्थितयामेस्त्रीचिनिद्रनयनेक्षिते ! तनुदन्तविनिर्माणपद्के रायनोत्तमे ॥१७३॥ 

चिन्तयन्ती गुणान्‌ पत्युमनोवन्धनकारिण' । वान्छन्ती च सुतोखत्ति सुख निद्रामुपागता ॥१७४॥ 
ईक्ताचक्रे परान्‌. स्वप्नान्‌ महाविस्मयकारिण. । अव्यक्तचरूनाध्यायिसखीवीक्षितविग्रहा ॥१७९५॥ 
तत प्रमाततूयण शद्धुगव्टाुकारिणा । मागधाना च वाणीमि" सुप्रवोधनमागता ॥१७६॥ 
छृतमद्गरकार्याथ्यं नेपथ्यं दधती छम्‌ ! सखीभिरन्वितागच्छन्‌ मनोक्ता भर्तरन्तिकम्‌ ॥ १७७॥ 
आसीना चाञ्ङि छृत्वा पद्यु. पाञ्च सुविश्रमा 1 भद्रासनेऽञकच्छन्ने क्रमात्‌ स्वम्नान्न्यवेदयत्‌ ॥१७८॥ 
अद रात्रौ मया यामे चरमे नाय वीक्षिता" । त्रय" स्वप्ना श्रत तेषां प्रसाद कर्चमहंसि ॥१७९॥ 
` वृहद््न्द्‌ गजेन्छरा्णां ध्दंसयन्‌ परमोजसा । ऊुश्चिमास्येन मे सिंह प्रविष्टो नभसस्तरात्‌ ॥१८०॥ 
विद्रावयन्‌ मयूखेश्च ध्वान्तं गजकुखासितम्‌ । स्थितो विहायसो मध्याद द्धे कमख्वान्धव ॥१८१॥ 
र्वन्मनोहरां खीं दूसयन्‌ तिमिर करे । अखण्डमण्डरो दृष्ट. पुर ऊुसदनन्दन ॥१८२॥ 
दृष्टमात्रेषु चैतेषु विस्मयाक्रान्तमानसा । प्रसाततूयंनादेन गताह कीतनिद्रताम्‌ ॥१८३॥ 





कारण उन द्येनोमे परस्पर परम आसक्ति थी ॥१६९॥ जव रत्नश्रवा चकर्ता था तव केकृसी भी 
चलने लगती थी ओर जव रत्नश्रवा वैठताथातो केकसी भौ वेठ जाती थी। इस तरह वृह 
छायाके समान पतिकी अनुगामिनी थी ॥१७०॥ 
अथानन्तर-एक दिन रानी केकसी रल्नोके मटल्मे एेसी क्ञय्यापर पडी थी कि जो विशाल 
थी, सुन्दर थी, क्षीरसमुद्रके समान सफेद थी, रत्नोके दीपकोका जिसपर प्रकाश फैल रहा था, 
जो रेशमी वस्वसे कोमङ थी, ॥१७१॥ जिसपर यथेष्ट गहा विछ हुआ था, रगविरभी तकिया रखी 
हई थी, जिसके आस-पास खासोच्छवासकी सुगन्धिसे जागरूक भौरे मंडरा रहै थे ॥१७२॥ 
चारो भोर पहुरेपर खडी स्त्रियां जिसे निद्रारहित नेसे देख रही थी, ओौर जिसके समीपही 
हाथी-दांतकी बनी छोटी-सी चीकौ रखी हुई थी एेसी उत्तम शय्यापर कैकसी मनका वन्धन करये 
वाङ पत्तिके गुणोका चिन्तवन करती ओर पूत्रोत्यत्तिकी इच्छा रखती हर्द सुखसे सो रही थी 
॥ १७३-१७४॥ उसी समय स्थिर होकर ध्यान करनेवाली अर्थात्‌ सूक्ष्म देख-रेख रखनेवारी सिया 
जिसके शरोरका निरीक्षण कर रही थी ठेसी केकसीने महाआश्चयं उत्पन्न करनेवाङे उक्ष स्वप्न 
देखे ॥१५५॥ तदनन्तर शखोके शब्दका अनुकरण करनेवाली प्रातःकारीन तुरहीकी मधुर ध्वनि 
ओर चारणोकी रम्य वाणीस केकसी प्रबोधको प्राप्त हुई ।१७६॥ सो मगल कार्यं करनेके अनन्तर 
लुम तथा श्रेष्ठ नेपथ्यको धारण कर मनको हरण करती हई, सखियोके साथ पिके समीप पर्ची 
॥१७७॥ वर्ह हाथ जोड, हाव-भाव दिखाती हुई, पतिके समीप, उत्तम वस्त्रसे आच्छादित सोफापर 
वैठकर उसने स्वप्न देखनेकी वात कही ॥१७८। उसने कहा कि है नाथ 1 आज रात्रिके पिले 
प्रहर मैने तीन स्वप्न देखे है सो उन्हे सुनकर प्रसन्नता कीजिए ॥१७९॥ पहले स्वप्नमे मैने देखा है 
कि अपने उत्कृष्ट तेजसे हाथियोके बडे भारी न्ुण्डको विध्वस्त करता हुआ एक सिह आकारशतलसे 
नीचे उतरकर मुख-द्वारसे मेरे उदरमे प्रविष्ट हुआ है ॥१८०॥ दूसरे स्वप्नमे देखा है कि किरणोसे 
हाथियोके समूहके समान काले अन्धकारको दूर हटाता हमा सूयं आकाशके मध्य भागमे स्थित है 
॥१८१।॥ ओर तीसरे स्वप्नमे देखा है कि मनोहर लीकाको करता भौर किरणोसे अन्धकारको 
दूर हटाता हुञा पूणं चन्द्रमा हमारे सामने खडा है ॥१८२॥ इन स्वप्नोके दिषते ही मेरा मन 


१. यथेष्टदेहविन्यस्त- म॒ । २. समुपासते म॒ । ३. यामश्रीम । ४. तत्र दन्तम.1 ५ अन्यक्तचलनादायि 
म । अव्यक्तवलनादायि क ।६ सापि प्रवोधम । 
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किमेतदिति नाथ व्व क्ातुसर्हसि साप्रतम्‌ । लातव्येषु हि नारीणां प्रमाणं प्रिचमानसम्‌ ॥१८४॥ 
ततोऽश्टा्निमित्तच ङ्ख जिनगामने । रव्नश्रवा प्रसोढेन स्वप्नार्थान्‌ च्यवरणोन क्रमान्‌ ॥१८५॥ 
उत्पत्स्यन्ते तरय पुत्राख्िजगदूयतकीतंय ! तव दैवि सहासच्वा. टबृद्धिदिंधायिन ॥१८६॥ 
मवान्तरनिवद्धेन सुक्तेनोत्तसक्रिया. । वमस्य प्रपत्स्यन्ते सुरेष्वपि सुर. सेमा" ५१८८१ 
कान्दयुत्सारिततारेना दीप्ट्युल्मारितमास्करा. ! ाम्मीयनिततोयेगा स्यर्यात्सार्तिभूधराः ॥१८८] 
चारकसणफख भुक्त्वा स्वगं नेपस्य कर्मण । परिपात्सवाप्त्यन्ति सुररप्यपराजिता ॥१८९॥ 
दाचन जासनलदाश्वक्रवर्तिलमरद्धंय } चरसीमन्तिनीचेतोखोचनारीमलटिम्टुचा ॥१९०॥ 
श्रीवत्मख्क्नणात्वन्तराजितोत्तद्ध वक्षस । नामसात्रशरुदिष्वस्तमदासाधनत्रत्रव ॥१०१॥ 

मविता प्रथमस्तेषां नितान्व जगते हित. 1 साटमकरासक्त यच्रुपद्यक्षपाकर ॥१९२॥ 
सथ्मामगसनात्तल्य सिध्यति समन्तत । रीर निचित चारोच्रोमाच्चकण्टकं ॥१९२॥ 

निधान कर्मणि दारणानां सविप्यति । वस्तुन्यूरीकरते तस्य न गक्रोऽपि निचतक- ॥१९४१ 
छरद्वा स्मित ततो देवी प्रमग्रमदािता 1 सर््तुराननसालोक्य विनयादित्यमाषत ।१९५॥ 
अरहन्मत्ताधतास्वादसुचिताभ्यां कं प्रमो । जवाम्या प्राप्य जन्मायं ऋरकर्मा मविप्यति ॥4९६॥ 
आवयोर्नु मजापि जिनवाक्येन भाविता । मवेदश्रतवद्ीतो विषस्य प्रसव" थम्‌ ॥१९८॥ 
्रन्युवाच ख तामेवरं परिये णु वरानने कर्माणि कारणं तस्व न वय छत्यवस्तुनि ।\१९८॥ 


व 
आन्चर्यसे भर गया गौर्‌ उसी समय प्रात कालीन तुरहीकी ध्वनित मेरी निद्रा टूट गयी ॥१८३॥ 
हे नाथ 1 यह्‌क्याहै? इमे जापही जाननेके योग्य हं क्योकि स्वियोके जानने योग्य कायेमि 
पत्तिका मन ही प्रमाणभूत है ॥१८४॥ तदनन्तर अष्टाग निमित्तके जानकार एव जिन-नासनमे 
कुल रटनश्चवाने बडे हृप॑से क्रमपु्वंक स्वप्नोका फल कटा ॥१८५॥ उन्दने कहा कि हे देवि । 
तुम्हारे तीन पुत्र होगे । देसे पुत्र कि जिनकी कति तीनो छोकोमे व्याप्त होगी, जो महापराक्रमके 
धारी तथा कुखकी वृद्धि करनेवा होगे ॥१८६॥ वे तीनो ही पत्र पूर्वं भवमे संचित पुण्यकरम॑से 
उत्तम कार्यं करनेवाङ होगे, देवोके समान होगे गौर देवोके भी प्रीतिपात्र होगे ॥१८७॥ वे अपनी 
कान्तिते चन्द्रमाको दुर दटावेगे, तेजते सूरयैको दर भगा्वेगे मौर स्थिरतासे पर्वंतको टुकरावेगे 
१८८ स्वम पुण्य कर्मका फर भोगनेके चाद जो कु कमं जेप वचा ह जव उसका फर भोगेगे 1 
वे इतने वलवान्‌ होगे कि देव भी उन्हे पराजित नदी कर सकेगे ॥१८९॥ वे दानके द्वारा मनोस्थ- 
को पूणं करनेवारे मेव होगे, चक्रर्वतियोके समान ऋद्धिक धारक होगे, अरं शरेष्ठ स्तियोके मन 
तथा नेत्रोको चुरानेवाे होगे ॥१९५०।। उनका उन्नत वक्ष स्थल श्रीवत्घ चिद्भुसे यत्यन्त सुशोभित 
होगा, जौर उनका नाम सुनते ही वडो-वडी सेनाओकरं अविपत्ि गत्र नष्ट हौ जावेगे ।॥१९९१॥ 
तीनो पृत्रोमे प्रथम पुत्र जगततुका सल्यन्त हितकारी होगा, साहसके कार्यमे वह्‌ वडे प्रेमसे आसक्तं 
होगा तथा नवरुरूपी कमलोको निमीलित करनेके लिए चन्दरमाके समान होगा ॥१९२॥ वह्‌ युद्धका 
इतना प्रेमी दोगा कि युदमे जाते ही उसका सारा रीर खडे हए रोमाचरूपी कंँटकोसे व्याप्त हौ 
जावेगा ।१९३॥ वह्‌ घोर भवंकर कार्योका भाण्डार होगा तथा जिस कार्यको स्वीकृत कर छेगा 
चमसे उमे इन्द्र भौ दूर नही ट्टा सकेगा ।{१९४॥ पनिके एेसे वचन मुन परम प्रमोठ्को प्राप्त हई 
कैकसी, मन्ठ हासकर तथा पतिका मुख देखकर विनयसे इस प्रकार वौरी कि हे नाथ 1 हम दोनो 
का चित्त तो जिनमतकूपी अमृतके मास्वाद॑से अत्यन्त निर्मल है फिर हुम सोगोते जन्म पाकर 

पुत्र ऋूरकर्मा कसे रोगा ? ॥१९५-६२६।। निर्चयसे हम दोनोकौ मज्जा भी जिनेन्द्र भगवानुके 
वचनोसे सस्कारित्त दै फिर मसे एते पुत्रका जन्य कमे होमा ? क्या कही अमतकी वैरे विपकी 
श्री उत्पत्ति दती हं ? 11१र्गा इसके उत्तमे राजा रलश्रवाने कहा कि हे प्रिये । हे उक्ृष्टमसि 1 
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मृरं हि कारणं कर्मस्वरूपविनियोजने । निभित्तमात्रमेवास्य जगत, पितरौ स्यत ।॥१९९।॥ 
भविष्यतोऽनुजावस्य जिनमागंविश्यारदौ 1 युणग्रामसमाकीर्णे सुचेष्टौ शीरुसागरैः ॥२००॥ 
सुदृढ सुते रम्नौ भवस्खख्नमीतितः । सत्यवाक्यरतौ सवंसच्वकारुण्यकारिणौ ॥२०१॥ 
तयोरपि पुरोपात्तं सोम्यकर्म शदुस्वने । कारण करुणोपेते यतो हैतुसम फलम्‌ ।॥२०२॥ 
एवमुक्त्वा जिनेन्द्राणां ताभ्यां पूजा प्रवर्तिता । मनसापि प्रतीतेन ्रयताभ्यामहरदिंवम्‌ ।२०२॥ 
ततो गभस्थिते से प्रथमे मरतुरीदितम्‌ 1 बभूव कररमत्यन्तं हरनिर्जितपौरुपम्‌ ।॥२०४।॥ 
अभ्यवाज्छत्पदन्यासं कर्तु मधंसु विद्िपाम्‌ । रक्तकर्दमदिर्धेषु परिस्फुरणकारिपु ॥२०५॥ 
अक्तां ढातुमभिम्राय -सुरराजञऽप्यजायत । इङ्कारसुखर चास्यमन्तरेणापि कारणम्‌ ॥ २०६ 
निष्ट्रत्वं शरीरस्य निर्जितश्रमवत्तरा । कटोरा घर्घरा वाणी दृष्टिपाता. परिस्फुटाः ॥२०७॥ 

दर्पणे विद्यमानेऽपि सायकेऽपङ्यदाननम्‌ । कथमप्यानमन्मृ्ढा गुरूणामपि चन्दने ॥२०८॥ 
प्रतिपश्ासनाकम्प कु्व॑न्नथ विनिर्गत । संपूर्णे समये तस्या क्षे प्राणी सदास्णे ॥२०९॥ 
धरमया तस्य जातस्य दिवाकरटुरीक्षया । परिवर्गस्य नेत्रौघा. "सुवनस्थगिता दव ॥२१०॥ 
भूतैश्च ताडनाद्‌ भूतो दुन्दुभेरुद्धतो ध्वनि. । कबन्यै शन्रुगेदेपु कृतसुस्पातनर्तनम्‌ ॥२११॥ 

ततो जन्मोत्सवस्तस्य महान्‌ पित्रा प्रवर्तित । उन्मत्तिकेव यत्रासीत्‌ प्रजा स्वेच्छाविधायिनी ॥२१२॥ 





इस कार्यम कम॑ ही कारण है हम नही ।॥१९८1 ससारके स्वरूपकी योजनामे कमं ही मूर कारण 
है माता-पिता तो निमित्त मात्र है ॥१२९॥ इसके दोनों छोटे भाई जिनमा्गके पण्डित, गुणोके 
समूहसे व्याप्त, उत्तम चेष्टाओके धारकं तथा शील्के सागर होगे ॥२००॥ ससारमे कटी भेरा 
स्खलन न हो नाये इस भयसे वे सदा पुण्य कार्य॑मे अच्छी तरहु सरग्न रहेगे, सत्य वचन वोलनेमे 
तत्पर होगे भौर सव जीवोपर दया करनेवाङे होगे ॥२०१॥ है कोमल शब्दोवाी तथा दयासे युक्त 
प्रिये । उन दोनो पुत्रका पूर्वोपाजित पुण्य कमं ही उनके इस स्वभावका कारण होगासोटठीकही 
है क्योकि कारणके समान ही फर होता है ॥२०२॥। ठेसा कहकर रात-दिन सावधान रहुनेवाे 
माता-पिताने प्रसन्न चिन्तसे जिनेन्द्र भगवानूकी पूजा की ॥२०३२॥ 

तदनन्तर जव गर्भमे प्रथम्‌ वालक आया तव माताकी चेष्टा अत्यन्त कूर हौ गयी । वहु 
हसपूरवंक पूरुषोके समूहको जीतनेकी इच्छा करते लगी ! वह्‌ चाहने लगी कि मै खूनकी कौचड़से 
कप्त तथा छटपटते हए शत्रुओोके मस्तकोपर पैर रख ।२०४-२०५॥ देवराज-इन्द्रकै उपर भी 
आन्ञा चक्ानेका उसका अभिप्राय होने र्गा । विनाकारणं ही इसका मुख हुकारसे मुखर हो 
उठता ॥२०६।) उसका शरीर कठोर हौ गया था, शात्रुभोको जीतनेमे वह अधिक श्रम करती 
थी, उसकी वाणी कर्कश तथा घर्ध॑र स्वरसे युक्त हो गयी थी, उसके दृष्टिपात भी निशब्द होनेसे 
स्पष्ट होते थे ॥२०७]] दपण रहते हृए भी वह्‌ कृपाणमे मुख देखती थी ओर गुरुजनोकी वन्दनामे 
भी उसका मस्तक किसी तरह बडी कठिनार्ईसे ज्ुकतां था ।२०८॥ तदनन्तर समय पणौ होनेपर 
वहु वारक शवुओके आसन कंपाता हुभआा माताके उदरसे बाहर निकला अर्थात्‌ उत्पन्न हुमा 
॥२०९५ सूर्यके समान कठिनाईसे देखने योग्य उस वारुककी प्रभासे प्रसूति-गृहमे काम करनेवाके 
परिजनोके नेत्र एसे हौ गये जैसे मानो किसी सवन वनसे ही आच्छादितं हौ गये हो ॥२१०॥ 
भूतजातिके देवो द्वारा ताडित होनेके कारण दुन्दुभि बाजोसे बहुत भारी शब्द उत्पन्न होने लगा 
ओर शत्रुओके घरोमे सिररदित धड उत्पातसूचक नृत्य करने रुगे ॥२११॥ तदनन्तर पिताने 
पूरका बडा भारी जन्मोत्सव किया ! एता जन्मोत्सव कि जिसमे प्रजा पागर्के समान अपनी- 


१ प्रयाताम्या-म । २. पदं न्यास म. । ३ सुररग्येऽप्यजायतम । ४ सुदारुण म । ५ सघनस्थगिता 
इव अ । सुघनस्थगिता इव ख । 
२० 
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यथ मैद्ुहारारे चस्मिन्‌ सृतिगरहोठरे । यने सस्मितस्िषटन्‌ रक्तपादतलश्चर ॥२१३.॥ 

उत्तान कम्पयन्‌ मिं खल्या जयनान्तिकाम्‌ । सद्य मसुच्यितादित्यमण्डलोपसटननः ॥२१४॥ 
दत्तं राश्चमनायेन सेववाहनख्डय । पुरा नागमदहसखेण रचितं प्रस्पफुरव्करम्‌ १२१५ 

पिनद्धं मश्वस मील्या न केनचिदिदान्तरे 1 जाद्रेण विना दारं कग्णाकपेदसंक" ॥२१६ 

टारसुष्टं ततो वारं दृषा माता खसश्रमा 1 चक्रारागे मदहास्नेदान्‌ समाजघ्रौ च सधनि ॥२१७॥ 
दृष्टा पिता च तं वाट सहारं पस्माद्ञुनम्‌ 1 महनेष नर. कोऽपि मवितेति व्यचिन्तयत्‌ ॥२१८॥ 
नानेन्दरक्रतरछ््ण हारेण रमनेऽसुना । कोऽन्यथा यस्य नो शक्तिमविप्यति जनातिमा ॥२१९॥ 
चान्भेन नमादिष्टं साना चद्धच पुरा ! इठ तद्धितथ नैव जायते यतिमापिवम्‌ १२२० 

द्र्य न दारोऽ्य जनन्या मीतिसुन्त्या । पिनद्धो मासयन्नात्रा चन जालेन रोचिपास्‌ ॥२२११ 
नवृल स्वच्छेषु रल्नेषु नवान्यानि सुखानि चत्‌ । दारे दृष्टानि चातोऽमौ तदगाननमरिताम्‌ ॥२२२॥ 
मादुरर्मम्ततो जातत कारेऽतीवे कियत्यपि 1 चस्य नायर न्यस्व कर्णयोर्गण्डगोभयः ॥२२३ 
तनश्वन्द्रनखा जाता पृणेचन्दममानना 1 उयटदनगाद्ामनखमासितव्डिसुखा ॥२२९॥ 


(नद (१ 
= 
=>. ् 


तते विभीषणो जात छतं येन विमीपणम्‌ 1 जातमात्रेण पापानां सौस्याकारेण साधुना ॥२२५ 
देहस जगामासौ सालाढसं इवोत्तम 1 अच्रापि गुणजा यस्य कीर्तिजंगति निमंला ॥२२६॥ 





जपनी उच्छके अनुसार विभिन्न प्रकारके कार्यं करती थी 1२१२]! वथानन्तर जिसके पैरके तदुए 
टाल-ाल ये एसा वह्‌ वाल्क मेरपवेतकी गुहाके समान जाकारवाङे प्रमूतिकागृहमे गय्याके 
उपर मन्द-मन्द हसता हमा पञ था । हाथ-पैर हिकानेसे चचर था, चित्त अर्थात्‌ उपरकी भर 
मु कर पडा वा, वपनी रीलासे नय्याकी समीपवर्ती भुमिको कम्पित कर रहा था, गौर तत्काल 
उदित हए सूर्यमण्ड्के समान देदीप्यमान ` चा ॥२१३-२१४॥ वहत पहरे मेघवाहनके किए 
राक्षसोक इन्द्रं भीमने जो हार दिया था, हजार नागकुमार जिसकी रक्षा करते थे, जिसकी किरणे 
सव योर फैन रही थी गौर राक्षसोके भयसे इस अन्तराल्मे जिसे किसने नही पहना या एेसे 
हास्को उस वालकने जनायास ही हाथमे खीच लिया ।२१५-२१६॥ वाककको मुष्टीमे हार च्य देख 
माना धवा गयी 1 उसने वडे स्नेहसे उसे उठाकर गोदमे ठे लिया गौर्‌ नीघ्र ही उसका मस्तक 
सूघ टिया ॥२१९]} पिताने भी उस वाल्कको हार च्य वड़े बाच््वर्य॑से देखा ओौर विचार किया 
कि वह्‌ अव्रर्य ही कोई महापुरुष दोगा ॥२१८। जिसकी गक्ति लोकोत्तर नही होगी ठेसा कौन 
पुरप नागेद््रोके रासा मुरक्षित इस हारके साथ क्रीडा कर सकता है २१९) चारणक्द्धिधारी 
मुनि जने पटले जो वचन कटै थे वे यही थे क्योकि मुनियोका भापण कदापि मिथ्या नही होता 
1२२० यह जन्चयं देख मातानि निर्भय होकर वह्‌ हार उत्त वालकको पहना दिया 1 उत्त समय 
वह्‌ हार अपनी किरणेकि नमूहत्ते दसो दिनाथोको प्रकागमान कर ग्टा धां ॥२२१॥ उमहास 
ग वटै-वडे स्वच्छ रत्न न्वे हूए थे उनमे असली मुखके सिवाय नौ मुव यौर भी प्र्तिविम्वित हौ 
रे थ इपकिएु उतत वान्कका दलानन नाम रखा गया २२२ 
दयाननक्रै वाद कितना ही स्मय वीत जानेपर भानुकरणं उत्पन्न हा 1 भमातुक्णैके कपोल 
त्ने मुन्दर थे कि उनसे एना जान पड़ता धा मानो उस्तके कानोमे भानु अर्थात्‌ सूर्यं ही पहना 
र्वा ह ॥२२३॥ मानुकणंके वाढ चन्द्रनखा नामा पुत्री उत्पन्न हुई 1 उसका मुख पूरणं चन्द्रमाके 
ममान घा भौर उगते हूए य्वंचन्द्रमके ममान नुन्दर नखोकी कान्तिद उसने समस्त दिगाो को 
प्रतनिन कर्‌ दिवा या ॥द्रा चन्टरनघाके वाद विमीपण हुमा 1 उसका आकार सौम्यथा 
ता वद्‌ साच्च प्रङृतिक्रा था! उनने उत्यन्त होते टी पापी खोगोमे भवय उच्पच्च कर्‌ दियाथा 
11२२५} विपण पेना जान पड़ता चा मानो साक्षात्‌ उत्कृष्ट धमं ही गरीरवत्ताको प्राप हमा 
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यारक्रीडापि मीमाभूटूदक्षपरीवस्य मास्त । कनीयसोस्तु "सानन्दं विद्ये विद्धिपासपि ॥२२७॥ 
छखमे आ्ातृमध्ये सा मन्या सुन्द्रविग्रहा । दिवसाक्रशशाङ्ाना मय्ये संध्येव सच्छा ॥२२८॥ 
मातुर स्थितोऽयासौं तचुड. मारक. । उद्याननो दस्या्ाना ऊच॑न्‌ उयोत्रनां दिजखिपा ॥२२९। 
नसा प्रस्थित क्वापि योतयन्त दिस्त्विपा । युक्त खेचरचक्रेण विभूूतिवरुशारिना ।॥२३०॥ 
कक्षा विचुच्छतोनोतेमंदधाराचिसर्थिमिं । वेष्टित ठन्तिजीमृकतै कणैराद् बलाहके. 1२३१! 

महता तूयंनाठेन श्रुत्तिवाधिंकारिणा । छर्वाण मुखर चक्र प्दिशाञ्ुरपराक्रमम्‌ ॥२३२॥ 

असिलेव विञ्ुचन्त वलेन पुरतो नम । वीरो वैश्रवण °वीक्षाचक्रे दृष्टया प्रगटमया ।२३३॥ 
महिमान च दृष्टु्ास्य पप्रच्छेति स मातरम्‌ । निन्नदचपरमार्वेस्य वाटभावेन सस्मित ॥२३४॥ 
अम्ब कोऽयमितो याति मन्यमानो निजोजसा । जगत्तृणमिवानेप वरेन महता वृत. ।॥२३५॥ 

तत साकथयत्तस्य माव्रृप्वसरीय एप ते । सिद्ध विद्य भिया युक्तो महत्या रोककीर्तित ॥२३६॥ 
्रच्रूणा जनयचू कम्प पर्यद्येप वरिम । महाविमचसपच्चो द्वितीय इव मास्करं ।२३७॥ 
मवन्ुरुक्र मायाता तवोट्टाल्य पितामहम्‌ । अय पाति पुरी द्रा ठत्तामिन्द्रेण यैरिणा ॥२३८॥ 
सनोरथ्तानेप जनकस्तव चिन्तयन्‌ ¦! तदथं न दिवा निद्धा न च नक्तमवाप्तुते ॥२३९॥ 
आहमप्यनया पुत्र चिन्तया णोपमागता । अवाक्च मरण पुसा स्वस्थानश्रशतो वरम्‌ ॥२४०॥ 


हो ! उत्तके गुणोसे उत्पन्न उसकी निंर कीति आज भी ससारमे सर्वत्र छायी हुई है ॥२२६॥ 
तेजस्वी दश्लाननकी वालक्रीडा भी भयकर होती थी जवकि उसके दोनो छोटे भादयोकी वारक्रीडा 
लन्ुभोको भी आनन्द प्हुंचाती थी ।॥२२७॥ भादयोके वीच सुन्दर रारीरको धारण करनेवालौ कन्या 
चन्द्रनखा, एसी सुशोभित होती थी मानो दिन सूर्यं मौर चन्द्रमाके वीच उत्तम क्रियाओसे युक्त 
सन्ध्या ही हो ॥२२८॥ 
अथानन्तर चोटीको धारण करनेवाला दलानन एक दिन माताकी गोदमे बैठा हुमा अपने 
दतिकी किरणोसे मानो दनो दिश्ाभोमे चादनी केला रहा था, उसी समय वैश्रवण आकाश-मारगसे 
कटी जा रहा था । वह्‌ अपनी कान्तिसे दिशाोको प्रकाशमान कर रहा था, वैभव ओर पराक्रमसे 
सुनोभित विद्यावरोके समूहसे युक्त था तथा उन हाथीरूपी -मेधोसे षिराथा जोकि माङारूपी 
विजरीके हारा प्रकार कर रहै थे, मदरूपी जक्की धाराको छोड रह थे, ओौर जिनके कानोमे 
रटकते हए गख वलछाकागोके समान जान पडते थे } वैश्रवण कानोको बहरा करनेवाङे तुरहीके 
-विगाल शब्दत्त दिनायोके समूहको शब्दायमानं कर रहा था। विशाल पराक्रमका धारक था ओर 
अपनी वड भारी सेनासे एेसा जान पड़ता था मानो सामनेके आकाशको ग्रसकर छोड ही रहा 
हो । दगाननने उपे वड़ी गम्भीरः दुष्टिसे देखा ॥२२९५-२३२॥ दज्ञानन कडकपनके कारण चचल तो 
था ही घतत उसने वश्चवणकी महिमा देख हँसते-्हैसते मातापि पृचछा कि है मा 1 अपने प्रतापसे समस्त 
ससारको तृणके समान सम्नता हुआ, वडी भारी सेनासे धिरा यह्‌ कौन यहासे जा रहा है ॥२३४- 
२२५ तव माता उससे कहने र्गी कि यह्‌ तेरी मौसीका लडका है । इसे अनेक विदयाएं सिद्ध हुई 
है, यह वहत भारी लक्ष्मीसे युक्त है, लोकमे प्रसिद्ध है, महावेभवसे सम्पन्न हुभा दूसरे सूर्यके समान 
शत्रुओको कँपरकपी उत्पन्न करता हुमा ससारमे घूमता फिरता है ॥२३६-२३७] इन्द्र॒ विद्याधरने 
तेरे वावाके माई मारीको युद्धमे मारा गौर वावाको तेरी कुर-परम्प्ररासे चरी आयी रकापुरीसे 
दुर हटाकर इसे दी सो उसी लकाका पान करता है ॥२३८॥ इस ककाके छ्िए तुम्हारे पिता 


च 


संकड़ मनोरथोका चिन्तवन करते हुए न दिनमे चैन लेते है न रात्रिम नीद ॥२३९॥ हि पुत्रा 





१ साक्रीडा। २ दिशा सुरपराक्रमम्‌ म. । ३. वीक्ष्या्क्रं म, । ४, चपलभावर्च म. । 
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पुत्र लक्ष्मी कदा तु चं प्राप्स्यसि स्वकुरोचिताम्‌ { चि्ल्यसिव यां दृष्टूवा सविण्यत्यव्रयो्मचः ॥२७१॥ 
कदा लु ्रातरवेतौ विमूत्या तव सगत 1 दवश्षयामि विहितच्छन्दौ विष्ये वीतकण्टके ॥२४२।। 
मात्॒दोनिवच. श्रुत्वां छरत्वा गर्वस्मित तत. । विभीषणो वभणेद्खचत्करोधविपाड कुर. ॥२६३॥ 

धनदो वा भवव्येष देवौ वा कोऽस्य वीक्षित.  प्रमायो येन मातस्त्व करौपि परिदेवनम्‌ ।२४४॥ 
चीररसविनी चीरा चिक्वातजनचेषिता । एवविधा सती कस्माद्‌ वदसि स्व ययेतरा ॥२४५॥ 
श्रीवत्समण्डितोरस्क 'ध्यायताततविग्रह. । अदुभुतेकरंसासक्तनित्यचेष्टो महावर. ।।२४६॥। 
भस्मच्छन्नाग्निवद्मस्मीकतुः दाक्तोऽसिलछ जगत्‌ । म मनोगो चर प्रा्ठो दशय्मीवः किमम्ब ते ।॥२४७॥) 
गत्या जयेदय चित्तमनादरर्ससुस्थया । तटानि गिरिराजस्य पाययेच्च चपेश्या 1२४८॥ 

राजमानौ प्रतापस्य स्तम्भौ सुवनवेदमन. । अडङगरौ दपंच्स्य न क्तातावस्य ते युजौ ॥२४९॥ 
एवद्तसततवोऽथासौ आआत्रा गुणकराविढा । तेजोहरं प्राप सर्पिपेव “तनूनपात्‌ ।1२५०॥ 

जगाद चेति किं मातरात्मनोऽतिविकत्थया ! वडामि श्चणु यत्सत्यं वाक्यमेतदनुत्तरम्‌ ॥२५१॥ 
गर्विता अपि वि्याभि समुचय मम खेचरा ! एकस्यापि न पर्याप ञुजस्य रणमूट्धंनि ॥॥२५२॥ 
ङुरोचित तथापीद्‌ विचयाराधनसं्कम्‌ । कमं करव्यमस्माभिस्तव्छुर्वाभनं छंद्धयते ।॥२५३॥ 
ऊर्बन्त्याराधन यलनात्‌ साधवस्तपसो यथा । आराधन तथा छत्य चि्याया. खगगोच्रनै. ।(२५४॥ 


मै भी इसी चिन्तासे सूख रही हूं । अपने स्थानत्ते श्र्ट होनेकी अपेक्षा पुरुपोका मरण हौ जाना 
अच्छा है ॥२४०॥ है पुत्र । तू अपने कुलके योग्य लक्ष्मीको कव प्राप्त करेगा ? जिसे देख हम दोनो- 
कामन शल्यरहित-सा हो सके ॥२४१॥ मे कव तेरे इन माइयोको विसुतिसे युक्त तथा निष्कण्टक 
विर्वमे स्वच्छन्द विचरते हुए देखूंगी ? ॥२४२॥ साताके दीन वचन सुनकर जिसके क्रोधशूपी 
विषके अकर उत्पन्न हौ रै थे एेसा विभीपण गर्व॑से मुसकराता हुमा बोला ॥२४३॥ क्रि हें मा ! यह्‌ 
क चाह देव हो, तुमने इसका एेसा कौन-सा प्रभाव देखा कि जिससे तुम इस प्रकार विराप कर 
रही हो र्ट 
तुम तो वीरसू हो, स्वय वीर हो, ओर मनूष्योकी समस्त चेष्टाओको जानेवारी हो । 
फिर एसी होकर भी अन्य खीको तरह्‌एेसा क्योक्ह रहीहो ॥२४५॥ जराध्यानतोक्ये 
किं जिसका वक्ष स्थल श्रीवत्सके चिह्से चित है, विशार शरीरको धारण करनेवाला है, जिसकी 
प्रतिदिनकी चेष्टां एक जान्चयं रससे ही सनी रहती है, जो महावच्वान्‌ है भौर भस्मसे आच्छ- 
दित अग्निके समान समस्त ससारको भस्म करनेमे समथं है एेसा दशानन क्या कभी तुम्हारे मनमे . 
नही माया ? २४६-२४७ यह्‌ अनादरसे ही उत्पन्न गतिके दारा मनको जीत सकता है गौर 
हाथकी चपेटासे सुमेरुके निखर विदीरणं कर सकता है २४८] तुम्हे परता नह कि इसकी भुजां 
प्रतापकी पक्की सडक है, ससाररूपी घरक खम्मे हे, गौर बहुकार रूपी वृक्षके अकर हँ २४९] 
इस प्रकार गुण जर्‌ काके जानकार विभीपम भाईके द्वारा जिसकी प्रसा की गयी थी रेस रावण, 
धीके हारा अग्निक समान वहत जधिक प्रतापको प्राप्त हुमा ॥२५०]। उसने कहा कि माता । अपनी 
वहत प्रमसा करनेसे क्या छाम है ? परन्तु सच वात तुमसे कहता हं सो सुन ॥२५१॥ विद्यायोके 
महकारसे फले यदि सवके सब विद्याधर मिरुकर युद्धके मैदानमे अवे तो मेरी एक भुजके किए भी 
पर्याप नही है ॥२५२॥ फिर मी विद्याओकती जाराधना करना यह्‌ हमारे करके योग्य काय है जतः 
उसे करते हुए हमे छज्जित नही होना चादिए ॥२५३॥ जिस प्रकार साघु वड़े प्रयत्से तपकी 
भाराधना करते हँ उसी प्रकार विद्याधरोके गोत्रज पुरुषोको भी बडे प्रयत्नसे विद्याकी आराधना 








१. घ्यायित्ता तत्तविग्रहुम्‌ म. 1 २. रसासिक्त म. । ३. सुमच्ख्या म. । ४, अग्नि. । ५. छद्भुयते क, ख. । 





सप्रमं पवं १५७ 


इद्युक्सवा धारयन्मानमनुजाम्यं समन्वित. 1 पितृभ्य चुम्वितो मृदूनि कृतसिद्धनमस्कृति. ॥२५५॥ 
प्रा्ठमञ्जरपस्कारो निश्चयस्विरमानस- 1 निरात्य मुदितो गेहादुत्पपात नमस्तखम्‌ ॥ २५६॥ 
क्षणान्‌ प्राक्त भ्रचिष्टश्च सीम नाम महावनम्‌ । दंष्राकराख्वदनै. ऋूरसचचर्निनादितम्‌ ॥२५०॥ 
सुक्ताजगरनिच्वासग्रेद्धि तोदारपादपम्‌ । नत्यद्व्यन्तरसधातपादक्षोमितभूतटम्‌ ॥२५८॥ 
महागद्रेदास्यं सृच्यमेदतमश्चयम्‌ । काडेनैव स्वय क्छप्तसनिधान सुभीपणम्‌ ॥२५९॥ 
यत््मोपरि न गच्छन्ति सुराश्चापि मयाद्विता, । यच्च भीमतया प्राप प्रसिद्धि. ुवनच्रये ५२६०॥ 
गिरयो इगमा यच्र ध्वान्तव्याक्ठयुदानना । साराश्च तरवो रोकं सितु प्रोता इव ॥२६१॥ 
अभमिन्रचेतसस्तच्र गृहीत्वा शमसुत्तमम्‌ । दुरा्नादृरितात्मानो धवल्ाम्रधारिण ॥२६२॥ 
पृणन्दुसाम्यवद्ना' श्रिखामणिचिराजिता । तपश्चरिकुमारन्धासखगरोऽपि आ्रातरो महत्‌ ॥२६३॥ 
विया चा्टालगं नीता वर्ता जपटद्या । सवेकामान्रदा नाम दिवमार्धन तैस्तत ॥२६४॥ 
अन्न यथेप्ित तेभ्य. सोपनिन्ये यतस्तत. । क्षुधाजनितमेतेषा सवभरूव न पीडनम्‌ ॥२६५॥ 

तततो जपितुमार्धा सखुचित्ता. पोटश्ाक्षरम्‌ । मन्त्र कोटिसहस्राणि यस्यात्रृत्ति दगोदिता ॥२६६॥ 
जम्बृद्रीपपति्यक्षस्तमथ खीभिरात्रेत. । अनावृत इति ख्यात प्राप्तः कीडितुमिच्छया ॥२६७॥ 
अद्नानां ततस्तस्य क्रीटन्तीना सुविभ्रमम्‌ । ते तपोनिहितात्मान, स्थिन्ना खोचनगोचरे ॥२६८॥ 





करनी चाहिए ॥२५४८॥ इस प्रकार कहकर मानको धारण करता हुभा रावण अपने दोनो छोटे 
भादयोके साथ विद्या सिद्ध करनेकै लिए घरसे तिकलकर आकाशचकी ओर चछा गया। जाते 
समय माता-पिताने उसका मस्तक चूमा था, उसने सिद्ध मगवानुको नमस्कार किया था, मागक्िकि 
संस्कार उसे प्राप्त हृए थे, उसका मन निर्चयसे स्थिर था तथा प्रसन्नतासे भरा धा ॥२५५- 
२५६॥ क्षण-भरम ही वह्‌ भीम नामक महावनमे जा पहुंचा । जिनके मुख दाढोसे भयंकर थे एसे 
दुष्ट प्राणी उस वनमे शाब्द कर रहे थे ॥२५७।। सोते हुए भजगरोके श्वासोच्छ्वाससे वहं बडे-बडे 
वृक्ष कभ्पित हो रहै थे तथा नृत्य करते हए व्यन्तरोके चरण-निक्षेपसे व्हाका पृथिवीतल क्षोभित 
हो र्हा था ॥२५८॥ वहाँ की वडी-बडी गुफाथोमे सूचीके दास दुरभे्य सघन अन्धकारका समूह्‌ 
विद्यमान था । वहु वन इतना भयकर था कि मानो साक्षात्‌ काल ही सदा उसमे विद्यमान रहता 
था ।२५९।। देव भी भये पीडित होकर उसके उपर नही जाते थे, तथा अपनी भयकरताके 
कारण तीनो रोकोमे प्रसिद्ध था \1२६०॥ जिनकी गुफायके अग्रभाग अन्धकारसे व्याप्तथे पेसे 
वरहा के पर्वत भव्यन्त दगंम थे भीर वरहा के सुदृढ वृक्ष एसे जान पडते थे मानो लोकको ग्रसने के 
किए ही खडे हो ॥२६१॥ जिनके चित्तमे किसी प्रकारका भेदभाव नही था, जिनकी आत्माएं खोटी 
आागाभोसे दूर थी, जो गुक्छ वस्त्र धारण कर रह थे, जिनके मुख पूर्ण॑चन्द्रमके समान सौम्य थे 
गीर जो चूडामणि सुशोभित ये एसे तीनो भायोने उस भीम महावनमे उत्तम शान्ति धारण कर 
महान्‌ तपद्वरण करना प्रारम्भ किया ॥२६२-२६३॥ उन्होने एक लाख जप कर सर्वेकामान्नदा 
नामकी आठ अक्षरोवारी विद्या आधे हौ दिनमे सिद्ध कर ली २६५॥ यह्‌ विया उन्हे जरह 
तमि मनचाहा अन्नं लाकर देती रहती थी जिससे उन्हे क्षुधा सम्बन्पी शीडा नही होती थी 
॥२६५] तदनन्तर हृदयको स्वस्थ कर उन्होने सोलह अक्षरवाला वह्‌ मन् जपना शुरू किया 
किं जिसकी दस हजार करोड़ आवृत्तियां शास्त्रोमे कही गयी है ॥२६६॥ 

तदनन्तर जम्वूद्रीपका अधिपति अनावृत्त नामका यक्ष अपनी स्तियोसे आवृत हो इच्छा- 
मुसार्‌ क्रीडा करनेके लिए उस वनमे भाया ॥२६७]॥ जिनको अत्मा तपञ्चरणमे छीन थी एेसे 
तीनो भाई, हाव-मावःपू्वंक क्रीडा करनेवारी उस यक्षको स्त्रियोके दृष्टिगोचर हुए ॥२६८॥ 


१ विदारितम्‌ म ।२ देशस्थम । ३. चाषटक्षरी म. 1 ४ वद्यता म. 1 ५. -दिता म. । 


१५८ पद्यपसमणे 


स्यपि 


पेण तास्ततस्तेपौ समाङ्प्य स्ययेप्विव । देव्य" समीपमानीता वातु पतद्धग्यनमः ॥२६९॥ 
उचुस्तामामिद जधिद्छुदिनाल्कत्यासिना । वक्त्रेण सदधिरष्दण पद्यस्य ्वियमातिता" पयर 
नितान्त सुक्माराद्ना विसर्पकान्तिनेजम । तपश्वरत ¢ सव्रसपदिनिरत ययय ॥००१7 
सोनविना न नायाणासीदृी जायने सचि. 1 दृदृग्द्ररतया नापि क्ये परतो जयम्‌ ॥च्णन्या 
जटासुद्टमार ककत चेद प्रथम वय । विर्सप्रयागस्य चये यूयगुदयनाः ॥२०२॥ 
पीनेस्तननटारफालसुखपगमनोचित । करी निल्यादिसगेने किमयं प्रापितो व्वयाम्‌ ॥२५४॥ 
अहो दसीयसी उद्धि्यप्मार सूपयालिनाम्‌ । भोगोचितस्य दकस्य यन्ते दु "ययोजनम्‌, पद २५ 
उचित गूर याम किमयापि गत नुधा । सदाग्माभिमदामगान प्रा्नुन पियदरनाम ॥रणठप् 
तामभिच्ि्युदित तेपा न चदे मानमे पटम्‌ 1 यमा सरोनिनीपत्रे पदस्ते विन्दुजान म्‌ २०७ 
पवमूचुस्तत्वान्या सग्यः काष्टमया दमे 1 निश्चला तवा सेषु सर्दप्वङ्षु दृयते ॥२०८॥ 
अभिधाय्रति सव्य रभसाद्ुपन्य च । विग दय चद्ुरपनमयेन नादन्‌, ॥२०९॥ 

तथापि ते गना" क्षोमं तेये प्रचणयेनस" } यत काषुरपा णवे स्यन्ति प्रस्तुतायां ॥२८०॥ 
देवीनिदेदनाद्‌ हा जम्बद्रीपेकिना तत ! ल्वा च सिमितमिस्यु्त भ्रपठतिम्मययेवसा ॥२८१५॥ 
मोमो सुपु" कन्मात्तपश्चगत दुप्करम्‌ । आरावेयत ता ~रं करं वदताचिरातं ॥>८२॥ 


ए क क 





तदनन्तर कौतुके जिनका चित्त कुल हो गहा धा दमी देवि्यां शीघ्र हौ उनकर पान घम्‌ व्रक्रार्‌ 
मायी मानो उनके सान्दर्यने चोटी पकटकर ही उन्हे खीच च्या हो ॥रदगा उन उलियोम कृ 
देविय धरार वालि नुगोभित मुखस श्रमरसर्हित कमलकौ योभा धारण कर्‌ रही शरी 1 
उन्होने कहा कि जिनके जरीर्‌ घत्यन्त सुकुमार है, जिनी कान्ति मीर तेज सव बोर फीट न्दा है 
तशा वस्व्रका जिन्होने व्याग नही किया ह एसे आप लेग किस लिए त्पल्चरण कार गहे दै ॥२७०- 
२७१॥ गरीयोकी देसी कान्ति भोगोके विना नही हौ सकती । तथा आपके ठेस शारीर ह कि जिनसे 
आपको किसी अन्यस भय भी उत्सन्न नही हो सकता ।२७२॥ वहां तौ यह जटाल्प नुङटोका 
भार बौर करटा यह्‌ प्रथम तारण्य जवस्था ? निदिचित टी माप रोग विरुद पदार्थोका समागम 
सृजनेके लिए ही उत्पन्न हए है ॥२७३॥ स्थूल स्तन-तोकि आस्फालनत्े उत्पन्न सुखकी प्राप्तिकं 
योग्य अपने इन हाथोको बाप लोग खिला आदि कर्क पदाधोकि समागमसे पीडा व्यो पर्चा रहै 
है ॥२७४॥ महो जारश्च है कि रूपसे भुदरोभितत माप लोगोकी वुद्धि वडी हल्की है कि जिसने 
भोगोके योग्य शरीरको माप रोग इस तरह्‌ दु च दे रहे है ॥२७५॥ उठो घर्‌ चले, है वि पुर्पो । 
जव भी क्या गया है? प्रिय पदार्थोका भवद्धोकन कर हम लोगोके साय महाभोग प्राप्त करो ॥२७६॥ 
उन देवियोने यह सव कहा अवदय, पर उनके चित्तमे ठीक उस तरह स्थान नही पा सका कि जित 
तरह्‌ कमकिनीके पत्रपर पानी वृंदोका समूह्‌ स्थान नही पाता है ॥२७७॥ तदनन्तर कुछ दूसरी 
देविर्या परस्परमे इच प्रकार कह्ने ठगी कि हे सखियो । निदचय ही ये काष्ठमय ह-लकडीके 
पुतले द इसीलिए तो इनके समस्त जगोमे निर्चरुता दिखाई देती है ॥२७८॥ रेस्ा ककर तया 
कुछ कुपित हौ पासमे जाकर उन देवियोने उनके विशाल हदयमे अपने कणंफूलोसे चोट पटूंचायी 
॥२७९॥ फिर भी निपुण चित्तको धारण करनेवाङे तीनो भाई क्षोभको प्राप्त नही हए सो ठक 
ही दै वेयोकि कायर पुरुप हौ मपन प्रकृत रये ध्र होते है ॥२८०॥ तदनन्तर देवियोके कहने 
जिसके चित्तम माञ्चयं उत्पन्न हौ रहा था एसे जम्ूद्रीपाधिपत्ति अनावृत यक्षने भी हपित हौ 
उन तीनो भाडयोते मुसकराते हुए कटा ॥२८१॥ कि ह सत्पुरुषो 1 माप लोग किस प्रयोजने 
कठिन तपञ्चरण कर रहे ठौ ? मथवा किस देवकी भाराधना कर रद हौ? सोचीध्र ही कहो 
१, पीतस्तन -म. 1 २.चैवम । ३. नाद्‌ दुष्ाम.1 
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इ्युक्तास्ते यदा तस्थु पुस्तक्मंगता इव । तढा कोपेन यक्चाणां पतिरेवममापत ॥२८३॥ 

विस्टव्य मामिमे देव कमन्य ध्यातुसुचता" । अद्ये चपरूतामीपां परमेयममेधसाम्‌ ॥२८४॥ 

उपद्रवाथेमेतेषां तसक्षण च प्रचण्डवाक्‌ । किङ्कराणामदादाक्तामाक्ञादानप्रतीक्षिणास्‌ ॥२८५॥ 

स्व मावेनंव ते करा. प्राप्य व्वात्तां ततोऽधिकाम्‌ । नानारूपधराश्चक्र पुररतेषामिति क्रियाः ॥२८६॥ 

कश्िटुष्प्टुत्य वेगेन गृहीत्वा पवंतोन्नतिम्‌ । पुर पात निर्घातान्‌ धौतयन्निव सवंत ॥२८७॥ 

सपण वेष्टन कथिच्यकरे सर्वेगरीरगम्‌ । भूत्वा च केसरी कश्चिद्‌ व्यादायास्य ससागत ॥२८८॥ 

चक्रुरन्ये रव कण वधिरीकृतदिद्‌ुखम्‌ 1 दशषदहस्तिमरुडावसमुद्रत्वं गतास्तथा ॥२८९॥ 

एं विधेरुपायस्ते यदा जग्सुनं विक्रियाम्‌ । ध्यानस्वम्भसमासक्तनिश्वरस्वान्तघारणा ॥२९० 

तढा म्ेच्छवरु भीमे चण्डचण्डारुसङकुलम्‌ । करारुमायुवेसमर्विक्रत तेस्तमोनिमस्‌ ॥२९१॥ 

छत्व पुण्पान्तक ध्वस्त विजित्य च किखाहवे ! वद्ध्वा रत्नश्रवास्तेपां दर्दितो चान्धै. ससम्‌ ॥२९२॥ 
अन्त पुर च छर्वाण व्िश्रखाप मनरिछदम्‌ । युष्मासु सत्सु पुत्रेषु दु सम्राक्तमिति ध्वनत्‌ ॥२९३॥ 

पुत्रा रक्षत मा स्लेच्छहन्यमान महावने । तेषामिति पुर. पित्रा प्रयुक्तो भूरिविप्लव ॥२९४॥ 

ताल्यमाना च चण्डेर्माता निगडसंयुता । कचादरष्टा विसुज्न्ती धारा नयनवारिण, ॥२९५॥ 

जगाद पद्यतावस्थामीदृनी मे सुता वने 1 नीताह शवर पट्छी कथं युष्माकमश्त ॥२९६॥ 

सभूय मम सर्वेऽपि रन्धविध्यावखा अपि । एकस्यापि न पर्याप्ता युजस्य व्योमचारिण ॥२९७॥ 


^+.” ^+ ~~ «^~ “~ ^~-~^~~-~-~-~---^~~~“^----^~-~^~-~-~-~~-^~-~~-~-~~-^ “~~~ ~~ 


।२८२॥ यक्षके एेसा कहनेपर भी जव वे मिदटीसे निमित पूतलोकी तरह निश्चल वैठे रहं तव वह्‌ 
कुपित हौ इस प्रकार बोला कि ॥२८३॥ ये लोग मु्षे भुलाकर अन्य किस देवका ध्यान करनेके 
लिए उद्यत हए है । अहो 1 इन मूर्खोकी यह्‌ सवसे वडी चपलता है ॥२८४॥ ईस तरह कठोर वचन 
वोलनेवाङे उस यक्षेनद्रने आज्ञा देनेकी प्रतीक्षा करनेवाङे अपने सेवकोको इन तीन भाद्योपर 
उपद्रव केरनेकी आज्ञा दे दी ॥२८५॥ वे ककर स्वभावसे ही करूर थे फिर उससे भी अधिक स्वामी- 
कीआज्ञापा चुके थे इसलिए नाना रूप धारण कर उनके सामने तरह्‌-तरहकी क्रियारएँ करने खगे 
२८६॥ कोई यक्ष वेगसे पर्व॑तके समान ऊँचा उछलकर उनके सामने एेसा गिरा मानो सब ओरसे 
वचर ही गिर रहा हो ॥२८७। किसी यक्षने साँप बनकर उनके समस्त शरीरको स्पेट ल्या ओर 
कोद सिह्‌ वनकर तथा मुंह फाडकर उनके सामने भा पर्चा ॥२८८॥ किन्हीने कानोके पास एेसा 
भयकर शब्द किया किं उससे समस्त दिशाएठं बहरी हो गयी । तथा कोर दश्षमशक वनकर, को 
हाथी वनकर, कोई ओंधो बनकर, कोई दावानल बनकर ओर कोई समुद्र बनकर भिन्न-भिन्न प्रकार- 
के उपद्रव करने कगे ॥२८९॥ ध्यानरूपी खम्भेमे बद्ध रहनेके कारण जिनका चित्त अत्यन्त निस्चल 
था एसे तीनो भाई जव पूर्वोक्त उपायोसे विकारको प्राप्त नही हुए ॥२९५०॥ तव उन्होने विक्रियासे 
म्लेच्छोकी एक वडी भयकर सेना वनायी । वहु सेना अत्यन्त क्रोधी चाण्डालोसे युक्त थी, तीक्ष्ण 
शस््ोसे भयकर थी ओर अन्धकारके समृहके समान जान पडती थी ॥२९१॥ तव उन्होने दिखाया 
कि युद्धमे जीतकर पुष्पान्तक नगरको विध्वस्त कर दिया है तथा तुम्हारे पिता रत्नश्चवाको भाई 
धुओ सहित गिरफ्तार कर छिया गया ह ॥२९२॥ अन्तमपुर भी हूदयको तोड देनेवाला विलाप 
कर रहा है गौरसाथही साथ यहु शब्द कर रहाहै कितुम्दारे जैसे पुत्रोके रहते हुए भी हम 
दु खको प्राप्त हए ह ॥२९२॥ पिता इस प्रकार चिल्ला-चिल्छाकर उनके सामने वहूत भारी बाधा 
उत्पन्न कृर रहा है कि हें पुत्रो 1 इस महावनम म्लेच्छ सुञ्े मार रहै है सो मेरी रक्षा कये ॥२९४॥ 
उन्होने दिखाया कि तुम्हारी माताको चाण्डार वेडीमे डारकर पीट रहे है, चोटी पकडकर घसीट 
रहे है ओौर वह मांसुभओकी धारा छोड रही है ।॥२९५॥ माता कह रही है कि हे पुत्रो । देखो, वनमे 
मै एेसी अवस्थाको प्राप्तहौ रही हूं । यही नही तुम लोगोके सामने ही शवर रोग म्चे अपनी 
पल्लो-वसतिमे लियि जा रहै है ॥२९६]। तुम यह पहर ूठ-मूठ ही कहा करते थे कि विद्यावलको 
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ह्युक्तं वितथं पू्वमेस्स्यापि यतोऽदुना । यूयं स्रेच्छस्य पर्या न ब्रयोधपि हनाजमः ५२९८॥ 
दशग्रीव वृथा स्वोव्रमकरत्ते विभीपम 1 एकापि नागितिते ग्रीवा उन्नीय च गधन पर्द्शा 
काटेन यावत्त यातस्तव मे सानेन वितः । निध्यान्तो जदगररमादुषपयारम्तातदा चरम्‌, १३.०० 
मानुकर्णोऽप्यय सक्त. कर्णाभ्यां यो नमे न्यरम्‌. । आस श्छप्ोति उवव्या पियतक्रियतिप्ररः ।॥२०१॥ 
विभीषणोऽप्यय्र च्यव नाम धत्त विभीषण" 1 धतो चा नेस्कस्यापि चोदरस्य भूतादति ॥२०२ा 
म्खेच्छर्विधम्यमाणाययाः दयां रत नो कथम्‌ । र्वमरि प्रेम हि श्रायः पिनृभ्यरां सोदर परम्‌, ॥८०२॥ 
विद्या हि साध्यते पुत्र स्वजनानां सदधद्धये | तेषां च पिनग परेष्टी तयोश्पा च्ययन्थिनि" ॥३५१ 
भक्षेपमाच्रनोऽप्यते छवसा यान्ति मस्मनाम्‌ । मवतां दूग्विपस्व्रारचकषु प्रारादरिव दुमा ॥२८५॥ 
जटरण मया यूय धारिता सुखलिप्सया 1 पच्रा हि गदिन पिन्रौ" प्राम दतर धारस्तः ।2०६॥ 
यदैवमपि न ध्यानसद्स्तपामजाव्रत । त्रेत तैः समारच्धं मायारर्मातिदरार्रम्‌ ॥२०८॥ 

चिन्न पित्रो. चिरस्तेषां पुर सायकधागया । पुरो दयाननस्यापि युद्धा श्रामोर्निपातिन 1३०५॥ 
तयोरपि पुर मृद्धा दयग्रीवस्य पातित । यन तां कोपतः प्रप्ताचीपदूभ्यानविकम्पनम्‌ 11३०९ 
द्र्मीवस्तु मावन्य ठधानोऽत्यन्तशुदधनाम्‌ । महायीर्या दयन्स्येय मन्द्ररर्य महयारचि ॥३१०॥ 
अवमन्य हृषीकाणां प्रखार निजनोचरे । जयिगमाचरं धित्त दव्य दासमिचाध्रयम्‌ 13441 
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प्राप्त सव विद्याधर मिलकर भी भेरी एक भुजके ट्ष पर्वाप्त नदी है) परन्तु ठन सनवयतो तुम 
तीनो ही इतने निस्तेजहो रहैहोकि एकदौ म्चेच्छ्करैचन्िए पर्याप्त नी हो ॥२५७-२९८॥ 
ह दशग्रीव, यह्‌ विभीपण तेरी व्यथं ही स्तुति करता था । जवकि तु माताकी रक्षा नटी करणा 
रहादैतव तो मै समञ्नती हूं कि तेरे एक भी ग्रीवा नही ह २००} मानसे रहित तू चित्तने समय 
तक मेरे उदरमे रहकर बाहर निकला है उतने समय तक यदिमे मलकोभी धारण करतीतो 
यच्छा हौत्ता ॥३००।। जान पडता दै यह्‌ भानुकर्णं भी कणेपि रहित है इसलिए तो मै चिल्ा रही 
हं मौर यहाँ मेरे दुं ख-भरे शब्दको सुन नही रहा दै । देखो, कसा निञ्चरु गरीर वारण क्रिये ह 
॥२३०१॥ यह्‌ विभीपण मी इस विभीपण नामको व्यथं ही धारण कर रहा है गौर मूर्दा जसा उतना 
अकर्म॑ण्यहो गया है किएक भी म्केच्छ्का निराकरण करनेमे समर्थं नही है ॥३०२॥ देखो, ये 
म्लेच्छ वहन चन्द्रनखाको धर्महीन वना रहंह्‌ सो इसपर भौ तुम दया क्यों नही करतेहो? 
माता-पिताकी अपेक्षा भारईका वहुनपर अधिक प्रेम टोता है पर इसकी तुम्हे चिन्ता कहाँ दै? 
॥२३०३॥ हे पुत्रो 1 विद्या सिद्ध की जाती है गात्मीयजनाकी समृद्धिके लिए सौ उन आत्मीयजनोकी 
उपेक्षा माता-पिता श्रे है मौर माता-पिताकी अपेक्षा वहन श्रेष्ठ है यदी सनातन न्यवत्था 
दै ३०४) जिस प्रकार विपधर्‌ सर्पकी दृष्टि पठते ही वृक्ष मस्म हो जते है उसी प्रकार तुम्हारो 
भोहके सचार मात्रे म्लेच्छ मस्म हौ सकते हं ।३०५) मेने तुम लोगोको मुख पानेकी इच्छाम 
हौ उदसमे धारण किया या क्योकि पुत्र वही कहलाते है जो पायेकी तरह माता-पिताको धारण 
करते है--उनकी रक्षा करते है ॥३०६॥ इतना सव कुछ करनेपर्‌ भी जव उनका ध्यानभंग 
नही हुमा, तव उन देवोने गव्यन्त भयंकर मायामयी काय करना गुरू किया ॥३०७]} उन्होने 
उन तीनोके सामने तलवारकी धारसे माता-पिताका सिर काटा तथा रावणके सामने उसके 
अन्य दो भाद्योका सिर काटकर भिराया ॥३०८]॥ इसी प्रकार उन दो भादयोके सामने रावण 
का सिर काटकर निराया 1 इस कार्यस विमीपण ओौर भानुकर्णैके ध्यानमे क्रोधक्म कर चंचलता 
सा मयी ।॥३०९॥ परन्तु दशानन भावोकी जुद्धताको धारण करता हुषा मेरूके समान स्थिर 
वना रहा । वह्‌ महाशक्तिराखी तथा दृद्श्रद्धानी जो था ॥२१०॥ उसने इन्दियोके सचारको 
अपने मापमे ही रोककर विजजीके समान चचरु मनको दासके समान आज्ञाकारी वना 
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कण्टकेन, ङतत्राणः सेम्ब्ररेण समं तत" । ध्यानवन्तन्याताहीनो दध्यौ मन्त्र प्रयनतः ॥३१२॥ 

यदि नाम तदा ध्यानम विशेच्छुमणोत्तम. । अश्कममंसमूच्छेद ततः कुर्वीति तक्षणात्‌ ॥३१३ 

अत्रान्तरे सदेहानां कृताज्जरिपुरस्थितम्‌ 1 सहसखं तस्य विद्यानाममेक वशतामितम्‌ ॥३१४। 
समाक्िमेति नो चावत्सख्या मन्त्रविवतेने । तावदेवास्य ता सिद्धा निर्वयात्‌ किं न र्यते ॥३६१५॥ 
निरचयोऽपि पुरोपात्ताल्टभ्यते कर्मण. विदत्‌ । कर्माण्येव हि यच्छन्ति विन्नं टु खानुभाविन ॥३१६॥ 
कारे दानविर्थि पात्रे क्षेमे चायु स्थितिक्षयम्‌ 1 सम्यग्ोधिफखां विद्यां नामन्यो रब्धुमहंति ॥३१७॥ 
कस्यचिदछामि्वपै र्विद्या मासेन कस्यचित्‌ । क्षणेन कस्यचित्सिद्धि यान्ति कर्मानुभावत ॥३१८॥ 
धरण्यां स्वपितु त्याग करो चिरमन्धस । मज्जववप्सु दिवानक्तं गिरे पतत मस्तकात्‌ ॥३१९॥ 
विधत्त पञ्च तायोग्या क्रिया विग्रहदोपिणीम्‌ । पुण्येर्विरहितो जन्तुस्तथापि न छरती मवेत्‌ ॥३२०॥ 
अन्नमाच्र क्रिया पुंनां सिद्धे. सुकृतकर्मणाम्‌ 1 अकृतोत्तमकर्माणो यान्ति खल्यु निरर्थकाः ॥३२१॥ 
सर्वाद्रान्मनुप्येण तस्मादाचा्यसेवया । पुण्यमेव सदा कार्यं सिद्धि. पुण्यैर्विना ऊत ३२२॥ 

पद्य श्रेणिक पुण्यानां प्रसाव यददयानन. । असंपूर्णे गत. कारे विधासिद्धि महामना. ॥३२३॥ 

सक्षेषेण करिष्यामि विद्यान{ नामकीर्तनम्‌ । अर्थसामध्य॑तो रन्धं भवावहितमानस ॥३२४॥ 

नम सचारिणी ऊयदायिनी कौमगामिनी । दुर्निवारा जगत्कम्पा प्रत्ततिर्माचुमालिनी ॥३२५॥ 





लिया था ॥३११॥ शात्रुसे चदला ठेनेकीं इच्छारूपी कण्टक तथा जितेन्द्रियतारूपी सवर दोनो ही 
जिसकी रक्षा कर रहे थे एेसा दशानन ध्यानसम्बन्धी दोषोसे रहित होकर प्रयत्नपुरवंक मन्वका 
ध्यान करता रहा ॥३१२॥ आचार्यं कहते है कि यदि एेसा ध्यान कोई मुनिराज धारण करते तो 
वह्‌ उस ध्यानके प्रभावसे उसी समय अष्टकर्मोका विच्छेद कर देते ॥३१२॥ इसी वीचमे हाथ जोड- 
कर सामने खडी हुई अनेक हजार शरीरधारिणी विद्यां दश्ाननको सिद्ध हो गयी ॥३१०॥ मन्त्र 
जपनेकी सख्या समाप्त नही हौ पायी कि उसके पहले ही समस्त विद्यां उसे सिद्ध हो गयी, सो टीकर 
ही दै क्योकि दृढ निर्नयसे क्था नही मिक्ता है ? ॥३१५॥ दृढ निश्चय भी पूर्वोपाजित उञ्ज्वक 
कर्मसे ही प्राप्त होता दहै 1 यथा्थ॑मे कमं ही दु"खानुभवमे विघ्न उत्पन्न करते है ॥३१६॥ योग्य 
समय पात्रके लिए दान देना, क्षेमे आयुकी स्थिति समाप्त होना तथा रतनच्रयकी प्राप्तिरूपी फल- 
से युक्त विद्या प्राप्त होना, दन तीन कार्यको अभव्य जीव कभी नही पाता है ॥३१७॥ किसीको 
दस वपंमे, किसीको एक माहमे ओर किसीको एक क्षणमे ही विद्याएं सिद्ध हो जाती है सो यह्‌ सव 
कर्मोका प्रभाव है ॥३१८॥ भले ही पृथिवीपर सोवे, चिरकारू तक भोजनका त्याग रखे, रात-दिन 
पानीमे इवे रहे, पहाडकी चोरीसे गिरे, ओर जिससे मरण भी हो जावे एेसी शरीर सुखानेवाटी 
क्रियां करे तो भी पुण्यरहिन जीव अपना मनोरथ सिद्ध नही कर सकता ॥३१९-२२०॥ 
जिन्होने पूर्वं भवमे अच्छे कार्यं विये है उन्हे सिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है । तपस्चरण आदिं 
क्रियां तो निमित्त मात्र है पर जिन्दोने पूवंमवमे उत्तम कायं नही किये वे व्यथं ही मृत्युको प्राप्त 
होति हे--उनका जीवन निरर्थक जाता हे ॥३२१॥ इसलिए मनुष्यको पूणं आदरसे आचार्यकी सेवा 
कर सदा पुण्यका ही सचय करना चाहिए क्योकि पुण्ये विना सिद्धि कंसे हो सकती है ? ॥३२२॥ 
गौतम स्वामी कहते ह कि हे श्रेणिक । पृण्यका प्रभाव देखो कि महामनस्वी दशानन, समय पूर्णं 
न होनेणर भी विद्याओकी सिद्धिको प्राप्त हो गया ॥३२३। अब मै सक्षेपसे वि्याओका नामोल्छेख 
करता हूँ । विद्याभोके ये नाम उनके अथं-कार्यकी सामथ्यंसे ही प्राप्त हुए है-प्रचकिति है! ' हे 
श्रेणिक । सावधान चित्त. होकर सुनो ॥३२४॥ सचारिणी, कामदायिनी, कामगामिनी, दुभिवारा, 


१, वरेण म. । २ -माविशच्छम म । ३. वद्धात्‌ । ४, कामदासिनी म. । ५. कायगाभिनी म, । 
२१ 


१६२ पदापुराणे 


अणिमा खयिमा भोम्या मनःन्तस्पनकारि्णी । संवादिनी मुरध्वंसी कौमाय वथरफारिण ५३२६ 
सुवरिधाना नपोस्पा हनौ विपुरोदरी 1 छमप्रदा रनोस्पा दिनरात्रिविधायिनी 115 र्७ 

वञ्चोदरी समाष्र्िग्ददनन्यजरामरा 1 भनलन्तम्भनी सौयस्वम्यनी गिरिदरार्नी 1३२41 
अवलखोरन्यरिध्वं सी घोरा धीरा चुजदधिनी 1 वारी मुवनातरध्या टास्णा सटनादधिनी 112रका 
माक्करी भयसंभृरिरयानी यिनया जया । चन्धनी मोयनी चान्या -रामी इदानि; ॥२३०॥ 
चिन्तोद्धवक्री लान्ति, कौवेरी वल्क्ारिणी । योगययरी वदोष्मादी चण्डा मीलति प्ररपिमी 1३२४ 
पुवमादया महाविया. एुगासुद्चतकर्मणा । स्वत्परेव द्वि प्राप एशमव्र, "सुनिट्चम्यः ॥३३२॥ 
सर्वादा रतिम म्मिणी व्योसनामिनी । निद्राणी वेति परता सानुचर्णं ससाश्िताः 11523 
चिद्धार्या शनरुदमनी निर्याता खगासिनौ 1 विचा चिनीपरणं प्राप्ताययव्तस्रौ दुचिता य 113३५11 
दंखवरत्व तत्त प्राप्ता वियायां वे सुपि्मा 1 जन्मान्यद्विवसं प्रापुमरासंमदकारणम्‌ ।1२२,५॥। 

तव. पद्रापि यक्षाणां दृष्ट्वा विद्याः समागनाः 1 ए्चितास्ने मदासूल्या दिव्यान तरश्षिता" ॥२२३६॥ 
स्वयंप्रममिति स्यातं नगरं च नियेचिनम्‌ । मेद्शद्रमयुच्ट्रायमग्रपदुन्निविराजिवम्‌ ।1६३'५॥ 
सृक्ताजाटपरिक्षि्चगवाधीदृशयु सै. 1 रनलाम्दरूलदम्बम्भरव्ितं चन्यवेदममि 11३८ 
अन्योन्यक्रगंवन्धजनिनेन््घरासने । रन्न कृवसमु्ोतं निस्यवियु समग्रैः 1133९) 

श्रानृस्यां सदितस्तत्र प्रासादे गमनस्णनि । विद्यावचेन सपनन. मुन्पं तस्या द्नानन. ६३४०॥ 
जम्ृद्रीपपति प्राह तत एं दु्राननम्‌ ! विस्मितस्वव वीर्येण प्रसमोऽल सामने 1२४१॥ 
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जगत्तम्पा, प्रत्तम्ति, भानुमालिनी, अणिमा, ल्यिमा, क्षोम्या, मन.स्तम्मनकारिणी, संवादिनो, 
सुरव्वंसी, कौमारी, ववकारिणी, मुविघाना, तयोहूपा, दहनी, विपृलोदरी, शुभप्रदा, रजोरपा, 
दिनरात्रिविधायिनी, वजोदरी, समार, बद्नंनी, जजरा, ममरा, अनटस्तम्मिनी, तोयत्तम्मिनीः 
गिरिदिरणी, अव्रलोकिनी, मरिष्वंसी, घोरा, धीरा, नुजगिनी, वाख्णी, भुवना, अवघ्वा, दाख्णा, 
मदनारिनी, भास्करी, मयसमूति, एेगानी, विजया, जया, घन्धनी, मोचनी, वायौ, कुटिलाङ्ति, 
चित्तोद्धवकरी, गान्ति, कौवेरी, वयकारिणी, योगेश्वरी, वलोत्मादी, चण्डा, भीति जौर प्रवर्पिणी 
मादि बनेक महाविदाजोको निञ्चल परिणामो धारौ दान पूर्वोपाजित पुण्य कमंके उदयते 
थोडे ही दिनोमे प्राप्त हो गवा ॥३२५-३३२॥ सर्वाहा, रतिसंवृद्धि, जृम्भिणी, व्योममामिनी ओर 
निद्राणी ये पचि विद्यां भानुकर्णेको प्राप्त हई ॥३३३॥ सिद्धार्था, त्ुदमनी, निर्व्वावाता गौर 
सआकाजगामिनी ये चार विद्यां प्रिय छियोके समान विभीपणको प्राप्त हुई ।३३॥ इख प्रकार 
वि्यागेके देश्व्यको प्राप्त हृए वे तीनो माई महाहपंके कारणभून चतन जन्मको ही मानो प्रप्त 
हए ये ॥३३५॥ तदनन्तर यक्षोके जधिपत्ि गनावृत यक्षने भी विद्याओको गाया देख महावैमवसे उन 
तीनो भाद्योकी पुजा की यौर. उन्हे दिव्य अलका रोति अच्करृत किया ।॥३२६॥ दश्चाननने विद्यके 
प्रमावसे स्वयम्रम नामका नगर वसाया । वह्‌ नगर मेरपवंतके भिखरके समान ऊँचे मकानोकी 
पक्ति युशोमित था ॥३३७॥ जिनके ्रो्लोमे मोतियोकी ज्ञालर लटक रही थी, जो वहत ऊँचे 
थे तथा जिनके खम्भ रतन मौर स्वणेके वने ये रेते जिनमन्दिरोसे अंत धा ।॥>३८॥ परस्पस्की 
किरणोकि सम्बन्वसे जो इन्द्रधनुप उत्पन्न कर रहै थे, तथा निरन्तर स्थिर रहुनेवारी विजटीकि 
समान जिनकी प्रभा यी एसे र्नोसे वह नगर सदा प्रकाशमान रहता था ॥३३९१ उस्र नगरके 
गगन॑चुम्बी राजमहल विद्यावल्से सम्पन्न दनानन अपने दोनो भादयोके साय सुखसे रहने खगा 
॥३८०1 तदनन्तर मादचरयसे मरे जम्बूदीपके अधिपति गनावृत यक्षने एक दिन द्ाननते कटा कि 


१. सुनिग्चय म, क. 1 २ ममृच्छार्यंम. । 





सप्रमं पवं १६३ 


च्तु.ससुद्रपयंन्ते नागल्यन्तरसङकखे । तिष्टव्वत्र यथाच्छन्द्‌ जम्ृद्रीपतरे मवान्‌. ॥३४२॥ 

दीपस्यास्य समस्तस्य वसिताहमकण्टक. । यथेम्ितं " चरेस्तस्मन्रद्धरन्‌ शान्ुसहतिम्‌ ॥२४३॥ 
प्रसन्न मयि वे वत्स स्टरतिमात्रपुर'स्थिते । ईप्वितव्याहतौ दाक्तो न दाक्रोऽपि कतोऽपरं ॥२४४॥ 
द्राधिष्टं जीव काल त्वं ्रातृभ्यां सहित. सुखी । वद्धन्तां भूतयो दिन्या बन्धुसेव्याः सदा तव ॥३४५॥ 
इत्यारीर्मिं समानन्य सत्याभिस्तान्‌ पुन, पुन. । जगाम स्वाटयं यक्ष. परिवारसमन्वित, ॥३४६॥ 
त रव्नश्रवस शरुत्वा विदयाटिग्वि तविग्रहम्‌ 1 सर्वतो रक्षसा सद्धाः प्रा्ता. कृतमहोत्सवा, ॥२४७॥ 
उन्नत नचतु केचिचकरासफोटन तथा । केचित्‌ प्रमोदसपूर्णा. संमूता न स्वविम्रहे ° ॥३६४८॥ 
“उदात्त नदित कैश्िच्यलुपक्षमयंकरम्‌ । सुध्रेव नम. कैधिदधिम्पद्भदं सित चिरम्‌ ॥ ३४९॥ 

सुमाली माल्यवान्‌ सुरजा त्रकषरजास्तथा । जागता नितरा प्रीता. समारदोत्तमान्‌ रथान्‌ ॥२५०॥ 
अन्ये च स्वजना. सवे विमानैर्वाजिभिगने. 1 स्वदेशेभ्यो विनिष्कान्तास्त्रासेन परिवर्जिताः ॥३५१॥ 
अथ रतनश्चवा. पुत्रस्नेदसपूणमानस, । बैजयन्तीमिराकाद ुक्रीकुव निरन्तरम्‌ ॥३५२॥ 

विभूत्या परया युक्तो वन्दिद्न्दैरमिष्डुत. । सप्राक्तो रथमारूढो "मदाप्रासादसनिमम्‌ ॥३५३॥ 
एकीभूय चजन्तोऽमौ प्स गमपर्च॑ते । दुःखेन रजनीं निन्युररातिमययोगत, ॥३५५४॥ 

ततो गुखून्‌ प्रणामेन समाद्रेपणतः सखीन्‌ । स्निग्धेन चक्षुपा श्त्यान्‌ जगृहु कैकसीसुता, ॥३५५॥ 





हे महावुदधिमन ) मे तुम्हारे वीर्यसे वहत प्रसन्न हँ ॥३४१॥ अमत जिसके अन्तमे पूर्वं, परिचिम, 
उत्तर, दक्षिण इस प्रकार चार समुद्र है तथा जो नागकरुमार ओर व्यन्तर देवोसरे व्याप्तहै एसे 
इस जम्बूदरीपमे इच्छानुसार रहो ।३४२॥ मै इस समस्त दीपका अधिपति हँ, मेरा कोई भी प्रतिदरन््री 
नहीं है अत. तुम्हे वरदान देता हँ कि तुम शत्रुसमूटको उखाउते हुए इस जम्बूद्रीपमे इच्छानुसार 
सर्वत्र विचरण करो ॥३४२॥ ह वत्स 1 मेँ तुक्षपर प्रसन्न ह भौर तेरे स्मरण माव्रसे सदा तेरे सामने 
खड़ा रगा । मेरे प्रमावसे तेरे मनोरथमे वाधा पहंचानेके लिए इन्द्र भी सभर्थं तही हौ सकेगा फिर 
साघारण मनुष्यकी तो वात ही क्या है ? ॥३४४॥ तु मपने दोनो भादयोके साथ सुखी रहता हुमा 
दीघं कार तक जीवित रह्‌ । तेरी दिव्य विभूतिर्यां सदा वदती रहे गौर बन्धुजन सदा उनका 
सेवन करते रहे ।३४५॥ इस प्रकार यथार्थं आशीर्वादसे उन तीनो भाद्योको आनन्दित कर वह्‌ 
यक्ष परिवारके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥३४६।। 
तदनन्तर दाननको विद्यामोसे आकिगित सुन चारो भरसे राक्षसोके समूह्‌ महोत्सव 
करते हुए उसके समीप माये ॥२३४७]। उनमे कोई तो नृत्य करते थे, कोई तार वजाते थे, कोई 
हृपंसे उतने फूल गये थे कि अपने रारीरमे ही नही समाते थे ॥३४८॥ कितने ही खोग रात्रुपक्षको 
भयभीत करनेवाला जोरका सहनाद करते थे, कोई आकाशको चूनासे छ्प्त करते हुए-की तरह 
चिरकाल तक दते रहते थे ॥३४९॥ प्रीतिसे भरे सुमाली, माल्यवान्‌, सूर्यरज ओर ऋषक्षरज 
उत्तमोत्तम स्थोपर सवार हो उसके समीप माये ॥३५०॥ इनके सिवाय अन्य सभी कुटुम्बीजन, 
कोई विमानोपर वैठ्करर, कोई घोडोपर सवार होकर मौर कोई हाधियोपर रूढ होकर आये । 
वे सव भयसे रहित थे ॥२५१॥ अथानन्तर पुत्रके स्नेहसे जिसका मन भर रहा था एेसा रलश्रवा 
पताकाओसे कारको निरन्तर शुक्छ करता हुमा वडी विभूतिके साथ भाया । बन्दीजनोके 
समूह्‌ उसकी स्तुति कर रह थे, भौर वह्‌ किंसी वडे राजमहलके समान सुन्दर रथपर सवार 
था ॥३५२-३५३॥ ये सव मिलकर साथ ही साथ आ रहे थे सो मार्गमे पचसगम नामक पर्वंतपर 
उन्होने जतरुके भयके कारण बहुत ही दुलसे रात्रि वितायी ॥३५४॥ तदनन्तर केकसीके पुत्र दशानन 


१. मण कुर्या 1 २. श्रवजम.। ३. प्रशशु्च रावणम्‌ म । ४ चन्दरकान्ति तिरसथररवेत्‌ म.। ५. 
महाप्रसाद -म, 1 


१६४ षदापराणे, 


यरीरक्षमण्रच्यादिविद्धिवृत्तान्तसंकथा । न तेपामवगीतन्व "प्रा्ारन्धा घुन- पुनः ॥३५६१ 
टदृद्र्विस्मयापन्ना स्वयप्र्पुरोत्तमम्‌, 1 देवलोकपनिच्छन्ट यातुप्रानप्ट्वदवमाः ॥३५७॥ 
सवेपशुकरेणेपा यात्रमस्दातं चिरम्‌ । पितरा नप्रणासानामानन्दुप्वाकुटध्णा 1३५८1 
नसोमध्ये गते मानौ तेपां स्नानविधिस्तत. 1 टिव्याभि कर्ुमारव्धो वनितामिमंरोन्पव ३५९1 
सुक्ताजाख्परीतेपु स्नानपीेषु ते स्थिता । नानारत्नसग्धदधेषु जात्याजास्वृनदात्मसु ॥३६०॥ 
पाद्पीयेषु चरणो निदितौ पल्ल्वच्यवी । उदया न्निरोचर्निदिवाक्ररसमाङ्ती ।३४१॥ 

ततो रल्नविनिर्मणि, मौव तजताव्मक्े । ऊुम्मै पल्टवसदच्रवकरर्दरपिराजिन- ॥३६२॥ 
चन्द्रादिव्यप्रतिस्पद्धि सायत्रच्छादितान्ममि- । आमोदवासितायपदविरचन्यटपृरितैः ॥३६३॥ 
एकानेकञुयै. प्ान्तश्रान्तश्रसस्मण्डरे । गर्जदिजखपातेन गमीरजटदैरिव ॥२६९।। 

गन्दरसुढर्वने कान्तिविधानङ्दाटैस्तथा । जमिपेक करनस्तेपा तूयनादादिनन्दित ॥३६५॥। 
अलद्तस्ततो ठो दिन्यवसरविमृपण. । मद्न्यानि प्रनुक्तानि छुलनारीभिरादरान ।॥३६६॥ 

ततो देवङ्ुमारा्च. स्वजनानन्दुद्रायिभि । गुणां विनयादेतैः कृतं चरणवन्टनम्‌ ॥(२६५७॥ 
अत्प्राननिपस्ततो दृष्टा तेषां चिद्ोव्यसपट, । जीवतातिचिरं कारमितिं वाद्‌ युरवोऽरुवन्‌ । २ ६८॥ 





आदिने आगे जाकर उन सवकी अगवानी की 1 उन्होने गुरुजनोको प्रणाम किया, मितव्रोका 
आछिगन किया बौर भुत्योकी भोर स्नेहपूणं दृष्टस देखा ॥३५५॥ गुरजनोने भी दनानन वादि 
रारीरकी कुगल-कषेम पुरी, विदयाएं किस तरह्‌ सिद्ध हुई आदि का वृत्तान्त भी वार-वार पूद्ा सो 
एसे जवसरपर किसी वातको चारवारं पृषना निन्दतीय नही है ॥३५६॥ राक्षस तथा वानरः 
वरियोने देवलोकके समान उस स्वयप्रभनगरको वडे आज्चर्यके साथ देखा ॥३५७]} जिनके नेव 
आनन्दसे व्याप्त थे ठेसे माता-पिताने प्रणाम करते हुए दजानन आदिके गरीरका कापते हृए हाथो- 
से चिरकाल तक स्पशं किया ॥३५८॥ जव सूर्यं कारके मघ्यभागमे था तव दिव्य वनिताबोने 
वडे उत्सवके साथ उने तीनो कुमार्रोकी स्नानविधि प्रारम्भ की॥ ३५९॥ जिनके चारो 
योर मोतियोके समूह्‌ व्याप्त थे तथा जो नाना प्रकारक रत्नोसे समृद्ध ये एेसे उत्कृष्ट स्वर्णनिमित 
स्नानकी चौकियोपर वे आसीन हृए ॥३६०॥ पल्लवोके समान खाल-लाल कान्तिके धारक दोनो 
पैर उन्होने पादपीठप्र रखे ये यौर उशते वे एसे जान पडते थे मानो उदयाचकूके शिखरपर वतं 
मान सूर्यं ही हो ॥२६१॥ तदनन्तर रत्नमयी, सुवणंमयी ओर रजतमयी उन कख्योसे उनका अभिपेक 
शुरू हुमा कि जिनके मुख पत्टवोसे आच्छादित थे, जो हारोते सूदोभित थे, चन्द्रमा तथा सूर्यके 
साथ स्पर्धा करनेवाली कान्तिसे जिनका आत्म-स्वर्प आच्छादित था, जो अपनी सुर्गन्विसे 
दिडमण्डलको मुवासित करनेवाङे जसे पूणं थे, जिनमे एक तो प्रवान मुख था तथा अन्य छोटे- 
छोटे सनेक मुख थे, जिनके आस-पास भ्रमरोके समूह्‌ मंडरा रहै थे गौर जो जलपातके कारण 
गम्भीर मेघके समान गरज रहँ ये 1३६२-३६४॥ तदनन्तर गरीरकी कान्ति वडानेमे कुग उवटना 
आदि रगाकर सुगन्धित जसे उनका भिपेक किया गया । उस समय तुरही आदि वादितोके 
मंगलमय नन्दौसे वर्हाकरा वातावरण आनन्दमय हो रहा था ॥३६५। तत्पञ्चात्‌ दिव्य वख्ासृपणो- 
से उनके गरीर यर्करृत किये गये गीर कुांगनायोने चडे भादरसे नेक मगलाचार किये 11३६६॥ 
तदनन्तर जो देवकूमारोके समान जान पडते थे भौर आर्मीयजनोको आनन्द प्रदान कर रहें 
ये एसे उन तीनो कूमारोने वड़ी विनयस गुर्जनोकी चरणवन्दना की ॥ २६७ 1 तदनन्तर 
गुखुजनोने देखा कि इन्हे जो विद्यायोसे सम्पदां प्राप्न हुई है वे हमारे मानीर्वादसे 





१. श्राप्तास्याम. । २. छायया छादितात्मथि. ख. 1 ॥ 


सप्तमं पवं १६५ 


सुमाली माल्यवान्‌ सूयरंजा ऋश्चरजास्तथा । रल्नश्रवाश्च तानू स्ेहादरिरि् युन. पुनः ॥२६९॥ 
सम वान्धचरोकरेन शेत्यवर्गेण चावरृता. । चक्रुरभ्यवहारं ते स्वेच्छाकस्पितसपद. ॥३७०॥ 

गुरपु प्राक्षपूजेषु ततो चस्त्रादिदानत । यथाह भत्यवर्गे च सप्राप्षप्रतिमानने ॥३७१॥ 

विश्रन्धा गुरवोऽध्च्छंस्तान्‌ प्रीत्तिविकचेकश्चणा । दिवसा नियतो वत्साः सुखेन सुस्थिता इति ॥३७२॥ 
ततस्ते मस्तके त्वा करयुग्मं प्रणामिन, । उचुनं कुशलं निव्यं प्रसादाद्‌ मवतासिति ॥३०३॥ 
मारिन" संकथाप्राक्त कथयन्‌ मरण तत. । सुमारी शोकभारेण सयो मूर्च्छा समागत. ।(३७४।। 
रत्नश्चव.सुतेनासौ तत शीतरुपाणिना । सस्पर्य पुनरानीतो च्येष्ठेन व्यक्तचेतनाम्‌ ॥२७५॥ 
आनन्दितद्व तद्वाक्यैरूर्धितेर्दिमशषीते 1 समस्तशनुसघातवातवीजाद्कुरोद्गमे. ॥२७६॥ 
पुण्डरीकेक्षण पर्यस्‌ सुमारी त ततोऽर्म॑कम्‌ । लोक क्षणास्ससु्छज्य पुनरानन्ढमागता ॥३७७।। 
इति चोवाच त हैव चोभिर्वितथेतर. 1 जहो वत्स तवोटार सस्व तोपितदैवतम्‌ ॥३७८।॥! 

अहो चुतिरस्ं जित्वा स्थिता तव दिवाकरम्‌ 1 अहो गाम्मीयंुस्सायं स्थितमेतन्नदीपतिम्‌ ।(२७९॥ 
अहो पराक्रम. कान्त्या सरहितोऽय जँनातिग । अहो रक्ष कुरस्यासि जातस्तीत विदोपक. ॥२८०॥ 
मन्द्रेण यथा जम्बृद्रौप कृतविभूपण" । नमस्तरु दाद्राङ्धेन यथा तिग्सकरेण च ॥३८१॥ 

सुत्रेण तथा रक्षःकुर्मेतददानन । त्रया रोकमदाश्चयंकारिचे्टेन भूषितम्‌ ॥३८२॥ 
आसस्तोयदवाहाया नरास्स्वर्कृरपूवंजा. । शुक्तवा लङ्कापुरीं कृत्वा सुद्कत ये गता भिवम्‌ ॥२८३॥ 
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भी अधिक है अतः उन्होने यदी कहा कि तुम रोग ॒चिरकारु तक जीवित रहौ ॥३६८॥ सुमाली, 
-माल्यवान्‌, सूरय॑रज, ऋक्षरज भौर रत्नश्चवाने स्नेहवश उनका बार-बार आाकलिगन किया था ॥३६९। 
तदनन्तर इच्छानुसार जिन्हे सव सम्पदाएं प्राप्त थी एेसे उन सव लोगोने बन्धुजनो तथा. भृत्य- 
वर्गसे आवृत होकर भोजन किया ॥३७०॥ तदनन्तर दशाननने वख आदि देकर गुरुजनोकी पूजा 
की गौर यथायोग्यं भृत्यवर्गंका भी सम्मान किया ॥३७१॥ तत्पश्चात्‌ प्रीतिसे'जिनके नेव फूल रहै 
थे एसे समस्त गुरुजन निर्विन्ततासे वैठे थे । प्रकरण पाकर उन्होने कट्‌ कि हे पुत्रो । इतने दिन 
तके तुम सव सुखम रहै ? ॥२३७२॥ तव दशानन आदि कुमारोने हाथ जोड़ सिरसे लगाकर प्रणामं 
करते हुए कहा कि आप लोगोके प्रसादसे हुम सवकी कुशल है ॥२३७२॥ तदनन्तर प्रकरणवश 
मारीके मरणकी चर्चा करते हए सुमाली इतने शोकम्रस्त हुए कि उन्हे, तत्का ही मूर्च्छा भा गयी 
॥२७४॥। तत्पद्चात्‌ रत्नश्चवाके जेष्ठ पत्र दलाननने अपने शीतक हाथसे स्पशं कर उन्हे पून सचेत 
किया ॥३७५॥ तथा वफके समान ठण्डे गौर समस्त शत्रुसमूहके धातरूपी बीजके अकुरोद्गमके 
समान शक्तिशाली वचनोसे उन्हे आनन्दित किया ॥३७६॥ तव कमलके समान नेत्रोसे सुशोभित 
दशाननको देख, सुमारी तत्काल ही सव शोक छोडकर पुन भानन्दको प्राप्त हो गये ॥३७७] 
ओर दशाननसे हूदयहारी सत्य वचन कहने लगे कि अहौ वत्स 1 सचमुच ही तुम्हारा उदार बल 
देवताओको सन्तुष्ट करनेवाला है ॥३७८॥ हो । तुम्हारी यहु कान्ति सूरय॑को जीतकर स्थित है 
ओर तुम्हारा गाम्भीयं समुद्रको दुर हटाकर विद्यमान है ॥३७९॥ अहो । तुम्हारा यह्‌ कान्तिसहित 
पराक्रम सर्वंजनातिगामी है अर्थात्‌ सव छोगोसे वढकर है अहो पूत्र-। तुम राक्षसवदाके तिलक- 
स्वरूप उत्पन्न हुए हो ॥३८०]॥ हे दशानन । जिस प्रकार सुमेरपवंतसे जम्वूद्रीप सुशोभित है अर 
चन्द्रमा तथा सूर्यसे आका सुशोभित होता है उसी प्रकार कोगोको महान्‌ आश्चयमे उालनेवाली 
चेष्टागोसे युक्त तुञ्च सुपुत्रसे यह्‌ राक्षसवश सुशोभित हो रहा है ॥३८१-३८२।॥ मेघवाहन आदि 
तुम्हारे कुरके पूरव॑पुरुष थे जो छकापुरीका पालन कर तथा अन्तमे तपर्चरण केर मोक्ष मयेह 


१, -दाङ्कलिद्ध म, क, । २. जिनातिग. म. 1 ३, जातस्तत्त म. । + 


¢ + 


१६६ पद्मपुराणे 


अस्मद्टयसनविच्छेदंपुण्यर्जातोऽसि साभ्रतम्‌ 1 यक्तरेणेकेन ते तोपान्‌ कथयामि कथं क्वाम्‌ ॥३८४॥ 
नमश्वरमणैरेमि, प्रव्याद्रा जीवित प्रति ! सुक्ता सती एुनवंद्टा त्वय्युत्पाहपरायणे ॥५३८५॥ 
कैलाममन्दरायातैरस्माभिवंन्दितुं जिनम्‌ । प्रणम्यातिययक्ञानः शष्ट श्रसणसत्तमः ॥२८६॥ 
भविता पुनरस्माक कदा नाथ समाश्रय. । रद्धायामिति सद्राक्यमेवमादादुकम्पऊ, ५३८७॥ 
र्स्यते मवत. पुत्राजन्म य. पुस्पोत्तम. ! सभूतायां वियदरविन्दौ. स च्द्धायां वेकः ॥३८८॥ 
मरवस्य स सण्डांखीनू मोक्ष्यते बरविक्रम, । सस्यप्रतापविनयश्रीकीर्तिरचियं श्रयः ।२८९॥ 
गर्ता रिपुणा ट्म मोचयिप्यत्यसावपि । नैतच्चित्रं यतस्नस्यां म प्राप्त्यति परं च्रि्म्‌ ॥३५०॥ 
स त्व महोत्मवो जात. ङस्य छुभरक्षणः । उपमानविसुक्तेन सपण हतलोचनः ॥२९१॥ 
दव्युक्तोऽसौ जगादैवमस्िति प्रणतानत. । भिरस्यञ्जल्माधाय सनमिद्धनमस्कति ॥३९२॥ 
प्रमावात्तस्य वारस्य चन्धुवगंस्ततः सुखम्‌ । जध्टुवास यथास्थानमरातिमयवनितः ॥३९३॥ 
यादृखचिक्रीडितम 
पएवं पूवं भवासितेन पुरुपा. पुण्येन यान्ति त्रिय 
कीतिच्छन्नदिगन्तराखस्ुवना नास्मिन्‌ वयः कारणम्‌ । 
समग्ने किंन कणः करोति विपुलं मस्म क्षणात्‌ काननं 
मत्तानां करिणां मिनत्ति निवहं मिंदस्य वा नाभक. ॥३९४॥ 
वोध दयाञ्यु ङसुद्टतीषु इर्ते दरी वाध्चगेरचिटवः 
संताप प्रणुदन्‌ दिवाक्रकरैर्पाटित प्राणिनाम्‌ । 





॥३८३॥ यव हमारे दुःखोको दुर करनेवाले पुण्यसे तू उत्पन्न हुवा दै । हे पुत्र । एकर तेरे मुखे 
मन्ने जो सन्तोष हो रहा है उसका वर्णन कंसे कर सकता हुं ॥३८४॥ इन विद्यावरोने तो जीवित 
रह्नेकी मागा छोड दी थी अव तञ्च उत्साहीके उत्पन्न होनेपर फिरसे आशा वांधी है ॥३८५॥ एक 
वार हम जिनेन्द्र भगवानुकी वन्दना करनेके लिए कैलास पवंतपर गये थे! वहं अवधिन्ञानके 
धारी मुनिराजको प्रणाम कर हमने पुछा था कि है नाथ ! छकामे हमारा निवास फिर कव होगा ! 
इसके उत्तरम दयालु मुनिराजने कहा था ॥३८६-३८७॥ कि तुम्हारे पुत्रस वियदूविन्दुकी पुत्रीमे जो 
उत्तम पुरुप जन्म प्राप्त करेगा वही तुम्हारा छंकामे प्रवेश करानेवाला होगा ॥३८८॥ वह्‌ पत्र वर 
गौर पराक्रमा वारी तथा सत्व, प्रताप, विनय, लक्ष्मी, कीति गौर कान्तिका अनन्य आश्य 
होगा तथा भरतक्षेतरके तीन खण्डोका पान करेगा ॥३८९॥ चानुके दारा अपने अधीन की हुई 
लक्ष्मीको यदी पुत्र उससे मुक्त करावेगा इसमे आद्च्यंकी भी कोई बात नही है क्योकि वह्‌ लकामे 
परम रढमीको प्राप्त होगा ।॥३९०॥ सो कल्के महोरवस्वर्प तू उत्पन्न हो गया है, तेरे सव 
लक्षण गुम ह तथा मनुपमरूपसे त्रु सवके नेत्रोको ह्रनेवाका है ॥३९१॥ सुमारीके सा कट्नेपर 
दनाननने रज्जासे सपना मस्तक नीचा कर ल्या यौर एवमस्तु" कह हाय जोड सिरसे लमाकर 
सिद्ध भगवानूको नमस्कार किया ॥३९२॥ तदनन्तर उस्र वालकके प्रभावसे सव ॒वन्धुजन अनुक 
भयसे रहित हौ यथास्यान युखसे रहने रगे ।॥३२३॥ 
तदनन्तर गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कटते हु कि है राजन्‌! इस प्रकार पूर्वोपाजित 
पुण्यकर्मके प्रमावसे मनुष्य कीतिके द्वारा दिग्दिगन्तराल तथा लोकको आच्छादित करते हए 
रृमीको प्राप्त होते हं । इमे मनुष्यकी जायु कारण नही हे 1 क्या अग्निका एक कण क्षणभरमे 
विशार वनको भस्म नही कर देता अथवा सिहका वालक मदोन्मत्त दाथियोके चुण्डको विदीणं 
नही कर देता ?. ३२८ चन्द्रमाकी किरणोका एक अन, सूर्यकी किरणोसे उत्पादित प्राणियोके 
१. विच्छेद म. ख. । २. समान्य. म, । ३. -सेचैर्व. म, 1 


सप्तमं पवं १६७ 


निद्राविहूतिहेठमिश्च समये जीमूतमाानिमं 
ध्वान्तं दूरमपाकरोति किरणंरयोतमात्नरो रविः ॥३९५॥ 


इत्यार्षे रविषेणाचार्य्रोक्ते पदमचरिते दशग्रीवाभिधान नाम सप्तमं पर्वं 1७॥ 


1 


[1 





सन्तापको दूर करता हुभा शीघ्र ही कुमुदिनियोमें उल्लास पैदा कर देता है भौर सूर्यं उदित होते 
ही निद्राको दुर हटनेवाी अपनी किरणोसे मेवमालाके समान मलिन अन्धकारको दर कर 
देता ह ।३९५॥ 
इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचायं विरचित पद्म चरितमे दराननका 

वणन करनेवाला सात्वं पव पूणे हुआ ॥५॥ 


[3 = 





, ¢ 
स्म पव 


जधामीरकिणगरेण्यां भाम्करप्रतिमो गयती । सुवरोऽसुरसगीते पुरे मचर्रेद्रर ।14॥ 

दैव्यनवेन प्रविद्धस्य "समस्ते तम्य मृते 1 नाम्ना हेमयती मार्या सोपरिदगुणम्मन्विडा [द्रा 
सुना मन्दोदरी नास सर्यावयवसुन्दरी । तनेद्ररी वि्यल्याक्षी व्यवण्यजन्येशिका 131 
नवयौवन्ंपूर्णां दृष्टा तामन्य्रदा पित्ता । चिन्तात्याकुलित" प्राद टयितामिनि मासम्‌ ॥४॥ 
जाख्टा नवतारण्य वन्मा मन्दोदरी प्रिर । गुणिनेचैतदीया मे चिन्नामानसमाध्िता 11५1 
कन्यानां ग्रौवनरम्मे सत्तापाग्निसस ददे । न्न्य प्रपयन्ते पितरौ स्वज यमम्‌ ॥६॥ 

पुवमर्ं ददृव्यस्या जन्मनोऽनन्तरं बुधा" 1 लोचना्ननिभिन्नोर्य दु साङुटिनयनम 1:21 

घो मिनच्ति मर्माणि वियोगो देहनि सै । यपनदरर्जनितो नीैरगत्या सम्तुनैतनै- ॥८॥ 
तदहि तन्णी कस्मै ठदामरां प्रिये वयम्‌ । गुण. ङच्ेन फानया च क टूलन्या समो मनेन ॥९॥ 
इत्युक्ता प्राह तं देवी कन्यानां देहपाटने ! जनन्य उपयुज्यन्ने पितरो दानक्मणि ५९० 

यत्र ते स्चित ठानं मल नन्व रोचते । म्ृच्छन्दानुवतिन्यो मन्ति ऊनटवारिकरा, ॥५६॥ 
इल्युर्तो मन्निभि सार्धं चक्रारासौ प्रधारणम्‌ । केनचिन्मन्त्रिणा फद्विचटुदिष् यचग्न्नन ॥१२॥ 
धन्येनेनटर ससद र्वं वियाधराधिप । तस्माद्धि येचरा. सवं तरिभ्यति प्रतिद्धटने ॥१३॥ 


मथानन्तर विजयार्ध पर्व॑तकी दक्षिण श्रेणीमे सनुर-समत नामका नगर है । वहाँ कान्तिमे 
सू्ंकी उपमा धारण करतेवाला प्रवल योद्धा मय नामका विद्याधर रटत था। वह्‌ पृयिवी- 
तलमे दैत्य नामसे प्रसिद्ध था! उसकी हैमवती नामकी खीथी जो स्वियोकि समस्त गुणो 
सहित थौ ॥१-२।॥ उसकी मन्दोदरी नामकी पुत्री थी ! उसके समस्तं यवयवं सुन्दर ये, उदर 
कुश्च था, नेत्र विगार थे गीर वह्‌ सौन्दर्यरूपी जल्की धाराके समान जान पडती थी 
एक दिन नवयौवनसे सम्पूणं उस पु्रीको देखकर पिता चिन्तामे व्याकुल दौ अपनी स्वे 
वडे आदरके साथ वोला किडे्रिये! पुत्री मन्दोदरी नवयौवनको प्राप हौ चुकी है! इसे देख 
मेरी इस विपयकी मानसिक चिन्ता करई गुणी वट गयी ह 11८४-५ क्िमीने ठीकदटी कटादै कि 
सन्तापर्पी अग्निको उत्पन्न करनेवाले कन्यायोके यौवनारम्भमे माता-पिता अन्य परिजनोके 
साथ ही साथ ईन्वनपनेको प्राप्त होति ह ॥६॥ इसीलिए तो कन्या जन्मके वाद दु.खसे बाकरुलिति 
है चित्त जिनका एसे विद्रज्जन इसके किए नेत्र्पी अंजचिके दारा जल दिया करते ह 1७॥ महो, 
जिन्हे परिचित जन आकर छे जाते है एसे अपने सरीरसे समुत्पन्न सन्तान (पुत्री) के साय 
जो वियोग होता है वह्‌ मर्म॑को मेदन कर देता है 1८1 इसलिए ह श्रिये ! कहौ, यह्‌ तारण्यवतीं 
पुत्री हम किसके किए देवे 1 गुण, कुक यर कान्तिसे कौन वर इसके अनुरूप होगा 1९} पतिके 
एेसा कह्नेपर रानी हेंमवतीने कठा कि मातएं तो कन्यायोके दरीरकी रक्षा करनेमे ही 
उपयुक्तं होनी है यौर उनके दान करनेमे पिता उपयुक्त दते हं ।१०॥ जह आपके लिए 
कन्या देना स्वता हो वही मेरे लिए भी ख्वेया क्योकि कुकागनाँं पतिके जभिप्रायके 
अनुसार दी चरती ह ।॥ ११॥ रानीके एेमा कटने पर॒ राजाने मन्वियोके साथ सलाह की 
तो किसी मन्दीने किसी विदय।धरका उल्लेख किया ॥ १२॥ तदनन्तर किसी दुसरे मन्तरीने 
कदा कि इसके दिए इन्द्र विद्याघर ठीक होगा क्यो कि वह्‌ समस्त विद्याधरोका अधिपति है 


१ संगीतिपृरे म.1 २. ममस्तिम 1 3 निसृतेम,1 1 
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अष्टमं पर्वं १६९ 


ततः स्वयं मयेनोक्तं युष्माक वेद्धि नो मन. । मद तु रुचित स्यात सि दवियो दशानन. ॥१४॥ 
मवितासौ मदान्‌ कोऽपि जगतोऽदूुतकारणम्‌ । अन्यथा जायते सिद्धिर्वियानामा् नास्पके ॥१५॥ 
ततोऽनुमेनिरे तस्य तदाक्यं प्रसुदान्विता । मारीचग्रसुसा सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रकोविद्‌ा' ॥१६॥ 
मन्त्रिणो जानरधास्य मारीचाद्या महावखा । मारीचोऽस्य ततश्चक्रे मानसं स्वरयान्वितम्‌ ॥१७॥ 
ग्रहेप्वमिसुखस्थेषु सौम्येषु दिवसे छम । ररप्रदेप्वपद्यस्षु ग्ने कुगरुतावदे ॥१८॥ 

कृत्य कारातिपातेन नेति ्ताव्वा ततो मय । पुष्पान्तकविमानेन प्रस्थित कन्यथयान्वितः ॥१९॥ 
ततो मद्धलसीतेन प्रमदानां नमस्तटम्‌ । तू्॑नादस्य विच्छेदे" शब्दाव्मकमिवामवत्‌ ॥२०॥ 
पुष्पान्तफाद्‌ चिनिग्कम्य मीमारण्ये स्थिता इति । युवभि कथित तस्य निवस्य प्रथमाैते" ॥२१॥ 
तटेशवेदिमिश्वरि. कथित तद्रन तत । चटितोऽसाव्रपदयच् मेघानामिव सचयम्‌ ॥२२॥ 

नवार कश्चिटुवाचैति पेद देव सदनम्‌ । स्निग्धध्वान्तचयाकार निविडोत्तु्जपादपम्‌ ॥२३॥ 
वदरर्बखाहकास्यस्य सन्ध्यावर्तस्य चान्तरे" । मन्दारुणमिवारण्य संमेदाष्टापद्ागयो ॥२४॥ 
चनस्य परय मध्येऽस्य श्रद्ध दयश्रमदागरृहम्‌ । नगर श्ररद्म्भोदमहाब्रन्दसमयुति ॥२५॥ 

समीपे च पुरस्यास्य पदय प्रासादसुच्तम्‌ । सोधर्ममिव य , ्ष्टुमीहते द ोटिभि ॥२६॥ 


ओर सव विधाधर उसके विरुद्ध जानेमे भयभीत भी रहगे ॥१३॥ तव राजा मयने स्वयं कहा कि 
म आप छोगोके मनफरी वात तो नही जानता पर मुञ्चे जिसे समस्त विदयाएं सिद्ध हुई है एेसा प्रसिद्ध 
दशानन भच्छा ख्गता है 1७ निरदिचत ही वह्‌ जगत्‌मे कोई भदुभुत कार्यं करनेवाला होगा 
अन्यथा उसे छोरी ही उमरमे नीघ्र ही अनेक विद्याएं मिद्ध केसे हो जाती ॥१५॥ तदनन्तर मन्त्र 
करनेमे निपुण मारीच आदि समस्त प्रमुखे मन्त्ियोने वडे हके साथ राजा मय की बातका सम- 
थन किया ॥१६॥ 

तदनन्तर महावख्वान्‌ मारीच आदि मन्त्रियो मौर भाद्योने राजा मयके मनको 
ीघ्रतासे युक्त किया अर्यात्‌ प्रेरणा की कि इस कार्यको शीघ्र ही सम्पत्न कर ऊना चाहिए ॥१७॥ 
तव राजा मयने भी विचार किया कि समय वीत जानेसे कार्यं सिद्ध नही हौ पाता है एसा विचार- 
क< वह किसी गुभ दिन, जवकि सौम्यग्रह सामने स्थित थे, कूर ग्रह विमुख थे भौर रग्न मंगल- 
कारी थौ, कन्याके सराय पुप्पान्तक विमानमे वैठकर चला । प्रस्थान करते समय तुरहीका मधुर 
शब्द हो रहा था गौर शिया मगलगीत गा रही थी । वीच-वीचमे जव तुरहीका शब्द वन्द होता 
था तो दियोके मगलमीतोसे आकाश एेसा गंज उठता था मानो शब्दमय दही हो गया हो ॥१८- 
२०॥ दशानन भीमवनमे है, यह्‌ समाचार, पृष्पान्तक विमानसे उतरकर जो जवान आगे गयेथे 
उन्होने छौटकर राजा मयसे कहा । तव राजा मय उस दशके जानकार गुप्तचरोसे पता चलाकर 
श्रीमवनकी ओर चला । वहाँ जाकर उसने काली घटाके समान वहु वन देखा ॥२१-२२॥ दशाननके 
खास स्थानका पता वताते हृए किसी गुप्तचरने कहा कि दै राजन्‌ 1 जिस प्रकार सम्मेदाचर गौर 
कैलास पर्वतके वीचमे मन्दारुण नामका कन है उसी प्रकार वाहक भौर सन्ध्यावतं नामक पर्वतो- 
के वीचमे यहं उत्तम वन देखिए । देखिए किं यह्‌ वन स्निग्ध अन्धकारकी रारिके समान कितना 
सुन्दर मालूम होता हे मौर यहां कितने ऊचे तथा सधन वृक्ष रग रहै है ॥२३-२४॥ इस वनके 
मध्यमे शखके समान सफेद बडे-वडे धरोसे सुशोभित जो वह नगर दिखाई दे रहा है वह्‌ शरद्‌ 
ऋतुके वादलोके समूहुके समान कितना भला जान पडता है ? ॥२५॥ उसी नगरके समीप देखो 
एक बहुत ऊँचा महल दिखाई दे रहा ह । एसा महर कि जो मपने शिखरोके अग्रभागसे मानो 





१ मारीचश्च म । २. विच्छेदशब्दात्मक-म । ३ प्रथमा गति म. । ४ चान्तरम्‌ म.। 
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अवतीर्य नमोभागात्‌ समीपे तस्य वेदमन । सानीदिनी विद्रा चक्रार च यथोचितम्‌ ॥२५॥ 
तू्यादरिढम्यरं व्यक्स्वा दत्यानामधिपस्ततः 1 जापते कतिपृचरनुंक्तो विनीताक्व्पधोभिन" ॥२८॥ 
जमिमानोदयं मुक्ता सकन्यः प्रा्ठविस्मय. 1 ते धरासाट समारक्नदयनीहारनिवेदितः ॥*१॥ 
सष्तमं च तख ्राक्ठ कमेण निश्तक्म. 1 वनटेवीमिर्॑किष्र म॒र्वायुततमक्न्यकाम्‌ ॥>०॥ 
अथेन्टुनसया स्य छनाम्यायरैपचछिया । त्र॑पयन्ते परिभ्रं छन्ना नोपचारत" ॥२९॥ 

तत सुसीसनासीन स्थितां कन्योचितामने 1 अषच्छन्‌ प्रश्रयदेव नँ मयो चिनयान्विनाम्रं 1३२) 
वत्से काचि इतो वासि कस्मादा करारणादिह । वससि प्रभयेऽगण्ये कन्य चेदं महागृहम्‌ ॥३३॥ 
एकाकिन्या कथं चास्मिन्‌ तिर्पद्यते तव । वयुरन्करृष्टमेवत्ते पीटानां नैव माजनम्‌. ॥२४॥ 

पूवं एषा सती वाख खीणां स्वाभाविकी उपा \ मन्दं वनद्छनी सुस्था जगाद्ेनि नत्तानना ॥३१॥ 
पष्टमक्तेन मसाध्य चन्छदाममिम मम । नटराज गतो राता वन्दितुं जिनपुद्गवान्‌ ।२६॥ 
दयवक्चेण तेनाह पाठनार्थं निरपिता । खाय तिष्यमि चन्येऽस्मिन्‌ चन्द्र प्रभविराजिते ॥३५॥ 
यदि च स्युर्मवन्तोऽ्पि र्टुमेत समागता. । क्षणमात्रं ततोऽतरैव स्थान छर्यन्तु सजना. ॥३८॥ 
यावदेवं समापो वर्तते मधुरस्नयो" 1 तेजमा मण्डलं तावद्‌ दुं्यते स्म नमस्तरे ॥२९॥ 

उर्त च कन्यया नूनमागतोऽय ठदयानन 1 सहस्रिणं कुर्वन्‌ प्रभया विगतय्र मम्‌, ष्मा 
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सीधमं स्वर्गको टी छूना चाहता है ॥२६॥ राजा मयकी सेना माकानसे उतरकर उसी महुखके 
समीपं यथायोग्य विश्वाम्‌ करने र्गी ॥२७॥ 
तदनन्तर दैत्योका अधिपति राजा मय तुरही भादि वादिवोका आडम्बर छोडकर तया 
विनीत मनुष्योके योग्य वेप-मृषा धारणकर कु आप्जनोकि साथ उत्त महरके समीप परटुचा । 
कन्या मन्दोदरी उसके साय थी । मह्र्को देखते ही राजा मयका जहाँ गहुंकार दृटा वहाँ उपे 
वाञ्च भी कम नही हमा । तदनन्तर दारपा्के दारा समाचार भेजकर वह्‌ महलके उपर चटा 
॥२८-२९॥ सावधानीसे पैर रखता हुमा जव वह्‌ क्रमे सातवे खण्डे पहुंचा तव वहां उसने 
मूतिधारिणी वनदेवीके समान उत्तम कल्या देखी ।॥३०॥ वह्‌ कन्या दगाननकी वहन वचन्छ्रनखा 
थी सो उसने सवका अतियि-सत्तार कियासो ठीक दीद वर्योकरि कल्के जानकार मनुप्य योग्य 
उपचारसे कभी नही चूते ॥३१॥ तदनन्तर जव मय युखक्रारी गास्तनपर वैठ गया ओर चन्दर 
नखा भी कन्याओके योग्य यास्तनपर वैठ चुकी तव विनय दिखाती हुई उस कन्यास मयने घडी 
नस्रतामे पू ।र३२्‌।॥ कि हे पुरि! तुकौनदहै? गीर किस कारणसे इम भयावह वनम रहती है 
तथा यह्‌ वडा भारी महर्‌ किसका हे ? ॥३३॥ इस महुलमे यकेरी रहते हृए तुस कैसे वर्यं उत्यस्च 
होता है! तेरा यह्‌ उच्छृष्ट शरीर पीडाका पाच तो किसी तरह नही हौ सकता 11३४} चिपक 
खज्जा स्वभावसे ही हती दै इ्लिए मयके इस प्रकार पुनेपर उस सती कन्याका मुख कज्ज 
नत हौ गया ! स्नाय ही वनको ह्रिणीके समान भोखो थी ही बत. धीरे-धीरे इस प्रकार बोरी कि 
मेरा माई दगानन पषटठोपवास अर्थात्‌ तेकके वारा इस चन्द्रहास खड्गको सिद्ध कर जिनेन्द्र भगवान्‌- 
को वन्दना करनेके क्लिए सुमेर पर्वेतपर गया है ! दनानन मुञ्चे उस्र खड्गकी रक्षा करलेके किए कं 
गयादैस्नोहै आयं! म चन्दरप्रभे भगवानुत सुगोमित इत्र चैव्याख्यमे स्थित | यदिआपलोग 
दजाननको देखनेके किए जये हँ तो क्षण मात्र यहीपर विश्राम कीजिए ॥२३५-३८॥ 
जवत्तक उन दोनोमे इस प्रकारका मधुर आलाप चक रहा था तवतकं बाक्रागतलमे 
तेजका मण्डर दिखाई देने रगा ॥३९॥ उसी समव कन्याने कहा कि जान पडता है अपनी 
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विचयुदण्डेन सयुक्त मेघानामिव त चयम्‌ । अवलोक्य समासन्नसुत्तस्थौ संस्रमान्मय. ॥४१॥ 
छरा यथोचिताचारमासनेपु पुन स्थिता.” । मण्डलाग्रप्रमाजार्यामरीकरृतविग्रदा > ॥४२॥ 
मारीचो वच्रमध्यश्च वच्ननेत्रो नमस्तडित्‌ । उग्रनक्रो मरुद्वक्रो मेधावी सारण" छक. ॥४३॥ 
एवमाया गतास्तोप पर दृष्ट्रा दशाननम्‌ । दत्यूुमंल वाक्य दैत्यनाथस्य मन्त्रिण. ॥४४॥ 
अस्मभ्य तव दैवये्ञं धिषणातिगरीयसी ! नराणायुत्तमो येन मनस्येप निवेरित ॥४५॥ 

इति *चाहु्दगश्रीवमहौ ते रूपसुज्ज्वरस्‌ 1 जहो प्रश्रयसभारो वीर्य चातिश्चयान्वितम्‌ ॥४६॥ 
दक्षिणस्यामय श्रेण्यामसुरप्रयिते पुरे । दैत्यानामधिपो नाम्ना मयो सुवनविश्रुत ।(४५७॥ 
गुणेरेप समाङ्ृष्ट कुमार तव नि्म॑रे । आयात क न कुवन्ति सज्जना दशंनोत्सुरुम्‌ ।४८॥ 
स्यागतादिकमित्याह ततो रत्नश्रव सुत । सतां हि कुरुविदेय यन्मनोहरभापणम्‌ ॥४९॥ 
साधुना दैत्यनायेन प्रेमदनकारिणा । उचितेन नियोगेन जनोऽ्यमनुगृद्यताम्‌ ॥५०॥ 

“वच. सोऽय तत. प्राह तात युक्तमिदं तव । प्रतिकूरसमाचारा न भवन्त्येव साधव ॥५१। 
दृष्टोऽसौ सचिवैस्वस्य कोतुकाक्रान्तमानसैः । छतानन्द्द्च सदाक्यै" पुनरूक्ते समाङुरैः ॥५२॥ 
ततो गर्भगृह रम्य प्रविष्टोऽय स॑मावन । चकार महतौ पूजा जिनेन्द्राणा विेषत ॥५३॥ 
स्तवाश्च विविधानुक्च्वा रोमहपंणक्रारिण । मस्तकेऽज्जलिमास्थाय चृढामणिविभूपिते ॥५५४॥ 


प्रभासे सूर्यको निष्प्रभ करता हुमा दशानन आ गया है ॥४०॥ बिजलीके सहित मेधरारिके समान 
उस दलाननको निकटवर्ती देख मय हृडवडाकर आसनसे उठ खडा हु ।४१॥ यथायोग्य आचार 
प्रदशशित करनेके वाद सव पुन अ{सनोपर आरूढ हुए । तल्वारकी कान्तिसे जिनके शरीर श्यामल 
हो रहे थे एसे मारीच, वखमध्य, वजेत, नभस्तडित्‌, उग्रनक्र, मर्ट्रक्व, मेधावी, सारस ओर 
शुक आदि मयके मन्त्री लोग दशाननको देखकर परम सन्तोषको प्राप्त हए मौर निम्नलिखित संगल 
वचन मयसे कह्ने गे कि है दैत्यराज । आपकी बृद्धि हम सवते अधिक श्रेष्ठ है क्योकि आपने ही 
इस पुरुषोत्तमको हृदयम स्थान दिया था । अर्थात्‌ हम छोगोका इसकी ओर ध्यान नही गया जव- 
किं आपने इसका अपने मनमे अच्छी तरह विचार रखा ॥४२-४५॥ मयसे इतना कहूकर उन 
मन्वियोने दशाननसे कहा करि अहो तुम्हारा उज्ज्वर रूप भाद्चर्यकारी है, तुम्हारा विनयक्रा भार 
दुभुत ह मौर तुम्हारा पराक्रम भी मतिकयसे सहित है ॥४६॥ यह दैत्योका राजा दक्षिणश्रेणीके 
असुरसंगीत नामा नगरका रहनेवाला है तथा ससारमे मय नामस प्रसिद्ध है । यह आपके गुणोसे 
आकर्षित हौकर यहं भायादहैसो ठीक ही है क्योकि सज्जन पुरुष किसे दर्शानके लिए उत्कण्ठित 
नही करते ? ॥४७-४८॥ तव रत्नश्चवाके पुत्र दशाननने कहा कि आपका स्वागत है । आचाय 
कहते है कि जो मधुर भापण है वह्‌ सद्पुरुषोकौ कुखविद्या है ॥४९॥ दैत्योके अधिपति उत्तम पुरुप 
ह जिन्होने कि हमे प्रेमपूवंक दर्गंन दिये 1 मे चाहता हँ कि ये उचित अदेश देकर इस जनको 
नुगृहीत करं ॥५०॥ तदनन्तर मयने कदा कि ह तात । तुम्हे यह्‌ कहना उचित है क्योकि जो 
उत्तम पुरुप है वे विरुद्ध आचरण कभी नही करते ॥५१॥ जिनका चित्त कौतुकसे व्याप्त था एसे 
मयके मन्त्रियोने भी दश्ाननके दर्शन किये ओर आक्रुलतासे भरे तथा वारवार कहे हुए उत्तम 
वचनोसे उसे आनन्दित किया ॥\५२॥ 

तदनन्तर अच्छी भावनासे युक्त दद्याननने चन्द्रप्रभ जिनाक्यके महामनोहुर गर्भगृहमे प्रवेश 
किया । वह उसने प्रधानरूपसे जिनेन्द्र मगवानुकौ वडी भारी पूजा की ॥॥५३॥ रोमाच उत्पन्न 
करतेवाङे अनेक प्रकारके स्तवन पदे, हाथ जोडकर चूडामणिसे सुशोभित मस्तकपर लगाये, मौर 





१. स्थित म.1२ विग्रह म 1३ दैत्यस्यम । ४, चाह म. । ५. इद मयस्तत. ख । इद मयसुत. म॒ । 
६. स्वभावत. म. । 





१७२ पश्रपुराणें 


सपयेत्खाय्पषेन जानुस्यां च सदीतलम्‌ । पावनी सं जिनेन्टाण ननाम चर्ण चिरम्‌ ॥५५॥ 
चतो गटाछिनेन्द्राणा निष्ान्त. परमोदय" 1 यदित रत्यनध्िन निविष्ट सुगमायन्‌ ॥६॥ 
विजयार्थगिरिस्याना प्रच्छन वार्त गामिनाम्‌ । चध्रुपौ मौचरीनायं निन्य मन्दोदुरीमम। ॥५०॥ 
चार्न्छणनूर्णा मौमास्यसणिभूमि माम्‌ । तनुल्निग्धनस्योनुदरष्एयादससेर्णाम्‌ ॥८१ 
रम्मास्तम्मममानाभ्या तूगास्यां पु्पवन्वनः | लववण्यास्म प्रदाद्नाभ्यामूरम्यामनिरासिताम्‌ ॥*०॥ 
युक्तवरिम्नारसुनतुद्ध मन्मवारधानमण्डपम्‌ 1 निरम्य दुधनीमे रद हन्दरैम्नोहरम्‌ ६०१ 
वच्रमभ्यामधोवयतां देमङ्म्मनिमस्तनौम । तरिरीपमुमनोमादामगदुवादु्नायुगाम्‌, १६११ 
कम्बुरेयानत नीरं पूर्णचन्द्रसमाननाम्‌ । नेत्ररान्तिनदीसेनुचन्यमनिमनानित्तम्‌ ॥६२॥ 
रक्तटन्तच्ख्दच्छायनच्ुसितिच्यस्पोलकराम्‌  चीणान्चरमरमनोन्मादपरपुष्टममम्बनाम्‌ 11६६ 
इन्दीवरारविन्दराना उदानं च मदती । विसु वन्तीमिवाल्ामु दृष्ट्या दृत्या मनोसुप. एर 
उष्टमीनवंरीनाथससानाटिकपदिकाम्‌ ! सगतश्रवणा स्निग्धनीनयमुदमतिरोन्यम्‌ ॥६५४ 
जोमयास्यादिहस्तानां से्माभिव पदिनीम्‌ । जयन्ती करिणी हयी निरी च सनिविश्रम" 1६६ 
वियालिद्धनजामीष्यां धास्यन्तीं दघानने । पद्माय परित्यज न्मयि ममागत्ताम्‌ ॥६॥ 


५ नी 


ललाटतट तथा घुटनोपे पृथ्वीतलकरा स्प कर जिनेन्द्र भगवानूके पिव चरणोको देर तफ नमन्करार 
किया ॥५४-५५॥ तदनन्तर परम अभ्युदयको धारण करनेवाला दयानन निनमन्विरसे वाद्‌ 
निकलन्नर्‌ देत्यराजं मयकरे साथ आप्नषर युद्धम वेठा ॥५६॥ वार्तालापके प्रकरणमे जव वह्‌ वरियवाधं 
पवंतपर रह्नेवाङ विद्याघरोका समाचारं पृ रहा था तव मन्दोदरी उसके दृष्टिगोचरं हुई ॥५७॥ 
मन्दोदरी सुन्दर लक्षगोसे पूर्णं ची, सौभाग्यरूपी मणिर्योको मानो भूमि थी, उप्ते चरणयमलोका 
पृष्ट भाग छोटे किन्तु स्निगव नखेतते उपरो उठा हया जान पडता था ॥५८]। वहू जिन उदेसि 
मु्ोभित वी वे केके स्तम्भके समान थे, कामदेवके तरक समान जान पडते थे अथवा सौन्दर्य 
रूपी जकक प्रवाहुके समान माद्ूम होते ये ॥\५९] वह्‌ जिसं नित्तम्बको धारण कर रही धी चद्‌ 
योग्य विस्तारसे सहित था, ऊँचा उठ था, कामदेवके समामण्डपके समान जान पडता था सौर 
कुछ ऊँचे उठे हुए कृूल्टोसे मनोहर था ॥६०॥ उसकी कमर वख्के समान मजवूत अथवा हीराके 
समाच देदीप्यमान थी, रुज्जाके कारण उसका मुख चीचेकी र था, स्वर्णकल्यके समान उसके 
स्तन थे, नौर निरीषके फूलोकी मालाके स्मान कोमल उस्तकी दोनो भुनाएं थी ॥६१॥ उसकी गर. 
दन शख जसी रेखायोते सुगोभित्त तथा कु नीचेकौ ओर चुकी थी, मुख पुर्णचन्द्रमाके समान था 
सौर नाक तो एमी जान पडतो थी मानो नत्रोकी कान्तिल्पौ नदीके वीचमे पलटी वांच दिया गया 
हो ॥६२1 उसके स्वच्छ कपो गोठोकी जाल-खार कान्तिते व्याप्त ये तथा उसकी आवाज वीणा, 
भ्रमर जौर उन्मत्त कोयलकरी भआवाजके समान थी ॥[६३। उसकी दृष्टि कामदेवको दूतीके समान 
थी गौर उससे वह्‌ दिलशायोमे नीलकमल, खारकमल तथा सफेद कमलोका समूह्‌ हौ मानो विखे- 
रती थी ॥६४] उसका टलाट अष्टमीके चन्द्रमाके समान था, कान सुन्दर ये, तथा चिकने, काठे 
ओर बारीक वार ये ॥६५॥) कह मुख तया चरणोकी रोभासे चरती-फिरती कमलिनीको, दाथोकी 
नोभासे स्तिनीको तथा गति भौर विश्रमके दारा क्रमश्च. दसी भौर सिहुनीको जीतस्ही थी 
॥६६।। विखाओने दलाननका याखिगन प्राप्त कर च्या गौर मे एेसी ही रह्‌ गवी इस प्रकार ईर्ष्या 
कोधारणकरती हुईं रक्ष्मी ही मानो कमलखूपौ घरको छोडकर मन्दोदरीके वहाने आ गयी यीं ।६<।॥ 








९- षितो म. 1 २ मान ख. 1 ३ मदृदयक्टौपाश्ुन्दरम्‌ इति ख पुत्तके टिप्पणम्‌ 1 ४, मालां म, 1 
जद्धानामिव म. 1 


अष्टमं पव १७३ 

अङ्गनाविषयां उष्टं ममूर्वामिव कर्मणा । आहत्य जंगतोऽदेपं कावण्यमिव निर्मिताम्‌ ॥६८॥ 

दिवाकरकरस्परांस्वर्माजुगरह मीतितत. । तारापर्तिं परित्यज्य क्षितिं कान्तिमिवागताम्‌ ।६९॥ 

सीमन्तमणिमाजाटरचितास्यावशुण्डनाम्‌ । हारेण वक्त्रखावण्यसेतुनेव विभूषिताम्‌ ।७०॥ 

कर्णयोर्वलिकालोकान्मु क्ताफटससुस्थितात्‌ । सितस्य सिन्दु वारस्य मञ्जरीमिव विश्चतीम्‌ ।।७९॥ 

कन्दुपंदपंसक्षोभं सहते जवनं न यत्‌ । इतीव वेष्टित काञ्च्या मणिचक्रककान्तया ।७२॥ 

मनोन्ासपि ता दृषा दु.खितोऽभूत स चिन्तया । नीयन्ते विषय प्राय. सच्ववन्तोऽपि चद्यतामू ॥५७३॥ 

तस्या माध्रुययुक्ताया दृष्टिस्तस्य गता सती । अभवन्मधुमन्तेव प्रत्यानीतापि धुता ॥७४॥ 

अचिन्तयत्तदा नाम स्यादियं वनितोत्तमा । ही श्रीखक्ष्मीषटेति कीर्ति. प्रा्तमूर्तिं सरस्वती ॥५५॥ 

किमूढेययुतानूढा माया वा केनचि्छृता । अहो खष्टिरिय मूध्नि स्थिता निखिख्योपिताम्‌ ॥७६॥ 

प्राप्नुयाद्‌ यदि मामैता कन्यामिन्दियहारिणीम्‌ । कृतार्थं नरस्ततो जन्म जायते तृणमन्यथा ॥७७॥ 

चिन्तयन्तमिमं चैव मयोऽमिप्रायकोविद । उपनीय सुतामाह प्रसुरस्या भवानिति ॥७८॥ 

तेन वाक्येन सिक्तोऽसावग्रतेनेव तक्षणात्‌ 1 तोषस्येवाद्भरान्‌ जातान्‌ दध्रे रोमाञ्चकण्टकान्‌ ॥७९॥ 

ततोऽनयो- क्षणोद्‌मतसवंवस्तुसमागमम्‌ । स्वजनानन्दित वृत्तं पाणिग्रहणमङ्गरूम्‌ ॥८०॥ 

समं तया ततो यात. स्वयग्रभपुरं कृती । मन्यमान श्रिय प्राप्ता समस्तस्ुवनाधिताम्‌ ॥८१॥ 
कर्मरूपी विधाताने संसारके समस्त सौन्दर्यको इकट्रा कर उसके बहाने स्त्रीविपयक अपूर्वं सृष्टि 
ही मानो रची थी ॥६८।] वह्‌ सूर्यकी किरणोका स्पशं तथा राहूग्रहके आक्रमणके भयसे चन्द्रमाको 
छोड़कर पृथ्वीपर जायी हुई कान्तिके समान जान पड़ती थी ॥६९॥ उसने अपने सीमन्त 
(र्माग) मे जो मणि पहन रखा था उसकी कान्तिका समूह्‌ उसके मुखपर ृंघटका काम 
देता था । वह्‌ जिस हारसे सुशोभित थी वह मुखके सौन्द्यके प्रवाहुके समान जान पडता 
था ॥७०॥ उसने अपने कानोमे मोतीजडित्त बालियाँं पहन रसीथी सो उनकी प्रभासे एेसी 
जानं पड़ती थी मानो सफेद सिन्दुवार (निगण्डी ) कौ मजरी ही धारणकर रही हो ॥७९। 
चूंकि जघनस्थक कामके दर्पंजन्य क्षोभको सहन नही करता था इघक्िए ही मानो उसे मणिसमूहसे 
सुशोभित कटिसूत्रसे वेष्टित कर रखा था ॥७२॥ वह मन्दोदरी अत्यन्त सुन्दरथी फिरभी 
दशानन उसे देख चिन्तसे दुखीहो गया सो ठीक ही है क्योकि धेर्यवान्‌ मनुष्यभी प्राय 
विषयोके अधीन हो जाते है ॥७३॥ मन्दोदरी माधुर्य॑से युक्त थी इसङ्िएं उसपर पड़ी दशानन- 
की दृष्टि स्वय भौ मानो मधुसे मत्त हो गयी थी, यही कारण था कि वहु उसपर-से हटा लेनेपर 
भी नामे जमती थी ॥७४॥ ददानन विचारने लगा किं यह्‌ उत्तमस्त्री कौनदहौ सक्तीहै? 
क्या ही, श्री, लक्ष्मी, धृति, कीति अथवा सरस्वती है ? ॥७५। यह विवाहित है या अविवाहित ? 
अथवा किसके हारा की हुई माया है ? अहो, यह्‌ तो समस्त स्त्रियोकी रिरोधा्ं सर्वश्रेष्ठ सृष्टि 
टै ॥७६॥ यदि मै इन्द्ियोको हरनेवारी इस कन्याको प्राप्त कर सकं तो मेरा जन्म कृतकृत्य 
हो जाये अन्यथा तृणके समान तुच्छ है ही ॥७७] इस प्रकार विचार करते हुए दशाननसे अभिप्राय- 
के जाननेवारे मयने पुत्री मन्दोदरीको पास ङे जाकर कहा कि इसके स्वामी अप है ॥७८॥। मयके 
इस वचनसे ददाननको इतना आनन्द हुजा मानो तत्क्षण अमृते ही सीचा गया हो । उसके सारे 
रारीरमे रोमाच उठ आये मानो सन्तोषके अकर ही उत्पन्न हए हो ॥७९ 

तदनन्तर जहाँ क्षणभसमे ही समस्त वस्तुओका समागम हो गया था ओर वृटुम्बीजन 

जहां आनन्दसे फूरु रह थे एेसा इन दोनोका पाणिग्रहुण-मंगल सम्पन्न हुमा ॥८०॥ तदनन्तर 
दशानन कृतकृत्य होता हुआ मन्दोदरीके साथ स्वयप्रभनगर गया । वह मन्दोदरीको पाकर एसा 


-मसर्वा म । २. जगताशेषम । ३. खोकाम । ४ समुत्थिताम्‌ म.। ५ मणिचक्राद्धुकान्तया ख. 1 
६, भुननधिताम्‌ म, । 





१७४ पपुराणे 


मयोऽपि तनयाचिन्ता्स्योद्धारारखसंमदः । तद्वियोगात्‌ सश्नोकर्च स्थितः स्वोचितधामनि ॥८२॥ 
प्रापदेवीसदखस्य प्राधान्य चारुविश्रमा । क्रमान्मन्दोद्री मर्तुणेराङृ्टमानसा ॥८३॥ 

अभिपरेतेपु देषु स रेमे सहितस्तया । पुरन्दर दवेन्द्राण्या सर्वेन्दियमनोच्वया ॥८४१ 

परमाव वेदितुं बान्छन्‌ विचयायामपि भूरिः । न्यापारानित्यमौ चक्रे समेतः परया सूचा ॥८५॥ 
एको मवत्यनेकश्च सवं खीकृतसंगमः । वित्तनोत्यकंवत्ताप ज्योर्स्नां सुति चन्द्रवत्‌ ॥८६।) 
वहिवन्मुञ्चति ज्वां वर्षन्नम्बुधरो यथा । वायुवचरयव्यदीन्‌ करते सुरनाथताम्‌ ॥८७॥। 
आपगानाथतां याति पव॑तस्व प्रपद्यते । सत्तवारणतामेति मचत्यद्वो महाजव, ॥८८॥ 

क्षणदारात्‌ क्षणाददूरे क्षणाद्‌ दुय. क्षणाच्च नो । क्षणान्महान्‌ क्षणास्ूष्ष्म, क्षणादीमो न च क्षणात्‌ ॥८९॥ 
एव च रममाणोऽसौ नाम्ना मेघरवं गिरिम्‌ । प्रापत्तत्र च सद्वापीमप्यद्‌ विमलाम्भसमं ॥९०॥ 
छुदैरत्परै. पञ्चे, स्वच्छैरन्यैश्च वारिज. । पय॑न्तसंचरस्कौव्वहसचक्राह्सारसाभ्‌ ॥९१॥ 
खुशाप्पपरच्छन्नतटा सोपानमण्डिताम्‌ । नमसेव विरीनेन पूरिता सवितुः करै. ।९२॥ 
अजंनादिमहोचुद्पादपच्याप्तरोधसमं  प्रस्पुरच्छफरी चक्रससुच्छकितसीकराम्‌ ।।९२॥ 

भक्षेपानिव छर्वाणा! तरदगैरतिमहधुर, 1 जव्पन्तीमिव नादेन पक्षिणा श्रोत्रहारिगाम्‌ ॥९४॥ 





मान रहा था मानो समस्त ससारकी लक्ष्मी ही मेरे हाथ लग गयी है ॥८१॥ पूत्रीकी चिन्ता- 
रूपी चाल्यके निकल जानेसे जिसे हपं हो रहा था तथा साथ ही उसके वियोगसे जिसे शोक हो 
रहा था एेसा राजा मय भी अपने योग्य स्थानमे जाकर रहने रगा ॥८२] जिसके हाव-भाव 
सुन्दर थे तथा जिसने अपने गुणोसे पतिका मन भष्ष्ट कर ल्या था एेसी मन्दोदरीने क्रमे 
हजारो देवियोमे प्रधानता प्राप्त कर री ॥८३॥ समस्त इन्द्रियोको प्रिय रुगनेवाली उस रानी 
मन्दोदरीके साथ दश्ञानन, इच्छित स्थानोमे इन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान क्रीडा करने लगा ॥८४॥ 
उत्कृष्ट कान्तिसे सहित दशानन अपनी विद्याओका प्रभाव जाननेके किए निम्नाकित बहुत सारे 
कार्यं करता था ॥८५॥ वह्‌ एक होकर भी अनेक रूप धरकर समस्त स्त्रियोके साथ समागम 
करता था। कभी सूरयके समान सन्ताप उत्पन्न करताथा तो कभी चन्द्रमाके समान चादनी 
छोडने खगता था ॥८६॥ कभी अभग्निके समान ज्वाखाएं छोडता था तो कभी मेके समान 
वषं करने रगत था 1 कभी वायुके समान बडे-बडे पहाडोको चला देता था तो कभी इन्द्रजेसा 
प्रभाव जमाता था ॥८७] कभी समुद्र बन जाता था, कभी पर्वत हौ जाता था, कभी मदोन्मत्त 
हाथी बन जाता था ओर कभी महावेगसाी घोड़ा हो जाता था ॥८८॥ वह क्षण-भरमे पास आ 
जाता था, क्षण-मरमे दुर पहुंच जाता था, क्षण-भरमे दद्य हो जाता था, क्षण-भरमे अदू्य 
हो जाता था, क्षण-भरमे महान्‌ हो जाता था, क्षण-भरमे सूक्ष्म हो जाता था, क्षण-मरमे भयकर 
दिखाई देने लगता था भौर क्षण भरमे भयकर नही रहता था ॥८९। इस प्रकार रमण करता 
हुभा वह्‌ एक बार मेघरव नामक पर्वतपर गया ओर वहां स्वच्छ जख्से भरी वापिकाके पास 
परुचा ॥९०॥ उस वापिकामे कुमुद, नीलकमरू, लाकुकमल, सफेद कमर तथा अन्यान्य प्रकारके 
कमल पूर रहै थे गौर उसके किनारेपर क्रौच, हस, चकवा तथा सारस आदि पक्षी घूम रहै 
थे ।1९१॥ उसके तट ह्री-हरी , कोमरू घास-रूपी वस्त्रसे आच्छादित थे, सीढियाँ उसकी शौभा 
बढा रही थी भौर उसका जल तो एेसा जान पडता था, मानो सूर्यकी किरणोसे पिघककर आकाश 
ही उसमे भर गया हो ॥९२॥ अजुन ( कोहा ) आदि बड़े-बड़े ऊँचे वृक्षोसे उसका तट व्याप्त था। 
जव कभी उसमे मछकियोके समूह उपरको उचते थे तव उनसे जके छीटे ऊपर उड़ने लगते 
थे ॥\९३॥ ल्यन्त भगुर अर्थात जल्दी-जल्दी उतपन्न होने ओर मिटनेवारी तरगोसे वह्‌ एेसी जान 


१. शल्योदुगारात्‌ म, । २. विमलाम्भसाम्‌ म॒! ३. रोवसाम्‌ म, । 


अष्टमं ववं १७५ 


तनत्र-कीटाप्रसक्तानां ठधतीनां परां धियम्‌ । षट्‌ सहस्राणि कन्यानामपदरयत्‌ केकसीसुतः ॥९५॥ 
४। पर्यटन्ति [| 
काशधिच्छीकरनाटेन रेमिरे दृरगामिना 1 पयटन्ति स्म सक्कन्या दूरं सख्या कृतागसः ॥९६॥ 
४ $ ् सदौवरे रै 1 सखीनां सुचिरं 
प्रददयं रदनं काचितद्मषण्डे सद्रावङे । कुवन्ती पदङ्कजाशङ्कां सखीनां सुचिरं स्थिता ॥९७॥ 
सटद्वनिस्वनं काचिचक्र करतखाहतम्‌ । कुर्वाणा सखिलं मन्दं गायन्ती परपदे समम्‌ ॥९८॥ 
ततस्ता युगपद्‌ दृष्वा कन्या रल्नश्रव.सुतम्‌ । क्षणं त्यक्तजलक्रीडा वभूदु स्तम्मिता इव ॥९९॥ 
मध्य तासां ठरग्रीवो गतो रमणकाङ्छ्मया । रन्तुमेतेन साकं ता व्यापारिण्योऽमवन्‌ -सुदा ॥१००॥ 
आहताश्च समं सर्वा वििखै पुप्पधन्वन । दृष्िरासामयूदसिमन्‌ वद्धेवानन्यचारिणी ॥१०१॥ 
मिभ्रे कामरसे तासां चपया पूरसगमात्‌ । मनो गेरखामिवारूढं वभूवास्यन्तमाऊुखम्‌ ॥१०२॥ 
सुरसुन्दरतो जाता नाम्ना पद्मवती छ्युमा । सर्व॑श्रीयोपिति स्फीतनीरोत्परटटेक्षणा ॥१०३॥ 
कन्याऽोकरता नाम जुधस्य हुहिता वरा । सनोवेगा ससुत्पन्ना नवादोकर्तासमा ॥१०४॥ 
सध्यायां कनकाजाता नाम्ना विद्युखमा परा । विद्युतं प्रभया खां या नयेचारटशेना ॥९१०५॥ 
मदाकरटस्दूभूता ज्येष्टास्तासामिमा भिया । विभूत्या च चत्रिरोकस्य मूर्ता सुन्दरता इव ॥१०६॥ 
आकरपफ़ च सभ्राप्तास्त ययुस्ता सहेतराः । स्येतापत्रपा ताव्रद्‌ टु सहा स्मरवेदना ॥१०७॥ 
निराग्र्केन (ध ह 1 
गान्धर्वविधिना सर्वा निरन्रद्धेन तेन ता ! परिणीता श्राश्चाष्ेन ताराणामिव सहति ` ॥१०८॥ 


पडती थी मानो भौहे ही चला रही हो तथा पक्षियोके मधुर शब्दसे एसी मालूम होती थी मानो 
वार्तालाप ही कर रही हो ।॥९४॥। उस वापिकापर परम गोभाको धारण करनेवाली छह हजार 
कन्याएं ्रीडामे छीन थी सौ दशाननने उन सवको देखा ॥९५।॥। उनमे-से कुछ कन्याएं तो दुर तक 
उडनेवाङे जक्के फन्वारेसे क्रीडा कर रही थी भौर कुछ अपराध करनेवाी सखिथोसे दूर हटकर 
गकेली-अकेटी ही धूम रही थी ॥९६॥ कोई एक कन्या शेवालसे सहित कमरोके समूहमे वैठकर 
दाति दिखा रही थी भौर उसकी सखियोके लिए कमककी आङका उत्पन्न कर रही थी ।९७॥] 
कोई एक कन्या पानीको हथेरीपर रख दूसरे हाथकी हयेलीसे उसे पीट रही थी ओर उससे मृदग 
जैसा शब्द निकर रहा था । इसके सिवाय कोई एक कन्या ्रमरोके समान गाना गा रही धी । 
तदनन्तर वे सवकी सव कन्याएं एक साथ दश्लाननको देखकर जलक्रीडा भूर गयी ओर आङ्च्यसे 
चकित रह्‌ गयी ॥९८-९९॥ दशानन क्रीडा करनेकी इच्छासे उनके वीचमे चला गया तथावे 
कन्यार्पं भी उसके साथ क्रीडा करनेके लिए वडे हू्षसे तैयार हो गयी ॥१००॥ क्रीडा करते-करते 
ही वे सव कन्याएं एक साथ कामके वाणोसे आहत ( घायल ) हौ गयी भौर दशाननपर उनकी 
दृष्टि एेसी वंधी कि वह फिर अन्यत्र संचार नही कर सको ॥१०१॥ उस अपूर्वं समागमके कारण 
उन कन्याओका कामरूपी रस लज्जासे मधित हो रहा था अत. उनका मन दोलापर आरूढ 
हए के समान अत्यन्त आकुल हो रहा था ॥१०२॥ अव उन कन्याओमे जो मुख्य है उनके नाम 
सूनो । राजा सुरसुन्दरसे सर्व॑श्री नामकी स्त्रीमे उत्पन्न हुई पद्मावती नामकी गुभ कन्या थी । उसके 
नेर किसी वडे नीखकमल्की कलिकाके समान थे ॥१०२॥ राजा वुधकी मनोवेगा रानीसे उत्पन्न 
यदोकलता नामकी कन्या थी जो न्रुतन बशोकलताके समान थी ॥१०४॥ राजा कनकसे सख्या 
नामक रानीसे उत्पन्न हृरद विद्युटखभा नामक श्रेष्ठ कन्या थी जो इतनी सुन्दरी थी कि अपनी प्रभासे 
विजङीको भी ज्जा प्राप्त करा रही थी ॥१०५॥ ये कन्याएं महाकरुलमे उत्पन्न हुई थी ओर 
लोभासे उन सवमे श्रेष्ठ थी 1 विभूतिसे तो एेसी जान पडती थी मानो तीनो छोककी सुन्दरता ही 
रूप धरकर इकट्री हुई हौ ॥१०६॥ उक्त तीनो कन्याएं अन्य समस्त कन्याओके साथ दनाननके 
समीप आयी सो ठीक दही है क्योकि रज्जा तभी तकं सही जाती है जब तक किं कामको वेदना 
असह्य न हौ उरे ॥१०७॥ तदनन्तर किसी प्रकारकी राकासे रहित दज्ाननने उन सव कन्याओको 


१ पायन्ते रमम 1 २. पुन. म. 1 ३ समुत्पन्ना ख । ४, सहती म, ख । 





१७६ पद्मपुराणे 


टलर्रीवेण सार्थं ताः पुनः कीटा प्रचक्रिरं । णन्योन्यादयुता श्राव्य ग्रधरमोपगमाङ-त" ॥१००॥ 
संप्रत्य हिसा कीडा त्रियते तेन था समम्‌ । दाताद्रेन विमुक्तानां वाराणां कानिस्स्पता पण। 
तत. कन्दुकिमिस्नासामायु गा निवेदरिनम्‌ । जनकेभ्य दं वरुनं ररनश्चयममसं मतम्‌ ॥११९॥ 
ततस्तः प्रहिताः कराः पुरपास्तद्धिनादाने । सदष्टोषटपुरा यद श्रकृटीयोरिसद्याः ॥११२॥ 

विविधानि विसुपन्वस्ते घखागि सम ततः । ्रकतपमाव्रकरेणव ैकमेयेन निर्भिवा 1११३॥ 
भयवेपितसर्वा्नास्ततस्तऽमरयुन्दसम्‌ । व्यन्नापयन्‌ समागत्य द्ासनिसुंततपाणय, ।14१४॥ 

गृहाण जीयन नाथ हर वान. ऊुनाङ्गनाः । छिन्धिना चरणौ पाणी ग्री त्रान यये क्षमाः [तवना 
कन्यानिवहमभ्यस्थ. कोऽपि धीरो विराजने । मुरेन््मुन्र कान्या समानो रजनीपरन. ॥११६॥ 
करस्य तस्य नो दि दरेवा" दाक्रषुरत्सरा. । सरन्‌ करिव धुदा अरमन्तन्या" दरीग्णि" 11११८। 
रथनृपुरनाभन्द्प्रशृल्युत्तममानवा । वीक्षिता वरवोऽसम्मामिरय तरु परमादृत. ॥११८॥ 

पव श्रस्या सहाक्रौधरक्नाम्योऽमरसुन्दरर । निरैन सन सयुम्ठो तुन कनन च ॥११९॥ 

अन्ये च हय" थरा. पतयो व्योमगामिनाम्‌ । निश्वक्रयुर्धियदीप्न करर्वाणा लखरव्मिभि ॥१२३०॥ 
ततस्तानायतो दृषा ता मयाङलमानमा । वि्याधरतुता अदु रन्नश्रव.सुतम्‌ ।१२१॥ 
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अस्मलययोजनान्नाव प्राप्तोऽस्यस्यन्तसंत्रयम्‌ । पुण्यदीना चयं कष्टं सर्वा भप्यरपलणा, ॥१२२॥ 
गन्धर्वं चिधिते उस प्रकार विवाह या कि जिस प्रकार चन्द्रमा तारामोके समूहुको विवाह 
ठेता है ॥१०८॥ 

तदनन्तर भे पटर पटह, मै पटे प्हू/ इम प्रकार परस्परमे हौड लगाकर वे वन्यापु 
दशाननके साथ पूनः क्रीडा करने गी ॥१०९॥ जो कन्या दगाननफर साथ क्रीडा करती थी वही 
भली मालूम होती थी सो ठीक दही है क्योकि चन्द्रमाये रहित ताराओकी क्या गोमा है ? ॥११०॥ 
तदनन्तर जौ कचुकी इन कन्याओक्रे साय वापिकापर आये थे उन्होने गीघ्र ही जाकर कन्यामोके 
पितासे दाननका यह्‌ वृत्तान्त कट्‌ सुनाया ॥१११॥ तव कन्याओके पिताने दशाननको नष्ट कनेक 
किए एसे क्रूर पुरुप भेजे कि जो क्रोधवदा ओठोको उस रहै थे तथा वे भीटोके जम्रभागसे 
भयानक मालूम होते थे ॥११२॥ वे सव एक ही साथ भनेक प्रकारके शस्व चला रहं थे पर 
दशाननने उन्हे भीह्‌ उठते ही जीत लिया ॥११३॥ तदनन्तर जिनका सारा गरीर भयते कापि 
रहा था तथा जिनके हाथसे जस्व्रद्धूटगयेथे एते वे सव पुरुप राजा सुरमुन्दरके पास जाकर 
कहने लगे ॥११४॥ कि है नाथ ! चाहे हमारा जीवन ह्र छो, चाहे हमारे हाथ-पैर तथा गर्दन 
काटो पर हम उस पुरपको नष्ट करनेमे समर्थं नही है ॥११५॥ इन्द्रम समान सुन्दर तथा 
कान्तिसे चन्द्रमाकी तुलना करनेवाला कोई एक धीर-वीर मनुष्य कन्याओके वीचमे चैठा हुमा 
सुगोभित हो गहा है ।॥११६॥ सौ जव वहु करद होता है तव उसकी दृष्टिको इर मादिदेवभी 
सहन नही कर सकते फिर हमारे जैसे क्षुद्र प्राणियोकी तो वात ही क्या है १ ॥११७॥ 
स्थनरपुर नगरके राजा इन्द्र भादि वहूत-से उत्तम पुरुष हमने देस हँ पर यहु उन सवमे परमं 
आदरको प्राप्त है ॥११८} 

यह्‌ सुनकर, वहत भारी कोधसे जिसका मुह्‌ रारुहौ रहाथा एसा राजा सुरसुन्दर 
राजा कनक ओर वुधके साथ तैयार होकर बाहर निकला ॥११९॥ इनके सिवाय 
मीर भी वहत-से गूरवीर विद्याधरोके अधिपति शस्त्ोकी किरणोसे आाकाक्चको देदीप्यमान 
करते हुए वाहर निकर ॥१२०॥ तदनन्तर उन्हे आता देख, जिनका भन भयसे व्याकुल हौ 
ग्हाथा एसी वे विद्याधर कन्याएं दशाननसे बोरी कि हे नाथ । आप हमारे निमित्तसे अत्यन्त 
सजयको प्राप्त टुए हैँ । यथाश्र॑मे हुम सव पुण्यहीनं तथा गुभलक्षणोसे रहित दह ॥१२१-१२२॥ 
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+ थै ध ४ [५ 
उत्तिष्ठ शरणं गच्छ कंचिन्नाथ प्रसीद नः । उत्पत्य गगनं क्षिप्रं रश्च प्राणान्‌ सुदुकंभान्‌ ॥¶२ 
अस्मिन्‌ वा भवने जैने भूत्वा प्रच्छन्नविग्रह. । तिष्ट यावदिमे क्रा नेश्चन्ते भवतस्तनुम्‌ ॥ १२४॥ 
श्रुत्वा वाक्यमिद दीन दुष्टया च निकरं वम्‌ । सितै ुद्वत्तेन नेत्रे पद्मनिभे `ते ॥१२५॥ 
उवाच च न सां नूनं विच्छयद्रव्येदगम्‌ । किमेमि क्रियते काके संभूयापि गरुत्मत. ॥१२६॥ 
एकाकी प्रक विह" प्रस्फुरस्सितकेसर, । कि वा नानयते ध्वसं यूथ समदद्न्तिनाम्‌ ॥१२७॥ 
इदं ता, पुनख्छुस्त यद्येव नाथ मन्यसे । ततोऽस्माक पितन्‌. रक्ष आत श्च स्वजनांस्तथा ॥१२८॥ 
एवमस्तु प्रिया यूय मा भैटति स सान्त्वनम्‌ । कुरते यावटेतासां तावद्वलञुपागतम्‌ ॥१२९॥ 
तनो निमानसास्ग्र क्षणाद्धि्याविनि्सितम्‌ । समाद टश्रीवो दन्तदष्टरदच्छद ॥५॥१३०॥। 
त एवावयवास्तस्य प्राप्य युद्धमहोत्सवम्‌ । टु खेन मानमाकारे प्राप्ता रोमा्ककंशा ॥१३१॥ 
तस्योपरि ततो योधाधिक्षिपु" गखसहती । धारा इव घनस्थूखा पवस्य घनाघना ॥१३२॥ 
ततोऽसो शख्पथात्त कामिश्चिद्‌ चिन्यवारयत्‌ । कामिधित्त रिपु्रात शिखाभिभंयमानयत्‌ ॥ १ 
वराकिंहतरेमि. खेचर. किं ममेव्यसौ । चिन्तयित्वा ` भ्रधानाखीच्‌ तांश्क्र नेत्रगोचरम्‌ ।१३४॥ 
तामसेन ततोऽखेण मोहयिता गतक्रिया । नागपारखयोऽप्येते व॒द्ध.वा तासाुपाहता ।(१३५॥ 
मोचितास्ते ततस्तामि. पूजां च परिरम्भिता. । खूरस्वजनसंप्रापतेः समद्‌ च समागता. ॥१३६॥ 


हे नाथ ! उठो भौर किसीकी शरणमे जागो । हम लोगोपर प्रसच्च होभो मौर लीघ्र ही आकाशमे 
ऽडकृर अपने दु्ेम प्राणोकी रक्षा करो ॥१२३॥ अथवा ये कऋरपुरुष जबक आप्रका शरीर 
नही देख छेते है उसके पटर दी इस जिन-मन्दिरमे छिपकर वैठ रहो ॥१२५॥ कन्याभोके 
यह्‌ दीन वचन सुनकर तथा सेनाको निकट देख दशाननने मपने कुमुदके समान सफैद नेत्र 
कमकके समान खाट कर लिये ॥१२५॥ उसने कन्यागोसे कहा कि निर्चयही आप हमारा 
पराक्रम नही जानती हौ इसलिए एसा कहु रही हो । जरा सोचो तो सही, वहुत-से कौए एक 
साथ मिलकर भी गरुडका क्या कर सकते है ? ॥१२९॥ जिसकी सफेद जाएं फहरा रही है एेसा 
यकेला सिहुका वाल्क व्या मदोन्मत्त हाथियोके श्रुण्डको नष्ट नही कर देता ? ॥१२७॥ दशाननके 
वीरता भरे वचन सून उन कन्याओने फिर कहा कि हं नाथ । यदि अपं एसा मानतेहै तो 
हमारे पिता, भाई तथा कुटुम्बीजनो कौ रक्षा कीजिए, अर्थात्‌ युद्धमे उन्हे नही मारिए ॥१२८॥ 
है श्रियाजनो। एेसादही होगा, तरुम सव भयभीत न होभो' इस प्रकार दशानन अवतक उन 
केन्यागोको सान्त्वना देता है कि तवत्तक वह सेना आ पहुंची ॥१२९॥ तदनन्तर क्षण-मरमे 
विद्या निमित विमानपर आरूढ होकर रावण आकाशम जा पहंवा ओर दातोसे ओट चबाने 
लगा ॥१३०] ददाननके वे ही सव मवयव थे पर युद्धरूपी महोत्सवको पाकर इतने अधिक 
फ गये गौर रोमाचोसे ककंडा हौ गये कि आकारमे वडी कठिनाईसे समा सके ॥१३१॥ तदनन्तर 
जिस प्रकार मेय किसी पर्व॑तपर बडी मोटी जलकी धारयं छोडते है उसी प्रकार सब योधा 
दशाननके उपर शस्वौके समूह छोडने कगे ।॥१३२॥ तव दश्चाननने रिलाएं वर्षाना शुरू किया । 
उसने कितनी ही निलाओसे तो रात्रुमोके शस्वसमूहको रोका ओर कितनी ही रिलाभोसे शतु 
समूटको भयभीत किया ॥१३३॥ इन वैचारे दीन-हीन विद्याधरोको मारनेसे मुञ्ते क्या लभर? 
एसा विचारकरर उसने सुरसुन्दर, कनक ौर बुध इन तीन प्रधान विद्याधरोको अपनी दृष्टिका 
विपय वनाया अर्थात्‌ उनकी गर देखा ॥१३५॥ तदनन्तर उसने तामस शस्वसे मोदित कर उन्हे 
निचे वना दिया यौर नागपालमे वाधकर तौनोको तीन कन्याओके सामने रख दिया ॥१३५॥ तव 


१ कवचम} २ ततेम । ३. समद-म । ४ खचर म. 1 सेवकै कृ.। ५ प्रधाना सवीता चके 
नत्रगोचराम्‌ म (?) । त्रीन्‌ प्रधानान्‌ मत्वा तान्‌ दृष्टिपिथमानिनायेत्य्थं । ६. सप्राप्ते म. 1 
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तव. पाणिग्रहश्वकरे तस्य तासां च ते पुन. दिवसानां त्रयं विद्याजनितश्च सहोत्सव. ।॥ १३७1 
गताश्चाचुमदास्तेन यथा स्वं निख्यानसी । मन्दोदरीगुणाङ्ृष्ट. ख च यातः स्वयंप्रभम्‌ ॥१३८॥ 
ततस्तं परया धुल्या युक्तं दृष्टा सयोपितम्‌ । वान्धवा. परम दषं जग्सुर्िस्तारितेसणा. ॥१३९॥ 
दूरादेव च लं दृषा माजुकर्णविमीपणौ 1 अभिगत्या विनिष्क्रान्तौ सुदृदोऽन्ये च बान्धवा" ॥१४०॥ 
"वेष्टित प्रविष्टस्तेः स्वयंप्रमपुरोत्तमम्‌ । रेमे च स्वेच्छया तेऽत्र प्राप्युवन्‌ सुखयुत्तमम्‌ ॥१७१॥ 
अथ ऊुम्मपुरे राजमदहोढगसुतां वयम्‌ 1 सुरूपाक्षीससुद्शूतां तडिन्माराभिधानकाम्‌ ॥९४२॥ 
मार्करश्रवणो केसे सुप्रीत स तया समम्‌ 1 चारविश्नमकारिण्या निमग्नो रतिसागरे ॥१४३॥ 

त्र कुम्मपुरे तस्य केनचित्‌ कृतराब्दने 1 खसुरस्नेहत कर्णो सततं पेततुर्य॑त. ॥१९७॥ 

ुम्भकणं इति ख्यासिं ततोऽसौ ्ुबने गत 1 धम्मंसक्तसतिर्वीर कलागुणविगारद्‌* ॥१४५॥ 

खय स प्रखछे ख्यातिमन्यथा गमितो जनै । मसादग्जीवनवेन तथा पण्मासनिव्रया ॥१४६॥ 
आहारोऽस्य छुचि. स्वादुर्यथाकामप्रकट्पित । सुरमिव॑न्धुयुक्तस्य प्रथम तपिंवातिथि ॥१४७॥ 
संध्यासवेदानोच्यानसध्यकाटप्रवर्विनौ 1 निद्रास्य ओेपकारस्तु धर्मव्यासक्तचेतस ॥१४८॥ 
परमार्थावयोधेन विदुक्त पापचेतस ` 1 कट्पयन्त्यन्यथा साधून्‌ धिक तान्‌ दुगंतिगामिन- ॥१४९॥ 
अथास्ति दक्षिणघ्रेण्यां नाम्ना उ्योति प्रम पुरम्‌ । विद्ुद्धकमरुस्तत्र राजा मयमहासुद्व्‌ ॥१५०॥। 


~~~ न्य्व व्~-~------~---------~-~~---~--~-------~--~--~---~-~~~~~-~-~-ˆ~~--~~~~~~~~~-~-ˆ----^~~-~ 
कन्याभोने उन्हे छृंडवाकर उनका सत्कार कराया गौर तुम्हे शूरवीर वर प्राप्त हुआ है इस समा- 
चारसे उन्हे हित भी किया ॥१३६॥ तदनन्तर उन्होने दनानन ओर उन कन्यामोका विधिपूरवंक 
पुनः पाणिग्रहण किया 1 इस उपलक्षयमे तीन दिन तक विद्याजनित महोत्सव होते रहे ॥१२३७।॥ 
तत्यस्चात्‌ ये सव दाननकी अनुमति ऊेकर अपने-अपने घर चरे गये गौर दलानन भी मन्दोदरीके 
गुणोसे भङ्ृष्ट हुआ स्वयंप्रभनगर चला गया॥१३५] तदनन्तर श्र्ठ कान्तिसे युक्त द्शाननको अनेक 
स्त्रियो सहित आया देख, वान्ववजन परम हर्षको प्राप्त हुए 1 हूर्षातिरेकसे उनके ने विस्तृत हौ 
गये 1१३९] भानुकणं गौर विभीषण तथा अन्य मित्र ओौर इष्टजन द्रुरसे ही उसे देख अगवानी 
करनेके किए नगरसे वाहर निकले ॥१४०] उन सवसे धिरा ददानन, स्वयंप्रभनगरमे प्रविष्ट हौ 
मनचाही क्रीडा करने र्गा ओौर भावुकर्णं-विभौषण आदि वन्धुजन भी उत्तम सुखको प्राप्त हृएु 
॥१४१॥ उथानन्तर कुम्भपुर नगरमे राजा महोदरकौ सुरूपाक्षी नामां स्वरसे उत्पन्न तडिन्माला 
नामकी कन्या थी सो मानुक्णने वड़ी प्रसन्नतासे प्राप्त की। सुन्दर हाव-भाव दिखानेवाली 
तडिन्मारके साय भानुकणं रतिरूपी सागरमे निमग्न हौ गया ॥१४२-१४३]] एक वार कुम्भपुर 
नगरपर किसी प्रवर गनुने आक्रमण कर हल्ला मचाया तव उवसुरके स्नेहसे भाुकर्णके कान 
कुम्भयुरपर पडे अर्थात्‌ वकि दु खभरे राव्द इसने सूने तवसे संसारम इखका कुम्भकर्णं नाम प्रसिद्ध 
हुमा 1 इसकी वृद्धि सदा धममे मासक्त रहती थी, यह्‌ ूरवीर था तथा कलाओमे निपुण था 
॥१४४-१४५।) दुष्टजनोने इसके विषयमे अन्यथा ही निरूपण क्या है । वे कटूते है कि यहु मांस 
ओर खूनका भोजन कर जीवित रहता था तथा छह माहुकी निद्रा ठता था सो इसका आहार 
तो इच्छानुसार परम पवि मधुर ओर सुगन्वित होता था । प्रथम ही मतिधियोको सन्तुष्ट कर 
वन्युजनोके साय आहार करता था 1१४६१४७] सन्ध्याकाक दायन करने का ओर प्रात काल 
उस्नेका समय है सो भानुकणं इसके वीचमे ही निद्रा केता था 1 इसका अन्य समय धार्मिक कार्यौ 
मे ही व्यतीत होता था ॥१४८॥ जो परमार्थ्ञानसे रहित पापी मनुष्य, सद्युरुषोका अन्यथा वणन 
करते दै वे दुगंतिमे जानेवजञ है । एेसे छोगोको धिक्कार है १४९] 
___अधानन्तर दक्षिणश्रेणीमे ज्योति प्रभः नामका नगर है! वहां विनुदढकमल राजा राज्य 
१ वेष्टितादच प्रविष्टस्तेम ! २. गथसम, !--- "2 + ` = 
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तस्य नन्दनमालाथासुत्पज्ञा चरकन्यका । राजीवसरसी नाम्ना पति प्राप्ठा विभीषणम्‌ ॥१५१॥ 
कान्तया कान्तया साकं न स प्राप रतिं कृती । देवचत्‌ परमाकार. पद्मया पद्मया तया ॥१५२॥ 
अथ मन्दोदरी गभ॑ कारयोगाददीधरत्‌ । स्य. कल्पितचित्तस्थदोहदाहारिविभ्रमा ॥१५३॥ 

नीता च जनकागारं प्रसूता "वारुकं वरम्‌ । इन्द्र जिर्ख्यातिमायातो य. समस्तमहीतखे ॥१५४॥ 
मातामहगृहे बद्धि भराष्ठश्च जननन्दन. । स वन्‌ निम॑रकीडां सिहद्याव इवोत्तमाम्‌ ॥१५५॥ 
ततोऽसौ पुनरानीता सपुत्रा भतुरन्तिकम्‌ । दत्तदुःखा पितु, स्वस्य पुत्रस्य च वियोगत. ॥१५६॥ 
दा्रीवोऽथ पुत्रास्यं दृष्टा परममागत. । आनन्द पुन्नतो नान्यस्मीतेरायतन परम्‌ ॥ १५७॥ 
कार्करमात्‌ पुनम दधाना पितुरन्तिकम्‌ ! नीता सुख प्रसूता च मेधवाहनवारकम्‌ ॥१५८॥ 
भरतुरन्तिकमानीता षुन. सा मोगसागरे । पतिता स्वेच्छयातिष्टदू गृहीत परिमानसा ॥१५९॥। 
दारण स्वजनानन्दं कुर्वाणौ चारविभ्रमौ 1 तौ युवत्वं परिप्राप्तौ महोक्षविपुकेक्षणौ ॥१६०॥ 

अथ वैश्रवणो यासां करुते स्वामितां पुराम्‌ । व्यध्वसयदिमा गत्वा ऊम्मकण. सहखश ॥१६१॥ 
तासु रल्नानि वखाणि कन्यकाश्च मनोहरा. ! 'गणिकाश्चानयद्धीर. स्वयप्रभपुरोत्तमम्‌ ।१६२॥ 

थ वैश्रवण क्रुद्धौ त्वा परशुकचे्टितम्‌ । सुमाखिनोऽन्तिकं दूत प्रजिधायातिगविंत, ।। १६३ 
प्रविवेश ततो दूत. प्रतिहारनिवेदित, । उपचार च सम्रा्त. कृतकं रोकमागंल. ॥१६४॥ 


=^ 


व 
करता था जो मयका महामित्र था ॥१५०॥ उसकी नन्दनमाखा नामकी स्तरीसे राजीवसरसी नासकी 
कन्या उत्पन्न हु थी वह्‌ विभीषणको प्राप्त हुई ॥१५१॥ देवोके समान उच्छृ आकारको धारण 
करनेवाला वुद्धिमान्‌ विभीपण, लक्ष्मीक समान सुन्दरी उस राजीवसरसी स्वरीके साथ क्रीडा करता 
हुमा तृक्तिको प्राप्त नही हुभा ॥१५२॥ तदनन्तर समय पाकर मन्दोदरीने गर्भं धारण किया । उस 
समय उसके चित्तमे जो दोहसा उसन्न होते थे उनकी पूति तत्काल की जाती थी। उसके हाव- 
भावे भी मनको हरण करनेवाङे थे ॥१५३॥ राजा मय पुत्रीको अपने घर ले आया वह उसने 
उस उत्तम वाककको जन्म दिया जो समस्त पृथ्वीतलमे इन्द्रजित्‌ नामस प्रसिद्ध हुञा ॥१५२॥ 
लोगोको आनन्दित करनेवाला इन्द्रजित्‌ अपने नानाके धर ही वृद्धिको प्राप्त हुमा 1 वहाँ वह्‌ 
सिहके वाकके समान उत्तम क्रीडा करता हुमा सुखसे रहता था ॥१५५॥ तदनन्तर मन्दोदरी पुव्- 
के साथ अपने भर्ता दगाननके पास लायी गयी सो अपने तथा पुत्रके वियोगसे वहु पिताको दुख 
पहुचानेवारी हुई ।॥१५६॥ दशानन पुत्रका मुख देख परम बानन्दको प्राप्त हुभा 1 यथार्थ॑म पुत्रसे 
बढ़कर प्रीतिका ओर दूसरा स्थान नही है ॥१५७॥ कालक्रमसे मन्दोदरीने फिर गभं धारण क्या 
सो पुन पिताके समीप भेजी गयी । अवकी बार वहां उसने सुखपूरवक मेषवाहन नामक पुच्रको 
जन्म दिया ॥१५८॥ तदनन्तर वह्‌ पून पत्तिके पास भयी मौर पतिके मनको वश कर इच्छानुसार 
भोगरूपरी सागरम निमग्न हौ गयी ॥१५९॥ सुन्दर चेष्टाओके धारी दोनो वालक  आात्मीयजनोका 
भानन्द वढाति हुए तरुण अवस्थाको प्राप्त हुए । उस समय उनके नेत्र किसी महावुषभके नेत्रोके 
समान विशार हौ गये ये ॥१६०] 
अथानन्तर वैश्रवण जिन नगरोका राज्य करता था, कुम्भकणं हजारो वार जा-जाकर उन 
नेगरोको विध्वस्त कर देता था ॥१६१॥ उन नगरोमे जो भी मनोहर रटन, वस्त्र, कन्याएं अथवा 
गणिकां होती थी शूरवीर कुम्भकणं उन्हे स्वयप्रभनगर रे आता था ॥१६२॥ तदनन्तर जव 
वेश्रवणको कुम्भकर्ण॑की इस वालचेष्टाका पता चला तब उसने कूपित होकर सुमालीके पास दूत 
भेजा । वैश्रवण इन्द्रका बल पाकर अत्यन्त गर्वित रहता था ॥१६३॥ तदनन्तर हारपाक्के हारा 
ˆ~ -- 
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उवाचेद तश्रा दृतौ वास्याखक्रारसनित । समक्ष दन्रावक्टस्य सुमालिनिमिति रमान्‌ ॥१६५॥ 
समस्तशुवनव्यापिकरीर्तिवेश्रवणश्ुति' । "वटतीद महागजौ भवन्त कर चेनि ॥१६६॥ 
पण्ठितोऽमि छुरीनोऽत्ि लोप्कोऽमि मदानचि । धक्ायसंगमीतोऽनि देनकोऽनि चुवव्मसु ॥१६४॥ 
युंविधस्य ने युक्त वुचन्तं त्रि्युचाप । प्रमत्तचेनमर पौत्र निवारयितुमाव्मन. ॥१६८॥ 

त्िरथ्वा माचुपाणां च ग्रायो भटोऽमेव हि । कन्याल न जानन्ति यतकऽन्य्तु तद्विदु" ॥१६९॥ 
विस्मरन्ति च नो पूं वरत्तान्त दृटमानसा. । जातायामपि क्स्यरावरिदूभृते विचुल्ससदुती ॥१७०॥ 
ान्तिर्मालिवधनेव दोषस्य स्प्राव छल्स्यते। को हि न्वन्य्निर्मरव्वंसरेनुद्रियां सदव ॥१५१॥ 
ससु वीचिलसक्त ° टक्रस्य भ्वस्तगष्धिप । प्रतापो विन्दुव ऊचे यलोऽजुचितमीटमे ॥१७२॥ 
म च्छं क्रीटयि मण्डु दषट्ररण्टकमकटे । वन््रन्यरे शुजङ्धस्य विपाग्निकणमोचिनि ॥१५८३॥ 
नियन्त॒सथ न्नपि सैन तस्करटारद्म्‌ ! ततो समार्प॑यायेव करोम्यस्य नियन्त्रणम्‌ ॥१८य॥ 

सवं चन छन्त परय ठउतश्वागकवेर्मनि । निगडः संयुठं पौत्रं यान्यमायसनेक्धा ॥१०५॥ 
जखंकारोद्यं त्यक्न्वा चिर काल्मवस्थित । तदेव विवरं भूय. प्रवषटुममिवान्छसि ॥१५८३॥ 
हपिते मयि क्रं वा न तेऽस्ति शरणं श्वि । जयनुरतरुठवदूवाच्ादयिरद्रव नय्यनि ॥१००॥ 

तत परयवाग्बातवेगाहतमनोजः । ्ोम परममाचातो दयाननमदा्णव. ॥१७८॥ 








समाचार भेजकर दरुतने भीतर प्रवेन किया । दूत दोकाचारके अनुसार योग्य विनयको प्राप्त 
था १६] दतका नाम वाक्याखकार था सो उस्ने दगाननके समनी सुमारीक्ते दय प्रकार 
क्रमसे कटुना जुङू किया ॥१६५॥ जिनक्रौ कीति समस्त संत्तारमे फे रही है रेते वैश्रवण महाराज- 
ने जापते जो कहा है उसे चित्तमे धारण करो ॥१६६॥ उन्टनि कटा दै कि तुम पण्डत हो, कुीन 
हो, लोक व्यवहार नाता हौ, महान्‌ हौ, मकार्यके समागमे चग्मीत हौ मीर युमा्गंक्रा उपदेवा 
देनेवाखे हयो ॥१६७। सो वुम्ह छ्डको जसी चपलता करनेवाले अपने प्रमादी पीत्रक्तो मना करना 
उचित दे ॥१६८। तिर्यच भीर मनूष्योमे प्राय. यही तो भेद है कि तिर्य॑च कृत्य शौर अक्रत्यको 
नटी जानते है पर मनुप्य जानते हं ॥१६९॥ जिनका चित्त दृढ दै रेते मनुप्य विजीके समानं 
भगुर किसी विभूतिके प्राप्त होनेपर भी पूवं वृत्तान्तको नही भूलते ह ॥१८०॥ तुम्हारे कुल्का 
प्रवान माटी मारा गया इसीसे समस्त कल्को गान्ति धारण करना चाहिए थी-क्योकि एता 
कौन पुदप होगा जो मपने कुलका निर्मूल नान करनेवाले काम करेगा ॥१७६॥ नच्रुजोको नष्ट 
करनेवाङे इन्द्रका वह्‌ प्रताप जो कि समुद्रकी ल्हर्ख्ह्रम व्याप्तहौ रहाहै तुमनेक्यो मुला 
दिया ? निस्ते कि अनुचित काम करनेकी चेष्टा करते हो 1¶८द्‌।। तुम मेटक्के समान दहो भौर 
इन्द्र भुजगके समकक्ष दहै, सो तुम इन्द्रङ्पी भुजगके उस्र मुखल्पी विल्मे क्रीडा कर रहैहो जो 
दामी कण्टकोसे व्याप्त दै तथा विपरूपी भग्निके तिल्गे छोड रहा है ॥१७२॥ यदि तुम इस 
चोर वाटकपर नियन्त्रण करनेमे समर्थ नही हो तो माज ही मुञ्चे सौपदो मै स्वयं इसका नियन्वण 
कंगा [१५४८] यटि तुम स्रा नही करते हो तो अपने पौत्रको जेरुखानेके अन्दर वेडियोसे वद्ध 
तथा अनेकं प्रकारकौ यातना सहते हए देखोगे ॥१७५। जान पडता है कि तुमने भअरकारोदयपुर 

{ पाताटख्का ) को छोडकर वहूत समय तक ॒वाहुर रह्‌ लिया है यव फिरसे उसी विकलमे प्रवेड 

करना चाहते हो ॥१७६।} यह्‌ निल्वित समन्न छो कि मेरे या इन्द्रके कुपित होनेपर पृथ्वीम तुम्हारा 

कोद गरण नही है, जिस प्रकार जरा-सी हवा चटनेसे पानीका ववृला नष्ट हौ चातादहै उसी 

प्रकार तुम भी नष्ट द्य जायोगे १७७] 
तदनन्तर उस दूतके कठोर वचनरूपी वायुके वेगसे जिसका मनरूपी जर याधातको प्राप्त 
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अष्टमं पवं - १८१ 
धरतीकाग्रादवच्चास्य भरस्फुररस्वेदमोचिन" । चक्षुषात्यन्तरक्तेन दिग्ध सकरूमम्बरम्‌ ॥१७९॥ 
ततो वधिरयद्राशा. स्वरेणा्वरगामिना 1 करिणो निसंदीकर्वंन्‌ बभाण प्रतिनादिना ॥१८०॥ 
कोऽसौ वैश्रवणो नाम को वेन्द्र परिमाप्यते । अस्मद्गोच्रक्रमायाता नगरी येन गद्यते ॥१८१॥ 
सोऽय दइयेनायते काफ़ गार द्ारभायते' । इन्द्रायते स्वश्वत्याना निस््रप. पुरुषाधम, ॥१८२॥ 
गा. दूत पुरोऽस्माकं गदत परुषं वच. ! नि.गङ्कस्य शिरस्तावत्‌ पातयामि शपे वकम्‌ ॥१८३२॥ 
इद्युक्त्वा कोशतः सद्गमाचकपं छृतं वियत्‌ । इन्दीवरवनेनेव येन व्याक्षं महासर. ॥१८४॥ 
क्वाण क्वणन वाताद्रौपादिव सकम्पनम्‌ । ° नीतं काटमिनौसिववं हिंसाया इव शाचकम्‌ ॥१८५॥ 
उद्गूणश्चायमेतेन वेगादागत्य चान्तरम्‌ । विभीपणेन सर्द सान्त्वितश्चेति सादरम्‌ ॥१८६॥ 
श्त्यस्यास्यापराध क क्ीवस्यापहतात्मन. । विक्रीतनिजदेहस्य श्ुकस्येवानुमादिण, ॥१८७॥ 
हृदयस्थेन नाथेन पिदयाचेनेव चोदिता. । दूता वाचि प्रवर्तन्ते ्न्त्रटेहा इवावशा ॥१८८॥ 
त्परसीद दयामायं ऊर प्राणिनि दु खिते । अकीर्तिद्रवव्यु्वीोके क्षद्रवधे छते ॥१८९॥ 
शिरस्सु विष्टिपामेव तव खट्ग. पतिप्यति । न हि गण्डूपदान्‌ हन्तु वैनतेय भ्रव्त॑ते ॥१९०॥ 
एव कोपानरुस्तस्य यादत्सद्राक्यवारिणा । ममानीयते तेन साधुना न्यायवादिना ॥१९१॥ 





हमा था एेसा दश्चाननरूपी महासागर परम क्षोभको प्राप्त हुमा ॥१७८॥ दूतक वचन सुनते ही 
दशाननकी एेसी दा हौ गयी मानो किसीने उसके अग पकडकर क्षकन्नोर दिया हो, उसके प्रत्येक 
भंगसे पसीना छृटने लगा ओर उसकी अत्यन्त लार दुष्टिने समस्त आकाशको रप्ति कर दिया 
1१७९ तदनन्तर कानमे गँजनेवाङे स्वरसे दिदाजोको वहरा करता हुञा दलानन, प्रतिध्वनि- 
से हाथियोको मदरहित करता हुमा वोला ॥१८०॥ कि यह्‌ वैश्रवण कौन है ? अथवा इन्द्र कौन 
कहुलाता है? जो कि हमारी वंश-परम्परासे चरी मायी नगरीपर अधिकार क्ये वैठाहै? 
॥ १८१ निर्छज्ज नीचपुरुष भप भृत्योके सामने इन्द्र जैसा आचरण करता है सो मानो कौमा 
चाज वन रहा है गीर श्युगाङ अष्टापदके समान आचरण कर रहा है ॥१८२॥ अरे कुदूत । हमारे 
सामने नि शक होकर कठोर वचन वोर रहादहै सोमे अभी क्रोधके लिए तेरे मस्तककी वकि 
चढाता हँ ॥१८३॥ यह्‌ कहकर उसने म्यानसे तलवार खीची जिससे आकाररूपी सरोवर एेसा 
दिखने गा मनो नीरुकमलरूपी वनसे हौ व्याप्त हो गया हो ॥१८५॥ दशाननकी वह त्वार 
हवासे वात कर रही थी, क्रोधसे मानो कोप रही थी, एेसी जान पडती थी मानो तक्वारका रूप 
धरकर यमराज ही बहा आया हौ, अथवा मानो हिसाका बेटा ही हो ॥१८५॥ दशाननने वह्‌ 
तक्वार उपरको उठायी ही थी किं विभीषणने वीचमे भाकर रोक दिया ओर वडे आदरे इस 
प्रकार समञ्नाया किं ॥१८६। जिसने अपना शरीर वेच दिया है गीर जो तोतेके समान कटी बातत- 
को ही दुहराता हो एेसे इस पापी दीन-दीन भृत्यका अपराध क्या है १ ॥१८७॥ दूत जो कुक वचन 
वोर्ते है सो पिशाच की तरह हूदयमे विद्यमान अपने स्वामी प्रेरणा पाकर ही वोरते है । यथायं 
मे दूत यन्त्रमयी पुरुपके समान पराधीन है ॥१८८॥ इसकिए है आयं । प्रसन्न होमो गौर दुखी 
प्राणी पर दया करो । कषद्रका वध करनेसे ससारमे अकीति ही फैलती है ॥१८९॥ भपकौ 
तच्वार तो शनरुभोके ही सिर पर पड़ेगी क्योकि गरुड जर्मे रहनेवाटे निविष सपोको मारनके 
रप प्रवृत्त नही होता ॥१५०॥ इस प्रकार न्याय-नीतिको जाननेवाे सत्पुरप विभीपण, सदप- 
देगरूपी जले जवतक ददाननकी क्रोधाग्निको शान्त करता है तवत्तक अन्य रोगोने उस दूतके 
पैर खीचकर्‌ उसे सभाभवनसे चीघ्र ही बाहर निका दिया । माचायं कहतेहे किदुखके लिए 
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पाटयौस्वावदाक्ष्य दृतोऽन्ये सुखरीकत; । क्षिप्रं निष्कासिते गेदाद्‌ धिग्‌ शव्यं दुखनिर्भितम्‌ ॥१९०॥ 
गत्वा यंश्रवणायचमवस्था तेन वेदिता । दगयीवादिनिष्कान्ता ब्राणी चाव्यन्तदु“रथा ॥१९२॥ 
तयेन्धनविभू्यास्य कोपवद्धि. सञुपित्तः । मात इव सोऽनेन शव्यचेत.सु वण्टिति, ॥१९४॥ 
आचीकर्य सय्राममन्वा पर्पतूयत, } रणमल्ना यया सदयो मणिमदरादयः कृताः ॥१९८॥ 

निर्‌ चैश्रवणो योद्ध' यक्षयो वैस्ततौ चठ. । विख्मत्ायकप्रासचक्रायायुघपाणिभि ॥१९६॥ 

स निर्मराज्ननक्षोणीधराकारमतद्वलै. । संध्यारागसमाविष्टमधाकारंमहारथं ॥१९७॥ 
परस्फुरष्यामररव्चंजयद्धिजवतोऽनिलम्‌ । सुराव्ासममाकांविमानदू रसुन्तत ॥१९८॥ 
द्धित्ाठ्वविमानेमस्यन्वनेनोर्तेलसा । पादातेन च सवस्मीयुपा्ण वराविणा ॥१९९। 

पूर्वमेव च निप्कान्तो दटाग्रीवो महावल. । बानुकर्णादिमिः साधं स्थितो रणमहोत्सवः ॥२००॥। 
गु्नाख्यस्य ततो मूध्नि पर्व॑तस्य तयोरभूत्‌ । सपात सेनयो श्खरमंपातोदूगनपाचक 1२०१॥ 
क्वणचेन ततोऽमीनं सतीनां रेपिवेन च 1 पदातीनां च नाद्रेन गजानां यर्जितेन च ।{२०२॥ 
अन्योऽन्यसममोदृभूतरथन्रच्देन चारणा । चू्यस्वरेण चोग्रेण दीक्कारेण च पत्रिगाप्र्‌ २० 

ध्वनि कोऽपि विमिश्रोऽभृव प्रतिनादेन बोधितः । व्याप्नुवन्‌ रोदसी कुवन्‌. भटाना मदसुततमम्‌ ॥२०४॥ 
कतान्तवन्दनाकारश्चक्र स्फुरितधारकं" । खद्गस्तंद्मनाकारं रक्तसीररवर्पिमि. ॥२०५॥ 

तद्नोमसनियै इुंन्तस्तत्तजन्युपमे, धरं“ 1 परिधस्तदृभ्रुनाकारे स्तन्मु्िसमसुदगरः ।1२०६॥ 





ही जिसकी रचना हृई है एसे मुत्यको धिक्कार हौ ॥१९१-१९२। दूतने जाकर अपनी यह्‌ सव 
दना वश्रवणको वता दी गौर दन्ाननके मुखसे निकटी वह्‌ समद्रवाणी भी सुना दी ॥१९३॥ दूतके 
वचनरूपौ ईधनसे वेश्वरवणकी क्रोवाग्नि मभक उटी । इतनी भभकौ कि वैश्चवणके मनमे मानौ चमा 
तदी सकी इसलिए उसने भृत्यजनोके चित्तम वाट दी यर्थात्‌ दरूतके वचन सुनकर वैश्रवण कूपित 
हया बौर साय ही उसके भृत्य म वहूत दरपित हुए ॥१९४॥ उत्तने तुरहीके कठोर गब्दोसे वुद्धकी 
सूचना करवा दी जिसे मणिनद्र आदि योद्धा गीघ्र ही युद्धके लिए तेयार हो गये ॥१९५॥ तद- 
न्तर जिनके हाथोमे कृपाण, मारे तथा चक्र आदि नख सुनोभित हो रहे थे एते यक्षल्पी 
योधाभथेतसि धिरा हुमा वैश्चवण युद्धके किए निकला ॥१९६॥ उधर अजनभिरिका जाकार धारण 
करनेवारे--वडे-वडे काले दायियो, सन्ध्याकी लालिमसि युक्त मेधोके समान दिखनेवाठे वडे-चडे 
रथो, जिनके दोनो बोर चमर दुख रहे थे तथा जौ वेगस्ने वायुको जीत रहे ये एते घोडो, देवभवन- 
के समान सुन्दर तथा ऊंची उड़ान भरनेवाटे विमानो, तया जो घोडे, विमान, हाथी बौर स्थ-- 
सभीको उल्छघन कर रहै थे धर्थात्‌ उन सवसे भागे वटकर चरू रहं थे, जिनका प्रताप वहृत भारी 
था, जो अविकत्ताके कारण एक दूसरेको धक्का दे रहै थे तथा समुद्रके समान गरज रहै थे एसे पैदल 
सेनिको यौर मानुकर्णं आदि भाद्वयोके साथ महावच्वानु दशानन, पक्से ही वाहूर निकटकर वठा 
था ! युद्धका नि्मित्न पाकर ददाननके हृदयम वड़ा उत्सव --उल्लास हौ रहा था ॥१९७-२००॥ 
तदनन्तर गुज नामक पर्वतके रिखरपर दोनो सेनाभोका समागम हुवा । एसा समागम कि 
जिसमे नसखोके पडनेसे अग्नि उत्पन्न हो रही थी ॥२०१॥ तदनन्तर तर्वारोकी खनखनाट, धोजे- 
की हिनिहिनाहृट, पदर सैनिकोकी आवाज, हाधियोकी गर्जना, परस्परके समागमसे उत्पन्न रथोकी 
सुन्दर चीत्कार, तुरहीकी बुलन्द आवाज गौर वाणोकी सनसनाटटसे उस समय कोई मिधित~ 
विलक्षण ही गव्द हौ रहा था । उसकी प्रतिध्वनि भाकान गौर पुृथिवीके वीच गज रही थी तथा 
योद्धायोमे उत्तम मद उत्पन्न कर रही थौ २०२-२०४॥ इस तरह जिनका याकार यमराजके 





१ -रमुखलद्षित म । २ मोतेनम 1 ३. तदशनाकारं क.1 ४. कुम्मै म.1 ५ तत्तर्जन्योपभै. म, 1 
६ तनुमुष्टिभिरमुदुगर, म. 1 


शे 


अष्टमं पव १८२३ 

वभूव सुमहजन्यं छृतविक्रान्तसंमदम्‌ । कातरोत्पादितत्रासं शिर क्रीतयङोधनम्‌ ॥२०७॥ 
ततो निज, वलं नीत खेदुं यक्षमटैश्चिरात्‌ ` स धारयितुमारब्धो दश्रास्यो रणमस्तकम्‌ ॥२०८॥ 
अभ्यायान्त च ते दुष्टा सितातपनिवारणम्‌ । कारमेघमिवोदृध्वंस्थरजनीकरमण्डलम्‌ ॥२०९॥ 

सचापं तमिवासक्तदाचीपतिशरासनम्‌ । देमकण्टकसवीतं *विच्युतारमिवाचितम्‌ ॥२१०॥ 

किरीट विश्नतं नानारस्नसङ्जविराजितम्‌ । युक्तं तमिव व्रण छादयन्त नभस्सविषा-॥२११॥ 
विरक्षाश्वामवन्‌ यक्षा विषण्णाक्षा क्षतौजसः । पराद्‌ सुखक्रियायुक्ता. क्षणात्‌ क्षीणरणाशया ॥२१२॥ 
त्रासाङुङितचिन्तेषु ततो यक्षपदातिपु ! भावंतमिव यातेषु मत्सु सुमहारवम्‌ ॥२१३॥ 
स्वमेनाञुखतां जगसुरयक्षाणां वहवोऽधिपा । पुनरेमि. छत सैन्य रणस्याभिसुसं तथा ॥२१४॥ 

वत उच्छेत्तुमारन्धो यक्षनाथान्‌ दशाननः । उत्पत्योत्पत्य गगने सिंहो सत्तगजानिव ॥२१५॥ 

प्रेरित. कोपवातेन दश्ाननतनूनपात्‌ । शाखञ्वाराकुल. दानुसैन्यकक्ष व्यजुम्मत ॥२१६॥ 

न सोऽस्ति रुपो भूमौ रथे वाजिनि वारणे । विमाने वा न यिच्छ छतो दाज्ञाननै. शरे. ॥२१७॥ 
ततोऽमिसुखमोयातं वु दक्ख रणे । अभजद्वान्धवस्नेहं परं वैश्रवण. क्षणात्‌ ॥२१८।। 

विपाठमतुरं चागान्रिचेदं च दृपभ्रिय. । यथा वाहरुवखी पूर्वं शमकर्म॑णि ९सगत ॥२१९॥ 


मुखके समान था तथा जिनकी धार पैनी थी, एसे चक्रो, यमराजकी जिदह्धाके समान दिखनेवारी 
तथा सूनकी वृदे बरसानेवाङी तलवारो, उसके रोमके समान दिखनेवाङे भारे, यमराजकी 
प्रदेशिनी अंगुरीकी उपमा धारण करनेवाङे बाणो, यम राजकी भुजाके आकार परिघ नामक श्लो 
मौर उनकी मुटूठीके समान दिखनेवाके मुद्गरोसे दोनो सेनाओमे बडा भारी युद्ध हृभा । उस 
युदसे जहा पराक्रमी मनुष्योको हप हो रहा था वहाँ कातर मनुष्योको भय भी उत्पन्न हो रहा 
था । दोनो ही सैनाथोके शूरवीर अपना सिर दे-देकर य्रूपी महाधन खरीद रहे थे ॥२०५-२०७॥ 
तदनन्तर चिरकारु तक यक्षरूपी भटोके द्वारा अपनी सेनाको खेद चिन्न देख दशानन उसे संभा- 
रनैके किए तत्पर हुमा ॥२०८॥ तदनन्तर जिसके उपर सफेद छत्र खग रहा था ओर उससे जो 
उस काले मेधके समान दिखाई देता था जिसपर कि चन्द्रमाका मण्डर चमक रहा था, जो धनुषसे 
सहित था गौर उससे इन्द्रधनुप सहित श्याम मेघके समान जान पडता था, सुवणंमय कवचसे युक्त 
होनेके कारण जो विजीसे युक्त द्याम मेघके समान दिखाई देता था, जो नाना रत्नोके समागमसे 
सुशोभित मुकुट धारण कर रहा था भौर उससे एसा जान पड़ता था मानो कान्तिसे आकारको 
सच्छादित करता हुभा वच्रसे युक्तश्याम मेघ दही हौ । एसे दशाननको साता हुजा देख यक्षोकी 
मके चौधिया गयौ, उनका सव भोज नष्ट हो गया, युद्धसे विमुख हो भागनेकी चेष्टा करने 
रे ओर क्षण-मरमे उनका युदधका अभिप्राय समाप्त हो गया ॥२०९-२१२॥ तदनन्तर जिनके चित्त 
भयसे व्याकुल हो रहे ये एेसे यक्षोके पैदल सैनिक महाशब्द करते इए जव श्रमरमे पड़ेके समान 
धूमने कगे तव यक्षोके बहुत सारे मधिपति अपनी सेनाके सामने आये गौर उन्होने सेनाको फिरसे 
युद्धके सम्मुख किया ॥२१३-२१४॥ तदनन्तर जि प्रकार सह्‌ भाकारमे उछल-उचछलकर मत्त 
हाधियोको नष्ट करता है उसी प्रकार दशानन यक्षाधिपतियोको नष्ट करनेके किए तत्पर हुमा 
।॥२१५॥ शखरूपी ज्वालाभोपसे युक्त दशाननरूपी अग्नि, क्रोधरूपी वायुसे प्रेरित होकर शत्रुसेना- 
रूपी वनमे वृद्धिको प्राप्त हो रही-थी ॥२१६॥ उस समय पृथिवी, रथ, घोडे, हाथी अथवा विमानपर 
एेसा एक भी आदमी नही वचा था जो रावणके वाणोसे सच्द्रन हुआ हो ॥२१७] तदनन्तर युद्धे 
दशाननको सामने आता देख वैश्रवण, -क्षण-भरमे भाईके उत्तम स्नेहको प्राप्त हुआ ॥२१८॥ साथ 


१ साधारयितु-म 1 २ मस्यायात म 1 ३. सितातपवारणम्‌ म. । ४ विद्युतात-म 1 ५, -मायान्त म.॥ 
६ समतेख म । 





१८४ पश्रपुराणे 


विवेदैति च धिक्कष्टं संमारं दु पमालनम्‌ । चक्रव्रिवर्तन्ते प्राणिनो यत्र योनिषु ॥२२०॥ 
"पच्यरच्चर्यविमृदिन दि वस्तु प्रस्तं मया । वन्उविष्वद्सन यत्र क्रियते गवंवत्तया ॥२२१॥ 
उद्रात्तमिति चावोचद्‌ मो मो गु द्नानन । किमिद क्रियते पाप क्षणिकधरीग्रचोदरितम्‌ ॥२२२॥ 
मावृष्वसु सुताऽहं ठे मोदरमीत्तिसगत । ततो बन्धुणु नौ युक्तं व्यचहतुमयोप्रतम्‌ ॥२२॥ 
कृवा प्राणिवधं जन्तुमनोक्विपयानया 1 ध्रयाति नर मीम सुमहादुःखसद्कलम्‌ ॥२२४।। 
यथैकटिवसं राज्यं प्राक्च मचत्सर वधम्‌ । प्राप्नोति सदृदां तैन निश्चये विप सुखम्‌ ॥२२५॥ 
चक्षु पक्मपु्ासपरक्षणिक नु जीवितम्‌. । न वेचि करि चतः कमं कुरे मोगकारणम्‌ ॥२२६॥ 
ततो दमन्युबाचेदं द्गास्य" कर्णोच्ित । धर्मश्रवणक्ाटोऽय न वैश्रवण वर्तते ॥२२८॥ 
सचस्तस्प्ररमाख्टैर्मण्टलायष्रैनर- 1 क्रियते मारणं चच ठ धर्मनिवेदनम्‌ ।॥२२८॥ 

मार्गे तिष्ट ्रपाणस्य रिः व्यर्थ ब्रह मापसे । ऊर वा ध्रणिपातं मे ठतीयास्ति न ते गति पररथा 
थवा धनपालस्व विण मम पाड्य । छुर्वाणो हि निज कर्म पुत्यो नैवं रजते ॥२२०॥ 

ततो वैश्रवणो भूय उवाचेति द्ाचनम्‌ । नृनमायुस्तव स्वरपं छूर येति मापसे ॥२२१॥ 
भूयोऽपि मानमं विभ्रच्ततो गेप्रणख्पिवम्‌ । अन्ति चेत्तव साम्यं जटीत्याह दंदाननः ॥२३२॥ 
जगाढ स चो च्येष्टं मां प्रथमसाजदि । त्रर्यमन्नतकायानां च्युराणां नहि वधते ॥२२२॥ 


[रक्ककक कक कक क क क क क व 


ही अनुपम परिपाद बौर राज्यटदमीसे उदासीनताको प्राप्त हया । जिस प्रकार पटले वाहुवछि 
वपने भाई भरतस टेप कर पछताये उसी प्रकार वैश्रवण भी भाई ददाननसे विरोध कर पछताया। 
वह॒ मन ही मन गान्त बवस्याको प्राप्त होता हया विचार करने लगा कि जिस संसारे प्राणी 
नाना योनियोमे चक्री भाति परिवर्तेन करते रहते है वह संसार दु सकरा पाच है, कष्ट स्वर्प है, 
बत उसे धिक्कार दो ॥२१९-२२०॥ देखो, रेर्वर्यमे मत्त होकर मने यह्‌ कौन-सा कायं प्रारस्म 
कर रखा कि जिसमे वहुंकारवन वपने भाईका विध्वस्त क्रिया जाता दै ॥२२१॥ वह इस 
प्रकार उक्कृष्ट वचन कह्ने लगा करि हे दनानन । चुन, क्षणिक राज्यनध्मीते प्रेरित होकर यह्‌ 
कौन-सा पापक्रमं किया जा रहा है ?॥२२२॥ मँ तेरी मौसीका पुत्र हूं यतः तुद्चपर सगे भाई-जंसा 
स्नेह्‌ करता हं । मायके साथ अनुचित व्यवहार करना उचित नही द ॥२२२॥ यह्‌ प्राणी मनोहर 
विपयोकी मानासे प्राणियोका वव कर वहत भारी दु खोसे युक्त भयकर नरकमे जाता है ॥२२५॥ 
जिस प्रकार कोड मनुप्य एक द्निका तो राज्य प्राप्न करे बौर उस्नके फठस्वरूप वपं-मर मृल्युको 
प्राप्त हौ उसी प्रकार निञ्चयसे वह प्राणी विपयोके द्वारा क्षणस्थायी सुख प्राप्त करता है मौर 
उघके फक्स्वरूप यपरिमित काट तक दु.ख प्राप्त करता है रपा यथार्थमे यहं जीवन नेचोकी 
टिमकरारके समान क्षण्भगुर है सो हे दगानन । क्या त्रु यहु जानता नही है जिससे मोगोके निमित्त 

यह्‌ कार्यं कर सटा है ? ॥२२६। तव दयाहीन दगाननने हसते हए कहा कि है वैश्रवण ! यह धमं- 
श्रवण करनेका समय नही है २२७] मद्न्मत्त दायियोपर चे त्था तख्वारको हाथमे धारण 
करनेवाले मनुष्य तो यनुक संहार करते हन कि वर्मका उपदेन ॥२२८॥ व्यं ही वहूत क्यो 
चक रहाहैण्यातो तच्वारके मागगमेच्डादौया मेरेिएु प्रणाम कर! तेरी तीसरी गति 
नही है ॥२२९ वथवात्रु धनपालदटैसो मेरे धनक्री रक्लाकर1 क्योकि जिसका जो अपना 
कायं होता है उसे करता हुमा वह्‌ कच्जित नही हीता ॥२३०] तव वैश्रवण फिर ददाननसे वोला 
कि निञ्चय ही तेरी भायु यत्प रह्‌ गयी है उसीदिए त्रु इस प्रकार कूर वचन वोल रहा द ॥२३९१॥ 
इसके उत्तरम रोपस्ने ठ्पित्त मनको धारण करनेवाले दगाननने फिर कहा कि यदि तेरी सामथ्यं है तो 
मार ॥२३२॥ तव वेश्रवणनेक्रटा कि त्रु वड़ा है उस्चिए प्रथम तू ही मुने मार वर्योकि जिनके जरीरमे 
१ पदयव्वर्यमृढेन म. 1 २. विषयी म । - 
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ऊर्वं ततो दशास्यस्य दारान्‌ चैश्रवणोऽसुचत्‌ 1 क्रानिवावनेमूंध्ति मध्यादधे घोतिपां पतिः ॥२३४॥ 
चिच्छेद सायकान्‌. तस्म ततो वाणेर्दृगानन. । मण्डप च घनं चक्रे क्षणमाच्राद्नाङ्ल ॥२२५॥ 
रन्ध वैश्रवणः प्राप्य शशाद्कार्धषुणा तत. । दश्च।स्थस्याच्छिनसच्चाप चकते चैत रथच्युतम्‌ ॥२३६॥ 
ततोऽन्यं रथमारद वेगाटम्मोदनिस्वनम्‌ । तथाससवो दग्न्रीवो इढौर पुप्पकान्तिकम्‌ ।२३७।। 
उर्काकारेस्ततस्तेन वच्रदण्डेषनेरितै.' । कणा कवच कीर्णं धनदस्य महारषा ॥२६८॥ 

हदये शुक्लमारेऽथ मिण्डिमारेन वेगिना । जघान कैकतेयस्तं वथा मूर्च्छितो यत ।२३९॥ 
ततो जातो महाक्रन्द. सन्ये वैश्रवणा्रिते । नोषाच रक्षां सैन्ये जात. ककरो महान्‌ ।२४०॥ 
ततो शत्यः समुदटत्य वीरगय्याप्रतिष्टित. । क्षिप्र यश्छपुर नीतो धनदो गहु .खित. ।२४१।। 
द्ास्योऽपि जित मन्नं ज्ञात्वा निववृते रणात्‌ । वीराणां गन्रुमङ्गेन तस्व न धनादिना ।२४२॥ 
अथ प्रतिक्रिया चक्रे धनटस्य चिर्धित्छकै । प्राघठश्च पू॑वदेहमिति चक्रे स चेतसि ॥२४२॥ 

्ुमस्य पुं्पसुक्तस्य मग्नस्य दुंपभस्य च । सरसश्चाप्यपद्चस्य वक्तं सदृशोऽडुना ॥२४९॥ 
मानसुद्हत* पुमो जीवत सखतौ सुखम्‌ । तच्च मे सांगरत नासति तस्मान्युक्त्यथंमार्येते ॥२४५॥। 
एतद्र न वान्छन्ति सन्तो विपयजं सुखम्‌ । यदेतदश्रुवं स्तोक सान्तराय सटु सफम्‌ ॥२४६॥ 

नोग कस्यचिदप्य रं कर्मणामिद्मीदितम्‌ । समस्तं प्राणिजातस्य छृतानामन्यजन्मनि ॥२४७॥ ~ 





धाव तष्ट ख्गता एसे नूर वी रोका पराक्रम वृद्धिको प्राप्त नही होता ॥२३३॥ तदनन्तर मध्याह्घके 
परमय जिस प्रकार सूर्यं अपनी किरणे पृथिवीके ऊपर छोडता है उसी प्रकार वैश्रवणने दशाननके 
उधर वाण छोढे ।२३४॥ तत्पद्चात्‌ दद्ाननने अपने वाणोसे उसके वाण छेद उरे मौर विना 
किसी आकरुरुताके रगातार छोडे हुए बाणोसे उसके ऊपर मण्डप-सा तान दिया ॥२३५॥ तदनन्तर 
अवसर पाकर वैश्रवणने अधंचन्द्र वाणसे दश्लाननका धनुप तोड डाला भौर उसे रथसे च्युत कर 
दरिया ॥२३६॥ त्पर्चात्‌ मदुभुत पराक्रमका धारी दशानन मेधके समान शब्द करनेवारे मेघनाद 
नामा दूखरे रथपर वेषसे चढकर वैश्रवणके समीप प्हुचा ॥२२७॥ वर्ह वहुन भारी क्रोधसे उसने 
गोर-जोरसे चाये हुए उल्काके समान यकारवाके वज्रदण्डोसे वैश्रवण का कवच चूर-चूर्‌ कर 
दला ॥२३८॥ ओर सफेद माङाको धारण करनेवारे उसके हुदयमे वेगलारी भिण्डिमालके इतने 
जमकर्‌ प्रहार करिया कि वह्‌ वही मूत हो गया ॥२३९॥ यह्‌ देख वैश्रवणकी सेनाम रुदनका 
महाशब्द होने लगा ओर राक्चसोकी सेनामे हर्षके कारण वडा भारी कल-कर शब्द होने छ्गा 
॥२४०॥ तव अतिशय दुःखी ओर वीरशग्यापर पडे वश्रवणको उसके भृत्यगण शीघ्र ही यक्षपुर छे 
गये ॥२४१॥ रावण भी शत्रुको पराजित जान युदधसे विमुषहो गयासोटठीक हीहै क्योकि वीर 
मनृष्योका कृतक्रत्यपना शनुओके पराजयसे ही हो जाता है । धनादिकी प्ा्निसे नही ॥२४२॥ 
जथानन्तर व॑दयोने वैश्रवणका उपचार किया सो वहु पहठेके समान स्वस्थ शरीरको प्राप्त 
हो गया । स्वस्थ होनेपर उसने मनमे विचार किया ॥२४३॥ कि इम समय गै पूष्परदित वृक्ष, फूटे 
हृए षट अथवा कमकरहित सरोवरे समान हँ २४४] जवतक मनुष्य मानको धारण करता हे 
तभो तक ससारमे जीवित रहते हुए उसे सुख होता है। उस समयमेरा वह्‌ मान नषटहोगयाहे 
इसकिए मुक्ति प्राप्त करनेके लिए प्रयत करता हँ ॥२४५॥ चकि यह विपयजन्य्‌ सुख अनित्य है, 
थोडा है, सान्तराय है गौर दुःखोसे सहित है इसलिए सत्ुरुप उसकी चाह्‌ नही रखते ॥२४६]] 
समे किसीका यपराध नही है, यह्‌ तो प्राणियोने अन्य जन्ममे जौ कमं कर रखे है उन्दीकी 


न~~ यल ~ 
१ घनेरित म । २ मुक्तपष्यस्य 1 ३ घटस्य 1 ४ आ समन्ताद्‌ यतन करोमि ५. नापराव. 1 
६ कस्यचिदप्यस्य भ. । 

३. 
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निसित्तमात्रतान्येपामसुखस्य सुखस्य वा । व्रुधास्तेम्यो न कुप्यन्ति ससरारग्थितिवेद्विन ॥२४८॥ 
कल्याणसिव्रतां यातत केरसीतनयो मस ! गृहावासमहापानायेनाह सोचितयेऽमति. ॥२०९।} 
वान्धवो माचुकर्णोऽपि मदृत्त. साँप्रत मम । सं्ामकारण येन छनं परमस विद ॥२५०] 

इति सचिन्त्य जग्राह दीक्षां दैगम्बरीमसौ । आराध्य च तप॒ सम्य करमाद्धाम परं गत. ॥२५१॥ 
प्रक्षाल्य द्गवक्चोऽपिं पराभवमर ङे 1 सुखासिकामगदुव्यां वन्धुमि. शेखरीटरत. ॥२५२॥ 
अथ प्रवतित तस्य मनोक्तं धानदाधिपम्‌ । प्रद्युक्तरत्नश्िखर वातायनविखोचनमर्‌ ॥२५ 
सुक्ञजारप्रयुन्तेन समरहेनामरुविपाम्‌ ! ससुस्छृजटिवाजखमश्र स्वामिवियोगत ॥२५४६॥ 
पद्यरागविनिर्माणमय्रेदं दृधच्छुचा । ताडनादिव सम्रा्प्तं टय रक्छ्तां पराम्‌ ॥२५५॥ 

इन्दर नीखग्रमाजालक्ृतप्राचरण क्वचित्‌ । दोकार्दिव परिराप्तं उ्यामलव्वसुटारत. 1२५६१ 
चैत्यकाननवाद्यालीवाप्यन्तर्मवनादिभि" 1 सहित नगराक्रार नानाशखछ्तक्षतम्‌ ॥२५७॥ 
शरत्यरपाहृव त॒द्ध सुरप्रासादसनिमम्‌ । विमानं पुष्पकं नाम विहायस्तखमण्डनम्‌ ॥२५८॥ 
अरातिमद्कचिद्धत्वादियेपेद स मानवान्‌ । अन्यथा तस्य किं नास्ति यानं विदयाविनिर्यितम्‌ ॥२५९॥ 
स त विमानमारुद्य सामात्य सहवाहन. । नपौर सात्मज साध पितृभ्यां सहचन्धुमि ॥२६०॥ 


समस्त चेष्टा है ॥२४७॥ दु ख अथवा सुखके दूसरे रोग निमित्त मात्र है, इसलिए ससारकतो स्थितिके 

जाननेवाले चिद्राच्‌ उनसे कुपित नही होते हँ मर्थातु निमित्तके प्रति हप-विपाद नटी करते 
ई ॥२४८॥ वह्‌ दनानन मेरा कल्याणकारी मित्र है कि जिसने मुञ्च दुवुद्धिको गृहवायरूपी 
महावन्धनसे मुक्त करा दिया ॥२४९॥ भानुकणं भी इस समय मेरा परम हितैपी हुमा है कि 
जिसके दवारा किया हुभा संग्राम मेरे परम वैराग्यका कारण हा है ॥र५ण] इस प्रकार 
विचारकर उसने दैगम्बरी दीक्षा धारण कर खी गीर समीचीन तपकी आराधना कर्‌ परम धाम 
प्राप्त किया ॥२५१॥ 


इधर दशानन भी अपने कुक उपर जो पराभवरूपी मैक जमा हुभा था उसे धकर 
पृथिवीम सुखसे रहने र्गा तथा समस्त वन्धृजनोने उसे अपना निरयौर माना ॥२५२॥ अथानन्तर 
वेश्रवणक्रा जो पुष्पके विमान था उसे रावणके भृत्यजन रावणके समीप ङे आये । वह्‌ पुष्पक 
विमान अत्यन्त सुन्दर था, वेश्रवण उसका स्वामी था, उसके चिखरमे नाना प्रकारके रन्न जडे 
हए थे, ्षरोखे उसके नेते थे, उसमे जो मोतियोकी ्ाटर र्गी थी उससे निर्मल कान्तिका समूह्‌ 
निकल रहा था मौर उससे वह एेसा जान पडता था मानो स्वामीका वियोग हौ  जानेके कारण 
निरन्तर आसु ही छोडता रहता हो । उखका अग्रभाग पद्मराग मणिर्योसे वना था इसलिए उसे 
धारण करता हुआ वह्‌ एेस्रा जान पडता था मानो गोक्के कारण उसने हूदयको वहत कुछ पीय 
था इसीलिए वह्‌ गव्यन्त लाल्िमाको धारण कर रहा था । कही-कटी इन्द्रनीक मणियोकी प्रभा 
उसपर्‌ आवरण कर रही थी जिससे ठेसा जान पडता था मानो चोकके कारण ही वह्‌ गव्यन्त 
उ्यामरुताको प्राप्त हया हौ । चैत्या्य, वन, सकानोके वग्रभाग, वापिका तथा महु आदिसे सदत 
होनेके कारण वह किसी नगरके समान जान पडता था । नाना ल्योने उस विमानमे चौटे परहचायी 
थी, वहु वहत ही ऊचा था, देवमवनके समान जान पडता था जीर आकारातलका मानो आभूपण 
ही था ॥२५३-२५८॥ मानी दनाननने शुकी पराजयका चिल्ल समञ्च उस प्रुष्पक विमानको 
अपने पास रखनेकी इच्छा की थी अन्यथा उसके पास विद्यानिसित कौन-सा वाहन नही था ? 
।२५९] वहं उस विमानपर आरूढ होकर मन्त्रियो, वाह्नो, नागरिकजनो, पूत्रो, माता-पितामो 





१ दुर्व्वींक, ख 1२ मयापवतितंम 1 ३. परम्‌ म. ! ४. छत प्रावरणं म 1 ५. गर्वयुक्त । 


अष्टमं पवं १८७ 


अन्त पुरमहापद्मखण्डमध्यगतः सुखी । अन्याहतगति" स्वेच्छाकृतविश्र मभूषणः ॥२६१॥ 
चापत्रिशरूरनिच्िर्रासपाशादिपाणिमिः । ्ल्यैरनुगतो मक्तैरविहिताद्‌ुतकर्ममि. ॥२६२॥ 
इतशनुसमृहान्तै. सामन्तेवंद्मण्डरै. । गुणप्रवणचेतोभिर्महाविमवशोभिते, ॥२६३॥ 
वरविद्याधरीपाणिगृहीतेश्वारुचामरे । वीज्यमानो विरिा्गो गोशीर्पादिविरेपनै ॥२६४॥ 
उच्दतिनातपत्रेण रजनीकरदोभिना । "य्सेवागत. दोमां लब्धेनारातिभद्ग त. ॥२६५॥ 

उदारे भाुवन्तेनो दधान. युण्यज फलम्‌ । विन्दन्‌ दक्षिणमम्भोधिं ययाविन्द्र समः धिया ॥२६६॥ 
तस्यानुगमन चक्रे ुम्मकर्णो गजस्थित । विमीपणो रथस्थश्च स्वगव विभवान्वितः ॥२६७॥ 
महादैत्यो मथोऽप्येनमन्वियाय सवान्धव. । सामन्ते. सहित. सिदशरमादिदुते रथै. ॥२६८॥ 
मारीचोऽम्बरव्रियुच चच्रो वघ्रोदरो बुध. । वच्ाक्ष. कऋूरनक्रश्च सारण. सुनय. युक. ॥२६९९॥ 

मयस्य मन्विणोऽन्ये च बहव. खेचराधिपा. 1 अनुजग्सुसदारेण चिभवेन समन्विता, ॥२७०॥ 
दक्लिणागामश्रेपा स वदी्घव्य ततोऽन्यत. । विजहार मही पद्यन्‌ सवनाद्विंससुद्रगाम्‌ ॥२७१॥ 
सथासात्रन्यदापन्खत्‌ सुमालिनयददहुत. 1 उच्चैर्गगनमारूढो विनयानतविग्रह ॥२७२॥ 
सरसीरहितेऽमुप्मिन्‌ पूज्यपवंतमूद्ध॑नि । वनानि पद्य पद्यानां जातान्येतन्महादुतम्‌ ॥९७३॥ 
तिष्टन्ति निश्वखा. >स्वामिन्‌ कथमत्र महीदसे । पतिता विविधच्छाया सुमहान्त. पयोञ्चच. ॥२७४॥ 


^^ ^~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~--~~-~~-~-~--~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


तथा बन्वुजनोके साथ चला ॥२६०॥ वह्‌ उस विमानके अन्दर अन्त.पुररूपी महाकमलवनके 
बीचमे सुखसे वैठा था, उसकी गतिको कोद नही रोक सकता था, तथा अपनी इच्छानुसार उसने 
हावभावरूमी माभूषण वारण कर रखे थे ॥२६१॥ चाप, चिशूल, तलवार, भाला तथा पाश 
दि गच्च जिनके हाथमे ये तथा जिन्होने अनेक आश्चर्यजनक कार्यं करके दिखलाये थे एेसे भनेक 
पेवक उसके पीचे-पीे चरु रहे ये ॥२६२॥ जिन्होने शत्रुमोके समूहका अन्त कर दिया था, जो 
धक्राकार मण्डल वनाकर पास खडे थे, जिनका चित्त गुणोके माधीन था तथा जो महावैभवसे 
शोभित ये एसे अनेक सामन्त उसके साथ जा रहै थे ॥२६३॥ गोशौपं आदि विङ्ेपनोसे उसका 
सारा शरीर कप्त था तथा उत्तमोत्तम विद्याधरियां हाथमे छ्य हुए सुन्दर चमरोसे उसे हवा 
कर रही धी ।२६४॥ वह्‌ चन्द्रमाके समान सुशोभित उपरर तने हए छतरसे एेसा सुशोभित हौ रहा 
था मानो शत्रुकी पराजयसे उत्पन्न यशसे ही सुशोभित हौ रहा हौ ॥२६५॥ वह सुयके समान 
इ्कृषट तेजको धारण कर रहा था तथा लक्ष्मीसे इन्द्रके समान जनि पडता था । „ इस प्रकार ुण्यसे 
सन्न फरको प्राप्त होता हुभा वह्‌ दक्षिणसमुद्रकी योर चला ॥२६६॥ हाथीपर वेखा हुमा युम्भक्णं 
मौर रथपर वैठा तथा स्वाभिमान रूपी वंभवसे युक्त विभीपण इस प्रकार दोनो भाई उसके पीछ- 
पीछे जा रहे थे ॥२६७] भाई-वान्धवो एव सामन्तोसे सहित महादैत्य मय भी, जिनमे सिह-शरभ 
भादि जन्तु जुते थे ठेसे रथोपर बैठकर जा रहा था ॥२६८॥ मरीच, अस्बरविचयुतु" वज्र, वच्रोदर, 
बुष, वक्ष, कूरनक्र, सारण ओर सुनय ये राजा मयके मन्त्री तथा उक्कृट वैभवसे युक्त अन्य 
अनेक विद्याधर राजा उसके पीछे-पीछे चल रहे ये ॥२६९-२७०॥ इस प्रकार समस्त दक्षिण 
दिनाको वद कर वह्‌ वन, पर्वत तथा समुद्रसे सहित पृथ्वीको देखता हा अन्य दि्ाकी भोर 

चेला ॥२७१॥ 

अथानन्तर एक दिन विनयसे जिसका शरीर शुक रहा था, एेसा दशानन आकाशशमे बहुत 
उवे चटकर अपने दादा सुमारीसे आङ्चय॑चकित हौ पता हैकिदहे पूज्य । इधर इस पतक 
शिखरपर सरोवर तो नही है पर कमलोका वन रहलहा रहा है सो इस महाआ्चर्यको भाप देखे 
॥२७२-२ञद) हे स्वामिन्‌ 1 यहं पृथ्वीतकपर पडे रगविरणे बडे-बडे मेघ निश्चल होकर कंसे खड 
न 





१, यशसा + दव आगत, । २, उत्कटाश्चर्ययुक्त. । ३. निदचकराद्चामी म , क । 


१८८ पद्मपुराणे 


नम सिद्धेभ्य इचयुक्स्वा सुमादटी तमथागदत्‌ । नामूनि गतपन्नाणि न चते वंत्म तोयदा. ॥२५५॥ 
मितकरतुच्रतच्छाया सहखाक्ारतोरणाः 1 श्टरेपु पर्वतस्चासी विराजन्ते जिनाखया* ॥२०७६॥ 
कासि हरिपेणेन सलनेन सदात्मना । पतान वर्त नमस्य त्वं मच पूतमना. क्षणात्‌. ॥२७५७॥ 
ततस्नत्रस्य एवासौ नमस्कृत्य जिनालगरादरू । उवा विस्मयापन्नो धनदस्य विमर्द ॥२०८॥ 
आसीन्छि तस्य मादास्य इरियेगस्य दथ्यताम्‌ । प्रतीन्य॑तस येनासौ विरिति कीर्तितः ॥२४९॥ 
सुमाली न्यगदच्चव साधु पृष्टं ठ्नानन । चरितं हरिपेणस्य शणु पापचिदारणम्‌ ॥२८०॥ 
कासिपल्यनगरे राजा नाम्ना श्गपतिष्वज । वमव यद्रा व्याष्ठसमस्तयुयनो महान्‌ ॥२८१॥ ` 
महिणी तस्य वप्राद़ा प्रमदायुणत्राटिनी ! अभूत्‌ सौ माम्यतं प्राक्ठा पैलनीशतंलामताम्‌ ॥२८२॥ 
हरिपिण, सयुन्पन्न ल ताभ्या परमोल्य । त्‌ पष्दया छुभैयं्तो टकणैः क्षतदुष्करत. ॥२८३॥ 
वभ्रया चान्यदा जैने मने भ्रमितुं रये 1 जाटाहिकमदानन्ठ नगरे धसंमौख्या ॥२८४॥ 
मदालकष्मीरिति स्याता सौ नारयमदवि हला । अचृत्तमवदत्तस्या. सपत्नी दुर्विचेषटिता ॥२८५५॥ 

पूर्वं ब्रह्यरयो यातु मदी पुरचर्मनि 1 ्रमिष्टति ततत" पश्वाद्रप्रया कारितो रय ॥२८६॥ 

दति श्रुल्वा ततो वप्रा कुलिनेनेव ताडिता । हदये दु ससंनक्ठा प्रतिक्ाम-रोदिमास्‌ ॥२८७॥ 
अमिष्यति सथोऽय मे प्रथम नगरं यदि । पूर्ंवस्पुनराहार ऊरिप्येऽतोऽन्यथा तु म ॥२८८॥ 
इल्युञत्वा च ववन्धासौ प्रतिक्ताक्ष्मवेणिक्राम्‌ । व्यापाररदिनावरपामोकम्खानास्यपङ्कना ॥२८९॥ 


है ? ॥२७८५} तव सुमारीने "नम सिद्धेम्य ' कहकर दगाननसे कहा कि ह वत्स ! न तो ये कमक 
हैमौरनमेव ही रहु॥२७५॥ किन्तु सकेद पताकां जिनपर छया कर रही है तथा जिनमे हजारो 
प्रकारके तोरण वने हुए है एेसे एसे ये जिन-मन्दिर प्वंतके निखरोपर सुगोभित हो रटे ह ॥२७६॥ 
ये सव मन्दिर महापुरुप हरिपैण चक्रवर्तीकि हारा वनवाये हए हू । हं वत्त 1 तु इन्द नमस्कार करं 
यरं क्षण-मरमे अपने हूदयको पवित्र कर 1२७७] तदनन्तर वैश्रवणका मानमर्दन करनेवाछे 
दशाननने वही खडे रहकर जिनाकर्योकरो नमस्कार किया ओर आआश्चर्यचकित हो सुमारीसे पद्ध 
कि पुज्यवर 1 हरिपिणका एसा क्या माहात्म्य था कि जिससे आपने उनका इस तरह कथन किया 
टै ? ॥२७८-२७स्‌] तव सुमारीने कहा कि ह दनानन 1 तूने वहुत च्छा ग्र्न किया अव पापको 
नष्ट करनेवाला हरिपेणका चरित्र सुन ॥२८०॥ काम्पिल्य नगरमे अपने यशके वारा समस्त ससार- 
को व्याप्त करनेवारा सिंहुध्वज नामका एक वडा राजा रहता था ॥२८१।॥ उसकी वप्रा नामक 
पटरानी थी जो स्वरियोके योग्य गुणीत्े सुद्ोसित थी तथा अपने सौमाग्यके कारण सैकडो 
रानियोमे ञामूपणपनाको प्राप्त थी ॥२८२।॥। उन टेनोसे परम अभ्युदयको धारण करनेवाला 
हरिण नामका पत्र हुमा । वह्‌ पत्र उत्तमोत्तम चौसठ लक्षणोसे युक्त था तथा पापोको नष्ट 
करनेवाला था ॥२८३॥ किसी एक समय बाह्लिक महोत्सव आया सो धर्मनीक वप्रा रानीने 
नमरमे जिनेन्द्र भगवानुका रथ निकछवाना चाहा ॥२८४॥ राजा सिदहध्वजकी महालक्ष्मी नामक 
दु्तरी रानीथीजोकरि सीमाग्यके गर्वे सदा विह्वल रहती थी ! अनेक खोटी च्टामसे भरी 
महालक्ष्मी वप्राकी सौत थी इसचिए उसने उसके विरुद्ध आवाज उठायी कि पहर मेरा ब्रह्मरथ 

नगरकी गल्ियोमे घूमेगा । उसके पीछे वप्रा रानीके हारा वनवाया हमा जैनर्थ घूम सकेगा 
1२८५-२८६। यह्‌ सुनकर वप्राको उतना दुःख हुमा किं मानो उसके हूदयमे वज्रकी ही चोट 
खी हो । दु खसे सन्तप्त टोकर उसने प्रतिज्ञा की कि यदि मेरा यह रथं नगरमे पुटे घूमेगा 
तो मै पूर्वको तरह पुन. आहार करूमी अन्यथा नही ॥२८७-२८८॥ 


~~~ ~~~ ^~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ --~-~-~ ~~~ ~~~ 








१ सतिगयेन पूज्य 1 २. पतनी सा ललामताम्‌ म । इ सामरणताम्‌ । ४ चतु पष्टञुमे- म, ख. 1 ५. रथम्‌ 
म? वप्रया जनं स्थे जमयितुं मते इष्टे सेती्यर्थ. ! ६, प्रतिन्चा क्ष्य म, । 
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ततः इवासानू विुचन्तीमश्रुविन्दूननारतस्‌ ! दरिपेण. ससारोक्य जननीमिव्यवोचत ॥२९०॥ 
मात कस्मादिदं पूरं स्वप्तेऽपि न नियेवितस्‌ । स्वया रोदनमारब्धमसद्धखसन्य यट ॥२९१॥ 
तयोक्तं स तत. श्रुत्वा हेतुमेव व्यचिन्तयत्‌ । किं करोमि गुरो. पीडा प्रक्षे कथसीरिता ॥२९२॥ 
पितायं जननी चैषा द्वावप्येतौ महागुरू । करोमि क प्रतिद्रेषमहो मग्नोऽर्मि समे ॥२०३॥ 
असम्थस्ततो दरु मातर साश्रुटोचनाम्‌ । निःकम्य मवनाधातो वन भ्यारुसमाङ्करम्‌ ॥२९४॥ 
तत्र मूरफखादीनि मक्षयनू विजने वने । सरस्सु च पिवन्नम्मो विजहार भयोज्दित. ॥ २९५॥ 
खपमतस्य तं दृष्टा पशवोऽपि सुनिदं्ा. । क्षणेनोपसमं जग्युमंन्य. कस्य न समत ॥२९६॥ 
तत्रापि स्मर्यमाण तष्छृत मात्रा प्ररोदनम्‌ । "ववाधे त प्रखापश्च कृतो गन्गद्कण्डया ॥२९७॥ 
रम्येप्वपि प्रदेग्रेषु वने तास्व नो रति । वभूव ऊुव॑तो निव्यं स्रमणं शदुचेतसा ॥२९८॥ 
चनदेव इति रान्ति ऊर्वाणोऽसावनारतम्‌ । दृरविस्तारितानीभिरंगीमि. कृतवीक्षण. ॥२९९॥ 
समियाया्गिर शिस्यद्रातमन्युचनाश्रमम्‌ 1 विरोव दूरसुञ्द्रित्वा वननाणिमिराधितम्‌ ॥३००॥ 
चम्पायामय रुदाया काख्कव्पास्यभूश्टता । र्रेण साधन भूरिं विश्रता पुहनेजसा ॥२३०१॥ 
यावत्तेन ससं युद्धं चकार जनमेजय । पूर्वं रचितया तावच्सुदूरगसुरञ्गया ॥३०२॥ 


यह्‌ कहकर उसने प्रतिज्ञाके चिह्वुस्वरूप वेणी वध छी ओर सव काम छोड दिया! 
उसका मुखकमख गोकसे मुरन्चा गया, वह्‌ निरन्तर मुखसे श्वास ओौर नेत्नौसे ओं छोड रही 
थी। माताकी एेसी दया देख हरिपेणने कहा कि हे मात । जिसका पहले कभी स्वप्नमे भी 
तुमने सेवन नही किया वह्‌ थमागल्कि रुदन तुमने व्यो प्रारम्भ किया ? अव वस कये खीर 
रुदनका कारण कहौ ॥२८२-२९१॥ तदनन्तर माताका कहा कारण सुनकर हरिपेणने इस प्रकार 
विचार किया कि अहो । मै व्या कड ? यह वहत भारी पीडा प्राप्त हुई है सो पितासे इसे कते 
कहूँ १ ।॥२९२॥ वह पिता है मौर यह भाता ह! दौनोहीमेरे ए परम गुर हैँ। गै किसके 
प्रति देष कं ¶ याश्च है कि मै वड़े सकटमे आ पडा हूँ ॥२९३॥ कुच भी हो पर मै रुदन करती 
माताको देखनेमे भसमं हूँ । एसा विचारकर वह महलस निकर पड़ा भौर हिसक जन्तुयसे 
भरे हए वनम चा गया ।२९४॥ वहाँ वह्‌ निर्जन वनमे भूर, फर गादि खाता गौर सरोवरमे 
पानी पीता हुवा निर्भय हो घूमने रगा ॥२२५॥ हरिषिणका पेता खूप था क्रि उसे देखकर दुष्ट 
परु भी क्षण-भरमे उपक्ञम भावको प्राप्तो जतिथेसौठीकदी है क्योकि भ्य जीव किसे नही 
प्रिय होता है ? ॥२०६॥ निर्जन वनमे भी जव हरिपेणको सातके हारा किये हुए रुदनकी याद 
आत्ती थी तव वह्‌ अत्यन्त दु खी हो उठ्ता था । माताने गदुगद क्ण्ठ्से जो भी प्रलाप क्या 
वह्‌ सव स्मरण आआनेपरः उसे वहत कुछ वाधा पहुंचा रहा था ॥२९७।। कोमरु चित्तसे निरन्तर 
श्रमण करनेवाले हुरिपेणको वनके भीतर एक-से-एक वढकर मनोहर स्थान मिलते थे पर॒ उनमे 
उसे वेयं प्राप्त नही होता था ॥२२८॥ क्या यह्‌ वनदेव है ? इस प्रकारकी श्रान्ति वह निरन्तर 
करता रहता था ओर हरिण्यां उसे दुर तक आंख फाड-फाडकर देखती रहती थी ॥२९९॥ इस 
प्रकार घूमता हुमा हुरिपेण, जहां वनमे प्राणी परस्परका वैरभाव दुर छोडकर शान्तिये रहते थे 
एसे अगिरस ऋषिके शिष्य जतमन्युके आश्ममे पर्चा ॥३००॥ 

मथानन्तर एक काछ्कल्प नामका राजा था जो महाभयकर, महाप्रतापौ ओर वहत 
वडी सेनाको धारण करनेवाङा था सो उसने चारो गोरस्े चम्पा नगरीको चेर लिया ॥३०१॥ 
चम्पाका राजा जनमेजय जवतक उसके साथ युद्ध करता है तवतकं पहर्से वनवायी हृरई म्बौ 
सुरगसे माता नागवती अपनी पुत्रीके साथ निकककर शतमन्यु ऋषिके उस आश्रममे पट्लेसे 





१. ववाधैत म , क. । २. स इयाय स, । 
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नास्ना नाग॑वती तस्या माता तयुजया समम्‌ । पूर्वमेव गता दें नतमन्दुयतिभ्रितम्‌ ॥३६०३॥ 
नागवलत्या सुता तस्मिन्‌ दृष्टा तं रूपगाटिनम्‌ । मन्मथस्य शर्विद्धा तङुविक्छवताकर. ॥३०६॥ 
ततस्तामन्यथासूतां दुष्ा नागवती जगी । सुते भव विनीता त्वं स्मर वाक्यं महाञ्ने, ॥३०५॥ 
पूत हि सुनिनः प्रोक्तं यथा त्वं चक्रव्तिन. । मविता वनितारलनमिति सन्ता न चक्षुषा ॥३०६॥ 
रक्तं च तस्य तां क्ाव्वा श्नं मीतरको्तिंच. 1 आश्रमात्तापसेगरुटह रिपेणो निरारत ॥३०७]॥ 
ततो दुग्धोऽपमानेन कन्यामादाय चेतसा 1 वभ्राम सततं ञ्कष्टो जामयंव स विद्यया ॥३०८॥ 
नाने यनीये न पुष्पपह्धवकरिपते । फलानां भोजने नैव पाने वा सरसोऽम्मस, ॥२०९॥ 
न मासे नगरे नोपवने रम्यरतागरहे । शतिं रेमे सञयुकतण्डभराक्रान्त. स दरधेकवाच्‌ ॥३१०॥ 
दावाग्निसदृगास्तेन पद्मखण्डा निरीक्षिताः 1 व्रखुचीसमास्तस्य वमबुश्चन्दरदमय. ॥६११॥ 
विशारुपुलिनाश्चास्य स्वच्छतोया `सयुद्रगा । मनो वहन्ति चाङ्ष्टकन्याजघनसाम्यत. ॥२१२॥ 
मनोऽस्य केतकीसुची ङन्तयष्टिरिवामिन्त्‌ । चक्रवच्च कद्म्बाना पुष्प सुरभि चिच्छिदे ॥३१३॥ 
ङटजानां विधूतानि छँसुमानि नमस्वता ! मर्माणि चिच्दुस्तस्य मन्मथस्यैव सायका. ॥१७॥ 
इति चाचिन्तयद्छप्स्ये स्त्रीरत्न यदि नाम तत्‌ । तत. दोकमहं मातुरपनेप्याम्यस्नयस्‌ ।२१५॥ 
प्राप्तमेव ततो मन्ये पतित्वं भरतेऽखिरे ! आकृतिनं हि सा तस्या. स्तोकभोगविधायिनी ॥३१६॥ 
नदीकररेप्वरण्येपु ग्रामेषु नगरेषु च ! पवंतेयु च चेत्यानि कारयिप्याम्यह तत. ॥३१७॥ 
मातु जतेकेन सतश्च त. स्यां थदि तामहस्‌ । न पद्यय तो जीवो मम तत्सगमादाया ॥३१८॥ 





ही परैव गयी थी ॥२३०२-३०३।। वहां नागवतीकी पुत्री सुन्दर रूपसे सुलोभित हरिषेणको देखकर 
दारीरमे वेचैनी उत्पच्च करनेवाके कामदेवके बाणोसे घायल हौ गयी ॥३०४॥ तदनन्तर पृत्रीको 
अन्यथा देख नागवतीने कहा कि हे पूत्री । साववान रह, तु महामुनिके वचन स्मरण कर ॥३०५॥ 
सम्यग्नानरूपी चक्षुको धार करनेवाले मुनिराजने पहले कहा था कि तू -चक्रवर्तीका स्त्रीरत्न 
होगी ॥३०६॥ तपस्वियोको जव मालूम हुजा कि नागवतीकी पूरी हरिषिणसे बहुत अनुराग 
रखती है तो अपकीतिस्े उरकर उन मूढ तपस्वियोने हरिषेणको भाश्रमसे निकार दिया ॥३०७॥ 
तव अपमानसे जका हरिषेण हृदयमे कन्याको धारण कर निरन्तर इधर-उधर घूमता रहा । एेसा 
जान पड़ता था मानो वहु भ्रामरी विद्यासे आछ्गित होकर ही निरन्तर घूमता रहता 
था ॥३०८॥ उत्कण्ठके भारसे दवा हरिपेण निरन्तर सओोकग्रस्त रहता था । उसे न भोजनमे, न 
पुप्प ओर पल्ल्वोसे निर्मित जय्यामे, न फलोके भोजनम, न सरोवरका ज पीनेमे, न गावमे, न 
नगरमे गौर न मनोहर निकु्जौसे युक्त उपवनमे धीरज प्राप्त होता था ।३०९-३१०। कमलोके 
समूट॒को वहं दावानर्के समान देखता था गौर चन्द्रमाकी किरणे उसे वच्रकी सुरईके समान जान 
पडतो थी ॥३११॥ विशार तटोसे सुदोभित एवं स्वच्छ जल्को धारण करनेवाली नदियां इसके 
मनको इसलिए आकर्षित करती थी, क्योकि उनके तट, इसके प्रति भाकपित कन्याके नितम्बोकी 
समानता रखते ये ॥३१२॥ केतकीकी अनी भालेके चमान इसके मनको भेदती रहती थी भौर 
कदम्बवृक्षोके सुगन्धित पूर चक्रके समान चेदते रहते यथे ॥३१३। वायुके मन्द-मन्द ज्ञोकेसे 
हिरते हुए कुटज वृक्षोके फू कामदेवके वाणोके समान उसके मर्म॑स्थरु छेदते रहते थे ॥२१५॥ 
हरिण एेसा विचार करता रहता था कि यदि मै उस स्वीरलनको पा सका तो नि सन्देह माताका 
दोक दूर कर दूंगा ॥३१५॥ यदि वह्‌ कन्या मिल गयी तो मै यही समर्घुगा कि मुञ्चे समस्त भरत 
्षेत्रका स्वामित्व मिल गया है । क्योकि उ्तकी जो आरति है वह्‌ ` अल्पभोगोको भोगनेवाटी 
नही है ॥२१६॥ यदिर्म उसे पा सका तो नदियोके तटोपर, वनोमे, गविोमे, नगरोमे गौर पर्वतोः 
पर जिन-मन्दिर बनवारँगा ।३१७॥ यदि मै उसे नही देखता तो माताके शोकसे सन्तप्त होकर 


१. नागमती म. 1 २. नद्य 1 ३. पुष्पाणि च नभस्वता क, 1! ४ यदि चा -म.। ५. गतो क. । 
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चिन्तय न्निति चान्यच्च बहुदुःखितमानस. । विस्त जननीशोकं स वभ्राम ग्रही यथा ॥२१९॥ 
प्यटश्च वहून्‌ देशान्‌ प्राप्त सिन्धुनदं पुरम्‌ । तदवस्थोऽपि वीर्येण तेजसा *चोरुणान्वितः ॥३२०॥ ` 
बहिः क्रीडाविनिष्कान्तस्तत्र त वीक्ष्य योपित । स्तम्भिता दव निश्चेष्टा. रस्पषटाक्ष्य. शतश्षोऽमवस्‌ ॥३२१। 
पुण्डरीकेक्षणं मेरूकटकोदारवक्षसम्‌ 1 दिड.मतङ्गजङुम्मांसमिमस्तम्भसमोरुकम्‌ ॥३२२॥ 

उन्मत्तस्व्ुपेतानामनन्यगतचवेतसाम्‌, । पद्यन्तीनां न त वृिव॑भूव पुरयोषिताम्‌ ॥२२३॥ 
अथाञ्जनगिरिच्छाय. प्रग दाननिर्मर' । आजगाम गजस्तासां खीणाममिसुखो वलात्‌ ।६२४॥ 

न शक्नोमि गजं धतु कुरुत पायनम्‌ ! यदि शक्तियुत" नायं इव्यारोहेण चोदितम्‌ ॥२२५॥ 
नरवृन्दारकासक्तचेतनास्ता न तद्वच । चक्रु श्रवणयोर्नापि समर्था. भ्रपलायितुम्‌ ॥२२६॥ 

सुहु" प्रचण्डमायोदे" ततो रटति चेतितम्‌' । वनिताभिर्व॑भूवुश्च मभ्यज्याङुरुचेतस. ॥३२७॥ 
ततस्ता. दारण जग्मुस्तं नर ऊृतकम्पना. 1 भयेनोपछ्तं तासां तव्समागमचेतसाम्‌ ॥३२८॥ 

तते स करुणायुक्तो हरिपेणो व्यचिन्तयत्‌ । सश्रान्तोत्तमरामाङ्गसगमात्‌ पुरुकाच्चितः ॥३२९॥ 
इतः सिन्धुर्ममीरोऽयमित क्षारो गजोऽन्यतः । सकटे तु परिप्राप्ते करोमि प्राणिपारनम्‌ ॥३३०॥ 
बृप. खनति वस्मीक शचङ्ञाभ्यां न तु भूधरम्‌ । पुरुष" कदडी छिन्ते सायकेन रिख त न ॥३३१॥ 
खु पराभवत्येप रोक ग्रखरचेष्टित. । “उदष्टव्याप्यसुखं कतु" नाभिवान्छति कको ˆ ॥३३२॥ 


कभीका मर जाता 1 वास्तवमे मेरे प्राण उसीके समागमकी आशासे रके हुए ह ॥२१८॥ जिसका 
मन मत्यन्त दुःखी था एसां हरिषेण इस प्रकार तथां अन्य प्रकारकी चिन्ता करता हुआ माताका 
शोक भूल गया । भव तो वह भूताक्रान्त मानवक समान इधर-उधर घूमने रगा ॥३१९॥ इस 
प्रकार अनेक देशोमे घूमता हु सिन्धुनद नामक नगरमे पहुंचा । यद्यपि उसकी वैसी अवस्था हो 
रही थी तो भी वह बहुत भारी पराक्रम ओर विशार तेजसे युक्त था ॥३२०॥। उस नगरकी जो खयां 
क्रीडा करनेके किए नगरके बाहर गयी थी वे हरिषिणको देखकर आस्च्य॑चकितकी तरह्‌ निश्चेष्ट 
हो गयी । वे सैकड़ो वार आंखे फाड-फाडकर' उसे देखती थी॥३२१॥ जिसके नेत्र कमक समान ये, 
जिसका वक्ष स्थल मेरूपर्वंतके कटकके समान रम्बा-चौडा था, जिसके कन्धे दिग्गजके गण्डस्थलके 
समान थे, भौर जिसकी जे हाथी वाँधनेके खम्भेके समान सपुष्ट थी एेसे हरिषेणको देखकर वे 
स्वया पागल-सी हौ गयी, उनके चित्त ठिकाने नही रहे तथा उसे देखलने-देखते उन्हे तृप्ति नही हुई 
॥२३२२-३२३॥ अथानन्तर-अजनगिरिके समान कारा ओौर क्रते हुए मदसे भरा एक हाथी वलपूर्वंक 
उन खियोके सामने आया ॥३२४॥ हाथीका महावत जोर्जोरसे चिल्ला रहा था कि हे स्रियो 1 

यदि तुम छोगोमे शक्ति है तो शीघ्र ही भाग जागो, मै हाथीको रोकनेमे असमथं हं ॥३२५॥ पर 
स्त्रियां तो श्रेष्ठ पुरूष हरिषेणके देखनेमे आसक्त थी इसकिएु महावतके वचन नही सुन सकी बौर 
न भागनेमे ही समर्थं हुई ।३२६॥ जब महावतने बार-बार जोरसे चिल्लाना शुरू किया तव स्ियो- 
ने उस मोर ध्यान दिया गौर तव वे भयसे व्याकर हो गयी ॥३२७। तदनन्तर कोंपती हुई वे 
स्तयां ह्रिषेणकी शरणमे गयी । इस तरह उसके साथ समागमकी इच्छा करनेवाली स्त्रियोका 
भयने उपकार किया ।॥३२८॥ तत्पश्चात्‌ घबडायी हुई उत्तम स्त्रियोके शरीरके सम्पकंसे जिसे 

रोमाच उठ आये ये एेसे हुरिषेणने दयायुक्त हौ विचार किया ॥३२९॥ कि इस ओर गहरा समुद्र 

है, उस ओर प्राकार है गौर उधर हाथी है इस तरह्‌ सकट उपस्थित होनेपर भै प्राणियोकी रक्षा 

अवद्य करगां ॥३३०॥ जिस प्रकार बै अपने सीगोसे वामीको सखोदता है पवंतको नही । ओर 


पुरुष बाणसे केलेके वृश्चको ठेदता है शिखाको नही ॥३३१॥ इसी प्रकार दृष्ट चेष्टागोसे भरा मानव 
१ च1-ऊरुणा = विदान, चाख्णा म । २ स्पष्टक्षा । २ चक्तुवतो म. । ४. हस्तिपके । ५ जातम्‌ । 
६ शालोऽयमेकत. के 1 ७ उद्रव्याप्यम । ८ कर्कश. क । 


१९२ पश्वपुशमे 


लीलाम्‌ नापा येन शसा सपा सया षता 1 पहससदृतीनां नियम सुल्ययथान ४६१२४ 
मनां गुरदय्‌ क्षवा्वन्वगीदये 1 नास्मि हन्यन्तं पन्मोदृयय ४ द5॥ 

दममेरं तन्न नारनिष्टुदा गिग 1 भो मौ हन्यपरान्येन य्य दम वणम्‌ ३३ 

तसो हन्तिः नोन्पथ्ता न दृष्ता परा । यन्मनुष्यं सत देन्ति म्य च यन्सि मनद पम एदञय 

नून युससीपोर्थल यन्मद कमे संद 1 ददेत या रृषयतेद्ि छ-सस्माददु मान्तद ध२३५॥४ 
वरिदग्य सतत शौपा-नःठया दनम" 1 सानदकितना. दया पृष्टो सनसस्यमात पददा 
तिद्ुहिरमितेयायौ तन्भेने सन्तत । डपण्यु दयन पादु साम्‌ [द्३धी 

तन नरीरिमरेमे सतेन स स्पा चूषनष्ा सनन्व यातपम्य पुनर्मम ४६४९॥ 

पारम्पर्यं त. श्रत्वा व रद्य सरत 1 विनिान्त पुरं सथं कठण्वनुम, 1८५४ 
चातावननस्येन्नच्पतरि न सदना, । जमनारयन्‌ कन्याग्वमागमरममशात ३३५२॥ 


[4 त क [4 टि भे, [4 ॐ 9 म ् ४ 
ार-नानमेगेदानन्दमु माविभुतः 1 थ्या निमरन्यने कसात कार [६५ 


ग [न 


[1 ५ ४५ ॐ [ज [4 ६. 
हस्य गष्टगतो लष तदाप्य पमिप 1 गिन ुनासालित सम्म दय परिन्दपम्‌ ३५२४ 
लत धासन नायारनष्गानुर 1 नद, च गत सिय सित परयन्ति ५३४५) 


भि थि जि जि न न कि कण = 9० ४ जन धथ कजत शिति ए भि भ म जीत दमि किनका 4 चन स त ५ १ 171 9, 12 ^ श त 
कोम प्राणीहाद्टी पगभव ग्नी > कटर प्रापःयौ युन वनाय भ्रट श्न (11 
कामन प्राणान द्ध परयामवर दग्तो र, कटर प्राणन दुय परनानना तदु दन्त्य चदा 


करता ॥२३२॥ वे तपरणी नो अच्यन्त दौनये रनद मने उनपर्‌ क्षण पाद नरी) 
उन तकस्विवोने आश्मन निद्र ययि अपराध किवान्नम पर उनम वनि दलं 
समान दीनयौ साथदीवे गुत्थकिं नर्‌ ग्रैव शमटिषु उपर क्षमा भार्ण फनद्ना सेत्यन्त 
धरेप्ठ था} ययाम मैने उनरगोक्षमाकोयीवट्‌ मेर दिए गव्यन्त द्वितानद्‌ नया चर्मान्यू- 
दया कारण द्र ह ॥२३३-३३५] त्दनच्नर्‌ हरिमपने नदे जोगमे विन्या पाचि 
महा्त । तथी दूमरे द्वाननेदे ज ॥३२५॥ तव मदापततने वदा वि भलि तती चटी 
वृष्टनाहैक्िजोतू दायो मनृप्य नमनतादटे चौर यषनेतौ दयी मानता पर्स पान पत्तो 
६ैकितू मन्युम समीप परवनेवान्दाद दरन्ष्पु तो दायके विपये न्वं धारणन्र इहा द 
यथवा तुते कोई भूत ल्गण्दाह। यदि भचा चाद्नादहैनो कीचर तो पन सवान च्चा 
1॥२३७॥ तदनन्तर्‌ क्रोनत्रत यीग्ापू्व 7 नृत्य करते हृषु दिर्पि्ने जोच्ये अदुहाय तिया, निरयो 
को मान्त्वना दी ओर रव्यं न्तियो वपने पीछे फर दावीक सामने गया ॥३३८।। स्दनत्नर 
विजरीकी चनवके समान चीच्रह घाकरा््मे उदछ्टतर्‌ गौर्‌ सीयपर्‌ पैर रयक्र कट्‌ द्वाचीपर 
सदार हो गया २३९५ तदनन्तर उपने रीटापूर्वक टाधीकै साथ क्रीदा एरना युर किया) 
करटा करते-करते कमी तो वहु दिवा$ देताथा आौर कमी बदूम्यहौ जाताभ्रा1 इन तच 
उसने हाथोकरे नमन्त गरीरघर्‌ क्रीडा की पदात्‌ पृथ्वीपर नीये उतरकर भी उक्ते नाव नानां 
क्रीढाएं कौ ॥>४०॥ तद्रनन्तर्‌ परम्प्रासे उम महानु कल-कखको मुनकर नगरमे मतरे रोग एस 
महायाङ्च्य रो दमेन च्िए वाहूर निकल याये ॥>२५६।। वर्टी-ज्डी स्निगरोने स्ररोग्ेमे वैदकर 
उने देखा तथा कन्यागोने उमके साथ समागमकी उच्छा की ॥३४२]। आरफाटन अर्यात्‌ 
पीटपर हाथ फेरनेमे, गोरदार उट-डपटके गब्दसि बौर वार-वार्‌ णरीरके कम्पनसरे हूरिपेणने 
उन हाथीको क्षण-नरमे मदरहित कार दिया ॥२४३! नगरका राजा निन्व, महृलकी छतपर वेढा 
हमा यह्‌ चव चाज्च्य देख रद्रा था वह्‌ इतना प्रसन्न दमा कि उसने हरिपेषको वृखानेके 
किए दपना स्मस्न परिकर भेजा ॥३५४॥ तदनन्तर रग-चिरंगी दूख्ये जिसकी शोभा ज्डरही 


थी नथा नाना रगोके चित्रामसे जो शोभायमानथा ठेते उसी हाथीपर वह वटे वैमवसे 
१ -मेवम । २ गृण म 1> दु्टनएटनमस्तेपु स. 1 
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मनांसि पौरनारीणासुञधिन्वन्‌ रूपपाणिना । प्रविवेद पुरं स्वेदविन्दुुक्ताफकान्वितः ।३४६॥ 
नराधिपस्य कन्यानां परिणीत ततः इतम्‌ । तेन सर्वत्र चासक्ता हरिपिणमयी कथा ॥1३४५७॥ 
महान्तमपि सप्राघ्ठ" संमान स नरेदवरात्‌ । खीरत्नेन निना मेने तां वर्पमिव शव॑रीम्‌ ॥२४८॥ 
अचिन्तयच्च नूनं सा मया चिरहिताधुना ! खगीवाङ्करुतां प्राप्ता परमां विषमे घने ॥२७९॥ 

-सङ्देषा कथंचिच्चेत्‌ त्रियामा क्षयमेष्यति । गमिण्यामि ततो वाखामेतां दागुकम्पितुम्‌ ॥३५०॥ 
विचिन्तस्येवमेतस्मिनू शयनीयेऽतिदोभने । चिरेण निद्रया रुन्ध पद्मत्यन्तङकच्छुत. ॥३५१॥ 
स्वप्नेऽपि च ख तामेव ददम्भोजरोचनाम्‌ । प्रायो हि मानसस्यास्य सैव गोचरतामगात्‌ ॥३५२॥ 
अश्र वेगवती नाम्ना कलागुणविक्रारदा । खेचराधिपकन्याया. सखी तमहरत्‌ क्षणात्‌ ॥३५३॥ 
ततो निद्राक्षये दृष्वा हियमाणं स्वमम्बरे । पापे हरसि मां कस्मादिति व्याहत्य कोपत ।[३५४।। 
दृष्टनि.शेषताराक्षः संदष्टरदनच्छद. 1 सुं बन्ध तां हन्तुं वञ्चसुद्गरसंनि माम्‌ ॥ ३५५॥ 
ततस्तं कपितं दृष्टा पुरषं चार्लक्षणम्‌ । वि्यावरुसद्धद्धापि शद्धिता सेत्यमापत ।॥३५६॥ 
मारूदस्तरुशाखायां छिन्ते" तस्या यथा नर. । मूकं तथा करोषि खं ममायुष्मन्‌ विर्हंसनम्‌ ॥२५७॥ 
यदर्थं नोयते तात स्वं मया तद्गतो भवान्‌ । सत्य हास्यसि नद्यस्य वपुषस्तव दु खिता ॥३५५८॥ 

` अचिन्तयच् भद्रेयं वनिता चारमाषिणी । आति कथयत्यस्याः परपीडा निदृत्तताम्‌ ।३५९॥ । 

स 0 
लारूढ हु ॥ ३४५ जो पसीनेकी वृूदोके बहाने मानो मोतियोपे सहित था एेसा हरिषेण अपने 
सौन्द्यरूपो हाथसे नगरकी स्वि्योका भन सचित करता हुमा नगरमे प्रविष्ट हुमा ॥२४६॥ 
तदनन्तर उसने राजाकी सौ कन्याभोके साथ विवाह किया ! इस प्रकारे जहां देखो वही-- 
सर्वत्र हेरिषेणकी चर्चा फैल गयी ॥२४७॥ यद्यपि उसने राजासे बहुत भारी सम्मान प्राप्त किया 
था तो भी तपस्वियोके आश्रममे जौ स्त्रीरत्न देखा था उसके बिना उसने एक रातको व्षैके समान 
समञ्ा ॥३४८॥ वह विचार करने खगा कि इस समय निश्चय ही वह कन्या मेरे बिना विषम 
नमे हेरिणीके समान परम आकरुकताको प्राप्त होती होगी ॥३४९॥ यदि यह्‌ रात्रि किसी तरह 
एक वार भी समाप्तहौ जाये तो मै शीघ्र ही उप्त वालापर दया करनेके लिए दौड पडू गा ।३५०] 
थट्‌ अच्यन्त सुशोभित शय्यापर पड़ा हुभा सा विचार करता रहा ! विचार करते-करते बडी देर 
वाद बहुत कठिनारईसे उसे नीद आयी ॥२३५१॥ स्वप्नमे भी यहु उसी कमल-रोचनाको देखता रहा 

सौ ठीक ही है क्योकि प्राय. करके इसके मनका वही एक विषय रहं गयी थी ॥३५२॥ 
अथानन्तर विद्याधर राजाकी कन्याकी सहेडी वेगवती जो कि सवं प्रकारक कलाभो 
मौर गुणोमे विज्ञारद थी, सौति हुए हरिपैणको क्षण एकमे हर कर छे गयी ॥३५२।॥ जवं उसको 
निद्रा भग्न हई तो उसने अपने आपको आकारमे हरा जाता देख क्रोधपू्वंक वेगवतीसे कहा कि 
रो पापिनि } तू मुसने किस लिए हर ल्य जा रही है ? ॥३५४] जिसके नेत्रोकी समस्त पुतलियां 
दिख रही थी तथा जिसने गोठ स रखा था एसे हरिषेणने उस वेगवतीको मारनेके किष 
वञ्रमय मुद्गरके समान मुदरी र्वांधी ॥३५५॥) तदनन्तर सुन्दर लक्षणोके धारक ह्रिषेणको 
कुपित देख वेगवती यद्यपि विद्याबलसे समृद्ध थी तो भी भयभीत हो गयी 1 उसने उससे कहा कि 
हे मायुप्मनू 1 लिस प्रकार वृक्षकी शाखापर चटा कोई मनुष्य उसीकी जड्को काटता ह उसी 
प्रकार मुह्षपर आरूढ हुए तुमभेरा ही घात कर रहे हौ ॥३५६-२५७॥ ह तात । मै तुन 
जिस किए ठे-जा-रदी हूं तुम-जब उसको प्रप होगे तव मेरे वचनोकी यथाथता जान सकोगे । 
यहे निश्चित समन्नो कि वहा जाकर तुम्हारे इस शरीरको स्चमा् भी दु ख नही होगा ॥३५८॥ 
वेगवतीका कहा सुनकर हरिपिणने विचार किया कि यहं स्त्री मन्द्र तथा मधूरमापिणौ है । 
९. शर्वरी म 1 २ द्रागनुचिन्तनम्‌ म । ३ विविस्तयत्येव म. 1 ४. छन्नम । , ~" 
२५ 
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यथेद्‌ स्पन्दते चक्ुदंक्षिणं मम साप्रतम्‌ । तथा च कर्पयाम्येषा भरियसंगसकारिणी ॥३६०॥ 
सुनश्चानेन सा पृष्टा भद्र वेदय कारणम्‌ । रुखामसंकथासंयात्‌ कर्णा तावव्यतपेय ॥३६१॥ 

जगाद चेति राजास्ति पूरे सूर्योदये वरे ! नाम्ना श्चक्रधनुस्तस्य मार्या धीरिति कीर्तिता ॥२६२॥ 
गुणरूपमद्र्स्ता जयचन्द्रा तयो. सुता ।, पुर्षटरेपिणी जाता पिवृचाक्यापकर्णिनी' ॥३६३॥, 

यो यस्तस्या मयाखिस्य पके दुरित पुरा । सङ्खे भरतक्ेगरे नासौ तस्या सचा स्थित ॥३६४॥ 
ततो भवान्‌ मया तस्या दित पट्कस्थित" 1 "गाटाकल्पकलल्येन दल्यिता चेदमव्रवीत ॥द६५ा] 
कासमोगोपसानेन सस यदि न युज्यते । शल्य तत प्रपत्स्येऽह न त्वन्यमधमं चरम्‌ ॥३६६॥ 
परचिन्वा च पुरस्तस्यां मयेय दुष्करा छता 1 शोकमत्युल्क्टं दृष्टा वदूरुणाछ्चित्तय ए ।३६७॥ 

यद्धि त नानये त्रीं त्वन्मानसमलिम्ल्चम्‌ । उवाटाजटार्मनिरं प्रविगामि तत. सिः ॥२६८॥ 
प्रतिक्ायेति पुण्येन प्राप्तोऽस्ति महता मया ! व्वसखमाढाकरिप्यासि प्रतिक्ता फरुमंगताम्‌ ।२६९॥ 
सूर्योदयपुर यैषा प्राप्ता स च निवेदित 1 आनीतः यक्रचापाच कन्याये च मनोहरः ॥३७०॥ 

तत पाणिग्रश्चकरे तयौरदटुतरूपयो । विर्मयापन्नचेतोमि स्वजनैरमिनन्दित ।३७१॥ 
सपादितप्रतित्ना च प्राछ्ठा वेगवती परम्‌ । समान राजकन्याभ्यां प्रमद च तथा यत्न ॥३७२॥ 
त्यक्त्वा नौ धरणीवासो गृहीत" पुर्पोऽनया ! इति सचिन्त्य कुपितौ तस्यंमैधुनिकौ च त ॥३७२॥ 


इसकी यकृति ही बतला रही है कि यह्‌ पर-पीडासे निवृत्त है वर्थ कभी किसीको पीडा 
नही परहुचाती ॥३५९॥ गौर चूँकि इस समय मेरी दाहिनी आंख फड़क रही टै इससे निज्चय 
होता ह कि यह्‌ अवद्य ही प्रियजनोका समागम करावेगी ।३६०। तव 'हुरिषेणने उससे फिर 
पुछा कि हे भद्रे । तु टीक-टीक कारण वता गौर मनोहर कथा सुनाकर मेरे कानोको सन्तुष्ट कर 
।३६१॥) इसके उत्तरमे वेगवतीने कहा कि सूर्योदय नामक श्रेष्ठ नगरमे राजा राक्रधनु रहता 
है 1 उसकी स्वी धी नामसे प्रसिद्ध है! उन टोनोके जयचन्द्रा नामकीं पूत्रीहै जो क्रि गुणतथा 
रूपके अहकारसे ग्रस्त है, पुरषोके साथ देप रखती है गौर पिताके वचनोकी अवहेलना करती 
है ॥३६२-२६३॥ समस्त भरत क्षेत्रमे जो-जो उत्तम पुरुष ये उन सवके चित्रपट वनाकर मैने 
पट्टे उसे दिखलाये है पर उसकी रुचिमे एक भी नही आया 1३६४॥ तव मैने आप्रका चित्रपट 
उसे दिखाया सो उसे देखते ही वहं तीत्र उक्कण्ठारूपी शल्यसे विद्ध होकर वोरी कि कामदेवके 
समान इतत पुरुषके साथ यदि मेरा समागम न होगा तो मे मृत्युको भली प्राप्तहयो जागी 
प्र अन्य मधम मनुष्यको प्राप्त नही होगी ॥३६५-३६६। उसके गुणोसे जिसका चित्त बआाङृष्ट 
हो रहा था एसी मैने उसका वहत भारी शोक देखकर उसके आगे यह्‌ कठिन प्रतिज्ञा कर ली 
कि तुम्हारे मनको चुरानेवारे उस पुरुपको यदि मे लीघ्र नही ठे अतोहं सखि 1 ज्वाकाभोसे 
युक्त अग्निमे प्रवे कर जागी ॥३६७-३६८॥ येने एेसी प्रतिज्ञा कौ ही थी कि वड़े भारी पुण्योदय 
से जाप मिरु गये । अव आपके प्रसादसे जपनी प्रतिनाको अव्न्य ही सफर वनारमी ३६२ 
फेस कहती हुई वह सूर्योदयपुर जा पर्ची 1 वहां जाकर उसने राजा शक्रधनु गौर कन्या 
जयचन्द्राके छिए सूचना दे दी कि तुम्हारे मनको हरण करनेवाला ह्रिषेण आ गया है ॥३७०॥ 
तदनन्तर आ्चर्यकारी ङ्पको धारण करनेवाङे दोनो-वरकन्याका पाणिग्रहण किया मया , 
जिनका चित्त आच्चर्वेसे भर रहा था एसे समी मआत्मीय जनोने उनके उस पाणिग्रहणका अभि- 
नन्दन किया था 1>७१।॥। जिसकी प्रतिना पूणं हो चुकी थी एसी वेगवतीने "राजा भौर कन्या-- 
दोनोकी मोरसे परम सन्मान प्राप्त किया था 1 उसके हं अौर सुयगका मी स्किाना नही था 
13७२॥ “इस कन्यानि हम रोगोको छोडकर भूमिगोचरी पुरुष स्वीकृत क्िया' एसा विचारकर 


१ पितृवाक्यापक्रपिणी म॒। २. गाटाकल्यकरित्पेन म. । ३-४. म. पुस्तकेऽनयो इलोकयो. क्रमभेदो वतते 1- 
५ भयुनिकाचितौ म. । 9 3 | - 
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आवान्ठतां रण कर्तु" महासाधन संयुतौ । ददूपितावपमानेन गङ्धाधस्महीधरौ ॥३७४॥ 
तत. श्रक्रधलु" साकं खुयापास्येन सूनुना । हरिपिण जगादैवं करणासक्तचेतनः ॥३७५५॥ 
तिष्ट खमिह जामात. "सस्यं करतुं बजाम्यहम्‌ । स्वननिमित्त रिपु" क्रु बुद्धतौ दु खचारिणौ ॥३७६॥ 
स्मित्वा ततो जगादासौ परकायेषु सो रत । कार्ये तस्य कथ स्वस्मिनौदासोन्य भविष्यति ॥३६७७॥ 
रं पूज्य प्रसाद मे यच्छ युद्धाय शासनम्‌ । शत्य मत्सदृदं प्राप्य स्वय किमिति युध्यसे ॥३७८॥ 
ततोऽमद्गलमीतेन "वान्टताप्यनिवारित, । इवसुरेण कतासप्रमदैः पवनगामिभि. ॥३७९॥ 
अस््र्नानाविपै. पणं ˆ यूरसारयिनेकृकम्‌ । वे्टित योधचक्रेण हरिपेणो रथ ययौ ॥३८०॥ 
तस्य चानुपदं जग्सुरदेननिश्च सेचराः । छर्वा करकटः तुदं श्रुमानसदु .सदम्‌ ॥३८१॥ 
ततो महति सजाने संयुगे चूरधारिते 1 भग्नं शक्रधु.सैन्य दृष्टा वाप्रेय उच्थित. ॥३८२॥ 
ततो यया दिगा तस्य प्रावर्तत रथोत्तम । तस्या नारो न मातङ्गो न मनुष्यो रथो न च ॥६८३॥ 
परैस्तेन समं युक्तररातिवरमाहतम्‌ ! जगाम क्वाप्यनारोक्यं प्रष्ठ स्सकितजृतिकम्‌ ॥२८४॥ 
पृशुवेपथव केचिबरिदमृदुर्मयार्दिता. । छृतं गद्धाधरेणेदं भूधरेर्ण च दुर्म॑तम्‌ ॥३८५॥ 
अथर कोऽपि रणे माति सूयंचन्पुरुपोत्तम । करानिव श्ारान्सु खन्‌ सर्वाशासु सम वहून्‌ ॥३८६॥ 
ध्वस्यमानं तत सैन्य दृष्टा तेन महात्मना 1 गतो क्वापि मयम्रस्तौ गद्भाधरमहीधरौ ॥३८७॥ 





कन्यके मामाके कढ्के गगाधर ओर महीधर वहत ही कुपित हुए । कुपित ही नही हुए अपमानसे 
प्रेरित हो वडी भारी सेना लेकर युद्ध करनैकी भी इच्छा करने लगे ॥३७३-३७४॥ तदनन्तर 
करुणामे आसक्त है चित्त जिसका एसे राजा लक्रधनुने भपने सुचाप नामकं पूत्रके साथ हरिषिणसे 
स प्रकार निवेदन किया कि है जामातः} तुम यहीं व्ह्रो, मे युद्ध करनेके लिए जाताहँ। 
तुम्हारे निमित्तसे दो उक्तट रात्र कुपित होकर दु खका अनुभव कर रहै है ॥३७५-३७६॥ तव 
हंसकर हरिपिणते कटा कि जो परकीय कायेमि सदा तत्पर रहता है उसके भपने ही कार्यमे 
उदासीनता कंसे हौ सकती है ? ॥३७७] हे पूज्य । प्रसन्नता करो ओर मेरे किए युद्धका आदेश 
दो 1 मेरे जैसा भृत्य पाकर भाप इस प्रकार स्वय क्यो युद्ध करते हो ?॥३७८॥ तदनन्तर अमगलसे 
भयभीत उ्वसुरने चाहते हृए भी उसे नही रोका 1 फलस्वरूप जिसमे हवाके समान रीघ्रगामौ 
घोडे जुते थे, जो नाना प्रकारके शसि पूर्णं था, जिसका सारथि शूरवीर था ओर जो योद्धाओके 
समूहसे धिरा था एेसे रथको हरिपेण प्राप्त हुआ ॥३७९-३८०॥ उसके पीडे विद्याधर छोग शतके 
मनक्रो भसहनीय वहत भारी कोलाहल कर घोडो भौर हाथियोपर सवार होकर जा रहे थे ॥३८१॥ 
तदनन्तर दू[रवीर मनुष्य जिसकी व्यवस्था वनाये हुए थे एेसा महायुद्ध प्रवृत्त हासो कुछ ही 
समय वाद शक्रधनुकी सेनाको पराजित देख हरिपेण युद्धके छिएु उठा ॥३८२॥ तदनन्तर जिस 
दि्लासे उसका उत्तम रथ निकल जाता था उस दिदामेन घोडा वचताथा, न हाथी दिखाई 
देता था, न मनुष्य शेप रहता था ओर न रथ ही वाकी वचता था ॥३८३॥ उसने एक साथ डोरी- 
पर चढाये हुए वाणोसे शातरुकी सेनाको इस प्रकार मारा किं वह्‌ पीछे विना देखे ही एकदम सरपट 
कटीपर भाग खड़ी हुई ॥३८४॥ जिनके शरीरमे बहुत भारी कंपकँपी दूट रही थी एसे भयसे पीडित 
कितने ही योद्धा कहु रहे थे कि गगाधर ओर महीधरने यह वडा अनिष्ट कायं करिया है ॥३८५॥ 
यह कोई अद्भूत पुरुप युद्धमे सूर्यकी भांति सुशोभित हो रहा है । जिस प्रकार सूय समस्त दिशाओं 
मे किरणे छोडता है उसी प्रकार यह्‌ भी समस्त दिशाओमे वहत बाण छोड रहा है ॥३८६॥ 
तदनन्तर अपनी सेनाको उस महात्माके द्वारा नष्ट होती देख भयसे ग्रस्त हुए गगाधर ओौर महीधर 


० 
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ततौ जातेषु रलेषु तक्षं सुकृतोदयाव्‌ । दशमो हरिपेणोऽभूष्वक्रवर्ती महोदयं" ॥३८८॥ 

तथापि परया युनश्चक्रलान्छनया श्रिया 1 रहित मेदनावल्या स्वं स मेने कृणोपमम्‌ ॥२८९॥ 
ततः संबाहयन्‌ प्राप्तो वल द्वाटलयोजनम्‌ 1 सतापसवनोदेच नमयन्‌ स्वंविदूविपः 7दष्गौः 
तत. स तापरीर्मतिर्विन्नाय फलप्राणिमि. । उन्ता्घः पूजितो वाक्यैरा्रीरदानषुरस्सरे" ॥२९१॥। 
दातमन्योश्च पुत्रेण जनमेजयरूढिना ,1 वुष्टया नायवल्या च सा कन्यास्मै समर्पिता ॥३९२॥ 
विधिना च ततो वृत्तं तयोर्वीवाहमङ्गरम्‌ 1 प्राप्य चैतां पुनर्जन्म प्राप्तं मेने चृपोत्तमः ॥२९३॥ . 
तत कास्िस्यमागत्य युक्तश्चक्रधरधिया । द्वा्िशता नरेन्द्राणां सहस्राणां समन्वित ।३९४॥ 
शिरसा सुकुटन्यस्तमणिप्रकरभासिना । ननाम चरणौ मातुर्विनीतो रचिताञ्जलि दर्मा 

ततस्त तद्ध दृष्टूतरा पुत्र वप्रा दुदानन । संभूता न स्वयात्रेषु तोपाश्ुव्याप्चरोचना ५३९६॥ 

ततो श्रामयता तेन सूयचर्णानरू महारथान्‌ । क्राम्पिल्यनगरे मातु. छतं सफलमीप्सितम्‌ ॥२९७॥ 
श्रमणश्रावकाणा च जात, परमसमद्‌, । चहवश्च परिप्राप्ता गासन जिनदेशितम्‌ ।३९८॥ 

तेनामी कारिता मान्ति नानावणेजिनार्याः । भूपर्व॑तनदीसङ्ग पुरग्रामादिपूत्रता ॥३९९॥ 

कृत्वा चिरमसा राज्यं प्रचञ्य सुमहामना. । तप. कृत्वा प्र प्राप्तखिलोकश्चिखरं विभु 11४०० 
दरिपेणस्य चरित श्रुत्वा विस्मयमागत, । कृत्वा जिननमस्कारं दृश्षास्यः प्रस्थित. पुनः ।४०१॥। 





दोनो ही कटी भाग खड़े हए ॥३८७॥ तदनन्तर उसी समय पुण्योदयसे रत्न प्रकट हौ गये जिससे 
हरिपेण महान्‌ मभ्युदयको धारण करनेवाला दसवां चक्रवर्ती प्रसिद्ध हुभा ॥२८८॥ यद्यपि वह्‌ 
चक्ररत्नसे चिह्भित परम लक्ष्मीसे युक्तौ गयाथा तो भी मदनावरीसे रहित अपे आपको 
तुणके समान तुच्छ समन्नता था ॥३८९॥ तदनन्तर वारहं योजन रम्बी-चौड़ी सेनाको चलता 
ओर समस्त रात्रुगोको नप्रौभूत करता हुमा वह्‌ तपस्वियोके आश्रममे पंचा ॥३९०॥ जव 
तपस्वियोको इस वातका परता चखा कि यह्‌ वही है जिसे हम छोगोने गाश्चमसे निकाल दिया था 
तो वहुत दही भयभीत हुए । निदान, हाथोमे फल लेकर उन्होने हरिषिणको अघं दिया भौर 
आजीर्वादसे युक्त वचनोसे उसका सम्मान किया ॥३९१।॥ शतमन्युके पुत्र जनमेजय मौर माता 
नागवतीने सन्तु होकर वह्‌ कन्या इसके लिए समपित कर दी ॥३९२॥ तदनन्तर उन दोनोका 
विधिपूर्वकं विवाहोत्सव हुमा ! इस कन्याको पाकर राजा हरिषेणने अपना पुनर्जन्म माना 
॥२९२।। तदनन्तर चक्रवर्तीकी लक्ष्मीसे युक्त होकर वहु काम्पिल्यनगर आया 1 वत्तीस हजार 
मुकुटवद्ध राजा उसके साथ थे ॥३९४॥ उसने मुकुटमे रगे मणियोके समूहसे सुलोभित रिर 
सुकाकर तथा हाथ जोड़कर वड विनयसे माताके चरणोमे नमस्कार किया ॥३९५॥ सुमाली 
दराननसे कहते है कि है दशानन ! उस समय उक्त प्रकारके पुत्रको देखकर वप्राके हषंका पार 
नही रहा । वह भपने अगोमे ही समा .सकी तथा ह्ंके आंयुओसे उसके दोनो नेत्र भर गये 
॥।३९६॥ तदनन्तर उसने सूर्यके समान तेजस्वी बड़े-वडे रथ काम्पिल्यनगरमे धुमाये भौर इस तरह 
अपनी माताका मनोरथ सफल किया ॥२३९७ इस कायस मुनि भौर श्रावकोको परम हषं हुभा 
तथा वहूत-से खोगोने जिन-घमं धारण किया ॥३९८] पृथिवी, पर्व॑त, नदियोकि समागम स्थान, 
नगर तथा गाव आदिमे जौ नाना रगके ऊचे-उचे जिनाल्य सोभित हो रहे ह वे सव उसीके वन- 
वाये हैँ ।॥२९९॥ उदार हृदयको धारण करनेवाङ हरिपेणने चिर कार तकं राज्य कर दीक्नारेली 
ओर परम तपङ्चरण.कर तीन खोकका शिखर अर्थात्‌ सिद्धार्य प्राप्त कर ल्या ॥४००॥ इस 
प्रकार हरिषेण चक्रवर्तीका चरित्र सुनकर दशानन आदचर्य॑को प्राप्त हुमा । तदनन्तर जिनेन्द्र 
भगवानुको नमस्कार कर वहु आगे वढ़ा ॥४०१॥ 


१. मदनावल्या म. } २, ववाह -म. 1 ^ + # 
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अथ विनताय जयिनं दुवस्य दिवाकर. ! नेत्रयोर्गोचरीमावं मयादिव संसत्यजव्‌ ९०२। ` 
संघ्यारागेण चच्छन्नं समस्तं भुवनान्तरम्‌ 1 संजतिनानुरागेण कैकसेयादिवोरणा ।\४०३॥ 
ध्वस्तमंध्येन च न्याप्त ध्वान्तेन क्रमतो नम. । द्दाास्यस्येव कारेन कर्तुमेतेन सेवनम्‌ ।\४००॥ 
समेदशधरस्यान्ते ततः संस्थलिमभूश्टत 1 चकार शिविर डुक्षाववतीर्यं नभस्तसात्‌. ॥४०५।। 
धनौधादिव निर्वात. प्रावरपिण्यादथ ध्वनि" । येन तत्सकरं सैन्यं छतं साध्वसपूरितम्‌ ॥४०६॥ ‹ 
मद्गमाखानबृक्षाणा चनु स्तम्बेरमोत्तमाः । देपित सप्तयङ्चोच्चेरुपर्णाः स्पुरस्वच ॥४०७।॥ 

किं किमेतदिति क्षिपं जगाद च दनान. ! जपराधनिभेनाय ° मूतः कोऽ्य सजुयत ॥४०८॥ 

नूनं वैश्रवणः प्राप्त सोमो वा रिपुचोदितः । विश्रन्ध" वा स्थित्त मत्वा ममान्य. शरुगोचर ॥४०९॥ 
तदादि प्रहम्तोऽथ तै देश ससुपागत. । अपश्यवपवेताकारं रीरायुक्तमनेरपम्‌ ॥४१०॥ 
निवेदिते ततस्तेन ठन्नास्याय सचिस्मयम्‌ । मदारादिमिवान्दानां देव पर्य मतङ्गजम्‌ ।॥११।। 
दलित. पूर्वमप्येप टन्तिद्न्दारको मया । इन्दरेणाप्युज्कितो धरुमसमर्थेन वारण. ॥४१२॥ 

मन्ये पुरन्दरस्यएपि दुखंहोऽयं सुदुस्सह । गज. कित तुद्गीजा, शेषाणां प्राणधारिणाम्‌ ॥४१३॥। 
तव. प्रहस्य विश्रन्धं जगाद्‌ 'धनदारदन 1 आत्मनो युञ्यतते कर्तुः न प्रहस्त भरद्रंसनम्‌ 1\४१४॥ 





अथानन्तर सन्ध्या कार आया भौर सूरय दरव गया सो एसा जान पडता था मानो सूर्यने 
दगाननको विजयी जानकर भयसे ही उसके ने्रोका गोचर-स्थान छोड दिया था ॥४०२॥ सन्घ्या- 
की लछालिमासे समस्त खोक व्याप्त हो गया सो एेसा जान पडता था मानो ददाननसे उत्पन्न हुए 
वहतत भारी भनूुरागसे ही व्याप्त हौ गया था ॥४०३॥ क्रम-क्रमसे सन्ध्याको नष्ट कर काला अन्धकार 
भाकारमे व्याप्त हो गया सो एेसा जान पडता था मानो दश्ाननकी सेवा करनेके लिए ही व्याप्त 
इमा था ।४०४।! तदनन्तर दशाननने आकाशसे उतरकर सम्मेदाचरके समीप सस्थलि नामक 
पवंतके उपर अपना उरा डाला ॥४०५ 
अयानन्तर--जिस प्रकार वर्षाकारीन मेघोके समूहसे वज्रका शब्द निकलता है इसी 
प्रकार कटौसे एेसा भयकर शब्द निकला कि जिसने समस्त सेनाको भयभीत कर दिया ॥४०६॥ 
बडे-वडे हायियोने मपने माकानमूत वृक्ष तोड़ डरे भौर घोडे कान खडे कर फरूरी रेते हए 
हिनहिनाने रुगे 1४०७1 वह्‌ शब्दं सुनकर दशानन शीघ्रतासे बोला कि यह्‌ क्या है? क्यार! 
अपराधके वहाने मरनेके लिए आज कौन उद्यत हुभा है ? ॥४०८॥ जान पड़ता है कि वेश्रवण 
माया है अथवा जवसे प्रेरित हुमा सोम आया है मथवा मृन्ने निदिचन्तं रूपसे छटा जानकर शत्र 
पक्षका कोई दूसरा व्यविति यहाँ भाया है ॥४०९॥। तदनन्तर दशाननकी आज्ञा पाकर प्रहस्त नामा 
मन्त्री उस स्थानपर गया जहासि कि वह्‌ शब्द भा रहा था । वहां जाकर उसने पवंतके समान 
माकारवाका, क्रीडा करता हुमा एक हाथी देखा ।॥४१०॥ वहसि लौटकर प्रहस्तने बडे आश्चयं 
साथ देशाननको सूचना दी कि है देव । मेधोकी महारागिके समान उस हाथीको देखो ॥४११॥ एेसा 
जान पडता हई किं इस हाथीको मैने पहर भी कभी देखा है, इन्द्र विद्याधर भी इसे पकड़नेमे समर्थं 
नही था इसीकिएु उसने इसे छोड दिया है, मथवा इन्द्र विद्याधरकी वात जाने दो साक्षात्‌ देवेन्द्र 
भी इसे पकड्नेमे असमथ है, इसे कोई सहन नदी कर सकता 1 नटी जान पड़ता करि यह्‌ हाथी है 
या समस्त प्राणियोका एकत्रित तेजका समूह्‌ है ? 1४१२-५१३२।। तव दशाननने हंसकर कहा कि 
हे प्रहस्त 1 यद्यपि अपनी प्रशसा स्वय करना ठीक नही है फिर भी मै इतना तो कहता ही हं कि 
यदि मे इस हाथीको क्षण-भरमे न पकड़ दूँ तो वाजूवन्दसे पीडति अपनी इन दोनो भुजाओको काट 
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पुतावत्ु वपरीम्येती युजौ कैयूरयीदिवीं 1 छिनन्चि न भणदेनं यदि गृ्धाम्यनेकयम्‌ 1९१८]! 

ततव कामगसमास्द्य विमानं दुप्पमिधम्‌ 1 गन्वा पदयति त नागं सक्नणसमन्विन म्‌ ।1४१८॥ 
स्निग्येन्द्रनीखमकाद्र राजीवप्रमताटकम््‌ । टीर्थवृक्तौ सुधाफेनवल्ध्चौ विश्रत रदौ 1४१७ 
हस्ताना सक्तक सुगं दशक परिणादहत । चायामत्तश्च नवक मश्रुपिदहर्खोचनम्‌ ॥ ०१८॥ 
निमग्नवमग्ाङ्गतङ्गमायतवाखयिम्‌ 1 ठाविष्टकरमव्यन्तस्निग्धपिद्न नस्दुरम्‌ ॥॥४१९॥ 
वृत्तपीनमदाङ्म्मं सुग्रति्ादित्रमूनजितम्द्‌ ! अन्तमं युरधीसेख्पजितं विनयसियितम्‌ ॥९२०॥ 
गट्द्रगण्डस्थटामोदसमाच्ष्ाटिवेणिकम्‌ । छन्त दुन्दमिध्वान क्णताव्टान्तताडनै ॥४२१॥ 
मग्नावच्राटमाक्नग्र क्वाणमिव पाथवाच्‌ । सीखा विदधत चिच्तच्ुश्चीरणकारिणीम्‌ ॥६०२॥ 
टृष्टाचतं परां प्रीतिं प्राप रलनश्रव सुत. । कनाथमिव चान्मानं मने दृटतन्‌र्द, ॥४०२॥ 

ततो विमानयुज्िन्वा वद्ध.वा परिकर दृटम्‌ । श्रद्ध तस्य पुरो ठध्मौ नब्दुपूरितविष्टपम्‌ ॥०२९॥ 
तन गरद्धस्वनोदूभूचचित्तक्षोम सरग्जिवः । करी दृगञ्मुखोचेम चितो व्रस्र्वित 1रथा 
वेगाद्भ्याय्रतम्ाम्य पिण्डीछ्त्य सितांद्कम्‌ । उत्तरीयं च चि्नेषप क्षिप्र विश्रमदक्षिण ॥्दा/ 
दन्ती जिघ्रनि त यावत्तावदुखत्य गण्डयो. । धस्एगयक्षमर्टस्तं खद्धधध्वनिचण्डयो. ॥६२५॥ 
करण वेष्टितं यावच्चक्रे चान्द मतद, । ताबर्टान्वरेणासं नि खतो खाघवान्वित, ॥४२८॥ 
अङ्गयु च चुप्वस्य स्प्रगन्‌ दन्ते सदु" । ्रान्तिविद्यचटश्चक्र परेट्ुण रटनाग्रयो. ॥९२९॥ 





उदू ।1४१४८-४१५॥ तदनन्तर कह इच्छानुसार चलनेवाले पूप्पक विमानपर्‌ सवार हो, जाकर 
उत्तम लक्षणो युक्त उस हाथीको देखता है ॥४१६॥ वह्‌ हाथी चिकनें इन्द्रनीर मणिके समान या, 
उसका तादु कमल्कं समान लाख था, .वह्‌ छम्वै, गोर तथा अमृतके फेनके समान सफेद दतो 
धारण कर र्हा था [४१७ वह्‌ सात हाय उचा, दस हाथ चौड़ा गौर नी हाय लम्बा था । उसके 
नेत मवुके समान कुछ पीतवर्णके थे ॥४१८॥ उसकी पीठकी हद्धी मास्षपेजियोमे निमग्न थी, उसके 
गदारकरा अगला भाय उचा धा, पढ म्बी थी, सूंड विगार थी, मौर नखरूपी अंकुर चिकने तथा 
पाल थ 1४१९ उस्तका मस्तक गोर तथा स्थूल था, उसके चरण अत्यन्त जमे हृए थे, वह्‌ स्वय 
वक्वाच था, उसकी वि्ाल गर्जना भीतरसे मधुर तथा गम्भीर थी बौर वह्‌ विनयसे खड़ा था 
11४२०॥ उसके गण्डस्यलसे जो मद चू रहा था उसकी सुगन्विके कारण श्रमरोकी पक्तिं उसके 
समीप छिची चरी वा रही थी । वह कर्णरूपौ ताट्पत्रोकी फटकारसे दुन्दुभिके समान विनाल शव्द 
कर रटा था 1४२१ वह्‌ यपननी स्थुरुताके कारण आकानको मानो निरवका् कर रहा धा बौर 
चित्त तथा नेत्रौको चुरानेवान्ी क्रीडा कर रहा था ।४२२॥ उस हाथीकौ देख दनानन परम प्रीतिको 
प्राप्त हना । उस्ने अपने बापको छृतछृत्य-सा माना भौर उसका रोम-रोम र्षित हौ उठा ॥४२३ा 
तदनन्तर दगाननने विमान छोड़कर अपना परिकर मनवृूत वावा ओर उसके सामने शब्दसे टोक- 
को व्याप्त करनेवाला गख पूका ।४२४॥। तत्पन्चात्‌ गखके गन्दसे जिसके चित्तमे क्षोभ उत्पन्न 
हुवा था तथा जो वके गरवंसे युक्त था एसा हाथी गर्जना करता हुमा दशाननके सम्मुख चला 
1४२५१ जव हाथी वेगसे दनाननके सामने दौड़ा तो घूमनेमे चतुर ददाननने उसके सामने अपना 
सेद चटहर घरियाकर फक दिया ५२६] हाथी जवतक उस चदहुरको संधत्त है तवतक दगानन- 
ने उछलकर भ्रमरसमूहुके गन्दोसे तीक्षण उसके दोनो कपौलोका स्पनं कर लिया 1४२ टाथी 
जवतक दगाननको मूंडसे ल्पेटनेकौ इच्छा करता है कि तवतक शीध्रतासे यक्त दगानन उसके 
दिके वौचसे वाहर निकल गया ४२८] धूमनेमे विजलीके समान चंचट दनानन उसके चार्यो 
गोरे अंगोका स्पनं करताथा! बारवार्‌ दातिंपर टक्कर कऊ्गाताथा बौर कभी खीसोपर 


१ पृवोर्मावि. पार्यव तस्मात्‌ स्यीत्यात्‌, पार्यवा {7} म, 1 


अष्टमं पवं १९९. 


अथास्य प्रष्टमारूटः खविरासं ददाननः ! विनीतश्च स्थितो दन्ती सच्छिष्य इव तरक्षणात्‌ ॥४३०॥ 

ठत. सङुसुमा युक्ताः साघुवादा सुहु सुरैः 1 सदाब्दा च महामोदं प्राप्ता खेचरवाहिनी ॥४३१॥ 

तरिलोकमण्टनामिस्यां ध्रापाय द्गवक्रत्रत. ! त्रखोक्यं मण्डितं तेन यतो मेने स मोदवान्‌ ॥४३२॥ 

महोत्सवः छृतस्तस्य लाभे परमदन्तिन. । यत्यद्धि प्रेते रम्ये खेचरे पुष्पसंङुरे ॥४३३॥ 

नगरैषां जाग्रतामेप मर्यादामाव्रारणम्‌ । छत. प्रमाततूर्येण नादो गरहुरपेदार. ॥४३४॥ 

दिवसेन नतो व्रिम्वं स्वे. कलकामद्गरम्‌ । उपनीत उडास्याय सेवाकौशलवेदिना ॥४३५॥ 

तत. सुखाननामीने विदहितस्वाद्धकर्मणि । स्थिते दकशषसुखे "दन्तिकथया सेचराचते ° ॥४३६॥ 

सहस्रा वियवः प्राप्ठ पुरपः पुर वेपथु. । स्व्रेदविन्दुसमाकीणं. सं्रान्त सेदसुद्टदन्‌ ॥४३७॥ 

सम्रदाग््ण. साश्रुदेशंयलजंरं तसुम्‌ । व्यन्तापयच्च कृच्छं ण रुखटे धारयन्‌ करौ ।४३८॥ 

दगसेऽद्धि ठिनादस्माधितते न्वा मवदूवरम्‌ । अलंकारपुरावासाचरिष्करम्योव्साहतोऽधिकात्‌ ।।४३९॥ 

निजयोन्रकमायात्त नगरं किं टसंङकम्‌ । गृहीतुं श्रातरो यातौ सू्क्ष॑रजसादुमौ ।1४४०॥ 
महामिमानसपन्नौ मदहावरममन्वितौ ! विश्वव्धौ मवतो गर्वान्मन्यमानौ तृण जगत्‌ 1 ४४१॥ 

एतान्या चोदित. क्षुब्धो नितान्त विपुखो जनः । अवस्कन्देन सपत्य प्रचक्रे किद्भुटुण्टनम्‌ ।४४२॥ 
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कृतान्तस्य ततो योद्‌ सुदित मटसत्तमा. । ^स्वप्नवयस्पुरोदि्ट (१) हेतिव्याएतपाणय ॥४४३॥ 





भूला ज्ूलने ख्गता था ॥४२९॥ तदनन्तर दशानन वि्ासपुवंक उसकी पीपर चढ गया ओर 
हाथी उसी क्षण उत्तम रिष्यके समान विनीतभावसे खडा हो गया ॥४३०॥ उसी समय देवोने 
कृलोकी वर्प की, वारवार धन्यवाद दिये, मौर विद्याघरोकी सेना कल~क करती हुई परम 
हपंको प्राप्त हुई ॥८३१। वह्‌ हाथी, दज्चाननसे श्रिलोकमण्डन' इस नामको प्राप्त हुमा । यथार्थमे 
उप्र हायीसे तीनो खोक मण्डित हुए थे इसलिए दशाननने वडे हंसे उसका श्रिलोकमण्डन' 
नाम सांक माना था ।\४३२॥ पूरे व्याप्त उस रमणीय पव॑तपर नृत्य करते हए विद्याधरोने 
उस श्रेष्ठ हाथीके मिलनेका महोत्सव किया था ॥४३३। 

इस हाथीके प्रकरणसे ययपि पसव लोग जाग रहै येतो मी रात्रि गौर दिवसकी मर्यादा 
चतलानेके लिए ध्रमातकालीन तुरहीने एेसा जोरदार शब्द किया कि वह्‌ पवंतकौ प्रत्येक गुफामे 
गंज उठा ५४२३४] तदनन्तर सूर्यं विम्बका उदय हुमा सो एसा जान पडता था मानो सेवाकी 
चतुराकरो जाननेवाटठे दिवसने दनाननके छ्िए मगल-कल ही समर्पित किया हो ॥४३५॥ 

तदनन्तर दशानन शारीरिक क्रियाँ कर सोफापर वैठा था। साथ ही अन्य विद्याधर भी 
हाथीकी चर्चा करते हुए उसे घेरकर वैठे थे ॥४२३६॥ उसी समय आकाशास उतरकर एक पुरुप 

वरहा माया । वह्‌ पुरुप अत्यन्त काप रहा था, पसीनेकी दोसे व्याप्त था, खेदको धारण कर रहा 

था, प्रहारजन्य घावोत्ने सहित था, सू छोड रहा था गौर अपना जजर शरीर दिखला रहा 
था । उसने हाथ जोड़ मस्तकसे कमा चडे दु"खके साथ निवेदन किया ॥४३७-४३८॥ कि हे देव 1 
जाजसे दस दिन प्के ह्दयमे आपके वर्का भरोसा कर सूर्य॑रजन भौर ऋष्षरज दोनो भाई, अपनी 
वन-परम्प्रासे चरे आये किष्कु नगरको लेनेके छिएु वड़े उत्सादतसे अरूकारपुर अर्थात्‌ पाताल 
ककासे निकल्कर चङे ये ॥४३९-४४०] दोनो ही भाई महान अभिमानसे युक्त, वडी भारी 
सेनासे सहित तथा नि इक थे। वे आपके गव॑से ससारको तृणके समान तुच्छ मानते थे। 
1४४१॥ इन दोनो भाद्योकी प्रेरणासे अत्यन्त क्षोभको प्राप्त हुए वहुत-से लोग एक साथ आक्रमण 
कर्‌ किप्करपुरको लूटने लगे ॥४४२।। तदनन्तर जिनके हाथोमे नाना प्रकारके शस्व चमक रहे थे 
एसे यम नामा दिक्पालके उत्तम योद्धा युद्ध करनेके किए उठे सो मध्य रात्रिमे उन सवके वीच वड़ा 


१, -मारट्य म, 1 २ दन्ती म 1३ सेचरावृत, म । ४ -मुच्छिता म. \ ५. स्वप्नयदयत्पुरो दृष्टा म ।॥ 


2०४ दश्यपुराणे 


वतस्तेपां मधय तापो अभ्र सरयुग 1 धम्यान्यक्षरावामृरिठनयः 11). 
शया सयध्यानं स्वप सोरम 1 पयः पित (सिन्त सव दः सर्र 
सायानसाय गर सेन दन्तर्रसा 1 सस्मदीयं कथं मन्‌ स्दव्य [५ 
थाय फमयन्मेय सनो सप्रनुषायतः । सीति वद्मा दसद दुरतन प्रर =+ 
पिमेतदिति ष प्दयम्यक्येदस्दय । मासि ठव सरव पनित सुटका 
तनम्सत दमि प्रोत, तनो विर्मययािय | स्दव्य दनती विस्य पुनत प 
तलो नाध च ष्या निषन्यानयाषम्‌ । नििसदुयो मतमु वास्य सदर यवन ज्मा 
सिर चष्टुतस्रामो यमेनानिदस्तेयसा । नेया मैरमदापती युः पयर जनप 
उन्विते युध्यमातेदमिगिरय सूरा क्वि | {व एरेना सण अदा ०४ 
उरण्य क्िपरमान्मीपैः सामन्येन न्न्‌ 1 सतन यायम, सतयन प्प 
यमेन स्ययमा-मातं सल्यमेयापस्येना । समिति यतिनाम्यान्‌ दयादिति, ता 
तलो मे निधिताम्यन संयरीन्त्ण ना दिता, । प्रमि शु ग्यम प्ोप्यल्य मषक मे विदन 
गुसान्नं तगह दृष्टा पयमप्याकप्वु" । संमतो दुमिणे सुय प्रसार्य ५४ 
माग्ना घ्रारय्मरयी युय" सुप्रणीरणदुल्वसा" 1 छलका पयर प्रोष्ठी भग्यं एरान 
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मारी युन टया । उत गुदधमे परन्परफे पनत प्रद्रारमे धनकः पुरता पव यो ८८८) 
मयानन्तर वरी गौरमे उन्न फलय चच्द नुनश्र्‌ मनु दिय स्वयं पथमे युपर बरन 


चि निकय। उगसमयव्हरुयम क्षोमते आतु समद्र ममान मष ऊनि पटना 
॥४८८५ भिमक तैज यच्यन्त दप्मर्‌ या छम ममते आप एकत माथ दाय मेनाते नानो प्रवार्ड 
दस्मे घायद कर भग्न छर दिया 1८८६॥ वमानन्तर चट दूत दम भकार वट्ना्दम सोः 
दी मूच्छिति हो गया 1 वन्यके च्मोरये हवा केषर पुनः मयेन दुख ट्या पद प्ते है 
प्रकार पृ्े जनेर्‌ उसने ददयपर दाय रवकर्‌ पाकि मवा मुय दका खाने पटः 
पर ह! उनी दुघ्यको नामने देवम मृच्छति द्ये यया ॥८ल्लो 

तदनन्तर आव्चयेफो वारणं फरनेवारे दायण्ने पुकि फिर "टू? पनः प्न 
उत्तरमे बद कख विश्राम कर किर कटने स्ना (८८ तिहु नाद! जय द्रक्षरतने देगा कि 
हमारी ेना अच्यन्त दु पपरणे दाव्देति प्याय होनी हरं प्रतित्तदो रदी ६ नट ह्र्‌ जा 
रही दै तव स्नेटयुनः हौ चहु गृद्ध करने रिण स्वय उयन टसा ॥४८५०॥ यद्‌ एन्यन्त कलकान्‌ 
यमके माय चिरकाल तक युद्ध करता रहा! गृद्ध करते-करते छउगका दृदयं नही दरूधयथा फिर 
मी गतुने छसे उसे पकटु लिया ॥५५१॥ तदनन्तर जव पक्षस्य युद्ध फर रहा पा उनी समन 
सूथस्ज शी युद्धकरे लिए उठा । उत्तने भी चिरकाक तक युद्ध शिया पर अन्नम वटु शन्म्रे गह्य 
चोट खाकर मूच्छिति हो गया ॥४५२्‌]। बात्मीय खोग र्ते उठाकर णौघ्रही मेया नानत वनँ 
ठे गये । व्हा वह॒ चन्दन मिश्रित घीतल जलसे व्वासको प्राप्तं हो गया जर्ात्‌ भीतसोपचारते 
उसकी मूर्छा दूर्‌ हद ॥४५३॥ कोकपाल यमने अपने आपको सचमुन ही यमराज नम्रक 
नगरके वाहरे वैतरणी नदी आदि कष्ट देनेके स्थान वनवाये ॥४५४॥ तदनन्तर उनने अथवा 
इन्द्र चिद्याधरने जिर युद्धम जीता था उन सवको उसने उस फष्टदायी न्थानमे रखा मो वे 
वहा दवूवंक मरणको प्राप्त हो रदे ह ॥४५५॥ इस वृत्तान्तको देख भै वदते ही व्याकु हूं 
म॑ त्रह्छरजकी वंदापरम्परामे चला याया प्यारा नौकर हं! शायवावछीमेरानामदै, मै सुश्रोणी 
यौर्‌ रणदक्षका पुत्र हूं। माप चूकि रक्षक हौ दगनिएु किसी त्त भागकर 


१ -मृच्छित म । २ उचित" म. । ३. नीत्वा-्वासन म । ८ नगराद्‌ वहि, पूर्ववम्‌ म 1 
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हति स्वपक्षदौ.र्थित्यमवगम्य मयोदितम्‌ 1 देव प्रमाणमत्रायं छस्य स्वज्निवेदनात्‌ ॥४५८॥ 
्रणमङ्गं ततस्तस्य कर्तुमादिदय सादरम्‌ । उचचारु महाक्रोध. स्मितं कृत्वा दशानेनः ॥४५९॥ 
जगाद्‌ चो्यतान्‌ क्लेकामहाणवसुपागतान्‌ । वेतरण्यादिनिक्षिप्ान्‌ बारयाम्यसुधारिण ॥४६०॥ 
अग्रस्कन्धेन चोदारा प्रहस्तप्रसुखा नृपा. । प्रवृत्ता. शखतेजोभि कुर्वाणा ज्वङित नम ॥४६१॥ 
विचित्रवाहनारूढार्ठ्रघ्वजममाछुखा. 1 तूयनादससु दूमूतमहोत्साहा महौजस ॥४६२॥ 

नाया गगनयात्राणां क्षिति प्राप्ता. पुरान्विराम्‌ 1 शोभया गृहपड्क्तीनां परम विस्मय गता ॥४६२॥ 
दिशि किष्छुपुरस्याथ दक्षिणस्यां दशानन । ददनं नरकावासगर्ताक्षिप्ता च॒संहती' ॥४६४॥ 

छरल्वा नरकपालाना ध्वं सन टु ससागरा । उत्तारितास्तत सवं बन्धुनेवासुना जना, ॥४६५॥ 
श्रुत्वा परवरं प्राप्त साटोपो नाम वीयंवान्‌ । निर्ययौ सवंसैन्येन प्क्षुन्ध इव सागर ॥४६६॥ 
द्विेभिरिनिभे ममिर्मानधारान्धकारिभि, । तुरङधेश्च चलब्ारुचामरभाप्तभूपणे ॥४६७॥ 
रयरादित्यसकादष्वंजपदिक्तविभूपितै । पिनद्धकवचै. णसमटिवी ररधिषठिते, ॥४६८॥ 

ततस्त स्यन्दनारूढौ हसन्‌ यममट क्षणात्‌ । मङ्ग विभीपणो निन्ये वाणे रण्विनारद ॥४६९॥ 
यमस्य किङ्करा दीना" कर्वणा खमायतम्‌ । बाणै. समादताश्क्रु क्षिप्र क्वापि पलायनम्‌ ।॥४७०॥ 





मापके पास आया हूं ॥४५९-४५८॥ इस प्रकार अपने पक्षके कोगोकी दुर्दशा जानकर मेने आपसे 
कटी है! इस विषयमे मव माप ही प्रमाण हँ अर्थात्‌ जैसा उचित समन्ने सो करे 1 मे तो आपसे 
निवेदन कर कृतकृत्य हौ चुका ॥४५८॥[ तदनन्तर महाक्रोधी रावणने अपने पक्षके लोगोको बडे 
मादरसे आदेश्च दिया किं इस शाखावलीके घाव ठीक किये जावे । तदनन्तर मुसकराता हुआ वह्‌ 
उठा बौर साथ ही उठे अन्य लोगोसे कहने लगा कि मै कष्टरूपी महासागरमे पडे तथा वैतरणी 
मादि कष्टदायी स्यानोमे डाले गये लोगोका उद्धार करूंगा ।४५९-४६०॥ प्रहुस्त आदि वडे-बड़ 
राजा सेनाके भगे दौडे। वे शस्त्रोके तेजसे आकाशको देदीप्यमान कर रहै थे ॥४६१॥ नाना 
प्रकारके वाहुनोपर सवार थे, छत्र ओर ध्वजाओंको धारण करनेवाङे थे । तुरहीके शब्दोसे उनका 
वडा भारी उत्साह प्रकट हो रहा था गीर वे महातेजस्वी थे ही ॥४६२॥ इस प्रकार विद्याधरोके 
अधिपति याकाश्षसे उतरकर पृथिवीपर आये भौर नगर के समीप महलोकौ पक्तिकौ शोभा देख 
परम वाङ्चर्यको प्राप्त हुए ॥४६३॥ तदनन्तर रावणने किष्कुपुर नगरकी दक्षिण दिलामे छत्रिम 
नरकके गरतमे पड़ मनुष्योके समूहुको देखा ॥४६४॥ देखते ही उसने नरककी रक्षा करनेवाले 
लोगोको नष्ट किया ओर जिस प्रकार वन्धजन अपने इष्ट लोगोको कष्टसे निकालते हे उसी प्रकार 
उसने सव लोगोको नरकसे निकाला ॥४६५॥ तदनन्तर शात्रुसेनाको आया सुनकर वडे भारी 
माडम्बरको धारण करनेवाखा, शक्तिशाटी यम नाम रोकपालका साटोप नामका प्रमुख भट युद्ध 
करनेके छिएु अपनी सव सेनाके साथ वाहर निकला । उस समय वह एेसा जान पडता था मानो 
क्षोभको प्राप्त हुभा सागर ही हो ॥५६६॥ पहाडके समान ऊचे, भयकर ओर मदकी धारासे अन्ध्‌- 
कार फेलानेवाठे हाथी, चलते हुए सुन्दर चामरखूपी भआामूपणोको धारण करनेवाले घोडे, पूर्यके 
समान देदीप्यमान तथा ध्वजाभोकी पक्से सुशोभित रथ, भौर कवच धारण करनेवाले एव शस्त्रो- 
से युक्त गूरवीर योद्धा इस प्रकार चतुरग सेना उसके साथ थी ॥४६७-४६८॥ तदनन्तर रथपर 
मारूढ एव रणकलामे निपुण विभीपणने हसते-सते ही वाणोके द्वारा उस साटोपको क्षण-भरमे 
मार निराया ॥४६९॥ यमके जो दीन हीन क्रिकरथे वे भी बाणोसे ताडित हौ आकारशको रम्बा 
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मोचितान्‌ नारकात्‌ श्रुत्वा साटोपं चावसादितम्‌ । यमो यस इव क्रो मदादास्रोरवेभतः ।४७१॥ 
रथोव्साह समारद्य चाप कोपं च धारयन्‌. । उचितेन प्रतापेन ध्वनेन च महाव ।॥४७२॥ 
आङ्खासितसर्पामश्नकरीक्कटिखालक. । चक्षुषात्यन्तरक्तेन दहन्निव जगढनम्‌ ।।४७७३॥ 
भतिविम्वैरिवात्मीयै. सामन्ते कृतवेटन । योद्धुं वेगानिचक्राम छादयन्‌ तेजसा नमः ॥४७४॥ 
ततस्त निगंत दृष्टवा विनिवायं विमीपणम्‌ । दनाननो रण कर्तुसुच्ितः कोपञुटदन्‌ 11४०] 
साटोपन्यसनेनातिदीपितोऽथ यम" समम्‌ । दशास्येन रणं कर्तुमारेभे मौपणानन ॥४७६।॥ 

पुषा च त ततो मीता जाता राक्षसवादिनी । दशाननसमीपं सा डुढौके मन्दचे्टिता ॥४७०॥ 
रथारूटस्ततस्तस्य दद्ास्योऽभिमुसं ययौ । विसुचन्‌ शारसंवात सुच्वत. श्ररसंहती" ॥४७८॥ 
ततस्तयो शरैरछन्न मीमनिस्वनकारिभि ‡ ! नभो घनैरिवायोपं घनवद्कदम्बकैः ॥४७९॥ 
कैकसीनन्टनेनाथ शरेण कृतताडन" । भूमौ रह इवापुण्यः पपात यमसारथि" ॥४८०॥ 
ताडिवस्तीक्ष्णवाणेन छतान्तोऽप्यरथीकृत. । उत्पपात रवेर्मर्गिमन्तर्हिततनुः क्षणात्‌ ॥४८5॥ 

तत सान्त.पुर पुच्रसहितोऽमाव्यसयुत । कम्पमानतनुर्मप्या यातोऽसौ रथनूुरम्‌ ॥४८२॥ 
नमस्कृत्य च सभ्रान्त “इन्द्रमेवममापत ! श्यणु विज्ञापन देव त मे यमलील्या ॥४८३॥ 
प्रसीद चज वा कोप हर वा जीवन विमो! कुर वा वाञ्छितं यत्ते यमतां न करोम्यहम्‌ ॥४८४॥ 





करते हुए शीघ्र ही कही भाग खड हुए 1४७०|॥ जवे यम नाम लोकपारुको पता चदा किं सूर्यरज, 
ऋक्षरज भादिको नरक्से छूडा दिया हँ तथा साटोप नामक प्रमुख भटको मार डाला हैतव 
यमराजके समान क्रूर तथा महाच्स्त्ोको धारण करनेवाला वहु यम लोकपाल वडे वेगसे रथपर 
सवार हो युद्ध करने के छिए वाहुर निकला । वह्‌ धनुप तथा क्रोधको धारण कर रहा था, वटे हुए 
प्रताप गौर ऊँची उठी ध्वजासे युक्त था, महावख्वान्‌ था, काठे सरप॑के समान भयकर भीहोसे 
उसका जाट कुटिल हौ रहा था, वहु अपने लाल-लाल नेचोसे एता जान पडता था मानो 
जगतृरूपी वनको जला ही रहा हो । अपने ही प्रतिचिम्बके समान दिखनेवाले अन्य सामन्त 
उसे घेरे हुए थे तथा तेजसे वह माकारको आच्छादित कर रहा था ॥४७१-४८४ा] तदनन्तर 
यम रोकपालको बाहर निकला देख दशाननने वि भीषणको मना किया ओर स्वयं ही क्रोधको 
धारण करता हुमा युद्ध करनेके किए उठा ॥४७५]। साटोपके मारे जानेसे जो अत्यन्त देदीप्यमान 
दिख रहा था एसे भयकर मुखको धारण करनेवाङे यमने दद्याननके साथ युद्ध करना शुरू 
किया ॥४७६) यमको देख राक्षसोकी सेना भयभीत हौ उठी, उसकी चेष्टाएं मन्द पड गयी ओर 
वह्‌ निरत्साह्‌ हौ द्लाननके समीप भाग खडी हुई ।४७७॥ तदनन्तर रथपर वैठा हुमा दलानन 
बाणोकी वर्षा करता हुमा यमके सम्मुख गया । यम भी बाणोकी वर्षा कर रहा था॥४७८] 
तदनन्तर सधन मण्डल वांधनेवारे मेधोसि -जिस प्रकार समस्त आकाश व्याप्त हो जाताहै उसी 
प्रकार उन दोनोके भयकर गब्द करनेवारे वाणोसे समस्त आका व्याप्त हो गया ।॥४७९॥ 
अथानन्तर दाननके वाणको चोट खाकर यमका सारथि पुण्यहीन ग्रहुके समान भूमिपर भिर 
पडा ॥४८०॥ यम खोकपार भी दज्ञाननके तीक्ष्ण बाणसे ताडित हो रथरहित हो गया! इस 
का्यंसे वह्‌ इतना धघवड़ाया कि क्षण-भरमे चिपकर आकाशमे जा उडा ।॥४८१।॥ तदनन्तर भयसे 
जिसका शरीर कोप रहा था एेसा यम अपने अन्त पुर, पुत्र ओर मन्त्रियोको साथ ठेकर रथनूपुर 
नगरमे पर्चा ॥४८२॥ भौर बड़ी घवराहटके साथ इन्द्रको नमस्कार कर इस प्रकार कहने र्गा 
किह देव! भेरी वात सूनिएु 1 अब मृञ्ने यमराजकी रीकासे प्रयोजन नही है ॥४८३॥ है नाथ । 
चाहे आप प्रसन्न हो, चाहे क्रोध करे, चाहे मेरा जीवन हरण करे अथवा चाहे जो आपकी 


१ महागस््राटवी गत म॒ ( महाशस्नोतिवेगत )। २. दृष्ट्वैव भ.।॥ ३ भमीमनिश्वल्कारिभि भ. 1 
४. इदमेवा- म 1 
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युद्ध वैश्रवणो येन निर्जित. पुरूतेजा । अहममप्यञुना नीतो सद्ग तरणधिरस्‌ ॥४८५॥ 

सृष्टं वररसेनेव वपुस्तस्य महात्मन. ! " दुरीक्ष्यो व्योममध्यस्थसवितेव निदाघजः ॥४८६॥ 
इति श्रुत्वा सुराधीश. सम्ामाय कृतोयति, । निरु मन्तरिवर्गेण नय याथास्म्यवेदिना ॥४८७॥ 
जगाद्‌ च स्मित श्रुत्वा मात्रं क्व स यास्यति । भयं सुच सुविश्रन्धो भवास्मिन्नासने सुखम्‌ ॥४८८॥ 
जामातुगय वाज्येन परित्यज्य रिपो्मयम्‌ । पुर सुरवरोद्गीतमध्युवास यम. सुखी ॥४८९॥ 
विधायान्तकस्ंमान सुरेदोऽन्तःघुर थयौ । कामभोगसमुद्रेऽसौ तच्र मग्नो महामद ॥४९०॥ 
दशास्यचरितं तस्मे यस्रेतपतिनोदितम्‌ । वनवासो धनपतेरमद्रिनो यश्च सयुर ॥४९१॥ 
सर्वमेद्य॑ मत्तस्य विस्ष्रत तस्य तदक्षणात्‌ । अम्यग्रपरितव शास्त्र यथास्यसनवर्चितम्‌ ॥४९२॥ 
कृतोपलम्मं स्वप्नेऽपि ज्ञायते वस्तुखेग्रत । निरन्वयं तु तस्येद बिस्त पूव चोदितम्‌ ॥४९३॥ 
प्राप्य चा सुरसगीतपुरस्य पतिता यम. । विसस्मार परसिराक्षां परिभूति दशाननात्‌ ॥४९४॥ 

मेने च मम सव॑श्रौदुंहिता रूपद्ाखिनी । सा च मीर्वाणनाथस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥४९५॥ 
अल्यन्तमन्तरद्नोऽयं सवन्धो महता सह 1 अतो जन्म कृतार्थं मे प्राप्य शरक्रपरतीक्ष्यताम्‌ ॥४९६॥ 
ततो महोदुयोत्साद श्रीमानुद्रामिवान्तक । नगर सू्य॑रजसे ददौ किष्किन्धसक्तकम्‌ ॥४९७॥ 
तथाक्षरजसे क्रष्डुषुर परममपदम्‌ । प्राप्य गोत्रक्रमायाते नगरे तौ सुखं स्थिती ॥४९८॥ 





इच्छाहो सो करे परन्तु यव मै यमपना अर्थात्‌ यम नामा लोकषारका कार्यं नही करूगा ॥४८५॥] 
विश्चारु तेजको धारण करनेवाले जिच योधान पहरे युद्धम वैश्रवणको जीता था उसी योद्धा 
ददाननने सुञ्ने भी पराजित किया है । यद्यपि मै चिरकाल तक उसके साथ युद्ध करता रहा 
पर स्थिर नही रह्‌ सका ।४८५॥ उस महात्माका शरीर एेसा जान पडता है मानो वीर रससे 
ही वना हो) वहु आकाडञके मध्यमे स्थित ग्रीष्मकालीन स्के समान दुनिरीक्ष्य है अर्थात्‌ उसकी 
मोर कोई आंख उठाकर भी नही देख सकता दै ॥४८६॥ यह्‌ सुनकर इन्दर युद्धके लिए उद्यत हुमा 
परन्तु नीतिकी यथार्थताको जाननेवाके मन्तरिमण्डलने उसे रोक दिया ॥४८७] इन्द्र, यमका 
जामाता था सो यमकी वात सुन मन्द हास्य करते हए उसने कहा कि हँ मातुर । दशानन कहाँ 
जायेगा ? तुम भयको छोड़ो मौर निरिचन्त होकर इस आसनपर सुलसे वैठो ॥४८८॥ इस 
प्रकार जामाताके वचनसे शन्रुका भय छोडकर यम ॒ईन्द्रके दारा वतङये हुए नगरमे युखसे 
रहने लगा ॥४८९॥ वहत भारी गर्वको धारण करनेवाला इन्द्र यमका सन्मानकर अन्त.पुरमे चला 
गया ओर वहां जाकर कामभोगरूपी समुद्रमे निमग्न हो गया ॥४९०॥ यमने दशाननका जो 
चरि इन्द्रके किए कहा था तथा युद्धमे द्ञाननसे पराजित होकर वैश्नवणको जौ वनवास करना 
पडा था, एेश्वर्यके मदमे मस्त रहुेवाठे इन्द्रके किए वह सव क्षण-भरमे उस प्रकार विस्मृत हो 
गया जिस प्रकार कि पुरे पढा शास्त्र अभ्यास न करनेपर विस्मृत हो जाता ह ॥४९१-४९२॥ 
स्वप्नमे उपलन्ध वस्तुका कुछ तो भी स्मरण रहता है परन्तु इन्द्रके किए पूवं कथित बातका 
निमृ विस्मरण हो गया (४९३॥ इधर इन्द्रका यह्‌ हार हुभा उधर यम सुरसगीत नामा नगरका 
स्वामित्व पाकर दन्ाननसे प्राप्त हुए तिरस्कारको विखकुर भूर गया ॥४९४॥ वह्‌ मानता था कि 
मेरी पुत्री सर्वश्री अत्यन्त रूपवती है गौर इन्द्रको प्राणोसे भी अधिक श्रिय है ॥४९५॥ इस प्रकार 
एक वड़े पुरूपके साथ मेरा अन्तरग सम्बन्ध है इसलिए इ्द्रका सम्मान पाकर मेरा जन्म कृत- 
कृत्य अर्थात्‌ सफल हुमा है ॥४९६॥ ` 
तदनन्तर महान्‌ अभ्युदय भौर उत्साहको धारण करनेवारे दशाननने यमको हटाकर 
किष्किन्ध नामा नगर सूर्य॑रजके किए दिया ॥४९७॥ ओौर ऋषक्षरजके किए परम सम्पत्तिको 


१, दुरीक्षो म, । 
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ते शक्रनगराभिस्ये पुरे काचनसद्यनी' । उचितस्वामिमंयुक्ते जग्मतुः परमां धियस्‌ ॥४९९॥ 
सौमारिरपि चिभ्राण भियं कौर्तिं च भूयसीपर्‌ 1 प्रस्यवस्थितसामन्नै. भ्रणमद्धि. सञुत्तम, ॥५००॥ 
पृ्माण सदा सेन्यैविर. प्रतिवासरम्‌ । वन्धु ऊुञुटखण्डाना सितपक्ष करेसि ॥५०१॥ 
रल्नदामाछुर तज्ञ दन पटिक्तविराजितम्‌ । आर्ट पुप्प चार विमान कामगत्वरस्‌ ॥५०२॥ 
युक्त परमधे्य॑ण ्राप्तपुण्यफलोढयः 1 त्रिदटशिसरं भूत्या पस्या प्रस्थित कृती ॥*०३॥ 

ततो रक्षोगणास्तस्य प्रमोद परम धिता. । चिव्रारुंकारसपन्ना चरीयोवस्त्रधारिण ॥५०४॥ 

जय नन्द्‌ चिरं जीव वधंस्वोदेहि संततम्‌ । इति मद्खट्वाक्यानि प्रयुज्ञाना सहारवा. ॥५०९५॥ 
सिहनादूखमातद् वाजिह सादिसथधिता 1 नानाविभ्रमसयुक्ता. प्रमोदविकचेश्षणाः ॥५०६॥ 
विभ्राणास्तरिटशाकारं तेजोव्याक्विहायस. 1 जारोतितिसमस्ताघ्ना. काननाद्विससुद्रगा. ॥५०७॥ 
अदुष्टपारगम्मीरं महाग्रादममाङ्लस्‌ । तमाक्वनसंकाश गिरितन्नोमिसंदतिम्‌ ॥५०८॥ 
रसातरमिवानेकनागनायकमीपणम्‌ । नानारत्नकरनातरसितोटे राजितम्‌ ॥५०९॥ 

पड्यन्तो विस्मयापूर्णां समुद्र विवि वाहुतम्‌ 1 अनुजग्सुरहो हीति सुडइसंखरितानना ॥५१०॥ 


धारण करनेवाा किष्कुपुर नगर दिया 1 उस प्रकार सूर्यरज गौर ऋक्षरज दोनो ही अपनी 
कुरपरम्परासे आगत नगरोको पाकर सुखसे रहने लगे ॥४९८।। जिनकी शोभा इन्द्रके नगरके - 
समान थी, ओर जिनमे सुवणमय भवन वने हृएये एेप्े वे दोनो नगर योग्य स्वामीसे युक्त 
होकर परम लक्ष्मीको प्राप्त हुए ॥४९९॥ बहुत भारी लक्ष्मी गौर कीत्िको धारण करनेवाले 
दशाननने कृतकृत्य होकर वडे वेभवके साथ त्रिकूटाचल्के शिखरकी ओर प्रस्थान क्था उस 
समय रात्र राजा प्रणाम करते हृएु उससे मिल रहै थे! वह्‌ स्वय उत्तम था भीर जिस 
प्रकार गुक्छ पक्षमे चन्द्रमा फरिरणोसे प्रतिदिन पूणं होता रहता है उसी प्रकार वह्‌ भी प्रतिदिन 
सेवनीय वेभवसे पूणं होता रहता था । रत्नमयी माकाओसे युक्त, ऊँचे शिखरोकी पक्तिसि 
सुगोभित, सुन्दर ओर इच्छानुसार गमन करनेवाङे पुप्पक विमानपर आरूढ होकर वह जा 
रहा था। वह्‌ परम धैरयंसे युक्तं था तथा पुण्यके फलस्वरूप अनेक अभ्युदय उसे प्राप्त 
थे ॥५००-५०३।) 
तदनन्तर परम हु्प॑को प्राप्त, नाना अल्कारोसे युक्त एव उत्तमोत्तम वस्त्र धारण करनेवाले 
राक्षसोके च्ुण्डकरे चण्ड जोर-जोरसे निम्नाकित मंगल वाक्योका उच्चारण कर रहैथे किह देव! 
तुम्हारी जय हौ, तुम समृद्धिको प्राप्त होभो, चिरकाल तक जीते रहौ, वहते रहो भौर निरन्तर 
अभ्मुदयको प्राप्त होते रहो ॥५०४-५०५॥ वे राक्षस, सिह, यादुंल, हाथी, घोडे तथा हस आदि 
वाहनोपर जारूढ ये ) नाना प्रकारके विश्रमोसे युक्त थे । हप॑से उनके नेत्र पू रहे थे । वे देवो- 
जेसी आज्ृतियोको धारण कर रह थे ! अपने तेजसे उन्होने दिगामोको व्याप्त कर रसला था। 
उनकौ प्रभासे समस्त दिए जगमया रही थी मौर वे वन, पव॑त तथा समुद्र आदि सवं स्थानोमे 
चर रह थे ॥५०६-५०७॥ जिसका किनारा नही दीख रहा था, जो अत्यन्त गहय था, वड़े-बड़े 
ग्राहु-मगर-मच्छोपे व्याप्त था, तमार वनके समान इयाम था, पव॑तो-जैसी ऊँची-ॐची तर्गोके 
समूहं उर रहे थे, जो रसातरुके समान अनेके वडे-बडे नागो-सपेसि भयकर था, गौर नाना- 
प्रकारके रत्नोकी किरणोके समूहुसे अनुरक्त स्थति सुशोभित था एसे अनेक आर्चयेसि युक्त 
समुद्रको देखते हुए वे राक्षस अन्चयंसे भर रहं ये । अहो, ही, आदि आज्चर्य॑व्यजक शब्दस 
1 मुख वारः वार मुखरित हौ रहं थे । इस प्रकार अनेक राक्षस दशाननके पीछे-पीछे चल रहे 
॥५०८-५१०॥ 


१ सदूमनिम । २. वस्व. म. 1 
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अथ मास्वन्मदाशारखां गम्मीरपरिसावृत्तान्‌ । छन्दडभरर्महानीरनीकरेर्जारककुक्िपु ॥५११॥ 
पद्मरागारणेरुदः क्वचिस्ुप्पमणिप्रमे. । गरस्ममणिसकादौरन्यत्र निचितां गृहै, ॥५१२॥ 
शोममानां निसर्गेण पुनश्च कृतभूषणाम्‌ । रक्षोनावागमे भन्ते पौरैसदुतसं मदै ॥५१२॥ 
अत्यन्तमधिका ऊव॑न्‌ शोमा गिरिनिभगज. । महाप्रानादसकाै. स्यन्दने रव्नरज्ञिते. ॥५१४॥ 
अददृन्दै, क्वणदमचक्रकैदचर्चामरे. । बिमान शिसराखूढदूराकारौर्व प्रमे. ॥५१५॥ 

खवर. दायाङ्कसकादो््वजैरद्धूतकोटिभिः ! वन्दिवन्दारकौवेण कृतमङ्गलनिस्वनः ॥५१६॥ 
चीणव्रेणुविमिश्रेण शद्धनादादुगामिना । तयं नादेन नि.योप दिदनमोचिदितात्मना ॥५१७॥ 
भविवेश निजामीक्ो जङ्घां बङ्धाविवर्चित. । त्रिद्दोभ इवोदारो दशस्य. शासिता हित. ॥५१८॥ 
ततो गोघ्रक्रमायातनाथद्र्नकालसा. । गृहीत्वार्घं ` फर. पुप्पै पत्रे रत्नैश्च कल्पितम्‌ ॥५५९॥ 
गृहीतभूपणाध्यन्तचारुवखयादिसपद्‌ । नृत्य गंगिकासदधैरन्विता नेव्रहारिभि. ॥५२०॥ 

सवं पौरा समागत्य प्रयुक्ताशीर्भिरो सुहु । "जानदु" सनमस्कारा यथाबरद्धपुरस्सरा ॥५२१॥ 
विसर्जिताद्च ते तेन सभ्राप्तप्रतिमानना । यथास्वे निखय जगमुस्तद्गुणोक्तिगतानना ॥५२२॥ 
अथ तद्धवन तस्य कोतुकव्याकषवुद्धिमि. । नारीमि छृतभूपाभि. पूरित तदिदृक्ुमि ॥५२३॥ 
गवाक्षामिमुखा. कादिचच्वराविर्खस्तवासस. । अन्योऽन्यवाधविच्छिन्नमुक्ताहारविभूपणा ॥५२४॥ 


अथानन्तर जिसमे वड़ी-वड़ी नाकाएं देदीप्यमान हो रही थी, जो गम्भीर परिखासे आवृत्त 
थी, जो अरोखोमे खगे हृए मणियोसे कही तो कुन्दके समान सफेद, कही महानीर मणियोके समान 
नील, कही पद्मरागमणिके समान लाल, कहौ पृष्परागमणियोके समान प्रभास्वर ओौर कही 
गरुडमणियोकि समान गहरे नीक व्णंवाङे महरोसे व्याप्त थी । जो स्वभावसे ही सुशोभित थी फिर 
राक्षसोके सधिपत्ति दशाननके शुभागमनके अवसरपर आद्चय॑कारी हपंसे भरे भक्त नागरिकजनो- 
के द्वारा मौर भी अधिक सुशोभित कौ गयी थी एसी अपनी लका नगरीमे हितकारी उदार शासक 
दशाननने नि"गक हो इन्द्रके समान प्रवेश किया । प्रवेश करते समय दशानन, पर्व॑तोके समान ऊँचे- 
ऊचे हाथियो, वडे-वडे महखोके समान रत्नोसे रजित स्थो, जिनकी रुगामके स्वणंमयी छल्ले शब्द 
कर्‌ रहे थे एव जिनके आजूवाजू चमर टोले जा रहै थे एसे घोडो, जिनके शिखर दुर तक 
आकाश्मे चङ़ेगयेथे एसे रगविरगे विमानो, चन्द्रमाके समान उज्ज्वल छत्रो, भौर जिनका 
यचर आकारे दूर-दूर तक फहूरा रहा था एेसी ध्वजाओसे रुकाको सोभाको अत्यन्त अधिक बढा 
रहा था । उत्तमोत्तम चारणोके जरुण्ड मगल रन्दोका उच्चारण कर रहे थे । वीणा, बुरी भौर 
शंखोके शब्दसे मिश्रित तुरहीकी विजालध्वनिसे समस्त दिशा गौर माकाश व्याप्त हो रहे थे ॥५११- 
५१८ तदनन्तर कुलक्रमसे भगत स्वामीके दर्शन करनेकी जिनकी लालसा बढ रही थी, जिन्होने 
भाभूपण तथा अत्यन्त सुन्दर वस्त्रादि सम्पदां धारण कर रखी थी गौर जो नृत्य करती हुई 
नयनाभिराम गणिकामोके समूहसे युक्त थे, एेसे समस्त पुरवासी जन, फलो-पूलो, पत्तो गौर रलनो- 
से निमित अघं ठेकर्‌ वारः-वार आशीर्वादका उच्चारण करते हुए दशाननके समक्ष अये1 उन 
पुरवासियोने वृद्धजनोको भपने आगे कर रखा था। उन्होने भते ही दशाननको नमस्कार कर 
उसकी पूजा की ॥५१९-५२१॥ दाननने सवका सम्मान कर उन्हे विदा किया ओर सव अपने 
मुखोसे उसीका गुणगान करते हुए अपने-अपने घर गये ॥५२२॥ अथानन्तर जिनकी वुद्धि कौतुकसे 
व्याप्त हो रही थी ओर जिन्होने तरह-तरहके भूषण धारण कर रखे थे एेसी उसकी दशंनाभि- 
कापी स्त्रियोसे दनाननका घर भर गया ॥५२३॥ उन स्त्रियोमे कितनी ही स्त्र्या श्च रोखोके सम्मुख 
आरहीथी1 क्लीघ्रताके कारण उनके वस्त्र खुरु रहै थे ओर परस्परकी धक्काधूमीसे उनके 





१. गृहीतां म. । २ भानर्तुः म. 1 ३. प्रतिमानता म । ४. त्वरा विश्वस्त -म. । 


२०६ पद्मधुराणे 


पीनस्तमकरतान्योन्यपीडनाद्रुङुण्डखाः । रणत्तारि तलखाकौटिवाचाखचरणद्वया" ॥५२५॥ 
किन पर्यसि हा मात. पाद्वत मव दुर्भगे । देहि मार्गं बजासुप्मादपि नारि न एोममे ॥*५२६॥ 
निगदन्वयेवमादीनि विकचाम्तुर्हाननाः । सुक्त्वा व्यापारजातानि तमेक्षन्त पुराङ्गना. ॥५२४॥ 
ुस्चृडामणौ गेहे स्वस्मिन्‌ सच्छृतमपणे । सुखं सान्त. पुरस्तस्य तान्तस्य विमदंक. ॥५२८॥ 
शद्रोपा अपि यथास्थान स्थिता वि्याधराधिपाः । प्राप्नुवन्तो महानन्दं सतत त्रिदमा दव ॥५२९॥ 
ध 

विचिधरतनसमागमसंपदः प्रवर्गरुखमूखविमदनम्‌ । 

सकटविष्टपगामि यश. सितं भवति निर्मितनिर्म॑रुकमंणाम्‌ ॥५२०॥ 

रपव उग्रतरा विपयाह्या अपनयन्ति "जुवखितये स्खतिम्‌ । 

वदिरवस्थितशनुगण. पुन. सततमानमेते पदनन्तरमरं ॥५२६॥ 

इति विचिन्त्य न युक्तसुपासिज्ं विपयनन्रुगण परचेतसः । 

अवमेति जनस्तमसरा तत न तु रषे. करिरणैरवमातिवम्‌ ॥५३२॥ 

इत्यारपे रविपेणाचार्यभ्रोक्ते पद्यचरिते दलग्रीवामिवान नाम।्टम पर्वं ॥८॥ 


'^^<८५८५८ ~~ ^~ «~^. 


स्तनोसे एक दूसरेको पीडा पर्चा रही थी गीर उससे उनके कुण्डल हिल रहै ये ! कितनी ही 
स्त्रियोके दोनो पैर रुनन्नुन क्ते हुए भूपरोखे कृत हो रह थे ॥५२५॥ कोई खरी सामने खडी दूसरी 
खीसे कह रही थी किहं माता! क्या देख नही रही हो ? अरी दुर्भगे । जरा वगल्मे हो जा, मुच 
भी रास्ता देदे। कोर्द्‌ कट्‌ रहीथी कि जरी भरी आदमिन। तु य्हसि चरी जा, तु यहाँ सोभा 
नही देती ॥५२६॥ इत्यादि शाब्द वे स्त्रियां कर रदी थ । उस समय उनके मुखकमर हर्षसे खिल 
रहै थे । वे अन्य सव काम छोड़कर एक दश्ाननको ही देख रही थी ॥५२७॥ इस्त प्रकार यमका 
मानमर्दन करनेवाला दशानन, कंका नगरीमे स्थित चूड़ामणिके समान मनोहर अपने सुसज्जित 

महलमे अन्त पुर सहित सुखे रहने र्गा ॥५२८]। इसके सिवाय अन्य विद्याधर राजा भी देवकि 
समान निरन्तर महामानन्दको प्राप्त हए यथायोग्य स्थानमे रहने कगे ॥५२२॥ 

गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हँ कि है श्रेणिक । जो निर्मल कायं करते है उन्हे नाना 

प्रकारक रत्नादि सम्पदासोकी प्राप्ति दती है, उनके प्रवल शनरुमोका समूह्‌ नष्ट होता है ओौर 
समस्त ससारमे फेलनेवाला उज्ज्वर य उन्हे प्राप्त होता है ॥५३०॥ पचेन्द्रियोके विपय सवसे 
प्रबल शनुहैसो जो निंर काये करते ह उनके ये प्रवल श्रु भी तीनो खोकोमे अपनी स्मृति नष्ट 
कर देते है अर्थात्‌ इस प्रकार नष्ट टो जाते ह कि उनका स्मरण भी नरी रहता । इसी प्रकार वाह्यमे 
स्थित होनेवाला जो शत्रुओका समूह है वह भी निमंल कार्य करनेवाे मनुष्योके चरणोके समीप 
निरन्तर नमस्कार करता रहता है । भावाथ -निमंल कायं करनेवाले मनुष्योके अन्तरग भौर 
वहिरग दोनो दी जत्रु नष्ट हो जाति द ।॥५३१॥ पसा विचारकर हे श्रे चित्तके धारक पुरुषो ! 
विषयकूपी भनत्रसमूहकी उपासना करना उचित नही है 1 क्योकि उनकी उपासना करनेवाखा 
मनुष्य अन्धकारसे युक्त नरकरूपी गर्त॑मे पड़ता है न कि सूर्यकी किरणोसे प्रकाशमान उत्तम 
स्यानकी प्राप्त होता ह ॥५३२॥ 


दस भकार आपे नामसे श्रसिद्ध रविपेणाचायं निर्मित पद्मचरित अन्धे ददराननका 
कथन करनेवाला अष्टम पवं समाप्त इना ॥८॥ 





१ रणक्तरिम ।२ पुरे चूडामणौ म, पुरश्चूडामणौ व, । ३. दीपाश्चापि भ. ! ४ सुवस्तुनयें म., वं । 
५. मानयते म, । ६. यततं नरम्‌ म., च. । 





नवमं पर्व 


अथ सुर्यरजाः पुत्र वारिखंज्ञमजीजनत्‌ । न्दुमाखिन्यभिख्यायां शुणसपूर्णयोपिति ॥१॥ 
परोपकारिणं नित्यं तंथा शीरयुत बुरधम्‌ । दक्ष धीर भरिया युक्तं “ग्र क्ानसमन्वितम्‌ ॥२॥ 
करारुकापसंयुक्तं सम्यग्दृष्टि महावरम्‌ । राजनीतिविद वीर छपारद्रीङृतचेतसम्‌ ॥ 
*विद्यासमूहसंप्नं कान्िमन्ते सुतेजर्सम्‌ ॥३॥ 
विररस्तादृ्ां रोके पुरुषाणां सञुदधव. । चन्दनानामिवोदार भ्रमावः प्रथितास्मनाम्‌ ॥४॥ 
समस्तजिनविम्बानां नमस्काराथंसु यत. 1 " पत्रिकारूतीरणसंदेदो भक्त्या युक्तोऽस्युदारया ॥५॥ 
चतु.समुदरप्य॑न्त जम्बृष्टीपं क्षणेन य. । "? त्रि.परिक्षिप्य किष्किन्ध नगर पुनरागमत्‌ ॥६॥ 
दुक्पराक्रमाघार. "° शनुपक्षस्य मदक. । पौरनेतरकुमुद्रत्या शदा ङ्कः शद्कयोज्ित. ॥५॥ 
किप्किन्धनगर रम्ये चिन्नप्रासादतोरणे । विद्वननसमाकीर्णे द्विपवाजिवराकरे ॥८॥ 
नानासन्यवहारामिरापणालीभिराकुरे । रेमे कल्पे तथैशाने रत्नमा. सुरोत्तम ॥९॥ 
अनुक्रमाच तस्याभूत्‌ सुग्रीवाभिख्ययानुज । वीरो धीरो मनोक्तेन युक्तो ख्पेण संनय ॥१०॥ 


~~~ 


अधानन्तर सूर्यरजने अपनी चन्द्रमालिनी नामक गुणवती रानीमे वारी नामका पुत्र उत्पन्न 
किया ॥१॥ वह्‌ पुत्र परोपकारी था, निरन्तर शीलब्रतसे युक्त रहता था, विद्धान्‌ था, कुशल था, 
धीर था, खक्ष्मीसे युक्त था, शूरवीर था, ज्ञानवान्‌ था, कलाभोके समूहसे युक्त था, सम्यग्दृष्टि था, 
महाबलवान्‌ था, राजनीतिका जानकार था, वीर था, दयालुं था, विद्याभोके समूहसे युक्त था, 
कान्तिमान्‌ था ओर उत्तम तेजसे युक्त था ॥२-३॥ जिस प्रकार खोकर्मे उत्कृष्ट चन्दनकी उत्पत्ति 
विरल अर्थात्‌ कटी-कही ही होती है उसी प्रकार बाली-जसे उक्क्ृष्ट पुरुषोका जन्म भी विरल अर्थात्‌ 
कही-कही होता है ॥४॥ जिसका समस्त सन्देह दुर हौ गया था एेसा वादी उक्छृष्ट भवतिस युक्त 
होकर तीनो ही कार समस्त जिनःप्रतिमाओकी वन्दना करनेके किए उद्यत रहता था ॥५॥ जिसकी 
चारो दिशामे समुद्र धिरा हुमा है एेसे जम्बूदरीपकी वह्‌ क्षण भरमे तीन प्रदक्षिणां देकर अपने 
किष्किन्ध नगरमे वापस जा जाता था ॥६॥ इस प्रकारके अद्भुत पराक्रमका बाधारमभूत बारी 
शत्रुओके पक्षका मर्दन करनेवाला था, पुरवासी छोगोके नेत्ररूथी कुमुदिनियोको विकसित करनेके 
लिए चन्द्रमाके समान था ओर निरन्तर शका दुर रहता था ॥७॥ जहाँ रग-विरगे महरोके 
तोरणद्वार ये, जो विद्रज्जनोसे व्याप्त था, एकसे एक वढकर हाथियो ओौर घोडोसे युक्त था, ओर 
अनेक प्रकारके व्यापारोसे युक्त बाजारोसे सहित था एेसे मनोहर किष्किन्ध नगरमे वह वारी 
इस प्रकार क्रीड़ा करता था जिस प्रकार कि एलान स्वर्ग॑मे रत्नोकी माला धारण करनेवाला इन्द्र 
क्रीडा किया करता है ॥८-२॥ 

अनुक्रमसे बारीके सूभ्रीव नामका छोटा भाई उत्पन्न हुभा 1 सुग्रीव भी अत्यन्त धीर वीर, 








१. सूर्यरजा म 1 सूर्यरज ख । २. चन्द्रमालिन्य -म.। ३ दयाशीरम । यथाज्ञील-म । ४ बुधा क्‌ 
५ शूर ज्ञानसमन्वितम्‌ म. । ६ सम्यग्ू्टि महावलम्‌ म. । ७ विद्यासमूहसपन्न कान्तिमन्त सुतेजमम्‌ क., 
ख, म, । ८. एप शलोक पट्पादात्मक , रामायणमहाभारतादिपु पटूपादात्मका अपि मनुष्टुप्दलोका दृश्यन्ते । 
९. पुरुपाणा च समुद्भव. म । १०. व्रिकलि क. । ११ त्रि परीत्य म, म पुस्तके एष दोक श्रिकालतीर्ण 
सदेह्‌--इत्यारम्य-पुनरागमत्‌ पर्यन्त षट्पादात्मको वर्तते । १२ शनरुपक्षविमर्दक ख । 


२०८ पद्मपुराणे 


विनेयौ वािसुरीवौ किष्किन्धकलमूषणौ 1 तयोस्तु भूप्रणीभूवा विनयग्रुखा गुणाः ॥११॥ 
सुरीवानन्तरा कन्या 'रूपेणाघ्रतिमा भुवि 1 श्रीप्रभति ससुदुमूला क्रम. श्रीरसि स्वयम्‌ 19२॥ 
किप्छुप्रमोटनयरे हरिकान्तास्ययोपिति 1 क्रमादृक्षरजा. पुत्रा नलनीटावजीजनन्‌ ॥१३॥ 
वितीर्णस्वजनानन्दरौ सिषु्क्कावितारिणौ । उदात्तयुणसंमारौ भृत ततौ क्िप्ठुमण्डनो ॥१४॥ 
यौवनधरियमार्छोक्य सुतस्य स्थितिपाखिनीम््‌ 1 विपमिश्रान्नसदृधान्विदिन्वा विषयान्‌ चछुधः ॥१५॥ 
चिती्यं बाखये राज्यं धर्मपाटनकारणम्‌ । सुग्रीवाय च मच्चष्टो युवराजपद कृती ॥१६॥ 

अवगम्य पर स्व च जनं साम्येन सजन । चतुर्गति जगञ्जाव्वा महादु खनिपीडितम्‌ ॥१७॥ 

सुने पिदितमोदस्य निष्य सूर्य॑रजा अभूत्‌ । यथोक्तचरणाधार दारीरेऽपि गतस्णद. ॥१८॥ 
नमोवदमलखस्वान्त सद्धसुक्त. समीरवत्‌ 1 विजहार स निष्करोधौ धरण्यां मुक्तिलाटस. ॥१९॥ 
अध वदेश्रुवा नाम्ना साध्वी पाणिग्रदीत्यम्‌त्‌ । अद्धनानां लतस्याप प्राधान्यं चा गुणोदयात्‌ ॥२०॥ 
तया सद महै्वर्यं सोऽन्वमुच्चारविश्रम । श्रीवानराङ्कसुककट पूनितान्न समाधिपै ॥२१॥ 
अत्रान्तरे खछान्वेपी मेवप्रभगरीरन. । दर्तुमिच्छति तां कन्यां लद्ेशस्य "सहोदरम्‌ ॥२२॥ 

यदेव तेन सा दृष्टा सर्वंगात्रमनोदरा । तद प्रश्वत्यय देहमधत्तानद्ध पीडितम्‌ ॥२३॥ 





नीतिन एव मनोहर पसे युक्त था ॥१०॥ वारी जौर सुग्रीव--दोनो ही भाई किष्किन्ध नगरके 
कुलभूषण ये ओौर विनय बादि गुण उन दोनोके आभूपण थे ॥११॥ सग्रीवके वाद श्रीप्रभा नामकी 
कन्या उत्पन्न हूरई जो पृथ्वीम स्पसे अनुपम थी तथा साक्षात्‌ श्री अर्थात्‌ लक्ष्मीके समान जान 
पड़ती धी ॥१२॥ 

सूर्यरजका छोटा भाई ऋक्षरज किष्करप्रमोद नामक नगरमे रहता था । सो उसने वहाँ 
हरिकान्ता नामक रानीमे क्रमसे नरु गौर नील नामक दो पुर उत्पन्न कयि ॥१३। ये दोनोही 
पुत्र जात्मीय जनोको वानन्द प्रदान करते थे, शत्रुमोको भय उत्पन्न करते ये, उक्र गुणोंसे युक्त 
थे लर क्िप्ठुपमोद नगरके मानो माभूषण ही थे ॥१४॥ विदधान, कुगल एव समीचीन चेष्टार्गोको 
धारण करनेवाछे सूर्य॑रजने जव देखा कि पृत्रकी यौवन कूदमी कुल-मर्यादाका पालन करनेमे समयं 
हो गवी है, तव उसने पचेन्द्रियोके विपयोको विपमिश्रित अन्नके समान त्याज्य समन्नकर धमं 
रक्षाका कारणभूत राज्य वालीके किषएदेदिया गौर सुग्रीवको युवराज वना दिया ॥१५-१६ 
सत्पुरुप सूरय॑रज स्वजन ओर्‌ परिजनको उमान जान तथा चतुर्गति रूप ससारको, महादु'खोसे 
पीडित वनुभव कर पिहितमोह्‌ नामक मुनि राजका शिप्य हो गया 1 जिनेन्द्र भगवानूने मुनिर्योका 
जसा चारित्र वतराया है सूर्य॑रज वैसे ही चारित्रका आधार था । वह्‌ यरीरमे भी नि स्पृह था। 
उसका हृदय थआकाङरके समान निर्मल था, वह्‌ वायुके समान निसग था, क्रोधरदहितथा ओर्‌ 
केव मुक्तिक ही खालसा रखता हुभा पृथिवीमे विहार करता था ॥१७-१९] 

सथानन्तर वालीकी घवा नामक शीक्वती खी थी 1 वह्‌ ध्रुवा जपने गुणोके अभ्युदयसे 
उसकी यन्य सौ दियोमे प्रवानताको प्राप्त थी ॥२०॥ जिसके मुकूटमे वानरका चिल्ल था, 
तथा विद्याधर राजा जिसको आना वड़े सम्मानके साथ सानत्ते थे एसा सुन्दर विश्रमको वारण 
करने वाका वारी उस्र ध्रुवा रानीके साथ महान्‌ टेदवर्यका अनुभव करता था ॥ २१॥ 
इसी वीचमे मेघप्रभका पृत्र खरदूपण जो निरन्तर छलका अन्वेपण करता था ददाननकी बहुन 
चन्द्रनखाक्रा जपहुरण करना चाहता या ॥२२॥ जिसका सवं जरीर सुन्दर था एेसी चन्द्रनखाको 
जिस समयन्ते खरदूपणने देखा था उसी समयसे उसका गरीर कामसे पीडित हो यया था ॥२३॥ 





१ स्पेण प्रतिमाम २ समत क. 1 उ. यौपितिम 1४ चन्द्रनखाम्‌ । 


व न = कि त 1 


सवसं पथं २०२ 


आवस्यां प्रवराजातं कन्यां नाम्ना तनदरीम्‌ । गत. "स्तेनयितुं यावरचमस्य परिमरदैकः ।२४॥ 
ज्ञात्वाथ -निष्प्रभिस्तावद्कां वीतदशाननाम्‌ । सुख चचनसां जे विद्यामायाप्रदीणधी, ॥२५॥ 
गरूर किं कुरुतामत्र माजुकणेवि मोपणौ । यत्रारििच्िमासाद्य कन्या रति मायया ॥२६॥ 
ृष्तश्च "ततः सयं गौच्छन्ता्यां निवर्तितम्‌ 1 जीवन्ेष रणे शक्तो गृहीतुं नेति चेतसा ॥२०॥ 
श्राव चातो वार्त तादृशौ कैकसीसुत. ! जगाम च रक्ष्यस्य कोपवेशात्‌ सुमीपणात््‌ ॥२८॥ 
तत आगमनोद्भूतश्रमप्रस्वेदविन्डुषु । स्थितेष्वेव पुनगन्तुसु्यतो मानचोदितः ॥२९॥ 

सहाय खद्गमेक च जग्राहान्यपराद्सुख । अन्तरङ्ग स एवैक संयमे वीयं शालिनाम्‌ ॥२०॥ 
तावन्मन्दोदरी वद्ध्वा करद्वयसरोरुदम्‌ । च्यश्वापयदिति व्यक्रन्तातौ किकसं स्थति ॥३१॥ 
कन्या नाम प्रभौ देया परक्ष्मायेव निश्चयात्‌ । उत्पत्तिरेव तासा हि तादृग सावंरोकिकी ॥३२॥ 
खेचराणां सदसखराणि सन्ति तस्य चतुटंश । ये वीर्थकृतसनाहा. समरादनिवर्तिनः ॥२३॥ 
बहून्यस्य सहस्राणि विध्यानां दपंलालिन । सिद्धानीति न किं रोकाद्धवता श्रवणे कृतम्‌ ॥३४1 
प्रवृत्ते दारणे युद्धे मवत्तो समशौर्ययो । सदेह एव जायेत जयस्यान्यतर भ्रति ॥३५॥ 

कथचिच् हतेऽप्यस्मिन्‌ कन्याहरणदूषिता । अन्यस्मे नैव विश्राण्या केवर “विधवीमवेत्‌ ॥३६॥ 
कि च सू्रजोसुक्ते सस्रे “प्रस्यवस्थितम्‌ । अरुकारोदये नाम्ना चन्द्रोदरनभश्वरम्‌ ॥३७॥ 


एक दिन यमका मान मर्दन करनेवाछा दशानन राजा प्रवरकी आवली रानीसे समुत्पन्न 
तूदरी नामा कन्याका अपहरण करनेके लिए गया था २४ सो विद्या गौर माया दोनोमे 
ही कुशरु खरदूषणने छंकाको दशाननसे रहित जानकर चन्द्रनखाका सुखपूवंक--अनायास ही 
अपहुरण कर ल्या ॥२५]॥ यद्यपि शूरवीर भानुकणं ओौर विभीषण दोनो ही लकमे विद्यमान 
धे पर जव शतु मायासे छिद्र पाकर कन्याका अपहूरण कर रहा था तव वे क्या करते ? ॥२६॥ 
उसके पीछेजोसेनाजारही थी भानुकणणं भौर विभीषणने उसे यह्‌ सौचकर कलौटा लिया कि 
यह्‌ जिन्दा युद्धमे पकडा नही जा सकता ॥२७॥ रकामे वापस आनेपर दशाननने जव यह वात 
मुनी तो भयकर रोधसे वह्‌ दुरीक््य हो गया अर्थात्‌ उसकी भोर देखना कठिन हो गया ॥२८॥ 
तदनन्तर वाह्रसे आनेके कारण उन्न परिश्रमसे उसके शरीरपर पसीनेकी जौ वृदे उत्पन्च 
हईथी वे सूख नही पायी थी, कि अभिमाने प्रेरित हो वह्‌ पुन जनके लिए उत हौ 
गया ॥२९॥ उसने अन्य किसीकी अपेक्षा न कर सदहायताके लिए सिफं एक तलवार अपने 
साथ ली, सो ठीक ही है क्योकि युद्धमे शक्तिशाली मनुष्योका अन्तरग सहायक वही एक तलवार 
होती है ॥३०॥ ज्योही दजानन जानेके किए उदयत हुमा त्योही स्पष्ट रूपसे _ छोककौ स्थितिको 
जाननेवाली मन्दोदरी दोनो हस्तकमल जोडकर इस प्रकार निवेदन करने र्गी ॥३९॥ कि 
हे नाथ । निश्वयसे कन्या दूसरेके लषु ही दी जाती है क्योकि समस्त ससारमे उनकी उत्पत्ति 
ही इस प्रकारकी होती है ॥३२॥ खरदूपणके पास चौदह हजार विद्याधर है जो अत्यधिक शव्ति- 
शाटी तथा युद्धसे कभी पीछे नही हटनेवाे है ॥३३॥ इसके सिवाय उस अहकारीको कर्द हजार 
वि्याए सिद्ध हुई है यह्‌ क्या आपने लोगोसे नही सुना ? ॥३४॥ प दोनो ही समान शवितके 
धारक टो मत. दोनोके बीच भयंकर युद्ध होनेपर एक दसरेके प्रति विजयका सन्देह ही रहेगा ।२५॥ 
यदि किसी तरह वह्‌ मारा भौ गया तो हुरणके दोसे दपि कन्या दूसरेके लिए नहीदीजा 


सकेगी, उसे तो मात्र विधवा ही रहना पडेगा ।३६॥ इसके सिवाय दूसरी वात यह दै कि वुष्हार 
(~~ गृ 
८४ चारयितुम्‌ 1 गतस्ते नयितुम्‌ म॒ 1 २ रावण. 1 २३ खरदटूपण 1 2 गतम. । ५. गच्छताभ्या भ्र { 


९ दुरीक्षत्व म । ७. अविधवा विधवा सप्यमाना भवेदिति विववीभवेत्‌ । विघवा भवेत्‌ म , च विष्टा 


षे. 1 ८, प्रत्यवस्थित. ब, 1 
२७ 


० 





२१० पद्मपुराणे 


निवास्यामो स्थित" सार्धं तव स्वा सदाव्रल, । उपकारिव्वमेतस्मान्मेग्राहठः स्यननः म ते ॥३८॥ 
ततो टयाननोऽवादीत प्रमे युद्धाद्‌ विमेमि न । रियतस्वदटचने शन्तु ने्गेवान्मि कार्ण. ॥२९॥ 
अथ चन्डोदरे काठ प्रात कर्मनियोगदच । चनितास्यानुराधाग्य्रा वरर दारणोच्दिता ॥४०॥ 
इतश्चेतश्च विद्याया चटेनाथ विचिता । अन्तच॑न्नी चने मीमे ्रास रिणी यया ॥९११॥ 

असुत च सुतं कान्त मणिकान्तमहीधरे । मृष्ुपद्छवपुष्पाघच्छन्ने ममतरिखातदे ॥९६२॥ 

ततोऽमो कमतो बृं नीतो शिपिनतरासया । उद्विग्नचित्तया माता तद्राय्ार्धितीवया ॥९३॥ 
-यत्तोऽय प्रतिपक्षेण गर्म णुच प्रिरायित. । ततो पिराधिताभिर्यां प्रापिठो मोमवर्सिन" ५४४१ 

न तस्य गौर चके कथिदुष्यवनी नर । प्रच्युतग्य निजरथानात रेदास्येयोत्तमाद्भन, ५४५॥ 
प्रनिकर्तुमदक्तोऽसौ चैर चित्तेन वारयन्‌ । आचारागत््तिस्थो दरेनान्‌ पर्याट वान्छि गान्‌ ॥९६॥ 
रेमे वर्पधरातरेपु काननेषु च चादपु । तधातिद्रायदन्ेषु गीर्वाणागमनेपु च ॥४५॥ 
व्वजच्छत्रादिरम्येषु सक्टेषु गजाटिभि । चीराणा विश्रमं पय्यन्‌ सम्रामेषु मम सुरै. ।॥९८॥ 
नगर्यामथ ख द्रमयां सुरेणस्येच तिष्टत । परान्‌. प्राप्नुवतो भोगान्‌ ददाचज्त्रस्य मास्वत, ॥६९॥ 
धनिकूटितवानाां वालििवलसमन्विव. 1 प्रिचाभिरद्ुव मं छयतीमिर्पासित्र ॥५०॥ 

दशास्येन ततो दृत. प्रेपिलोऽस्मै महामति. । जगाद वानराधीं स्वामिनो मानसुटय्‌ \५9॥ 





अरुंकारोकय नगरको जव राजा सू्व॑रजने छोडा था तच चन्द्रोदर नामा विद्याधर तुम्हारी इच्छक 
प्रतिकूल उस नगरमे जम गया था सो उसे निकालकर महावकवाद्‌ सरदूपण तुम्दारी वहनके 
साथ उसमे रह्‌ रहा है उस प्रकारं तुम्हारे स्वजन उससे उपकारको भौ प्राप्त हुए ई ॥३७-३८॥ यह्‌ 
कटकर जव मन्दोदरी चुप हौ रही तव दगाननने कटा कि हे प्रिये ! यद्यपि म युद्धसे नदी रता ह 
तो भी अन्य कारणो को देखता हभा मै तुम्हारे वचनोमे स्थित हँ अर्थात्‌ तुम्हारे के भदुसार 
उसका पीछा नही करता हूं ॥३९ यथानन्तर कमेकि नियोगमे चन्द्रोदर विद्याधर कालको प्राप्तं 
हुआ सो उस्तकी टौन-दीन अनुराधा नामकी गर्भवती खी यरणरहित हौ तथा विच्याके बले 
नून्य हौ हरिणीकी नाई भयकर वनमे इधर-उधर भटकने गी ॥४८०-४१।) वह्‌ भटकती-मटकती 
मणिकान्त नामक पव॑तपर प्टंची । वहां उसने कोम पल्लव गौर पूनोके समूहुसे आच्छादित 
समनिलातचरुपर एक सुन्दर पुत्र चत्पन्न किया ॥४२।॥ तदनन्तर जिसका चित्त निरन्तर उदन 
रहता था, गौर पुत्रक चागते ही जिसका जीवन स्थित था एे्ी उस वनवासिनी माताने क्रम- 
क्रमे उस पुत्रको वड़ा किया ॥८३॥ चकि गनरुने उप्र पुत्रको गमे ही विराधित किया था इसलिए 
भोगोसे रहित उस्र पूव्रका माताने विरावित्त नाम रखा ।४४॥ जिस धकार अपने स्था्-मस्तकसे 
च्युत हृए केका कोड आदर नही करना उसी प्रकार उस विराधित्तका पृथिवीपर कोई भी 
सदर नही करता था 1४५॥ वह्‌ रानरुसे बदला लेनेमे समर्थ नही था इसलिए मनमे ही वैर धारण 
करता था जौर्‌ कु परम्परागत भाचारका पालन कर्ता हुभा इच्छित देनोमे घूमता रहता था 
।४९।। वह्‌ कुखाचखोके उपरर, मनोहर वनोमे तथा जहां देवोका आगमन होता था एसे अतिशय 
पूणं स्यानोमे क्रीडा किया करता था [४७ वह्‌ ध्वजा, छत्र गादिसे सुन्दर तथा हाथियो भादिते 
व्याप्त देवोके नाथ हौनेवाखे युद्धम वीर मनुष्योकी चेष्टां देखता हुमा घूमता फिरता था ॥४८॥ 
अथानन्तर उच्छृष्ट भोगोको प्राप्त करता हुभा देदीप्यमान दशानन ककाननरीमे इन्द्रके 
समान {हता था ॥४९। सो वा््वयजनक कायं करनेवाटी विद्याोसे सेवित वट्वानू वाटी उसकी 
भाज्ञाका त्िक्रम करने रगा ॥५०॥ तदनन्तर दगाननने वारीके पास महावृद्धिमान्‌ दूत भेजा 1 
सो स्वामौके गव॑को धारण करता हु दूत वारीके पास जाकर कहने र्गा कि दाने स 
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अनन्यसदंशः क्षेत्रे भरतेऽस्मिन्‌ प्रतापवान्‌ । महावर महातेजा. श्रीमान्नयविद्यारद. ॥५२॥ 
महासाधनसपन्न उग्रदण्डो महोदयः । आक्तापयति देवस्त्वा राचुमर्दो दशानन ॥५२॥ 

यमारातिं सञद्वास्य मवतोऽकंरजा. पिता ! यया किष्किर्धनाथत्वे स्थापित्तो वानरान्वये ।(५४॥ 
विस्षत्य सुकृतं कृत्यं म स्वं जनयितु परम । ऊंस प्रव्यवस्थानमिति साधो न युज्यते ॥५५॥ 
पितुस्ते सदुभी प्रीतिमधिकां वा करोम्यहम्‌ । जदयाप्येहि प्रणामं मे कुर स्थातु यथासुखम्‌ ।५६॥ 
स्वसारं च प्रयच्छेमां श्रीप्रमाख्यां मया सह । सवन्धं प्राप्य ते सवं मविष्यत्ि सुखावहम्‌ ॥५७॥ 
इत्युक्ते विमुखं नात्वा चछ प्रणमनं प्रति । आननस्य चिक्रारेण दूतः पुनरुदाहरत्‌ ।\५८॥ 

किमत्र वहूुनोक्तंन ऊर शाखाग्ग श्रुतौ 1 मदीय निधित वाक्यमल्पलक्ष्मीचिडस्िर्ते ॥५९॥ 

ऊर सजौ कर दातमादातु वायु ध करो । गृहाण चोमरं रीत कङमां वा कदस्वकम्‌ ।६०॥ 
शिरो नमय चाप वा नयात्तां करणंपूरताम्‌ । मौव वा दुस्सहारावामात्मजीवितदायिनीम्‌ ॥।६१॥ 
मत्पादज रजो मूध्नि गिरखमथवा कुर । घयान्नटिुद्दस्य करिणां वा महाचयम्‌ ॥६२॥ 
विसुचरेपुं धरित्री वा मैक वेन्कुन्तयो. । पर्य मेऽटत्रिनखे वक्त्रमथवा सङ्गद पणे ॥६३॥ 

ततः परपवाक्येन दूतस्योदधूतमानस । नाम्ना व्याघ्रविरस्वीति वमाण मटसत्तस. ।६४॥ 
समस्तथरणीव्यापिपराक्रमुणोदय । वाङ्दिवो न किं यात" कं्णजाह रक्षस ॥६५]। 


भरत क्षे्रमे अपनी शानी नही रता । वह अतिशय प्रतापी, महावक्वान्‌, महातिजस्वी, लक्ष्मी- 
सम्पन्न, नीतिमे निपुण, महासाधन सम्पन्न, उग्रदण्ड देनेवाला, महानु अभ्युदयते युक्त, ओर शत्रुभो- 
का मान मर्दन करनेवाला है । वह्‌ तुम्हे आज्ञा देता है कि ॥५१-५२॥ मैने यमरूपी शतरुको हटाकर 
आपके पिता सूर्यरजको वानरवशषमे किष्किन्धपुरके राजपदपर स्थापित किया था ॥५४॥ तुम 
उप॒ उपकारको भूकर पिताक विरुद्र कार्यं करते हो । है सत्पुरुष । तुम्हे एेसा करना योग्य 
नही है ॥५५॥ यै तेरे साथ पिताके समान भथवा उससे भी अधिक प्यार करता हँ । तु जाजभी 
आ भौर सुखपूर्वक्र रहनेके छिए सृन्े प्रणाम कर ॥५६॥ अथवा अपनी श्रीप्रमा नामक वहन मेरे 
किए प्रदान कर 1 यथा्थ॑मे मेरे साथ सम्बन्ध प्राप्त कर टेनेसे तेरे लिए समस्त पदाय सुखदायक 
हो जार्थेगे ५७1 इतना कहनेपर भी वाली दशाननको नमस्कार करनेमे विमुख रहा 1 तव मुख- 
की विकृतिसे रोप प्रकट करता हुमा दूत फिर कहने छ्गा करि अरे वानर ! इस विषयमे अधिक 
कहनेसे क्या लाभ है ? तू मेरे निङ्चित वचन सुन, तु व्यर्थ ही थोडी-सी लक्ष्मी पाकर विडम्बना 
कर रहा है ॥५८-५९॥ तू पने दोनो हाथोको या तौ कर देनेके किए तयार कर या शस्त ग्रहण 
करनेके लिए तैयार कर । तूयातो शीघ्री चामरं ग्रहण कर अर्थातु दासं बनकर दराननके 
किए चामर ढो या दिश्चामण्डलको ग्रहृण कर अर्थात्‌ दिशाओके अन्त तक भाग जा ॥६०॥ तू 
यातो शिरको नस्र कर या धनुपको नम्रीभूत कर । या तो आज्ञाको कानोमे पणं कर या असहनीय 
शव्दोसे युक्त तथा अपना जीवन प्रदान करनैवाो धनुषकी डोरीको कानोमे पूणं कर अर्थात्‌ कानो 
तक धनुपकी डोरी खींच ॥६१॥ या तो भेरी चरणरजको मस्तकपर धारण कर अथवा सिरकी 
रक्षा करनेवाछा टोप मस्तकपर धारण कर । या तो क्षमा मागनेके किए _हाय जोड्कर्‌ मजि 
वधि या हाधियोका वड़ा भारी समूह्‌ एकचित कर ॥६९॥ या तो बाण छोड या पृथिवोको प्राप्त 
कर।यातो वेत्र ग्रहण करया माला ग्रहण कर। यातो मेरे चरणोके नखोमे भपना मुखं देख 
या तरवारूपी दपंणमे सृख देख ।६३॥ तदनन्तर दरुतके कठोर वचनोसे जिमका मन उद्धूत 
हो रहाथाएेसा व्याघ्नविरम्बी नामक प्रमुख योद्धा कटने रगा ॥६४॥ कि रे दूत । जिसके पराक्रम 


१ अनन्यसदृक्े म । सदृश ख । २ कुस्तेम । ३. सावोनम 1 ४ -विडम्वित म॒} ५ चापर व, 


म.1 ६ कर्णयो समीपमिति कर्णजाहम्‌ तशय मृजे करुणन्नाहचौ' इति जाहच्‌, प्रत्यय ॥ 


~न 


२१२ पयापुराणे 


येव मापते! व्यक्त गरतीतो वा अरदेण स"! चवं तु स्वरथ. क्रिमिस्येतं नृनायम विद्यते ॥६६॥ 
क्रोधमूर्च्छित दव्युक्स्वा टु-रेकय स्प्वेपधु | सुंदान सायक म्द्धौ ालिनिति च चादि. 1४६: 
कि दतेन चरकेण हतेन प्रेपकारिणा । छु्वन्येते हि नायीय पचम" प्रव्िव्टकम्‌ ६८1 
दथास्यस्यैव कर्तव्य यदभिग्रायमाधितम्‌, 1 मायुनूनमियन्तस्य कुर्ते यरंुमाविनम्‌ ॥६०॥ 

ततो मीत " श्ूदा दूतो ग्वा चत्तान्तवरेदनाव्‌ । दृ्ास्यस्य पर्‌ कोधं चने द सहनेतम ॥५०॥ 
छन्यायृतश्च संन प्रस्थितस्त्वस्या पुर्‌ ! परसाशुमिरारव्ध. स दि द्पमयैरित ॥५१॥ 

तत॒ प्रवध्वान श्रुत्वा व्योमपिथाचिनम्‌ । निगन्तु मानमं चकर वाटि संप्रामदक्िण. ॥०२॥ 
तावत्मागरब्रद्धयादिमन्तिभिनयन्राटिभि. । ज्यरच्छपेन नीमोऽसाविति वागम्ुभिः गमम्‌ ॥भ्दा 
अकारणेन देवार चिग्रदेण क्षमां ऊर । अनेक हि क्षय याता स्वच्छन्द सयुगप्रिया जणा 
अककरर्तिसुलाधारा रव्यमाणा सुरैरपि 1 सषटचन्दरा. भ्यं प्राप्ता सैवेय्यग्गोच्" ॥५५॥ 
चहुसैन्यं टुरारोर्मघिरः्नगदाधरम्‌ । अतुल्य स्यतु ततो नारोदुमर्हयि ॥५६॥ 

जगाद्रेति ततो वाचिकं नात्मग्रससनम्‌ । त्रापि प्रमाथं चो मन्िण. कथयाम्य्‌ ॥७४॥ 
खरूलतोच्छेपमात्रेण शवक्त्र मरैन्यकम्‌ । गक्तोऽसतमि कणश. क्तु चामपागितसखाटतम्‌ ॥४७८॥ 
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आदि गुणोका अभ्युदय समस्त पृथिवीम व्याप्तहोन्हादै एेमा वाटी राजा क्या दृष्टं राक्षसके 
कर्णमूरको प्राप्त.नही हुमा है ? अर्थात्‌ उसने वारीका नाम व्या अमी तक नही सुना हं ? ॥६५॥ 
यदि वह राक्षस एसा कहता है तो वह तिर्वि ही भूतोसे बान्रन्त है 1 यरे सधम दूत । तत्तो 
स्वस्थ ह फिर क्यो इस तरह तारीफर्दाक रहा हे > ॥६६॥ इस प्रकार कट्कर व्याघ्रविलम्बी 
क्रोधे मूच्छित हो गया उसकी मोर देखना भौ कठिन हो गया } उसका गरीर स्पष्ट स्पस 
कपने रगा । इसी दज्ञामे वह्‌ दूतको मारनेके लिए वाण उठाने छमा तो वालीने कटा ॥६७॥ कि 
कथित वातको कहुनेवारे वैचारे दूतके मारनेसे क्या काभ है ? यथा्॑मे ये लोग अपने स्वामीके 
वचनोकी प्रतिव्वनि ही करते ह ।॥६८॥ जो कु मनमे आया हो वह्‌ दनाननका ही करना चाहिए} 
निक्चवय ही दनाननकी वायु सत्प रह्‌ गयी ह इसीलिए तो वह्‌ कुवचन कहु रहा रै ॥६९॥ 
तदनन्तर अत्यन्त भयभीत दरंतने जाकर सव समाचार ददाननको सुनाये भौर दु सहं 
तेजके वारक उस दलाननके क्रोवको वुद्धिगत किया ॥७०ग]] वह्‌ वड़ी शीघ्रतासे तैयार दहो सेना 
साथ ले किप्किन्वपुरकी मोर चलासो ठीक दही दै क्योकि उसकी रचना बहूकारे परमाणुभसे 
ही हुई थी ॥७१॥ तदनन्तर आकागको माच्छादित करनेवादया शचुदलका कल-कठ शन्द सुनकर 
युद्ध करनेमे कुशल वालिने महलसे बाहर निकलनेका मन किया ॥७२॥ तव क्रोधसे प्रज्वलित वाकलि- 
को सागरवृद्धि आदि नीतिज्ञ मन्वियोने वचनरूपी जल्के वारा इस ध्रकार गान्त किया कि है देव 1 
अकारण युद्ध रहने दो, क्षमा करो, युद्धके प्रेमी अनेको राजा अनायास ही क्षयको प्राप्त हौ चुके 
हैँ 1७२३-७] निर्ह बकंकीतिकी भुजागोका भारम्बन प्राप्त था तथा देव भी जिनकी रक्षा कर 
रहे थे एसे अष्टचन्द्र विद्याधर जयकुमारके वाणोके समूहुसे क्षयको प्राप्त हुए थे ॥७५॥ साथ ही 
जिसे देखना कठिन था, तथा जो उत्तमोत्तम तल्वार मौर गदाओको धारण करनेवाटी थी एेसी 
वहुत भारी सेना भी नष्ट हद्‌ थी इसङ्ए सनयक्री अनुपम तराजूपर आरूढ होना उचित नही 
है ।॥७६॥ मन्तरियोके वचन सुनकर वाीने कहा कि यद्यपि अपनी प्रासा करना उचित नही है 
तथापि हे मन्त्रिगणो 1 यथाथं वात जाप छोगोको कहता हं \७७।॥ मै सेनासहित दलाननको 
_ च्रकरुटिरूपौ लताके उतकषेपमात्रसे वाये हस्ततर्की चयेद्से ही चृ्णं करनेमे समथ हँ ॥७८॥ फिर 
१. माप्सेम.+ख,क । २ दुप्रक्ष म. 1३ गृहाणम । ४ भीतीम। ५ क्रो म 1 ६. मेवस्वर- 
शरो्करं" ख. जयकुमारबाणसमूहै, । 
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कर तर्हि दारणं इत्वा कोधोग्निज्यरितं मन. । कमणा येन रभ्यन्ते मोगा क्षणविनदवरा. ॥७९॥ 
प्राप्य तानू कदरीस्तस्मनिस्सारान्‌ मोहवादिता । पतन्ति नरके जीवा महाटु खमहाङरे ॥८०॥ 

दिचित्वा जन्तुसघात नितान्तं प्रियजीवितम्‌ । दु.ख कृतसुखाभिख्य प्राप्यते तेन को गुण. ॥८१॥ 
अरघट्षरीयन्त्रसदुंशाः प्राणधारणः । लदवद्धवमहाकूपे ्रमन्त्यस्यन्तदुःखिताः ॥८२॥ 

पादद्दय जिनेन्द्राणां सवनिगमकारणम्‌ । प्रणस्य कथमन्यस्य क्रियते प्रणतिर्मया ॥८३॥ 

प्रबुद्धेन सता चेयं कृता संस्था मया पुरा । अन्यं न प्रणमामीति जिनपादान्जयुग्सतत, ॥८४॥ 

मङ्गं करोमि नास्थाया न च प्राणिनिपातर्नम्‌ । गृह्णामि संगनिरसुक्तों प्ररज्यां सुक्तिदायिनीम्‌ ॥८५॥ 
यौ करौ वरनारीणा छृतपै स्तनतटोचितौ । जौ चाङिद्धि तौ चाररल्नकेयूरलक्षणौ ॥८६॥ 

अरातयः प्रयुड्क्ते तौ-पुरुषोऽभकिन्धने । वयं कीदृश तस्य जीवित वा हतात्मन. ॥८७॥ 
इत्युक्त्वाहूय सुग्रीवसुवाच श्णु वारक । ऊर तस्य नमस्कारं मा वो राज्यम्रतिष्टित. ॥८८॥ 
स्वसार यच्छ मा वास्मै न ममानेन कारणम्‌ । एषोऽस्मि निर्गतोऽ्रैव पथ्य यत्तव त्छुर्‌ ॥८९॥ 
इत्युक्त्वा निगंतो गेहाद्‌ वभूवं च मिरम्बर । पादवं गगनचन्दस्य गुरोगुंभगरीयसः ॥९०॥ 
परमाथंहितस्वान्तःसंग्ाक्षपरमोदय । एकमावरतो वीर सम्यग्दर्ञननिम॑रु ॥९१॥ 
सम्यग््नानाभियुक्ताव्मा सम्यक्‌चारित्रतत्पर" । अनुपरेक्षाभिरात्मान भावयन्मोहवजित ॥९२॥ 





फिर कठिन मनको क्रोधाग्निसे प्रज्वलित किया जाये तो कहना दही क्या है ? फिर भी मुञ्चे उस 
कर्मक आवद्यकता नदी जिससे कि क्षण-मगुर भोग प्राप्त होते है ॥७९ मोही जीव केखाके स्तम्भ- 
के समान नि.सारः भोगोको प्राप्त कर महाद.खसे भरे नरकमे पडते है ॥८०॥ जिन्हे अपना जीवन 
अत्यन्त प्रिय है रेपे जीवोके समूहको मारकर सुख नामको धारण करनेवाला दुख ही प्राप्तहोता 
है, अत उससे क्या खाभ है १॥८१॥ ये प्राणी अरहृट (रहट) की धटीके समान भत्यन्त दुखी होते 
हुए ससाररूपी कृपम निरन्तर धूमते रहते है ॥८२॥ ससारसे निकलनेमे कारणभूत जिनेन्द्र 
भगवानुके चरण युगखको नमस्कार कर अव मै अन्य पुरुषके लिए नमस्कार कैसे कर सकता ह १ 
॥८३॥ जव पहले मुचचे सम्यगजञान प्राप्त हुभा था तव मेने प्रतिज्ञा कीथी कि मै भिनेनद्रदेवके चरण- 
कमलोके सिवाय अन्य किसीको नमस्कार मही कसगा ॥८४॥ मै न तो इस प्रतिज्ञाको मंग करना 
चाहता हं गौर न प्राणियोकी हिसा ही । मै तो मोक्षप्रदान करनेवारी निरस्य दीक्षा ग्रहण करता 
ह ॥८५॥ जो हाथ उत्तमोत्तम स्ियोके स्तनतटका स्पशं करनेवारे थे तथा मनोहर रत्नमयी 
वाजूवन्दोसे सुशोभित जो भुजां उत्तमोत्तम खियोका आक्िगन करनेवाली थी उन्हे जो मनुष्य 
शनरुओके समश्च अजि वाधनेमे प्रयुक्त करता है उस अधमका एेदवयं कंसा ? भौर जीवन कंसा ? 
॥८६-८७॥ इस प्रकार कहकर उसने छोटे भाई सुग्रीवको वुलाकर कहा कि है बालक । तू राज्यपर्‌ 
प्रतिष्ठित होकर दगाननको नमस्कार कर अथवा न कर ओर इसके कए भपनी वहन दे अथवा 
न दे, मुञ्चे इससे प्रसोजन नही । भै तो आज ही घस्से बाहर निकलता हूं । जो तुजञे हितकर माङ्ूम 
हो वह कर ॥८८-८९॥ इतना कहकर बारी घरसे निक गया गौर गृणोसे शरेष्ठ गगनचन्द्र 
गुरुके समीप दिगम्बर हो गया ॥९०॥ अब तो उसने अपना मन परमा्थ॑मे ही लगा रखा था। 

उसे मनेक ऋद्धि आदि अभ्युदय प्राप्त हुए थे । वह एक शुद्ध भावमे हौ सदा रत रहता था, परी- 

पहोके सहन करनेमे शूरवीर था, सम्यग्द्शनसे निर्म था अर्थात्‌ शुद्ध सम्यग्दुष्टि था, उसकी मात्मा 

सदा सम्यगज्ञानमे छीन रहती थी, वह्‌ सम्यक्‌ चारित्रमे तत्पर रहता था यौर मोहसे रहित हो 

अनुपरक्षामोके दारा आत्मकाः चिन्तवन करता रहता था ॥९१-९२॥ सकषम जीवोसे रदित ` तथा 


निमंर आचारके धारी महामुनियोसे सेवित धर्माराघनके योग्य भूमियोमे ही वह विहार करता था । 


१. क्नोघार्गन ज्वरितं म, । २. अरहर ब. । ३ सदृशं ख., सदृशे म. 1 
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"सृक्ष्मासु सद्धिय॒क्तासु धर्मानुगुणभूमिपु । यनिभिविमलायारः सैप्रिवासु सान्ममिः ॥२दा 
विहरन्‌ सर्वलीवानां ठयमान पिना यथा । वरान तपंयान्त स्थं यद्यन्‌. सततं तंपः 1९४] 
वास्तां महर्ीनां पयित. प्रहनान्तधी- । तप.शिया परिष्व परया कान्तदरयन' ॥२५] 
उच्यैरच्चैगुणस्थानमोपानासेदणोद्यतः । भित्राध्यास्मासिट्रनथग्रनियग्नन्थविवर्जितः १९६ 
श्रतेन सकट पर्यन्‌ कुत्याद्स्य महागुण. । मदासवरसंपद्ः प्रानयन्‌ कममततिम्‌ 1 2॥ 
प्राणधारणमात्रार्थ जज्ञान. सूत्रितम्‌ 1 धर्मां धारयन्‌ प्रापन्‌ धमं मोक्नार्वमर्दयन्‌ ॥९८॥ 
आनन्द मव्यलोक्स्य ऊर्वन्युत्तसविक्रम. ! चग्तिनोपमानन्यं यासाम नपस्थिनागर्‌, ॥९९॥ 
ददाप्रीवाय सु्रीवो चितीयं श्रीघ्रमा सुरी । चकागनुमतसम्तेन राञ्यमागतस्नन्यग्रात्‌ १०८ 
वियाधरछमार्यो या चावाभूमंग मनोहराः । दृदानन समस्वास्गा परिणिन्ये पराच्प्सीन ॥१०१॥ 
निव्यालोकेऽय नगरे नित्याखोकस्य देदजाम्‌ । श्रीटेवीखच्धजन्मानं "नाम्नारस्नावलीं सुनाम ॥१०२॥ 
उपयम्य पुरीं यातो निजा प्रमममद्‌. । नमसा सुङ्टन्यस्नरव्नरटिमिचिरामिनां ॥१०२॥ 
सहसा पुष्पक स्तम्ममार॑मानसचवलम्‌ । मेरोरिव नर प्राप्य सुमदद्रायुमण्टन्यम्‌ ।1१०४॥ 
तस्योच्छिन्रगते, शाब्दे ° मग्ने घण्टाटिजन्मनि । चैलश्यादिव सजात मोन पिण्दिनतेजसः ।॥१०५॥ 
मग्नप्र्रत्तिमालोस्य विमान कैकमीसुतः । क. कोत्र मो ठनि भित्र वमाण कोधद्रीपितः ॥१०६॥ 
मारीचस्तन जआचक्षौ सरव॑चृत्तान्तकोविद्‌ । णु देयैष कलाते सिवत प्रतिमया मुनि. 119 ०७॥ 
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वह्‌ जीवोपर पिताके समान दया करता था । वाद्य तपसे अन्तरग तपकरो निरन्तर वटाता गता 
था ॥९३-२४॥ वड़ी-वडी कऋद्धियोकी बावासताको प्राप्त था अर्थात्‌ उसमे वडी-वडी ऋद्धियां 
निवास करती थी, प्रगान्त चित्त था, उत्कृष्ट तपल्पौ दष्ट्मीसै यालिरित था, अत्यन्त नुन्दरथा 
॥९५॥ उँचे-ऊचे.गुणस्थानरूपी सीटियोके चटनेमे उद्त्त रहता धा, उसने अपने हृदयम समस्त 
ग्रन्थोकी ग्रन्यियां नर्थात्‌ कठिन स्थल खोल रखे थे, समस्त प्रकारे परिग्रहुसे रहित था ॥९९॥ वह्‌ 
शाके द्वारा समस्त कृत्य गीर अछरृत्यको समन्चता था 1 महानुणवानू था, महासंवरसे युक्त धा, भौर 
कर्मोकी सन्तत्तिको नष्ट करनेवाला था ॥९अ] वह्‌ प्राणो रक्षाके लिए ही भागमोक्त विधते 
आहारं ग्रहण करता था, घ्मके लिषए ही प्राण धारण करता था ओौर मौक्षके चि ही धर्मका अजन 
करता था ॥९८] वह्‌ भव्य जीवोको सदा भानन्द उत्पन्न करता था, उक्ृष्ट पराक्रमका धारी था 
यर जपने चारिवसे तपस्वीजनोका उपमान हौ रहा था ॥९९॥ † 
इधर सुग्रीव दनाननके किए श्रीप्रभा वहन देकर उसकी अनुमत्तिते मुखपूरवेक वंशपरम्परा- 
गत राज्यका पाटन करने रगा ॥१००॥ पृथ्वीपर्‌ विद्याघरोकी जो सुन्दर कमारियां थी दशाननने 
जपने पराक्रमते उन सवके साथ विवाहं किया ॥१०१॥ अथानन्तर एक वार दनानन नित्यालोक 
नगरमे राजा नित्यालोककी श्रीदेवीसे समुत्पन्न रलनावरी नामकी पुत्रीको विवाह्‌ कर बडे ट्प॑के 
साथ जाकानमाग॑से घपनी नगरीकी बोर आ रहा था । उस समय उसके मुकुटमे जो रत्न ल्गे थे 
उनकी किरणोसे जाकान सुनोभित हौ रहा था ॥१०२-१०३॥ जिस प्रकार बड़ा भारी वायुमण्डलं 
मेके तटको पाकर सहसा रक जाता है उसी प्रकार मनके समान चच पुष्पकं विमान सहसा सक 
गया १०८] जव पुष्पक विमानकी गति रुक गयौ मौर घण्टा आदिसे उत्पन्न होनेवाटा शब्द भंग 
हो गया तव एसा जान पड़ता था मानो तेजहीन दोनेसे लज्जाके कारण उसने मौन ही के रखा था 
॥१०५॥ विमानको रुका देख दगाननने करोधसे दमकते हुए कहा कि अरे यहा कौन ह ? कौन है ? 
11१०६॥ तव सवं वृत्तान्तको जाननेवाठे मारीचने कहा कि है देव 1 सुनो, यहा कलास पव॑त पर 


१. दशमश्राणिरहितासु ! २. तपसान्तस्वं म. । 3. परिक्रमात्‌ म. 1 ४, रम्भावटी म \५ विराजिताम्‌ म । 
६. जमाम । ७ दान्दभम्ने। 
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आदिव्याभिमुखस्तस्य करानात्मकरे. किरन्‌ । समे शिखातङे रत्नस्तम्भाकारोऽवतिष्ठते ॥१०८॥ 
कोऽप्ययं सुमहान्‌ चौर सुघोर धारयंस्तप । सुक्तिमाकाडक्षति क्षिप्रं चत्तान्तोऽयमतोऽभवत्‌ ॥१०९॥ 
निवतंयाम्यतो देकाद्धिमानं निर्विरम्वितम्‌ । सनेरस्य भ्र मावेण यावन्नायाति खण्डश, ॥११०॥ 
श्रुत्वा मारीचवचनमथ कैखासभूधरम्‌ । दृश्ाजचकरे यसध्वस. स्वपराक्रमगर्वित. ॥१११॥ 
नानाधातुसमाकीर्णं 'गणेरयुक्त सहखदा. । सुवणघटनारम्य पदपद्क्तिभिराचितम्‌ ॥११२॥ 
धकृत्युगतैर्युक्त विकरर्विंरुसंयुवम्‌ । स्वरवहुविधरैः पूर्णं ख्ब्धन्याकरणोपमम्‌ ॥११३॥ 

म, => ण्डयन्तमिनं पच्छीकरै [> ति श 
तीक्ष्णे. ्िखरसधाते, खण्डयन्तमि्वम्बरम्‌ ! उत्सपच्छीकरे, स्पष्टं हसन्तमिव निक्ष रे. ॥११४॥ 
मकरन्दसुरामत्तमथुनतपरेधिवम । शालोधघवितताकादां नानानोकहसं कलम्‌ ॥११५॥ 
स््ुजमनोहारिङुसुमादिभिराचितम्‌ । चरस्रमोदवत्सच्चसदसरसदुपत्यकम्‌ ॥११६॥ 
जओपधन्रासदृरस्थव्यारजारलमाङ्खम्‌ । मनोहरेण गन्धेन दधत यौवन सटा ॥११५॥ 
शिराविस्तीर्णहृदयं स्वृचरक्षमहासुजम्‌ । गुहागम्मीरवदनसपूवेपुरूषाकृतिम्‌ ॥११८॥ 





एक मुनिराज प्रतिमा योगसे विराजमान है ॥१०७॥ ये सूर्यैके सम्मुख विद्यमान हैँ ओौर भपनी 
किरणोसे सूर्यकी किरणोको इधर-उधर प्रक्षिप्त कर रहै है । समान शिलातल्पर ये रत्नोके स्तम्भके 
समान अवस्थित है ॥१०८॥ घोर तपञ्चरणको धारण करनेवाले ये कोई महाच्‌ वीर पुरुष है ओर 
गीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करना चाहते है । इन्दीसे यह्‌ वृत्तान्त हुभा है ॥१०९॥ इन मुनिराजके प्रभावसे 
जवतक विमान खण्ड-ण्ड नही हौ जाता है, तवबतक शीघ्र ही इस स्थानसे विमानको लौ केता 
हु ॥११०॥ अथानन्तर मारीचके वचन सुनकर अपने पराक्रमके गवंसे गवित दशाननने केलास 
पव॑तकी ओर देखा ॥१११॥ वह्‌ कंलास पर्व॑त व्याकरणक उपमा प्राप्त कर रहा था क्योकि जिस 
प्रकार व्याकरण भू आदि अनेक धातरुभो से युक्त है उसी प्रकार वह पव॑त भी सोना-्चादी अनेक 
धातुमोसे युक्त था । जिस प्रकार व्याकरण हजारो गणो-रब्द-समृहोसे युक्त है उसी प्रकार वह्‌ 
पर्वत भी हजाये गणो अर्थात्‌ साधु-समूहसे युक्त था। जिस प्रकार व्याकरण सुवणं अर्थात्‌ 
उत्तमोत्तम वर्णक घटनासे मनोहर है उसी प्रकार वह पवत भी सुवणं अर्थात्‌ स्वर्णंकी घटनासे 
मनोहर था 1 जिस प्रकार व्याकरण पदो अर्थात्‌ सुबन्त तिडन्तरूप शब्दसमुदायसे युक्त है उसी 
प्रकार वहु पव॑त भी अनेक पदो अर्थात्‌ स्थानो या प्रत्यन्त पर्वतौ अथवा चरणचिह्लसे युक्तथा 
॥११२॥ जिस प्रकार व्याकरण प्रकृति अर्थात्‌ मूर गन्दोके अनुरूप विकारो अर्थात्‌ प्रत्ययादिजन्य 
विकारो युक्त है उसी प्रकार वहु पत्र॑त भी प्रकृति अर्थात्‌ स्वाभाविक स्वनाके अनुरूप विकारोसे 
युक्त था। जिस प्रकार व्याकरण विरू अर्थात्‌ मूलसू्रोसे युक्त टै उसी प्रकार वह्‌ पर्वत भी विल 
अर्थातु ऊपरपृथिवी अथवा गतं आदिसे युक्त था । भौर जिस प्रकार व्याकरण उदात्त-अनुदान्त- 
स्वरित मादि अनेक प्रकारके स्वरोसे पूर्ण है उसी प्रकार वह पव॑त भी अनेक प्रकारके स्वरो 
अर्थात्‌ प्राणियोके शब्दो पूणं था ॥११३॥ वह्‌ अपने तीक्ष्ण शिखरोसे एेसा जान पड़ता था मानो 
आाकाडके खण्ड ही कर रहा था । ओर ऊपरकी भर उचछल्ते हए छीटोसे युक्त निक्ष॑रोसे एसा 
जान पड़ता था मानो हस ही रहा हो ॥११४॥ मकरन्दरूपी मदिरासे मत्त भ्रमरोके समूहसे वह॒ 
पवत कु वढता हुमा-सा जान पडता था । शाागोके समूहसे उसने आकाशको व्याप्त कर रा 
था। साथ ही नाना प्रकारके वृक्षोसे व्याप्त था ॥११५॥ वहं सवं ऋतुभोमे उत्पन्न होनेवाङे 
पुष्प आदिसे व्याप्त था तथा उसकी उपत्यकाओमे हर्षसे भरे हनायो प्राणी चरूते-फिरते दिख 
रहे ये ॥११६॥ वह्‌ पर्वत भौषधियोके भयसे दूर स्थित सपोकि समूहसे व्याप्त था तथा मनोहर 
सुगन्धिसे एेसा जान पड़ता था मानो सदा यौवनको ही धारण कर रहा हो ॥११७]॥ वडी-बड़ी, 


१. गुणे -ब । २ विलमू-उधर मूलसूत्र च ( टिप्पणम्‌ ) । ३ -मिवावरम्‌ म. । ४. परिस्थितम्‌ ख. । 


२१६ पश्पुराणे 


दारत्पयोधरारारतरमंधाठसंकयम्‌ । क्षीरेणेव जगः श्षातययन्तं क्यैस्तरै' ॥११९॥ 

कचिद्धिधव्धसमुशषद्टगाधिपदरीसुखम्‌ । एचिस्सुश्षयुख्वायावावृर्णितपादषम्‌ 1१२० 

छचित्रिसैरकीरक्छुरङ्ककदस्वकम्‌ । फछचिन्मत्तदि प्रातकलिताधिव्य कायनम्‌ ११२१) 

छचिखुलकताकार भसुनप्रकराचितम्‌ । छचिदृक्षवटामारख्टर्मपणातिम्‌ 1१२२॥ 

काचिवपद्मवनेनेवः युक्त दासाद्गानसैः । एचिन्यैद्गिष्तम्यन्दिसाल्यदिसुरमीड्धतम्‌ ११२२॥ 

छचिद्धिद्युव्टताच्लि्पंमवदूघनसतविम्‌ । छचिदियाकराकारश्निरयेदृयोतिनास्व्रम्‌ ॥५२२॥ 

पाण्दुकस्येव ऊर्वाण विजिगीपां फचिद्टनै । दुरमिघ्रसवोतु् तिन्तीणं घनपापे ॥१२५॥ 

अवतीर्णश्च तत्रासावपदयत्त महासुनिम्‌ । ध्यानाणवममाविष्ट तैजसावद्सण्डलम्‌ ॥¶२६॥ 

आ्नाकरिकराकारप्ररम्वितसुजदयम्‌ । पक्नगाभ्यामिवारिचटं महाचन्दनपादुपम्‌ ॥ १२४॥ 

आतापनधिटापीटमन्तकस्य सुनिश्चम्‌ । कुर्वाणं श्राणिचिपयं संशयं प्राणधारणम्‌, ॥१२८॥ 

ततो वालिरसावेष इति क्ताव्या दद्यानन* 1 अतीतं संस्मरनर चर जन्याट क्रौधवदधिमा ॥१२९॥ 

ववा च कुटीं मीमां दष्ट श्रसरस्यरः । वमाण भासुराकरारो मुनिमेवं सुनिमेय" 119३०॥ 

अहो शोमनमार््धं त्वया क्तुमिदं तपः । यदद्याप्यमिमानेन विमानं स्तम्भ्यते मम ॥१३१॥ 
रिका ही उसका लम्बा-चौढा वक्षःस्यल था, वडे-वडे वृक्ष ही उसकी महामुजाएं थी नौर्‌ युफाषं 
ही उसका गम्भीर मुखं थी, इस प्रकार बृह्‌ पवेत अपूर्वं पुरपकी माकृति धारण करर था 
॥ ११८. वह्‌ दररद्ऋतुके वादलकि समान सफेद-सफेद किनारोके समूहुते व्याप्न था तया 
किरणोकं समूहे एसा जान पडता था मानो समस्त ससारको दूषसेहीधो रहाहो ॥११ा 
कही उसकी गुफायोमे रिह नि.गक होकर मो रहै थे भौर कटी सोये हए अजगरोकौी व्वासो- 
च्छूवासकी वायुसे वृक्ष दिल रहे ये ॥१२०॥ कही उसके किनारोके वनोमे हरिणोका समूह 
क्रीडा कर रहा था गीर कही उस्रकी अचित्यकाके वनोमे मदोन्मत्त हाधियोके समूह्‌ स्थित ये 
॥१२१॥ कदी फूलोकि समूहसे व्याप्त होनेके कारण रसा जान पडता धा मानो उसके रोमाचदी 
उठ रहे हो भौर कटी उद्धत रीक्षोकी छम्बी-रम्ी सटा्बोसे उपस्तका यकार भयकरो रहाथा 
॥१२२॥ कटी वन्दरोके कछाल-लाल महसे एेसा जान पडता था मानो कमलोके वनते ही युक्त हो 
मीर कटी गेडा-हाथियोके द्वारा खण्डित साल यादि वृक्षोसे जो पानी ञ्लर रहा था उससे सुगन्ध 
फेठ रही थी ॥१२३॥ कही विजलीरूपी रतागोसे आङ्गित पेघोको सन्तति उत्पन्नौ रही थी 
यीर कटी सूरयके समान देदीप्यमान शिखरोसे आाकान प्रकाशमान हौ रहा था ॥१५] जिनके 
रम्वे-चौडे सघन वृक युगन्धित फूोसे ऊचे उठे हुए थे एसे वनोसे वह्‌ पर्वत पैसा जान पडता था 
मानो पाण्डुकवनको जीतना दी चाहता हौ ॥१२५॥। दगाननने उस पठवंतपर उतरकर उन 
महामुनिके वनन किये । वे महामुनि ध्यानरूपी समुद्रम निमग्न थे भौर तेजके हारा चारो योर 
मण्डल वाधि रहे थे ॥१२६।। दिग्गजोके शुण्डादण्डके समान उनकी दोनो भुजां नीचेकी गोर 
लटके रही थी गौर उनसे वे एसे जान पडते थे मानो सपति अवेष्टित चन्दनका वडा वृक्षदही हो 
॥१२७॥ वे धात्ापन योगमे शिखापीठके ऊपर निश्चल वैठे ये गौर प्राणियोके प्रति पएेसा सचय 
उत्पन्न कर रह थे किये जीवित है भी या नही ॥१२८॥ तदनन्तर "यह वालि है" ठा जानकर 
दगानन पिके वैरक्रा स्मरण करता हभा क्रो वाग्निसे प्रज्वलित हौ उठा ॥१२९॥ जो मोठ चवा 
रहा था, जिसकी आवाज अत्यन्त कर्करा थो, भौर जो अच्यन्त देदीप्यमान भाकारका धारक 
था एसा दशानन ्रक्रुटी वाँधकर वडी निर्भयताके साथ मुनिराजसे कहने र्गा ॥१२०॥ कि 
यहो । तुमने यह्‌ वडा अच्छा तप करना प्रारम्भकियाहै किअवमभी अभिमानसे मेरा विमान 


१ परिखरत्‌ म. 1२ वनैर्नैवम 1३ खिद्धकृतस्यन्दिम । खद्धिक्ृतस्पर्गं व, 1 ४ सभवध्वनिसन्तति म 1 
५ शिखस्योतिताम्बरम्‌ म. 1 
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क्व ध्म. क्व च सक्रोधो दथा श्राम्यसि दुत । इच्स्येकत्वमाधातुमद्धतस्य विषस्य च ॥१३२॥ 
तस्मादपनयाम्येनं दपंमच तवोद्धतम्‌ । कैखासनगसुर्मरय क्षिपाम्यव्धौ समं स्वया ॥१२३॥ 
ततोऽसौ सवंवियामिर्ध्याताभिस्तसक्षणादृदेत । चित्य सुमहद्रूप सुरन इव मीषणम्‌ ॥१३४॥ 
'महावाहुवनेनान्धंध्वान्त कृत्वा समन्तत. । प्रविष्टो धरणी भित्वा पातारू पातकोदत. ॥ १६५॥ 
आरेभे च सयुं थजै्भूरिपराक्रम । करोधग्रचण्डरक्ताक्षो ्कारसुखरानन ॥१३६। 

ततो विषकणक्षेपिरुम्बमनोरगधर । केसर्रिमस प्राक्चञ्रदयन्मत्तमतद्घज. ॥१३७॥ 
सश्रान्तनिश्वरोत्कणेखारङ्गकरुटस्बफ़ । स्ुरितिोचें-निप्पीतन्रुटिताखिलनिज्गंर ॥१३८॥ 
प्य॑स्यदुद्धतारावमहानोकहसहति. । स्फुरीकृतशिराजालसन्धिश्व्दै सुदु.स्वर ॥१३९॥ 
पतद्विकटपापाणरवापूरितविष्टप । चकितश्वाख्यन्‌ क्षोणी दयं कैलासपवंत ॥१४०॥ 
स्फुटितावनिपीताम्बु प्राप श्चोप नदीपति । उट स्वच्छतया सक्ताः विपरीत समुद्रगा ॥१४१॥ 
त्रस्ता व्यरोकयन्नाशचा प्रमथा पृथविस्मया. । किं क्रिमेतदहो हा-हा-हु-दीति भ्रसृतस्वराः ॥१४२॥ 
जहरप्सरसो मीता रताश्रवरमण्डपम्‌ । वयसां निवहा. प्राप्ता कृतकोखाहला नम ॥१४३॥ 
पातालादुस्थितै कऋरैर्हासैरनन्तरैः । दशवक्त्र समं दिगि. पुर्फोटे च नमस्तरम्‌ ॥१४४॥ 


रोकाजारहा है ॥१३१॥ धमं कहां गौर कोध कहाँ ? अरे दुवंद्धि । तु व्यथं ही श्रम कर रहा 
है मौर अमृत तथा विषको एक करना चाहता है ॥१३२॥ इसरिए मै तेरे इस उद्धत अहकार- 
कोञआजहौनष्टक्रियेदेताहँं। तु जिस केलास प्व॑तपर वैठाहै उसे उखाडइकर तेरे ही साथ 
अभी समुद्रम फेकता हुं ॥१२३३॥ तदनन्तर उसने समस्त विद्याओका ध्यान किया जिससे आकर 
उन्होने उसे घेर लिया । अब दञ्ाननने इन्द्रके समान महाभयकर रूप वनाया ओौर महाबाहु- 
रूपी वनसे सव ओर सघन अन्धकार फंकाता हुभा वह्‌ पुथिवीको भेदकर पाताले प्रविष्ट हुआ । 
पाप करनेमे वहु उद्यत था ही ॥१२३४-१२३५॥ तदनन्तर क्रोधके कारण जिसके नेव अच्यन्त 
खाल हो रह थे, गौर जिसका मुख क्रोधसे मुखरित था एेसे प्रबल पराक्रमी दलाननने अपनी 
भुजाओप्ते केलासको उठाना प्रारम्भ किया ॥१३६॥ `आलखिर, पुथिवीको अत्यन्त चच करता 
हुमा केकास पर्व॑ स्वस्थानसे चकति हो गया । उस समय वह्‌ केलास विषकणोको छोडनेवाठे 
लम्वे-छम्वे छटकते हुए सपोको धारण कर रहा था । सिहोकी चपेटमे जो मत्त हाथी आ फंसे 
ये वे छूटकर अलग हौ रह थे । घवडाये हुए हरिणोके समूह अपने कानोको उपरकी भर निश्चल 
खडा कर इधर-उधर भटक रहे थे । फटी हई पृथिवीन ्रनोका समस्त जलकपी ज्याथा इस- 
किए उनकी धाराँ टूट गयी थी । वडे-वडे वृक्षोका जो समूह दट-टुटकर चारो ओर भिर रहा 
था उससे वडा भारी गन्द उत्पन्चहौ रहा था। शिलाओके समूह चटककर चट-चट शब्द कर 
रहं ये इससे वहां भयकर शब्द हो रहा था । ओर वडे-वडे पत्थर टुट-टुटकर नीचे गिर रहं थे 

तथा उससे उत्पन्न हयेनेवाङे गब्दोसे समस्त लोक व्याप्त हो रहा था ॥१३७-१४०॥ विदीणं पृथिवौने 

समुद्रका सव जर पीलिया था इसलिए वह्‌ सूख गया था । समुद्रको ओर जानेवारी नदियां 

स्वच्छतासे रहित होकर उल्टी वहने र्गी थी ॥१४१॥ प्रमथ लोग भयभीत होकर दिशाओकी 

मोर देखने रगे तथा बहुत भारी आइचर्यमे निमग्न हौ यहं क्या है ? क्या है ? हाहाः भादि 

शब्द करने खगे ॥१४२॥ अप्सराओने भयभीत होकर उत्तमोत्तम कताभोके मण्डप छोड दिये गौर 

पक्षियोके समूह कलकल शब्द करते हुए आकारमे जा उड ॥१४३॥ पाताल्से लगातार निकलने- 

वाजे द्ाननके दसमुखोकी अद्रहाससे दिशाभोके साथ-साथ जकार फट पडा ॥१४४॥ 





१ महाघायुवनेनाथम 1२ निस्फीत ख. 1३. स्वं सदृक्वर म 1४ भूव्त्वाम ।५ मण्डपात्‌ म । 
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तत. संवर्तंकामिरयवायुनेवाकुखीकते 1 ञुवने मगवान्‌ वाटिरवधिन्नातराभसः 11१४५॥ 

अप्राप्ठ पीडन स्वस्य धीर कोपविवर्जित । तथधावस्थिवयर्वादधद्चेतसीदं न्यवे्रयत्‌ ॥१४६॥ 
कारितं मरतेनेटं जिनायवनसुत्तमम्‌ 1 सर्व॑रत्नमय तद्ध बहुरूपविरालितम्‌ 1१४५७ 

परत्यं मज्तिलयुक्तै. कृतपूलं सुरासुर ! मा विनानि चर्स्यस्मिन्‌ पर्व॑ते सिन्नपवंणि ॥१४८॥ 
ध्यात्वेति चरणाड गुष्टपीडित िरिमस्तकरम्‌ 1 चकार दोभनध्यानाददूरीछरतचेतन. ॥१४९॥ 

"ततो सहाभराक्रान्तभग्नवाह्ुवनो गम्‌ ! दु साङल्चलदढ क्तस्पषटमन्युलखोचन ॥(१५०॥ 
सग्नमौलिनिरोगाटंनिविष्टधरणीधर. 1 निमजदूमूतलन्यस्तजानुरनिभुग्नजदक. 11 १५१।। 

सद्य प्रगङितस्वेदधाराधौतरसातल" ! वभूव संङुचद्गात्रः द्र्माकायो ठ्माननः ।१५२॥ 

ग्वे च सरयल्नेन कृत्वा रावितवान्‌ जगत्‌ । यतस्ततो गत. पड्याद्रावणाय्यां समस्तगाम्‌ 11 १५३॥ 
श्रुत्वा तं दीनभाराव स्वामिनः पूर्वमश्रुतम्‌ । विद्याधरवधूल्यको विखलाप समाङखः ॥१५४॥ 

मृटा °मनदूुमारन्धा सश्रान्वा सचिवा घरथा । घुन घुन स्खटद्वाचो गृदीतगल्दादुधाः 19५५। - 
निवीयपरमा्रेण सुरुन्डुमयोऽनटन्‌ । पपात सुमनो खमाच्छाच् ' सपट्पटा ॥१५६॥ 
ननृतु्मेगने क्रीटानीला देवकुमारका । गीतध्वनि सुरखीणा वदाचुगतसु्यो 1 १५७॥ 


तदनन्तर जव समस्त ससार संवतंक नामक वायुते ही मानो आकरकित हौ गयाथा तव 
भगवान्‌ वारो मुनिराजने यवधिनानसे दगानन नामक याक्षसको जान किया ॥१५५॥ यद्यपि 
उन्हे स्वय कुछ भी पीडा नदी हुई धी ओर पहकेकी तगह उनका समस्त रीर निन्चल रूपे 
अवस्थित था तथापि वे धीखीर भौर रोधसे रहित हौ अपने चित्तम इस प्रकार विचार करने 
खगे कि ॥१४६॥ चक्रवर्ती भरतने ये नाना प्रकारके सव॑रत्नमयौ ऊँचे-ऊचे जिन-मन्दिर वनवाये 
है 1 भक्तिसे भरे सुर मौर असुर प्रतिदिन इनकी परजा करते है सो इस पर्वं्तके विचकतित हौ जाने- 
पर कटी थे जिन मन्दिर नष्ट न हौ जावे ॥१८७॥ एसा विचारकर जुभव्यानके निकट ही जिनकी 
चेतना थी ठेते मुनिराजे वालीने पवंतके मस्तकको अपने पैरके अंगूढेसे दवा दिया ॥१४८-१५९॥ 
तदनन्तर जिसको मुजायोका वन वहुत भारी वोज्से जक्रान्त होनेके कारण सत्यधिक दटट 
रहा था, जो दते आकुल था, जिसकी काल-खारु मनोर ओं चचलहौ रहीथी रएेत्ता 
दजानन अत्यन्त व्याकुल हो गया । उसके सिरका मुकुट दटकर नीचे गिर गया गौर उस नगे 
सिरपर परवंतका भार आ पडा । नीचे धेंसती हुई पृथिवीपर उसने घुटने टेक दिये । स्थृक हौनेके 
कारण उसकी जघाएं मासवेजियोमे निमग्न हौ यवी ॥१५०-१५१॥ उसके जरीरसे नीघ्र ही 
पसीनाकी धारा वह निकली सौर उससे उसने रसातच्को धो दिया उसकासारा सरीर 
कद्युएके ममान सकुचित हौ गया १५२॥ उस समय चकि उसने सर्वं प्रयत्नसे चिल्लाकर 
समस्त संसारको ननब्दायमान कर दिया था इसङ्एि वह्‌ पीछे चकर सवत्र प्रचित 
रावण" इसन नामको प्राप्त हुमा ॥१५३॥ रावणकी स्त्रियोका समूह अपने स्वामीके उस 
अश्रुतपूवं दीन-हीन गव्दको सुनकर व्याकुल हौ विलाप करने ठ्गा ॥१५४॥ मन्त्री रोग 
किकर्तन्यविमूढ हो गये 1 वे युद्धके लिए तेयार हो व्यथं ही इधर-उधर फिरने लगे । उनके 
वचन वार वार वीचमे ही स्खक्ति हौ जाते ये भौर हथियार उनके हासे छट जाते 
थे ॥१५५॥] मुनिराजके वीर्यके प्रसावसे देवोके दुन्दुभि वजने लगे गौर भ्रमरसदित पूरोकी 
वृष्टि माकाजको माच्छादित कर पड़ने लगी ॥१५६॥ क्रीडा करना जिनका स्वभाव था एसे देव- 
कुमार माका नृत्य करने ख्ये गौर देवियोकी सगीत ध्वनि वजीकी मधुर ध्वनिके साथ सर्व॑ 





१. एप ष्क म पुस्तके नाम्ति.। २. चिरोगादं व. 1 ३. संनद्ध- म 1 ४ मुटुन्टुमयो म । ५ सपदुपदा म 1 


तवसं पवं २१९ 


ततो मन्दोदरी दीना ययाचेति स॒नीररम्‌ । प्रणम्य भरवैभिश्चा ` मे प्रयच्छादूुतविक्रम ॥१५८॥ 
ततोऽलुकम्पयाद्‌गषटं महासुनिरशदर्थत्‌) । रावणोऽपि तिसुच्याद् “कछेशकान्तारतो निरेत्‌ ॥ १५९॥ 
गव्वा च प्र्णतिं व्वा क्षसयिस्वा पुन पुन* । योगेशं स्तोतुमारब्ध पर्तिततपोवल, ॥१६०॥ 
जिनेन्द्रचरणौ सुक्स्वा करोमि न नमस्छृतिमर्‌ । अन्यस्येति स्वयोक्त यत्सामथ्यस्यास्य तत्फलम्‌ ।॥१६१॥ 
अहो निश्चयसपन्न तपसस्ते महद्वरम्‌ । भगवन्‌ येन शक्तोऽसि बरेरोक्य कर्तुमन्यथा ॥१६२॥ 
इन्द्राणामपि सामथ्येमीदृशं नाथ नेक्ष्यते । यादृक्‌ वप.स्द्धाना सुनीनामस्पयत्नजम्‌ ॥ १६२॥ 

अहौ गुणा अहौरूपमदो कान्तिरहो वकम्‌ । अहो दीम्तिरदो पैयंमदो शीलमदो तप. ॥१६४॥ 
्रैलोक्यादथ नि.ोष वस््वाहत्य मनोहरम्‌ । क्म॑मि सुकृताधारं शरीर तव निर्भितम्‌ ॥१६५॥ 
सामर्ध्येनामुना युक्तस्स्यक्तवानसि यद्धितम्‌. ! इदमल्यद्‌ञ्ुत कमे कृत सुपुरप स्वया ॥१६६॥ 
एवविधस्य ते कतुः यदसाधु मयेण्सितम्‌ । तदशक्तस्य सजात पापवन्धाय केवलम्‌ ।॥९६७॥ 
पिकरकषरीरमिद चेतो वचश्च मम पापिन ।' दृत्तावमिुख जात यद्सल्यामल पुरा ।१६८॥ 

मवादृा चूरत्नानां मद्धिधाना च ुर्विंशाम्‌ । अन्तर विगतदवेष मेखसपयोरिव ॥१६९॥ 

मद्य विपद्यसानाय दत्ता. प्राणास्त्वया मुने । अपकारिणि यस्येय मतिस्तस्य किमुच्यताम्‌ ॥१७०॥ 
`च्णोमि वैदधि पर्यामि ससार दु सभावकम्‌ । पापस्तथापि निवेद रिषयेभ्यो न याम्यम्‌ ॥१७१॥ 
पुण्यवन्तो महासत्वा मुव्तिक्ष्मीसमीपगा. । तारुण्ये विप्ास्त्यक्त्वा स्थिता ये मुक्तिवत्मेनि ॥१७२॥ 











उठने कगी ॥ १५७] तदनन्तर मन्दोद रने दीन होकर मुनिराजको प्रणाम कर याचनाकी किह 
अदुभुत पराक्रमके धारी । मेरे लिए पत्तिभिक्षा दीजिए ॥१५८॥ तब महामुनिने दयावदा पैरका 
अंगूढा टीला कर ख्या भौर रावण भी पवंतको जहाका तहँ छोड क्छेशरूपी बटवीसे बाहर 
निकला (१५९ तदनन्तर जिसने तपका वल जान लिया था एसे रावणने जाकर मुनिराजको 
प्रणाम कर बार-वार क्षमा मांगी गीर इस प्रकार स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥१६०॥ कि हे पूज्य | 
आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि मै जिनेन्द्रदेवके चरणोको छोडकर अन्यके किए नमस्कार नही 
केरूगा यह्‌ उसीकी सामर्यंका फर है ।॥१६१॥ हं भगवच्‌ । अपके तपका महाफल निर्चयसे 
सम्पन्न है इसीक्िए तो माप तीन लोकको अन्यथा करनेमे समथं है ॥१६२॥ तपते समृद्ध मुनियोकी 
थोडे हो प्रयत्नसे उत्पन्न जैसी सामथ्यं देखी जाती है ह नाथ । वेसो सामथ्यं इन्द्रोकीभी नही 
देखी जाती है ॥१६३॥ आपके गुण, आपक्रा रूप, आपकी कान्ति, आपका वक, आपकी दीप्ति, 
मपक्रा धैर्य, आपका सोक ओर आपका तप समी आश्चर्यकारी है ॥१६४॥ एसा जान पडता है 
मानो कर्मनि तीनो लोकोसे समस्त सुन्दर पदाथं ला-लाकर पुण्यके जाधारभूत आपके शरीरकी 
सचना की है ॥१६५॥ हे सदुरूष । इस ोकोत्तर सामथ्यंसे युक्त होकर भी जो आपने पृथिवीका 
त्याग किया है यहु अत्यन्त आज्चर्यजनक कार्यं है ।॥१६६॥ एसी सामथ्यंसे युक्त आपके विषयमे जो 
मने भनतुचित काये करना चाहा था वह्‌ मुञ्च असमर्थके लिए केवर पाप-वन्धका ही कारण हआ 
॥१६७॥ सृ्च प्रापीके इस शरीरको, हृदयको ओर वचनको धिक्कार है कि जो अयौग्य कायं करनेके 
सम्मुख हुए ॥१६८॥ हे देषरहित । आप-जैसे नर-रत्नो गौर मुञ्च-जेसे दुष्ट पुरूयोके वीच उतना 
हौ अन्तर है जितना कि मेर ओर सरसोके बीच होता दै ॥१६९॥ हे मुनिराज । मुन्ञ मरते हुएके 
चिए्‌ जापने प्राण प्रदान्‌ किये ह सो अपकार करनेवाकेपर जिसकी एसी वुद्धि है उसके विपयमे 
क्या कहा जावे ? ॥१७०॥ मै सुनता हँ, जानता हँ ओर देखता हूँ कि ससार केवर दु खका अनुभव 
करानेवालाहै फिर भी मै इतना पापी ह कि विषयोसे वैराग्यको प्राप्त नही होता ॥१७१॥ जो तरुण 


१ एष दछोक. कं ख॒ पुस्तकयोर्नास्ति! २. भतुरभिक्षम । ३ -रशद्लयन्‌ म. । ४ दुं खाटवीत । ५. 
वृत्तान्ताभिमुख जात यदसत्यमर पुरा क । ६. दुष्टप्रजानाम्‌ 1 


२२० वयपुराणे 


इति स्त॒त्वा सुर्निं भूय प्रणम्य त्रि प्रदृक्षिणम्‌ । नितान्तं स्वं च निन्दित्वा सुत्कारसुखरानन. ॥ १७३1 
उपकण्ठ सुनेधरैत्यमवनं त्रपयान्वित" । विरन्छो दिपयासद्े प्रविष्ट" कैकमीसुत ॥१७६॥ 
अनादरेण चिश्चिप्य चन्द्रदाममरसि भुवि । आत्तो निजनारीभिशवक्रे जिनवराचंनम्‌ ॥१७५ 
निष्छरप्य च स्नसातन्त्री सुने वीणामतीवदत्‌. 1 भक्तिनिभरभावश्च जगौ स्तुतिद्रतै्यिनम्‌ ॥ १७६१ 
नमस्ते ेवदरेवाय ोकालोकादलोकिने 1 तेजसातीतखोकाय कृतार्थाय महान्मने ॥ १५७॥ 
चिरोकछृतपूजाय नश्टमोहमहारये । वाणीगोचरतासुक्तगुणसघातधारिणे ॥१७८१ 
महैदवर्य॑समेताय "विभुक्तिपथदेगिने । सुसकाष्टसष्द्ाय ° दूरीभूतद्ुचन्तवे ॥१५९॥ 

नि भ्रेयसस्य भूतानां देववेऽभ्युदयस्य च । महाकल्याणमूखाय वेधसे सवंकमंणाम्‌ ॥१८०१ 
ध्याननिदग्धपापाय जन्मवरिध्वससारिि 1 गुरवे गुस्युस्ताय प्रणतायानताव्मने ॥१८१॥ 
मायन्तपरिमुक्ताय संतता्न्तयोगिने 1 -अच्वातपरमार्याय परमार्थाववोयिने ॥१८२॥ 
स्वशन्यभ्रतिद्ताय सर्वास्तिक्योपदेशिने ! स्वश्णिकपक्षाय छरस्ननिस्यववर्दे धिने ॥१८३॥ 
पृथक्तवैकत्वं वादाय सव्रनिकान्तदशिने 1 जिनेञ्वराय सवस्मा एकस्मै निवदायिने ॥१८४॥ 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ --~-~~~--~^~~~~ ~~~ ~~~ 


अवस्थामे ही विपयोको छोडकर मोक्ष-मा्गमे स्थित हुए है वे पुण्यात्मा है, महागव्तिणाटी है ओर 
मुवितिलक्ष्मीके समीपमे विचरनेवाले दै ॥१७२॥। इस प्रकार स्तुति कर उसने मुनिराजको प्रणाम कर 
तीन प्रदक्षिणां दी, अपतने मापक्री वहत निन्दा को ओर दु खवन महसे सु-सू शाब्द कर रुदन किया 
१७३॥ मुनिराजके समीप जो जिन-मन्दिर था टज्जासे युक्त भौर विपयोसे विरक्त रावण उसी- 
के अन्दर चला गया ॥१७४॥ वहां उसने चन्द्रहास नामक खड्गको अनादरसे पुथिवीपर फक दिया 
ओर अपनी स्त्रियोसे युक्त होकर जिनेन्द्रदेवकी पुजा कौ ॥१७५1 उसके भाव भक्तिमे इतने रीन 
हो गये थे कि उसने अपनी भुजाकी नाड़ीरूपी तन्त्रीको खीचकर वीणा वजायी गौर सैकंड़ो 
स्तुतियोके द्वारा जिनराजका गुणगान किया ॥१७६॥ वह गा रहा था कि नाथ । आप देवोके देव 
हो, लोक ओर अलोकको दैखनेवाङे हो, आपने अपने तेजसे समस्त छोकको अतिक्रान्त कर दिया 
दै, आप कृत्य है, महात्मा हँ 1 तीनो लोक मापकी पूजा करते ह, भापने मोह्‌ रूपी महा गत्रुको 
नष्ट कर दिया है, आप वचनागोचर गुणोके समूह॒को धारण करनेवाङ है ! भाप महान्‌ एेच्वर्यसे 
सदित है, मोक्षमाग॑का उपदेडा देनेवाले ह, सुखको परम सीमासे समृद्ध ह, आपने समस्त कत्सित 
वस्तुओको दूर कर दिया है! माप प्राणियोके लिए मोक्ष तथा स्व्गके हेतु है, सहाकल्थाणोके मूल 
कारण ह, समस्त कायक विधाता ह ! आपतते ष्यानाग्निके द्वारा समस्त पापोको जला दिया, 
आप जन्मका विघ्वंस करनेवाले ह; गुर है, आपका कोई गुरु नही है, सव आपको प्रणाम करते 
है मौर जाप स्वय किसीको प्रणाम नही करते ! आप आदि तथा अन्तसे रहित है, आप निरन्तर 
आदि तथा मन्तिम योगी है, आपके परमार्थको कोई नही जानता पर आप समस्त परमार्थको 
जानते है । आत्मा रागादिक विकारोसे ून्य है एेसा उपदेन आपने सवके किए दिया है, मात्मा 
है", (परलोक है" इत्यादि आस्तिक्यवादका उपदेश भी आपने सवके लिए दिया है, पययिाथिक 
नयसे ससारके समस्त पदार्थं क्षणिक हँ इस पक्षका निरूपण मापने जह किया है वहाँ द्रव्याधिक 
नयसे समस्त पदार्थोकी नित्य भौ आपने दिखकाया है ! हमारी आत्मा समस्त परपदाथेसि पथक्‌ 
अखण्ड एक द्रव्य है ठेसा कथन आपने किया ह, आप सवके किए अनेकान्त धर्मका प्रतिपादन 
करनेवाले है, कर्मरूप शतरुजोको जीतनेवालोमे श्रे हँ, सर्वं पदार्थोको जाननेवारे होनेसे स्वरूप 
है, मश्षण्ड चैतन्य पुजके धारक होने एकरूप है ओर मोक्ष प्रदान करनेवाङ है अत. आपको 


१. विमुक्तयय -म । २. दूरौमूत~दुरीहित व । ३ न ज्ञात परमार्थो यस्य स तस्म! ४ देदिनेम ! ५. 
न"मादायक ,च 1 ६ -दरशिने क } 





सवसं धवं २९१ 
ऋपमाय नमो नित्यमजिताय नमो नम, । संभवाय नमोऽजखममिनन्दनरूढये ॥ १८५ 
नम. सुमतये पयध्रमाय सततं नम । सुपादर्वाय नम. शद्वन्नमश्चन्द्र समलव्विपे ॥१८६॥ 
नमोऽस्तु पुष्पदन्ताय शीतलय नसो नम. । श्रेयसे वासुपूज्याय नमो छन्धात्मतेजसे ॥१८७॥ 
विमखाय नमस्त्रेधा नमोऽनन्ताय सततम्‌ । नमो धर्माय सौख्यानां नमो मुलाय शान्तये ॥१८८॥ 
नम" ऊुन्धुनिनेन्द्राय नमोऽरस्वासिने सद्वा । नसो मरिकमहेशाय नम. सुव्रतढायिने ॥१८९॥ 
अन्येभ्यश्च मविष्यद्धवो भूतेभ्यश्च सुमावतत. । नमोऽस्तु जिननायेभ्य. श्रमणभ्यश्च सव॑दा ५१९०॥ 
नम. सम्यक्त्वयुक्ताय क्तानायैकान्तनाशिने । दशनाय नमोऽजलं सिद्धेभ्योऽनारत नम ॥१९१॥ 
पत्ित्राण्यक्षराण्येव * लद्धास्वामिनि गायति । चटितं नागराजस्य विष्टरं धरणश्रुते" ॥१९२॥ 
ततोऽवधिषृतारोकस्तोपविस्तारितेक्षण. । स्फुरत्फणामणगिच्छायादृरध्वस्ततमश्चय. ॥१९३॥ 
सकखामखतारेणग्रसन्नसुखशोमित । पाताखाटु्ययौ क्षिप्र नागराज. सुमानस. ॥१९४॥ 
विधाय च नमस्कार जिनेन्द्राणा विधानत । पूजां च ध्यानसजातसमस्तद्र ज्यसपदम्‌ ॥१९५॥ 
जगाद रावण माधो साधुगीतमिद्‌ त्वया । जिनेन्द्र स्त॒तिसखवद्धः रोमहपंणरारणम्‌ ॥१९६॥ 
पद्य तोपेण मे जातं पुरक धनकर्कशम्‌ । पौतालस्थस्य यच्छान्तर्नाचापि प्रतिपद्यते ॥१९७॥ 
राक्षसेश्वर धन्योऽमि य. स्तोपि जिनयपुद्धवान्‌ । वखादाकप्य मावेन त्वदीयेनाहमाहत. ॥१९८॥ 
वर व्रृणीप्व तुष्टोऽस्मि तव भक्त्या जिनान्प्रति । ददाम्यमीप्सित वस्तु सय ऊनरदुरंमम्‌ ॥१९९॥ 
तत कैल्ासकम्पेन' घरोक्तोऽसौ विदितो मम । धरणो नागराजस्तवं पुषटस्तावन्निवेद्य ॥२००॥ 


० 


नमस्कार हो ॥१७७-१८४॥ ऋषभ, अजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार, चन्द्र 
प्रम, पृप्पदन्त, गीतल, ध्रेयोनाथ, वासुपूज्य, विम, अनन्त, धमं, सौख्योके मूल कारण शान्ति- 
नाथ, कुन्थु जिनेन्द्र, अरनाथ, मल्लि महाराज ओर मुनिसूतव्रत भगवान्‌ इन वतंमान तीर्थकरोको 
मन-वचन-कायसे नमस्कार हो । इनके सिवाय जो अन्य भूत ओर भविष्यत्‌ कार सम्बन्धी तीर्थ- 
कर है उन्हे नमस्कार हो । साधुओके लिए सदा नमस्कार हो । सम्यक्त्वसहित ज्ञान मौर एकान्त- 
वादको नष्ट करनेवाछे दर्दानके लिए निरन्तर नमस्कारदहये, तथा सिद्ध परमेर्वरके लिए सदा 
नमस्कार हो ॥१८५-१९१॥ काका स्वामी रावण जव इस प्रकारके पवित्र अक्षर गा रहा था तव 
नागराज धरणेन््रका भासन कम्पायमान हुभा ॥१९२॥ तदनन्तर उत्तम हृदयको धारण करनेवारा 
नागराज शौघ्र ही पाताल्से निकलकर वाहर आया । उस समय अवधिज्ञानरूपी प्रकाडसे उसकी 
आत्मा प्रकाशमान थी, सन्तोषसे उसके नेच विकसित हो रहै थे, ऊपर उठे हए फणोमे जो मणि 
गे हुए ये उनकी कान्तिसे वह॒ भन्धकारके समूह्‌ दर हटा रहा था गौर पूणं तथा निमंल चन्द्रमा- 
के समान प्रसन्न मुखसे शोभित था ॥१९३-१९४॥ उसने भाकर जिनेन्द्र भगवाचुको नमस्कार किया 

गौर तदनन्तर ध्यान मात्रसे ही जिसमे समस्त द्रव्यरूपी सम्पदा प्राप्त हौ गयी थी एसी विधिपूरवंक 
पूजा की ॥१९५॥ पूजाके वाद उसने रावणसे कहा किं है सत्पुरुष । तुमने जिनेन्द्रदेवकी स्तुतिसे 
सम्बन्ध रखनेवाला यह्‌ वहत अच्छा गीत गाया है । वुम्हास यह्‌ गीत रोमाच उत्पन्न होनेका कारण 

है ॥१९६॥ देखो, सन्तोषके कारण मेरे शरीरमे सघन एवं कठोर रोमाच निकल आये हे । मै 
पातारमे रहता था फिर भी तुस अव भी शान्ति प्राप्त नही हो रही है॥१९७॥ हे राक्षसेक्वर | 

तू घन्य है जो जिनेन्द्र भगवानुकी इस प्रकार स्तुति करता दै । तेरी भावनाने मुदे बलपूरव॑क 

खीचकर यहाँ बुलाया है ॥१९८॥ जिनेनद्रदेवके प्रति जो तेरी भक्ति दै उससे म बहुत सन्तु हुमा 

हु तू वरर्माग, मै तुन्ञे शीघ्र हौ कुपुरुषोकी दंभ इच्छित वस्तु देता हूं ॥१९९॥ तदनन्तर 








१ श्रवणेम्यश्च म. । २. -ण्येव म । ३ पातालस्य म, । ४, यस्तोपि म. । ५. रावणन । 


२१२ पद्मपुराणे 


जिनवन्दनया ठुल्य किमन्यद्धिये श्भम्‌ 1 वस्तु यव्राथेयिप्येऽदं भवन्त दातुम्‌ ॥२०१॥ 
ततो निगदितं नागपत्रिना णु रावण । जिनेन्द्र वन्दुनात्तुल्यं कल्याण नेव विदयते ॥२०२॥ 

ददाति परिनिर्वाणसुख या सञुपािता । "जिननत्या तया तुल्यं न मूतं न भविप्यति ॥२०२॥ 
ततो दशसुखेनोक्तं नास्ति चेजिनवन्द्नात्‌ । अधिक किंव्वत प्राक्च तस्मिन्‌ याचि महामते ५२०४॥ 
उक्त च नागपतिना सत्यमेतत्सुचेितम्‌ । असाध्यं जिनमक्तयंत्साधु तन्नेव विधते ॥२०५॥ 
तवादूा मादुा ये च वासवश्च सनिमा, । संपद्यन्ते सुखाधारा सरवे ते जिनभक्तित. ॥२०६॥ 
आस्ता तावदिद स्वल्प व्यायाति मवलं सुखम्‌ । मोक्षज खय्यते सक्त्या जिनानासुत्तम सुखम्‌ ॥२०७॥ 
नितान्त यद्यपि त्यागी भहाविनयसगत. । वौर्यचानुत्तमेद्चर्यो मवान्‌ युणविभूपित ॥२०८॥ 
मडन्रनं तथाप्येतत्तव मा भूदनर्थकम्‌ । समोवमिति याचेऽह मचन्त महदण भरति ॥२०९॥ 
अमोघविजया नाम शक्ति र्यविकारिणीम्‌ । विद्यां गृहाण रुद्धे मा वधी" प्रणय मस ॥२१०॥ 
यका दगया कस्य कारो गच्छति सज्यं । दिपदोऽचन्तरा सपत्‌ सपदोऽनन्तरा विपत्‌ ॥२११॥ 
अतो विपदि जातायासासन्नायां कुतोऽपि ते ! ऊव्र॑ती परसंवाधं पालिकेय सविप्यति ॥२१२ 
आसता मायुपास्तावद्धिभ्यव्यस्या सुरा अपि । वह्धिज्वाखापरीताया. इक्तैर्विपुखगक्तय. ॥२१३॥ 
अशक्युवस्तत कतु प्रणयस्यास्य मँञ्ननम्‌ । गृीवृखावव रेभे ङच्छरात्‌ कैलास कम्पन ॥२१४॥ 
छ्रत्वाञ्चलि नमस्या च संमापितदशानन । जगाम वरण स्थान निज प्रकटसंमद्‌, ॥२९५॥ 


कैकासको कम्पित करनेवारे रावणने कहा कि मुन्ने मालूम दहै-आप नागराज धरणेन्द्रहै। सो 


म आपसे ही पूता ह्रं भला माप ही वतलाइए ॥२०गा कि जिन-वन्दनाके समान मौर कौन-सी 
शुभ वस्तु है जिसे देनेके किए उद्यत हए बापसे म मग ।२०१।) तव नागराजने कहा कि हे रावण । 
सून, जिनेनद्र-वन्दनाके समान गौर दूसरी वस्तु कल्याणकारी नही है ॥२०२॥ जो जिन-भक्ति 
अच्छी तरद्‌ उपासना करनेपर निर्वाण सुख प्रदान करती है उसके तुल्य दूसरी वस्तु नतो हुई है 
गौर न होगी ॥२०३॥ यह्‌ सुन रावणने कटा किं जव जिनेन्द्र-वन्दनासे वट्कर भौर कुछ नही 
है गीर वह्‌ मूञ्े प्राप्त है तव है महावृद्धिमाच्‌ । तुम्ही कहो इससे अधिक गौर किस वस्तुकी 
याचना तुम करू ॥२०४॥ नागराजने फिर कहा कि तुम्हारा यह्‌ कहना सच है । वास्तवमे 
जो वस्तु जिन-मक्तिसे भसाध्य हो वह॒ है ही नही ॥२०५॥ तुम्हारे समान, हमारे समान नौर 
इन्द्र॒ भादिके समान जो भी सुखके याधार ह वे सव जिन-मक्तिसे ही हृए ह २०६ यह्‌ संसार 
क; सुख तो मत्यन्त अल्प तथा वाधासे सहित है जत. इसे रहने दौ, जिन-भक्तिसे तो मोक्ष- 
का भी उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है ॥२०७॥ यद्यपि त्रु त्यागी है, महाविनयते युक्त है, वीयंवाच्‌ 
है, उत्तम टेदवर्य॑से सहित है भौर गुणोसे विभूषित है तथापितेरे किए मेराजो अमोघ दरशंन 
हुमा है वह्‌ व्यथं न हो इसलिए मै तुज्से कुछ ग्रहण करनेकी याचना करता हं ॥२०८- 
२०९॥ है चके । जिससे मनचाहे पम वनाये जा सकते हँ देसी अमोधविजया दाक्ति नामकी 
विद्या मे तत्ने देतां सो ग्रहण कर, मेसा स्नेह खण्डित मत कर ॥२१०॥ ट मलेमानुष । 
एक ही दल्लामे किसका काल वीतता हें ? विपत्तिके वाद सम्पत्ति ओर सम्पक्तिके वाद विपत्ति 
सभीको प्राप्त होती है ।॥२११॥ इसकिए यदि कदाचित्‌ किसी कारणवश विपत्ति तेरे समीप 
अयेगी तो यह विद्या जत्रुको वाधा पहुवाती हुई तेरी रक्षक होगी ॥२१२॥ मनुष्य तो दुर 
रहे अग्निकी ज्वालाम व्याप्त इस शक्तिसे विप राक्तिके धारक दैव भी भयभीत रहते 
ह ॥२१३॥ आखिर, रावण नागराजके इस स्नेहको भंग नही कर सका गौर उसने वड़ी कठिनाईसे 
ग्रहण करनेवाछेकी लघुता प्राप्त की (२१४ तदनन्तर हाथ जोड़कर ओर पुजा कर रावणसे 


१. जिनेन्द्राच्चा व 1 २. सज्जन म 1 ३. भाजनम्‌ म । 


[) 


नवमं पव २२३ 


मासमात्रं दशषास्योऽपि स्थित्वा कैलासमूर्धनि । प्रणिपत्य जिनं देशं प्रययावभिवान्छितम्‌ ॥२१६॥ 
विक्नाय मनस. क्षोमादात्मानं बद्धदुष्ृतम्‌ । प्रायश्िततं गुदे गत्वा वाकिरक्चिभियत्‌ ॥२१७॥ 
निर्गतस्वान्तदाल्यश्चं वभूव सुखित. घुनः । वारिनिंयमनं छ्रस्वा यथा विष्णुमहाञुनिः ॥२१८॥ 
चारित्राद्‌ गुप्तितो धर्मादयुतर्षंणत सदा । समितिभ्य पराभूते. परीपहयणस्य च ॥२१९॥ 
महासंवरमाखा्य करमापूरव्मनजयनू । नाशय स्तपसा चात्त ध्रा्त" “फेवरसंगतम्‌ ॥२२०॥ 
कर्मा्टकविनिर्मुक्तौ ययौ तरैरोक्यमस्तकम्‌ । सुखं निरूपम यस्मिन्नवसानविवर्जितम्‌ ॥२२१॥ 
इन्धियाणा जये शक्तो यस्तेनारिम पराजित 1 इति चिन्ञाय लदश. साधूनां प्रणतोऽभवत्‌ ॥२२२॥ 
सम्यग्द्दानसंपश्नो दुढमक्तिर्थिनेईयरे । अतृप्त. परयै मगिरतिष्टत्‌ स यथेप्सितम्‌ ॥२२३॥ 


रथोडतावृत्तम्‌ 


वािवेष्टितमिदं श्णोति यो भावतव्परमति शमो जनः । 
नैप याति परत. परामव श्राप्सुते च रविमासुर पदम्‌ ॥२२४॥ 


इत्यार्पं रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्य चरिते वालितिर्वाणाभिधात्तं नाम नवम पर्वं ।९॥ 
[} 





वार्ताछाप करता हुमा नागराज बडे हप॑से भपने स्थानपर चला गया ॥२१५॥ रावण भी एक 
माह तक कलास पर्वतपर रहकर तथा जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर इच्छित स्थलको चछा गया 
॥२१६॥ मुनिराज वारीने मनमे क्षोभ उत्पन्न होनेसे अपने आपको पाप क्म॑का बन्ध करनेवाला 
समश्च गुरुके पास जाकर प्रायदिचत्त ग्रहण किया ॥२१७॥ जिस प्रकार विष्णुकरुमार महामुनि 
प्रायरदिचत्त कर सूखी हुए थे उसी प्रकार वाटी सुनिराज भी प्रायदिचत्त हारा हृदयकी शल्य निकल 
जानेते मुखी हुए ॥२१८॥ चारित्र, गुप्ति, ध्म, अनुरक्षा, समिति ओर परीषह सहन करनेसे बाली 
मुनिराज महासवरको प्राप्त हुए । नवीन कर्मोका अजंन उन्होने बन्द कर दिया ओर पहलेके सचित 
कर्मोका तपके दारा नाश करना शुरू किया । इस तरह सवर भौर निज॑राके द्वारा वे केवलन्ञानको 
प्राप हुए ॥२९९-२२०॥ अन्तमे आठ कर्मकरो नष्ट कर वे तीन लोकके उस शिलरपर जा पहुचे जहां 
अनन्त सुख प्राप्त होता है ॥२२१॥ जो इन्दरियोको जीतनेमे समथ हे मै उससे हारा हँ यह्‌ जानकर 
अब रावण साधभोके समक्ष नश्च रहने कगा ॥२२२॥ जो सम्यग्दशंनसे सम्पन्न था, ओर जिनेन्द्र 
देवमे जिसकी दृढ भक्ति थौ एसा रावण परम भोगोसे तुप्त न होता हुमा इच्छानुसार रहने लगा 
॥२२३॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे श्रेणिक । जो उत्तम मनुष्य शुभभावोमे 
तत्पर होता हुभा वारी मुनिके इस चरितरको सुनता है वह कभी परसे पराभवको प्राप्त नही होता 
ओर सूर्यके समान देदीप्यमान पदको प्राप्त होता ह ॥२२४॥ 
दस प्रकार आ्पनामसे प्रसिद्ध रविपेणाचायं विरचित पद्मचरितमे बालि- 
निर्वाणका कथन करनेवाा नवम पं पूणं हुभा ॥९॥1 


{1 





१, प्रतिपत्य म, ! २ शल्यस्य म । ३. -दनुतरेषणत म., ख । ४ -मनिर्जयन्‌ म । ५. चात्त्रास्त केवल- 
सगमम्‌ म ॒। चान्तमन्ते केवलसगम क । 


क, 
दशम प्च 


एवं तावदिद त्त तव श्रेणिक वेद्रितम्‌ । अत. पर प्रवक्ष्यासि णु तते परमीदिवम्‌ ॥\१॥ 
इताशनदिखस्यासीत्‌ सुवा ड्योति पुरे वग । हीयक्तायां समुन्पन्रा योपिति खीगुणान्तिता 11२ 
शुतारेति गता स्याति नोमया सकव्यावनां । पग्रवाम परियस्य चदमीरिव समागता ।1३॥1 
चक्राद्तनयोऽपदयव्‌ पर्ययन्‌ स्वेच्छयान्यदा । तां साहसगतिनरम्ना टुोऽनुमतिमंभव. [भा 
ततोऽस कामगच्येन शचितोऽम्यन्तदु सित । सुतास मनसा नित्यमुवारोन्मत्तवि्रमः 1५ 
उपयुपरि यावेश्च तां स दृतरयाचत । सुग्रीवोऽपि तगरं याचते स्म मनोहराम्‌ ॥2॥ 
दरेघीभावसुपेतेन हुतादयानगिखेन च । पष्ट सुनिम॑हाज्नानो निश्रयव्याङुलान्मना ॥५॥ 
क्त च मुनिचन्दरेण न साहसगतिश्चिरम्‌ । जीविष्यति चिरायुम्तु सुर्ीवः परमोटयः ॥८॥ 
चकराद्कप्तमभ्रीव्या हुता्नस्तु चिनिश्चय । दीपौ वृषा गजेन्द्रौ च निमित्तमकरोद्‌ दृटम्‌ 11९11 
ततो मुनिगिरं त्वा नियतामद्धतोपमाम्‌ । सुग्रीवाय सुता ठत्तानीयं पि्रा समद्ररम्‌ 119 ०॥ 
छृन्वा पाणिगृहीता तां सुग्रीव पुण्यमचय । इयाय कामचिपयं मारवत्तं सुम पदम्‌ ।११॥ 
तत क्रमात्तयो पुत्रौ जातौ सूपमहोटमवो । ज्यायानङ्धोऽनुलस्तस्य प्रयितोऽद्रद्ंलया ॥१२॥ 





अथानन्तर--गौतमस्वामी राजा श्रेणिक कहते है किह श्रेणिक । इस तरह तुमने 
वारीका वृत्तान्त जाना । जव इसके मागे तेरे लिए सुग्रीव गौर युताराका प्रेष्ठ चरित कट्ता हँ सो 
सुन ॥१॥ ज्योतिःपुर नामा नगरमे राजा अग्निनिखकी रानी टी देवीके उदरसे उत्पन्न एक मृतारा 
नामकी कन्था थी । गोभासे समस्त पुथिवीमे प्रसिद्ध थी आौर एसी जान पड़ती थी मानो कमलरूपी 
वासको छोढकर लक्ष्मी ही बा गयी हौ ॥२-३] एक दिन राजा चक्राक गौर अनुमति रानीसे 
उत्पन्न साहसगति नामक दुष्ट विद्याधर मपनी इच्छासे इधर-उधर रमण कर रदा धा सो उसने 
चुतारा देखी ॥५] उतने देकर वह्‌ कामरूपी शल्यसे विद्ध होकर अत्यन्त दुखी हभा । वद्‌ 
युताराको निरन्तर जपने मनमे घारण करता था गौर उन्मत्त-नैसी उसकी चेष्टा थी 11५1 उवर 
ह एकके वाद एकं दूत भेजकर उसकी याचना करता था उधर मुम्रीव भी उस मनोहर कन्याकी 
याचना करता था ॥६॥ अपनी कन्यादो म से क्सि द" इस प्रकार दैधीभावको प्राप्त हुमा राजा 
अग्निनिख निज्चय नही कर सकरा इसछिए उसकी यात्मा निरन्तर व्याकुल रहती थी । भसिर 
महान्नानी मुनिराजसे पूरा ॥७॥ तव महाल्लानी मुनिचन्द्रने कहा कि साहसगति चिरकाल तक 
जीवित नही रहेमा--अल्पायु है बौर नुग्रीव इसके विपरोत परम अभ्युदयका वारक तथा चिरायु 
है ॥\८॥ राजा यग्निनिल, साहसगतिके पिता चरकराकका पक्ष प्रवर हौनेसे मुनिचन्द्रके वचनोका 
निञ्चय नही कर सक्रा तव मुनिचन्द्रने दौ दीपक, दो वृप गौर गजराजोको निमित्त वनाकर्‌ उसे 
सपनी वातका दृढ निञ्चय करा दिया ॥९॥ तदनन्तर मुनिराजके भमृत तुत्य वचनोका निर्य कर 
पितता यग्निजिखने मपनी पुत्री सुतारा ल्मकर मगलाचारपूर्व॑क सुग्रीवके लिए दे दौ ॥१०॥ जिसका 
पृण्यका सचय प्रवर था टेप्ना सुग्रीव उस कन्याको विवाहं कर वड सम्पद के साथ श्रेष्ठ कामोप- 
मोगको प्राप्त हवा 1११ तदनन्तर सुग्रीव गौर सुताराके क्रमे दो पुत्र उत्पन्न हुए । दोनो ही 
त्यन्त मुन्दर ये । उनमे-से वड़े पृत्रका नाम अंग था सौर छोटा पुत्र अंगदके नामस प्रसिद्ध था ॥१२॥ 


१ पवम । २ द्योतिपुरेम,व । ३. दुष्टानुम्तिम 1 ४ युक्तचम 1 ५ नीत्वाम 1 ६ सुसंमदम्‌ 
म,क,ख. 1 





वश्शमं पवं २२५ 


अचापि नेव निलँनश्चकाङ्कस्य शरीरजः । परित्यजति तश्राशां धिदमनोमवदूपिताम्‌ ॥१३॥ 

दध्यौ चेति स कामाग्निदग्धो निस्तारमानसः । केनोपायेन तां कन्यां ष्स्ये निदततिदायिनीम्‌ ॥१४॥ 
कदा जु वदन तस्या" शोमाजितनिनाकरम्‌ । घुस्विष्यामि स्फुरचयोणच्छविच्छन्नरदच्छदम्‌ ॥१५॥ 
कीटिष्यामि कदा सां तया नंन्द्नवक्षसि 1 कदा वाप्स्यामि तस्पीनस्तनस्पशंसुसोर्स वम्‌ ॥१६॥ 
-दव्यमिध्याय्रतस्तस्य ततसमागमकारणम्‌ । सस्मार गु पौविद्यामाकते. परिवपिनीम्‌ ॥ १७॥ 
दिमवन्त ततो गस्वा गुहामाभित्य दुगमा । जाराधयितुमारेभे टु.खित प्रियसिच्रवत्‌ ।१८॥ 
अत्रान्तरे विनिष्कान्तो दिशो जेतुं ठशानन. । वश्नाम धरणीं पयन्‌ गिरिकान्तारभूपिताम्‌ ॥१९॥ 
जित्वा विद्याधराधीशान्‌ हीपान्तरगतान्‌ चगी । भूयो न्ययोजयत्‌ स्वेषु रटे ध्थुदासन ॥२०॥ 
वश्रीकृतेषु तस्यासीत्‌ खगसिहैपु मानसम्‌ । पुत्रेप्विव महेच्छा हि तुष्यन्त्यानतिमात्रत ॥२१॥ 
रक्षमामन्वये योऽभरद््‌ यो वा शासा्गान्वये । उद्चर सेचराधीश्च' सर्वं तं वशमानयत्‌ ॥२२॥ 
महासाधनयुक्तस्य चजतोऽस्य विहायसा । वेगमारतमण्यन्ये खेचरा. सोधमक्षमा ॥२३॥ 
संध्याफारा सुवेखाश्च हेमापूर्णा "सुयोधना । दसद्रीपा. परिह्ादा इत्याद्या जनताधिपा. ॥२४॥ 
गरहीतप्राश्रता गत्वा नेमुस्तं मूरध॑पाणय । आखासिता. सुवाणीमिस्तथावंस्थितसपद्‌. ॥२५॥ 





राजा चक्राकका पत्र साहसगति इतना निलंज्ज था कि वहु अब भी सुताराकी आशा नही छोड 
रहा था सो आचार्यं कठते है कि इस कामसे दूषित आशाको धिक्कार हो ॥१३॥ जो कामाग्निसे 
जर रहा था एसा, सारहीन मनका धारक साहसगति निरन्तर थही विचार करता रहता था 
कि मै सुख देनेवाखी उस कन्याको क्रिस उपायसे प्राप्त कर सकूँंगा ॥१४॥ जिसने अपनी शोभासे 
चन्द्रमाको जीत छिया है ओौर जिसका ओट स्फुरायमान खारू कान्तिसे आच्छादित है एसे उसके 
मुखका कव चुम्बन करूगा ? ॥१५॥ नन्दनवनके मध्यमे उसके साथ कव क्रीड़ा करूंगा, भौर 
उसके स्थूल स्तनोकि स्पशं जन्य सुखोत्सवको कव प्राप्त होगा ॥१६॥ इस प्रकार उसके समागम- 
के कारणीका ध्यान करते हुए उसने रूप वदलनेवाली शेमुपी नामक विद्याका स्मरण किया ॥१७॥ 
जिस प्रकार प्रिय भित्र जपने दुखी मित्रकी निरन्तर आराधना करता हे उसी प्रकार साहसगति 
हिमवान्‌ परव॑तपर जाकर उसकी दुर्गम गुहाका आश्रय ङे उस विद्याकी भाराधना करने गा ॥१८॥ 


अथानन्तर इसी वीचमे रावण दिग्विजय करनेके लिए निककासो पवंत ओर वनोसे 
विभूपित पृथिवीको देखता हभ श्रमण करने छगा ॥१९॥ विशार जज्ञाको धारण करनेवाले 
जितेन्द्रिय रावणने दूसरे-दूसरे दीपोमे स्थित विद्याधर राजाभोको जीतकर उन्हे फिरसे अपने- 
भपने देशोमे नियुक्त किया ॥२०॥ जिन विद्याधर राजाभोको वह वकशञमे कर चुका था उन सब- 
पर उसका मन पुत्रोके समान स्निग्ध था अर्थात जिस प्रकार पित्ताका मन पृत्रोपर स्नेहपूणं 
होता है उसी प्रकार दश्चाननका मन वशीकृत राजाभोपर स्नेहपणं था । सो ठीकही है क्योकि 
महापुरुष नमस्कार मात्रसे सन्तुष्ट हो जाते ह ॥२१॥ राक्षसवश ओर वानरवशमे जो भी 
उद्धत विद्याधर राजा थे उन सवको उसने वशमे किया था ॥२२॥ बड़ी भारी सेनाके साथ जव 
रावण आकाकमार्गसे जता था तव उसकी वेगजन्य वायुको अन्य विद्याधर सहन करनेमे 
असमर्थं हो जति ये ॥२३॥ सन्ध्याकार, सुवे, हैमापूण, सुयोधन, हसद्रीप ओर परिह्वाद 
आदि जो राजाथे वे सब भेट ठे-लेकर तथा हाथ जोड मस्तकसे र्गा-छ्गाकर उसे नमस्कार 
करते ये ओर रावण भी अच्छे-अच्छे वचनोसे उन्हे सन्तुष्ट कर उनकी सम्पदाभोको पूरव॑वत्‌ 





१ चेतसिम । २ नन्दनवनमध्ये। ३. इत्यमिधावतस्तस्य म, । ४ हैमापूर्ण्चि योधना. क, व, । ५, 
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२२६ पद्मपुराणे 


तिता येऽपि सुदरगाणि स्यानान्यन्यस्याभिपा, 1 समिताम्तदपि गन्धार शमन वृतकम एर्षा 
ग्रान हि समस्वाना सर दमं परम्‌ 1 तस्योदयं रप तम समर्था नलया ४२ 
अयन््रमितय मन्द श्रद्ननामुना समूला । रयसाव्यन्यपनसमेदयत्‌ पारव सप्यर्रिः 1२ 
प्रगिधितश्च स तदो शत, स्या समुत्या | प्राततः स्थितिः रसायन्ने उत भनमसुग्दद पर्दा 
नतश्नरमयामाद्री श्चपाया. शयिर सुरम्‌ । कद्यन्य पर्प्रीष्या चोन. -तर्ूपतः 11३०] 
तलो निर्गत्य तैनानविसे ्रेदुयात प्रसत । दलसण्नो सतासो पूत, परमन्यः 11544 
रावणोऽपि र्यसु, प्रीत्या यदर्य श्रतिषृयनम्‌ । प्राति ल सोदगम्तहाणु पर स्नेहात्‌ वित 1३२ 
यर्द्मसाणि कामरपव्छिर्णिाम्‌ । दतिखानि दयास्याय नेन स्कासमियारिय 91२३1 
दपा यश्च नेनाया पएमिरान्मसम' कनी । घूर मृथसमाणटपरसान्सामिभ. ॥६१। 

तंञ्य ध्रस्विि साद एतसयागादयरद" | पातनस्य पानान्ययादरो यथ च 
रिटम्तो एद दिस्त पिर्टभिययाष्व | मादः सुगर. वि गमिण ३ ६६१ 
त्रिपुरो मन्यो द्ेमपार मोल उसुन््यः । नानायाननमारन्छा मानाागपिम्िनिा- 11241 
एमा खयाी्ीरपुपूर स निर्गत 1 पियुदिन्येपतुमुस्यमीः. श्ाक्णो सथा ५६८ 

सहन्यमधिप जात विगायस्तलःनारियाम्‌ 1 भन्राहिणीध्रमायानां -दामःन्यासरारियि- [२५ 
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यवरियन रखना घा ॥२४-२५॥ जो वियाधर गारा अत्यन्त दुर्गम रेवान रनेय चन्दे भी 
उत्तमोत्तम धिष्टाचारके साव रावणे चरणो नमस्वार्‌ विया या द्धा अनायत्त हरि 
नव वलोम केकि हारा जियाटृमा वयह श्रे्टदलद सौ उगफ्न व्दय गते हृष्‌ दयम पिनि 
जीतनेके चिर नमं नही हुमा या ? धर्थाच्‌ वह्‌ नमीको जीत्तनेमे नमथ था [र्यौ 
अथानन्तर--रावण रथनुुर नगरे राजा ददर वरि्याघरन्यो जौतनेकै लि प्रद द्मा 


सो उसने इन अवक्षरपर अपनी वहन चन्द्रनगा थौर उनके पति यच्दूयण्रद्न वहे भारौ ननदन 
स्मरण किया ॥२८॥ प्रस्थान कर पाताटलकरके समीप पहुंचा । जव व्टनफनौ शसं बान पना 
च्साकिप्रीतिसे भरा हमाया भा निरट्दही बाकर स्थित द्टतच वद्‌ उ्ण्ठमि चर यी ॥२] 
उस समय रात्रिका पिना पहर था गौर सरदूषण मुगक्े मौ रदा वा सौ चन्दना चट प्रेमे 
उसे जगाया ॥>2०॥ तदनन्तर गरदूपणने बलेकासोदयपुर्‌ { पातालेका } सै निदकर कञो 
भवित ओर वहूत भारी उस्वसे रावणकी पूजा की 1>१॥। रावणने भी वदटेमे प्रौनिदूरवक वह्ने 
पुजाकीमोठेकदही है क्योकि संमारमे भाईके म्नेहूमे वटकरे दरूनरा स्नेट्‌ नही है 1३२] ्वरद्रूपणनें 
रावणकरे लिए उच्छानूुसार स्प वददनेवाठे चौदह हजार विद्याधर दविखन्याये ॥2३॥ जौ अत्यन्त 
कुसल था, भूरवौर्‌ था ओर निसने अपने नुणोसे समस्त सामन्तोके मनकौ सपनी योर खीच 
चियाथा रेते खरदूपणको रावणने अपने समान सेनापति वनाया ॥>८।} जिम प्रकार नमुगोके 
समूहमे भावृत चामरेन्द्र पाताटसे निकठकर प्र्थान करता है उसी प्रकार रावणने नव॑प्रकारके 
गमि कौयल प्राप्त करनेवारे खरदूपण भादि विद्याधरकि साव पाताटलकाते निकरकर प्रस्थान 
क्रिया ॥३५॥ द्िदम्ब, हैहिड, डिम्ब, विकट, व्रिजट, हय, माकोट, युजट, ठंक, किप्किन्धायिपति, 
चरिपुर, मलय, हिभपाल, कोल यर वसुन्धर आदि राजा नाना प्रकारके वाहुनौपर आरूढ हौकर 
माधजारहंधे। ये सभो राजा नाना प्रकारके जखोते सुलोमिन ये ॥३९-३७]॥ जिस प्रकार 
विजटी गीर इन्द्रधनुपसे युक्त मेधोके समूहसे सावनका माहु भर जाता है उसी प्रकार उन 
समस्त विद्याधर राजासि दाचन भर गया था।३८॥ इस प्रकार कलासको कम्पित 





१.नरेदवर म 1 २ स्मृत म॒ ख 1 ३. चद्द्रनखया। ४ माकौटस्मिजवट्टक म.1 ५ केटशणो- 
स्ल्यक्रकारिणाम्‌ म । 


दशमं पवं २२७ 


अमराणां सहसे प्रवयेकं इतपारनै. । रल्नैरयुगत्तो नानगुणतंवातधारिभिः 1\४०॥। 
चन्द्रररिमिचयाकारै्वामरेरपवीनितः । समुच्दरिततितच्छन्र्चाररूपमदाुजः ॥४१॥ 
पुप्पकाग्र समारूढो मन्दरस्थरविदयुति, 1 तिर्माञ्ुमालिनो माम छादयन्‌ यानसंपदूा ॥४२॥ 
ईन्धप्वसनमाधाय मानसे पुरविक्रम. । प्रयाणकैरमिप्रते, प्रयाति स्म दद्षानन. ॥ ४३) 
नानारलनचतच्छाय चामरोरिंसमाङ्कलम्‌ । सैदण्डमीनसंचात छत्रावर॑शताचितम्‌ ।॥४४॥ 
वाजिमावद्धपादातय्रहसधातमीपणम्‌ ! उद्धसच्छखकट्खोरमकरोत्‌ स खमर्णंवम्‌ ।(६५॥ 
ठद्वर्दिणपिच्छौवरिरेभिर्मासुरै्वंमै. । वञ्नेरि क्वचिद्‌ ज्यात सुत्रामोपायनैनंम ॥४६।। 
नानारलनकृतोधोकैस्तद्च टन निराजितैः । सचरत्‌रसुरल्टोकाम विमाननिवदे क्वचित्‌ ।।४५॥ 
पृथ्व्या किं मगधाधीदः गिरा परिकीर्मया । मन्ये तत्सैन्यमालोक्य विशुयुखिदशा अपि ॥४८॥ 
दन््र जिन्मेघचाहश्च ऊुर्भकर्णो विभीषण । खरदूपणनामा च निकुम्भ. ऊुम्मसक्तक ॥४९॥ 
पूते चान्ये च हवः स्वजना रणकोचिदाः । सिद्ध वि्ययामहामास, श्खशाखकृतश्रया ॥५०॥ 








करनेवाले रावणके कुछ अधिक एक हजार अक्षौदिणी प्रमाण विद्याधरोकी सेना इकट्री हो गयी थी 
३०५ प्रसयेकके हजार-हजार देव जिनकी रक्ना करते थे गओौर जो नाना गुणोके समूहको धारण 
करनेवाले थे एसे रत्तं उसके साथ चरते थे ॥४०॥ चन्द्रमाकी किरणोके समूहके समान जिनका 
आकार धा एेसे चमर उसपर ढक जा रहै थे उसके सिरपर सफेद छत्र छग रहा था ओर उसकी 
छम्बी-लम्बी भुजाएं सुन्दर खूपको धारण करनेवारी थी ॥४१॥ वह पुष्पक विमानके अम्रभागपर 
आरूढ था जिसमे मेरुप्वंतपर स्थित सूरयके समान कान्तिको धारण कर रहा था । वह्‌ अपनी 
यानरूपी सम्पत्तिके द्वारा सूर्यका मार्ग अर्थात्‌ भाकारको भाच्छादित कर रहा था ॥४२॥ प्रव 
परक्रमका धारी रावण सनमे इन्द्रके विनाशका सकल्प कर इच्छानुकूल प्रथाणकोपसे निरन्तर आगे 
ढता जाता था ॥४३॥ उस समय वहं आकाशको ठीक समुद्रके समान वना रहा था क्योकि जिस 
प्रकार समुद्रमे नाना प्रकारके रत्नोको कान्ति व्याप्त होती है उसी पकार आकाशमे नाना 
प्रकारके रतनौकी कान्ति पल रहौ थी । निसं प्रकार समुद्र तरगोसे युक्त होता है उसी प्रकार 
माकाश चामरणूपी तरगते युक्त होता था । जिस प्रकार समुद्रम मीन अर्थात्‌ मछरियोका समूह्‌ 
होता दै उसी प्रकार भाकालमे दण्डरूपी सछलियोका समूह्‌ था । जिस प्रकार समुद्र सेकडो वावर्त 
अर्थात्‌ भ्रमरोसे सहित्त होता है उसी प्रकार आकाश्च भी छत्ररूपी सैकंडो श्रमरोसे युक्त था । 
जिस प्रकार समुद्र मगरमच्छोकि समूहसे भयकर होता है उसी प्रकार माकाश भी घोडे, हाथौ मौर 
पैदल योदारूपी मगरमच्छोसे भयकर था तथा जिसं प्रकार समुदरमे अनेक कललो अर्थात तरंग 
उरते रहते है उसी प्रकार आकाक्ञमे भी अनेक शस्वरूपी तरंग उठ रहै थे ॥४४-४५] जिनके 
अग्रमागपर मयूरपिच्छोका समूह्‌ विद्यमान था एेसी चमकीरी ऊँची ध्वजाओसे कही भाकाश एसा 
जान पड़ता था मानो इन्द्रनीलमणियोसे युक्त हीरेसे ही व्याप्त हो ॥४६॥ जिनमे नाना प्रकारके 
रल्नोका प्रकादा फेर रहा था भीर जौ उचे-ऊॐचे शिखरोसे सुश्लोभित थे एेसे विमानोके समूटुसे 
माका कहू चरूते-फिरते स्व्गलोकके समान जान पडता था ॥४७।॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे 
कहते है कि मगघेञ्वर ) इस विपयमे बहुत कहनेसे व्या ? मुञ्चे तो एसा रुगता है कि रावणकी सेना 
देखकर देव भी भयभीत हो रहे ये ॥४८ जिन्दे विद्यारूपी महाप्रकाशा प्राप्त था_ ओर शख तथा 
शाखमे जिन्दोने परिश्रम किया था देते इन्द्रजित्‌, मेषवाहन, कुम्भकणे, विभीषण, खर्दूुपण, 
निकूम्भ गौर कुम्भ, ये तथा इनके सिवाय युद्धम कुशल अन्ध अनेक आत्मीयजन `रावणके पी 
१ मन्दरस्थिर-विद्युति. म, 1 मन्दरस्थितविदयुति खं. क, । २ इन्दरघ्वस समाधाय ख., क. ३, 
तद्ण्डमान म॒ । ४, सुरलोकात्त म. 1 । । 


१ 
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मदासाधनमंपन्ना देपयन्तः सुरपियम्‌ । सनुजग्मुरतिप्रीता रायर्णं धुरीतयः ॥५१॥ 

ततो विन्ध्यान्तिके तस्य जगामास्तं दिवाकरः 1 चैटश््याद्विव निच्छायो तित सयचणतेजमा ॥1५*२॥ 
"उत्तमाद्रे च चिन्घ्यस्य तेन सैन्य निवेत्रितम्‌ । विदयाव्रटससुदभृतै्नानारतममाश्रयम्‌ ॥५द॥ 
प्रदीप द्रव चानीत क्षपया तस्य मीतया । करदूरी्नध्यान्तपटक्ा रोहिणीपति. 1५४॥ 
तारागणचिर पुष्पा ग्रधाह्धयदना निना । प्रष्ठा चराद्धने्वत पिम्ास्तररधारिणी ॥५५॥ 
सङधाभिविंचिच्रामिर्व्यापरिश्च वथोचिते । सुखेन रजनी नीता निद्रया च नमश्च 1५६ 

तत प्रमाततूचण मद्गखैश्च प्रवोधित" । चकार रावण" क्म सूट तनुयोचरम्‌ ।५०॥ 

श्ान्तवेव सुवन सर्वमदृष्रान्य समात्रयम्‌ 1 पुन" करणमायानो रावणं पद्मतान्ववः ॥५८॥ 

तता नानाणङ्कन्तोवः ऊवंद्विम॑.उरस्बरम्‌ 1 संमापणमिव अष्टम्यां कुरव॑तीमयम्‌ 11५९॥ 

द्दु्गं नर्मदा फैनपटरै, मरिमितामिव । छद स्फटिक्सकाशयदिन्ं दविपमूपिताम्‌ ॥६०॥ 
तरद्रभ्रूविलासाच्यामावर्तोत्तमनामि काम्‌ । चिन्छुरच्छफरीनेत्रा पुचिनोस्कनत्रिकाम्‌ ॥६१॥ 
नानापुप्पसमाकीर्णा पविसटोदक्वाससम्‌ ! वराद्नामिवालोस्य मदाप्रीनिसुपागन. 11&>ा 
उग्रनक्रकुटाक्रान्तां गम्मीरा वेगिनी क्वचित । क्वचिय प्रसिथतां मन्दु क्वचिनङुण्टन्गामिनीम्‌ 11६३॥ 
नानाचेष्ठितमंपूर्णा काठक्व्याक्तमानस । अवततीण सतां मीमां रमणीया च सादर, ॥६४॥ 





पीट चन्क रहै थे । ये सभी लोग वडी-वदी सेना्येसि सहित ये, इन्द्रकी छ्दमीको रुजाते वे, अव्यन्त 
प्ीतिसे युक्त थे गीर विरल कीर्तिकरं धारकं ये ॥४९-५१॥ 

तदनन्तर जव रावण विन्ध्याचले समीप पर्चा तव सूरं जस्त टौ गया सो रावणके तेजसे 
पराजित होनेके कारण छज्जासे ही मानो प्रभाहीन हौ गया था ॥५२॥ सूर्यास्त दते ही उसने 
विन्ध्याचलके निखरपर सेना ठहरा दी । वहां विद्याके वलसे सेनाको चाना प्रकारके माश्रय प्राप्त 
हए थे ॥५३॥ किरणोके हारा भन्धकारके समूहुको दुर करनेवाला चन्द्रमा उदित हसा सो मानौ 
रावणसे उरी हुई रात्रिने उत्तम दीपक ही लाकर उपस्थित किया था ॥५४॥ तारागण ही जिसके 
सिरके पुप्प थे, चन्द्रमा ही जिसका मुखं था, गौर जो निर्मलं अस्वर (माका) ट्पी सम्बर्‌ (वल्ल) 
धारण कर रही थी एसी उत्तम नायिकाके समान रात्रि रावणके समीप आयी ॥५५॥ विद्याधरोने 
नाना प्रकारकी कथामोसे, योग्य व्यापायेसे तथा अनुकूल निद्रासे वह रात्रि व्यतीत की ॥५६॥ 
तदनन्तर प्रात कालकी तुर्दी भौर वन्दीजनोके मागक्िकि गन्दोसे जागकर रावणने शरीर सम्बन्पी 
समस्त कायं क्रये ॥५७॥ सूर्योदय हुभा सो मानो सूर्यं समस्त जगह्‌ श्रमण कर अन्य भाश्रय न देख 
पुन. रावणकी नरणमे माया ॥५८] तदनन्तर रावणने नर्मदा नदी देखी । नमंदा मबुर मन्द 
करनेवाठे नाना पक्षियोके समूहके साथ मानौ अव्यधिक वार्तालाप ही कर रही थी ॥५९] फेनके 
समूहते ठेसी जान पड़ती थी मानो हंस ही रही हो । उसका जल नुद्ध स्फटिकंके समान निम॑ल 
था गीर वह्‌ हाथियेत्ि सुगोभित धी ॥६०।] वह्‌ नम॑ तरगख्पी श्रुकूटीके विलाससे युक्त थी, 
जावर्तंखूथी नासिस्ने सहित थी, तैरतो हुई मछरिया ही उसके नेत्र थे, दोनो विचार तट हौ स्थूल 
नितम्ब थे, नाना फूलोति वह्‌ व्याप्त थी यीर निर्म जल ही उसका वख था 1 इस प्रकार किसी 
उत्तम नायिकाके समान नम॑ंदाको देख रावण महाप्रीतिको प्राप्त हुमा ॥६१-६२॥ वह्‌ नम॑दा 
कटी तो उग्र मगरमच्छोके समूहुसे व्याप्त दोनेके कारण गम्भीर थी, कटी वेगसे वहती थी, 
कटी मन्द गतिसे वहती थी गौर कटी कुण्डलकी तरह टेढी-मेढी चाठसे वहती थी ॥६३॥ नाना 
चेष्टायोसे मरी हहं थी, तथा भयकर होनेपर भी रमणीय थी । जिसका चित्त कौतुके व्याप्त था 
एसे रावणने वडे आादरके साथ उस नर्मदा नदीमे प्रवेद किया ॥६५। 


१ -उत्तमाद्धेन म. । २. -मिवाचनष्टमर्यादा कृर्वेतीममूम्‌ म, व । 


दशमं पवं २९. 


मारिप्मतीपुरेशोऽथ चरेन प्रित मुवि 1 सदखरदिमरप्येतामवतीर्णोऽन्यया दिशा ६५ 
सहस्ररदिमरेवैष सत्यं परमसुन्दर । सह तस्य दाराणां यदस्यन्तसुतेजसाम्‌ ॥६६॥ 
जटयन्त्राणि चिच्राणि छरतानि वर्चिस्िमि । समाश्रित्य स रेमेऽस्यामदूमुतानां विधाय. ॥॥६७॥ 
सागरस्यापि संरोदघुमम्म. दावेतनंरेरंतः 1 यन्त्रसवाहनामिन्त. स्वेच्छयास्या चचार स ॥६८॥ 
ले यन्त्रप्रयोगेण क्षणेन विषते सति । ` रमन्ति पुछिने नार्यो नानाक्रीडनकोविदा ॥६९॥ 
कलन्रनिवि उादिल््टसुसृक्ष्मविभलाञुकाः 1 वभूद्ु. सत्रप दुष्ट रमणेन वराङ्गना. ॥७०॥ 
`विगतारेपना काचित्‌ कुचौ नखपदा्धितौ । दर्शयन्ती चकारेप्या प्रतिपक्षस्य कामिनी ॥४१॥ 
काचिदृदुद्यसमस्ताद्वा वरयोपिव्‌ त्रपावती । अमिप्रिय निचिक्षेप कराभ्यां जलमाऊुला ॥५७२॥ 
प्रतिपक्षस्य वृष्रान्या जघने करजक्षती, । लीखाक्तमटनाङेन जघान प्रमदा प्रियम्‌ ॥५७३॥ 

काचित्‌ कोपवती मान यृहीत्वा निश्चला स्थिता । पत्या पाद्प्रणामेन दयिता तोषमाह्ता ॥४४॥ 
यावस्यमसादयल्येक! तीवद्रेत्यपरा सपम्‌ । यथाकथचिटानिन्थे तोप सर्वा. पुन्ंप. ॥७५॥ 
दर्नात्‌ स्पर्गनात्‌ कोपात्‌ प्रसरादाद्विविधोदितात्‌ । प्रणामाद्वारिनिक्षेपादवतसकताठनात्‌ ॥७६॥ 
वञ्चनादृञ्चकाक्षेपान्मेखलादामवन्धनात्‌ । पलायनान्महारावात्‌ सपकत्‌ कुचकम्पनात्‌ ॥७७॥ 
हासादरमृपणनिक्षेपात्‌ प्रेरणाद्‌ भरुतरिकासत. । अन्तर्धानात्‌ ससुद्‌भुतेरन्यस्माच सुविश्रमात्‌ ॥७८॥ 
रेमे वहुरस तस्या स मनोदरदर्शन । आयतो वरनारीभिरदेवीमिरिव वासव. ॥७९॥ 





अथानन्तर जो अपने वलसे पृथिवीपरं प्रसिद्ध था एसा मादिष्मतीका राजा सहस्रम 
भी उसी समग्र अन्य दिशसे नर्मंदामे प्रविष्ट हुभा ॥६५॥ यह्‌ सहस्ररदिम यथार्थ॑मे परम सुन्दर था 
क्योकि उक्कृष्ट कान्तिको धारण करनेवाली हजारो स्त्रियां उसके साथ थी ॥६६॥ . उसने उक्कृषट 
कलाकारोके द्वारा नाना प्रकारके जयन्त वनवाये थे सो उन सवका आश्रय कर आाश्चर्यको 
उत्पन्न करनेवाला सहु्रदमि नम॑दामे उतरकर नाना प्रकारकी क्रीडा कर रहा था ॥६७]। उसके 
साथ यन्त्र निर्माणको जाननेवाछे एसे अनेक मनुष्य थे जो समुद्रका भी जल रोकनेमे समथं थे फिर 
नदीकीतो वातदही क्या थी। इस प्रकार अपनी इच्छानुसार वहु नमंदामे भ्रमणकररहा 
था ॥६८] यन्त्रोके प्रयोगसे नर्मदाका जल क्षण-भरमे रुक गया था इसलिए नाना प्रकारकी क्रीडामे 
निपुण स्तिया उसके तटपर श्रमण कर रही थी ॥६९]। उन स्त्रियोके भव्यन्त पत्तर ओर उज्ज्वल 
वस्त्र जलका सम्बन्ध पाकर उनके नितम्ब स्थलोसे एकदम रिल्ट हो गये थे इसलिए जव पति 
उनकी ओर भख उठाकर देखता था तव वे लज्जासे गड जाती थी ॥७०॥ शरीरका केष धुल 
जानेके कारण जो नखक्षतोसे चिद्भित स्तन दिखला रही थौ एेसी कोई एकं खी अपनी सौतके किए 
ईरप्या उत्पन्न कर रही थी ।७१॥ जिसके समस्त अग दिख रहे थे एसी कोई उत्तम स्वी लजाती 
हई दोनो हाथोसे वडी आकरलताके साथ पिकी ओर पानी उछाल रही थी ॥७२॥ कोई अन्यस्त्री 
सौतके नितम्ब स्थलपर नखक्षत देखकर क्रीडाकमलकी नाकसे पतिपर प्रहार कर रही थी ॥७३॥ 
कोड एक स्वभावकी क्रोधिनी स्त्री सौन ठेकर निस्वङ खडी रह्‌ गयी थी तव पतिने चरणोमे 
प्रणाम कर उसे किस तरह्‌ सन्तुष्ट किया ॥७४।॥ राजा सहखरदिम जबतक एक स्त्रीको प्रसन्न 
केरता था तवतक दूसरी स्वी रोषको प्राप्त हो जाती थी। इस कारण वहु समस्त स्ियोको बड़ी 
कठिनाईसे सन्तुष्ट कर सका था ॥७५॥ उत्तमोत्तम स्त्रियोसे धिरा, मनोहर रूपका धारक वह्‌ राजा, 
किसी स्वीकी आर देखकर, किसीका स्पक्चं कर, किसीके प्रति कोप प्रकट कर, किसीके प्रति अनेक 
प्रकारकी प्रसन्नता प्रकट कर, किसीको प्रणाम कर, किसीके उपर पानी उछाल्कर, किसीको कर्णा 


प 
१ भवन्तिक,ख । २. दृष्ट्वाम । ३ विगताकेखना म । ४ तावत्‌ + एति ~+भपरा, तावदेत्य परा 
यपम्‌ म । ४ 
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पतितान्‌ चिकताप्र्टे नाल्यवतराय्‌ पुन, सिय । आचकादुश्ु्मदाचित्ता निमल्यिखम्युणामिव ॥८०॥ 
काचिगयन्नलखेपेन चक्रार ववं जलम्‌ । जन्या ख्ुमपदन दुत्वामीङरप्रभम्‌, ॥८१॥ 
धौतताम्वृटरागाणामधराणा सुयोप्रिताम्‌ । च्ुपां च्य्जनानां च टमीरभगरद्चमा ॥८२॥ 
पुनश्च यन्व्रनिुन्छवारिमध्ये यत्रेम्सिवम्‌ । रेमे सम वरखीभिर्नर्न. स्मरतमि" ॥८३॥ 
क्रीटन्तीभिर्जे श्वीमिर्मृपणाना वरे रवः । व्राङन्तेच्विव चिन्यस्तः दटकीरखाटचारिपरु ।॥1८२। 
रावणोऽपि सुसं स्नाल्वा चसानो धौतयाससी । रिधाय प्रयतो "मौ शवकर्पटम्‌ ।\८५॥ 
नियुक्ते सवदा पुम्मिरदमानां प्रयततः । परनिमामहंते र्वटेमनिर्मितविव्रहाम्‌ ॥८६॥ 
“तरद्विणीनवे रम्ये पुलिने युश्रमासुरे । मिर्तारचितोतुद्र पीयवन्धविरामिते ।॥८५॥ 
वैदटू्यंदण्डिकायक्तुक्ताफख्वितानके । सर्वोपिकरणव्यग्रपरिवरगयमाद्रने ।॥८८॥ 

स्थापयित्वा घनामोदमसाछृ्टमदु्ते । धूपराकेपयै पुष्पर्मनोन्त्वहुमङ्निमिः ॥८९॥ 

विधाय मदती पूजां निविष्ट पुरोऽवनौ । स्ग्म वदन चकर पूत, स्तुव्यक्षरे्िग्म्‌ ।९०।1 
अङ्समाटथ पूरेण हता पूजा समन्ततः । फेनबुदुनुदयुक्तन कद्टुयेण तरस्विना ॥९१। 


~^ ~ 





"^~ ~ 





५० 


भरणसे ताडित कर, किसीका धोतेसे वस्त्र खीचकर, किसीको मेखलापे ्वाधकर, किसीके पासे 
दूर हटकर, क्रिप्ीको मारी डटि दिखाकर, किसीके साथ सम्पकं कर, किसके स्तनोमे कम्पन 
उत्पन्न कर, किसीके साथ हंसकर, किसीके याभूपण मिराकर, किसीको गुदगुदाकर, किसके प्रति 
भौह चलाकर, किससे दिपक्रर, किसीके समक्ष प्रकट होकर तथा किसके साय अन्य प्रकारके 
विश्रम दिश्लाकर नम॑दा नदीमे वडे भनन्दस्े उस तरह क्रीडा कर रहा था जिस भ्रकार किं दैवियो- 
के साथ इन्द्र क्रोडा किया करता ह ॥७६-७९॥ उदार हृदयको वारण करनेवारी उन स्त्रियोके 
जो भामूपण वादके उपर गिर गये ये उन्होने निर्मल्यिकी मालाके समान फिर उन्हे उठानेकी 
इच्छा नही की थी ॥८०॥ किसी खीने चन्दनफे लेपसे पानीको सफेद कर दिया धा तौ किसने 
केनरक द्रवसे उसे सूवर्णके समानं पीरा वना दिया था ॥८१॥ जिनकी पानकी लालिमा धुल गयी 
थी एसे स्वियोके गोठ तथा जिनका काजल दृटगयाथा एते ने््ोकी कोई अदूभुतदही नोभा 
दृष्टि गोचर हौ रही धी ॥८२।। तदनन्तर यन्व्के द्वारा छोढे हुए जके वीचमे वह्‌ राजा, काम 
उत्पन्न करनेवाटी घनेक उत्कृष्ट स्वरियोके साथ इच्छानुसार क्रीडा करने रगा ॥८३॥ उस समय 
तटके समीपवर्ती जलमे विचरण करनेवाछे पक्षी मनोहर शब्द कर रहैथेसोएेसा जान पडताथा 
मानो जकके भीतर क्रीडा करनेवाटी खियोने मपने भामृपणोका चन्द उनके पास धरोहर ही रख 
दिया हो ॥८४॥ उवर यदह्‌'सव चल रहा धा इधर रावणने भी सुखपूर्वंक स्नान कर धुते हुए उत्तम 
वख पटने गौर थपने मस्तकको वड सावधानीसे सफेद वखप्े युक्त किया ॥८५॥ जिसे नियुक्त मनुष्य 
सदा वडी सावधानीसे साथ चयि रहते थे एसी स्वणं तथा रतननिर्मित भर्हुन्त भगवानुकी प्रतिमा- 
को रावणने नदीके उस तीरपर स्थापित कराया जो किं नदीके वीच नया निकला था, मनोहर 
धा, सफेद तथा देदीप्यमान था, वादके हारा निमित ऊँचे चवृतरेसे सुगोभित था, जहा वैदू्यंमणि- 
की छंड़योपर चन्दोवा तानकर उसपर मोतियोकी क्ार कटकायी यी थी, भौर जो सवं प्रकार- 
के उपकरण इटं करनेमे व्यग्र परिजनोसे मरा था ॥८६-८८] प्रतिमा स्थापित कर उसने भारी 
सुगन्धिसे भ्रमरोको साकर्पित करनेवाले धूप, चन्दन, पृप्प तथा मनोहर नैवे्यके हारा वड पूजा 
को गीर सामने वैठकर चिरकाल तक स्तुतिके पवित्र मक्षरोते भपने मुखको सहित किया ॥८९९०॥ 
अथानन्तर रावण पूजामे निमग्न धा कि यचानक ही उसकी पूजा सव योरसे फेन तया 
१ कजञ्जकरद्धितानम्‌ । २ निमुक्ति-क., ख । निर्मुक्तम । 3 सुरहेतुभि. क, ख 1 स्तरटेतुभि. म; 
व, 1 ४ मूढ म. । ५. तरद्धिणीजवेम 1 ६. सगर्भवदन म. । 
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ततो दद्ानन. क्षिप्र गरहीदवा परतियातनाम्‌ 1 क्रो जगाद किन्त्वेत दिति विक्तायतासरम्‌ ॥९२॥ 
ततोऽनुसत्य वेगेन नरे. प्रतिनिद्रत्य च । निवेदितमिदं नाथ कोऽप्यय पुरूपो महान्‌ ॥९३॥ 
मध्येरुखामनारीणा रखामपरमोदयः । दूरस्थेन गृरोकेन वैषटितः खड्गधारिा ॥९४॥ 

नानाकाराणि यन्त्राणि च्रहन्ति सुबहूनि च । वियन्ते तस्य नून ते छतमेतद्धिचे्ितम्‌ ॥९५॥ 
व्यवस्यामात्रक तस्य पुरुपा इति नो" मति † अव्टम्मस्तु यस्तस्य स एवान्यस्य दु.सह ॥९६॥ 
वाता श्रयते कोऽपि "दाकर. स्वगे तथा गिरौ 1 अय त॒ वीक्षितोऽस्माभि,. छनासीर. “समश्चत ॥९७॥ 
श्रुत्वा संचितश्रश्च सव सुरजसं मवम्‌ । वीणावशशादिमियुक्त जयदाव्दविमिभ्ितम्‌ ।॥९८॥ | 
गजवाजिनराणां च ध्वानमाक्िपयन्नरपान्‌ 1 स्वरित गृह्यतामेष दुरात्मेति दशानन ॥९९॥ 

दस्वा चाज्ञा पुनश्चक्रे पूजां रोधसि सत्ताम्‌ । रत्नकाच्चननिमणि पुष्पैरिनवराकतौ ॥९१००॥ 
रेपामिव दश्चास्याचां त्वा जिरसि संञ्नमात्‌ 1 अभ्यमित्र ससन्रद्धा. प्रमसुर््योमगाधिपा ॥१०१॥ 
दृष्टा परवल प्राक्च सहखक्रिरण. क्षणात्‌ । क्षुब्धो त्वामयं खीणां निजंगाम जखग्रयात्‌ ॥१०२॥ 

ततत कर्कल श्रुत्वा चिद्िव्वा च नरौवत. । सनद निय॑यु्वौरा माहिप्मव्या ससश्रमस्‌ ॥१०३॥ 
गजवाजिसमारूढा ˆ पादातेन समावृता । रथाखूडाश्च सामन्ता विविधादयुधधारिण 1१०४ 
सहस्रकिंरण प्राप्ता नितान्तमनुरागिण । ऋतव करमनिस्रंक्ता समेदमिव पवंतम्‌ ॥१०९५॥ 

जापतन्ती ततो दृष्टा विद्याधरवरूथिनीम्‌ । सहखरदिमिसामन्तास्व्यक्त्वा जीवितरोभिताम्‌ ॥१०६॥ 





ववसे युक्त, मछिन एव वेगारी जक्के पूरसे नष्ट हो गयी ॥९१॥ तब रावणने शीघ्र ही प्रतिमा 
उपर उठाकर कूपित हो रोगोसे कहा कि मालूम करो क्या वात है ? ॥९२॥ तदनन्तर लोगोने 
वेगसे जाकर भीर वापस रौटकर निवेदन किया कि हे नाथ । आभूषणोसे परम अभ्युदयको प्रकट 
करनेवाला कोर मनुष्य सुन्दर खियोके वीच वैा है । तल्वारको धारण करनेवाङे मनुष्य दूर खडे 
रट्कर उसे धेरे हुए है । नाना प्रकारके वडे-वडे यन्तर उसके पास विद्यमान है । निश्चय हौ यद्‌ 
कार्यं उन सव यन्वोका किया है ॥९३-९५॥ हमारा ध्यान है कि उसके पासजो पुरुषहै वेतो 
व्यवस्था माच्रके लिए है यथा्थैमे उसकाजो वलै वही द्ूसरोके लिए दु खसे सहन करने योग्य 
है ॥९६॥ लोक_-कथासे सुना जाता है कि स्व्ग॑मे अथवा सूमेर पव॑तपरं इन्द्र नामका कोई ग्यविति 
रहता है पर हमने तो यह्‌ साक्षात्‌ ही इन्द्र देखा है ॥९७॥ उसी समय रावणने वीणा, बाँसुरी 
जादिसे युक्त तथा जय-जय शब्दसे निद्चित मृदगका शब्द सुना) साथ ही हाथी, घोडे ओर 
मचुष्योका जब्द भी उसने सुना । सुनते ही उसकी भौह चढ गयी । उसी समय उसने राजाओको 
आन्नादी करि इस दृष्टको शीघ्र ही पकडा जाये ॥९८-९९॥ आज्ञा देकर रावण फिर नदीके किनारे 
रत्न तथा सुवणं निमित पुष्पोसे जिनप्रतिमाकी उत्तम पजा करने ङ्गा ॥१००॥ विद्याधर राजाओ- 
ने रावणकी आजा शोषाक्षतके समान मस्तकपर धारण की ओौरतैयारदहौवे शीघ्र ही शनरुके 
सम्पुख दौड पडे ॥१०१॥ तदनन्तर शत्रुदक्को आया देख सहसररदिम क्षण-भरमे क्षुभित हो 
गया ओौर स्वरियोको अभय देकर शीघ्र ही जलाश्यसे वाहर निकल ॥१०२॥ तत्पश्चात्‌ कल-कल 
सुनकर गौर जनसमूहसे सब समाचार जानकर माहिष्मतीके वीर शीघ्रही तैयार हो बाहर 
निकल पडे ॥१०३॥ जिस प्रकार वसन्त आदि ऋतुएं सम्मेदाचख्के पास एक साथ आ पहूंवती है 
उसी प्रकार नाना तरह्के शखोको धारण करनेवाङे वहुत भारी अनुरागसे भरे सामन्त सहसख- 
रदिमके पास एक साय आ पहुचे । वे सामन्त हाथियो, घोड़ो भौर रथोपर सवार थे तथा पैदल 
चरनेवाङे सेनिकोसे युक्त थे ॥१०४-१०५॥ 


१. प्रतिमा । २ अस्माकम्‌ । ३ वलम्‌ । ४ श्वत म । ५. प्रत्यक्षम्‌ । ९, ध्वनिमान्ञाषयन्‌ म । ७, 
पदातीना समुहस्तेन । 


= 
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विरचय्य धन्यूहमन्योऽन्यं पालनो्यताः । चिनापि मनृवाक्येन सोस्माहा योद उुमुन्थिना ॥१०८॥ 
चरे च रासैश्म्य रणं कर्त" सयु्यतते । विचेर्रम्वरे वाच सुराणामिति सन्वग ॥१०८॥ 

धटो महानय कीरैरन्याय कर्तृमीप्मित, 1 भूगोचर" सम योदूधुमु्ता चज्नमश्चरा, १०९ 
अमी भूगोचरा" स्वव्या चरका च्न्ुचनस । विदयामायाद्कनोऽन्यर्न वहूचश्च नश्वर" ॥4११०॥ 
हनि श्रुत्वाथ से चव्टं पुनर समाठ्लम्‌, 1 तपायुक्ता युव याना येचरा सायुदवरत्तयः 194१ 
असिवोणगदाघ्रामरथ जनु परस्परम्‌ 1 तुव्यद्रतिमटारन्धे रणे रावणमानयवा. ॥१५२॥ 

रथिनो ग्यिमि मार्थं तरहास्त॒रैगमा । साकं गदर्मजाः सत्रा पादानं च पटातिमि. ॥५१३॥ 
न्यायेन योदूुमार्धा. कमानीतपराजया. । च्रसंपार्तनिष्पेपमसुत्थापितवद्ययः ॥११४॥ 
मद्भासन्न ततत सैन्य निजं वीक्ष्य परदुतम्‌ । सहस्ररव्मिरारय रथयुदध समागतः ॥११५॥ 
किरीटी कवची चापि तेजो विश्नदयुत्तमम्‌ । वियाधरवल दृष्ट्रा सन विथ्ये सनागपि ॥११६॥ 
स्वामिनायिष्ठिना सन्तस्ततः प्रन्यागनौ जम । उदुगृर्णविम्पुरं च्छत्रा वि स्थरतक्चनवेदना ॥११७॥ 
परविष्र रस्सा मैन्य रणन्नौण्डटा मदीचरा. । स्तम्बेरमा दवोदूभूतमदा गम्मीरमर्णवम्‌ ॥११८॥ 
तत॒ सहम्बरिरणो विश्राण. कोपुन्नतम्‌ । परादिवक्षेप वाणीैवनानिव सद्रा्ाति" ॥११९॥ 
प्रतीहारेण चास्यातमिति कैत्यासकम्पिने । देव पस्य नरेन्द्रेण केनाप्येतन ते वलम्‌ ॥१२०॥ 





परस्पर एक दूसरेकी रक्षा करनेमे तत्पर तथा उत्पाहुै भरे सदृ्रस्मिके सामन्तोने 

जव विद्याधरोकी सेना आती देख्ली तो वे जीवनका भ छोड मेधव्यृटुकी स्वना कर स्वामीकी 
आनाके विना ही युद्ध करनेके लिए उठ खडे हुए ॥१०६-१०८॥ घर जव रावणकी सेना वृद्ध 
करनेके किए उद्यत हुई तव आकागमें सहसा देवतामोकि निम्नाकित वचन विचरण करने खगे 
॥१०८॥ देवतायोने कहा कि बहो ! वीर रोग यह्‌ वजा अन्याय करना चाहते द कि भूमि- 
गोचरियोके साथ विद्याधर युद्ध करनेके च्एि उद्यत हूए हु 1१० वे वैचारे भूमिगोचरी थोडे 
तथा सरल चित्त हं मौर विद्याघर इनके विपरीत विद्या तथा मायाको करनेवाछे एवं संख्याम्‌ 
वहत है ॥११०॥ इस प्रकार गाकागमे वार-वार कहे हए इस याकरुटतायुणं काब्दको सुनकर थच्छी 
प्वृत्तिवाटे विद्यावर्‌ छज्जासे युक्त होते हुए पृथिवीपर आ गये ॥१११॥ तदनन्तर समान योद्धाओ- 
के द्वारा प्रारम्भ किये हुए युद्धमे रावणके पुरुप परस्पर्‌ तल्वार, वाण, गदा गौर्‌ भारे मादिसे 
प्रहार करने खगे ॥११२॥ रथोके सवार रथोके सवारोके साथ, घुट़्वार घुडचवारोके साय, हाधियो- 
के सवार हायियोक्रे सवा रोके साथ, मौर पैदल सनिकर पैदल सैनिकोके साथ युद्ध करने लगे ॥११३॥ 
जिन्हे क्रम-क्रमसे पराजय प्राप्त हौ रहा धा यौर जिनके गस्त्र-समूटकी टक्करसे अग्नि उत्पन्न हौ 
रही थी एते योदधामोने न्यायपूर्वक युद्ध करना गुरू किया ॥११५॥ जव सहलरञ्मिने पनी सेनाको 
रीध्र ही नष्ट ठोनेके निकट देखा तव उत्तम रथपर सवार हो तत्काल या पर्चा ॥११५॥ उत्तम 
किरीट यौर कवचको धारण करनेवाला सहृलरदिम उक्कृष्ट तेजको धारण करता था इसलिए 

विद्याधरोकी सेना देख वह्‌ जय भी भयभीत नही हुभा ॥११६॥ तदनन्तर स्वामीसे सहित होनेके 

कारण जिनका तेज पुन. वापस जा गया था, जिनके ऊपरर्‌ खुके हए छ्वख्गरहैये गीर जिन्टोने 

घावोका क्ट भुखा दिया था एेपचे रणनिपुण भूमिगोचरी राक्षसोकी चेनामे इस प्रकार युस गये जित 

प्रकार कि.मदोन्मत्त हाथी गहरे समृद्रमे धुस जाते द ॥११७-११८] जितत धकार वायु मेघोको 

उ्डा देताहै उसरी प्रकार सत्यविक क्रोवको धारण करनेवाला सहुलरदिम वाणोके समूहसे 

जन्रुमोको उड़ने सगा ॥११९] यह्‌ देख दारपानने रावणस निवेदन कियाकिहेदेव! देखो 
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दश्षभं पवं १३३ 
धानुष्के रथस्यैन परयता वृणवजगत्‌ } योजनं यावदध्वान शरौधैरपसारितम्‌ ५१२१॥ 
ततोऽभिदुसखमायातं तमारोक्य यंमारैन । आरुढ त्रिजगद्भूपनामानं मत्तवारणम्‌ ॥१२२॥ 
परैरालोकितो भीतैर्विसुक्तदारसहति ! सहख्किरण चक्रे विरथ दु.सहयुतिः ॥१२३॥ 
तत 'सदेश्लकिरण. समारुद्य द्िपोत्तमम्‌ । अभीयाय पुन. कुदधस्तरसा राक्षसाधिपम्‌ ॥१२४॥ `, 
सहस्ररदिमना सुक्ता बाणा निर्भिद्य कद्धटम्‌ । अद्गानि , दशवक्चस्य विभिदुर्निशिताननाः ॥ १२५॥ 
रत्नश्रतर सुतेनास्तान्वाणानाछ्रप्य देहत । सहस्रकिरणो हास छच्वैत्यवद्दुन्नतम्‌ ॥ १२६ 
अहो रावण धानुष्को महानसि कुतस्तच । उषदेगोऽयमायतो युरो. परमकौलात्‌ ॥१२७॥ 
वत्स तावद्धनुर्वेदमधीष्व छुर्‌ च श्रमम्‌ । ततो मया सम युध करिप्यसि *नयोन्ित. ॥१२८॥ 
तत परपवरपक्येन प्राप्तः सरम्मसुत्तमम्‌ । विभेद यक्षमरेस्त न्तेनालिकपदके ˆ ॥१२९॥ 
गलहुधिरधारोऽसौ धृणंमाननिरीश्रण. । मोहं गत्वा ` खमाख्वस्तो यावद्‌ गृह्णाति सायकम्‌ ॥१३०॥ 
तावदुत्पस्य वेगोन तमष्टापद्कम्पन ˆ । अनुभ्पितर्महाधैर्यं जीचग्राह गृहीतवान्‌ )\ १३१ 
नीत. स्वनिख्यं वद्ध्वा सगदः सविस्मयै. । यदि नामोतपतेद्‌ सोऽपि केन गृद्धेत जन्तुना ॥१३२॥ 
सहस्वरग्िदत्तान्तादिव नीतिसुपागत । `सहसखरदिमरैदस्त संध्याप्राारवेटित. ॥ १३३ 
दशवक्त्रविसुक्तेन कोपेनेव च भूरिणा । तमसा पिहितो खोक" सदंसत्समताङृता ॥१३४॥ 





जगतुको तृणके समान तुच्छ देखनेवाले, रथपर वैठे घनृषधारी इस किसी राजाने वाणोके समूहसे 
तुम्हारी सेनाको एक योजन पीछे खदेड दिया है ॥१२०-१२१॥ तदनन्तर सहखरर्मिको सम्मुल, 
ञाता देखे दज्ञानन व्रिलोकमण्डन नामक हाथीपर सवार हो चखा । शत्रु जिसे भयभीत होकर, 
देख रहे थे तथा जिसका तेज अत्यन्त द सह्‌ था एेसे रावणने वाणोका समूह छोडकर सहस्ररदिमि- 
को रथरहित कर दिया ॥१२२-१२३॥ तव सहखरदिमि उत्तम हाथीपर खवार हो करद होता हु 
वेगसे पून. रावणके सम्मुख आया ॥१२०॥ इधर सटखररिमके हारा छोडे हए पैन बाण कवचंको 
भेदकर रावणके अगोको विदीणं करते रगे ॥१२५॥ उधर रावणने सहस्ररदिमके प्रति जो वाण 
छोड थे उन्दे वह शरीरपे खीचकर टसता हुमा जोरसे वोका ॥१२६॥ कि.महौ रावण । तुम तो 
नडे धनूर्धारी मालूम होते हौ । यह उपदे तुम्हे किस कुशल गुर्षे प्राप्त हा है ? ॥१२७। अरे 
छोकडे 1 पहर धनुर्वेद पट्‌ गौर अभ्यास कर, फिर मेरे साथ युद्ध करना । तु नीतिसे रहित जान 
पडता है १२८1 तदनन्तर उकं कठोर वचनोसे वहत भारी क्रोधको प्राक हुए रावबणने एक 
भाला सहस्ररदिमके कलाटपर मारा ॥१२९॥ जिससे रुधिरकी धारा वहने ठगी तथा खे घूमने 
रगी । मूषित हो पुन. सावधान होकर जवतक व्ह षाण ग्रहण करता है तवत्तक रावणने वेगसे 
उछलकर उस धैर्यलालीको जीवित ही पकड़ लिया ॥१२०-६३१॥ राचण उसे वधकर जपने उरे- 
परर क़ेगया। विद्याधर उसे बडे भारचयंसे देख रहै थे । वे सोच रह थे कि यदि यह्‌ किसी तरह 
उछलकर छृटता है तो फिर इसे कौन पकड सकेगा ? ॥१३९॥ 

` तदनन्तर सन्ध्यारूी प्राकारसे वेष्टित होता हुभा भूरयं अस्त हो गया सो एेसा जान पड़ता 
था मानो सहखरदमके इस वृत्तान्तसे उसने कछ नीतिको प्राप्त करिया था भर्थात्‌ रिक्षा ग्रहण की 
थी ॥१३३॥ अच्छे थौर वुरेको समान करनेवाले अन्धकारते लोक गाच्छादित हो गया. सो एेसा 
जान पडता था मानो रावणकर हारा छोडे हुए बहुत भारौ क्रोधेसे ही जच्छादित हंजा हो ॥ १२ 
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ततो रणादिव प्राप्ठमत्यन्तविमल यशः । शाशाद्भविम्बसु्यार्तंः तमोदरणपण्डटितम्‌ ॥१३५॥ 
व्रणमद्भविधानेन मदानां वी्यवर्णनै । गवेपणैञ्च भिचानां निद्या चाश्वात्मनाम्‌ ॥१३६॥ 
गता राक्षमसैन्यस्य रजनी सा यथायथम्‌ । विघुदद्च ददास्रीव” प्रमातदतवूयतः ॥१३५७॥ 
ततो वार्तामिव क्तातुं दृशवज्त्रस्य भास्कर" 1 परिश्रण. परमं राग कम्पमान समागत ॥१३८॥ 
दातव्ाहुर्थ श्रुत्वा सुतं चद्ध निरम्बर. 1 जच्धाचारणलव्धीणो महाव्टुमदादपा" ॥१३९॥ 
रजनीपतिवव्कान्तो दीक्स्ततिग्ममरीचिवत्‌ 1 मेरववं स्थैर्यं मपन्नो धीरो रल्नाख्यो यथा ॥4४०॥ 
छृतप्रत्यद्धकर्माण रै मामध्यसुखस्थितम्‌ । श्रद्ान्वमानस प्राप रावण लोकवत्पल. ॥१४९१॥ 
दूराेव ततो दृषा सुनि कैखासकस्पन. ! अम्युत्तस्थौ प्रणामं च चक्रे मूमिस्थमम्तकः ॥१४०॥ 
वरामनोपचिष्टे च यतौ भूमाहुपाविद्यव । करटयं समासाय विनयानतविश्रर. 1१४२॥ 

जगाद चेति मगवन्‌ छतक्रव्यस्य विद्ते । न तवागमने हेतुर्विहाय मम पावनम्‌ ॥१४८॥। 

तत प्रणसन करत्वा ख्यो चिभूतिमि. 1 क्षरचिवाख्तव वाचा जगादेति दिगम्बर 19४५] 
जायुप्मन्निदमस्येव छुमसंर्तपतस्वव । नान्तरीयकमेतत्तु वदामि यदिद्धं णु ॥१४६॥ 
परामिमवमात्रेण क्षत्रियाणां कृतार्थता ! चत खहन्वकिरणं ततो सुख ममाद्जम्‌ 1१७७1 
संप्रधार्य तत. ार्धमिद्िररेषं मन्चिभिः । उवाच ककसीघुत्र भ्रणनो सुनियुद्वम्‌ ॥ १४८॥ 


तदनन्तर अन्धकारक हुरनेमे निपुण चन्द्रमाका विम्ब उदित हुमा सो एेसा जान पडता था मानो 
युदधसे उत्पन्न हुया रावणक्रा अत्यन्त निम॑ल यन ही हो ॥१३५॥ उत समय कोई तो धायर 
सैनिककि घावोपर मरहमपदटरी खगा रह ये, कोई योद्धागोके पराक्रमका वर्णन कर रहे थे, कोई 
गुमे हए सैनिकोकी तखा कर रहे थे बीर कोई, जिन्हे घाव नही व्गेयेसो रंये)! इस प्रकार 
यथायोग्य कायेसि रावणकी सेनाकी रात्रि व्यतीत हुई । प्रभात हुमा तो प्रमात सम्बन्धी तुरहीके 
शब्दस रावण जागृत हुभा ॥१३६-१३७] तदनन्तर परम रागको धारण करता हुमा सूर्यं कपिता- 
कपता उदित हुभा सो एसा जान पडता था मानो रावणका समाचार जाननेके लिए उदित 
हुमा हो ॥१३८॥ । 
अथानन्तर सहख्ररल्मिके पिता तबाह, जो दिगम्बर ये, जिन्हे जघाचारण ऋषि प्राप्त 
थी, जो महावाहु, महातपस्वी, चन्द्रमाके समान सुन्दर, सूर्यके समान तेजस्वी, मेरुके समान स्थिर 
ओौर समुद्रके समान गम्भीर ये, पुत्रको वधा सुनकर रावणके समीप आये । उस समय रावण अपने 
जरीरसम्वन्धी कारयेसि निपटकर सभाके वीचमे सुखे वेठा था मौर मुनिराज गतवाहु प्रनान्त- 
चित्त एवं खोगोसे स्नेह करनेवाछे थे ॥१३९-१४१। रावण, मुनिराजको दूरसे ही देवकर खडा हो 
गया । उसने सामने जाकर तथा पृथ्वीपर मस्तक टेककर नमस्कार किया ॥१४२॥ जव मुनिराज 
उक्छृप्ट प्रासुक आसनपर विराजमान हौ गये तव रावण पृथ्वीपर दोनो ह्यथ जोड़कर वैठ गया । 
उस समय उसका सारा रीर विनयसे नस्रीभूत था 11१८३] रावणने कहा करि है भगवन्‌ 1 आप 
कृतकृत्य हं जत. मनने पविच्र करनेके सिवाय पके यहां बानेमे दूसरा कारणनही है ॥श्४्था 
तव कु; वीर्यं जौर विभूतिके दारा रावणकी प्रगंसा कर वचनोसे ममृत राते हुए की तरहं 
मुनिराज कटने लगे कि ॥१४५॥ ह मायुष्मन्‌ 1 तुम्हारे गुम सकत्पसे यही वात दहै फिरभी मे 
एक वात कहता हूँ खो सुन 11?४६॥ यतदच शत्रुओका परासव करने मात्रसे क्षवरियोके कृतछृव्य- 
पना हो जाता है अतः तुम मेरे पवर सहसरद्मिको छोड दो ॥ ख] तदनन्तर रावणे मन्तियोके 
साथ इनारोतते सलाह कर नप्र हौ मुनिराजसे कहा कि ह नाथ! मेरा निम्न प्रकार निवेदन है) 
मै इस समय राजल्मीसे उन्मत्त एव हमारे पूर्वजोका अपराध करनेवाङ़े विद्याधराधिपति 


१. -मुयो्तम,+ख,व । २ विच्राणंम. 1 ३. समामघ्येम । ४. -रेवख । -रिवम.। 





दशमं वं २३५ 

विज्ञापयामि नाथाहं प्रस्थितः खेचराधिपम्‌ । वदत्त श्रिया मन्तं छृतास्मस्ूर्वजागसंम्‌ ॥१४९॥ 
तत्र याते हि रेवायां रम्यायां जिनपूजनम्‌ । मया तटस्थचक्रेण कतं चिमलयैकते ॥१५०॥ 
संहोपकरणैन्रासौ नीर पूजा सुरंहसा । सहसा पयसा यन्त्रचितैनास्य मोगिन. ॥ १५१॥ 
ततो मया जिनेन्द्रार्चाध्वसोद्भूतमदहास्पा ! छत कर्मेदमर्येन न विना देप्मि मानवान्‌ ॥१५२॥ 
न चानेनोदिव ” मद्य स्राप्ताय प्रमादिना ! यथा हात मया नेदं क्षम्यतामिति मानिना ॥१५३॥ 
भूचरान्मानुपान्जेतुं यो न शक्त" स खेचरान्‌ । कथ जेष्यामि वि्याभि" कृतनानाविचे्ितान्‌ ॥१५४॥ 
वशीकरोम्यतस्तावदुभूचरान्मानशाटिन । ततो विद्याधराधीदा सोपानक्रमयोगत. ॥१५५॥ 
ततो वदीक्रवस्यास्य सुक्तिन्यय्परैव फं पुन 1 *भवत्स्वाह् प्रयच्छस्ु खण्यवद्‌ दुर्यसूतिंषु ॥१५६॥ 
अयेन्द्रजिटुवाचेदं साधु दैवेन भाषितम्‌ । को वा नयविदं नाथ मुक्त्वा जानाति मापितुम्‌ ॥१५७॥ 
ठतो दशयुसादिे मारीचोऽधिक्नैर्नर. । आनाययस्सहखादु नग्नसायकपाणिमि. ॥१५८॥ 

तातस्य चरणौ नत्वा मूमौ चासालुपाविगत्‌ । समान्य च ठदरास्येन विरोपेणेति मापित ॥१५९॥ 
अद्य ्रश्ति मे रावा तुरीयस्त्व महाव. 1 जेप्यामि मवता साकं छृताखण्डरविश्रमम्‌ ॥१६०॥ 
स्वयंप्रमां च ते दास्ये मन्दोदर्या कनीयसीम्‌ । कृत यद्धवता तच प्रमाण मे वराङृते ॥१६१॥ 

सहस्ररदिमरूचे च धिड. मे राज्यमञशाखवतम्‌ । भपातमात्ररम्यश्च विषयान्‌ दु खभूयस. ॥१६२॥ 





इन्द्रको वदा करनेके छि प्रयाण कर रहा हूँ ॥१४८-१४९॥ सो इस प्रयाणक्राल्मे मनोहर रेवा 
नदीके किनारे चक्ररत्न रखकर मै वादके निम चवृूतरेपर जिनेन्द्र भगवानुकी पुजा करनेके लिए 
वै था सो इस भोगी--विलासी सहस्ररदिमके यन्त रचित वेगशाली जलसे उपकरणोके साथ-साथ 
मेरी वह्‌ सव पूजा सचानक वह्‌ गयी ॥१५०-१५१॥ जिनेन्द्र भगवानुकी पूजाके नष्ट हो जानेसे 
मुने वहत क्रोध उत्पन्न हुमा सो इस क्रोधके कारण ही मैने यह्‌ कायं किया है । प्रयोजनके विना 
मै किसी.मनुष्यसे देप नही करता ॥१५२॥ जव गँ पहुंवा तव इस मानी एवं प्रमादीने यह भी नही 
केहा कि मुमने नान नही था अत क्षमा कीजिए ॥१५३॥ जो भूमिगोचरौ मनुष्योको जीतनेके लिए 
समर्थं नही है वह्‌ वियाकरे द्वारा नाना प्रकारकी चेष्टां करनेवाङे विद्याधरोको कंसे जीत 
सकेगा ? ॥१५४॥ यही सोचकर मै पह अहकारी भूमिगोचरियोको वश कर रहा हूँ । उसके वाद 
ध्रेणीके क्रमे विद्याधराधिपत्ति इन्द्रको वश करूंगा ॥१५५॥। इसे मै वशा कर चुका हँ मत इसको 
छोडना न्यायोचित ही है फिर जिनके दशन केव पुण्यवान मनुष्योको ही हो सक्त है एेसे भाप 
सन्ना प्रदान कर रहे है मत कहना ही क्या है ? ॥१५६॥ तदनन्तर रावणके पुत्र इन्द्रजितूने कहा 
करि मापने विलकरुल ठीक कहा है सो उचित ही है क्योकि आप जैसे नीतिज्ञ राजाको छोडकर दूसरा 
एेसा कौन कट्‌ सकता है ? ॥१५७॥ 
तदनन्तर रावणका आदेश पाकर मारीच नामा मन्तरीने हाथमे नगी तलवार ल्यि हृए 
अधिकारी भनुष्योके हारा सहस्ररदिमको' सभाम वुरुवाया ॥१५८॥ सहसररदिम पिताके चरणोमे 
नमस्कार कर भूमिपर वैठ गया 1 रावणने क्रोधरहित होकर वडे सम्मानके साय उससे कहा 
॥१५९॥ कि याजसे तुम मेरे चौथे भाई हो । चकि तुम महावल्वानु हौ मतः तुम्हारे साथमे 
इन्द्रकी विडम्बना करनेवाठे राजा इन्द्रको जीतूंगा ॥१६०॥ मे तुम्हारे लिए मन्दोदरीकी - छोटी 
वहन स्वयप्रभा दंगा । है सुन्दर आकृतिके धारक । तुमने जो किया है वह्‌ मुञ्चे प्रमाण है ॥१६१॥ 
सहस्तरदिम वोका कि मेरे इस क्षणभगुर राज्यको धिक्कारदहै। जो प्रारम्भमे रमणीय दिखते 





१,जातेख,क 1२ महौपकरणौ -म, व । ३ भपहता। ४. कथितम्‌ 1 ५ भवतु + माज्ञा ५६. भापात- 
रम्यां विपयान्पदवाद्‌दु भूयस क, ख 1 


२३६ पदसधुराणे 


स्वरम धिद्धच्यु ततियोगेन षिष्टं टु.खभाजनम्‌ । पिट. माँ चच्धिनमत्यन्त चिरकाटं छकर्ममि. ॥१६३॥ 
तत्कयेमि पुनर्येन न पतामि भवार्णवे ! गतिप्बव्यन्तदु.सासु निर्विण्ण प्य॑टन्रहम्‌ 11१६४॥ 
उवाचेति टलास्यश्च नु ध्रवथमां चृणाम्‌ । प्ज्या गोमते मद्र स्वं च प्रतयग्रयौवन ॥१६५।। 
सदचांजचरवाचेति नैव श्द्यर्विवेकवान्‌ ! द्रारद्वन इवाक्रम्मादेहौ नाद्र श्रपचते 11५ ६६॥ 

यदि नाम मवेत्‌ मारः कदिद्धोगेषु रावण । ` तातैनेव न मे व्यक्तास्ते स्युरत्तमवुदधिना ॥९६५॥ 
इद्युक्ता तनये न्यस्य राज्यं परमनिश्वय, । क्षमितो ठत्वक्त्रेण प्रा्रनवितुरन्तिके ॥१६८॥ 

तेन चामिदित. पू्॑सयोघ्याया. पति. सुन्‌. ! अनरण्योऽनगारस अपन्स्येऽद्‌ यद! तदा ॥१६९॥ 
रम्य वेदयित्रास्मीति तथाय तेन समापित । क्षापनार्थेमतौऽनेन तस्मै सपरेपिता नरा ॥१७०॥ 
ततोऽस कथिते युम्मि श्रुत्वा वाष्याङुलेप्नण. । चिप चिरं रुटन्वा युरणास्तस्य महात्मन. 119७१॥ 
विपाद्रे च गते मान्यमिन्युवाच महादव. । न्दुस्तस्य समायातो रियुपपेण रावण ॥१५ग॥। 
पुरवर्यपञ्नरान्वस्थो विषयैर्मोदितधिरम्‌ । येनाव्यन्तायुक्टेन नरपक्षी विमोचित. ॥१७३॥ 
मादिष्मतीपतिर्धन्य. साप्रतं यो मवार्णवम्‌ । तितीर्धति "यमध्व्र्॑तवोधपोतसमापिन, ।1१४४।। 

ताये साप्रत जातो यदन्तेऽव्यन्वटु सदम्‌ । पापं राज्यास्यसुज्मिन्वा व्रतं नेच्वरं धित ॥१७५॥ 





है मीर जन्तमेजो दु खोसे बहु होते है उन विपयोको विक्कार है ॥१६२।॥ उस स्व्गके क्षए 
विक्रार है जिससे कि च्युति अवव्यम्भावी है । दु खके पात्रस्वर्प इस गरीरको विक्रार है गौर 
जो चिर्रारु तक दुष्ट कमेति ठना गया एते मुदे भी धिक्कार दहै ॥१६दा"अव तोरम वहु काम 
करंगा जिससे कि फिर सस्रारमे नही पड 1 अत्यन्त दं खदायी गतियोमे धूमता-घूमता मँ वहूत 
चिन्न हो चुका हूँ ॥ १६४1 इसके उत्तरमे रावणने कटा कि है मद्र । दीक्षा तौ वृद्ध मनुष्योके लिए 
नोभा देती है बभी तो तुम नवयौवनसे सम्पन्न हो 1९६५1 सहच्ररदिमने रावणकी वात काटते 
हए वीचमे ही कहा कि मृत्युको एसा विवेकथोडा ही है किं वह्‌ वृद्ध जनको ही ग्रहण करे योवन- 
वाकेको नही । अरे 1 यह्‌ गरीर शरद्‌ ऋतुके वाठख्के मान अकस्मात्‌ ही नष्ट हो जाता है ॥१९६॥ 
हे रावण 1 यदि भोगोमे कुछ सार होता तो उत्तम वृद्धिके धारकं पिताजीने टी उनका त्याग नही 
किया होता ॥१६७11 एेस्ता कट्कर उसने दृढ निञ्चयके साय पृक किए राज्य सौपा गौर दशानन- 
से क्षमा याचना कर पिता चतवाहुके समीप दीक्षा धारण कर ली ॥१६८॥ सह्ररल्मिने अपने मित्र 
अयोघ्याके राजा अनरण्यस्े पहल कह रखा था कि जव मै दिगम्बर दीक्षा धारण कमा तव 
तुम्हारे किए खवर दंगा गौर्‌ अनरण्यने भी सहखरन्मिसे एेा हौ कह रखा था सो इस कथनके 
अनुसार सटस्ररञ्मिने खवर देनेके लिए अनरण्यके पास मादमी मेवे ॥१६९-१७०॥। गये हए पुदपोने 
जव जनरण्यसे सटखरदिमके वैराग्यकी वार्ता कटी तो उसे सुनकर उसके नेत्र आंसुमसि भर गये ! 
उस महापुरूपके गुणोका स्मरणकर वह॒ चिरकारु तक विलाप करता रहा ॥१७१॥ जव विषाद 
कम ह्या तो महावुद्धिमाच्‌ अनरण्यने कहा कि उसके पात रावण क्या आया मानो य्रुके वेमे 
भाई ही उसके पास माया ॥१७२।। वहं रावण कि जिसने अत्यन्त अनुकूर होकर विपयोसे मोहित 
टौ चिरकाल तक एेत्वर्य॑ङ्पी पिजडेके अन्दर स्थित रहनेवाठे इ मनुष्यरूपी पक्नीको मुक्त किया हँ 
॥१७२॥ माहिष्मतीके राजा सहचरल्मिको धन्य ह जो रावणके सम्थग््तानरूपी जहाजका आश्रय ठे 
संसतार्पी सागरो तेरना चाहता है 1१७८) जो जन्तमे अत्यन्त दुख देनेवारे राज्य नामक पाप- 
को छोड़कर जिनेन्द्रप्रणीत ब्रतको प्राप्त हुमा है जव उसकी कृतक्ृत्यताका क्या पूना ॥१७५॥ 





१. सुवियोगेन व॒! चुत्ियौगेन म. 1२ प्रत्रज्याम. । ३. ततोनैव नमेम.। तातेतैव हिमे ख., क । 
४, यमघ्नं कृ स॒ । यमघ्वंसेन रावणेन निमित्तेन वोधपोतं सम्यन्चानठरपि समानधित प्राप्त. इत्यर्थ. 1 


ध 
- दशमं पव २१७ 
अभिनन्येति संविग्न. क्षिप्त्वा रक्ष्मी शरीरे । सुतेन ज्यायसा साकमनरण्योऽभवन्मुनिः ॥१०६॥ 


रथोद्धताघ्रत्तम्‌ 


येन केनचिदुदात्तकमंणा कारणेन रिपुणेतरेण वा । 
निर्मितेन समवाप्यते मति" प्रेयसी न तु "निङृषटकमंणा ॥१७७॥ 
य. प्रयोजयति मानस शुभे यस्य तस्य परम. स बान्धव. । 
भोगवस्तुनि तु यस्य मानसं य" करोति परंमारिरस्य स. ॥१७८॥ 
मावयन्निति सदखदीधितिं योऽनरण्यनरपर्ति श्र्णोति च । 
संयुते शरमणदीरुसंपदा स बजत्यमरतां यथा रवि" ॥१०९॥ 
हत्याय रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते दशग्रीवप्रस्थाने सहस्तरदसम्यनरण्य-धरामण्यामिधान 
नाम दशमं पर्वं ॥१०॥ 


। [1 





^^ ^ ^. 





^^ "^^ ^~^~ ^~ ~~~ ~~ ^~ ~~ ^~ ^~ ^~ ^^ ^~ ^~ ~^ ^~ ^~ ^ ~^ 


इस प्रकार सहखरदिमको प्रशषसाकर अनरण्य भी संसारसे भयभीत हो पृत्रके किए राज्यलक्ष्मी 
सौप बडे पत्रक साय मुनि हौ गया ॥१७६॥ 

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कते हे कि है राजन्‌ । जब उक्कृष्ट क्म॑का निमित्त सिरता 
है तव शत्रु अथवा मित्र किसीके भी हारा इस जीवको कल्याणकारी वुद्धि प्राप्षहो जातीरहै पर 
जवतक निकृष्ट कर्म॑का उदय रहता है तवतक प्राप्त नही होती । १७७ जो जिसके मनको 
अच्छे कार्यम रगा देता है यथाथ॑मे वही उसका वान्धव है मौर जो जिसके मनको भोगोपभोगकी 
वस्तुओमे लगाता दै वही उसका वास्तविक शत्रु है ॥१७८॥ इस प्रकार सहस्ररदिमका ध्यान करता 
हमा जो मनुष्य मुनियोके समान शीलरूपी सम्पदासे युक्त राजा अनरण्यका चरित्र सुनता है वह्‌ 
सू्यके समान निमंरुताको प्राप्त होता है ॥१७९॥ 





इस प्रकार आर्पनामसे प्रसिद्ध रविपेणाचायैके द्वारा कथित पद्मचरितमे दृश्चाननके प्रयाणके समय 
राजा सदखरदिम ओर अनरण्यकी दीक्षा वणन करनेवाखा दशम पवं पूणं इजा ॥१०॥ 


[] 


~~~ -----र --~---~ 
१ पूत्रे।२ विकृष्ट-म,1३ संयतक,ख,म.1 ४ श्रवणक्ञीरसपदाम,। 
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एकादश पव्‌ 
६ 

अथ कैखासमक्षोमो यान्‌ यानू मानवतो नृपान्‌ 1 णोति धरणीयाततस्तास्तान्सर्वानिनीन सत्त 191 
वनीकृतैस्च समान प्रापितेवंितो पै । पयन्‌ स्फीत्पुराघ्चरवी सुमूमद्चक्रग्धयेधा ॥२॥ 
नानादेनससुतपरौर्मानाकारन रेवत, । नानासूपाधरैर्ननामाधैर्विपिधवादने. ॥३॥ 
कारयन्‌ "जीर्णचत्यानां सस्कारान्‌ परमां तवा 1 पूजां देवाधिदेवानां जिनेन्छाणां संभावित. 11 ४॥ 
ध्वसयन्‌ जिनविद्रेपकारिणः खर्मानवान्‌ । "दुर्धिधान्‌ करुणाुक्ो धनेन परिपूरय 1५॥ 
समस्यग्दर्गनसजुद्धान्‌ ग्त्मर पूजयञ्जनाच्‌ । प्रणमन्‌ श्रमणान्‌ मर्त्या रूपमाव्रध्चि तानपि ॥६॥। 
उदीचीं प्रस्थित काष्ठा ध्रनापं दुस्तं किस्य । यथोत्तरायणे भयु. युण्यकर्मायुमावतः ।॥४॥। 
वलर्वां्च श्रुतस्तेन राजा राजयघुराधिप । अभिमानं पर विश्र्परप्रणतिवजित. ॥८॥ 
"जन्मपरश्ति दुशरेता छोतरिोन्मार्ममोदित । प्रविष्ट प्राणिविध्वसं यक्दीश्चास्यपातक्म्‌ ।।९॥। 
अथ यदध्वनि शरुत्वा श्रेणिको गणपालिनम्‌ 1 इव्यष्टच्छदरू विभो तावदास्तां रावणकीर्वनम्‌ ।१०॥ 
उत्पत्ति भगवचस्य यक्ञस्येच्छामि वेदितुम्‌ । थृत्तो दारणो यस्मिन्‌ नो जन्तुविनायने ॥११।॥ 
उवाच च गणाधीन् णु प्रेणिक्र शोभनम्‌ । मवता प्ृषटमेतेन बहवो मोहिता जना. 19२॥ 


लथानन्तर रावणने पृथ्वीपर जिन-जिन राजायोँको मानी सुना उन सवको नग्रीभूतं 
किया 1१ जिन राजायोको इसने वड किया था उनका सम्मान भी करिया भीर त्ने उन समस्त 
राजाभओोसे वेष्टित होकर उस्ने वडे-वडे ग्रामोते सदित पृथ्वीको देखते हूए सुभूमचक्रवर्तकि समान 
श्रमण किया ।२।। इसके साथ नाना दैगोमे उत्पन्न हुए नाना आकारके मनुप्य थे! वे मनुष्य 
नाना प्रकारके बाभूषण पहने हुए थे, नाना प्रक्रारकौ उनकी चेष्टाएं थी मौर नाना प्रकारके 
वाहनोपर वे आरूढ थे ॥३॥ वह जीण मन्दिरोका जी्ेद्धार कराता जाता था ओर देवाधिदेव 
जिनेन्द्रदेवकी बडे भावते पूजा करता था 11४ जैनघमंके साथ टेप रखनेवाके दुष्ट मनुष्योको 
नण्ट कर्ता था मौर दरिद्र मनुष्योको दयसे युक्त हौ धनत्ते परिपूर्णं करता था ॥\५1 सम्ययू- 
दर्गनसे गुद्ध जनोकी वड स्नेहसे पुजा करता था गौर जौ मात्र जैनमुद्राको धारण करनेवारे ध 
एसे मुनियोको भी भवितपू्वंक प्रणाम करता था ॥९॥ जिस प्रकार उत्तरायणके समय सूयं दु सह्‌ 
प्रताप विखेरता हुमा उत्तर दिगाकी भोर प्रस्थान करता है उसी प्रकार रावणने भी पुण्य कर्मके 
उदयते दुं सह्‌ प्रताप विल्ेरते हुए उत्तर दिदाकी मोर प्रस्थान किया ॥७1 

अथानन्तर रावणे सुना कि राजपुरका राजा वहुत वल्वाचू है । वह्‌ वहुत भारी अद्‌- 
कारको धारण करता हुमा कभी किसीकौ प्रणाम नही करता है 11८।। जन्मसे ही केकर दुष्ट-चित्त 
दे, रौकिक मिथ्या मारि मोहित दै, गौर प्राणियोका विष्वसं करानेवाङे यन्न दीक्षा नामक 
महापापको प्राप्त है मर्थात्‌ यज्ञक्रियामे प्रवृत्त है ॥९॥। तदनन्तर यन्ञका कथन भुन राजा श्रेणिकनै 
गौतम गणवरसे पुछाकिदे विभो! अभी रावणकी कथा रहने दीजिए 1 पहर मै इस यज्ञकी 
उत्पत्ति जानना चाहता हँ कि जीवोका विघात करनैवारे जिस ॒यन्नमे दुष्टजन प्रवृत्त हृए ह 
॥1१०-११॥ तव गणधर वोदे कि है श्रेणिक । सुन, तूने वहुत्त जच्छ प्रन किया है 1 इस यनके 
दारा वहुत-ते जन मोहित दो रहे है ॥१२॥ । † 


१, चक्रव्यथाम. । ९ गीर्णक, ख,म 1 3. समावित क, ख. । सुभाविताम्‌ म.। ४. दरिद्रान्‌ । 
५ जन्मन प्रमृति म. ! ६. दुश्चेतो क,ख !७.जनाम। 


एकादशं पवं २३९ 


विनीतायां महानासीदिक्ष्वाङऊुरसूपणः ! ययातिर्नाम राजास्य सुरकान्तेति भामिनी ।१३॥ 
वसुर्नाभाभवत्तस्य गुरोर्योग्य, स चार्पित. । नाम्नो क्षीरकदम्बस्य यस्य स्वस्तिमती प्रिया ॥१४।। 
अन्यदारण्यक शाख स्वंशाखविओारद; । अध्यापयव्यसौ हिप्यान्नारदादीन्‌ वनान्तरे । १९५॥ 
अथ चारणसाधूनां प्र॑सिथिताना विहायसा । एकेन यतिना, प्रोक्तमेवं कारण्यकारिणा ॥१६॥ 
चतुर्णा प्राणिनामेषामेको नरकमागिति । श्रुत्वा क्षीरकदस्बस्तद्वचो मीतोऽमवद्‌ शम्‌ ।।१७॥ 
ततोऽन्तेवासिनस्तेन प्रेपिता. स्वस्वमाल्यम्‌ । ययुस्तुष्टा यथा वत्मा सक्ता दामकवन्धनात ।१८॥ 
स्वस्विमस्यथ पप्रच्छ पुत्र पवेतसन्तकम्‌ । क तत्रासौ पिता पुर येनेकारी स्वमागत ॥१९॥ 
पश्रादेमीति तेनोक्तमिति तस्यै जगाद स. । तदागम च कादक्षत्यास्तस्या यातमह.क्षयम्‌ ।(२०॥ 
नायात स दिनान्तेऽपि यदा तिसिरगहरे । तदा गोकभराक्रान्ता पतितासौ महीतरे ॥२१॥ 
चक्रवाकीव दु सारता विलाप चाकरोदिति । हा हता मन्दमाम्यास्मि प्राणानाँ स्वामिनोन्छिता ॥२२॥ 
पापेन केनचिन्ल्युं किमसौ प्रापितो भवेत्‌ । किं वा देद्रान्तर यात. कान्त केनापि हेतुना ॥२३॥ 
सव॑गाखाथङ्कशल. किं वा वैराग्यसाधितः । सर्वसगान्‌ परित्यज्य प्रच्याः समशिशध्ियत्‌ ।२४। 
विखापमिति कव॑न्स्यास्तस्या सा रजनी गता । “अन्वेष्टु पितरं चाटावह्व प्वैत्तको गत, ।।२५॥ 
दृष्ट्रा सरित्तयोदयाने दिनै कैश्चिद्‌ शुरं सनिम्‌ । गरो सद्धसमेतस्य खमीपे विनयस्थितम्‌ ॥२६॥ 
आरादेव निवरृस्याख्यन्मातर च पिता मम । चिप्ररुव्धोऽमवन्नग्न श्रमणैस्तत्परायणैः ॥२७॥ 


() 
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अयोध्यानगरीमे इष्षवाकरुकुलका आभूषणस्वरूप एक ययाति नामका राजा धा मौर 
सुरकान्ता नामकी उसकी रानी थी ॥१२॥ उन दोनोके वसु नामका पत्र हुआ । जव वह पठनेके, 
योग्य हया तव क्षीरकदम्बक नामक गुरुके किए सौपा गया । क्षीरकदम्बरककी खीका नाम स्वस्ति- 
मती था ॥१५॥ किसी एक दिन सवंशास्लोमे निपुण क्षीरकदम्बक, वनके मध्यमे नारद आदि 
रिष्योको आरण्यकशाख् पटा रहा था ॥१५॥ वही आकाशमागंसे विहार करनेवाङे चारण मुनियो- 
का सघ विराजमान था । उनमे-से एक दयालु मुनिने इस प्रकार कहा कि इन चार प्राणियोमे से 
एकं नरकको प्राप्त होगा 1 मुनिके वचन सुन क्षी रकदम्बक अत्यन्त भयभीत हौ गया ॥१६-१७॥ 
तदनन्तर उसने नारद, पर्व॑त ओौर वसु इन तीनो रिष्योको अपने-अपने घर भेज दिया भौरवे 
निष्य भी वन्धनसे छोडे गये वछडोके समान सन्तुष्ट होते हुए अपने-अपने धर गये ॥१८॥ जव पर्व॑त 
केला ही धर पूहुचा तव उसकी माता स्वस्तिमतीने पृछा कि है पुत्र । तुम्हारे पिता कह है ! 
जिससे कि तुम अकेठे ही आये हो ॥१९॥ पवंतने माताको उत्तर दिया कि उन्होने कहा था कि 
पीछे आत्ते है 1 पतिके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए स्वरितमतीका दिन समाप्त हो गया ॥२०॥ जव 
दिनका विकर अन्त हो गया गौर सधन अन्धकार फक चुका फिर भी वहु नही आया तब 
स्वस्तिमती शोकके भारसे आक्रान्त हो पुथ्वीपर गिर पडी ॥२१॥ वह दु-खसे पीडित हौ चकवीके 
समान इस प्रकार विकाप करने र्गी किं हाय-हाय मै बडी मन्दभाग्य हूँ जो पिके दारा छोडी 
गयी ॥२२॥ क्या मेरा पति किसी पापी मचुष्यके हारा मृल्युको प्राप्त हा दै अथवा किसी कारण 
परदेगको चला गया है ? ॥२२॥ मथवा समस्त शास्त्रोमे कुशल होनेसे व॑राग्यको प्राप्त हौ सवं 
परिपग्रहका व्याग कर मुनिदीक्षाको प्राप्त हुआ है १॥२४॥ इस प्रकार विलाप करते-करते स्वस्तिमती- 
कीरात्रिभी व्यतीत हौ गयी । जव प्रात.काक हुमा तव पर्वत पिताको खोजनेके लिए गया ॥२५॥ 
लगातार कुछ दिनो तक खोज करनेके वाद पव॑ते देखा कि हमारे पिता नदौके तटवर्ती उद्यानमे 
मुनि होकर विद्यमान है ! सधसहित गुरुके समीप विनयसे बैठे दै ॥२६॥ उसने द्रूरसे ही लौटकर 


2 
श्नामाक,ख । २. विशारदम,व.। ३ प्रथिताना म. । ४, दामकवन्वनान्‌ म । ५. परचादागति 
क,ख । ६ अन्वेष्टम.। 


२४० पश्मपुराणे 


ततो निश्वयविजात्तदमङ्कमटःसिता 1 कर्यो शामाप्नाना सलनापरस्तय रयन्‌ #॥>द 
नारदस्तमथ श्रूघ्या वृत्तान्तं धमवयस्मट ! द्र्टुमागाह्पाव्याया क्षणं पाक्ससाडुय. #र२द्‌ो 

त वृषा सुतस चक्रे स्तनताढनरोदनेम्‌ 1 निसर्गोधियं यदापतस्य पुरः लो विदधे ॥३०॥ 

जगाद नारदो मात" रि शोकं कुले दुवा । कने वोकडयुना नामासगन्छसि यिद्ुरेधौ 1३4१ 
कर्मणानुग्रहीतोऽसों चारणा चार्चितः 1 नोते लन व्याव वस्नप. कमसु 1२1 

तनुतां वोध्यमानायाः शोकस्तस्या गत" कसान । ` दिपनी च स्तुवानां च भनि सा स्थिता शुर ॥३३॥ 
एतस्मादेव चोद्न्ताद्‌ ययागिन्त्यनहविदर. । राज्यमार ससोन्यंस्य वभय श्रसणो महान. दा 
सुप्रतिषटोऽभग्द्‌ राजा प्रयिस्यां प्रथितो वसुः । नम.स्फरिकयिस्नीर्णलिव्यम्यहरिविष्टर ॥३.५४ 

सम पववकेनाय नारदस्यान्यदामयय । कयेय ताग्यनरवायनिस्पयरसमयणा ॥३द 

जगाद नारदोऽ्ददि." सरजं स्वदर्तिमि । दििपिधो गिदधिको धम, सुध्मोद्रोरनिेपतः ३०७ 
हिंसाया अनृतात स्यान्‌ स्मरसयात परिग्रदत । पिरतन्नसुर्षटिं मायनानि समन्वितम्‌ 15८1 
विरतिं मवतः क्तु ये चज्तास्ते महाप्रतम्‌ । मेवन्तेऽुयतं नेया चन्वयो युहमाभ्विना" #2०॥ 
सविमागोऽतिथीनां च तेपायुस्तो तिनापिषैः । यसाय्यारस्थितान्दस्मिन्‌, भदः पाद्रादिभिर्यत- ॥४०॥ 
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मातासे कहा कि मेरा पिता नग्नमुनियो गौर उनके भक्तो हारा प्रनारितिदह ननदो गवाह 
२७ तदनन्तर स्वस्तिमतीने जव निदचग्रपे यह्‌ जान य्या किः घव पतिका नमानम मुने प्राप्त 
नही होनेवाला दै तव वह्‌ अत्यन्तदुखी वह्‌ दोनो हानेगिः स्तनो पीटती एवं जरम 
चिल्ाती हुई सदन करने लगी ॥२८॥ यह्‌ वृत्तान्त सुन धरम॑न्नेही नारद पोके व्यानुर हौता टा 
भपनी गुरानीको देखनेके लिए माया ॥२९]] उत्ते देच वह ौर भी अधिक स्तन पीटकर रोने 
ख्गीसोटठीक ही दै क्योकि यह्‌ स्वाभाविक चात्त है कि याप्तजनोके समक्ष योक वदूने लगता 
॥३०॥ नारदने कदा कि है माताजी 1 व्ययं ही मोकव्यो क्रनीहौ? क्योकि प्रस समय शाक 
करनेसे निंर वुद्धिके धारक गुरुजी वापस नही थावेगे ॥३१॥ सन्दर वैष्टामके धारकं गुरुजीपर 
पुण्यकमंने वडा अनुग्रह्‌ किया टै कि जिससे वे जीवनको चच जानकर तप करनेके दिए उद्यत 
ए है ॥३२॥ इसन प्रकार नारदके समन्ञानेपर उसका योक व्रम-क्रमतते हटवा हौ गया । स्वस्तिमती 
कभी तो पत्तिक निन्दा करती थी रि वे एक अवलछाको असहाय छोडकर चर दिये भौर कभी 
उनके गुणोका चिन्तवन कर स्तुति करती थी कि उनकी निर्टेपता कितनी उच्चकोटिकी थी । इस 
प्रकार निन्दा ओर स्तुति करती हुई वह्‌ धरम रहने रगी ॥२३॥ 
इसी घटनासे तत््वोका जानकार ययाति राजा भी वमुके लिए राज्यमार सौपकर महामूनिं 
हो गया ॥३४॥ नवीन राजा वयुकी पृथिवीपर यडी प्रतिष्ठा वदी 1 माकाशस्फटिककी लम्बी-चीडी 
शिकापर उसका सहासन स्थित था सो छोकमे एसो प्रसिद्धि हुई कि सत्यके वपर वमु आकागमे 
निराधार स्थित्त है ।३५॥ अथानन्तर एक दिन नारदकी पर्वंतके साथ शास्वका वास्तविक अथं 
प्रकट करनेपर तत्पर निम्नकिखित चर्चा हुई ।३६॥ नारदने कटा कि स्वको जानने-देखनेवाले 
अर्हन्त भगवानुने बणुतव्रत भौर महात्रतके भेदसे घर्मं दो प्रकारका कहा है ७] हिसा, नूठ 
चोरी, वशील गौर परिग्रह इन पाच पापोतसि विरक्त दोनेको व्रत कहते ह । यह्‌ व्रत प्रत्येक त्रतकी 
पचपच भावना्ओंसे सहित होता ह ॥३८॥ जो उक्त पापोका सर्व॑दे दिद श त्याग करतेमे समथंह्‌वे 
महात्रत ग्रहण करते है भौर जो घरमे रहते हैँ एसे शेषजन अणुत्रत धारण करते ह ॥३९॥ जिनेन्द्र 
भगिवानुने गृहस्योका एक व्रत अतिधिसंविमाम बतलाया है जो पावादिके मेदे अनेक प्रकारका 
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अचैवंछम्यमित्यस्य वाक्यस्या्थो दयापरः ! अयं सुनिमिराख्यातो अन्थार्थ॑गनन्थिमेदिमिः ॥४१॥ 
जजास्ते जायते येपां नाद्ुरः सति कारणे । सस्याना यजन कायंमतेरिति विनिश्चय. ॥४२॥ 

अजा प्राव उद्धा हति पर्व॑तकोऽवदत । तेपामारम्मनं कार्यं "त्च यागोऽ्िं चीयते ॥४३॥ 
नारद, कुपितोऽवोचत्ततः पव॑तकं खलम्‌ । मैव वोचः पतस्येव नरके धोरवेदने ॥४४॥ 

प्रति्तां चाकरोदेवमावयोर्योऽवसीदति 1 चसु प्रारिनिकमसाद्य तस्य जिद्धा निद्त्यते ॥४५॥ 
अतिक्रान्ता वसुं षटं पेखा द्वो विनिश्चय. । मविनेत्यभि वायागात्‌. पवतो मातुरन्तिकम्‌ ॥४६॥ 
तस्यै चाकथचन्मूटं कठ्दस्याभिमानवान्‌ । ततो जगाद सा पुत्र स्वया निगदितं खषा ॥४७॥ 
उु्च॑तोऽनेरयो "व्यार्यां सया नव पितु श्रुतम्‌ । अजा क्टाभिधीयन्ते वीहयो *येऽपररोहक। ॥४८॥ 
ठेदान्तर प्रयतेन मांसमश्चणकारिणा । मानाच वित्तथ धोस्त तवेद टु सकारणम्‌ ॥४९॥ 
ससनाच्छेदन पुर नियतं ते मविष्यति । अपुण्या कि करिष्यामि पतिपुच्रचिवर्जिता ॥५०।। 

सस्मार सा पुरा श्रौं वसुना युर्दक्षिणाम्‌ । स्यासभूता गता चाञ्चु वसौरन्तकमाकुखा ॥५१॥ 
उपाध्यायीति चीढारमाद्रं विदधे बजु । प्रणम्य च सुखासीना पप्रच्छ रचिताञ्जरि ॥५२॥ 
"उपाध्यायि नियच्छाक्तामायाता येन हैठना । सवं मपादरयास्याु हुः सितेव च दुद्यते ॥५३॥ 
उवाच स्वस्विमल्येवं नित्यं पुत्रास्मि दु सिता । प्राणनाथपरित्यक्ता का वा सखी सुसष्धच्छति ॥५४॥ 
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ह । यन्नका अन्तर्भाव दसी यत्तिथिसविभाग व्रतम होता दै ॥४०॥ ग्रन्थोके अर्थ॑की गांठ खोरनेवाले 
दयालु मुनियोने “अ्ैर्षटव्यम्‌" दस्र वायका यह्‌ अर्थं वतलाया है ॥५१॥ कि अज उस परान 
धानको कहते ह जिसमे कि कारण मिलनेपर भी अंकुर उत्पन्न नही होते । एसे धाने ही यज्ञ 
करना चाहिए ॥४२] नारदकी इस व्याख्याको सुनकर तमककर्‌ पर्व॑त वोला कि नही भज नाम 
पयुका है अत. उनकी {हिसा करनी चाहिए यही यन कहङाता हे ॥४३।। इसके उत्तरमे नारदने 
कुपित होकर दुष्ट परवंतसे कहा कि रेरा मत कटौ वयोकि ठेसा कहुनेसे भयकर वेढनावाले नरकमे 
पडगे ॥४४।॥ अपने पक्षकी प्रवलता सिद्ध करते हए नारदने यह प्रतिज्ञा भी की कि हम, दोनो राजा 
वसूुके पास चले, वहाँ जो पराजित होगा उसकी जिह्वा काट छी जात ॥४५॥ (आज राजा वसुके 
मिलनेका समय निकल चुका है इसठिएु कल दस वातका निश्चय होगा' इतना कहकर पर्व॑त 
यपनी माताके पास गया ॥४६॥ अभिमानी परव॑तने कलहका मूक कारण माताके छिए कह 
सुनाया ! उसके उत्तरम माताने कटा कि है पुत्र । तने मिथ्या वात कटी है ।४७] अनेको वार 
व्याख्या करते हुए तेरे पितासे मेने सूना है कि अज उस्‌ घानको कृते हँ कि जिसमे अकुर उत्पन्न 
नही होते ॥४८॥ तू देशान्तरमे जाकर मास भक्षण करने गा इसलिए अभिमाने तुने यह मिथ्या 
वात कही है । यह्‌ बात तुके दु का कारण होगी ॥४९॥ दे पृत | निदिचित ही तेरी जिह्धाका छेद 
होगा ! यै अभागिनी पति जीर पुत्रस रहित होकर क्या कर्गी ? ॥५०]] उसी क्षण उसे स्मरण 
माया कि एक वार राजा वसुने मुने गुर दक्षिणा देना कहा था ओर मैने उसे धरोहुरकै रूपमे 
उन्हीके पास रख दिया था । स्मरण अते हो वहं तत्काल घवडायी हुई राजा चसुके पास पर्ची 
॥५१॥ "यह्‌ हमारी गुरानी है" यह विचारकर रजा वसुने उसका वहुत सत्कार किया, उसे प्रणाम 
करिया गौर जव वह्‌ आासनपर सूखते वैठ गयी तव हाथ जोड़कर विनयसे पा ॥५२्‌॥ कि हे 
गुरानी । सृज्ञे गाज्ञा दीजिए । जिस कारण बाप आयी हं मै उसे अभी सिद्ध करतार्ह। जपदुखी- 
सौ बयो दिखाई देती है ? ।५३॥ इसके उत्तरमे स्वस्तिमतीने का कि दै पुव । मेतोनिरन्तरदुखी 
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संवन्धो द्विविधो यौनः दाल्रीयश्च तयो. परम्‌ । शाखीयमेव मन्येऽहमयं मख्विवर्जितः ॥५५॥ 
अतो नाथस्य मे जिष्य. पुत्र पव भवानपि 1 प॑द्यन्ती भवतो लक्ष्मी करोमि तिमात्मन. ॥५६॥ 
दक्षिणां च गृहाणेति पुत्र श्रोक्तं त्वया सुव । मया चोक्तं गृहीप्यामि कारेऽन्यस्मिचिति स्मर ॥५७॥ 
सत्यं वदन्ति राजानः प्रयिवीपालनोदयता. ! ऋषयस्ते हि माप्यन्ते ये स्थिता जन्तुपारने ॥५८॥ 
भव्येन श्रावित" स व्वं मद्यं तां यच्छ दक्षिणाम्‌ । इद्युक्तश्वावदद्धाना विनयानतमस्तकः ॥५९॥ 
अम्ब ते वचनाद््य करोस्यथ जुगुप्सितम्‌ । वद्‌ यत्ते स्थितं चित्ते मा कृथा मतिमन्यथा ॥६०॥ 
तमृटन्त ततोऽेषं निवे्यास्मै जगाद सा । युत्रस्यानच्तमप्येतदयुमान्यं स्वया मम ॥६१॥ 
जानतापि तत्तो रात्ता नीतेन स्थिरतां पुनः । मूढसत्यगहीतेन प्रतिपन्न तयोदितम्‌ ॥६२॥ 

युनस्कतं प्रियं भूरि मापित्वाशी"पुरस्सरम्‌ । आनच्छं निख्यं तुष्ट शश्च स्वस्तिमती ततः ॥६३॥ 
अथान्यस्य दिनस्यादौ गतौ नारदपवंतौ ! समीपं क्षितिपाटस्य "कुतूदटिजनावरतौ ॥६५॥ 
चतु्विधो जनपदो नाना प्रकृतयस्तथा ! सामन्ता मन्त्रिणश्चाञ्चु विविद्खजेल्पमण्डलम्‌ 1 ६५॥ 
ततस्तयो. सतां मध्ये विवाद सुमहानभूत्‌ । बीदयोऽजा विवीजा ये पशवय्चेति वस्तुनि ॥६&॥ 
ततस्ताभ्यां वसु, श्रष्टो यदुपाध्याय उक्तवान्‌ । तच्च वद्‌ महाराज सस्येन श्रावितो भवान्‌ ॥६७॥ 
यदेतसपर्वतेनोक्तं तदुपाध्याय उक्तवान्‌ । दवयुक्ते स्फटिकं यातं वसो" क्षिप्रं मदहीतङे ।1६८॥ 


रहती ह क्योकि पिके हारा छोड़ी हुई कौन-सी स्त्री सुख पाती है ? ॥५४॥ सम्बन्ध दो प्रकार 
का है एक योनिसम्बन्धी गौर दूसरा रा्चपम्वन्धी । इन दोनोमे मै शास्वीय सम्बन्धको ही उत्तम 
मानती हं क्योकि यह्‌ निरदोपि सम्बन्ध है ॥५५॥ चकि तुम मेरे पतिके दिष्य हौ अतः तुम भी मेरे 
पुत्र हो । तुम्हारी लक्ष्मीको देखते हए मुञ्चे सन्तोप होता है ॥५६॥ है पूत्र ! एक वार तुमने कहा 
याकिदक्षिणाटे लखोतवमेने कहाथाकि फिर किसी समयक लगी! स्मरण करो ॥५७॥ 
पुथिवीकी रक्षा करनेमे तत्पर राजा जोग सदा सत्य वोरते हँ । यथार्थ॑मे जो जीवोकी रक्षा करनेमे 
तत्पर हवे ही ऋषि कहके ह ॥५८॥ तुम सत्यके कारण जगतुमे प्रसिद्ध हो अत. मेरे लिए वहं 
दक्षिणा दौ ¡ गुरानीके एेसा कटनेपर राजा वमुने विनयसे मस्तक ्ुकाते हुए कहा ॥५९॥ कि ह 
माता । तुम्हारे कहुनेसे मै भाज घृणित कार्यं भी कर सकता हूँ । जो वात तुम्हारे मनमे हो सो 
कटौ अन्यथा विचार मत करो ॥६०॥ तदनन्तर स्वस्तिमतीने उसके छिए नारद भौर पर्वतके 
विवादका सव वृत्तान्त कट्‌ सुनाया गौर साथ ही इस वातकी प्रेरणा की कि यद्यपि मेरे पृतच्रका 
पक्षमिच्यरा हीह तोभी तुम इसका समर्थन करो ॥६१॥ राजा वसु यद्यपि जस्त्रके यथां 
अथेको जानता था पर स्वस्तिमतीने उसे वारवार प्रेरणा देकर अपने पक्षम स्थिर रखा } इस 
तरह मूखं स॒त्यके वश हौ राजाने उसकी वात स्वीकृत कर री ॥६२।} तदनन्तर स्वस्तिमती राजा 
वसुके लिए वार-वार यनेको प्रिय आशीर्वाद देकर अत्यन्त सन्तुष्ट होती हुई अपने घर गयी ॥६३॥ 

अथानन्तरं दूसरे दिन प्रात.काक ही नारद गौर परवत राजा वसुके पास गये ! कुतुहलसे 
भरे अनेको छोग उनके साथ ये ॥६४८॥ चार प्रकारके जनपद, नाना प्रजाजन, सामन्त भौर 
मन्त्री खग बीघ्र ही उस वादस्यलमे मा पहुचे ॥६५॥ तदनन्तर सज्जनोके वीच नारद ओर 
पर्वतका वड़ा मारी विवाद हुमा । उनमे-से नारद कहता था कि अजका अथं वीजरहित धान 
है गीर पव॑त कहता था क्रि अजका अथं पलु है ।॥६६॥ जव विवाद दान्त नही हुमा तव 
उन्टोने राजा वतूते पृछा कि दं महाराज 1 इस विपयमे गुरु क्षीरकदम्बकने जो कहा था सो सापि 
कटौ 1 आप अपनी सत्यवादितासे प्रसिद्ध हैँ ॥६७।॥ इसके उत्तरमे राजा वसुने कहा कि पर्व॑तने 


१ प्यन्तो म} २ दक्तिणा च गृहीष्यामि पुरा प्नोक्तंचया सुतम । ३ तपयस्तेहि(?) भ.1 
४. सत्येवम,1 ५ कुतुहर -म. । 
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नाक्तासीत्‌ किर तल्लोकः स्फटिकं गगने ततः 1 रिथतं सिंहासन ' तस्य विवेदेति ततोऽवदत्‌ ॥६९॥ 
वमो वितथसामर्य्यात्तव सिंहासनं गतम्‌ । भूमिमयापि ते युक्तं परमार्थनिवेदनम्‌ ॥७०॥ 

ततो मोहमदाविष्टस्तदैव पुनरम्यधात्‌ । प्रविष्टो धरणीं सच. सिंहासनसमन्वित. ॥७१॥ 
महापापमरक्रान्तो हिंसाधमंभ्रवत॑नात्‌ । गतस्तमस्तमोऽसिख्यां धथिवी घोरवेदनाम्‌ ॥७२॥ 

ततो धिग्‌ धिग्‌ ध्वनिः प्रायो जातः कर्कटो महान्‌ । जनानां पापभीतानायुदिदय वसुपरव॑तौ ॥७३॥ 
सम्राक्षो नारदः पूनामर्हिसाचारदेदानात्‌ । एवमेव हि सर्वेषा थतो धमंस्ततो जय. ॥५४॥ 

पाप. पव॑तको रोके धिग्धिग्दण्डसमाहतः । दु.खितः शोपयचू देहमकरोत्‌ ऊुस्ितं तप ॥७५॥ 
कार कृत्वामवत्‌ करो राक्षसः पुरुविक्रम. । अपमान च सस्मार धि्दण्डाधिकमात्मन, ॥७६॥ 
अचिन्तयच्च रोकेन ममानेन परामव. । कतस्तत करिष्यामि प्रतिकर्मास्य दुःखदम्‌ ॥५७॥ 
वितान "दम्भरवितं कृत्वा कर्म करोमि तत्‌ 1 "यत्रासक्तो जनो याति तिर्यडनरकटु्ग॑ती ॥५७८॥ 
ततो माज्ुपवेपस्थो वामस्कन्धस्थसूत्रकः । कमण्डव्वक्षमाखादिनानोपकरणाच्तः ॥७९॥ 
दिंसाकमंपर शाखं घोरं कूरजनप्रियम्‌ । अधीयान. सुदुष्टात्मा नितान्तामङ्ग स्वरम्‌ ॥८०॥ 
तापसान्‌ दुर्विधान्‌ उुद्धया सूत्रकण्ठादिकांस्तथा 1 व्यामोहयितसुधुक्तो हिंसाधर्मेण निर्दय. ॥८१॥ 
तस्य पक्षे तत. पेतुः प्राणिनो मूढमानसा" । मविष्यदृटु.ससंमारा शरभा हव पावके ॥८२॥ 





इतना कहते ही राजा वसुका स्फटिक पुथिवीपर गिर पड़ा ॥६८॥ रोग उस स्फटिकको नही 
जानते थे इसिए यही समक्षते थे कि राजा वसुका सहासन भाकारमे निराधार स्थित है ॥६९॥ 
-नारदने राजाको सम्बोधते हुए कहा कि वसो ! मिथ्या पक्षका समर्थन करनेसे तुम्हारा सहासन 
पृथिवीपर आ पड़ा है । अत अव भी सत्य पक्षका समर्थन करना तेरे किए उचित है ॥७०॥ परन्तु 
राजा वसु तो मोहरूपी मदिरके नामे इतना निमग्न था कि उसने फिर भी वही वात कही । 
दस पापके फलस्वरूप राजा वसु शीघ्र ही सिहासनके साथ ही साथ पृथिवीम धंस गया ॥७१॥ 
हिसाधमंकी प्रवृत्ति चलानेसे वह वहत भारी पापके भारसे आक्रान्त हौ बहुत भारी वेदनावारी 
तमस्तम प्रभा नामक सातवी पृथिवीमे गया ॥७२॥ तदनन्तर पापसे भयभीत मनुष्य राजा वसु 
सौर पर्व॑तको लक्ष्य कर धिक्‌-धिक्‌ कहने रगे जिससे वडा भारी कोलाहर उत्पन्न हमा ॥७३॥ 
मर्हिसापूर्णं भाचारका उपदेश देनेके कारण नारद सम्मानको प्राप्त हुमा । सव छोगोके मुखसे यही 
शन्द निकल रहै थे कि “यतो धर्मस्ततो जय ` जहाँ घमं वहाँ विजय ॥७४॥ पापी पवत, जोकेमे 
धिक्काररूपी दण्डकी [चोट खाकरदु खी हौ शरीरको सुखाता हमा कुतप करने लगा ॥७५॥ 
भन्तमे मरण कर प्रवर पराक्रमका धारक दुष्ट राक्षस इमा । उसे पूवं पर्यायमे जो अपमान भौर 
धिक्काररूपी दण्ड प्राप्त हुमा था उसका स्मरण हौ आया ॥७६॥ वह्‌ विचार करने ल्गाकि 
लोगोने मेरा पराभव किया था इसकिषएु मे सका दु.खदायी वदा टंगा 1७७ भँ कपटपृणं शास्वर 
स्वकर एेसा कायं कङ्गा कि जिसमे आसक्त हृए मनुष्य तिर्यच अथवा नरक-जेसी दुरगंतियोमि 
जावेगे ॥७८।॥ तदनन्तर उस राक्षसने मनरुष्यका वेष रखा, वायं कन्धेपर यज्ञोपवीत पहना गौर 
हासे कमण्डलु तथा अक्षमाा मादि उपकरण चि ॥७९॥ इस प्रकार हिसा , कार्योकी प्रवृत्ति 
करानेमे तत्पर तथा ऋूर मनुष्योको प्रिय भयावह शास्वका अत्यन्त अमागलिक स्वरमे उच्चारण 
करता हुमा वह दुष्ट राक्षस पृथिवीपर भ्रमण करने लगा ॥८०॥ वह्‌ स्वभावसे निदंय था तथा 
नुद्धिटीन तपस्वियो गौर ब्राह्मणोको मोहित करनेमे सदा तत्पर रहता था ॥८१॥ तदनन्तर जिन्टे 
, भविष्यमे दू ख प्राप्त होनेवाला था एसे मूखं प्राणी उसके पक्षमे इस प्रकार पड़ने लगे जिम प्रकार 
---------__-~__~_~-~ 


१, सहासने म, 1 २ ध्वनिस्तावज्जात. म. 1 ३. सस्मार म. 1 ४ विवान -दम्भचरित म. कडभरत (?)ख, । 
५. यत्राशक्तौ म, 1 
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तेभ्यो जगा यक्षस्य विधानार्थमहं स्वयम्‌ 1 त्र्या खोकमिसं प्राक्चो येन खष्टं चराचरम्‌ ॥८३१ 

- यक्ता प्व. खष्टा. स्वयमेव मयात्‌ । यन्तो हि मस्य स्वगस्य तस्मात्ते वधोऽवध. ॥८७॥ 
सोत्रामणिविधारेन सुरापान न दुष्यति । अगस्यागमन काय यक्ते गोसवनामनि ॥८५॥ 
सानृमेवे वधो सातु पितृमेधे वध. पितु । अन्त्ेदि विधातव्य दौपस्तत्र च विद्यते 1८६॥ 
आजुञुलणिमाधाञ' पृष्टे चर्मस्य तपंयेतर. । दव्रिपां जहकाख्याय स्वाहेत्युक्त्वा प्रयुर्नत ॥८५॥ 
यदा न प्राप्तुयात्‌ कूर्म तदा शुद्धद्धिजन्सन । -सरूते पिद सामस्य विक्रवस्य जु चौ जे ॥८८॥ 
'ास्यदंध्नेऽवतीर्णस्य मस्तके कृ्मसनिभे 1 प्रज्वाल्य जउ्वख्न दीक्षमाहति निक्षिपेद्‌ दिजः ॥८९॥ 
सर्वं पुर एवेद यदमत यदृभविण्यति । ईगानो ` योऽग्रतव्वस्य यदन्नेनातिरोहति ॥९०॥ 
एवमेकत्र पुरे किं केनात्र विपाचयते । कुरतातो यथाभीष्ट यक्ते प्राणिनिपातनस्‌ ॥९१॥ 
मासस्य स्नण तेपा कर्तव्यं यत्तक्मणि । योयनूेन पूत हि दवोदेज्येन तत्कृतम्‌ ॥९२॥ 
एवप्रकारमत्यन्तपापकर्म प्रदुत्रेयन्‌ । प्राणिन प्रव्गाश्चक्रे रा्रसो धरणीतटे ॥९३॥ 
श्रदवानास्ततो भृत्वा जन्तव सुसवान्छ्या । हिंसायन्ञस्थरी भृमि ` दीक्षिता प्रविशन्ति ये ॥९४॥ 
काष्टभारं यशा सवं प्राध्वंङत्य स तान्‌ दृढम्‌ मयोद्‌मतमहाकम्पान्‌ चरुन्तारकरोचनाच्‌ ५९५१ 
पृषटस्कन्धरचिरोजद्वा' ' पादाप्रस्थान्विधाय खम्‌ 1 उव्पपात पतद्रक्तधारानिकरटु.खितान्‌ ॥९६॥ 








कि भग्िपर्‌ पतगे पडते है ॥८२॥ वह उन रोगोसे कहता था कि मै वह्‌ ब्रह्मा हँ जिसने इस 
चराचर विव्वकी रचना की है 1 यजकी प्रवृत्ति चरानेके लिए मै स्वंय इस लोकमे आया हं ॥८२॥ 
मेने वडे आदरसे स्वय ही यज्नके लिए पञुभोकी रचना की है । यथार्थ॑मे यज्ञ स्वर्गकी विभूति प्राप्त 
करनेवाला है इसलिए यनमे जो हिसा होती है वह्‌ हिसा नही है 1८४॥ सौत्रामणि नामक यज्ञमे 
मदिरा पीना दोपपुणं नही है भौर गोसव नामक यज्ञमे अगम्या अर्थात्‌ परस््रीकां भीं सेवन क्रिया 
जा सकता ह ॥८५॥ मातृमेध यज्ञमे माताका गौर पितृमेध यज्ञमे पिताका वध वेदीके मध्यमे 
करना चाहिए इसमे दोप नही है ॥८६॥ कदृएकी पीटपर जग्नि रखकर जुह्वक नामक देवको 
वड प्रयत्नसे स्वाहा गन्दका उच्चारण करते हुए साकल्यसे सन्तुप्त करना चाहिए ॥८७। यदि इस 
कार्यके लिए कद्ुघा न मिले तो एक गंजे सिरवारे पीठे रेगके गुद्ध ब्राह्मणको ` पवित्र जलमे मुख 
प्रमाण नोचे उतारे अर्थात्‌ उसका शरीर मुख तक पानीमे इवा रहै उपर केवर कच्ुभाके आकारः 
करा मस्तक निकला रहै उस मस्तकपर प्रचण्ड अग्नि जलाकर आहुति देना चाहिए ॥८८-८९॥ जो 
कुछ हो चुका है यथवा जो आगे होगा, जो अमृतत्वका स्वामी है अर्थात्‌ देवपक्षीयरै गौरजो 
अन्नजीवी ह अर्यात्‌ भूचारी है वह्‌ सव पुरुप ही है ॥९०॥ इस प्रकार जव सर्व॑त्र एक ही पुरूष दै 
तव किस्के द्वारा कौन मारा जाता है? अर्थात्‌ कोई किसीको नही मारता इसलिए यज्ञम इच्छा- 
नुमारं प्राणियोकी हिसा करो ॥९शा यन्नमे यन्न करनेवारेको उन जीवोका मास खाना चाहिए 
च्योकि देवताके उदेव्यसे निमित होनेके कारण वह्‌ माञ्च पवित्र माना जाता दै ॥९२॥ इस प्रकार 
अत्यन्त पापध्णं कार्यं दिलाता हुंमा वहं राक्षस पृथिवी तलपरं प्राणियोको यज्ञादि कार्योमि निपुण 

करने लगा ॥९२। तदनन्तर उसको वातोका विच्वास्त कर जो लोग युखकी इच्छसे दीक्षित हौ 

हिमामयौ यज्ञकी भूमिमे प्रवे करते थे उन खवको वहु ख्कडियोके भारके समान मजवृूत वधिकर 

कामे उट जाता था) उस्न समय उनक्ते गरीर भयते कोप उठते थे, उनकी आंखोकी पुतलियां 

घूमने खगतती थी । उन्हे वह्‌ उट्टा कर एेमा नुकाता था कि उनकी जंघाएं पीठ तथा भ्रीवापर 
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ततस्ते "विस्वरोदार ऋोदान्तोऽभिदधु. स्वरम्‌ । किमर्थं देव रुटोऽसि येनास्मान्‌ न्तयुधत. ॥९७॥ 
प्रसीद सुतर निर्दपानस्मान्‌. देव सदावट । सवदाक्तां वय॑ सर्वा कुर्मः प्रणतमूर्तय ॥९८॥ 

ततो वमाण तान्‌ रक्ष यथैव परावो ठता । भवरदधिरिथूतिं स्वर्गं तथा यूयं मया हता ॥९९॥ 
ह्युक्त्या विजने काश्चिद्‌ हरीपेऽन्यरिमिनचिरक्षिपतं । महार्णवे परानन्यान्नरमाणिगणान्तरे ॥१००॥ 
पूकानास्फाख्यन्‌ क्षोणीधरमू ध्न शिखातरे । चैन वहुविध शब्दं वासांसि रजको यथा ॥१०१॥ 
दु"खेन मरणावस्थां प्रा्षास्ते चरस्तचेतस । पितरौ तनयान्‌ भातन्‌ स्मरन्तो खल्युमापिती ॥१०२॥ 
तद्भ्यापादिवमेषा ये मूढाः छुग्रन्थकन्यया । रक्षसा दर्चितो हिसायननस्तैषृदिमाहृत. ॥१०३॥ 
िंसायदमिम घोरमाचरन्ति न ये जना. 1 दुगेतिं ते न गच्छन्ति महाटु.सविधायिनीम्‌ ॥१०४॥ 
उदातो ` मया यस्ते हिसायज्नससुद्धव । श्रेणिकैनं पुराक्तासीत्‌ प्राद्ो रलनश्रचासुत ॥१०५॥ 

जथ राजपुरं प्रा्षो रावण स्वर्मसंनिमम्‌ ! बहिर्यस्य मरत्वाख्यो यक्चवटे स्थितौ खरप ॥१०६॥ 
दिंपाधमप्रवीणश्च सवतो नाम विश्रुत । ऋत्विक्‌ तस्मे द्दौ छृरस्नसुपदेय यथाविधि ॥१०७॥ 
सूत्रकण्डा एथिव्या ये सवं तेऽत्र निमन्त्रिता" । पुत्रदारादिभि. साधंमाता ˆ रोभवाहिता. ॥१०८॥ 
सा तैय मदी सर्वा देवमद्धखनि.स्वने । ङामाकाटान्षा प्रसन्नस्य कषुभ्यत्ुभूरिमि ॥१०९॥ 





ओौर पैरके पे सिरपर आ लगते थे तथा पड़ती हई खूनकी धाराभपे वे वहृत दुखी हो जाते 


थे ॥९४-९६]] इस कार्यसे वे सव वहुत भेयकरर रान्द करते हुए चिल्लाते थे यौर कहते थे कि हें 
देव । तुम किस लिए श ह्ये गये हौ जिससे हम सबको मारनेके किए उद्यत हृए हो ॥९७]1 है देव 1 
तुम महावख्वान्‌ हो, प्रसन्न होमो, हम सव निर्दोप ह अत हम छोगोको छोडो । हम सव आपके 
समक्ष नतशरीरहै गौर भापजौो आज्ञा दैगे उस सवक्रा पालन करेगे ९८] तदनन्तर राक्षसं 
उनसे कहता था कि जिस प्रकार तुम्हारे वारा मारे हुए पणु स्वगे जाते है उसी प्रकारमेरे हारा 
मारे गये अप चोग भौ स्वर्गं जावेगे ॥९५९।। एेसा कट्कर उसने कितने ही लोगोको जहा मनुष्यो- 
का सद्भाव नही था रसे दूसरे दीपोमे डारु दिया 1 कितने ही रोगोको समुद्रमे फक दिया, कितने 
ही रोगोको सिहादिक दृष्ट जीवोके मध्य डारु दिया गौर जिस प्रकार धोवी अनेक प्रकारके शाब्द 
करती हुमा शिकातर्पर वस्त पछाडता है उसी तरह कितने ही रोगोको धुमा-घुमाकर्‌ पवैतकी 
चोटीपर पछ्छाड दिया ॥१००-१०१॥ दु खसे वे मरणासन्न अवस्थाको प्राप्त हो गये थे, उन सवके 
चित्त भयभीत थे, ओर अन्तमे माता पिता, पुत्र ओर भाई आदिका स्मरण करते हुए मृत्युको प्राप्त 
हो गये ॥१०२॥ जो मरनेसे वाकी वचे ये वे मिथ्या गास्त्रहपी कन्यास मोहित थे अत उन्होने 
राक्षसके हारा दिखकाये हए हिसायज्ञकी वद्धि की ।॥१०३॥। गौतम स्वामी राजा श्वेणिकसे कहते है 
कि हे राजनु ! जो मनुष्य ईस भयकर हिसायज्ञको नही करते वे महाद्ु ख देनेवाल इगंतिमे नही 
जति हे ॥१०४॥ ह श्रेणिक । मैने यह्‌ तेरे छिए हिसायज्ञकी उत्पत्ति कही ! रावण इसे पहरेसे टी 

जानता था ॥१०५)) बथानन्तर रावण, स्वरगंकी तुलना करनेवा उस राजपुर नगरमे पर्हुचा जहां 

मरुत्वान्‌ नामका राजा नगरके वाहुर यज्ञाकमे वैठा था ॥\१०६॥ हिसाधमंमे प्रवीण सवतं नामका 

प्रसिद्ध ब्राह्मण उस यत्तका प्रधान याजक था जो राजाके किए विधिपूरवंक सव उपदेश दे रहा था 

१०७] पृथ्वीम जो ब्राह्मण थे वे सव इस यज्ञमे निमन्त्रित किये गै थे इसलिए लोभके वरीभूत 

हो स्व्री-्ुत्रादिके साथ वहां आये ये ।१०८॥ लाभकी आशासे जिनके मुख प्रसन्न ये तथा जो वेदका 





१ विष्वरोदार भ,व, क,ख 1 २ ऋ गतौ इत्यस्य लडवहुवचने छपम्‌ । वहु छन्दसीत्येव सिद्धे 
“तिपिपरसयोद्चेतीत्व-विघानादय भापायामपि । “अभ्थासस्यासवर्णे' इतीयद्‌, ध्याति; `इयृत , इयूति । 
गच्छन्तीत्य्थं 1 रियति म । ३ निरक्षिपेत्‌ म.। ४. मीयृत्िम । मीप्रतिक, ख.। ५ रक्षिताख.। 
६, पास्त म, । ७, श्रेणिकेन ख. । ८, मरत्तास्यो म. । ९, यक्षवादे क, ख । १०, लोकवाहिताः म. 1 


२४६ यद्पुरणे 


उपनीताश्च तयैव पदानौ दीनमानमाः 1 वराकाः दत्तो धया" एदयन्ुनिपुश मयान्‌ ५११५ 
नारटोऽवान्तरे तरिमन्निन्टया नमसा प्रतनू । चलपदयद्‌ घनष््टस्यो जनं सं तय संगतम्‌ ५१११५ 
अचिन्तयचय दृद्रवं विस्मयाङय्मानस. । डन. वि्ममपरम्य कतूदन्सयुदयम्‌ ॥१५२॥ 
पतससुनगर कस्य कस्य चेयमनीरिनी । यं च सागराररा प्रजा? कस्मादिह स्वत १११ 
नरराणि जनधा वरूधिन्यश्च मूर, । मयक्षाग्रिरे सातु नेवरृग्दुष्ट पनोरकर. ॥११६॥ 
कुनूहलादिति ध्वात्वाऽवसीर्गोऽमौ विहायस. । 'कर्मतदेर तम्यासीयहुनृषरद्ंनम्‌ ॥१५॥ 
पप्र मागपेलोऽथ मगचन्‌ कः सं नारदः 1 उत्सि कृतस्तस्य गुणा पा तरय कीटथा- 14140 
जगाद च गणार्धीव्रा. श्रेणिक प्राद्यणोऽमवत्‌ । नाम्ना वह्मरयिरणस्य एमा नाम कृटम्िनी ४११७१ 
तापसेन सता तेन धितेन वनवामिवाम्‌ । एतस्यामापिसो यम" पलमूल्मष्िचिना ॥११८ 
चीतसद्धास्वसुरेछमयायग्युमंहर्पय । यान्तो मानवान्‌, कथि सयमामतमानमाः ५११९॥ 
विशश्रस् क्षणं तस्मिनाश्नमे श्रमनोटिनि 1 ° जपदयन्‌ दम्पती तौ च स्वायाः फमंमर्हिती 1१२० 
जआपाण्ठुररीरां च दृष्ट योपा पदुन्तनीम्‌ । छदां गर्मभरम्टानां द्वन्त पत्नगीमितर ११२१५ 
ससारप्रद्तिक्ताना धमणानां महास्नाम्‌ । फपया सवमूपैतौ घर्म मनोभव मतिः ॥१२२॥। 

तेपां मध्ये ततो ज्येष्टो सगाद मधुरं यति । कट पद्यत नर्य॑न्ते क्ममिजन्वथ" कथम्‌ ॥१२३॥ 
त्यक्त्वा धर्मधिया बन्धून संमायेत्तरणाशया । स्वय रयन छलोऽरण्ये स्मिस्मा तापय स्वया 14१२४ 


`सगरुपाठ कर रहै थे रेते बहत सारे ब्राह्मणेति यन्चकौ समस्त भूमि आवृत्त शीकर कौभकौ प्राप 
हो रही थी ॥१०९॥ सकडो दीनहीन पनु भी वहाँ लाफर वापे गये गये वै । भवते उन पराम 
पेट द खकी सांस भर रहे ये ॥११०॥ उसी समय अपनी इच्छसे माकादामे भ्रमण करते हुए नारद- 
ने वहाँ एकत्रित्त लोगोका समूहं देवा ।१११॥ उसे देख चारद आस्चय॑से चकित हो, बुतूृखजनित 
वारीरकी चे्टागोको धारण करता हुमा इस प्रकार विचार करने लगा ॥१६२॥ यदहं उत्तम नगर 
कौन रहै? यह्‌ किसकी सेनाहै? ओर यह्‌ चागरके आकार किसकी प्रजा यहाँ किस प्रयोजने 
ठहरी हई है १।११३॥ मैने वहुतसे नगर, वहतत लोगोके समूह्‌ गौर वहत सारी सेनाएं देखी पर 
कभी एता जनसमूह नही देखा ॥११४॥ एसा विचारकर नारद कुतुहलवन भाकालसे नोचे 
उतरासो ठीकदही है क्योकि कुत्रुहर देखना ही उसका खास काम ह ॥११५ यह्‌ सुनकर राजा 
श्रेणिकने गौतमस्वामीसे पा फ्रि भगवच्‌ ! वह्‌ नारद कौन ह ? उसकी उत्पत्ति किससे हूर है मौर 
उसके कंसे गुण दँ ? ॥११६॥ इसके उत्तरमे गणधर कटने रगे कि. श्रेणिक । ब्रह्यरचि नामका एक 
बराह्मण था मौर उसकी कूर्मी नामक स्वी थौ ॥११७] ब्राह्मण तापस होकर वनमे रहने र्गा जर 
फर तथा कन्दमूल आदि भक्षण करने लगा । ब्राह्यणो मौ इसके साय र्टती थी सो ब्राह्यणने इसमे 
गर्भं घारण किया ॥११८॥ मथानन्तर किसी दिन सयमके धारक निग्रन्यमुनि कटी जा रहै ये सो 
मार्गवस्ष उस स्थानपर आये ॥११९॥ ओर श्रमको दुर करनेवाके उस आश्रममे थोड़ी देर किए 
विश्राम करने कगे । उसी आश्रममे उन मुनियोने उस ब्राह्मण दम्पतीको देखा जिनका कि आकार 
तो उत्तम धा प्र कायं निन्दनीय था ॥१२०॥ जिसका दरीर पीला था, स्तन स्थर ये, जो दुर्बल 
थो, गर्भके भारसे म्कान थी गौर ससि भरती हुई सर्पिणीके समानं जान पड़ती थौ एसी स्वीको 
देखकर ससारक स्वभावको जाननेवाले उदार हृदय मुनियोके मनमे दयाव उक्त दम्पतीको 
धर्मोपदेश देनेका विचार उत्पन्न हुमा ॥१२१-१२२॥ उन मुनियोकि वीचमे जो वडे मुनि ये वे मधुर 
नन्दोमे उपदेश देने खी । उन्होने कहा कि बडे खेदकी वात है-देखो, ये प्राणी कमेकि द्वारा कंसे 
नचाये जाते है ? ॥१२३॥ हें तापस । तूने संसार-सागरसे पार होनेकी मासे घमं समन्न भाई 


१. यान्तरे यस्मिन्नि -म 1 २, मपहययान -म, । ३, प्रजा" म, । ४, स्थिता. म, । ५, कस्मैचिदेव ख. । ९. 
केऽपि म. । ७, अप्य म॒ 1 ८, दम्पती 1 


एकादशं पवं २४७ 


मग्र प्र्रजितो जातः कस्ते भेदो गृहस्थत. । चारित्रं परतियातस्य केवलं वेषमन्यथा ॥५१२५॥ 

यया हि छर्दिं नान्नं भुज्यते साुयै" पुनः । तथा स्वक्तेषु कामेषु न कुवन्ति सतिं बुधाः ॥१२६॥ 
स्यक्त्वा रिद्धी घुन -पापो योपितं यो निषेवते 1 सुभीमायामरण्यान्यां ठृकतां स "समदनुते ॥१२७॥ 
सर्वारम्भरिथतः कुवत मदनिर्मर । दीक्षितोऽस्मीति यौ वेत्ति स्वं नितान्तं स मोदवान्‌ ॥१२८॥ 
ई्प्यामन्मथदृग्धस्य दु्टदृटदुःरात्सन. 1 आरम्भे वतत॑मानस्य प्ररज्या वद्‌ कीदुशौ ॥१२९॥ 

“कृटृष्ट्या गर्वितो रिद्गी विषयाल्लवमानसः । वुवन्नह तपस्वीति मिथ्यावादी कथं चती ॥१३०॥ 
सुखासनविहारः सन्‌ सदाकशिषुसक्तधीः । सिद्ध॑मन्यो विमूढास्मा जनोऽय स्वस्य वञ्चक. ॥१३१॥ 
"दद्यमाने यथागारे' कथञ्चिदपि नि सृत. । तत्रैव पुनरात्मानं परक्षिपेन्मूढसानस. ॥१३२॥ 

यथा च विचरं प्राप्य निष्कान्तः पञ्जरात्‌ खगः । निब्रव्य प्रविशेद्‌ भूयस्तग्रै्वीकानचोदित. ॥१३३॥ 
तथा भ्रचजितो भूत्वा यो यातीन्धियवस्यताम्‌ । निन्वितः स मवेल्छोके न च स्वार्थं समदनुते ॥९३४॥ 
प्येयमेकाप्रचित्तेन सर्व्रन्थविवर्जिना । सुनिना ध्यायते तत्व सारम्भैनं मवद्धिधै ५१२५॥ 

प्राणिनो म्रन्थसङ्गेन रागद्वेपससुद्गव* । रागात्‌ सजायते कामो दवेपाजन्तुविनाङनम्‌ ॥१३६॥ 
कासक्रोधामिभूतस्य सोदेनाक्रम्यते मन. । दैव्याङृव्येपु मूढस्य मतिनं स्यादिवेकिनी ॥१३७॥ 





बन्धृभोका त्याग कर स्वय अपने भापको इस वनके मध्य क्यो कष्टम डाला है ? ॥ १२४] भरे भले- 
मानुष ¡ तूने प्रव्रज्या धारण की है पर तुक्षमे गृहस्थसे भेद ही क्याहै? तूनेजो चारि धारण 
किया था उसके तु प्रतिकूर चल रहा है । केव वेष ही तेरा दूसरा है पर चारित्र तो गृहस्थ-जैसा 
ही है ॥१२५॥ जिस प्रकार मनुष्य वमन किये हुए अन्नको फिर नही खाते है उसी प्रकार विज्ञजन 
जिन विषर्योका परित्याग कर चुकते है फिर उनकी इच्छा नही करते ॥१२६॥ जो छिगधारी साधु 
एक वार स्वीका त्याग कर पुन उसका सेवन करता है वह्‌ पापी है भौर मरकर भयकर अटवीमे 
भेडिया होता है ॥१२७॥ जो सव प्रकारके आरम्भमे स्थित रहता हुआ, अब्रह्म सेवन करता हुभा 
ओर्‌ नजामे निमग्न रहता हुमा भी “भँ दीक्षित हँ एेसा अपने जापको जानता है वह्‌ अत्यन्त मोही 
६।१२८॥ जो ईर्ष्या भौर कामसे जल रहा है, जिसकी दृष्टि दुष्ट है, जिसकी आत्मा दूषित है, ओर 
जो आरम्भमे वर्तमान है अर्थात्‌ जो सव प्रकारके आरम्भ करता है उसकी प्रतरज्या कंसी ? तुम्ही 
कहौ ॥१२९ जो कुदृष्टि गवित है, मिथ्यावेशधारी है, भौर जिसका मन विषयोके आधीन है फिर 
भी अपने आपको तपस्वी कहता है वह्‌ शूठ बोरनेवाला है वह रती कँसे हो सकता है ? ॥१३०॥ 
जो सुखपूरवक उठता-वैठता गौर विहार करता है तथा जो सदा भोजन एव वस्त्रौमे वुद्धि लगाये 
रखता है फिर भी अपने आपको सिद्ध मानता है वह्‌ मूखं अपने पको धोखा देता ह ॥१२१॥ 
जिस प्रकार जते हृए मकानसे कोई किसी तरह बाहर निकले भौर फिरसे जपने आपको उसी 
भकानमे फेंक दे तो वह्‌ मूर्खं ही समन्ञा जाता है ॥१३२॥ अथवा जिस प्रकार कर्द पक्षी छिद्र 
पाकर्‌ पिजडेसे वाहुर निकर मावे जौर भज्ञानसे प्रेरित हो पूनः उसीमे खौट अवि तो यह्‌ उसकी 
मूखंता ही है ॥१३३॥ उसी प्रकार कोई मनुष्य दीक्षित होकर पुन इन्द्रियोकी आधीनताको प्राप्त 
हो जवे तो वह्‌ छोकमे निन्दित होता है भौर आस्मकत्याणको प्राप्त नही होता १२३४ जिनका 
चित्त एकाग्र है से सर्वंपरिग्रहका व्याग करनेवाले मुनि ही ध्यान करने योग्य तत्त्वका ध्यान कर 
सकते है तुम्हारे जैसे आरम्भी मनुष्य नही ॥१३५॥ परिग्रहको सगतिसे प्राणीके रागद्रेषकी उत्पत्ति 
होती है । रागसे काम उत्पन्न होता है गौर देषसे जीवोका विघात होता है ॥१३६॥ जो काम 


१ प्राप्नेति! २ व्यभिचारं! क्रर्वन्‌ न ब्रह्य म. । ३. भोजनाच्छादनमग्नमना 1 ४ दह्यमनोव । 
५ यथाद्धारं ख. 1 ६, तत्रै ज्ञान- म. । ७, कृत्यतु म. । 





२४८ पश्षयुरणे 


यक्छिचिच्छर्ववस्तस्य कर्मोपाजयतोऽजमम्‌ । संसारलागरे घोरे श्रमणं न नित्त ॥९३८॥ 

एतान्‌ संसगजान्‌ दोपान्विदिच्वाद्यु विपश्चित । वंराग्यमधिगच्छन्ति नियम्यान्मानमास्मना ॥३१३९॥ 
एवं सवोधितो चान्य परमार्थोपदेगय. 1 उपेत. श्रानणीं दीश्ना मोहाद्‌ बद्र चिदच्युत. 1१४०॥ 
निरक्षेपमति च्या महवरास्यसंमत ° । विजहार सुसं सार्धं युगा युसवस्तल. ॥१४१॥ 

मापि छद्धमति दमी कर्मण दछप्णतञ्च्छुता 1 ज्ाव्वा रागव जन्नो समारपरिवि्तनम्‌ ॥ १४२॥ 
कमार्गसद्धसुत्छल्य निन मन्िपरायणा । सिंही नोमतेऽरण्ये भर्या विरहिता सती ॥१४६३॥ 

सासे च दृगमे धीरा भृता दारकं ज्चुमम्‌ 1 अचिन्वचच्च वीध्यैनं श्वातकम विचष्टिता ।१९९॥ 
सपर्कोऽयमनथोाऽसौ कथितो "यन्मदरपिंमि. । तस्मान्युक््वादुना सद्धं करोमि द्वितमात्मने 1१४५) 
अनेनापि भवे “त्वस्मिन्य. कर्म॑वियिर्जित 1 फरं तस्य नरिद्ुर्मौक्ति मनोक्तमथवेतरत्‌ ॥१४६॥ 
खरण्यान्यां सुद्र वा स्थित वारातिप्नरे 1 स्वयछ्ृतानि कर्मभि रक्षन्ति न परौ जन ॥१४७॥ 

य “पुन धराघका स्वार्जनन्यद्वगतोऽपि च. 1 हिचवे शल्युना जीवः स्वकत॑वगतां गत, ॥१४८॥ 
एव विदिततस्वा सा उुडयातिनिखेक्षया । वाकं चिपिने त्यक्वा तापसी चीतमत्सरा ॥१४९॥ 
आनर्च्छलोक्नगरे घान्त्यार्यामिन्दुमाखिनीम्‌ । व्रणं “मूरसिंवेगाद्‌ सूताया चारचेटिता ॥१५०॥ 


यौर्‌ करोधसे अभिभूत ही र्दा है उसका मन मोहुसे आक्रान्त हौ जाता है .यौर जो करने योग्व- 
तथा न करने योग्य कमोकि विपयम मूढ है उसकी वृद्धि विवेकयुक्त नदी हौ सकती ॥१३७॥ जो 
मनुष्य इच्छानुचार चह जो कार्यं करता हुमा अगुभ कमंका उपार्जन करता है इस भयकर 
संसार-सागरमे उसका भ्रमण कभी भी वन्द नहीं होत्रा ॥१३८॥ ये सव दोप संसगसे ही उत्पन्नं 
होते ह ठेसा जानकर चिद्ान्‌ छोग अपने यापक हारा जपने जापका नियन्त्रण कर वैराग्यको वारण 
करते हं ॥१२९]] स प्रकार प्रमाधंका उपदेन देनेवाठे वचनेति सम्बोधा गया ्रह्यरचि त्राह्यण 
मिथ्यालते च्युत हौ दैगम्वरी दीक्षाको प्राप्त हुमा मौर अपनी कूर्मी नामक स्व्रीसे निष्पृटहो 
महावैराग्यसे युक्त होता हुवा गुर्के साथ ुखपूरवक विहार करने लगा 1 उसका गुरस्नेह एेसा दी 
था |१४०-१४१] कू्मीनि भी जान च्या कि जीवका संतारे जो परिभ्रमण होता है वहं रागके 
व्ही होता दै! एेसा जानकर वह्‌ पापकार्यसे विरत हो गुद्धाचारमे निमग्न हौ गयी ॥१४२॥ 
वह्‌ मिथ्यामा्भियोका ससरं छोडकर सदा जिन-भक्तिमे ही तत्पर रहने छगी यौर पतिसे रहित 
होनेपर भी निजं वनम विहनीके समान सुनोभितं होने कमी ॥१४३।॥ उस वैयेनालिनीने दसतवे 
मासमे नुम पुत्र उद्पन्न क्रिया । पूव्रक्तो देखकर कर्मोकी चेश्को जाननेगटी कर्मनि विचार किया 
१४५ क्रि चूक्रि म्षियोने इस स्म्पकंको अनर्यंका कार कटा था इसकिएु मँ इत सम्पकं 
र्यात्‌ पुच्रकी संगतिको छोड़कर आत्माका हित करती हं ॥१४५॥ इस जिनुने भी अपने भवान्तरे 
जो कर्मोकी विधि अजित की है उसका यह्‌ यच्छाया वरा फल भोगेगा ॥१४६॥ घनघोर सट्वी 
समुद्र अथवा जन्रुयोके पिजडमे स्थित्त जन्ुकी लपने आपके दवारा क्रिये हुए कम॑ ही रक्ना करते ह 
जन्य छोग नही ॥१४७]। जिसका काल बा जात्ता है एेता स्वछृत कर्मकरी बाधीनताको प्राप्त 
हवा जीव माताकी गोदमे स्थित होता हना भौ मुल्युके हारा हर लिया जाता है 1१४८ इस 
प्रकार तत्वको जाननेवारी तापसीने निखेश्न वृद्धिसे उस वारूकको वने छोड दिया ! तदनन्तर 











१. दगम्ब्ररीम्‌ । २ क, श्व 3 म. पृन्तकेषु “मोहाद्‌ ब्रद्यरचि्च्युत." इति पाठ उपटन्यते, न. पुस्तके तु षाग 
ोहात्र्यदचिज्च्युतत ' इत्येव पाठः स्वीछच पञ्चात्वेनापि दिप्पक्वा मोहत्‌--उति पाठ नोचित 1 

पद म. 1 ४. यो महपिभि.-क, ख, व्‌. 1 ५ मवेदत्िन्‌ म.1 ६ ममवैतरम्‌ स. 1 मथवेतरं क, 
व 1 ७, स्वयं म 1८. जन्मन्यद्धुगतो-म 1! ९ कान्त्यार्याभिन्दुक, ख, म 1१०. भूदिनवेगाम. 1 
११. चाङ्चैष्टिवा अर्वां भूवा = वमूेति माव. 1 = ॥ 
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~ ॥॥ 





एकादज्ं पवं २४९ 


सकर्मा वारकश्वासौ रोदनादिविवर्जित. ! बजद्िनमसा दृष्ट. सुरैज^्मकसंचर. ॥१५१॥ 

गृहीत्वा च छपाटुक्तेरादरात्‌ परिपाटित. । अध्यापितश्च दास्त्राणि 'सरहस्यान्यदेषत, ॥१५२॥ 
खेभे च रुव्धवणं. सन्‌ विद्यामाकाशशगामिनीम्‌ 1 यौवनं -व परं प्रा. स्थितिं चाणुव्रवीं * दृढाम्‌ १५२ 
दृष्टा च मातरं चिद्व. प्रव्यमिक्तानकारिणीम्‌ । तस्परीत्योपेत्य निग्र॑न्थ सम्यग्दशंनतप्पर ॥१५४॥ 
पराप्य क्षुदधकचारित्र जगमुङ्यसुद्वहन्‌ । 'अवद्वारसमो जातो न गृहस्थो न संयत" ॥१५५॥ 

यञ्च 'ऊन्दरपैकौ्कुच्यमौखय्याव्यन्तवरसलः । करढगरेक्षणाकादस्ती 'गीतचुन्चुः प्रमाववान्‌ ॥१५६॥ 
पूजितो राजरोकस्य परैरव्याहतायति । चचार रोदसी नित्य ऊुत्‌हरगतेक्षण ॥१५७॥ 

देव" मवधितस्वाच्च देवमनिमविभ्रम । देवपिं प्रथित्त सोऽभूद्‌ विद्यावियोतिताद्‌्त ॥१५८॥ 
कथचिन्संचरश्वासानिच्छया तां सखावनीम्‌ । समीपगगनोददास्थितोऽपद्यज्जनाङुलाम्‌ । १५९॥ 

दृष्टा च तानू पञ्यून्‌ बद्धान्‌ समादिर्टोऽनुकम्पया । अवतीर्णो मयक्ोणी जस्पाकपथपण्डित ॥१६०॥ 
उवाचेति मँरन्वच्च किं ्रार्धमिदं नृप । हिंसन प्राणिवर्गस्य द्वारं दुगतिगामिनाम्‌ ॥१६१॥ 
उवाचासावय वेत्ति सर्वद्याखार्थकोविद्‌ः } कचिग्‌ मस यदेतेन कर्म॑णा प्राप्यते फलम्‌ ॥१६२॥ 





मत्सर मावसे रहित होकर वह्‌ वडी शान्तिसे आलोक नगरमे इन्द्रमालिनी नामक आयिकाकी शरण- 
मे गयी यौर उनके पास वहुत भारी सवेगसे उत्तम चेष्टाकी धारक थिका हो गयी ॥१४९-१५०॥ 


यथानन्तर--माकाशमे जृम्भक नामक देव जाते थे सो उन्होने रोदनादि क्रियासे रदित 
उस पुण्यात्मा वालकको देखा ॥१५१॥ उन दयार देवने आदरसे ठे जाकर उसका पालन किया 
मौर उसे रहस्यसहित समस्त शास्त्र पढाये ॥१५२॥ विद्वान्‌ होनेपर उसने भाकाशगामिनी विया 
प्राप्न कौ भौर परम यौवन प्राप्त कर अत्यन्त दृढ अणुव्रत धारण किये ॥१५२॥ उसने चिह्लोसे 
पट्चाननेवाटी माताके दर्न किये भौर उसकी प्रीततिसे भपने पिता निग्॑न्थ गुरुके भी दशंन कर 
सम्यग्दर्न॑न धारण किया ॥१५४॥ क्षुल्लकका चारित्र प्राप्त कर वह जटारूपी मुकुटको धारण करता 
हुमा अवद्धारके समान हो गया अर्थात्‌ न गृहस्थ दही रहा गौरन मुनि ही किन्तु उन दोनोके 
मध्यका हो गया ॥१५५} वह कन्दर्पं कौक्कच्य गौर मौख्येसे अधिक स्नेह रखता था, कह 
देखनेकी सदा उसे इच्छां वनी रहती थो, वह्‌ सगीतका प्रेमी ओर प्रभावशाली था ॥१५६॥ 
राजाओके समूह उसका सम्मान करते थे, उसके आगमनमे कभी कोई रुकावट नही करते थे अर्थात 
वह्‌ राजाओके अन्त पुर आदि सुरक्षित स्थानोमे भौ विना किसी रुकावटके आ-जा सकता था । 
भौर निरन्तर कुतूहखोपर दृष्टि डालता हृभा साकाश तथा पृथिवीम भ्रमण करता रहता 
था ॥१५७]] देवोन उसका पालन-पोपण किया था इसलिए उसकी सब चेष्टां देवोके समान थी । 
वह्‌ देवपि नामसे प्रसिद्ध था शीर विद्याओोसे प्रकाशमान तथा आस्चर्यकारी था ॥१५८॥ 

अपनी इच्छासे संचार करता हुमा वह नारद किसी तरह राजपुर नगरकी यनज्ञल्लालाके 
समीप पर्हुवा ओर वहां पास ही आकाशम खडा होकर मनुष्योसे भरी हुई यन्ञमूमिको देखने 
र्गा ॥१५९॥ वहां वेधे हुए पञुमोको देखकर वह दयासे युक्त हौ यज्ञभूमिमे उतरा । वाद-वित्राद 
करनेमे वह्‌ पण्डित था ही ॥१६०] उसने राजा मरुत्वानूसे कठा कि हे राजन्‌ । तुमने यह क्या 
प्रारम्भ कर रखा है ? तुम्हारा यह्‌ प्राणि्षमूहकी हिसाका कायं दुगंतिमे जानेवालोके किए हवारके 
समान है ॥१६१॥ इसके उत्तरमे राजाने कहा कि इस कायते मुञ्चे जो फर प्राप्त हौगा वहं समस्त 





१ सरहस्याण्यरेषत म, व । २ मणुब्रतानामियम्‌ आणुतव्रतौ ताम्‌ । ३. वृढाम्‌ म. 1 ४ न यतिर्न गृहस्य. 
किन्तु तयोर्मघ्यगत अवद्वारसम । ५. कान्दरपं -ल , म॒ 1 ६. गीतेन वित्तो गीतचुज्चु “तेन वित्तश्तुचुपूचणपौः 
इति चुज्वुपप्रत्यय. । गौतचच्चु म, क , ख., व । ७ मरतञ्च म. । 

३२ 





२५० पश्षपुरषणि 


ओसिवजीनं ततोऽवादीटदो माणवक स्वया ! किमिदं प्रस्तुतं दृष्टं सवज दःसफारणम्‌, ॥१६३॥ 
सर्दतं ऊुपितोऽ्ोचददीऽव्यन्तविमृदता 1 यदव्यन्तमर्स॑ब्रद्ध मापसें हेतवर्मितम्‌ ॥ १६४॥ 

सवतो यो मत. कोऽपि सथो राग्रवर्जित. । वैक्तृसवादुपपत्तिभ्यो नासावे जं तथेततर' ॥१६५॥ 
जलुद्धे. कमि. भर्त वचन स्यान्मटीमसम्‌ | अनीदृ च नो कथिद्रुपपत्तरमावतः ॥१६६॥ 
तस्मादकर्वको. वेद. प्रमाण स्यार्दतीन्िये । वर्ण्यस्य यत्ने च क्म नेन ग्ररीर्नितम्‌ ५१६५॥ 
अपूर्वारयो ध्रुवो धर्मो यागेन प्रकटी. । प्रयच्छति पन स्वरम मनोजञव्रिपयोन्यिनम्‌, ॥ १६३८१ 
अन्तवेदि प्चूनां च प्रत्यवायाय नौ वधः 1 व्रश्चेण रोद्रितो यर्मायायादयाद्िमेवनम्‌ ॥१६९॥ 
पाना च चितौनार्थं कृता सषि. स्वयभुवा 1 तस्मात्तदर्थसर्गाणां को दोषो चिनिपानने ॥१५८०॥ 
इवयुक्ते नारदोऽवोचदर्वय निखिलं व्वया । मापित श्ण टुरखन्वभावनादृपिताव्सना ॥१८१॥ 

यदि सर्वध्रकारोऽपि सर्व्नो नास्ति म चिधा । ज्ब्दरार्थुद्धिमेदरेन स्ववाचा रिथतितो इताः ॥१०२॥ 
अथ गब्दुश्च बुद्धिश्च वि्यतेऽ्थस्तु नेप्यते । नेवमेतन्त्रय दृष्ट यस्मात यपगयाटिषु ।॥1१4४द/ 
असत्य नितान्त च कुर्ते फ़ पद्‌ मति । छब्द वा च तथामनो चसद्धीवाग्व्यतिक्मम्‌ ॥१७४॥ 





शास्वोका अर्थं जाननेमे निपुण यह्‌ याजक (पुरोहित) जानता है ॥१६२॥ नारदने याजकसे कदा 
कि यरे वालक । तूने यह्‌ क्या प्रारम्भ कर रखा है? सर्वज्न भगवानूने तेरे इस कार्यको दु-खका 
कारण देखा है ॥१६३॥ नारदकी वात मुन सवर्तं नामक याजकने कंपित दौकर कहा कि यहो, 
तेरी बडी मूख॑ता है जौ इस तरह विना किसी देतुके भव्यन्त ससम्बद्ध वात वोता है ॥१६४॥ 
तुम्हारा जो यह मत है कि कोई पल्य सर्वंन वीतराग है सो वह्‌ सर्व वक्ता वादि होनेसे दूसरे 
पुरुपके समान सर्वेन वीतराग सिद्ध नही होता 1 क्योकि जो सवं्न वोतराग है वह्‌ वच्छ नही हो 
सकता ओर जो वक्ता है वह्‌ सवंज्ञ वीतराग नही हौ सकता ॥१६५॥ अणुद्ध॒मर्थातु रागी2ेपी 
मनुष्योके हारा कहै हुए वचन मलिन होते है भौर इनसे विलक्षण कोई सर्वेन है नही, क्योकि 
उसका साधक कोई प्रमाण नही पाया जाता 1 इसलिए अकर्तृक वेद ही तीन वणेकि लिए अतीन्द्रिय 
पदार्थंके विषयमे प्रमाण है । उसीमे यज्ञ करमंका कथन किया है । यन्के द्वारा अपूर्वं नामक प्रु वधरमं 
प्रकट होता है जो जीवको स्व्गमे इष्ट विपयोसे उत्पन्न फल प्रदान करता ह ।॥१६९-१६८] वेदीके 
मध्य पदुयोका जो वध होता है वह्‌ पापका कारण नदी है क्योकि उसका निरूपण शास्त्रे किया 
गया है उसक्िए निरिचन्त होकर यत्त आदि करना चाहिए ॥१६९] ब्रह्याने पगुगोकी सृष्टि य्तके 
च्एहीकी है इसलिए जो जिस कार्यके किए स्वे गये हँ उस कायेके छिएु उनका विघात करनेमे 
दोष नही है ॥१७०]॥। सवर्तके इतना कट्‌ चुकनेपर नारदने कहा कि तूने सव भिथ्या कहा है 1 तेरी 
आत्मा मिथ्या शास्ोकी भावनासे दूषित हो रही है ऽसीक्एि तूने टेसा कहा है सुन ॥१७१॥ तु 
कटता है कि सर्वेत्न नही है सो यदि सवं प्रकारके सर्व॑ज्लका अभाव तो राव्दसर्वज्ञ, अर्थंसर्वज्ञ 
भौर वृदधिसव॑जञ इस प्रकार सर्वज्ञके तीन भेद तूने स्वय अपने शब्दो हारा क्यो कहें ? स्ववचनसे 
ही त्रु वाधित होता दै।१७२ यदि तु कहताहै कि गन्दस्वज्न ओर वुद्धिसवंत्ततो है पर 
अ्थंसर्वन कोई नही है तो यहु कहना नही वनता क्योकि गो आदि समस्त पदार्थोमि चान्द, अर्थं 
ओर वृद्धि तीनो साथ ही साथ देखे जाते है ॥१७३।। यदि पदाथंका विलकुर अभाव है तौ उसके 
विना वुद्धि गौर चन्द करटा दिकेगे अर्थात्‌ किसके आश्रये उस प्रकारकी वुद्धि होगी गौर उस 
प्रकार शब्द बोला जावेगा 1 ओर उस प्रकारका नयं बुद्धि भौर वचनके व्यतिक्रमको प्राप्तो 


१ होतारम्‌ । आिजीनक,ख । अत्िजीन म 1 २ होता। संधर्ताम । ३. यत्छृत्वाुप (?)। 


४. स्यादतोन्दरयै म । ५ यन्नार्थेम्‌ । ९६. कुत्मितम्‌ । ७ स्ववाचा स्थानतो हता म, स्ववाचास्या 
हुतोहता ख. 1 





~~ 


एकादशं पवं २५१ 


घु" सव॑न इत्येष ज्यवहारो गुणागत । सुस्यपेक्षो यथा चैत्रे सिंदशब्दुपरवर्तनम्‌ ॥१७५॥ 

पतेन चानुमानेन प्रतिक्तेय विरोधिनी । जमावश्च ममात्यन्तं प्रसिद्धि न क्वचिद्‌ गतः ॥१७६॥ 
स्ज्. सवदूक्‌ क्वासौ यस्यै महिमा सुति । दिवि बद्यपुरे देष रव्योम्नात्मा सुप्रतिषटितः ॥१७७॥ 
आगमेन तवानेन विरोध याति सगर. । अनेकान्ते च साध्येऽ् मवेस्सिद्धभ्रसाधकषम्‌ ॥१७८॥ 

वक्व सर्वथाऽ्युक्तं न परं प्रतिसिध्यति । असिद्ध च मवेत्‌ स्वस्य स्याद्वादेन समागतम्‌ ॥१७९॥ 
नासावभिमतोऽस्माक वक्वृत्वाटेवदत्तवत्‌ । दव्याद्यपि मवेत्सिद्ध. विसु साधन यतः ॥१८०॥ 
भरजापल्याटिमिश्चायसुपदेको न निश्चय 1 ^तेऽप्येवमिति चैतेभ्यो दोपवानागमो भवेत्‌ ॥१८१॥ 

पकं यो वेद्‌ तेन स्याज्छातं सत्ताव्मनासिम्‌ । अत. साध्यविदीनोऽय दृष्टान्तो गदितस्त्वया ॥१८२॥ 
अथ चैकान्तयुक्तोक्तिदु्ान्तो वो यतस्तत । साध्यसाधनवैकल्यञुदाहार्य 'सधर्मणि ॥१८२॥ 

श्रुत्वा वस्तुन्यदृष्टे च प्रमाण वेदमागतम्‌ । न समाश्रचण युक्तं हेतो. सवंत पणे ॥१८४॥ 


----ˆ-ˆ--~----------~~----------------------------------------------------~---~--~-“ ~~~ 








जायेगा ॥१७८॥ वृद्धिमे 'जो सव्नका व्यवहार होता दहै वह्‌ गौण है भौर गौण व्यवहार सदा 
मख्यकी अपेक्षा करके प्रवृत्त होता है ! निस प्रकार चैके किए सिह कहना मुख्य सिहकी अपेक्षा 
रखता है उसी प्रकार वुद्धिसर्वज्ञ वास्तविक सर्वज्ञकी अपेक्षा रखता है ।॥१७५॥ इस प्रकार इस 
अनुमानसे तुम्हारी 'सर्वेनन नही है" इस प्रतिज्ञामे विरोध आता है तथा हमारे मतमे सर्वथा अभाव 
माना नही गया दै ।१७६॥ "पृथिवीम जिसकी महिमा ग्याप्त है एसा यहं सवंदर्शी सवंज्ञ कहँ 
रहता है" इस प्रदनके उत्तरम कहा गया है कि दिव्य ब्रह्यपुरमे आकाशके समान निमंल आत्मा 
सुप्रतिष्ठित हे ॥१७७॥ तुम्हारे इस आगमसे भी प्रतिज्ञावाक्य विरोधको प्राप्त होता है । यदि 
सर्वथा सवंज्का अभाव होता तौ तुम्हारे भागममे उसके स्थान आदिकी चर्चा क्यो की जाती? 
ओर इस प्रकार साध्य अथंके अनेकान्त हौ जानेपर अर्थात कथचित्‌ सिद्ध हौ जानेपर वहु हमारे 
लिए सिद्धसाधन है क्योकि यही तो हम कहते हँ ॥१७८॥ स्व॑ज्के भमावमे तुमने जो वक्तृत्व हैतु 
दिया है सो वक्तृत्व तीन प्रकारका होता है--सवंथाअयुक्तवकतृत्व, युक्त ववतृत्व भौर सामान्य 
ववतृत्व । उनमे-से सर्वंथाथयुक्तवक्तुतव तो बनता नही, क्योकि प्रतिवादीके प्रति वह्‌ सिद्ध नही 
है। यदि स्याद्रादसम्मत वक्तृत्व ठेते हो तो तुम्हारा देतु असिद्ध हो जाता है, क्योकि इससे निर्दोष 
वक्ताकी सिद्धि हो जाती है । दूसरे आपके जेमिनि भादिक वेदार्थं वक्ता हेम लोगोको भी इष्ट 
नही ह । ववतृत्व हैतुसे देवदत्तके समान वे भी सदौप ववता सिद्ध होते है, इसलिए भापकरा यह्‌ 
वक्तुत्व हेतु विरुद्ध अर्थ॑को सिद्ध करनेवाला होनेसे विरुद्ध हो जाता है ।॥१७९-१८०॥ तथा प्रजापति 
मादक दास दिया गया यह्‌ उपदेश प्रमाण नही हो सकता, क्योकि वे भी देवदनत्तादिके समान 
रागीेपी ही है भौर रसे रागी-ढेपी पुरषोसे जो आगम कहा जावेगा वहं भी सदोपदही होगा 
अतः निर्दोष भागमका तुम्हारे यहां अभाव सिद्ध होता हे ॥१८१॥ एकको जिसने जान लिया उसने 
सद्रूपे अखिरू पदार्थं जान छिये, अत सर्वके अभावकी सिद्धिमे जो तुमने इूसरे पुरुपका दृष्टान्त 
व्याह उसे तुमने ही साध्यविकल कह दिया है, क्योकि वह॒ चकि एकको जानता है इपटिषए 
वह्‌ सवको जानता है इसको सिद्धि हो जाती दै ॥१८२॥ दृसरे तुम्हारे मतसे सर्वंथा युक्त 
वचन वोलनेवाखा पुरुष दृष्टान्त रूपसे है नही, अत आपको दृष्टान्तमे साध्यके अभावमे साधनका 
मभाव दिखलाना चाहिए 1 अर्थात्‌ जिस प्रकार आप अन्वय दृष्टान्तमे अन्वयन्याप्ति करके घटित 
वतकाते हुं उसी प्रकार व्यत्तिरेक दृष्टान्तमे व्यतिरेकव्याप्ति भी घटित करके वतलानी चाहिए । 
तभी साघ्यकी सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नही ॥१८२॥ तथा भापके यहा सुनकर यदृष्ट वस्तुके 


0 श 
१ दिव््रहपुरेम । २ व्योमात्मा म. 1 ३ आगमेनानुमानेन ख, 1 ५४. न शोचति ततोऽस्माक ख. । 
५ तथैवमिति ज, 1 ६ सध्मिणिम,क, ख । 
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५२ पदमपुराणे 


वक्तृ्वस्य विरोधो वा सर्थ॑नव्ेन क समम्‌ 1 सति सर्व्नायोगे वन्ता हि सुतम मवे ॥१८५॥ 
यौन वेत्तिस किं वन्ति वराके मतिदुर्विध । व्यतिरकाविनामावो भावान स्माद साघ्रनम्‌ 1१८६१ 
स्वपश्चोऽयसवियेयं तथा "रागव मखम्‌ । क्रीवततेऽटः क्विद्धेतोर्धातुदेसमलं यथा ॥१८२॥ 
असमदादिसते "धर्मा जपेभितव्रिपयंा" 1 धर्मनवाडुतयन्डन्ये चथा नौलव्रिगेषणम्‌ ॥ १८८ 
कर््रमावश्च, वेदस्य युक्स्यमावान्न युज्यते । कर्नँमस्वै ठ संसाध्यं दृच्यवद्ेतुमंसवः ॥१८९॥ 

युक्ति, च्कठृमान्‌ वेद पद्वाग्यादिखूयत 1 “विप्रेयप्रतिपेष्यार्ययुकतनवान्मेत्रसाभ्यवव्‌, ॥१९०॥ 
व्ह्यप्रजापतिध्राय. पुस्येभ्यश्च मव । श्रूयते वेदास्य नापनेतु य सक्यते ॥१९१॥ 

स्यात्ते मतिनं कर्तरि प्रवक्तार श्रुतेः स्ता । तथा नाम प्रतरक्तारो रागद्रपारिमिनुंखा. ॥१९२॥ 





विपयमे वेदये भ्रमाणता सातौ है, अतः ववतुत्व दुक वलते सर्वनके विपय्मे दपर उपस्थित 
करनेमे इसका वाश्रय करना उचित नही है गर्थात्‌ वैदा्थंका प्रत्यक्ष जान न हनत उसके बचे 
स्व॑नके अमावकी सिद्धि नही कौ जा पकती ॥१८४। फिर श्रा विचार तो करो कि सर्वनतके 
साथ वकतृत्वका कया विरोध है? यै तो क्ता ट करि सर्वजनताक्रा सुयोय मिरनेपर यह पृरस्प भयित 
वक्ता पने बाप हौ जाता है ॥१८५॥ जो वेचारा स्वय नही जानता है वह्‌ वृद्धिका दरिद्र दूसरेके 
क्प क्या कह सक्ताहै? यर्थात्‌ कुछ नही! इस्त प्रकार व्यतिरेक मौर यविनामाचक्रा वभाव 
होसे वह्‌ 'सावक नही हो सकता ॥१८६॥ हमाय पक्ष तो यह्‌ है कि जिस प्रकार कि मुवर्णदिक 
धातुमोका मल किसीमे विल्कुल ही क्षीण टो जाता है उसी प्रकार यह्‌ मविद्या अर्थात यन्नान गौर 
रागादिक मल कारण पाकर किसी पुमपमे अत्यन्त क्षीण हौ जाति ह! जिसमे क्षीण हो चतिहैं 
वही सर्वे कटाने गता है ॥१८७॥ हमारे सिद्धान्तसे पदाथेकरि जो धमं अर्थात विगेपण हु वे 
जपनेते विरुद्ध धर्म॑की अपेक्षा यवस्य रखते ह जिस प्रकार कि उत्पल आदिके च्एि जो नीक 
विगेपण दिया जाता है उतत यह्‌ सिद्ध होता 8 कि कोई उत्कटे भी दोतादहै जोकि नील 
नही दै । इसी प्रकार पुरुपके किए जो भापके यं थसर्व॑न विनेपण है वह्‌ सिदध करता है कि कोई 
पुरुप एला भी ह जो स्वन नही है चर्थात्‌ स्वन है 1 यथार्थे विनेपणकौ सार्थकता सम्भव मीर 
व्यसिचार रन्ते ही होती है चैता कि जन्यत्र कहा है-^नम्मवव्यभिचाराभ्या स्याटिगेषणमथंवत्‌ 1 
न जत्येन न चौप्णयेन व्व क्वापि विनिष्यत्ते ||" यर्थात्‌ सम्भव ओर व्यभिचारके कारणदी 
विद्येपण सार्थक होता ह । भग्निके किए कटी मी नीत्त विनेपण नही दिया जाता क्योकि वह 
सम्भव नही है इसी प्रकार कटी भी उप्ण विनैपण नही दिया जाता क्योकि अग्नि सवत्र उप्ण 
ही टोती है। इसी प्रकार तुम्हारे निद्धान्तानुमार यदि पर्प असव॑न दी होता तो उसके छिषएु 
अस्वन विनेपण देना निरेक था । उसकी सार्थकता तभी दै जव किसी पृत्पको स्वं माना 
जावे ॥१८८] वेदका कोई कर्ता नही हैः यह्‌ वात युक्तिक अमाव सिद्ध नही होती घर्थात्‌ 
अकतूंत्वकी गति नही वैठती जव कि वेदका कर्ता है" इस विषयमे अनेक हेतु सम्भव ह] वित्त 
प्रकार दुन्यमान घट-पटादि पदार्थं हेतुक होते ह उसी प्रकार वद स्कर्ता हैः इस विपयमे भी 
अनेक हेतुं सम्भव हे ॥१८९] चक्रि वेद पद गौर वाक्यादि स्प है तथा विधेय ओर प्रतिपेष्य अयसे 
युक्त है अतः कतूंमान्‌ ह किसीके द्वारा वनाया गया है ! जिच प्रकार मैचका कान्य पदवाक्य रूप 
होनेसे सकरतुंक दै उसी प्रकार वेद भी पदवाक्य ङ्प होनेसे सकतंक है ॥१९०॥ इसके साय लोके 
यह्‌ सुना जाता है कि वेदक उत्पत्ति ब्रह्मा तथा प्रजापति आदि पुरुपेचि हुई है सो इस प्रसिदधिका 
दुर्‌ किया जाना नक्य नही ह ॥१९१।॥ सम्भवत तुम्हार यह्‌ विचार हो कि व्या आदिं वेदके 





१ यागादरिकंम 1 २. वर्मे मवपेक्षित विपर्यय, म, ख. व. । ३. युक्तेदच म. । युक्तश्च ख । ४. छचिमो 
ख । ५ विवेयप्रतिपेवायं म, । 


एकादशं पव ९५३ 


सुसय॑काश्च कि ऊयुरन्यपा मन्यदेशनम्‌ । अर्थस्य 'वान्वथाख्यान भ्रमाणं रतन्मत यत. ॥१९३॥ 
चातुर्विध्यं च यज्नात्या तंच युक्तमदेतुकम्‌ । *छ्ानं देहविद्ोपस्य नं च दोकाग्निमवात्‌ ॥१९४॥ 
दृश्यते जातिभेदस्तु यत्र तत्रास्य संमव । मनुप्यहस्तिवाटेयगोवाजिप्र्तौ यथा ॥१९५॥ 

न च जाव्यन्तरस्ेन पुरुपेण घिया ज्वचिन । क्रियते गर्भ्षभूतिर्विप्रादीनां त॒ जायते ॥१९६॥ 
जदवाया रासभेनास्ति संमवोऽस्येति चेव सः । नितान्तमन्यजातिस्थ ‹ शफादितनुसाम्यत ॥१९७॥ 
यदि वा तद्वदेव स्याद्‌ द्रयोव्रिंसदूम. सुत । नात्र दृष्ट तथा तस्माद्‌ गुणेर्वर्णन्यवस्थित्ति ॥१९८॥ 
सुखादिममवश्वापि ब्रद्मणो योऽभिधीयते । निहँतु. स्वगेदेऽसौ शोमते भापमाणर, ॥१९९॥ 
अःपिश्छदादिकाना च मानवाना प्रकीत्यं ते । ब्राह्यण्य गुणयोगेन न तु तद्योनिस मवात्‌ ॥२००॥ 
व्रहवाद्‌ मगवान्‌ बल्या नमेयस्तस्य ये जना. । भक्ता सन्तस्तु पश्यन्ति नादमणास्ते प्रकीर्तिता. ॥२०१॥ 
कषत्रिमास्तु क्षतव्राणाद्‌ वस्या. हिस्पप्रवेद्नति । श्रुतात्‌ सदागमाद्‌ ये तु तास्ते श््रसङधिता ॥२०२॥ 
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कर्ता नही है विन्तु प्रवक्ता अर्थात्‌ प्रवचन करनेवारे है तो वे प्रवचनकर्ता आपके मतसे राग- 
देषादिसे युक्त दी छहरेगे ॥१९२॥ भीर यदि सर्वज्ञ तो वे ग्रन्थका अन्यथा उपदेश कैसे देगे ओर 
अन्यथा व्याख्यान केसे करेगे, क्योकि स्वन होनेसे उनका मत प्रमाणरहि। इस प्रकार विचार 
करनेपर सर्वलकी हौ सिद्धि होती है ॥ १९२ 
बराह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ओर शूद्रके भेदमे जो जातिके चार भदरं वे विना हैतुक युक्तिसगत 
नटी है ! यदि कहो कि वेदवाक्य भीर अग्निके सस्कारसे दूसरा जन्म होनेके कारण उनके 
देहविशेपका ज्ञान होता है सो यह कहना भी युक्त नही है ॥१९४॥ हां, जहाँ-जहां जातति-मेद देखा 
जाता है वर्हा-वहां गरीरमे विगेपता अवश्य पायी जाती हे जिस प्रकार कि मनचुष्य, हाथी, गधा, 
गाय, घोड़ा भादिमे पायी जाती है ॥१९५॥ इसके सिवाग्र दूसरी वात यह है कि अन्य जातीय 
पुरुपके द्वारा अन्य जातीय ख्नीमे यर्भोत्पत्ति नही देखी जाती परन्तु ब्राह्मणादिकमे देखी जाती है । 
इससे सिद्ध ह कि ब्राह्मणादिकमे जातिवैचिच्य नही हे ॥१९६॥ इसके उत्तरमे यदि तुम कटो कि 
गघेके हारा घोडीमे गभेत्ि्ति देखी जाती है, इसङ्िए उक्त युक्ति ठीक नही है ? तो एेसा कहना 
उचित नही ह क्योकि गधा गौर घोडा दोनो अत्यन्त भिन्न जातीय नही है क्योकि एक खुर 
आदिकी अपेक्षा उनके शरीरमे समानता पायी जाती है 1१९७} अथवा दोनोमे भिन्नजातीयता 
हीदै यदि एे्ा पक्षहै तो दोनोकी जो सन्तान हौगी वह्‌ विसदुशही होगी जैसेकि गधा 
भौर धौडीके समागमे जो सन्तान हौगी वहु न घोडा ही कहलवेगी ओर न गधाही। 
किन्तु खच्वर नामकी धारक होगी किन्तु इस प्रकार सन्तानकी विसदुशता ब्राह्मणादिमे नही 
देखी जाती इससे "सिद्ध होता है कि वर्णव्यवस्था गुणोके आधीन है जातिके माधीन नहीहैं 
॥१९८॥ तके अतिरिक्त जो यहु कहा जाता है कि तब्राह्यणकी उत्पत्ति ब्रह्माके मुखसे हुई है, 
क्षत्रियौ उत्पत्ति भुजासे हई हे, वैश्य उत्पत्ति जंघासे हुई दै गौर शूद्रको उत्पत्ति पैरसे हुई 
है सो एेसा हेवुटीन कथन करनेवाला अपने घरमे ही शोभा देता है सर्वत्र नही ॥१९९॥ तथा 
त्रह्षिश्ग आदि मानवोमे जो ब्राह्मणता कही जाती दै वहु गुणोके सयोगसे कही जाती है 
ब्राह्मण योनिम उत्पन्न होनेसे नही कही जाती ॥२००॥ वास्तवमे समस्त गुणोके वृद्धिगत हौनेके 
कारण भगवान्‌ ऋपमदेव ब्रह्मा कहकते है भौर जो सयुरुष उनके भक्त है वे राह्मण जातेहै 
॥२०१॥ क्षत सर्थात्‌ विनासे चाण अर्थात्‌ रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय कहके है, शित्प अर्थातु 


व 
१ चान्यथास्यान ख, । अर्थस्येवान्यथाख्यानव । २ तन्मय क,व.। ३. तत्रम 1 ४ ज्ञान देहम 
ज" ज्ञानदेहस्य रोपस्य न च~--ख,। ५, न दटोकस्याग्निस्तभवात्‌ क, ! ६, जतिस्थशफादि म. । 
७ वृपभजिनेन्द्र । 





२५४ पद्मपुराणे 


न जातिर्गर्हिता काचिदयुणाः कल्याणकारणम्‌ । वतरधमपि वाण्टादं च देवा प्राप्रणं विद्रु. ५२८३१ 
विद्राविनयसंपते बादाम यत्रि हरिनि । युनि चैत य्वपेः च पण्टिताः समद्रिन" ॥२०४॥ 
वातुर्वण्य' ययथान्यच्च चाण्टाटादिविदपणम्‌ 1 सवमायारभेतेन धरनि युग्रने समम्‌ ५२० 
सपूर्रास्यश्च धर्मो न च्यञ्यते यागकर्मणा । निव्यन्याद्‌ व्योमय व्यकरनिष्यै ता चदि यन्‌ ॥२०६॥ 
फट रपपरिच्छेदुः प्दरीपव्य्त्यनन्तरम्‌ । दृष्टं यये चाद॑व्यक्िक्रट फटे भरे ॥२००॥ 

रासेण चोदितव्वाय वेदीमध्य पयोवध; । प्रन्यवायाय नेन्येवदरनुरनं यन नच ।२०८॥ 
वेदायमस्य द्राखव्यमसिद्धं ्ास्रसुच्यते । तदि यन्मातृषरद्ाम्नि नवम्यौ नगते हितम्‌ ।२०९॥ 
प्रायश्चित्त च निदेपि वक्तु कर्मणि नोचितम्‌ ! भत्र तूम्तंतनो द्रष्टं तच्चेदम भिधीयते ॥२१०॥ 
राजान द्यम सोम वीर ध्वा नाङ्वायिनाम्‌ ! सोमेन यो यजचस्य दभि दादर शतम्‌ ॥२११॥ 
छ्लोधयव्यत्र देवाना श्रतं वीरं धतर्षणम्‌ 1 प्राणानां द दन्ति मकाठस्याप्मनस्तु "सा 1 ६१२॥ 
द्राददी दक्षिणाया तु ठसिणा मैव कैवटम्‌ } दतरामां च दोषाणां च्यापारो पिनिवटने ॥२१३॥ 


= 








५ ० 





वस्तुनिर्माण या व्यापारमे प्रवे करनेसे लोग वैग्य कटै जति ह ओर श्रुत अर्यात्‌ प्रगस्त यागमसे 
जो दुर रहते ह वे नुद्र कहुखाते ह ॥२०२॥ कोई मी जाति निन्दनौय नदी है, गुण हीं कल्याण 
करनेवाले है । यही कारण है कि श्रत धारण करनेवाटे चाण्डाकको भी गणघरादिर्दैव ब्राह्मण 
कहते ह ॥२०३॥ ¢ 

विद्या ओर्‌ विनयते सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हायी, कुत्ता गौर चाण्ठाक दिके विषयम्‌ 
जो समद्नीं है वे पण्डित कहलाते हँ मथवा जो पण्डितजनष्ै वे एन सवमे समदर्मी होते दं 
॥२०४॥ इस प्रकार ब्राह्मणादिक चार वणं भौर चाण्डाल आदि वि्ेपणोका जितना अन्य वर्णन 
है वह सव याचारके मेदसे ही ससारमे प्रसिद्धिको प्राप्त हुमा है ॥२०५॥ 

उसके पूवं तुमने कठा था कि यज्ञे अपूर्वं बववा यदृष्र नामका धमं व्यक्त होता है सो यह 
कट्ना ठीक नही है क्योकि अपूवं धर्मं तो माकाशके समान नित्य ह वहु कंसे व्यक्त होगा ? भीर 
यदि व्यक्त होता दही दतो फिर वह्‌ निव्य न रहकर घटादिके समान अनित्य होगा ।॥२०६॥ जिस 
प्रकार दीपकके व्यक्त होनेके वाद ङपका ज्ञान उसक्रा फल ठोता है उसी प्रकार्‌ स्वर्गादिकी प्रातिः 
रूपौ फर भी भपुवंवमके व्यक्त होनेके वाद ही दोना चाहिए पर रेरा नही है ॥२०७॥ 

तुमने कटा है कि वेदीके मध्यमं पनुमोका जो वध होता है वह शास्त्र निरूपित टौनेसे 
पापका कारण नही दै सो एसा कहना अमुक्त दे उसका कारण सुनो ॥२०८॥ सवप्रथम तो वेद 
गास्त्र हे यही वात असिद्धहै क्योकि नास्त वह कटहकात्ता है जो माताके समान समस्त 
ससारके किए हितका उपदे दे ॥२०९॥ जो काय॑ निर्गेप होता है उसमे प्रायच्चित्तका निरूपण 
करना उचित नही है परन्तु इस्त या्लिक हसाम प्रायज्चित्त कटा गया है इसलिए व्ह सदोष है । 
उस प्रायज्चित्तका कुछ वणन यहं किया जाता है ॥२१०॥ जो सोमयज्ञमे सोम अर्थात्‌ चन्द्रमाके 
प्रतीक रूप सोम कूतासे यन्न करता है जिसका तात्पर्य होता है कि वह देवोके वीर सोम॒ राजाका 
नन करता दै उसके इस ॒यन्ञकी दक्षिणा एकसौ वारह गौ है ॥२११॥ इन एक सौ वारहं 
दक्लिणायोमे-से सौ दक्षिणाएं देवोके वीर सोमका शोधन करती ट, दस दक्षिणाएं प्राणोका तपम 
करती है, ग्यारहवी दक्षिणा मात्माके लिए है ओर जो वारहवी दक्षिणा है वह्‌ केवल दक्षिणा ही 





१ -मविवीयते म । २ “अ॑स्माक ` सौमो राजा" इति श्रुत्या विरेपणविशषेष्यभाव । ३ द्ाददा क. । “गवा 
शतं दाद वाऽतिक्रामति' का श्रौ. १०।२।१० 1 "यवारम्म द्वादन द्वादजाचेम्य पट्‌ पट्‌ द्वितीयेम्यस्वतलश्च- 
तचतस्तृतीयेम्यस्ति्स्तिन्न इतरेम्य. ।' कात्यायनश्रौतसूतव्र, १०।२।२४ 1 ४. शुमा क. 1 


एकादशं पवं २५५ 


भ्तयाच यसपञय्मायुंमक्तोरोटवाहना ८?) 1 पादाभ्यामेनसस्तस्माद्धिखस्मान्मु्ं व्वनर> ॥२१४॥ 
एवमादि च वदेव गदित दोषनोटनम्‌ । आगमेन ततोऽन्येन न्यमिचारोऽत्र वियते ॥२१५॥ 
पशोमेध्ये वधो वेद्या. धरत्यवायाय कटप्यते । तस्य दु.खनिमित्तत्वाद्‌ यथा व्याधकरृतो वध. ॥२१६॥ 
स्वयञ्ुवा च छोकस्य सर्गो नेयतिं सत्यताम्‌ । विचायंमाणमेतद्धि पुराणवृणदुवंलम्‌ ॥२१५७॥ 
कृतार्थो यद्यसौ शषौ तस्यां किं स्यादयोजनम्‌ । क्रीडेति चेच्कृचार्थोऽसौ न मवत्यभको थथा ॥२१८॥ 
साक्षादेव रति कस्मान्न सृजेत्‌ स विनेतरै. । खृजतौ वास्य के भावा चसु. करणादिताम्‌ ॥२१९॥ 
किंचोपकारिण केचित्‌ केचिद्धास्यापरारिण । सुखिन रते कांश्िद्‌ येन कांश्चिच दु खिन ॥२२०॥ 
भय "नेव कृतार्योऽसावेचं तहि स नेदवरः । कमणां परतन्तरत्वाद्‌ यथा कश्चिद्‌ मव द्विध. ॥२२१॥ 
सुच्ुदधिनरयल्नोव्यसस्थाना कमखादय । विरिष्टाकारयुक्तववाद्‌ रथवेदमादयो यथा ॥२२२॥ 
यदूवुद्धिपू्॑का एते भविष्यन्ति स ईङ्वरः । इव्येतचच न सम्यक्त्वं ्रजव्येकान्तवादिन" ॥२२३॥ 





है । अन्य दक्षिणाभोका व्प्रापार तो दोपोके निवारण करनेमे होता है ॥२१२-२१३॥ तथा पशु-यन्ञमे 
यदि पनु यज्ञके नमय शब्द करे या अपने मगरे दोनो पैरोसे छाती पीटे तो ह भनक । तुम मुद 
इससे होनेवारे समस्त दोपसे मुक्त करो ॥२१४॥ इत्यादि पसे जो दोपोके वहुत-से प्रायदिचत्त 
कटं गये ह उनके विषयमे अन्य आगमसे प्रकृतमे विरोध दिखाई देता है ॥२१५॥ 

निस प्रकारं व्माधके हारा किया हुमा वध दु खका कारण होनेसे पापवन्धका निमित्त है 
उसो प्रकार वेदके वौचमे पशुका जौ वध होता ह वह भी उसे दुःखका कारण हौनेसे पापवन्धका 
ही निमित्त है ॥२१६॥ । 

ब्रह्माके द्वारा छोककी सृष्टि हुई है" यह कहना भी सत्य नही है व्योकि विचार करनेपर 
एसा कथन जीर्णेतृणके समान निस्सार जान पडता है ॥२१७॥ हम पूते है कि जव ब्रह्मा कृतकृत्य 
है तौ उसे सृष्टिकी रचना करनेसे क्या प्रयोजन टै ९ कहौ कि क्रीडावेड वह्‌ सृष्टिकी रचना करता 
है तो फिर कृतकृत्य करटा रहा ? जिस प्रकारं क्रीडाका अभिलाषौ वालक अकृत-कृत्य है उसी प्रकार 

डाका अभिकापी ब्रह्मा भी अकरृतक्रत्य कहरायेगा ॥२१८॥ फिर ब्रह्मा अन्य पदाथेकि विना स्वय 

ही रतिको क्यो नही प्राप्त हौ जाता ? जिससे सृष्टि निर्माणकी कल्पना करनी पडी । इसके सिवाय 
एक प्ररन यह्‌ भी उष्ताहै कि जवब्रह्या सृष्टिक रचना करता है तो इसके सहायक करण, 
जर्धिकरण आदि कौनते पदाथं हं ? ॥२१९॥ फिर ससारमे सव रोग एक सदृश नही हे, कोई 
मुखी देखे जति गौर कोईदुखी देते जाते ह । इससे यह मानना पडेगा कि कोई कोगतो 
ब्रह्मके उपकारी ह गौर कोई अपकारी ह। जो उपकारी है उन्हे यह्‌ सुखी करता है भौर कर्द 
अपकारी हु उन्हे यह्‌ दुखी करता है ॥२२०॥ 

इस सव विसवादसे वचनेकै लिए यदि यह माना जाये कि ईर्वर तछ्त्य नही है तो वह 
कमेकि परतन्त्र होनेके कारण दृश्वर नही कषलावेगा जिस प्रकार कि माप कमेक परतन्त्र होनेके 
कारण ईश्वर नही ह ।॥२२१॥ जिस प्रकार रथ, मकान आदि पदां विरिष्ट आकारसे सहित होनेके 
कारण किसी वृद्धिमान्‌ मनुष्यके प्रयत्नसे निर्मित माने जाते है उसी प्रकार कमलं आदि पदाथ 
भ विरिष्ट आकारसे युक्त होनेके कारण किसी वुद्धिमान्‌ मरु्यके प्रयलसे रचित होना चाहिए 
“जिसकौ वुद्धिसे इन सवकी स्वना हती है वही दद्व है" इस अनुमानसे सृष्टिकर्ता ईरवरकी सिद्धि 
होती है सो यह्‌ कहना ठीक नही है क्योकि एकान्तवादीका उक्त अनुमान समीचीनताको प्राप्त 


१.तथापिस । २ मायम । ३ मुञ्चातनल म । ४ नर क. 1 त्यसुर्माुमृतोरो. वा पदूमिराहते । 
यनिनर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ भुञत्व = हस । ( कात्यायन श्नौतसू्र २५।९।१३) । ५. च नैव ल. । 


२५६ पग्मदुराणे 


सुबुद्धिनरयव्नोव्याः सर्वथा न रतराटग्र" । ध्यवस्थितं यतस्तत्र दम्यं यपापनन्यते ॥२२४॥ 
वटेदादियुक्छवा चास्य व्यव्युमे वक्षादिवने । नामकम च मैव रग्रदटीदयेये यस्सययेव्यने ४९२५ 
विलिष्टारारमवद्धमीदवरम्य पुनर्यपु 1 ईंदवरान्तरयत्नीव्वमिम्यतेदतो न निश्चय ॥२२६॥ 
अपरेरवर्यल्नो्यमधेतदपि कम्यते । सन्येवमनवरथा र्याद्च च स्वरम्यामिस्नम्‌, ॥२२४८॥ 
दररीरमथ यैवास्य चिदयते नैप सक । गमूृतत्यादर्‌ यधाङायं दक्षवद्‌ चा यत्रि ॥२२८॥ 
यजनाय च सृष्टानां पनां वादनादिकम्‌ । क्ियसाण चिच्दवेत चद्धि स्ने प्रफतप्यत्‌ ॥२२९ 
सत्त" कर्मभिरेवेद रागादिभिस्पारयिवे 1 ैचिन्य व्यट्ठुते विदरमनादी सवसागरं ॥२२०॥ 

कर्म 7 पूर्यमारोस्विच्छरीरमिनि नेद" । युक्नः प्रस्नो मवेध्नादु शीजपदरपयोयश्रा ॥*२१॥ 
अन्तोऽपि नर्दि न स्यान्चेत्तय बीजविनाघ्न, । दृष्टा हि पातपोदभूनेस्सभूतिरिदि तथा २३२ 
तस्माद्‌ द्वेन केनापि प्राणिना पापरमणां । कुप्रन्धरचनां कल्या यक्तर्म प्रयतितम्‌ 1 २३३॥ 
सप्राप्तोऽनि कृ जन्म वद्धिमाननि मानद" 1 नियतस्य नतत. पापद्वेलम्माद्‌ व्याधकङ्मणः ॥२३४॥ 
यद्वि प्राणिवध स्वम॑संधराप्ती कारणं सयत 1 तत. शून्यो सगरदरेप लोफोऽन्पेरव तामरे ॥२३५॥ 


[वी न 0 न न 0 त जि 0 त ज 0 ज ~ न ज १ ५ 


नही ह ॥२२२-२२३॥ विचार करनेपर जान पट्ता है कि रथ आदि जितने पदावर वे गव 
एकान्तसे वृद्धिमान्‌ मनुप्यके प्रयलसे ही उत्पन्न होते ह एेमी वात नही है। क्योकि र जादि 
वस्तुमोमे जो लकड़ी आदि पदार्थं अवस्थित है वही रथादिद्प उत्पन्न दता दै ॥ र्धा जिम 
प्रकार रथं ादिके वनानेमे वटरई बादिको कटेन उठाना पडता है उसी प्रकार्‌ ईव्वरको भी नु 
वनानेमे क्लेद उठाना पठता होगा । इम्र तरह उसके नुखी हौनेमे वाघा प्रतीत होती है 1 यवार्थमे 
तुम जिसे ईदवर कते हो वह्‌ नाम कमं है ॥२२५। एक प्रन्न यह्‌ भी उस्ता दहै कि ईव्वर सथरीर 
है या जलरीर्‌ ? यदि अणरीर दै तो उससे मूर्तिक प्रदार्येका निर्माण सम्भव नही है । यदि सयरीर 
है तो उसका वह विदिए्ाकारवाल शरीर किसके हारा र्चा गयाहै? यदि स्वयं स्वा ग्यारह 
तो फिर दूसरे पदाथं स्वय क्यो नही स्वे जाते ? यदि यह्‌ माना जाय किं वह्‌ दूसरे ईल्वरके यत्ने 
र्चागयाहै तो फिर यह प्रन उपस्थित हौगा कि उस दूसरे ईच्वरका शारीर किसने स्वा? इस 
तरह अनवस्था दोप उत्पन्न होगा । इस विसंवादे वचनेके चिए यदि यह्‌ माना जाये किं ईव्वरके 
शरीरहैही नदी तो फिर यमूतिक होनेसे वह्‌ सुष्टिका रचयित्ता कैसे हौगा ? जिस प्रकार अमूतिक 
होनेसे आकाश सृष्टिका कर्ता नही दै उसी प्रकार अमूतिक होनेसे ईश्वर भी सृष्टिका कर्तानहीहो 
सकता । यदि वदरईके समान ईदवरको कर्ता माना जयेतौ वह्‌ सरीर होगा नकि सखदारीर 
॥२२६-२२८॥ मौर तुमने जो कहा कि ब्रह्मान पञुमोकी सृष्टि यज्ञके ल्एिहीकीहै सो यदि यह्‌ 
सत्य हे तो फिर पगुगोसे वोन्ञा ढोना मादि काम क्यो लिया जाता ? इसमे विरोध माता है विरोध 
ही नही यह्‌ तो चोरी कहुखवेगी ॥॥२२९॥ इससे यह सिद्ध होता है कि रागादि भावोसे उणजित 
कमकि कारण ही समस्त रोग अनादि समारसागरमे विचित्र दाका अनुभव करते है ॥२२०॥ 
कमं पले होता ह कि गरीर पहर होता है ? एता प्रश्न करना ठीक नही ह क्योकि इन दोनोका 
सम्बन्ध वीज भौर वृक्षक समान मनादि काल्से चला आ रहा है11२३१) कमं ओर शरीरका 
सम्बन्व्‌ अनादि है इसकिपु इसका कभी अन्त नही होगा एसा कहना भी उचित नही है क्योकि 
जिस प्रकार वीजके नष्ट हो जानेसे वृक्षक उत्पत्तिका जभाव देखा जाता है उसी प्रकार कके नष्ट 
होनेसे शरीरका यभाव भी देखा जाता है ॥२३२॥ इसङ्एि पाप कार्यं करनेवारे किसी देपी 
पुरुपने खोटे स्वकौ रचना कर इस यज्ञ कार्यको प्रचङ्ति किया है ॥२३३॥ तुम उच्च कुलमे 
उत्पनन हुए हो यौर वुद्धिमान्‌ मनुष्य हो इसलिए लिकारियोके कार्यके समान इस पाप कासे 
विरत होमो 1२३८॥ यटि प्राणियोका वध स्वर्गप्रप्षिका कारण होता तो थोडे ही दिनोमे 
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प्रान वापि किं तेन च्युतियंस्मात्‌ पुनर्भवेत्‌ । दु"खेन च समासक्तं सुख रवल्प च वाह्यम्‌ ॥२२६॥ 
यदि प्राणिवधाद्‌ ब्रह्मलोक गच्छन्ति मानवा । तस्पानुमननात्‌ कस्मात पतितो नरके वसु ॥२३७॥ 
उत्तिष्ठ भो वसो स्वर्ग चेति छरतनिस्वनै. । सूत्ररण्टैदुःराचारे स्वपराछमकारिभि, ॥२३८॥ 
स्वपन्नाटुंमतिप्रीतरदु्यायापि यटृट्धिनै । आहूति, क्षिप्यते बहौ नितान्तं ऋूरमानसे. ॥२३९॥ 
पिष्ठेनापि पुरुं करत्वा निव्नन्तो नरक गता. । सकस्पादज्ुमात कैव कथेतरपदोवं प्रे ॥२४०॥ 
यन्नक्टपनया नैव ग्रंचिदस्ति प्रयोजनम्‌ । अथापि स्यात्तवाप्येवं न कतन्या चुधोत्तमै, ।।२४१। 
यजमानो मवेदात्मा शसीरं * तु वितर्दिका । पुरोडाशस्तु सतोप परित्यागस्तथा इवि ॥२४२॥ 
मू्धैजा पव टर्माणि दक्षिणा प्राणिरक्षणम्‌ । प्राणायाम सित ध्यान यस्य सिद्ध पदं फलम्‌ ।२४३॥ 
सन्य यूपस्तंपो वठिर्मानसं चपल पशु । समिधश्च हपीकाणि घमयक्ञोऽयञुच्यते ॥२४०॥ 

यतेन क्रियते तृपिर्देवानामिति चेन्मति । "तन्न तेपा यतोऽसवयेव दिव्यमन्न यगरेप्सितम्‌ ^ ।२४५॥ 
स्पग्रततो रमतो खूपादुगन्धाचेषां मनोहरम्‌ । अन्नमस्ति रिमेतेन तयां मासादिवस्तना ॥२४६॥ 
गुक्रयोणितमभूतममेध्य कृमिमं भवम्‌ । दुगैन्धदननं मांस भक्षयन्ति कथ सुरा ॥२४५॥ 
त्रयोऽगनयो वपुप्येव ्षानद्श्ध॑नलाछरा । दक्षिणाग्न्यादिविक्ान कायं तेष्वेव सूरिमि. ॥२४८॥ 








ह ससार जृन्य हौ जाता ॥२३५॥ मौर फिर उस स्वग॑के प्राप्त होनेसे भी क्या लाभ है? जिससे 
फिर च्युतं होना पडता है । यथर्थमे वाह्य पदाथेसि जो सुख उत्पन्न होतादहै वहदुखसे मिला 
हुमा तथा परिमाणमे थोड़ा होता है ॥२३६॥ यदि प्राणियोका वध करनेसे मनुष्य स्वगं जाते ह 
तो फिर प्राणिवधकी यनुमत्ति मात्रसे वसु नरकमे क्यो पडा ? ॥२३७॥ वभु नरक गया है इममे 
प्रमाण यह्‌ है कि दुराचारी, निज ओर परका अकल्याणं करनेवाले दुष्टचेता ब्राह्मण, अपने पक्षक 
समथंनसत प्रमन्न हो आज भी ह वसो 1 उशो, स्वगं जायो' इस प्रकार जोर-नोरसे चित्कते हृए 
अग्निमे आहुति डालते हँ । यदि वसु नरक नही गया होता तो उक्त मन्व हाया आहुति देनेकी 
क्या मावदयकता थो ? 1}२३८-२३९] चूर्णके दारा पशु वनाकर उसका घात करनेवाङे रोग 
भी नरक गये है फिर यनुभ सकल्पसे साक्षात्‌ अन्य पञुके वध करनेवाङ् छोगोकी तौ कथाही 
क्या! ।२४० 

प्रथम तो यन्ञेकौ कटपनासे कोई प्रयोजन नही है अर्थात्‌ यज्ञको कल्पना करना ही व्यर्थं 
है दुसरे यदि कल्पना करनादही है तो विद्वानोको इस प्रकारके हिसायनज्ञकौ कल्पना नही 
करनी चाहिए ॥‰४१॥ उन्हे धर्म॑यन्न दही करना चाहिए । आत्मा यजमान दहै, शरीर वेदीदहै, 
सन्तोप साकत्य ह, त्याग होम है, मस्तकंके वाल कुशा है, प्राणियोकी रक्षा दक्षिणा है, शुक्लध्यान 
प्राणायाम है, सिद्धपदकी प्राप्ति होना फल ह, सत्य दोलना स्तम्भदहै, तपं अग्नि है, चचल 
मनपमु है जीर इन्दर्यां समिधां ह। इन सवते यज्ञ करना चाहिए यही धर्मयन्न कहलाता 
ह ॥२४२-२४५] 

यन्मे देवोकी तृप्ति होती है यदि एेसा तुम्हारा ख्याल हे तो यह ठीक. नही है क्योकि 
देवोको तो मनचाहा दिव्य भन्न उपलब्ध है ॥२४५॥ जिन्हे स्प, रस, गन्ध ओर रूपकी अपेक्षा 
मनोहर आहार प्राप्त होता है उन्हे इस मासादि घृणित वस्तुसे वया प्रयोजन है ? ॥२४६॥ जो 
रज॒ भौर वीर्ये उत्पन्न है, अपवित्र है, कीडोका उत्पत्तिस्थान है तथा जिसकी गन्व गौर रूप 
दोनो ही सत्यन्त कुस्सित है एसे मास्को देव लोग किस प्रकार खाति दहै अर्थातु किसी प्रकार 
नही खाते ॥२४७॥ ज्नानाग्नि, दर्शनाग्नि ओर जठराग्नि इस तरह तीन मग्नियों चरीरमे सदा 
विद्यमान रहती हु; विद्रानोको उन्दीमे दक्षिणाग्नि, गार्हुपत्याग्नि भौर आहवनीयाग्नि इन तीन 

१ -मतप्रीरैम । २. शरीरस्तु वितदिक म 1 > युपस्ततो व. । ४८. तत्रम । ५ यथेक्षितम्‌ म 1 
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सुरा यदि द्ुतेनाग्नौ वृक्षि यान्ति वसुक्िता 1 स्वतो नाम ततौ >वास्ृिं फिमिति नागता ॥२४९॥ 
व्रद्यखौकाक्तिखागव्य गन्धं योनिजं वयु । चखाद ध्वाद्श्नगोमाघ्ुमारमेयसमो मवेन 11२५०॥। 
लाटाक्रिटन्ने सुखे क्षिक कयं वान्नं द्विजात्तिभि. । वि्पणछक्चिनमातं तर्पयेन स्वर्गवासिन ॥२५१॥ 
एवं ततो सदन्त तमनेकान्तदिवाकरम्‌ । >ेवर्पितेजला दीप्तं व्नखाधनानजन्मना ॥२५२। 
क्रवििक्छपराजयोद्भूतक्रोधरममाररम्पिता । वेदार्थाभ्यसनाव्यन्तद्गनिदुन्तमानसा ॥\२५३॥ 
आन्रौविषसमानेपचृष्टतारक्टोचना. । यात्य सर्वत श्षुच्या- छ्न्वा कटकरं महत 11 >५५॥। 

वद्ध्वा परिकर पापा. सृत्रकण्डा सञुदता । दस्तपातादिभिहनतु वायमा इव कधिकम्‌ ।(२५५॥ 
नारदोऽपि तत. काच्रिन्युटिुदयरताढने । पाष्णिनिर्घातपातैश्च कधिदन्यान्‌ यथागनान्‌ २५६॥ 
गदधायसामैनिं मेयैर्गात्ररेव सुदु सदै । द्विजान्‌ जवान कुर्वाणो रेचरं ्रसणं वहून्‌ ।॥२५७॥ 

अथ न्नन्‌ स चिरात्यिन्न. कौरंहुभिराव्र. । गृहीत सर्द॑यात्रु सज्जन्नाङ्ख्ला पास्‌ ॥२५८॥ 

पीव निविड वद्ध पा्रकैरतिष्ु सितः । वियदुत्पतनानक्त. स्रासष. प्रांणस्तगयस्‌ ॥२५९॥। 
एतस्मिन्नन्तरे दरूतो "टावक्त्र. समागत" ! हन्यमानमिम दृष्टा परत्यभिक्ञाय नारदम्‌ ॥॥२६०॥ 
निदन्य त्वरयार्टन्तमेव रावणस्रवीन्‌ । यस्यान्तिक सहारा दृतोऽद प्रेदितस्स्वया ।1२६१॥ 





अग्नियोकी स्थापना करना चाहिए ॥२४८॥। यदि भूखे देव होम किये गये पदार्थ॑से तृप्तिको प्राप्त 
टोति हतो वे स्वय ही क्यो नही तृप्तिको प्राप्त हो जाते, मनुष्योके होमको माध्यम क्यो वनाति है 
॥२४९॥। जो देव ब्रह्मलोकसे लाकर योनिसे उत्पन्न दहोनेवाछे दुर्गन्धयुक्त शरीरको खाता है वह 
कौए, श्यगार भौर कूत्तेके समान है ।॥२५०॥ 

इसके सिवाय तुम श्राद्धतप॑ण दिके दारा मृत व्यक्तियोकी तृप्ति मानतेहो सो जरा 
विचारतो कये । ब्राह्मण लोग लारसे भगे हुए भपने मुखमे जो अन्न रखते ह वह मलसे भरे 
पेटमे जाकर पहुंचता है । एसा बन्न स्वगंवासी देवतायोको तृप्त कंसे करता होगा ? ॥२५१॥ 
इस प्रकार नास्त्रोके अर्थ्ञानसे उत्पन्न, देवपिकरे तेजसे देदीप्यमान, उक्त कथन करते हुए नारदजी 
उनेकान्तके सूर्यके समान जान पडते थे ॥२५२॥ ब्राह्मणोने उन्हे सव भरसे चेर ल्या! उस 
समय वे ब्राह्मण याजककी पराजयसे उत्पन्न क्रोधके भारसे कम्पित थे, वेढाथंका मभ्यास करनेके 
कारण उनके हृदय दयासे रहित थे ॥२५३॥ सर्प॑के समान उनकी आंखोकी पुत्र्या वको दिख 
रही थी सौर क्षुभितहौ सव ओरसे वडा भारी कलकल कर्‌ रहै ये ॥२५४॥ वे सव ब्राह्मण 
. कमर कृसकर हृस्तपादादिकसे नारदको मारनेके कए ठीक उसी तरह तैयार दयो गये जि प्रकार 
कि कौएु उल्टृको मारनेके चिए तैयार हौ जाति है ॥२५५।॥ तदनन्तर नारद भी उनमे-से कितने 
ही ल्ोगोको मुद्धियोहपी मुद्गरोकी मारमे ओर कितने दी, लोगोगे एडीरूपी वच्रपात्चे मारने 
खगा ॥२५६॥ उस समय नारदके समस्त मवचव चत्यन्त दु सह्‌ गस्त्रोके समान जान पडते ये । 
उन मवसे उसने घूम-वूमकर वहुत-से ब्राह्मणोको मारा ॥२५७] अथानन्तरं चिरकाल तक ब्राह्मणो- 
को मारता हुमा खेदखिन्न हौ गया 1 उसे वहुत-ते दुष ब्राह्मणोने वेर च्या, वे उसे समस्त जरीरमे 
मारने लगे जिससे वह्‌ परम जाकरुलताको प्राप्त हुमा ॥२५८॥ जिस प्रकार जाले कसकर र्वेधा 
पल्ली अत्यन्त दखी हौ जात्त है मौर कानमे उडनेमे असमर्थं ह्येता हया प्राणोके सगयको प्राप्त 
होता है ठीक वही दगा उन्न स्मयं नारदकी थी २५९] $ 

छी वीचमे रावणक्ता दूत जा र्हाया सो उस्ने पिवते हुएु नारदक्ो ठेखकर पर्टचान 

च्या ॥२६०॥ उत्तने गीघ्र ही टकर रावणसे स प्रकार कटा किह महाराज! मुन द्रुतको 

जापने जिसके पातन भेजा धा वह अकेला ही राजाके देखते हुए वहूत-वे दृष्ट ब्राह्यणोके द्वारा उस 
१. स्वेत म. ॥ स्वेनो क. । स्वेठौ व 1 २, रावणसम्न्धी । 
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रा्ञ. पदरयत पुवास्य नारदो वडुमिर्वै' । एकाकी हन्यते करै शकमैरिव पन्नग, ॥२६२॥ 
अगक्तस्तन्र राजानसह दृष्टा भयार्दितः । निवेदचितुमायातो दृत्तान्तमिति दारुणम्‌ ॥२६३॥ 

तथ्ुदन्त तन, शरुव्वा रात्रण लोपमागतः । ` वितानधरणी गन्तु प्रवृत्तो जविवाहन. ॥२६४॥ 
समीररहसश्वास्य पुर. सप्रस्थिता नराः । परििरमिनिरसक्तसड्गा" सूरकारमासिता. ॥२९५॥ 
निमेषेण मक्नोणीं पराप्ता दगंनमाच्रत । ग्येमोचयन्‌ दया्युक्ती नारदं शन्ुपजरात्‌ ॥२६६॥ 
नििदानरब्रनदैश् रक्षिता पञुसदति । मोचिर्ता तै. सह्ुकारं च्चुरनिकषेपमाच्रत ॥२६०॥ 
मनज्यमामैस्ततो चूपैरताढ्सानैर्दिजातिभि । पञुमिसुंच्यमानैश्च जात साराविणः सहत्‌ ॥२६८॥ 
अब्रह्मण्यतारावास्ताख्चन्ते तावदकशच । यादन्निपतिता भूमौ विख्े' ° निम्पन्दविम्रहा ॥२६९॥ 
भरेच " 'पयंचोच्रन्त यया १ धनो दु समप्रियम्‌ । सुप च दयित ° तदवप्यञ्रलामपि दृश्यताम्‌ ॥२७०॥ 
यया हि जीर कान्त त्रैलोक्यस्यापि मावत । **भवतात्‌ सर्व॑जन्तूनामियमेव' ^ व्यवस्थिति, ॥२०१॥ 
सवता ताट्यमानाना कषा तावदियं व्यथा । शास्त्रर्विलस्यमानाना पनः तु किमुच्यताम्‌ ॥२०२॥ 
दृष्छृतस्यायुना पापा सहध्वं एक्मागतम्‌ । येन नो पुनरप्येव कुरुष्व पुरपाधमा ॥२७३॥ 
सुत्रामापि सम ठेचे्च्यायाति तथापि च । अस्मस्स्वामिनि र करद जायते परिरक्षणम्‌ ॥२५४॥ 
उवरमतद्धमैस्तत्स्ये रथस्यैर्मगनत्थितै । भूमिस्यै, घुस्पैरसराहन्यन्ते द्विजातय ॥२७५॥। 





तरह माराजा रहा है जिस प्रकार कि वहुत-से द्र पते किसी सोपको मारते है ॥२६१-२९२॥ 
मे नवितहीन था भौर राजाको वहां देख भयसे पीडित हो गया इसलिए यह्‌ दारण वृत्तान्त आपसे 
कट्नेके छिएु दौडा बाया हँ ॥२९३॥ यह्‌ समाचार सुनते ही रावण क्रोधको प्राप्त हुमा भौर वेग- 
गाछ वाहुनपर सवार हौ यन्नभूमिमे जानेके किए तत्पर हुञा ॥२६४॥ वायुके समान जिनका वेग 
था, जो म्यानोसे निकढी हुई नगी तल्वारे हाथमे ल्यि ये गौर सू-ब चब्दसे सुगोभित थे एसे 
रावणके सिपाही पहले ही चर दिये थे ॥२६५॥ वे पल-भरमे यज्ञभूमिमे जा पर्वे । वहाँ जाकर उन 
दया पुरुपोने दृष्टिमात्रसे नारदको नत्रुरूपी पिजडेसे मुक्त करा दिया ॥२६६॥ कूर मनुष्य जिस 
पगुभोके स्ुण्डकी रक्षा कर रह थे उसे उन्दने भांखके इनारे मात्रे दुडवा दिया ।२६७॥ यनक 
सम्भे तोड़ डाले, ब्राह्य मोको पिटाई छगायी अर पनुओको वन्धनसे छोड दिया । इन सव कारणोसे 
वरहा कठा भारी कोलाहक मच गया ॥२६८॥ “अ्रह्मण्य' अब्रह्मण्य" कौ रट रगानेवाले एक-एक 
ब्राह्मणको इतना पीटा कि जवतक वे निर्चेष्ट शरीर होकर भूमिपर गिर न पडे तवतक पीटते 
ही गधे ॥२६९॥ रावणफे योद्धाओने उन ब्राह्मणोसे पृछा कि जिस प्रकार आप छोगोको दुख भप्रिय 
लगता ह ओौर सुख प्रिय जान पडता है उसी तरह इन पशुभओको भी लगता होगा २७०॥ जिस 
प्रकार तीन छोकके समस्त जीवको हृदयसे अपना जीवन अच्छा रुगता ह उसी प्रकार इन समस्त 
जन्तुमौकी भी व्यवस्था जाननी चादिए ॥२७१॥ आप लोगोको जो पिटाई लगी है उसे आप 
रोगोकी यह्‌ कष्टकारी अवस्था हुई है फिर शखोसे मारे गये पनुगोकी क्या दशा होती होगी सी 
याप ही कटौ ।२७२॥ अरे पापी नीच पुरुषो 1 इस समय तुम्हारे पापका जौ फल प्राप हुजा है उसे 
सहन करो जिससे फिर ठेसा न करोगे ॥२७३॥ देवोके साथ इन्द्र भी यहां आ जये तो भी हमारे 
स्वामीके कुपित रहते तुम छोयोकी रक्षा नही हो सकती ॥२७४॥ हाथी, घोडे, रथ, भाकाञ्च भीर 
पृथिवीपर जो भी जहाँ स्थित था वह्‌ वहीसे शख हारा ब्राह्मणोको मार रहा था ॥२७५॥ 


१ पद्यत मत । २ यज्ञभूमिम्‌ । ३ कोशवदिर्गतकृपार्णा । ४. भासिनि म । ५ विमोचयन्‌ म । 
६ दयायुक्तो म. । ७ वधाय वृता रक्षिता पञुसहती म. । ८, मोचितस्तं म 1 ९ कलक्रलम्‌ । १० 
वभ्राम, व । ११ पर्यवोच्यन्त क. । १२. युष्माकम्‌ । १३ प्रियम्‌ । १४. भवत्ता क,ख,व म.) 


१५. -जन्तूना नियमे च व्यवस्थिति, ख । । 





२६० पद्पुराणे 


अ्रद्मण्यमहो राजन्‌ हा मातर्य॑पाख्ये' । जीवामि सच्च सां सेव करिष्यामि युना. २७६ 
एवविधमलर ठीन विरपन्तो विचेष्टितम्‌ 1 गण्डपदा इव प्रा्ठाः समताव्यन्त ते मटै ॥२७७॥ 
हन्यमान ततो दृष्टा *सूत्रकण्ठकटस्वकम्‌ 1 * सहस्किरणथाहमित्यवोचतत नारद्‌ ॥२७८॥ 
कल्याणमस्तु ते राजन्‌ नाद सोचितस्स्वया 1 इन्यमान दमेन्यपि. सूत्रकण्डैुरात्समि, ॥२०९। 
अवदयमेवसेतेन मवितच्य र्तस्तत । क्ते दयां शद्रा जीवन्तु प्रियजीविता,. ।२८०॥ 

कतत कि न तथोत्पन्ना कुपाखण्डा यथा दप! युण्वस्यासन्सर्पिण्या -तुरीयसमयागसे ।२८१॥ 
द्पभो नाम विख्यातो वभूव व्रिजगन्नतं. । करत्वा कृतयुगं चेन कटानां कल्पितं जतम्‌ ।२८२॥ 
जातमात्रश्च चो द्ेवैनीव्वा "मन्टरमस्तकम्‌ । क्षीरवारिणा ^तेरभिपिक्तो महाद्युति ॥२८३॥ 
चरपमस्य विभोर्दिव्य चरित पापनोटनम्‌ । रिथतं टोख्रव व्याप्य पुराण' ` न श्रुतं स्वया ।॥२८४॥ 
भर्ता वभू कांमार स श्वो भूतवस्सर । गुणास्तस्य क्षमो वक्तु न सुरेन््रोऽपि विस्तरात्‌ ।॥२८५॥ 
उद्रहन्वीं स्तनौ ङ्गौ विन्धयप्राञेयपर्व॑तौ । जा्दगसुसीं रस्या " नगरीवल्ययंताम्‌ ।।२८६॥ 
अव्धिकाच्चीयुणां नीलसत्काननभिरोरूदाम्‌ । नानारतङृतच्छायामत्यन्तप्रवणां सतीम्‌ ॥२८७॥ 

य परित्यज्य भूमार्यां ॒स॒क्षुखेवसकम्‌ । प्रतिपेदे विश्चद्धाव्मा श्रामण्य जगते हितम्‌ ।॥२८८॥ 





गौर ब्राह्मण चिल्ला रहै थे किं “अब्रह्मण्यम्‌” बडा अनथ हुभा । है राजन्‌ 1 है माता य्ञपालि। 
हमारी रक्षा करो । ह योद्धाभो 1 हम जौवित रह्‌ सके इसलिए छोड दो, अव एेसा नही करेगे ' ॥२७६॥ 
इस प्रकार दीनताके साथ अत्यन्त विलाप करते हए वे ब्राह्मण केचुएु-जैसी दश्चाको प्राप्त थे फिर 
भी रावणके योद्धा उन्हे पीटते जाते थे ॥२७७॥ तदनन्तर ब्राह्यणोके समूहको पिटता देख नारदने 
रावणसे इस प्रकार कहा ॥२७८॥ कि है राजनू 1 तुम्हारा कल्याण हो । मै इन दुष्ट शिकारी 
वराह्मणोके दारा मारा जा रहा था जो सापने सुले उनसे छडाया ॥२७९॥ यह कायं चकि एेसा दही 
होनाथासो हुमा भव इनपर दया करो । ये क्षुद्र जीव जीवित रह्‌ सके एसा करो, अपना जीवन 
इन्दे प्रिय है ॥२८०॥ | 
हे राजन्‌ 1 इन कूपाखण्डिमोकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है १ यह्‌ क्या माप नही जानते 
है। यच्छा सुनो्गे कहता हं । इस अवसर्पिणी युगका जव चौथा कारु आनेवाला था तव 
भगवान्‌ ऋषभदेव तीर्थकर हुए ! तीनो लोकोके जीव उन्हं नमस्कार करते थे। उन्होने कृत- 
युगकी व्यवस्था कर सैकड़ों कलाभोका प्रचार किया ॥२८१-२८२॥ जिस समय कऋषमदेव उत्पन्न 
हए थे उसी समय देवोने सुमेरु परवंतके मस्तकरपर ठे जाकर सन्तुष्ट हो क्षीरसागरे जल्से उनका 
अभिषेक किया था । वे महाकान्तिके धारक थे ॥२८३॥ भगवान्‌ ऋपभदेवका पापापहारी चरित 
तीनों छोकोमे व्याप्त होकर स्थित है क्या तुमने उनका पुराण नही सुना ? ॥२८४॥ प्राणियोके 
साथ स्नेहं करनेवाङे भगवान्‌ ऋपमदेव कुमार-काल्के वाद इस पृथ्वीके स्वामी हए थे । उनके गुण 
इतने अधिक थे किं इन्द्र भी उनका विस्तारके साथ वर्णन करनेमे समथ नही था ॥२८५॥ जव 
उन्हे वैराग्य आया गौरवे ससारूपी सकटको छोडनेकी इच्छा करने लगे तव जो विन्ध्याचल 
जर हिमाचररूपी उन्नत स्तनोको धारण कर रही थी, मायं देश ही जिसका सुख धा, जो 
नगरीरूपी चूडियोसे युक्त हौकर वहत मनोहर जान पड़ती थी, समुद्र ही जिसकी करधनी थी, हरे- 
भरे वन जिकर सिरके वार थे, नाना र्नोसे जिसकी कान्ति वढ रही थी ओर जो अत्यन्त निपुण 
थी एसी पुथिवीर्पी स्त्रौको छोडकर उन्होने विगुद्धात्मा हो जगत्‌के लिए हितकारी मुनिपद 
१ पाल्येम ।२ जीव विमुञ्च मानैव ख 1३ विप्रसमूहम्‌ 1 ४ रावणम्‌ । ५ अपाणिनीय एष प्रयोग 1 
६ कुख+एतेपा1 ७ ज्ञान म । ८ चतुर्थकाकागमे। ९ त्रिजगतोचत (?) म । १० मन्दिर -म.। 
सुमेरुगिखरम्‌ ! ११ पुराणा म । १२ नगरी वयै -म. । 


वि कि त श 


स, ए त क 


त ब "क ५ श 4 न त" कनोल नननकिन् वतनन 


एकादा पनं २६९१ 


स्थितो वपेसहन्नं च वच्राद्नो स्थिरयोगश्रत्‌ । प्ररम्वितसहावाहु प्रा्तभूमिजटाचय. ॥२८९॥ 
स्वामिनश्चायुरगेण गृहीतोग्रपरीपहै । कच्छायनंग्नता युक्ता बच्करादिसमाभितम्‌ ॥२९०॥ 
अप्तातपरमा्थैस्तै. क्ुधादिपरिपीडितै. । फलाचाहारसवुे प्रणीतास्तापसादय ॥२९१॥ 

ऋप्रमस्य तु सजात केवरं सवंभासनम्‌ । महान्यश्नोधच्रक्षस्य स्थितस्यासन्नगो चरे ॥२९२॥ 
तद्देवो कृता देवैस्तस्मिनू काठे विभोरय त्र. । पूजा तेनैव सार्गेण टोकोऽयापि प्रचतेते ॥२९३॥ 
परतिमाश्च सुरस्तस्य तस्सिन्देगे सुमान । स्थापिता रम्यचेवयेषु मनुश्च सहोस्सवै ॥२९०॥ 
मरतेनारय पुरेण खषा ये चक्रवर्तिना । पुरा मरीचिना ये च प्रमादस्मययोगत ॥२९५]॥ 
विसपणभिमे सूत्ररृण्डास्तु सुवने गत्ता. । प्राणिना दु.खदा यद्वस्छिरे विपचिन्द्व ॥२९६॥ 
उदुचत्तकृहुकाचांंहदस्च. ऊरिद्र2 । भरचण्डदुणडरसयन्त सैरिद मोदित जगत्‌ ॥२९७॥ 

जातत श्रद्वयवृत्तातिक्ररकर्मतमश्चितम्‌ 1 प्रनष्टसुकृताखोर `साध्वसत्ारतत्परम्‌ ॥२९८॥ 
एकरवि्तिवारान्‌ ये निधन प्रापिता. क्षितौ । सूमूमचक्रिणा भ्राप्ठा न नितान्तममावताम्‌ ॥२९९॥ 
ते कथ वद्‌ गराम्यन्ते स्वया विप्रा दशानन । “उयश्चाम्यानया र्विचिन्न दव्य प्राणिहिंसया ॥३००॥ 
भिनेरपि छत नैतव्यर्वतर्नि.कमागंकम्‌ । जगत्‌ षुत शराक्येत कर्त॑मस्मद्िधेजंने ॥३०१॥ 





धारण किया था ॥२८६-२८८]॥ उनका शरीर वज्रमय था, वे स्थिर योगको धारण कर एक हजार 
वपं तक खड़े रह । उनकी वडी-वडी भुजाएं नीचेकी ओर कटक रही थी भौर जटाभोका समूह्‌ 
पृथिवोको छू रहा था ॥२८९॥ स्वामीके अनुरागसे कच्छ आदि चार हजार राजाभोने भौ उनके 
साथ नरन ब्रत धारण किया था परन्तु कठिन परीपहोसे पीडित होकर अन्तमे उन्होने वह्‌ त्रत छोड 
दिया गौर वल्कल आदि धारण कर छ्यि ॥२९०॥ परमाथंको नही जाननेवाे उन राजाओने 
क्षुधा आदिते पीडित होनेपर फल भादिके आहारसे सन्तोप प्राप्त करिया । उन्ही श्रष्ट लोगोने तापस 
मादि छोगोकी स्वना कौ ॥२९१॥ जव भगवान्‌ ऋपभदेव महा वदवृक्षके समीप विद्यमान थे तव 
उन्हे समस्त पदार्थोको प्रकादित करनेवाला केवलज्ञान प्रकट हुमा ॥२९२॥ उस समय उस स्थान- 
पर्‌ चूंकि देवोके दारा भगवानृक्ती पूजा की गयी थी इसलिए उसी पडतिसे आज भी रोग पूना 
करनेमे प्रवृत्त है अर्थात्‌ आज जो वटवृक्षकी पूजा होती है उसका सूल सोत भगवान्‌ ऋपभदेवके 
केवलन्ञानकट्याणक्रसे है ॥२२३॥ उत्तम हृदयके धारक दैवोने उस स्थानपर उनकी प्रतिमा 
स्थापित की तथा महानु उत्सवोसे युक्त मनुष्योने मनोहर चैत्यालयोमे उनकी प्रतिमां वि राजमान 
की ॥२९४] भगवानु ऋपभदेवके पुत्र भरत वच्रवर्तीनि त्तथा इनके पुत्र मरीचिने पटे प्रमाद ओर 
अह्‌कारके योगसे जिन ब्राह्यणोकी स्वना की थी वे पानीमे विपक्री वृदोके समान प्राणियोको दुख 
देते हुए ससारमे सर्वत्र फर गये ।२९५-२२५ जिन्होने कुत्सित आचारकी परम्परा चलायी दै, जो 
अननक प्रकारके कपटो युक्त है, जो नाना प्रकारके खोटे-खोटे वेप धारण करते ह भौर प्रचण्ड-- 
अत्यन्त तीक्ष्ण दण्डके धारक ह एेसे इन ब्राह्मणोने इस ससारको मोहित कर रखा है-ध्रममे 
डा रखा है 11२९७॥ यहु समस्त ससार निरन्तरं प्रवृत्त रहनेवाे अत्यन्त कूर कार्यूपी अन्धकार 
से व्याप्त है, इतका पुण्यरूपो प्रका नष्ट हो चुका है भौर साधुजनोका अनादर करनेमे तत्पर 
हे ॥२९८॥ इस पृथिवीपर सुभूम चक्रवरतीनि इक्कोस वार इन त्राह्मणोका सर्वंनादा किया फिर भी 

ये यलयन्ताभावको प्राप्त नही हुए ।॥२९९॥ इसरषएु है दनानन । तुम्हारे हारा ये किस तरह शान्त 

किये जा सकेगे--सो तुम्ही कटो । तुम स्वय उपशान्त होओ । इस प्राणिहिसासे कुछ प्रयोजन नही 

है ॥३००]॥ जव सरव्॑ञ जिनेन्द्र भी इस ससारको कूमागंसे रदित नही कर सके तव फिर हमारे 


१. भ्वृत्तकुत्सिताचारं 1 २ वहुडिम्मै म । ३. कुलिद्धिकं ख । ४, साधुसत्कार -क, ख, म.। 
५. उपशान्तो भव । ६ तिम्‌ -ख, । ७. शक्यते म. । 
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५ नि ~ च जभ नन = ~~~ ~> (1 


सेमे दोग गते कर्‌ नवते 71१ र प्रदान गान्ध मु पुन पप नुन 13 ग 
वहतं प्रनत ह्य धोद उमने जिनिन्द भावानुगे ननन्द शिष्य रण्या (तपस्यता भष 
नाध महादुत्मेन सम्वन्यरस्पनेवायी नेद प्रर सनद (र्‌ि माद स्या 7 
मर मुत से वैय ।॥३०२॥ उवानन्नर्‌ गाति जाद यतो अन्त्ये द्म नोय दा नत 
चाद जमीनपर्‌ न्दमाकर्‌ गवयो प्रतान तिपि निम्बा वयन कदे ५० रै श | 
म आपकर दान हं । जप मुक्तपर प्रमन्न दाप्य । छनन नैनेन न्यद कवमयन प सतै 

सुत्पन ययुधोक 


॥२०५॥ मरी वनकप्रना नमित मन्या सौ मे जाय स्मौ -त एजि तनि 
पात्र जाप दीह ॥३०६॥ नघ मनुध्यीपषरर्‌ दव्य प 
अभ्युदय चट्‌ रद्राथा पसि रावन दनपप्रमात्त वरिकप्ननाु ग्न (र्‌ दि 
विवाह कर्‌ निवा ३०७] राजा गरल्वने यन्नु हुर यारसक्मामन्तो समर्‌ पठान ता काहल, 
वस्त्र तया मन्ेकार्‌ आदिते वश्ायोग्य सन्करार किया ॥३०८ा कनग्दरमाकति साय रमयते द्यु 
रावणके एकत वपं वाद ट्तचिघ्रा नामको पुद्धी ह 1३०९ ति उन्न देनपरेवाठे मुरार 
अपने तपने चित्र अर्थान्‌ आस्वर्यं उच्यन्व व्याधा दर्म उख कृतधियां चाम स्थल या 
वह्‌ मूतिमती गोमके समानं सवका चिन नुराती धी 1रस१०। विनवनर र्नित्त उत्साह ष्ट 
पा तथा जिनका गरीर अच्यन्त तेय पूयं था रेते दयाननतरे यूर्वीर सामन्त पृप्ीनय- 
पर जहा-तहा क्रीडा करते ये ॥२१६॥ जौ मनुष्य "याजाः एन रमाह्िपये घास्य करता पावदट्‌ 
दगाननके उन वलवान्‌ सामन्तोको देखङर्‌ जपने भोनोके नागमे कात्तर्‌ दोत्ता हसा अत्यन्त 
दीनताको प्रप्त हो जाता था ॥३१२॥ विद्याधर ल्मौग नुद्प॑म्य पर्व॑त तया नद्वियोत मनोहर 
मारतवर्पका मध्यमाय देखकर परम आन्नर्यको प्राप्न हए चे [ञश्च क्रिनने ही विद्याधर वह्ने 
ल्गेकियदिहमलोगयदीरहुनेच्यैतो यच्छाद। निय्चेयदी स्वगं भी दख व्यानये वदकर 
अविक सीन्दर्यको प्राप्त नही है ॥२१४॥ कितने ही लेय क्टूतेषे किम सोयं उस देवपते 


| 


2 


, ॐ" 





१ नास्दात्‌ 1 २ एततामा नृप । मद्त्तोऽयाम 13३ यमोन्माद म 1 सचणम्‌ ) ४. स्वीचकार । ५ सात्यन्तं 


"म. 1६ मलत्तेनम 1७. कान (2) म. 1 <. नराम्‌ म 1९ मरतरच्त्य। १०. भिचाघरा 1 वर्पस्यान्तर- 
गोचरा, क । 


एकादशं पवं २६२ 


एकेऽवोचन्‌ गृदे वासो न सनागपि श्रोभते । दृख्यतामस्य देशस्य पौर्थव चित्तहारिण. ॥६१६॥ 
समुरतरिषुल सैन्यं पड्यतात्र कथं स्थितम्‌. । मरुचरमखमभप्नस्य यथाऽन्योऽन्य न दुद्यते ॥२१७॥ 
अहो धेर्यमहोदारं छोकँस्येक्षणदारिण. } एतस्य सेचराणां च प्रदास्तोऽय निरूप्यते ॥३१८॥ 
मँर्वमखविष्वंसो थं यं ठेतसुपागत । रस्य तस्याफरोट्टोक. पन्थान तोरणादिमि ॥३१९॥ 
दरशचादसौम्यवक्त्राभिरनत्रे सरमिजोपमे ! विघ्नतीमि. सुटावण्यपूर्णडेहामिराद्रात्‌ ॥३२०॥ 
सहीगाचरनारीमिर्वियाधरकतूदलात । यीक्षयमाणा ययुर्भुस्यां चेचरास्तदिदृक्षया ॥३२१॥ 
नगरस्य समीपेन चजन्तं कैकसीसुतय्‌ । निदधौ तसायकदयाम पक्वविम्बफर।धरम्‌ ॥३२२॥ 
स॒क्टन्यस्तसुक्तागुमलिखक्षास्ितालिकम्‌ । इन्दनीरगप्रमोदारस्पुरक्छन्तल मारकर ।३२३॥ 
सदस्तपत्रनयनं शंव॑रीतिल काननम्‌ । सेज्यचापानतस्निग्धनीलश्चयुगराजितम्‌ ॥३२४॥ 

कम्युनीव दरिक्कन्धं पीनदिस्तीर्णवक्षसम्‌ । दिग्नागनासिकावाहु वञ्चवन्मध्यदुर्चिधम्‌ ॥३२५॥ 
नागमोयसमामार्सतं मग्नजानुकम्‌ । सरोनचरणं न्याय्यप्रमाणस्थिवविद्रहम्‌ ॥३२६॥ 
श्रीवस्नभरश्टतिस्तुन्यद्वात्रिनल्लक्षणाञ्चितम्‌ । रनरग्मिञ्वलन्मौरिं विचिव्रमणिकुण्डरम्‌ ॥३२७॥ 
केयूरकरर दीपांसं दारराजितवनसम्‌ । भ्रव्यधं चक्रशद्धोगं द्रष्डुमुस्सुकमानसा ॥२२८॥ 

आपूरयन्‌ परित्यक्तसरमस्तप्रस्तुतक्रिया । नातायनानि सदेपा खियोऽन्योऽन्यवि पीडिता ॥३२९॥ 








देखकर कका छटगे इसमे अपने कुटुम्बकरा ददान ही मुख्य कारण होगा ॥३१५॥ कु रोग कहते 
थेकिवरमे रहनातो कुछ भी गोभा नही देता। जरा इस मनोहर दशका विस्तार तो देखो 
॥३१६॥ देखो, रावणकी समुद्रके समान विशार सेना य्ह किस प्रकार ठहर गयी कि परस्परम 
दिलाई ही नही देती ॥३१७॥ नेचोको हरण करनेवाले इस रोकके धर्यकौ महानता आश्चर्यकारी 
है । इस लोक तथा विद्याधरोके छोकका जव विचार करते है तो यह खोक ही उत्तम मालूम होता 
दै ॥२३१८॥ राजा मरुत्वके यन्नक नष्ट करनेवाला रावण जिस-जिम देशमे जाता था वहीके 
निवासीजन तोरण आदिके हारा उसके माग॑को मनोहर वना देते ये ॥३१९॥ जिनके मुख चन्द्रमा- 
ॐ समान सुन्दर थे, जो कमलतुत्य नेव धारण कर रही थी भौर जिनका शरीर सौन्द्॑से परिपुणं 
था ेसौ भूमिगोचरी स्यां विद्याधरोके कुतुहृरसे जिन्दे वडे आदरसे देख रही थी एेसा विद्याधर 
भी रावणको देखनेकी इच्छासे पृथ्वौपर चल रहै थे ।३२०-३२१॥ जो भत्यन्त धुले हुए बाणके 
वग्रभाग अथवा तठ्वाररे समान दयामवणं था, जिसके ओठ पके हुए विम्ब फलके समान थे, 
मुकुटमे लगे हुए मोति्योकी किरणोरूपी जरसे जिसका ललाट घुला हुभा था, जिसके घुँघराले 
वालोका समूह्‌ इन्द्रनीलमणिकी प्रभासे भी भधिक चमकोला था, जिसके नेत्र कमलके समान थे, 
मुख चन्द्रमाके समान था, जो प्रत्यचा सित धनूपके समान टेढी, चिकनी एव नीरी-नीली भौहोके 
युगले मुगोभित था, जिसकी प्रीवा दके समान थी, कन्ये सिहके समान थे, जिसका वक्ष स्थल 
मोटा सौर चौडा था, जिसकी भुजां दिग्गजकी संडके समान सोटी थी, जिसकी कमर वके 
समान मजवूत एव पतली थी, जिसकी जधा सापिके फणके समान थी, जिसके घुटने अपनी 
मांसपेलियोमे निमग्न थे, पैर कमलके समान थे, जिसका शरीर योग्य ऊचाते सहित था, जो 
श्रीवत्स भादि उत्तमोत्तम वत्तीस रक्षणोसे युक्त धा, जिसका मुकुट रत्नोकी क्रिरणोसे जगमया रहा 
था, जिसके कुण्डल चित्रविचित्र भणियोते निमित थे, जिसके कन्ये वाजृबन्दोकी किरणोसे देदीप्यमान 
ये, जिसका वक्ष स्थल हारसे सुश्लोभित था ओर जिसे मर्ध॑चक्रीके भोग प्राप्तये एसा रावण जव 
नगरके समीपमे गमन करता हुमा भागे जाता था तव उसे देखने के किए खां मत्यन्त उक्कण्ठित- 


१ पृथुल विस्तारम्‌ । पायिवम,ख,व । २ लोकस्यक्तषणहारिण म 1 ३ रावण । ४ तारकम्‌ म । 
५ चन्द्रमुखम्‌ 1 ६ स्यम, ख 1७. जडघा तु प्रसृता समे" इत्यमर । ८ दीप्ता म । 


२६४ । पदमपुराणे 


निधरिक्िषुशच षु्पाणि "समेतानि मधुवतै 1 च्टाश्च विविधारापांश्करुसतदर्णनामिति ॥२३०॥ 

अयं स रावणो येन जितो मँनृष्वुः चुतः । यमश्च यश्च कैटासं सदसे सचत. ॥२३१॥ 

नीत सहचरद्िमश्च राज्यमारविसुक्तताम्‌ । मख्वस्य च विध्वश्तो वितान" श्नौयंशाटिना ॥३३२॥ 
अरो समागम साघु कृतोऽय कममितिरात । ख्यस्य केकसीसूनं गुणानां च जनोन्मव ॥३.३३॥ 
योपिदपुण्यवनी सोऽगरं ्टनो गभ ययौत्तम । पिताप्यसौं छृता्स्वं पा. कृन्वास्य संभवम्‌ ॥२२४७॥ 
इलाव्य स बन्धुलोकोऽपि यम्याय परेमगोचर । अनेनोपयवाः यास्तु तासां खीणां किञच्यते ॥२२५॥ 
आटापिति कुरवन्त्यरतावदै्चन्तं ता सिय, । गोचरव्वमवापायं यावद्विततचक्षुपास्‌ ॥३३.६॥ 

गते तस्मिन्मनश्वौरे चकुर्गोचरताव्ययम्‌ । सुद्र्तममचन्ना्यं ` पुस्तकर्मगता इव ॥३३७॥ , 
“तेनापहतचित्तानां वान्छन्तीनां सनोगतम्‌ । कर्तुमन्यदभूत्कमं च्िताचिदनेहसा ॥३२८॥ 

वभूवेति दजग्रीवे देने तत्सगमोच्ित । नारीणां पुद्पाणां च व्यक्तान्यादोपसकथा ॥३२९॥ 

विपये नगरे भ्रामे घोपे वा ये प्रधाननाम्‌ । मलन्ते पुरुषास्ते वस्रपाय्रनश्तोऽगमच्‌ ॥६४०॥ 

गत्वा जनपटाश्रेवञुपनीय यथोचितम्‌ । रचिताज्ञख्यो नत्वा परितुया व्यजिरपन्‌ ॥३४१॥ 
नन्दनाट्पु रम्याणि यानि व्याणि पार्थिव । सुटमस्य प्रपन्नानि तव तान्यपि चिन्तनान्‌ ॥३४२॥। 
मदाविमवपात्रस्य क्रिमपू मवेत्तव । उपनीय प्रमोदं ते वच्छर्मो द्रविणं वयम्‌ ॥३४३॥ 


प 
चित्त हो जाती थी । उत्तम वेपको धारण करनेवाखी कलियां परस्पर एक दूसरेको पीड़ा पहुंवाती 
हई प्रारव्व समस्त कार्यको छोडकर ्नरोखोमे भा उटी थी ॥३२२-३२९॥ वे सन्तुष्ट होकर भौरोसि 
सहित फर रावणपर फक रही थी ओर विविध प्रकारके शब्दोसे उस्तका इस प्रकार वणन कर 
गही थी ॥३३०॥ कोई कट्‌ रही थी कि देखो यह वही रावण है जिमने मौसीके डके वैश्रवण 
गौर यमको जीता था । जो कैलाख पर्वतको उठानेके किए उद्यत हुजा था । जिसने सहचरदिमको 
राज्यभारने विमुक्त किया था यह्‌ वड़ा पराक्रमी है ।३३१-३३२॥ अहो, वड़े आज्चर्यंकी वात है 
कि कमनि चिरकाछ वाद रावेणमे हप तथा अनेक गुणोका रोकानन्दकारी समागम किया है। 
र्यात्‌ जैसा इसका सुन्दर कूप है वैसे ही इसमे गुण विद्यमान हँ ।।३३३॥ वह्‌ खी पुण्यवती है 
जिसने इस उत्तम पुत्रको गभ॑मे धारण किया है भौर वह्‌ पिता भी कृतक्ृत्यपनाको प्राप्त हे जिश्ने 
इसे जन्म दिया ह ॥३३४८॥ वे वन्धुजन प्रदंसनीय ह जिनका कि यह्‌ प्रेमपाच् है, जो च्या इसके 
साथ विवाहित द उनका तो कहना ही क्या है ? ॥३३५॥ वार्तालाप करती हुई स्तर्या उसे तव- 
तकं देखती रही जवतकृ किं वह्‌ उनके विस्तृत नेत्रोका विपय रहा अर्थात्‌ नैवोके ओक्चल नही हो 
गया ॥२३६॥ मनको चुरानेवाखा रावणं जव नेत्रो अदृव्य हो गया तव मृहूर्त-मरके किष स्वयां 
चित्रङिखितको तरह निच्चेष्ट हो गयी ॥३३७॥। रावणके दारा उन स्तवियोका चित्त हरा गया था 
सट कुछ दिन तक तो उनका यह हाल रहा कि उनके मनमे कुछ कार्यं धा भौर वे कर वैठती 
धी कोडई दुसरा ही कार्यं ॥३३८॥ रावण जिस देका समागम छोड भगे वढ़ जाता था उस देके 
स्वी-पुरपोमरे एक राचणकी ठी कथा जेप रहं जाती थी अन्य सवक कथा छूट जाती थी ॥३३९॥ 
देल, नगर, ग्राम अथवा गहीरोकी वस्तीमे जो पुरुप प्रधानताको प्राप्त थे वे उपहार ऊे-केकर 
सवणके समीप मये ॥३८०}। जनपदोमे रहनेवारे छखोग॒ यथायोग्य भेट लेकर रावणके पास गये 
गीर हाथ जोड नमस्कार कर सन्तुष्ट होते हुए निम्न प्रकार निवेदन करने खगे ॥३४१॥ उन्होने 
कटा करिह राजनु 1 नन्दन आदि वनोमे चो भी मनोहर द्रव्य हृ वे इच्छा करने मात्रसे ही आपको 
मुभ ई स्वात्‌ यनायास ही प्राप्त हौ जाते ह ।३८२॥ चकि जाप महावैमवके पात्र ह इसलिए एेसा 

१ समेवानिम 1 २ विव्रिधाा्क्रु -म.1 3 वैश्रवण । ४, सद्तल्यम । ५ परिणीता विवाहिता 
सत्यं 1९ दयन्त म । दैवय गता स्विवःक, त 1७ दादनिभिता ख. 1 ८ तेनोपटत म. । 
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एकादशं पथं २६५ 


तथापि गूल्यहस्तानामस्माकं तच ठगंनम्‌ । न युक्तमिति यक्किचिदुपादाय समागता. ॥३४४॥ 
जिनेन्टः प्रापित पूजाममोर कनकाम्बुलै । दुमयुप्पादिभि. किन्न पूज्यतेऽस्मदिधेर्जने ॥३४५॥ 
नानाजनपदैरेवं' मामन्तैश्च महद्धिमि । पूनित. प्रतिसमान तेषां चकते प्रियोदिते, ॥२४६॥ 

परा प्रीतिमवापारौ पर्यन्‌ रम्या वसुन्धराम्‌ । कान्तामिव निजां नानारलणष्कारश्चाटिनीम्‌ ॥२४०॥ 
सग देशोन येनाला ययौ मार्मवशािसु । अङ्कषटपच्यसस्याव्य तत्रासीद्‌ वसुधातलम्‌ ॥३४८॥ 
प्रमोद परसर वरिश्रजनोऽस्य धरणीतलम्‌ 1 वुरागाम्मसा कीरतिंमम्यसिच्चन्‌ सुनि्मराम्‌' ॥३४९॥ 
कृपषीरजनाश्रवसृन्चु पुण्यङपो वयम्‌ । येन देशमिम प्रातो ठेवो रलश्रव सुत ॥३५०॥ 

अन्यदा छपियक्ताना ख्श्चाद्वाना कुवाससाम्‌ । वहतां ककंदस्परः पाणिपाद सवेदनम्‌ ॥३५१॥ 
वलेद्ान कारो गतोऽस्माऊ सुखस्वादविवर्जित । प्रमावादस्य मन्यस्य स्रत वयमीदवरा ॥३५२॥ 
एुण्येनातुग्रहीतास्ते देणा संपव्समाधिता । येषु कंस्याणसमासे विचरस्येप रावण. ।३५३॥ 

छन्य ई वान्धैर्य न समर्था टु.खनोदने । अयमेव महावन्धु सवपा भराणिनामंभूत्‌ ॥३५४॥ 
सुरागं गुणरेवं स खोकस्य प्रवर्धयन्‌. । चकार तस्य हेमन्त निदाघ च सुखप्रटम्‌ ॥३५५॥ 

आआततां चेननास्तावयेऽपि माचा विचेतना. । तेऽपि मीता दवासुप्माद्‌ वभूदुर्खोकसीख्यदा ॥३५६॥ 
तावच्द चजनस्तस्य प्राद्ुरासतीदनागम. 1 अभ्युरथान दृश्यास्यस्य कुवेन्निव ससश्रम ॥३५७॥ 
व्गस्नविययुटिन्द्राखङृनभूणा घनावना । महानीटगिर्िच्छाया. कुवेन्त पटुनिस्वनम्‌ ।३५८॥ 











कोन-प्ता अपूर्व घन है जिते भेट देकर हम आपको प्रसन्न कर सकते है॥३४३॥ फिर भी हम रोगोको 
खारी हाथ मापकरा ददन करना उचित नही है उसक्ए कुछ तौ भी लेकर समीप आये है ॥३४४॥ 
देवोने जिनेन्द्र भगवानुकी सुवणं कमरोसे पूजा की थी तो क्या हमारे जैसे लोग उनकी साधारण 
ृक्षाके फूरसे पुजा नही करते ? अर्थात्‌ अकव्य करते है ॥३४५॥ इस प्रकार नाना जनपदवासी 
मौर वडी-वडी सम्पदाओंको घारण करनेवाले सामन्तोने रावणकी पूजा की तथा रावणने भी प्रिय 
वचन कट्कर वदक्रमे उनका सम्मान किया ॥३४६॥ नाना रत्नमयो, भलकारोसे सुशोभित अपनी 
खीके समान सुन्दर पृथिवीको देवता हुमा रावण परम प्रीत्िको प्राप्त हुभा ॥३४७॥ रावण मारगेके 
कारण जिस-जिस देशक्रे साय समागमको प्राप्त हमा था वरहाकी पृथिवी अकृष्टपच्य धान्वसे युक्त हो 
गयी थौ ॥३५८॥ परम हृष॑को धारण करनेवाऊे छोग रावणके द्वारा छोडे हुए पृथिवीतलको तथा 
उसकी त्यन्त निमंल कीतिको अनुरागरूपी जलसे सीचते थे ॥३४९॥ किसान रोग इस प्रकार कह 
रहेथे कि हुम छोग बड़े पुण्यात्मा है जिससे कि रावण इस देशमे माया ॥३५०॥ हम लोग अव 
तक सेतीमे लगे रहै, हम खोगोका सारा शरीर खा हो गया । हमे फटे-पुराने वस्त्र पहननेको 
मिले, हुम कठोर स्पर्णं घौर तीव्र वेदनासे युक्त हाय-पैरोको धारण करते रहै मौर आज तक कभी 
सुखे यच्छा भोजन हमे प्राप नही हृथा । इस तरह हम छोगोका काल बडे क्छेशसे व्यतीत हुभा 
परन्तु इम भव्य जीवक प्रभावसे हम लोग इस समय सवं प्रकारते सम्पन्न हो गये हे ॥३५१-३५२॥ 
जिन देगोमे यह्‌ कल्याणकारी रावण विचरण करता है वे देश पृण्यसे अनुगृहीत तथा सम्पत्तिसे 
सुशोभित ह ॥२५२॥ सुन्ञे उन भाद्योसे का प्रयोजन जो कि द ख दुर करनेमे समथ नही है । यह्‌ 
रावण हौ हम सव प्राणियोका वडा भाई है ॥३५४॥ इस अकार गुणोके दारा छोगोके अनुरागको 
वढाते हुए रावणने हेमन्त भौर ग्रीष्म ऋतुको भी छोगोके लिए सुखदायी बना दिया था ॥३५५॥ 
चेतन पदार्थं तो दर रहे "जो अचेतन पदाथं थे वे भी मानो रावणसे भयभीत होकर ही छोगोके 
किए सुखदाय हौ गये ये ॥३५६॥ रावणका प्रयाण जारी था कि इतनेमे वर्षा ऋतु आ गयी जो एेसी 
जान पडती थी मानो हूपके साथ रावणकी अगवानी करलेके किए ही आयी थी ॥३५७॥ वलाका 


१* जनपदैरेव म. 1 २ सुनिर्मलम्‌ सच, म । 
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टेमकक्नाश्रत क््बुष्वतभृपितविग्रहा । प्रदिताना चं त्रेण रावणस्य राता दुब ॥२५९॥ 
दविभोऽन्धक्रार्ति. सर्वा जीमृनपटलैस्तया 1 रात्रिन्दिवस्य न ्रानो मेदं एव यथा जनै" ॥२६०॥ 
अथवा युक्त्मेवेद कर्तु मलिनताश्रताम्‌ 1 यदक्राव्ातमोयुक्तान्‌. छुवंन्ति भुवने समान्‌ ॥२६१॥ 
भृमिजीमृतसमन्छा. स्थूव्ा विन्ददवर्सिना, । नालाय्रन्त घना धारा उन्परतन्ति पच्न्नि जु ॥३६२॥ 
मानसे मानममारो सानिनीभिशध्िर न. 1 पटुनो मेश्ररदटितावं क्षणन ध्वसमागत, ३६२१ 
घनध्वनितविचस्ता मानिन्यो रमण ष्टम्‌ । धाटिचििद्धःरणन्कारि चरख्यादुन्य्याद्व व ॥२६४॥ 
छीन सदयो वागा पथिकाना वनोज्धिता ॥ दरणं समतां जम्बु" छवन्न्या ममदारणरम्‌ ॥३६'५॥ 
मिनन धाराकटम्येन हदय दृरर्तिनः 1 चनेगेते सुतीक्योन पथिक्स्याफुटाः्मन ॥३६६॥ 

नीतो नवेन नीपन मृदटता पथिको यथा । पुरनक्रमममो जाते चरा धणमाव्रक्तम्‌ ॥ 
क्षीरोदपायिनो मेया प्रविष्टा इव धेनुपु ! अन्यथा क्षीरधारासतताश्चक्षर" सतव कथम्‌ ३.६८ 

वर्षाणां समये तस्मिन्न वभव कूपीवखय. । समाङुख प्रमावेण राच्रणस्य मदाधना. ॥२६९॥ 
जमसेक्स्य हेतोयद्छुटुम्धिन्या प्रतावित्तम्‌ । युज्यमान -उटुम्येन न वन्निष्ठासुएागसन ॥३७०॥ 
मटोत्सवो दग्रीचो वमव प्रागधारिणाम्‌ 1 पुण्यसपृणद्रद्ागं सामाग्यं कनं कव्यते ॥२०१॥ 
इन्ठीवरचयस्याम खीणामोन्सुक्यमाहर्न्‌ । साक्ादिव चमूवासी वर्पाान्य महाध्वनि. ॥३५२॥ 


^-^ ^ 7 =“ ~~~ ~~, 


विजटी मीर इन्द्रधनुपसे नोभित, महानीलगिरिकै स्मान काठे-काठे मेष जोरदार गर्जना करते 
हए एेसे जान पड़ते थे मानो नुवणंमाकायोको वारण करनैवाङे नख गौर पनाकागोति सुगौभित 
हाथी दी इन्द्रने रावणके लिए उपहारमे भेज हो ॥३५८-३५९] मेधोके समूहे यमस्त दिगा 
इस प्रकार अन्धकारयुक्त हो गयी थी कि खौगोको रात-दिनकाभेद ही नही मादू होताथा 
॥२३६०॥ अथवा जो मलिनताको वारण करनेवारे ह उन्हे एेसादही करना उचितदहै किं वे 
संसारमे प्रकाश गौर अन्यकारसे युक्त समी पदार्थेको एक समान कर देते हे ॥२६१।। पानीकी 
वडी मोटी धारां सकावटरदहित पृथिवी भौर आकालके वीचमे इस तरह सङ्गन हौ रहौ थी 
किपताही नदी चक्ताथाकिये मोटी घारा्पँं उपरकोनारहीहै यां उपरते नीचे फिररही 
है ॥२६२॥ मानवती स्वियोने जो मानका समूह्‌ चिरकाल्से अपने मनमे धारण कर्‌ रखाथा 
वह॒ मेवोकौ जोरदार गर्जनासे कछ्षण-भरमे नष्ट हो रया था ॥३९३]। जिनकी भुजां रन्न 
करनेवाली चूडियोसे युक्त थी एसी मानवती स्त्रियां मेघगर्ज॑नासे ठरकर पतिका गाढ आसिगन 
कर्‌ रही थी ॥३६४॥ मेघोके हारा छोड़ो हृई जलको धाराएं यद्यपि शीतल भौर कोमल थी तथापि 
वे पथिक जनोका ममं विदारण करती हृदं द्णंकोकी समानतताको प्राप्तटो रही थी ॥२३६५॥ 
जिसकी मात्मा बत्यन्त व्याकु थी एते दूरवर्ती पथिकका हव्य धाराओके समूहसे इत प्रकार 
खण्डित हौ गया था मानो अत्यन्त पैने चक्रमे ही खण्डित हुवा हो ॥२३६६॥ कदम्वक्रे नये कल्ये 
वेचारा पथिक इतना यधिक मोहित हौ गया कि वहं क्षण-भरके लिए मिद्टोके पुतलेके समान निचे 
हो गया ॥२३६७] एेसा जान पडता था कि क्षीरसमुद्रसे जल ग्रहण करनेवाङे मेघ मानो गायोके 
भोतरजाधुमेथे  यदिषएेमान होता तो वे निरन्तर दूवकौ धाराँ कैसे ज्चषराते रहते ? ॥३६८॥ 
उस समयक किसान रावणके प्रभावसे महाधनवान्‌ हो गयेथे इसलिए उम वषकि समय भीवे 
व्याकुख नही हए थे ॥ददस्ना घरकी मारकिन एक व्यक््तिकि किए जो भोजन तैयार करती थी उसे 
साराकुटुम्ब खाताथां फिरभी वह समाप्तं नही होता घां ।3७०॥ इस प्रकार रावण समस्त 
प्राणियोके छिए महौत्मवस्वख्प थासो ठीक दही है क्योकि पृण्यात्मा जीवोका सौभाग्य कीन कहु 
सकता दृ ? ॥३७१॥ रावण नीर कमटोके समृहके समान द्याम वणं था भौर जोरदार गन्द करता 


१ व पादमूर्ता 1 प्रहिता भान्ति गक्रेणम । २ मेधरटितान्‌ म. 1 ३ वनेन पतेन म, 1 ४ कदम्वकुसुमेन 1 
५ कुटुम्बेन तच्निष्ठा खमुपागमत्‌ म॒ । ६ -माहरतु म । 
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एकादष्षं पवें २६७ 


गर्जितेन पयोदानां रावणस्येव शासनात्‌ । धोपणेन छता सर्वैः प्रणति पतिभिनणाम्‌ ॥३७३॥ 
कन्या दृष्टिदरा प्रायुदंशवरस्त्र स्वयवरा. । भृगोचरा, परित्यक्तगगना इव विश्रुत ॥३५४॥ 
रेभिर ताम्तमासा्य महीधरणतत्यरम्‌ । "पयोधरभराकरान्ता सदर्पा इव मृग्ठतम्‌ ॥३७५॥ 
जिगीपोयंक्षमदंस्यं दृष्टैव परमां धुतिम्‌ । भास्वान्‌ पकायित क्वापि त्रपात्राससमाछ्र. ॥३०६॥ 
दगाननेस्य यदस्तं तदेव स्वे क्रियाम्‌ । सदीयामित्ति मव्वेव जगाम क्वापि चन्द्रमा, ॥२३७७॥ 
दगवक्तरस्य चस्त्रेण जित जात्वा निज पतिम्‌ । सयेनेव समाक्रान्तास्तारा. क्वापि पलायिता ॥३७८॥ 
सुरक्तं पाणिचरणं कैकसेयस्य योपिताम्‌ । विदिववेव च्रपायुक्ता तिरोऽभूटव्जसहति ॥३७९॥ 
-रनाविद्ुता युञ्ता रतायुकसुरादुधाः 1 नाय॑ पयो वराक्रान्तीस्तस्य वर्पा इवाभवन्‌ ॥३८०॥ 
आमोद्‌ रावणो जन्ते केतरीना न योपिताम्‌ । नि.दवामस्ताङ्ृष्टगुद््रमरपटक्तिना ॥३८१॥ 
मन्दाक्रान्तानृत्तम्‌ 
मागीरध्यास्तरमतितरा रम्यमासाद्य दूरं 
्रान्तोद्भृतप्रचुरविरसत्कान्तिशेण्प विनालम्‌ । 


नानापुप्पप्रमवनिविडदघ्राणसरोधिगन्ध . 
क्लोणीवन्धुर्जरुढसमय सवंसौर्येन निन्ये ॥३८२॥ 





था इसमे एेसा जान पडता था मानौ स्त्रियोको उत्सुक करता हुआ साक्षातु वर्षकिालहीहो 
३७२] मेधोकी गर्जनाके वहाने मानो रावणका अदे पाकर ही समस्त राजाभने रावणको 
नमस्कार किया था ॥३७३॥ नेव्रोको हरण करनेवाली भृूमिगोचरियोकी अनेक कन्याएं रावणको 
प्राप्त हुई सो एेसी जान पडती थी मानो आकाश्चको छोडकर विजलियां ही उसके पास आयी हो 
॥२७४॥ जिस प्रकार प्योधरभराक्रान्ता अर्थात्‌ मेघोके समूहसे युक्त उत्तम वर्प किसी पर्वतको 
पाकर क्रीड़ा करती है उसी प्रकार पयोधरभराक्रान्ता अर्थात्‌ स्तनोके भारसे आक्रान्त कन्याएं 
पृथिवीका भार धारण करनेमे समर्थं रावणको पाकर क्रीडा करती थी ॥३७५॥ वर्षा ऋतुमे सूयं 
चपि गया सो एेसा जान पडता था मानो विजयाभिखाषी रावणकी उक्कृष्ट कान्ति देख लज्जा ओर 
भयस व्याकु होता हुभा कटी भाग गया था ॥३७६॥ चन्द्रमाने देखा कि.जो काम मै करता हँ 
वही रावण का मुख करता हे एेस्रा मानकर ही मानो वह कही चका गया था ॥२७७॥ तारा भौ 
मन्तहित हो गथेथे सो एेसा जान पड़ता था मानो तारार्ओने देखा किं रावणके मुखसे हमारा 
स्वामी--चन्द्रमा जीत लिया गया है इस भयसे युक्त होकर ही वे कही भाग गयी थी ॥३७८॥ 
रावणकी खियोके हाथ ओर पैर हमसे कही भधिक लार है एेस्ता जानकर ही मानो कमलोका 
समूह्‌ लजाता हुभा कटी छप गया था ॥२७९॥। जो मेखकारूपी विजकीसे युक्त थी तथा रग- 
विरगे वद्लूषी इन्द्रधनुपको धारण कर रही थौ मौर पयोधर अर्थातु स्तनो ( पक्षम मेघो ) से 
आक्रान्त थी एेसी रावणकी स्त्रियां ठीक वर्प ऋतुके समान जान पडती थी ॥३८०]। जिसने 
गृजती हुई श्रमरपक्तिको आष्ट किया था रेते श्वासोच्छवासकौ वायुसे रावण केतकीके फल 
गौर स््ियोकी गन्धको अलग-अलग नही पहचान सका था ॥३८१॥ जिसके दुर-दुर तक प्रचुर 
माघ्रामे सुन्दर घास उत्पन्न हुई थी गौर जदं नाना फूखोसे समुत्पन्न गन्ध ध्राणको व्याप्त केर 
रही थौ एसे गगा नदीके लम्बे-चीडे सुन्दर तटको पाकर रावणने सुखपुरवंक वर्पा काल व्यतीत 
किया ॥३८२॥ गीतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि है राजन्‌ । पुण्यात्मा मनुष्योका नाम 


१ स्वनमारावनता पक्षे मेधत्मृहाक्रान्ता । २ रावणस्य । ३ रसना विच्युता युक्ता म । ४ क्रान्ता तस्य 
म 1 ५. दिष्यम ! सस्यख. 1 सेव्यक । ६ रावण. । 





२६८ पदमपुराणे 


नाम श्रु्वा ध्रणमतवि जन युण्यमाजां नराणा 
चारखरीणा नििस्विपयप्रापिसद्धा भवन्ति । 
उत्पयन्ते परमविसव्रा विस्मयानां निवासाः 
रत्ये ˆ अायादू रपिरपि तत. युण्यवन्ये यतन्वम्‌ ॥३८३॥ 


उत्या्पे रविपेणाचार्यपरोक्ते पश्च चरिते मण्ठ्वयन्नव्वं सनपद्वानुमािधान नार्मकाद्ं क्वं 14१11 
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सुनकर ही रोग उन्हे प्रणाम करने गते द अनेक विपयोको प्राप्त कराना सुन्दर स्वये 
समूट्‌ उन्हे प्राप्त टोते गहे दै, याच्चर्यके निवायभृत अनेक एेव्वरयं उनके घर्‌ उत्पन्न दृते ट मौर 
कटां तक कटा जावे सूर्यं भी उनके प्रभावसने सीत हौ जाता है इवरिषए सत्र पुण्यव्र्व्े छि 
प्रयतत करना चाद्ए ॥।३८३॥ 
इस प्रार जापेनाममे ध्रनिद्ध रविपेणाचा्रक द्वारा कथित पद्मचरिनमे गजा मर्वे यत्त 
विध्वसक्ा वर्णन करनेवाटा ग्यागदर्वो पव खमाक्त जा 11491 


[1 





१. निचिन्दविपयप्रप्यञद्धौ म 1 २. यात्राद्‌ म. 1 


द्वादशं पव॑ 


तत्राय सन्नभि" सार्धं चक्नेऽसौ सप्रधारणम्‌ । कस्मै तु दीयतामेषा कन्येति रहसि स्थित. ।॥१॥ 
इरण सह सतग्रामे जीविते नास्ति निश्चय । अतो वरं कृतं वारापाणिग्रहणसद्गटम्‌ ।1२॥ 

तं च चिन्तापरं क्तात्वा कन्यावरगद्ेषणे ! हरिवादनरजेन सू ुरद्धानितोऽन्तिकम्‌ ।॥३॥ 

दृष्ठ तत सुन्दराकार प्रणतं तोपमागतः । ठशानन सुतां चास्मे दातु चक्रे मनोरथम्‌ ।1४।॥ 

उचिते चासने तस्मिन्नासीने सचिवान्यिते । अचिन्तयदणस्रीवो नयदराश्चविदारद्‌. ।५॥। 
सथुरानगरीनाय सुगोत्रो हरिवान । अँस्मदृगुणगणोत्कीर्तिसततासक्तमानस, ।६॥ 

अत्य च प्राणभूतोऽय वन्पूनां च मथु सुत । उखान्यो विनयसंपन्नो योग्य ्रीष्यजुवर्ंने" ॥७॥! 
त्ासवय चेतीय चृत्तान्तमय सुन्दुरविश्रस. । प्रस्यातगुणसंघात. परिाप्षो मदन्तिकम्‌ ॥८॥ 

ततो मधोरिदं प्राह मन्त्री देव तचाग्रत ! अस्य दु.खेन वण्यन्ते गुणा विक्रमनाछिन ॥\९॥ 
तथापि मवतु ताता स्वामिनोऽस्य यथात्मना । दरस्यवेदगितु किंचित्‌, क्रियते धरक्रमो मया ॥१०॥ 
आमोदं परमं पिन्नस्सर्वखोकमनोहदर । सथुशब्दमयं धत्ते यथार्थं पूथिवीगतम्‌ ॥११। 

गुणा पतावतैवास्य रैनु पर्या्िवर्णना. । असुरेन्ेण यदत्त श्ुररटन महागुणम्‌ ।॥१२॥ 
ययव्यरिविल क्षि्षममोव भासुर शमम्‌ 1 द्विपव्सहत नीस्वीन्त कर प्रतिनिवर्तते ॥१२॥ 


~+ 


अथानन्तर--उसी गंगा तटपर रावणने एकान्तमे मन्तियोके साथ सलाह कौ कि यह्‌ ृत- 

विच्रा कन्या किसके लिए दी जाये ? ॥१॥ इन्द्रके साय समग्राममे जीवित रहनेका निर्चय नही है 
उसकिए कन्याका विवाहरूप मगल कारय प्रथम ही कर ठेना योग्य है ॥२॥ तव रावणको कन्याके 
योग्य वर्‌ खोजनेमे चिन्तातुर जानकर राजा हुरिवाहनने अपना पत्र निकट बुलाया ।॥ सुन्दर 
जाकारके धारक उस विनयवान पुत्रको देखकर रावणको वडा सन्तोप हुमा ओर उसने उसके 
लिए पुत्री देनेका विचार किया ।४॥ जव वहु मन्तरियोके साथ योग्य भासनपर बैठ गया तव 
नीतिशारत्रका विद्धान्‌ रावण इस प्रकार विचार करने ख्गाकि यह्‌ मथुरा नगरीका राजा 
हरिवाहन उच्चकरुकमे उत्पन्न हभ है, इसका मन सदा हमारे गुण-कथन करनेमे भासक्त रहता 
मौर यह्‌ इसका तथा इसके बन्धुजनोका प्राणभूत मधु नामका पृत्र है । यह्‌ अत्यन्त प्ररसनीय, 
विनयसम्पन्न जीर प्रीत्तिके निर्वाह करनेमे योग्य है ॥५-७॥ यह्‌ वृत्तान्त जानकर ही मानो इसकी 
चेष्टाएं सुन्दर हो रदी हे । इसके गुणोका समूह्‌ अत्यन्त प्रसिद्ध है । यह मेरे समीप माया सो बहुत 
मच्छा हुमा 11८1 तदनन्तर राजा मधुका मन्त्री बोला कर है देव । भापके भागे इस पराक्रमीके 
गुण वड़े दु खसे वर्णन किये जाते ह अर्थात्‌ उनका वर्णन करना सरल नही है 1९ फिर भी माप 
कुछ जान सके इसङ्ए कुछ तो भी वर्णन करनेका प्रयत्न करता हूं ॥१०॥ सवे छोगोके मनको 
हरण करनेवाला यह्‌ कुमार वास्तविक मधु शब्दको धारण करता है क्योकरि यह्‌ सदा मधु-जैसी 
उक्छृष्ट गन्धको धारण करनेवाखा है ॥११॥ इसके गुणोका वर्णन इतनेसे ही पर्याप्त समक्चना चाहिए 
कि असुरेन्द्र इसके किए महागुणलारी शूलस्तन प्रदान किया है ॥१२॥ एसा शररत कि जो कभी 
व्यथं नही जाता, अव्यन्त देदीप्यमान है भौर शत्रुसेनाकी भोर फका जाये जो हजारो शत्रुभोको 


१. "राजाह पखिस्य्टच्‌” इति टच्‌ समासान्त । २ माह्वान प्रापितः आह्वानित. । ३. अस्मद्गुणगणे कोति- 
म. ख. 1 ४ प्रीत्यनुवर्ततते म. व , ख. । प्रोतेरनुवर्तन तसिमन्‌ 1 ५. गुणपर्याप्तचणंना म । ६. नीत्वा त म, 1 











२७५ पश्चपुरण 


क्रियैव च दवोऽस्य गुणान्‌ न्वास्यति चाचिरात्‌ 1 वाचा दि प्रकटीकारस्तेषां दास्यस्य कारणम्‌ ॥ १४। 
तदस्य चुक्तये उदधि करोत्‌ परमेश्वर. । संवन्धं भवतो खव्ध्वा छतार्थाभ्यं भविप्यति ॥१५॥ 

इष्युक्ते निश्चितो उुदढधया जामातासौ निरूपितः । समस्तं च यथायोग्यं "दत्य तस्य प्रकट्पितम्‌ ।1१६॥ 
चिन्तितप्राप्तनि गेषकारणश्च तयोरभरुत्‌ । विवाहविधिरव्यन्तप्रीतलोक्समाङ्ट. 1१७॥ 

युप्पलक्ष्मीमिव प्राप्य शुरास्यानां समागत. । आमोदं जगतो छं मघुस्ता नेत्रहारिणीम्‌ ॥१८॥ 

इन्द्र शृतिमिदयेचेये श्र्युतन्नङुचूह्. । अ्च्छन्मयधाधीदः छत्वाभिनवमाद्रम्‌ ॥१९॥ 
असुराणामधीष्ोन मधवे केन हेतुना । शखरन्न सुनिश्े्ट 1 दत्तं दुरंमसंगमम्‌ ॥२०॥ 

इस्युक्त पुरुणा युक्तस्तेजपा धमवत्सल 1 आयूटरल्नस्य संप्राप्ते. कारण गौतमोऽवदत्‌ ।॥२१॥ 
धातकीरध्मणि द्वीपे क्षेत्रे चैरावतश्रुठौ । दातद्वारपुरेऽगूतां मित्रे सुप्रेमवन्धने ॥२>॥ 

एक. सुमि्रनामासीदपर. भ्रमवश्रुति. । उपाघ्यायके चैता जातावतित्रिचक्षणौ ॥२३॥ 
सुमित्रस्यामवद राज्यं सचंसामन्वसेवितम्‌ । पुण्योपार्जितसक्कर्मप्रभावाच्‌ परमोदयम्‌ ॥२४॥ 
दरिङ्करसमूत कम॑मिदुपछत ° पुरा 1 सुमित्रेण महास्नेदायमवोऽपि कृतः भ्रयः ॥२९५॥ 
सुमित्रोऽथान्यटारण्ये हतो दुष्टेन वाजिना 1 दृष्टो दिरददष्रेण म्टेच्छेन स्वैरचारिणा ॥२६॥ 

आनीयासौ तत. पट्टी सप्राप्य समय टृढम्‌ । पत्या स्टेच्छवरूथिन्यास्तनयां परिणायित ॥२७॥ 


~~~ ^~ ~ ~~~ 





~~~ ~~~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~~ ^~ ^~ 


नष्ट कर हाथमे वापस लौट आता है ॥१३॥ अथवा थाप कार्यके वारा ही शीघ्र इसके गुण जानने 
लगमे ! वचनोके द्वारा उनका प्रकट करना हास्यका कारण है 1१४ इसलिए आप इसके साथ 
परीका सम्बन्ध करनेका विचार कीजिए । भापका सम्बन्धे पाकर यह्‌ कृतकृत्य हो जायेगा ॥१५॥ 
मन्त्रीके एसा कहुनेपर रावणने उसे वुद्धिपूवंक अपना जामाता नितल्चित कर लिया ओर जामाता- 
के यथायोग्य सव कायं कर्‌ दिये ॥१६॥ इच्छा करते ही जिसके समस्त कारण अनायास मिक गये 
थे एता उन दोनोका विवाह अच्यन्त प्रसन्न छोगोसि व्याप्त था अर्थात्‌ उनके विवादोत्सवमे प्रीतिसे 
भरे अनेक रोक आये थे ॥१७॥ मघु नाम उस राजकूमारकां था मौर वसन्तच्छतुका भी 1 इसी 
प्रकार भआामोदका अथे नुगन्धि है गौर हपं भी 1 सो जिस प्रकार वसन्तछतु नेव्रोको हरण करने 
वारी अकथनीय पूप्पसम्पदाको पाकर जगत्प्रिय सुगन्धिको प्राप्त होती है उसी प्रकार राजकुमार 
मधु भी नेत्रोको हरण करनेवाली कृतचिवाको पाकर प्रम हू्पको प्राप्त हुमा था ॥१८॥ 

इसी अवसरपर जिसे कुतुट उत्पन्न हुंजा था रसे राजा श्रेणिकने फिरसे नमस्कार कर 
गौतम स्वामीसे पूछा १९ कि हे मुनिश्रेष्ठ ! असुरेन्द्रने मधुके किए दुलभ बूकरल किस कारण 
दिया था ? ॥२०॥ श्रेणिकके एसा कटनेपर विना तेजसे युक्त तथा घमंसे स्नेह रखनेवाके 
गौतम स्वामी गूररत्नकी प्राप्तिका कारण कहने रगे ॥२१॥ उन्होने कटा कि धातकीखण्ड द्वीपके 
एेरावतक्षेत्र सम्बन्धी गतद्ार नामक नगरमे प्रीतिरूपी वन्वनचे वधे दो मित्र रहते थे ॥२२॥ उनमे- 
से एकका नाम सुमित्र धा ौर दूसरेकरा नाम प्रभव 1 सो ये दोनो एक गुरुकी चटनाकामे पढ़कर 
वड़े विदानु हुए ॥२३।। करई एक दिनम पुण्योपा्जित सत्कर्मके प्रभावसे सुमित्रको सव॑ सामन्तोसे 
सेवित तथा परम अभ्युदयते युक्त राज्य प्राप्त हुमा ॥ २८1 यद्चपि प्रभव पूर्वोपार्जित पापकर्म॑के 
उदयक्षे दरिद्र कुरमे उत्पन्न हुमा था तथापि महास्नेहके कारण सुमित्रने उसे सी राजा वना 
दिया [रषा 

अथानन्तरं एक दिन एक दुष्ट घोड़ा राजा सुमित्रको हरकर जग्ले ठे गयासो वहाँ 
उपनी इच्छात्ते भ्रमण क्ररनेवाके द्िरददष्र नाम स्लेच्छोके राजान उसे देखा 11२६॥ द्विरद 








१ कृतान्तस्य म॒ । २ दूरास्याना व 1 दरान्मानं समागत क, ख. । ३. दुष्कुरै-म. 1 ४. पल्किकं, व. 
म. । ५. -विर्यिन्या म 1 


हादश्षं पवं २७१ 
तां च कन्यां समासाद्य साक्षादिव वनश्रियम्‌ । वनमाराश्रुतिं तच्र स्थितोऽसौ मासमाच्रकम्‌ ॥२८॥ 
अनुक्तातस्ततस्तेन श्तद्वारपुरोत्तमम्‌ । प्ररिथतः कान्तया साकं वृत शवरसेनया ॥२९॥ 
गवेषणे विनिष्कान्तः प्रमवोऽथ तदैक्षत । कान्तया सहितं मिनन स्मरस्येव पतास्या ॥२०॥ 
चक्रे च भिच्रमार्यायां मानसं पापकर्मणः । उदयान्र्टनि होपद्घत्याङत्यविचेतन ॥२३१॥ 
मनोभवग्दस्यस्ताख्यमान. समन्ततः 1 अवाप न क्वचित्सौख्य मनसा श्शमाङुर ॥३२॥ 
जयेष्ठो व्याविसहखराणा मदनो मतिसूढन. । येन सग्राप्यते दु ख नैरक्षतविग्ररै, ॥३३॥ 
प्रधान दिवसाधीश सवपा ज्योतिषा यया । तथा समस्तरोगाणां मदनो मूधिनि वर्तते ॥२४॥ 
विचिन्तोऽसि किमिव्येवमिन्युक्त सुदा च स" । जगाद सुन्दरी दृष्टूवा विक्रवस्वस्य कारणम्‌ ॥३५॥ 
श्रुत्वा प्राणसमस्यास्य दु ख स्वखीनिभित्तरम्‌ । तामाञ्ुप्राहिणोत्‌ प्रात सुमित्रो मित्रवत्सर ॥२६॥ 
क्ष्य च प्रभवागारं गवाक्षे गृढविग्रह । सं तामेक्षत किं ऊर्यादियमस्येति तत्पर ॥३७॥ 
अचिन्तयस्च यदेषा मवेन्नास्याुकूलिका । ततो निग्रहमेतस्या कर्तास्मि सुविनिधितम्‌ ।\२८॥ 
उयैतस्याश्रवा मृत्वा काम संपादयिप्यति । ततो भ्रामसहसखेण पूजयिष्यामि सुन्दरीम्‌ ॥३९॥ 
समीपं परभवस्यापि बनमाला च सोद्ुका । श्रदोपसमये स्पष्टे ताराग्रकरमण्डिते ॥४०॥ 
आसीनां चासने रम्ये पुरोढोपविवर्जिंत । तामप्रच्छदहौो मढ़ का त्वमिद्युत्कटाद्र ॥1४१॥ 
ततो विवाहपय॑न्तर तस्या. श्रुस्वा विचेष्टितम्‌ । ध्र मवो निष्ममो जातो निर्वेटं च गत परम्‌ ॥४२॥ 





द्र उसे अपनी पल्टी (भीचोकी वस्ती) मे ठे गया ओर एक पक्की शतं कर उसने अपनी पुत्री 
राजा मूमित्रको विवाह दी ॥२७॥ जौ साक्षात्‌ वनलक्ष्मीके समान जान पडती थी एसी वनमाला 
नामा कन्याको पाकर राजा सुमित्र वहाँ एक माह तक रहा ॥२८] तदनन्तर द्िरददण्टकी आज्ञा 
लेकर वह्‌ अपनी कान्ताके साथ शतद्वार नगरकी ओर वापस आ रहा था। भीलोकी सेना उसके 
साथ थी ॥२९1। इधर प्रभव अपने मित्रकी खोजके छिए निकला था सो उसने कामदेवकी पताका- 
के समान सुशोभित कान्तासे सहित मित्रको देखा 11३०1 पापकर्मके उदयसे जिसके समस्त करने 
भौर न करने योग्य कार्योका विचार नष्टहो गया थारेसे प्रभवने मित्रक स्वीमे अपना मन 
किया ॥३१॥ सव ओरसे कामके तीक्ष्ण वाणोसे ताडित होनेके कारण उसका मन अत्यन्त व्याकुल 
हो रहा था इसलिए वह कही भी सुख नही पा रहा था ॥३२॥ वुद्धिको नष्ट करनेवाला काम 
हजाये वीमारियोमे सवसे बडी वीमारी है क्योकि उससे मनुष्योका शरीर तो नष्ट होता नही 
हैपरवेदुख पाते रहते ह ॥३३॥ जिस प्रकार सूयं समस्त ज्योतिषियोमे प्रधान है उसी प्रकार 
काम समस्त रोगोमे प्रधान है ॥२५॥ 'वेचैन क्यो हौ रहे हो "इस तरह जव मित्रने वेचैनीका 
कारण पूछा तव उसने सुन्दरीको देखना ही अपनी वेचैनीका कारण कहा ॥२५॥ मिव्वत्सकर 
मुमित्रने जव सुना कि मेरे प्राणतुल्य मित्रको जो दुखहो रहादै उसमेमेरीखीही निमित्त ह तव 
उस नुद्धिमानुने उसे प्रभवके घर भेज दिया भौर माप ्षरोखेमे छिपकर देखने र्गा कि देखे यह्‌ 
वनमाला इसका वया करती है ॥३६-३७॥ साथ ही वह यह भी सोचता जाता था कि यदि यह्‌ 
वनमाला इसके अनुकूल नही हुई तौ मै निर्चित ही इसका निग्रह करूंगा अर्थात्‌ इसे दण्ड दुगा 

॥३८॥ गौर यदि अनुकर होकर इसका मनोरथ पूरणं करेगी तो हजार ग्राम देकर इस सुन्दरी- 

की पूजा करूंगा ॥३९॥ तदनन्तर जव रात्रिका प्रारम्भ हो गया भौर आकारमे ताराभोके समूह्‌ 

चटक गये तव वनमाला वडी उत्कण्ठाके साथ प्रभवके समीप्‌ पूहुची ॥४०॥ वनमालाको _ उसने 

सुन्दर आसनपर वैठाया गौर स्वय निर्दोष भावसे उसके सामने वेठ गया 1 तदनन्तर उसने वडे 

मादरके साथ उससे पूछा कि हे भद्रे! तु कौन है ? ।४१॥ वनमालाने विवाह तकका सव समाचार 


स ४ 
१९ सतीमेक्षत म । २ वलशवदा आज्ञाकारिणीति यावत्‌ । ३. स्पृष्टं म › ख । 


२७२ पद्मपुराणे 


सचिन्तचच्च हा कष्टं सया मित्रस्य कामिनी । क्रिमपि प्रार्थिता कतु" धिदट्‌मासुच्टिन्नचेतनम्‌ ।४३॥ 
पापाटम्नान्न सुच्येऽदश्धते स्वस्य विपादनीत्‌ । किंवा कटद्धयुक्तेन जीवितेन ममाधुना 11४४। 
इति सचिन्त्य मूर्थानं स्व लुप चकरपं स. । कोगत. सायक सान् च्छायादिगटियन्तरम्‌ ।४५॥ 
उपकण्टं च कण्ठस्य चावदेन चकार स. । निपत्य सहसा ठावस्घुमित्रेण न्यरध्वर्द ।४६॥ 
जगाढ च व्वराघुक्तं परिप्वज्य स तं सुद्‌ 1 आत्मवातितया दोप" श्ात्त किं नाम दुध्यसे ।॥४५॥। 
"जामे दु खानि प्राप्तुवन्ति चिरं जना. । च गरीरस्य छर्वन्ति स्वस्याविधिनिपातनय्‌ ।।४८॥ 
इन्युतत्वा सुद्‌. खड़य करन्नारय` सुचेतसा । सान्व्वितश्च चिर वाक्चैर्मनादरणकारिभिः ॥४९॥ 
टमी च तयौ भ्रीतिरिन्योऽन्यगुणयोजिता 1 परापस्यत्यन्तसहो कट संसार सारव्ित ॥५०॥ 
एधम्‌ प्रपचन्ते सुख सकरी गतिम्‌ । जीवा, स्वक्म्सपच्रा कोऽत्र कस्य सुह्धलन. {५ १॥ 
सन्य्रदाथ चिु्धात्मा श्रमगल्व समाधि" । ईमानकव्य ईशत्वं सुसिच, प्राक्ठवाच्‌. सुसी ॥५२॥ 
ततण्चयुखेह समूलो दीपे जग्दूपटान्तिके । दरिवादनराजस्य मधुराया” सुर युरि ।*५२॥ 
माधव्यरारतनयो नाम्ना सधु स मदुमोहित । नमसो हरिियस्य यश्चन्द्र व्वञ्युपायत ॥1५8॥ 
मिच्च प्रमवो द्त्वा हु खमासाच्र दुर्गले । विदवावसारमूत्‌ यत्रो ज्योतिष्मत्यां चि सिश्रुतिः ॥५५॥। 
श्रसणत्वधर छ्न्वा नप. कष्टं निद्ानत. । ईत्यानामधिपो जातश्चसराख्योऽघमामर ॥1६।। 
ततोऽवधिक्कनाटोक स्स्व पूर्व॑मवान निजान्‌ । गुणान्‌ सुमित्रमित्रस्य चक्रे मनसि निर्भत्यान्‌ ।1५०॥ 


कठं सुनाया । उसे सुनकर प्रभव प्रभाहीन हौ गया गौर परम निर्वेदको प्रात हज ॥४२॥ वह 
विचार करने रगा कि हाय-हाय वडे कष्टकी वात हं कि मैने मित्रकी सौरे कछ तो भी करतैकी 
इच्छा को । मुन्न भविवेकीके लिए धिक्कार दै ।४३॥ आत्मघातके सिवाय अन्य तरह मेँ इम पापसे 
मुक्त नही हो चकता 1 मथवा मूषे बव इस करकी जीवनसे प्रयोजन ही क्या है ?॥४४॥ एसा 
विचारकर उमने अपना मस्तक काटनेके लिए म्यानसे त्वार खीची ! उसकी वह्‌ तख्वार अपनी 
सधन कान्तिते दिनानोके जन्तरार्को व्यक्त कर रही थी ५५] वह्‌ इस तलवारको कण्ठके पास 
लेही गया धा कि नुमिवने सहमा लपककर उसे रोक दिया | ।४६॥ सुमित्रने नीध्रतासे मित्रका 
याछ्गिन कर कठा कि तुम तो पण्डित हो, बात्मघातसे जो दोप होता है उसे क्या नही जानते 
हो ? ॥४७] जो मनुष्य जपने गरीरका गविधिते घात कमते हवे चिरकाल तकत कच्चे गर्भमे दुख 
प्राप्त करते टं अर्थात्‌ गर्म पूणं हुए विना ही असमय मे मर जाते है ॥४८।॥ एसा कहकर उसने 
मित्रके हाथमे तलवार्‌ छीनकर नष्ट कर दी यर चिरकार तक उसे मनोहारी वचनोसे समन्चाया 
४९॥ आचार्यं कुति ह कि परस्परके गुणोसे सम्बन्व रखनेवाली उन दोन मिक्तो प्रीति इस 
तरट्‌ बन्तको प्राप्त होगी इससे जान पडता है कि यह्‌ संसार्‌ यसार है ॥५०॥ अपने-अपने कमेसि 
दत जवि युख-द ख उत्पन्न करनेवाली पृथक्‌-पृथक्‌ गतिको प्राप्त होते द इसलिए इष॒ प्ंसारमे 
कोन क्रिसका मिव है ? ॥५१। तदनन्तर जिसकी वात्मा प्रवृद्ध थी एेसा राजा सुमित्र मुनि दीक्षा 
वारण कर्‌ अन्तम जान स्वर्गका अधिपति हो गया ॥५२॥ वहसि च्युत होकर जम्वूटीपक्ी मथुरा 
नगरम राजा हरिकाहनकी माधवी रानीके मु नामका पृत्र हमा । यह्‌ पुत्र मधूके समान मोहं 
उत्पन्न केरनेवाल्य धा ओौर हरिवगल्पी आकानमे चन्द्रमाके समान सुनोभित था |५३-५४) 
मिथ्यादृष्टि प्रन> मरकर दुग॑तिमे दुख भोगता रहा गौर अन्तम विन्वावसुकी ज्योतिष्मती स्वरीके 
निखी नामा पुत्र दुमा ॥५५॥ सो दर्व्यगी मुनि हौ महातप कर निढानके प्रभावसे घसुरोका 
अधिपत्ति चमरेनद्र हअ ५६ तठनन्तर जवधिनानके हारा यपने पूवं भवोका स्मरण कर सुमित्र 
१. मार्गान्‌ । द्‌ नच [उ निद्यनेय ) दोप. 


ति म. 1 ५ यपररिपर्णगरमेषु। £ करात्तस्यम । 
५- सनुगावाम्रौ पदिक, च 1 ८. श्रवणत्व म 1 
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सुभित्राजचरितं स्मय॑माणं सुपेशरम्‌ । असुरेन्दस्य हृद्यं चकं करपत्रवत्‌ ॥५८॥ 

दध्यौ चेति घनम सुमिव्रोऽसौ मदायुणः । आसीन्मम सहामिनच्र सदाय स्व॑वस्तुपु ॥५९॥ 
तेन सार्ध मया विद्या गृहीता युख्वेर्मनि । दखिकुरसभूतस्तेनाह स्वसमः कृत, ॥६०॥ 
भाव्मीया तेन भे पत्नी टेपवर्जितचेतसा । प्रपिता पापचित्तस्य विचृष्णेन द्यावता ॥६१॥ 
ासवा चयस्यपत्नीति परसुद्ेगमागत 1 शिर स्वमसिना छिन्द्स्तेनाह परिरक्षित" ॥६२॥ 
अश्रदधन्निनेन्द्राणा शासनं पञ्चतां गत. । प्राप्तोऽस्मि दुगती टु ख स्मरणेनापि दु सहम्‌ ॥६३॥ 
निन्दनं साधुचगेस्य सिद्धिमार्गाचुवरतिन । यत्कृत तस्य तराप फएरं दु.खासु योनिषु ॥ ६४॥ 
स चापि चरितं कृष्वा निर्मलः सुखमुत्तमम्‌ । पेाननिरये ञुक्तवा च्युतोऽयं वतते मधु. ॥६५॥ 
उपकारसमाषृष्टस्ततोऽसौ मवनाचिजात्‌ । निर्जगाम श्चणोद्धूतपरपरमांमानस ॥६६॥ 

ृष्टादरेण कृत्वा च महारतादिपू*जनम्‌ । गूखरत् ददावस्मै संदखान्तकसं ङितम्‌ ॥६७॥ 

शररत स तद्प्राप्य परां प्रीतिं यत' क्षितौ । अखविद्याधिराजश्च सिहवाहनजोऽमवत्‌ ॥६८॥ 
एतन्मधोरूपारयानमधीते य. शछणोति वा । दी्तिमथ पर चाद. सोऽधिगच्छति मानव" ॥६९॥ 
सामन्तानुगतोऽथामौ भँस्त्वमखनादाक्ृत्‌ । ्रमावं थर्येद्छोके प्रवणीकृतविद्धिपम्‌ ॥७०॥ 
सवत्परान्‌ दशाष्टौ च विहरञ्ननितादुतम्‌ । भुवने जनितप्ेग्णि देवेन्द्रखिदिवे यथा ॥७१॥ 





नामक मित्रके निम गुणोका हृदयमे चिन्तवन करने लगा ॥५७॥ ज्यो ही उसे सुमित्र राजाके 
मनोहर चरित्रका म्मरण भाया त्योही वह्‌ करोतके समान उसके हूदयको विदीर्ण करने खगा ॥५८॥ 
वह्‌ विचार करने खगा कि सुमित्र वडा ही भला ओौर महागुणवानु था । वहु समस्त कायेमि सहा- 
यता करनेवाला मेरा परम मित्र था ॥५९॥ उसने मेरे साथ गुरुके घर विद्या पटी थी । मै दद्दर 
मे उन्न हुमा था सो उसने मुस्ने अपने समान धनवान्‌ बना छया था ॥६०॥ मेरे चित्तमे पाप 
समाया सो द्रेषरहित चित्तके धारक उस दयालुने तुष्णारहित होकर मेरे पास अपनी स्त्री भेजी 
॥६१॥ यह्‌ मित्रकी स्वी है" एसा जानकर जव मै परम उद्वेगको प्राप्त होता हुभा तख्वारसे अपना 
शिर काटनेके किए उद्यत हुभआ तो उसीने मेरी रक्षा की थी ॥६२॥ मेने जिनशासनकी श्रद्धा बिना 
मरकर दुग॑तिमे एसे ट ख भोगे कि जिनका स्मरण करना भी दुःसह है ॥६२॥ मैने मोक्षमार्गका 
भमुवततेन करनेवाके सावुमोके समूहुकी जो निन्दा की थी उसका फल अनेक दु खदायी योनियोमे 
प्राप्त किया ॥६४॥ भौर वह्‌ सुमित्र निर्मल चारित्रका पालन कर एेशान स्वर्गमे उत्तम सुखका 
उपभोग करनेवान्ा इन्द्र हुमा तथा अव वहसि च्युत होकर मधु हुआ है ॥६५॥ इस प्रकार 
क्षणभरमे उत्पन्न हए परम प्रेमसे जिसका मन अद्र हो रहा थाएेसा चमरेन्द्र सुमित्र मित्रके 
उपकारोति आष्ट हो अपने भवनसे वाहुर निकला ॥६६।] उसने बडे आदरके साथ मिलकर 
महा रत्नोे मित्रका पूजन किया भौर उ्तके लिए सहखान्तक नामके शूलरत्न भेटमे दिया ।६७॥ 
ठ्रिवाहनका पूत्र मघु चमरेन्द्रसे शुररस्न पाकर पृथिवौपर परम प्रीतिको प्राप्त हुआ गौर अस्व्- 
विद्याका स्वामी कहुकाने लया ॥६८॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते ह कि है राजनु 1 जो 
मनुष्य मघुके इस चरित्रको पडता भथवा सुनता है वह विशाल दीप्ति, श्रेष्ठ धन भौर उक्छृष्ट 
मायुको प्राप्त होता है ॥६९॥ 

अथानन्तर यनेक धामन्त जिसके पीछे-पीरे चरे थे एसा रावण छोकमे शत्रुमोको 
वशीभूत करनेवाला अपना प्रभाव फैलाता भौर अनेक आश्चर्यं उत्पन्न करता हुआ प्रेमसे भरे 





१ चिच्छेद । २ मदर्थम्‌ । ३. शरुत्वा म. । ५. भुवनान्नि-म । ५. महारलनातिपूजनम्‌ म. । ६. सह्राराक 
ख 1 सहसन्तिकि म । ७ रावण ॥८ प्र्यम 1 
२५ 


२७४ पश्पुराणे 


सुचन्नारात्सुदस्य धरणीं धरणीपति" । चिरेण जिनचत्यादयं प्रापा्ापदमूध्रम' ॥७२॥ 
प्रसन्नसछिला तत्र माति मन्दाकिनी शाम्‌ । महिषी चिन्धुनाथस्य कनकाव्मरजर्ता ॥43॥ 
सन्निवेद्य समीपेऽस्या वाहिनी परमाप ताम्‌ 1 सनो रमणं चक्रे कैलासस्य य ऊधर ॥७४॥ 
नुचदु खेचरा खेद भूचराश्च यथाक्रमम्‌ । मन्दारिन्या" सुसस्यश सलिषे स्फटिकामरे ॥५५॥ 

न मेर्पलवैपास्तरोटनोपात्तपारच । *स्नपिता- सप्तयः पीतपयसो "विनयस्थिवा ॥५६॥ 
रीकराद्ितदेहव्वाद्‌ आहिता. सुवन रज. । ^तरिन्यस्तमहायेदा. स्नपिता" कु्राधिरम्‌ ॥५५॥ 
स्मत्वानु वालिदृततान्तं नमस्छृतजिनान्यः । यमध्वस. स्थित कुर्वद्चा धर्मानुगामिनीम्‌ ॥७८॥ 
अथ योऽसौ सुरेेण नियुष्को नखकृवर ! लोकपालकत्या सयात पुरे दुलदयसश्रके ॥५९॥ 
*उपद्रास्य स विज्ञाय रावण चरवर्गत" 1 जिगीपया समायात सैन्यसायग्चतिनम्‌ ॥८०॥ 
रेखायेपितवत्तान्तं प्राहिणोदाद्ययासिनम्‌ । चेचरं सुरनाथाय त्रासाध्यासितमानस' ॥८१॥ 
“मन्दरं प्रस्थितायास्मै वन्दितुं जिनयुद्धवान्‌ । परणम्य ठेखचाहेन लेखोऽरस्थ्रापिते पुर ॥८२॥ 
वाचयित्वा च त इत्वा ृदयेऽर्थमनेपत.. । माल्नापयत सुराधीशो वस्ि्यिद केखदानठ* 1८३॥ 
यलात्तावदिहास्स्व'° त्वममोधाखस्य पारक । जिनाना पाण्डुके छत्वा चन्दनां याचदेम्यहम्‌ ॥थ८ा 





ससारमे अठारह वषं तक इस प्रकार श्रमण करता रहा जिम प्रकार किं इन्द्र स्वर्गमे श्रमणक्ररता 
है ।७०-७१॥ तदनन्तर रावण क्रम-करमसे समुद्रकौ निकटवतिनी भूमिको छोडता हुञा चिरकाल 
के वाद जिनमन्दिरोसे युक्त कैलास पर्वतपर पहुंचा ॥७२।1 वहाँ स्वच्छ जलसे भरी समुद्रकी पल्ली 
एव सुवणं कमलोकौ परागसे व्याप्त गगानदी अत्यधिक सृशोयित हो रही थी ॥७३॥ सो 
उसके समीप ही अपनी विशार सेना ठहराकर कंखासकी कन्दरामोमे मनोहर क्रीडा करने र्गा 
॥७४८॥ पहले विद्याधर ओर फिर भूमिगोचरी मनुष्योने यथाक्रमसे गगा नदीके स्फटिकके समान 
स्वच्छ सुखकर स्पशंवाे जलमे अपना खेद दूर किया था अर्थात्‌ स्नानकर अपनी धकावट दूर कौ 
थी 11७५॥ पुथ्वीपर्‌ लोटनेके कारण लगी हुई जिनकी धृकि नमेरुवृक्षके नये-नये पत्तोसे क्षाडकर दर 
कर दी गयी थी ओर पानी पिलानेके वाद जिन्हे सूव नहलाया गया था टेसे घोडे विनयसे खड 
ये ॥७६॥ जल्के छीटोसे गीला शरीर होनेके कारण जिनपर वहत गाटी घूकि जमी हुई थी तथा 
नदीके द्वारा जिनका बड़ा भारी खेद दूर कर दिया गया था एसे हाथियोको महावतोने चिरकाल 
तकं नहलाया था 1७७ केलासपर भति ही रावणको वालिका वृत्तान्त स्मृत हो उठा इसरिषएु 
उसने समस्त चैत्याख्योको बडी सावधानीसे नमस्कार किया ओर धर्मानकूक क्रियाभोका आचरण 
किया ॥७८॥ अथानन्तर इन्द्रने दुरछघययुर नामा नगरमे नलकूरफो लोकपा वनाकर स्थापित 
किया था सो गुप्तचरोसे जव उसे यह मालूम हुआ कि सेना रूपी सागरके मध्य वतमान रहुनेवाला 
रावण जीतनेकी इच्छासे निकट ही आ पहुंचा है तब उसने भयभोतचित्त हकर पमे सव 
समाचार छ्ख एक शीघ्रगामो विद्याधर इन्द्रके पास पहुंचाया ॥७२-८१॥ सो इन्द्र॒ जिस समय 
जिन-प्रतिमाभोकी वन्दना करनेके चिषे सुमेर पर्वंतपर जा रहा था उसी समय पत्रवाहुक विद्याधर 
ने प्रणामकर नलकूवरका पत्र उसके सामने रख दिया ॥८२॥ इन्द्रे पतर बाचकर तथा समस्त 
अथं हुदयमे धारणकर प्रतिलेख हारा आज्ञा दी कि मै जवतक पाण्डुकवनमे स्थित जिन-प्रति- 
माओकी वन्दना कर वापस आता हँ तवतक तुम बडे यत्नसे रहना । तुम अमोघ अच्क धारक 





१. केासमिरिम्‌ 1 २ रजस्तथाम । ३ पल्लवायास्तम 1 ४ नमिता म 1 ५ विनयास्थिता म 1 
६ तटिन्या नया अस्तो महाखेदो येपा ते ! तटन्यस्तमहाभेदा क , ख । तटन्यस्तमहाखेदा ब । ७ समीप । 
< मेषम्‌ 1 मन्दिरिम, व ! ९. वास्त्विद म. 1 १०. इह {आस्स्व 1 -दिहास्व म. । -दिहस्थ व. । 


दादक्चं पर्वं २७५ 


इति सदिदय गेण सेनामगणयद्‌ द्विष, । गतोऽसौ पाण्डुकोयानं वन्दनासक्तमानस. ॥८५॥ 
समस्ताक्तसमेतङ्च श्रयल्नान्नलक््वर । पुरस्याचिन्तयद्‌ रक्षामिति कतंज्यतत्पर. ॥८६॥ 
योजनानां त वुद्ञः प्राकारो विद्यया छत.  वद्चनारू इति ख्यात, परिधिचियुण्णन्वित. ॥८७॥ 
रावणेन च विद्ठाय नगर दाजरुगो चरम्‌ । 'गृदीतु प्ेपितो दण्ड श्रहस्तोऽनीकरिनीपति. ॥८८॥ 
नित्य रावणायासावाख्यदेव न शक्यते । ग्रहीतु तव्पुर त॒द्प्राकारछृतवे्टनम्‌ ॥८९॥ 

प्य दृद्यत एवाय दिक्षु सर्वासु दारण. । शिखरी विवरी दष्राकराखास्यगयूपस. ॥९०॥ 
दद्यमानमिवोढारं कोचक्रानां घनं वनम्‌ । स्ुलिद्नरारिदुष्परेक्ष्यज्वाखानारुसमाङरम्‌ ॥९१॥ 

; टषटरकरार्वेतालरूपाण्यस्य नरान्‌ बहूच्‌ । दरन्त्युदारयन्त्राणि योजनाभ्यन्तरस्थिताररः ॥९२॥ 
तेपां वक्त्राणि ये प्रक्षा यन्त्राणा प्राणिनां गणा । तेपां जन्मान्तरे मूय. शरीरंण समागम ॥९३॥ 
इति विन्ञाय क्त॑न्यस्त्वया कुदारुसगम । उपायो विजिगीपुल्व क्रियते दी्घंद्भिनां ॥९४॥ 
नि.सपर॑णमर* तावदरस्मादेध्ादु विराजते । सकश्चय. परमोऽप्यत्र दुद्यते दटर्निराङत ।९५॥] 
तत कैरालङुक्षिस्था ठदावक्चरस्य मन्त्रिण । उपाय चिन्तयाच्चक्रुनयगाखविश्षारदा ॥९६॥ 
अथ रम्भागुणाकारा नर्क्ूवरकामिनी । उपरम्भेति विख्याता गुश्रावान्ते ददाननम्‌ ॥९७॥ 
पू्रेमेव गुणै रक्ता तय्रोक्कण्टां परामसौ । जगाम रजनीनाधरे यथा छ@ुमुदमहत्तिः ।९८॥ 
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हो ॥८३-८४॥ एेसा सन्देश देकर जिसका मन ॒वन्दनामे आसक्त था एेसा इन्द्र॒ गरवेवश्च शात्रुकी 
सेनाको कुछ नही गिनता हुआ पाण्डुकवन चला गया ॥८५॥ इधर समयानुसार कार्यं करनेमे 
तत्पर रहनेवाङे नककूव रने समस्त आप्तजनोके साथ मिकुकर बडे प्रयतनसे नगरकी रक्नाका उपाय 
सोचा ॥८६॥ उसने सौ योजन ऊचा भौर तिगुनी परिधिसे युक्त वजशार नामा कोट, विद्याके 
प्रभावस्ते नगरके चारो गोर खडा कर दिया ॥८७॥ यह्‌ नगर शनरुके अधीन है एेसा जानकर 
रावणने दण्ड वसूल करनेके किए प्रहस्त नामा सेनापति भेजा ॥८८॥ सौ उसने खौटकर रावणसे 
कहाकिहे देव) शन्का नगर बहुत ऊचे प्रकारसे धिराहुभादहै इसलिए वह॒ नही ल्यिजा 
सकता है ॥८९॥ देखो वहु भयकर प्राकार यहां से ही समस्त दिश्ामोमे दिखाई देरहाहै। 
` वह्‌ वड़ी ऊँची शिखरो मौर गम्भीर विरोचे युक्त है तथा जिसका मुख दांढोसे भयकर है एसे 
अजगरके समान जान पडता है ॥९५०॥ उडते हए तिल्गोसे जिनको ओर देखना भी कठिन है 
एसी ज्वाखागोके समूहे वह्‌ प्राकार भरा हा है तथा वासके जलते हुए किसी सघनं वडे वनके 
समान दिखाई देता है ॥९१॥ इस प्राकारमे भयकर दांढोको धारण करनेवाङे वेतारोके समान 
एेसे-एेसे विलाल 'यन्त्र गे हृएु है जो एक योजनके भीतर रहनेवाटे वहुतसे मनुष्योको एक साथ 
पकड़ छेते ह ॥९२॥ प्राणियोकि जो समूहं उन यन्त्रोके मुखमे पंच जाते है फिर उसके शरीरका 
समागम दूसरे जन्ममे ही होता है ॥९३॥। एेसा जानकर अप नगर छेनेके लिए कोई कुचल उपाय 
सोचिएु । यथार्थ॑मे दी्ंदर्शी मनुप्यके द्वारा ही विजिगीपुपना किया जाता है अर्थात जौ दीषंदर्शी 
होता है वही विजिगीषु हो सकता है ॥९४॥ इस स्थानसे तो यीघ्र ही निकल भागना शोभा देता 
है क्योकि य्ह पर जिसका निरावरण नही किया जा सकतारेस्रा वहत भारी सय विद्यमान 

है ॥९५॥ तदनन्तर कंलास्षकी गुफाभोमे बैठे रावणके नीतिनिषुण मन्त्री उपायका विचार करने 

खगे ॥।९६।। अथानन्तर जिक्के गुण भौर आकार रम्भा नामक भप्सराके समान थे एसी नलकूवरकी 

उपरम्भा नामक प्रसिद्ध स्त्रीने सुना कि रावण समीपही आकर ठहरा हआ है ॥९७।। वहू 

रावणके गुणोसे पहले ही अनुरक्त थी इसक्िए जिस प्रकार कुमुदोकी पवित चन्द्रमाके विषयमे 


१. गृहीत प्रेषितो दण्ड. प्रहस्तो नाकरिनीपति म. २ स्थितम । स्थिताख । ३. दशिता म, दश्चिना 
खे, च । दिनि ज. 1४ शीघ्रम्‌ । 
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मखी विचिच्रमाखस्यानक्ान्ते चेन्यमापत ¡ णु सुन्डरि काऽस्व्यन्या सखी श्राणस्लमा सम ॥९९॥। 
समानं स्याति येना सचिव" भ्रवर्तते । यतो न मे मर्म कर्तमर्दसि उपयेमे 11१००॥ 
नियमान्‌ कत्पे चस्माद्धे सत्काय॑नाघनम्‌ 1 ठतो चवीमि सख्यो हि जीविताख्स्बनं परम्‌ 1१०१५ 
एवसुक्ठा जगादायौ किमेवं टचि भापसे । खत्वां विनियोक्तन्या चया वाल्छिततकर्मणि ॥१०२॥ 
न करेमि स्त॒तिं स्वस्य सखा हि लोकरेऽतिनिन्दिचा 1 एतावन्त चवीम्वेषा सिदधिरेवास्मि रूपिणी 11१० 
चदु वविश्राच्यच्छय मत्वा चत मनसि वद्दे ! जयि दखत्यां छया खदु: स्ताासन्या वाथ त्वय ०] 
उपरम्भा ततोऽवादीचिन्वस्यायतमन्थरम्‌ । पद्याभे चन्छरम.कान्तं करे न्यस्य कपोटकम्‌ ॥ १०५५ 
निष्क्रन्तस्वम्मिठान्‌ चणन्‌, प्रस्यन्ता षुन* पुनः। आरूढपदतितं धाप्ण्य क्रच्छान्र्दृधता धती मनः 11१०६ 
सखि बाल्यत्त जारस्य रात्रण मन्मना गतम्‌ ! खाक्रावठात्िचत्तस्व युमा कान्ता मया श्रवा. ॥१०्८ा 
नप्रगटमतया प्रष्ठा साहसप्रयमयममर्‌ । क्डाषम दामि परमप्रत" परचात्तापसनारतसर्‌ १०८ 
जानामि च तथा चैत्यनस्यमिवि ख्पिणि । तथापि मरणं सोदटुं नास्मि गक्ता सुमापिते ॥१०९ 
सोऽयसामच्देगस्यो वर्तते मे मनोहर 1 कयचिदसुना योमं प्रसीद ऊर मे सति [११० 
एषा नमामि त पादाविल्युन्ा तावदु्यवा 1 निरो मचितुं तावल्स्या तत्सं माद्नम्‌ 1१99 
~--------------------------------------------------------------------------------- 
उक्कण्ठाको श्राप्त रटत दै उसी प्रकार वह्‌ भी रावणके विषयमे परम उक्कण्ठाको प्राप्त हुई ॥९८॥ 
उस्ने एकान्तमे विचित्रमाला नामक सीसे कटा किं है सुन्दरि, सुन । तुचे छोडकर मेरी प्राण 
तुल्य दूरी सखी कौन ह ? ॥९९॥ जो नमान वात कहें व्ही सखी न्द प्रवृत्त होता है सर्थात्‌ 
समान वात कटमवाटी ही सखी कट्खाती टै सक्षि है गोभने । तू मेरी मनसाक्रा भेद करनेके 
ग्य नही है ॥१००॥ दै चतुरे । त्रु जवव्व ही मेरा कायं सिद्ध करती दै इसलिए तृज्ञसे कहती हं । 
यथार्थ॑मे सत्िर्यां ही जीवनका वडा वाटम्वन है-सवसे वडा सहारा हँ ॥१०१।। रेखा कठनेपर 
विचित्रमाखाने कहा कि हे देवि { जाप रेरा क्यो क्ठतीहै। नैतो नापकी दासी ह, सुद्धे माप 
इच्छित कार्यमे छमगाइए 1१०२॥ सँ अपनी प्रगसा नहीं करती क्योकि छोकमे उसे निन्दनीय वताया 
दै पर इतना जवव्य कहती दँ कि मै साक्षात्‌ ल्पवारिणी सिद्धि हो हं ॥१०३॥ जौ कुछ दुम्दारे 
मनमे हौ उसे नि.गक होकर कटौ मेरे रहते आप खेद व्यथं हौ उठा रही ह 1१० तदनन्तर 
उपरम्मा छम्वी मौर वीनी ससि टेकर तथा कमक तुल्य हथेीपर चन्द्रमाके समान सुन्दर कपोल 
रखकर कहने चमी ॥१०५। जो यन्नर उपरम्भाके मृखसे निक्ररते थे वे छज्जाके कारण वीच- 
वीचरमे रुक जाते ये यत. वट्‌ उर वारवारं प्रेरित कर रही थी-तथा उसका मन धृष्टताके उपर 
वार-वार चटठ्ता बौर वारवार गिरताथासो ञ्चे वह्‌ वड कष्टे धृषटताके ऊपर स्थित कर रही 
थी 1१०६} उस्ने कटा कि है सचि ! वात्य अवन्थासते ही मेरा मन रावणमे खगा हया है 1 यद्यपि 
मने उसके समस्त लोकम फन्नेवाटे मनोहर गुण सुने है तो भी मै उका समागम प्राप्त नही 
कर सकरी 1 किन्तु उन्नके विपरीत भाग्यक्रो मन्दतासे मै चख्कूवरके साथ अप्रिय संगमको प्राप्त हुई 
सो अप्रीतिके कारग निरन्तर भारी प्ञ्चात्तापको धारण करती रत्री हँ 1१०७-१०८॥ 
रूपिणि ! यद्यपि र्म जानती द करि वहं कायं प्रलंस्तनीय नदी है तथापि हे सुभापिते। मरण 
सहन करनेके निए मी समर्थं नही ह ९०स मेरे मनको हरण करनेवाला वहु रावण इस समय 
निकट दी स्यिन है इसच्एि है खचि 1 मृह्षपर प्रसन्न हौ भौर इसके साथ किसी तरह मेरा समामम 
करा 1९१०॥ यह्‌ म तेरे चरणोमे नमस्कार करली ह इतना कहकर ज्योही वह्‌ जिर बुकानेके 
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१. कान्त्वन्यसकीख, म । २. निन्दिता मं. 1 3. निन्चिन्ता। ४ चन्द्रव्सुन्दर 1 ५ मै मनोम । £ 
स्मेकाउमामिन म. 1 लोक्विष्तवारिग 1 ७. परम्‌ +-अग्रीते 1 परमं प्रीते. ख, दव, म 15८. नमायित म । 
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९ सन्रमादुवृ्म्‌ म. 1 


त, 


हदशं पवं , २७७ 


चरं स्वामिनि कामं ते नाधयामि क्षणादिति । गदिष्वा निता गेहादू दूती क्ातासिरस्थिति" ॥११२॥ 
साम्मोजीमूतसंकारचुक्ष्सचखावगुण्ठिता । खमुखव्य क्षणासराप वसतिं रक्षसा प्रभौ. ॥११३॥ 

अन्त पुर प्रविष्टा च प्रतीहारा निवेदिता । छ्वा प्रगतिमासीना दत्ते सविनयासने ॥११४॥ 

ततो जगाद दैवस्य भुवनं सकर गुणे । दोप गोम्दितैर्व्याप्त यत्तदयुक् तवेदृरा ॥११५॥ 

उटारो विमतो यस्ते याचकास्तपैयन्‌ सवि । कारणेनाञ्ुना वेद्नि स्वेषां त्वां हिते स्थितम्‌ ॥११६॥ 
आकारस्यास्य जानानि ने ते प्रा्थनमज्ञनम्‌ । भृतिमेवद्धिधानां हि "परोपकृतिकारणम्‌ ॥११७॥ 

स त्वसुत्मारितानेपपरिवगों विमो क्षणम्‌ । अवधानस्य दानेन प्रसाद्‌ कर्तुमहंसि ॥११८॥ 

तथा छते तत कणं दुजवकत्रस्य रा जगौ । सकल पूर्वशरत्तान्त सर्व॑चरत्तान्तवेदिनी ॥११९॥ 

तत पिधाय पाणिभ्या श्रवणौ पुरूषोत्तम । धुन्वन्‌ शिरश्चिर चक्षु सकोच ्प॒रमानयन्‌ ॥१२०॥ 
विचिन्रवनितावान्छाचिन्तासिन्नमति क्षणम्‌ । वभूव केकसीसू बु, सदाचारपरायण ॥१२३१॥ 

जगाद च स्मित कत्वा मदर चेतसि ते कथम्‌ । स्थितमीदृगिदं वस्तु पापसगमकारणम्‌ ॥१२२॥ 
ददृमे य्पचितेऽस्यन्त दरिद्र. किं करोम्यहम्‌ । अभिमानं परिव्यज्य तगरदसुदित स्वया ॥१२३॥ 

विधवा सनमथुक्ता प्रमदा कुखवारिकौ । वेश्या च रूपदयुक्तापि परिहार्या प्रयत्नत ॥१२५॥ 
वियेववदिद कमं परत्रेह च जन्मनि । रोकद्वयपरिग्रष्ट" कीदृशो चद्‌ मानव ॥१२५॥ 





लिए उद्यत हुई त्योहो सखौने वडी शीघ्तासे उसका हिर बीचमे पकड लिया ॥१११॥ हि 
स्वामिनी । मै मापका मनोरथ सीघ्र ही सिद्ध करती हू यह्‌ कहकर सब स्थितिको जाननेवाली 
दूती घरसे बाहर निकटी ॥११२॥ सजक मेके समान सूक्ष्म वस्त्रका धूंघट धारण करनेवारी 
दूती आकाशमे उडकर क्षण-भरमे रावणके डरेमे जा पहुंची ॥११३॥ हारपालिनीके द्वारा सूचना 
देकर वह्‌ अन्त परमे प्रविष्ट हुई । वहीं प्रणाम. कर, रावणके हारा दिये आसनपर विनये वटी 
॥१९४॥ तदनन्तर कह्ने चगी कि है देव । आपके निर्दोष गुणोसरे जो समस्त ससार व्याप्त हो रहा 
है वह आपके समान प्रभावेक पुरुपके अनुरूप ही है ॥११५॥ चकि आपका उदार वैमव पुथिवीपर 
याचकोको सन्तुष्ट कर रहा है इस कारण मै जानती हँ कि आप सनका हित करनेमे तत्पर है 
॥११६॥ मे खूवर समक्षती हँ कि इस आकारको धारण करनेवाङे आप मेरी प्राथंनाको भग 
नही करेगे । यथा्थ॑मे आप-जैे लोगोकी सम्पदा परोपकारका ही कारण है ॥११७॥ है विभो । 
आप क्षण-भरके लिए समस्त परिजनको दूर कर दीजिए ओौरे ध्यान देकर मुञ्चपर प्रसन्नता 
कीजिए ॥११८॥ 
तदनन्तर जव सव॑ परिजन दर कर दिये गये गीर बिलक्रुक एकान्त हौ गया तव सब 
वृत्तान्त जाननेवाटी दूतौने रावणके कानमे पहलेका सव, समाचार कहा ॥११९॥ 
तदनन्तर दूतीकी वात सुन रावणने दोनो हाथोसे दोनो कान ढक स्यि । वहु चिरे काक 
तक सिर हिराता रहा गौर नेत्र सिकोडता र्हा ॥१२०) सदाचारमे तत्पर रहनेवाखा रावण 
परस्व्रीकी वाछछा सुन चिन्तासे क्षण-भरमे खिन्न चित्त हौ गया ॥१२१॥ उसने हँसते हुए कहा करि 
हे भद्रे । पापका सगम करनेवाली यह्‌ एेसी वात तुम्हारे मन आयौ ही केसे ? ॥१२२॥ तूने यह्‌ 
वात अभिमान छोडकर कटी है ! एसी याचनकि पूणं करनेमे मे मत्यन्त दरिद्र हू, क्या कङ्‌ ? 
1१२३ चाहे विधवा हो, चाहे पतिसे सहित हो, चाह कुवती हो ओर चाहे रूपते युक्त वेश्या 
हो परस्व मात्रका प्रयत्न पूवक त्याग करना चाहिए ॥१२४॥ यह्‌ कायं इस लोक तथा परलोक 
दोनो ही जगह विरुढ है । तथा जौ मनुष्य दोनो छोकोसे ्रष्ट हो गया वह्‌ मचरष्यही क्यासोतु 





१, परोपृतिकारिणाम्‌ ख. । परोपट्ृतिकमणाम्‌ क, 1 २. प्रमानयत्‌ म? ब ! ३. कुलवालिके स. । 


= 


२७८ पद्मपुराणे 


= न ४ म भ्य = 
न रान्वरघ्सक्लेदपू्णऽन्याद्वविमटिते । उच्छि्टमोजने भोक्तु मदे चान्टतिं कौ नर्‌" 19 २ध्ा 
मिधो विमीपणायेद प्रीव्यनिनाथ वेदितम्‌ 1 नयक्त स जगारव सवतं मन्दिगणाद्रणी. ॥१२ा 


देव प्रक्रम एवायमीदृवो वतते थत । अखीकमपि चक्तञ्यं गनां नयवतता सदा ॥१२८॥ 


वष्टाम्युपगमात्‌ किंचिदुपायं कथयिष्यति । उपरम्भा परिपराप्ता विश्रस्मं परमागता ॥ १२९ 


ततस्तद्रचनात्तिन दृती रानु गामिना । त्यमाप्यत तन्नाम मद्रे ग्रहुचित्त व्यया ॥९३०॥ 


वराकी सद्गतप्राणा ववंते सा सुदु खिता । रक्चणीचा ममोदढारा भव्न्ति दि दयापर, ११३११ 
ततश्वानय ता गत्वा प्राणेरयाविन्न च्यते । प्राणिना रणे धर्म- श्रुयते प्रकटो सवि ॥१३२॥ 


3 +, 
"र्युक्त्वा -परिखष्रा सा गत्वा तामानयत्‌ क्षणात । माद्रश्च "मदानस्याः एतो यमविमर्टिना ॥1२३॥ 


ततो मदननंभ्ाप्ता' सा तेनैवमभा्यत । दुकंद्यनगरे देमि रन्तुं मम परा स्प्रटा ॥१२९॥ 
अरन्यासिह किं सस्य रिं वा मदनकारणम्‌ । तथा ऊर यथैतर्सिमस््वया सद पुरं रमे ॥१२१५॥ 
ततस्तत्तस्य कौरिल्यमविन्नाय स्मरातुरा । स्त्रीणां स्व मावमुग्धव्वात्पुरस्यागसमनाय सा ॥१३६॥ 
व्टावानाटिका विद्यां प्राकरारत्ेन कल्पताम्‌ । व्यन्तरे" छृतरक्षाणि नानास्त्राणि च साद्रा ॥१३७॥ 
अपयावस्च गाटोऽसौ विद्याखा मादनन्तरम्‌ । स्थितं प्रहनिद्याटेन केवकेनादरृत पुरम्‌ ॥५३८॥ 
वभूव रावण याक मन्येन महतान्तिकं, । पुरस्य “निनद श्रुत्वा ुव्धश्च नल वर. ॥१२९॥ 





ही कहू ॥१२५॥ हे भद्रे । दूसरे मनरप्यके मुखकी छारसे पूर्णं तथा अन्य मनुप्यके अगसे मदित जूख 
भोजन खानैकी कौन मनुष्य इच्छा करता टै ? ॥१२६॥ 


तदनन्तर रावणने यह्‌ वात प्रीतिपूर्वकं विभीपण्से भी एकान्तमे कही सो नीतिको 


जाननेवाङे एवं निरन्तर मन्विगणोमे प्रमुखता धारण करनेवाले विभीपणने इस प्रकार उत्तर दिया 
1१२७] कि हि देव 1 चकि यहु कार्यं ही एसा है अत. सदा नौत्तिके जाननेवाङे राजाको कभी धूठ 
मी वोटना पडता है ॥१२८॥ सम्भव द स्वीकार कर केनेसे सन्तोषको प्राप्त हुई उपरम्भा उत्कट 
विश्वास करती हुई, किसी तरह नगर छेनेका कोई उपाय वता दे ॥१२९॥ तदनन्तर विभीपणके 
कहनेसे कपटका अनुश्तरण करनेवाठे रवणने दूतीसे कहा कि हे भद्रे] तूने जो कहा है वहं ठीक 
है ॥१३०॥ चकि उस वेचारीके प्राण मृञ्ञमे अटक रहें हँ भीर वह्‌ भव्यन्त दु खसे युक्त है अत. 
मेरे यारा रक्ला करनेके योग्य है । यथार्थ॑मे उदार सनरुष्य दयालु होते है ॥१३१॥ ईइसरिएु जवतक 
प्राण उसे नही छोड देते है तव तकं जाकर उसेरेया) ध्राणियोकी रक्षाकरनेमे धमं है" यहं 
वातत पुथिवीपर्‌ खूव सुनी जात्ती है ॥१३२ा इतना कहकर रावणके हारा विदा की हुई दती 
क्षणभरमे जाकर उपरम्भाको ठे जायी । अनेपर रावणने उसका वहुत भादर किया ॥१३३॥ 


तदनन्तर कामके वशीभूत हौ जव उपरम्भा रावणके समीप प्टंची तव रावणे कटा 


किदटेंदेवि। मेरी उत्कट इच्छा दुरुव्यनगरमे ही रमण करनेकी है ॥१३४॥ तुम्ही कटौ इस 
जगलमे क्या मुख ह ? मौर क्या कामवर्धकं कारण है ?है देवि! एेसा करो कि जिससे ग तुम्हारे 
साय नगरमे ही रमण करं ॥१३५॥ स्त्रियां स्वभावसे ही मुग्ध होती है इसकिएु उपरस्भा रावणकौ 
वटिरूताको नदी समञ्च सको । निदान, उसने कामसे पीड्तिहौ उसे नगरमे आनेके किए 
आाक्का नामकी वह्‌ विद्या जो किं प्राकार वनकर खडी हुई थी तथा व्यन्तर देव जिनकी रक्षा 
किया करते थे एेसे नानां स्त्र वडे आदरके साथ दे दिये ॥१३६-१३७॥ विद्या मिते ही वह्‌ 


मायामय प्राकार दुर हो गया ओर उसके अभावमे वह्‌ नगर केवर स्वाभाविक प्राकारसे ही आवृत 


रह गया । १३८] रावण बड़ी भारी सेना केकर नगरके निकट पहुंचा सो उसका कक्कल 


१, वक्तु म. 1२ इत्युक्ताम,व,के 1३. परिहृष्ट क., म. व. । ४. महा तस्या म.1 ५ मदनसंप्रापी 
क,ख, म, 1 ६. चिकटस्य. 1 ७ निन्दच.म.। 


"की क क (= क 


हादहां पर्व । २७२ 


तमदुष्ा तत शारं रोकपालो विषादवान्‌ । गृहोतमेव नगरं मेने यक्षदिमदिना ॥१४०॥ 

तथापि पौरुपं विभ्रद्‌ योद्धं. ` ्रममरेण स. 1 निष्करान्तोऽत्यन्तविक्रान्दैसर्व सामन्तवेष्टित. ॥१४१॥ 
ततो महति स्रामे धदृत्ते शस््रसद्ुटे । अदृ टपश्चिनीनाथकिरणे ऋूरनिस्वने ॥ १४२॥ 

विमीपणेन वेगेन *निपत्य नलकरवर । ृदयीत कूवरं मक्त्वा स्यन्दनस्यादधरिताठनात्‌ ॥१४३॥ 
सदस्किरणे कमं दुदावक्च्रेण यत्कृतम्‌ । विमीपणेन क्रुद्धेन तच्छृतं नवर ॥१४४॥ 
देवासुरभयोत्पादे दक्षं चक्रं न रावण । त्रिदाधिपसंबन्धि “प्राप नाम्ना सुदशच॑नम्‌ ॥१४५॥ 
उपरम्मा टदयास्येन रहमीदमथोदिता । वरि्यादानाद्‌ गुरुत्वं मे वतते प्रवरा्चने । ॥१४६॥ 

जीवति प्राणनागरे ते न युक्तं कर्तुमीददाम्‌ । ममापि सुतरामेव न्यायमार्गोपदक्षिन. ॥१४५७॥ 
समादवास्य ततो नीतो भीर्यान्त नलकूवरः । शखदारितसं नाहे दषटविक्षतविग्रद. ॥१४८॥ 

अनेनैव समं मर्ता भुटक््च मोगान्‌ यथेप्सितान्‌ । कामवस्तुनि को भेदो मम “वास्य च भोजने ॥१४९॥ 
मलीमसा च मे कीतिं कर्मेदं ङु्व॑तो भवेत्‌ । अपरोऽपि जन कमं कुर्वतिद मया कृतम्‌ ॥१५०॥ 
सुताकाशध्वजस्यासि संभूता विमरे डरे । सजाता ग्ृटुकान्तायां शीर रक्षित॒महंसि ॥१५१॥ 
उच्यमानेति सा तेन नितान्त त्रपयान्विता । स्वमर्तरि “शशं चक्रे मानस प्रतिवोधिनी ॥१५२॥ 
व्यभिचारसयविज्ञाय कान्नाया नलक्ुवर । रेमे तया सम प्राप्तः संमानं दशवक्त्रत" ॥१५३॥ 





सुनकर नक्कूवर क्षोभको प्राप्न हुमा 1१३९॥ तदनन्तर उस मायामय प्राकारको न देखकर 
लोकपाल नलकूवर वडा दु खी हा । यद्यपि उसने समन्ञ ल्याथाकि अवतो हमारा नगर 
रावणने छ ही लिया तो भी उसने उद्यम नही छोडा । वह्‌ पुरुषार्थको धारण केरता हुभा बडे श्रमसे 
युद्ध करनेके किए वाहर निकला । अत्यन्त पराक्रमी सव सामन्त उसके साथ थे ॥१४०-१४१॥ 
तदनन्तर जो शस्व्ोसे व्यप्त था, जिसमे सूर्यकी किरणें नही दिख रही थी ओर भयकर कठोर 
रव्द हो रहा था एेसे महायुद्धके होनेपर विभीषणने वेगसे उछककर पैरके आघातसे रथका धुरा 
तोड दिया भीर नलकूवरको जीवित पकड किया ॥१४२-१४३॥ रावणने राजा सहस्रररिमके 
साथजो काम कियाथा वही काम क्रोधसे भरे विभीषणे नलकूबरके साथ किया ॥१४४॥ उसी 
समय रावणने देव भौर असुरोको भय उत्पन्न करनेमे समथ इन्दर सम्बन्धी सुदर्ोन नामका चक्ररत्न 
प्राप्त किया ॥१४५॥ 
तदनन्तर रावणने एकान्तम उपरम्भसि कहा कि दै प्रवरागने । विद्या देनेे तुम मेरी गुरु 
हो ॥१४६॥ पतिके जीवित रहते तुम्हे एसा करना योग्य नही है ओर नीतिमा्ग॑का उपदेश देनेवाले 
मनने तो बिलकुल हौ योग्य नही है ॥ १४७ तत्पश्चात्‌ शस््ोसे विदारित कवचके भीतर जिसका 
अक्षत शरीर दिख रहा था एसे नलकूचरको वह्‌ समज्ञाकर स्त्रीक पास ठे गया ॥१४८॥ भौर 
कहा कि इस भतकि साथ मनचाहे भोग भोगो । काम-सेवनके विपयमे मेरे गौर इसके साथ उप- 
भोगमे विगेवता ही क्या है ? ॥१८४९। इस कार्यके करनेसे मेरी कोति मलिन हो जायेगी ओौर 
मैने यह्‌ कायं किया है इसलिषए्‌ दूसरे खोग भी यह कार्यं करने कग जावेगे ॥१५०॥ तुम राजा 
ञाकारध्वन ओर मृदूकान्ताकी पृत्री हो, निमंख कलमे तुम्हारा जन्म हुमा है अतः शीक्की रक्षा 
करना ही योग्य है ॥१५१॥ रावणके एेसा कहनेपर वहु भत्यधिक लज्जित हुई ओर प्रतिवोधको 
प्राप्त हो जपने पिमे ही सन्तुष्ट हौ गयी ॥१५२॥ इधर नखकूवरको अपनी स्त्रीके व्यभिचारका पता 
नही चखा इसक्एु रावणसे सम्मान प्राप्त कर वह पूवेवतु उसके साथ रमण करने लगा ॥१५३॥ 


१ समभरेणख,,भ,व २ विक्रान्त क,व, म 1३. सामन्तशतवेष्टित क व, म. । ४. निपात्य 
ख,म 1५ प्रापस्नाम्नाम,व 1 ६ भर्याताखज्म,व । ७ दिष्टख.,म.+व,। ८ चास्यम । 
९. भोगे । १०. समं चक्रे म. 1 
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रावणः सयुगे रठ्ध्वा परध्वंसान्पर य । वर्धमानयिवा प्राप विजयाधंगिरेमहीम्‌ ॥१५४॥ 

अभ्यर्णं रावण श्रुत्वा शक्र श्रचटित्‌ तत । देवानास्थानमंप्राषठान्‌ समम्नानिदसभ्यधात्‌, । १५५॥ 
वैम्बदिप्रुखा देवा सनतं किमासताम्‌ । विश्रन्ध कुरत प्राप्त" प्रभ्ुरेष स रक्षसाम्‌ ॥५१५६॥ 
इट्युक्स्वा जनकोदे मध्रधारयितुं ययो । उपव्रिष्टो नमस्करल्य धरण्णं विनय्रान्विन" ॥ १५८॥ 

उवाच च विधातव्य किमन्मिन्नन्तरे मया । प्रचल्योऽयमरि' प्रा्ठौ वहु विजिताहिन ॥4१५८) 
आत्मफार्यं विच्धौऽय तातान्यन्त सया कृत्त. । अनय स्वल्प एवां प्रख्य यन्न छम्मित ॥१५९॥ 
उत्तिष्ठन सुस मद्क्ुमधरेणापि गम्यते । कण्टङस्यापि यच्नैन परिणाममुपेयुष" ॥१६०८॥ 

उ्पत्तावेव रोगस्य क्रियते ध्दंसन सुखम्‌ । व्यापी ठु वद्रमृल. स्वादरृष्व स कषच्रियाऽ्थवा ॥१६१॥ 
अनेकश कृतोचयोगस्तस्यास्मि विनिपातने । निचारितस्त्वया व्यथ यन ्ान्तिमया द्रना ॥१६२॥ 
नँयमार्मं प्रपन्नेन मयेद तात भाष्यते । मयदिपेतति प्ष्टोऽि न व्वच्क्तोऽस्मि तद्रे 155२॥ 
स्मयरोपविमिश्रः तच्छुघ्वा वाक्य सुतेरितिम्‌ । सहद्ारौऽगद्त्‌ पुत्र व्वरावानिनि मास्म मू" ॥१६6७॥ 
तावदस्य कार्याणि प्रवरै्मन्यिमि सदह । जायते विफलं क्मप्रिधापूर्ठक्रारिणाम्‌ ॥१६५॥ 
मचस्यर्थस्य सिद्धयै केवर च न पौः पम्‌ । कर्॑कत्य विना "वृष्ट्या का सिद्धि कर्मयोगिन" ॥१६६॥ 


समानमदिमानाना पठता च समाठरम्‌ । अर्ध माजो भवन्न्येके नापरे कर्मणा चट्रान ॥१६०॥ 
-~~~~~~~~~~~~~ ^^ 


तदनन्तर रावण युद्धमे जन्रुके सहारे परम यद्यको प्राप्त करता हुमा वदती हई खदमीके 
साथ विजयाधं गिरिकी भूमिम पहुंचा ॥१५४॥ अथानन्तर इन्द्रे रावणको निकट भाया सुन 
सभामण्डपमे स्थित समस्त देवोसे कट्‌ ॥१५५॥ कि हे वस्वरिव आदि देव जनो । युद्धकी तैयारी 
करो, प लोग निरिचन्त क्यो वैले हो ? यह्‌ राक्षसोका स्वामी रावण यहाँ भा पर्चा दै ॥१५६॥ 
इतना कहकर इन्द्र पितासे सलाह करनेके लिए उसके स्थानपर गया सौर नमस्कार कर विनय- 
पूर्वक पृथिवीपर वैठ गया ॥१५७॥ उसने कठा कि इस अवसरपर मुले क्या करना चाद्िए । जिने 
मैने अनेक वार पराजित किया पून. स्थापित क्रिया एसा यह शत्रु अव प्रवल होकर यहां आया 
है ॥१५८॥ हे तान 1 मैने आत्म कार्यके विरुद यह्‌ वड़ी बनीति की है कि जव यह्‌ गवरुखोटाथा 
तभी इसे नष्ट नही कर दिया ॥१५९। उत्ते हए कण्टककां मुख एक साधारण व्यक्ति" भी तोड 
सकता है पर जव वही कण्टक परिपक्व हौ जाता है तव वड़ा प्रयत्न करना पडता है ॥१६०॥ 
जव रोग उत्पन्न होता है तव उसका सुखंसे विनाग किया जाता है पर जव वह्‌ रोग जड वाँधकर 
व्याप्त हो जाता ह तव मरनेके वाद ही उसका प्रतिकार हो सक्ता है ॥१६१॥ मने अनेक वार 
उसके नष्ट करनेका उद्योग किया पर बापके वारा रोक दिया गया। पने व्यथं ही मुञ्चे क्षमा 
धारण करायी ॥१६२॥ ह तात 1 नीत्तिमार्गका अनुसरण कर ही मँ यह कह रहा हँ 1 वड़े पुदकर 
कायं करना यह कुटकी मर्यादां है यौर इसिए ही मैने आपसे पुछा दै । मै उसके मारनेमे असमथ 
नही हुं ॥१६२॥ अहकार खर क्रोधसे मिश्ितत पूवके वचन सुनकर सहखारने कटा किं हे पृ 1 
इस तरह उतावछा मत हो ॥१६४॥ पूरे उत्तम मन्तरियोके साथ सजाह्‌ कर क्योकि चिना विचारे 
कार्यं करनेवारोका कार्यं निष्फल हो जाता ह ॥६६५] केवल पुरूपा्थं ही कार्॑सिद्धिका कारण नही 
ह क्योकि निरन्तर कार्यं करनेवाले - पुर्पार्थी किसानके वपकिं विना क्या सिद्ध हौ सकता 
दै ? स्थात्‌ कख नही ॥१६६॥ एक ही समान पुरुपाथं करनेवाठे गौर एक ही समान आदरे 


१. प्रचच्िंम 1२ विश्वश्च म. 1३ संन्यन्त किमासनम्‌ म. । ४. जनकादेश्च भ॒ । ५. तवात्यन्तं मया 
छृत म 1 ततोऽन्यन्तं `या छतत व । तातात्यन्तमयाङृत ख. 1 ६ क्षतरियोऽयवा क , ख, म, व । चारी रान्तरे 
चिकित्स्य जघ्रतीकार्यं इत्यर्थ. शलेत्रियच्‌ परक्त्रे चिकित्स्य * ! ७ नयमार्ग प्रयत्नेन क., नयमारगप्रयत्नेन छ 1 
८ स्मययोपविमुव्तं म । ९ कृष्टया म, । 


दावश्षं षवं २८१ 


एवं गतेऽपि संधानं रावणेन समं कुर । तस्मिन्‌ सतति जगत्सवं विधस्स्वोदृष्टतकण्टकम्‌ ॥१६८॥ 
रूपिणीं च सुतां तस्मै यच्छ रूपवती सुताम्‌ । एवं सति न दोपोऽस्ति तथावस्था च राजताम्‌'॥ १६९॥ 
विविक्तधिपणेनासाविति पित्रा परचोदित.। रोपरा्चिवशोदरयोणचश्रः क्षणादभू ॥१७०॥ 
रोपज्वलनसतापसजातस्वेदसंतति, । वमाण मासुर. शक्र स्फोटयक्निव ख गिरा ॥१७१॥ 

वध्यस्य दीयते कन्येत्येतत्ताव क्व युज्यते । प्रङृएटवयसा संसा धीयव्यिवाथवा क्षयम्‌ ॥ १७२॥ 

चद्‌ केनाधरस्तस्मादहं जनक वस्तुना । अत्यन्तकातरं वाक्य येनेदं भापित्त त्वया ॥१७३॥ 

रवेरपि छृतस्पशं. पादैूर्नाति' खिद्यते । योगे स कथमन्यस्य तुङ्ग. भ्रणतिमाचरेत्‌ ॥१७४॥ 
पौरुपेणाधिकस्तावदेतरमात्रितरामदम्‌ । दैवं तस्यानुकरं ते कथ जुद्धाववस्थितस्‌ ॥ १७५॥ 

विजिता वहवोऽनेन विपक्षा इति चेन्मतिः । हतानेकङकरद्' किं शवरो हन्ति नो हस्म ॥१७६॥ 
स्रामे श्स्त्रसंपातजातस्वखनजाखके । वर प्राणपरित्यागो न तु प्रतिनरानति ॥१७७॥ 

सोऽयमिन्दो दशास्यस्य राक्षसस्यानतिं गतः । इति रोके च दास्यत्व न दृष्ट मे" कथ त्वया ॥१७८॥ 
नभङ्चरव्वसामान्यं न च संधानकारणम्‌ । वनगोचरसामान्यं यथा सिंहश्टगाखङ्यो, ॥१७९॥ 

इति वुवत एवास्य जव्दः पूरितविष्टप" । प्रविष्टः शरोत्रयो" शच्रुवरुजो वासरानने ॥१८०॥ 


पटनेवाऱ छात्रोमे-से कुछ तो सफर हो जते है भौर कुछ कर्मोकी विवरातासे सफल नही हौ पाते 
।॥१६७॥ एसी स्थिति आनेपर भी तुम रावणके साथ सन्धिकर लो वयोकि सन्धिके होनेपर तुम 
समस्त संसारको निष्कण्टक वना सक्ते हो ॥१६८॥ साथ ही तु रूपवती नामकी अपनी सुन्दरी 
पुत्री रावणके किए देदे। सा करनेमे कुछ भी दोष नही है । वर्क एसा करनेसे तेरी यही दशा 
वनी रहेगी ॥१६९॥ पवित्र वुद्धिके धारक पिताने इस प्रकार इन्द्रको समञ्ञाया अवश्य परन्तु क्रोधके 
समूटके कारण उसके नेच क्षण-भरमे खाल-कछाङ हौ गये ॥१७०।] क्रोधाग्निके सन्तापसे जिसके 
शरीरमे पसीनेकी परम्परा उत्पन्न हो गयी थी एेसा देदीप्यमान इन्द्र अपनी वाणीसे मानी माकाशको 
फोडता हुमा बोला कि हे तात । जो वध करने योग्य है उसीके लिए कन्या दी जवि यह कहां 
तक उचित है ? अथवा वद्ध पुरुषोकी वृद्धिक्षीण हो ही जाती है ॥१७१-१७२॥ है तात 1 कहो 
तौ सही यै किस वस्तुमे उससे हीन हँ ? जिससे अपने यहु अत्यस्त दीन वचन कहै है ॥१७२॥ 
जो मस्तकपर सूर्यकी किरणोका स्परां होनेपर भी अत्यन्त खेदखिन्न हो जाता है वहु उदार मानव 
मिलनेपर अन्य पुरुपके लिए प्रणाम किंस प्रकार करेगा ? ॥१७४॥ मे पुरषार्थ॑की अपेक्षा रावणसे 
हर एक बातमे मधिफ़ हू फिर आपकी वुद्धिमे यह्‌ वात कंसे वेठ गयी कि भाग्य उसके अनुकूल 
है ? ॥१७५॥ यदि मापका यह्‌ ख्याल है कि इसने अनेक शत्रुभोको जीता है तो अनैक हरिणोको 
मारनेवाछे सिहको क्या एक भीक नही मार देता ? ॥१७६॥ शस्त्रके प्रहारसे जहां ज्वालाभोके 
समूह उत्पन्न हो रहे है एसे युद्धमे प्राणत्याग करना भी जच्छा है पर शनुके छ्िएु नमस्कार करना 

सच्छा नही हे ॥१७७॥। वहु इन्द्र रावण राक्षसके सामने नम्र हो गया' इस तरह रोकमे जो मेरी 
हसी होगी उस ओर भी आपने दृष्टि क्यो नही दी ? ॥१७८॥* वह्‌ विद्याधरहे गौर मै भी विद्याधर 
ह" इस प्रकार विद्याधरपनाकी समानता सन्धिका कारण नही हो सकती । जिस प्रकार सिंह मौर 
श्गालमे वनचारित्वकौ समानता होनेपर भी एकता नही होती है उसी प्रकार विद्याधरपनाकी 
समानता होनेपर भी हम दोनोमे एकता नही हो सकती ॥१७९॥ इस प्रकार प्रात कालके समय 
इनदर पिताके समक्ष कट्‌ रहा था कि उसी खमय समस्त संसारको व्याप्त करनेवाला शत्ुसेनाका 
जोरदार शब्द उसके कानोमे प्रविष्ट हुभा ॥१८०॥ 

१, राजते ब 1! राज्यताम । राजता क । २. प्रवोषितःम । ३ वशोदार-म । ४. १७० तमः इलोक. 
ख. पुस्तके नास्ति 1 ५ मू्घ्नामि-ल 1६ यो मेर ख, म. 1 ७ तेकथमयाम,.! € प्रात.काले। 

३६ 








२८२ प्यवुराणे 


ततोऽपकर्ण॑न छष्वा पितु संनाटमण्टपम्‌ । गन्वा संनाहसंकाव् तय तारमयीवदन्‌ ॥१८१॥ 
उपाहर गजं शीघ्र सर्ति पर्याणय दतम्‌ । मण्टलात्रसितो ददि पट्‌ चाहर कपटम्‌ ॥१८२॥ 
धनुराहर धातस्व चिरसाणमित, ऊर । ` यच्छाधवाटफ क्षिप्रं दहि सायस्पुचिराम्‌ ॥१८२॥ 
चेट यच्छ समायोगं सजमाय रथं ऊर 1 एवमादि छताराव* सुरखोकञ्टख।ऽमवव 14८४ 
अय क्षव्परेषु वीरेषु ररस्सु पटहेषु च । त॒द्ध रणन्सु शद्धे सान्द्रं गजन्तु ठन्तिपु १८७ 
युत्सु दींहुद्यर स्प्ष्वेतरेषु सधिष । सक्ीटन्सु रथाघपु ज्यान पट युल्यनि ॥१८६ 
मटानामदृटातेन जययगब्डेन वादिनाम्‌ । अभूत्तदा जगत्सवं शव्डेनेव विनिर्मितम्‌ ॥१८५८॥ 
जसिभिस्तोमरे पारोध्व॑सदछतरेः रासन" । क्टभदयादिता. सर्वा. धरमावोऽपटतो सैः ॥१८८॥ 
निप्कान्ताच्च सुसनद्धा सुरा रमसरागिण ! गोपुरे छृत्तसंवष्टय घण्टासिवरन्तिनाम्‌, ११८ 
स्यन्दनं परतो धेहि प्राक्ठोऽयं मत्तवारणः ! स्गघोरण गजं देत्रादस्मान्मागय सत्रम्‌ ॥१९०॥ 
स्तम्मितोऽसीह किं साटिन्नयाञ्व दुतमग्रत । यु सुरधे निवतस्व डर मां सा ससाङ्खम्‌ ॥१९१ 
एवमादिसमाखापा सत्वरा सन्डिरात्‌ सुरा" । निष्क्रान्ता गवनिञुक्तछुमारमरार्यिता" १५२॥ 
लीने च वथा जातप्रतिपक्ष चमूञ्ुखे ! विपमाहततूयण परथुत्माहनाद्तै ` ॥१९ 
तततो राक्षससन्यस्य सुखमन्न चरत सुरे" । युठदधि शखखसधातमन्वर्हितनमस्ठटस्‌ ॥ १९४ 
सेनाञ्ुसावसादेन पिता राक्षसास्तत । अध्यूपु प्रतनायरत्रं निजमूर्वितविन््मा ॥१९२५॥ 





तदनन्तर पिताकी वात घनसनी कर वहं आयुघनानामे गया गौर वहाँ युद्धकी तेयारीका 
सकेत करनेके क्िपएु उसने जोरसे तुरही वजवायी ॥१८१॥ हाथी गीघ्र जयो, घोड़ापर शीघ्र ही 
पान ववो, तलवार यहाँ देभो, अच्छा-सा कवच छायो, दौडकर धनप लाओ, सिरकी रक्षा 
करनेवाला टोप इधर वढाओ, हाधपर वाँधनेकी पटी जघ्न देगो, छुरी भी जल्दी देखो, अरे चैट 
घोडे जोत ओर रथको तयार करोः इत्यादि शब्द करते हए देवे नामधारी विद्याधर इवर-उवर 
चरने रगे ॥१८२-१८४] अयानन्तर--जव वीर सैनिक भु्भित हौ रहै थे, वाजे वज र्हं वे 
रख जोरदार गन्द कर रह थे, हाथी वारवार विधाड रह थे, वेतके दूते ही घोड़े दीधं हंकार 
छोड रहें थे, रथोके समूहं चल रहै थे मौर प्रत्यचायोके समूहं जोरदार गुंजन कर रह थ, 
तव योद्धाओके अद्ृहास मौर चारणोके जयजयकारसे समस्त ससार एसा हो ग्या था मानो 
दाव्दसे निर्मित हो ॥१८५-१८७॥ त्वाये, तोमरो, पानो, ध्वजाभो, छ्चो भौर धनुपोसे समस्त 
दिना बाच्छादित हो गयौ बौर सूर्वका प्रभाव जाता रहा ॥१८८॥ बीघ्रताके प्रेम देव तैयार 
दो-दो कर वार निकठ पड़े गीर हायियोके घण्टा्गोकि शन्द सुन-सुनक्र गोपुरके समीप धक्कम- 
धक्का करने कगे ॥१८९]॥ ^स्थको उधर खडा कसे, इधर यह्‌ मदोन्मत्त हाथी आ रहा है । यरे 
महावत ! हाथीको यहसि नीच्र ही हटा 1 अरे सवार! यही क्यो क्कगया? रीघ्रही षोड 
जगेकेजा। यरी मुग्धे । मून्नेछोडतु छौटजा, व्यथं ही सुत्ने व्याकुल मत कर' इत्यादि वार्त 
लाप करते हए चीघ्यतास्ते भरे देव, अपने-अपने मकानोसे बाहर निकल पडे! उस्र समयवे 
अहकारके कारण गुभ गजना कर रह थे ॥१९०-१९२॥ कभी धीमी ओीर कभी जोरसे वजायी 
हई तुरहीसे जिसका उत्साह वड रदा था सी सेना जव शवक सम्मुख जाकर यथास्थान खड़ी 
हो गयी तव आाकागको यच्छादित करनेवाले शस्व्रसमूहको छोड़ते हए देवोने राक्षसोकी सेना- 
का मुल भंग कर दिया अर्थात्‌ उसके यमग्र भागपर जोरदार प्रहार किया 1१९२१९५ सेनाके 
१. तत्रोपकर्णयन्‌ ख । ततोपकर्णलं व । तत्तोपकर्णभं म 1 २. कवचम्‌ । ३ यच्छार्घवाहका म॒ । ४. जग्म्‌ । 


५ छतारावम. ख.) £ देहिम.1छ्मामाम 1 ८. गर्भनिरमुक्तसुवारमट- म. 1 गर्वंनिरमुक्तमुतारभट- 
ख., व. 1 ९ यातप्रतिपक्ष ख । १०. मादुत्ते म । 


दादशं पवं २८३ 


वन्रवेगः प्रहस्तोऽथ हस्तो मारीच उद्धवः । वच्नवक्त्र. जुको घौरः सारणो गगनोरज्वरः ॥१९६॥ 
महाजटरसध्या्ननरमश्वतयस्तथा । संसंन्धा. संयानास्च -सुशरखार्च पुरःस्थिता" ॥१९७] 
ततस्तैरुत्थितै. सेन्यं सुराणां श्षणमात्रत. । कृतं "विहतवितरस्तशखसगतदानुकस्‌ ॥१९८॥ 

मज्यमान तत सैन्यवक्चर वष्ट महासुरा. । उस्थिता योदृनुमल्युगरकोपापूरितविग्रहा" ॥१९९॥ 
मेवमारी तडिषिद्धो ज्वलिताक्षोऽरिसंज्वर" । पावकरयन्दनायाश्च सुरा प्रकटतां ययु" ॥२००॥ 
स्याम राक्षसास्तेस्ते "युद शसखसघ्हतिभ्‌ । अवष्ट्धा- समुद्शूततीवकोपातिमासरे ॥२०१॥ 
ततो भङ्ग" परिपराप्ादिचर कृतमहाहवा । भ्रवयेक राक्षसा देवैवहुभि. छृतवेष्टना" ॥२०२॥ 
ावर्तेप्िव निक्षिस्ा राक्षसा वेगदालिपु । व्रमुविगरच्छस्त्रदिथिलस्थिर्वपाणयः ॥२०३॥ 
पराद्रतास्तथाप्यन्ये राक्षसा सानद्मालिन । प्राणानसिञ्ुखीमूता सुञ्चन्ति न तु सायकान्‌ ॥२०४॥ 
तततोऽवसादनाद्‌ भग्नं दृष्टा तद्रक्षसा बलम्‌ । सू ु॑हेन्द्रसेनस्य कपिकेतोमंहावरः ॥२०५॥ 

दक्षः प्रस्रकीरवयार्या धारयत्नर्थसगताम्‌ । त्रासयन्‌ द्विपतां सैन्य जन्यस्य गिरसि स्थितम्‌ ॥२०६॥ 
रक्षता वरमप्मीय तेन ततरदृश्च वरम्‌ । श्रै. पराद्‌ ुस चक्रे निष्कामद्धिरनन्तरम्‌ ॥२०७॥ 
अतिमात्र ततो भूरि विजया्धनिवासिनाम्‌ । सैन्य प्राप्तं महोव्साह नानादस्व्रससुञ्ग्वलम्‌ ॥२०८॥ 
दृष्टैव कपिखक्ष्मास्य ध्वजे “छत्रे च मीपणस्‌ । अवाप मानसे भेद्‌ विजयार्धाद्रिज वकम्‌ ॥२०९॥ 
तत्तेन विरियै. पचास्स्फुरत्तेज शिखे. क्षणात्‌ । भिन्नं कुतीर्थह्द्य यथा मन्मथविश्रमे ॥२१०॥ 





अग्रभागका विनाश देख प्रवर पराक्रमके धारक राक्षस कूपित हौ भपनी सेनाके भागे आ डटे 
॥१९५॥ वखवेग, प्रहस्त, हस्त, मारीच, उद्धव, वचमुख, शुक, धोर, सारण, गगनोज्ज्वल, 
महाजठर, सन्ध्याश्र भौर कूर आदि राक्षस यआ-माकर सेनाके सामने खड हो गये । ये सभी राक्षस 
कवच आदि युक्त थे, उत्तमोत्तम सवारियोपर भारूढ थे गौर अच्छे-अच्छे शस्त्रोसे युक्त थे 
॥१९६-१९७॥ तदनन्तर इन उद्यमी राक्षसोने देवोकी सेनाको क्षणमात्रमे मारकर भयभीत कर 
दिया । उसके छोडे इए अस्त्-शस्न जवुगके हाथ खगे १९८ तव अपनी सेनाके अग्रभागको 
नष होता देख वडे-वड़ देव युद्ध करनेके लिए उठे। उस समय उन सवके शरीर अत्यन्त तीन्न 
कोधे भर रहे ये ॥१९९॥ मेधमाी, तडि, ज्वकिताक्ष, अरिसज्वर भौर अग्निरथ आदि 
स्व्‌ सामने आये ॥२००]। जो शस््ोके समूहुकी वर्पा कर रहै थे गौर उत्पन्न हुए तीव्र क्रोधसे 
अतिशय देदीप्यमान थे एसे देवने उठ्कर राक्षसोको रोका ॥२०१॥ तदनन्तर चिरकार तक युद्ध 
करनेके वाद राक्षस भगको प्राप्त हुए 1 एक-एक राक्षसको वहुत-से देवोने वैर लिया ॥२०२॥ 
वेगशारी भंवरोमे पडे हृएके समान राक्षस इधर-उधर घूम रहे थे तथा उनके ठी हाथोसे शस्व 
चट-चूटकर नीचे गिर रहे थे ॥२०३॥ कितने ही राक्षस बुद्धसे पराडमुख हौ गये पर जो अभिमानी 
राक्षस धे वे सामने जाकर प्राण तो छोड रहे थे पर उन्होने शस्त्र नही छोडे ॥२०४॥ तदनन्तर 
देवोकी विकट भारसे राक्षसोकी सेनाको नष्ट होता देख वानरव्ी राजा महेन््रका महावर्वानु पृ, 
जो कि अत्यन्त चतुर था भौर प्रसन्नकीति इस सार्थक नामको धारण करता था, युद्धके जग्रभागमे 
स्थित शनरुलोकी सेनाको भयभीत करता हुमा सामने आया ॥२०५-२०६॥ अपनी सेनाकी रक्षा 
करते हुए उसने निरन्तर निकलनेवाके वाणोसे शतरुकी सेनाको पराडमुख कर दिया ॥२०७॥ 
विजयाधें पवेतपर रटनैवाले देवोकी जो सेना नाना प्रकारके शस्व्रोसे देदीप्यमान थी वह्‌ प्रथम 
तो प्रसन्नकीतिसे अत्यधिक महान्‌ उत्साहक प्राप्त हुई २०८ पर उसके वाद ही जव उसने 
उसकी ध्वजा गीर छवमे वानरका चिह्वं देखा तो उसका सन हूक-टुक हो गया ॥२०९। तदनन्तर 
९ भुसवद्धा म. २ सुपानाश्चम.। ३ सुशस्वराश्च म । ४ विहतविवस्त शस्वरसघातशनरुकम्‌ म. । 
५ -स्तैस्तै-ख 1 ९ दियिलास्थितपाणय म 1७ भङ्धम. 1 < चरेण मर. 1 


२८४ पद्मपुराणे 


ततोऽन्यटपिं संतरां सेन्यं ्रिदणगमोचरम्‌ । कनकासिगदारच्िचापसुदगगसंछन्यम्‌ ॥२१५॥ 
ततोऽन्तरार एवातिवीयै माल्यवतः सुतः । श्रीमारीति प्रतीतात्मा युरोऽस्य ससवस्थित. ॥२१२॥ 
तेन ते क्षणमात्रेण सुराः सूयं समखिपा' 1 छ नीता इति न क्ताठा चुचता शरसंदती ॥२१३॥ 

वृष्ट तसभ्यमिन्रीणमनिवार्चस्ं तत । क्षोमयन्त द्विपा सैन्यं महानारमिवार्णवम्‌ ॥२१९॥ 
मत्तद्विपेन्द्र सवद्रवटितारातिमण्टटम्‌ । करवालकरोदारमटमण्टटमध्ययम्‌ ॥२१५॥ 

अमी समुप्यिता ठवा निजं पारयितुं वरम्‌. । मटाक्रोधपरीताद्वाः समुल्लानितदेतय” 1२१९॥ 
रिस्किरिण्टोग्रकनर्प्रवरादय. । छादयन्तो नमो दुर प्राटरपेण्या इवान्छुदा" ॥२१५७॥ 

स्द॑लीयार्च सुरेन्धस्य शगचिद्धादयोऽधिक्रम्‌ । दीप्यमाना रणोदूमृततेजखा सुमहावलः ॥२१८॥ 

ततः श्रीमारिना वेषां निरोमि कमरैरिवि 1 मनैवक्मंदी टन्ना चिन्नैच्चन््ार्धमायकै ॥२१९॥ 
अचिन्वयत्तत. शक्रो येनैते नरणुद्धवा. । उमारा क्षयमानीचा सममेमिर्वः ” सुरैः ॥२२०॥ 

तम्यास्य को रणे स्थात युरो वान्टेदिवोकसाम्‌ 1 राक्षसस्य [ "महातेजो दुरीश्यस्यातिवीर्यवान्‌ ॥२२१॥ 
तस्मादस्य स्वयं युद्श्चद्टाध्वसं करोम्यहम्‌ 1 अपरानमराय्‌ यावन्नयतते नेर “पञ्चताम्‌ ॥२२२॥ 

ति ध्यात्वा मसादवास्य] व म त्रासक्म्पितम्‌ । योद्धं ससुतो यावच्तिदश्ञानासधीद्वर ॥२२३॥ 


जिस प्रकार कामके वाणोसे कुगुरुका हृदय खण्डित हौ जाता है उम प्रकार जिनसे यग्तिको 
देदीप्यमान निखा निकल रही थी एसे प्रसच्चकीत्तिके वाणोसे देवोकी सेना खण्डित हौ गयी ॥२१०॥ 
तठनन्तर देवोकी बौर दूरी सेना सामने आयी । वह्‌ सेना कनक, तखवार, गदा, शक्ति, धुप 
जौर मुद्गर आदि भस्व्र-गस्वरति युक्त थी ॥२११॥ तत्पञ्चातु माल्यवानुका पच श्रीमाटी जौ 
त्यन्त वीर गौर नि कक हृदयवाला था देवोकौ सेनाकरे मागे खडा हौ गया ॥२१२]॥। जिसकी 
सू्यके समान कान्ति थी तथा जो निरन्तर वाणोका समूह्‌ छोड रहा था एसे श्रीमारीने देवोको 
क्षणमात्रमे कहां मेन दिया इसका पता नही चदा ॥२१३॥ तदनन्तर जो गनपक्चकी ओससे 
सामने खड़ा था, जिसका वेग अनिवार्यं था, जो शत्रुमोकी सेनाको इस तरह्‌ क्षोभगुक्त कर रहा 
था जिस प्रकार कि महाम्राह्‌ किसी समुद्रको क्षोमयुक्त करता है, जो जपना मदोन्मत्त हाथी 
गवुयोकी सेनापर हक रहा था भौर जो त्वार हाथमे च्यि उहृण्ड योद्धामोके वौचमे घूम रहा 
था देसे श्रीमारीको देखकर देव रोग अपनी सेनाकी रक्षा करनेके लिए उठे ! उस समय उन 
सवके जरीर वहुत भारी क्रोधसे व्याप्त ये तथा उनके हाथमे अनेक नस्त चमक रहं थे । 1२१४ 
२१६॥ शिखी, केशरी, दण्ड, उग्र, कनक, प्रवर आदि इन्द्रके योद्धाभोने आकानको दूर तक एसा 
माच्छादित कर लिया जैसा कि वर्षातऋतुके मेघ आच्छादित कर रते ह ॥२१७॥ इनके सिवाय 
मृगचिह्ल वादि इन्द्रके भानेज भी जो कि रणसे समुत्पन्न तेजके हारा अत्यधिक देदीप्यमान 
गोर महावल्वानु थे, आकागको दुर-दरुर तक आच्छादित कर रहै थे ॥२१८॥ तदनन्तरं श्रीमारीने 
यपे अरद्ध॑चन्द्राकार वाणोसे काटे हए उनके सिरोसे पृथिवीको इस प्रकार ठक दिया मानो देवाल- 
सहित कमते ही ठक दिया हो ।२१९॥ 
अथानन्तर इन्द्रने विचार किया कि जिसने इन श्रेष्ठ देवोके साथ-साथ इन नरश्च राज- 

कुमारोका क्षय कर दिया है तथा थपने विलाल तेजसे जिसकी बर आंख उठाना भी कठिन है 
एसे इस राक्षसके भागे युद्धम देवोके वीच एसा कौन है जो सामने खड़ा होनेकी भी इच्छा कर 
सके ? इशकिएु जव तक यह्‌ दूसरे देवोको नदी भारता है उसके पहु ही मै स्वयं इसके युद्धकी 
श्रदधाका नाग कर देता हं ॥ २२०-२२२ ॥ रेसा विचारकर देवोका स्वाभी इन्द्र भयसे 
१. तिप म ! २. तमच्रमिव्रीणं म । उ मागिनेयाः। ४ चिव्रचन्दार्वम.! ५. दरं ख । ६. [| 
कोष्ठकान्तर्गत- पाठः क. पुस्तके नास्ति ! ७, मृत्युम्‌ 1 





ददक्षं पवं २८५ 


निपत्य पादयोस्तावजानुस्प्रटमटीतख. । तवाच महावीरो जयन्त इति विश्वतः ॥२२४॥ 

सत्येव मयि देवेन्द्‌ करोपि यदि सथुगमू । ततो मवत्छरत जन्म स्वया सम निरथेकम्‌ ॥२२५॥ 
याटकोऽद्े मजन्क्ीडां युतरपीस्या यदीक्षित. । स्नेहस्यादण्यमेतस्य जनयामि तवाधुना ॥२२६॥ 

म त्वं निराकरो भूत्वा तिष्ट तात ययेम्सितम्‌ । साचरन्‌ क्षणेन नि.रेषानयं व्यापादयाम्यहम्‌ ॥२२०॥ 
नखेन प्राप्यते ददं वस्तु य्स्वरपयततत. । व्यापार" परदेस्तच्र जु तात निरर्थक. ॥२२८॥ 
वारयित्बेत्यमौ तात संयुगाय सञु्यतः । को पाचेशाच्छरीरेण “समान इवाम्बरम्‌ ॥२२९॥ 
पतिश्रौमाटि चायासीदायासपरिवर्जित. । गुप्त. पवनवेगेन सैन्येनोञ्ज्वले तिना ॥२३०॥ 

श्रीमाली चापि संप्राप्तं चिरादयोग्य प्रतिद्धिपम्‌ । . दृष्ठ तो दधावास्य संमुखं सैन्यमध्यग. ॥२३१॥ 
भस्तं तत, वुःढौ शररासारं परस्परम्‌ । मारौ सतताङ््टदृ्टकोदण्डमण्टलौ ॥२३२॥ 

तयौ" कुमारयोयुदधं निरचं “ष तनाद्वयम्‌ 1 ददद विस्मयभ्राप्तमानसं रेखया स्थितम्‌ ॥२३३॥ 
कनन ततो मित्वा जयन्तो चिरथीङ्त । श्रीमाछिना स्वसैन्यस्य छुवंता “संमद्‌ परम्‌ ॥२३। 
मूच्येया पतिते तस्मिन्‌ स्ववगस्यापतन्मन । मूर्छायाङ्च परित्यागादुत्थिते पुनरुच्थितस्‌ ।२३५॥ 
आहत्य भिण्डिमाटेन जयन्तेन तत छत. । ` श्रीमा विरथो रोपास्प्हारेणातिवद्धितात्‌ * ॥२३६॥ 
ततः परे तोषनिर्घोपो निर्गतो महान्‌ । निजे च यातुधानस्य समाक्रन्दध्वनिवङे ^ २ ।२१७॥ 


कपिती हुई सेवाको सान्त्वनां देकर ज्योही युद्धके लिए उठा त्योही उसका महाव्वान्‌ जयन्त 
नामका पूत्र चरणोमे गिरकर तथा पुथिवीपर घुटने टेककर कहने लगा कि हे देवेन्द्र । यदि मेरे 
रहते हए माप युद्ध करते है तो पसे जो मेया जन्म हुभा है व्ह निरर्थक है ॥२२२-२२५॥ जव 
म वात्य मवस्थामे माप्रकी गोदे क्रीडा करता था मौर जाप पुत्रके स्ेहसे बार वार मेरी ओर 
देसते थे आज मै उस स्नेहका बदला चुकाना चाहता ह, उस ऋणसे मुक्त होना चाहता हूँ ।२९६॥ 
दसणिए है तात ! आप निराकुल होकर घरपर रहिए । भै क्षण-मरमे समस्त रनुजोका नाश कर 
उल्ता हूं ॥रर७ है तात! जो वस्तु थोडे ही प्रयल्से नके द्वारा छेदी जा सकती है वहां 
पस्युका चलाना व्यथं हौ है ॥२२८॥ इस प्रकार पिताको मनाकर जयन्त युद्धके किए उद्यत हुभा । 
ऽ समय वह्‌ कोधावेशसे एेसा जान पडता था मानो शरीरके द्वारा आकाशको ही ग्रसं रहा हो 
॥९२९॥ पवनके समान वेगशाटी एव देदीप्यमान रास्वोको धारण करनेवाछी सेना जिसकी रक्षा 
कर रही थो सा जयन्त विना किसी सेवके सहज ही श्वीमारीके सम्मुख आया ॥२३०॥ श्रीमाटी 
चिर काल वाद रणके योग्य शतको आया देख बहुत सन्तुष्ट हुआ गौर सेनाके बीच गमन करता 
हमा उसकी भोर दौडा ॥२३१॥ तदनन्तर जिनके धयुरमण्डल निरन्तर खिचते हुए दिखाई देते 
थे एसे क्रोधसे भरे दोनो कूमारोने एक दूसरेपर बाणोकी वर्षा छोड़ी ॥२३२॥ जिनका चित्त 
सस्चर्यसे भर रहा था भौर जो अपनी-अपनी रेलाभोपर खडी थी एसी दोनो भोरकी सेनां । 
निश्चल होकर उन दोनो कूमारोका युद्ध देख रही थी ॥२२३। तदनन्तर अपनी सेनाको हृषित 
करते हुए श्रीमालीने कनक नामक हथियारसे जयन्तका रथ तोडकर रथरहित कर दिया ॥२३४॥ 
जयन्त मूच्छसि नीचे गिर पड़ा सो उसे गिरा देख उसकी सेनाका मन भी गिर गया मौर मूर्च्छा 
टूर होनेपर जव वह्‌ उठा तो सेनाका मन भी उठ गया ॥२३५॥ तदनन्तर जयन्तने भिण्डिमाक 
गामक शस्व चलाकर श्रीमालीको रथरहित कर दिया गीर अस्यन्त वढे हुए क्रोधसे एेसा प्रहार 
कियाकिं वह्‌ मूच्छित होकर गिर पड़ा ॥२३९॥ तब शवृसेनामे बड़ा भारी हर्षनाद हुमा ओर 
` 


१ जनस्पष्ट म॒ । २ जनक््रीडा म 1 ३ त्वयाह्‌ फलमेतस्य । ४ यथेक्लितम्‌ म । ५ यसमान क, । 
६. दधाव = घावतिस्म। ७.स तदाष्रष्टम । ८ पुतनीहयम्‌ म. । ९. शमद म. 1 समतख । १५, 
स्त्रीमाकिर्‌ म. ! ११. चरितान्‌ म. 1 १२. वसी म. 1 


२८६ पद्मपुराणे 


गतमूर्च्छस्तु संक्रुद्ध. श्रीसाटी छ्लमीपण । किरच्‌ भ्रहरणनातं जयन्तामिञ्चसो ययौ ॥२३८॥ 
स॒जन्तौ हेविजारं तौ मारौ रेनवस्तदाम्‌. 1 मिहार्म॑काविवोदधु तदीपवकेसरसंचयौ । २३९ 

ततो साद्यवत. पुत्र. सुरराजस्य सूनुना । स्तनान्तरे हतो गाढं गदया पतितो सुचि ॥२४०॥ 
वदनेन ततो रक्तं विद्युन्‌ धरणीं गतः । चस्तंगत दइवामाति कमरक्ररवान्धव * 11२४१॥ 
हतश्रीमालिक, प्राप्य रथ वासवनन्दन । दध्मौ वद्ध युदा भीता राक्षसाद्च विदुदरुहुः ॥२४२॥ 
साट्यवत्तनयं दृष्टा ततो निग॑तजीवितम्‌ । जयन्त च सुमन्नद्धं तोपसुक्तमटस्वनम्‌ ।1२४३॥ 
आाद्वासयत्निज सैन्यं परायनपरायणम्‌ ! इन्द्रजित्सञ्चुसीभूतो जयन्तंस्थोलटो रपा ।२४४॥ 
ततोऽभिमवने सक्तं जनानां तं किं यथा । जयन्तमिन्द्रजि्यके जर्जरं दर्मवच्छै ॥२४५॥ 

दृष्टा च छिल्नवर्माण र्धिरारुणविग्रहस्‌ । जयन्त रगं वाते' प्राप्तं रुखितुस्यताम्‌ ।\२४४॥ 
अमरेनद्र. स्वय योदय व्थितद्छादृयच्रम । नीरन्ध वाहनैर>रायुवेस्व चर्त ॥२४५॥ 
अवादीत्‌. सारथिक्चेव रावण समतिश्रुति । जय स ठेव संभाप्त स्वयं नायो दिवोकसाम्‌ ।।२४८॥ 
चक्रेण खोकपालानां परित. छतपारन. । मत्तरावत्ृ्टस्थो मौखिरतप्रभावरत ॥२४९॥ 
पाण्डुरेणोपरिस्थेन चत्रेणादृतमास्कर' 1 कषुव्धेन सागरेणेव सेन्येन छतवेष्टन" ।२५०॥ 





इधर राक्षसोकी सेनामे रुदन गन्द सुनाई पडने ठगा ॥२३७] जव मूर्च्छा दूर हुई तव श्रीमाली 
अत्यन्त कुपित हौ शस्त्र्मूहकी वर्षां करता हुथा जयन्तके सम्मुख गया । उस समय वह्‌ अत्यन्त 
भयकर दिखाई देता था ॥२३८॥ रस्त्रसमूहको छोउते हुए दोनो कमार रसे युगोभित हो रदे 
थे मानो जिनकी चमकीरी सटाओका समूह्‌ उड रहा था एसे सिके दो बाक्क ही हो ॥र२ 
तदनन्तर इन््रके पुत्र जयन्तने मात्यवानुके पुत्र श्रीमारीके वक्ष स्थकपर गदाका एेसा प्रहार 
करिया कि वह पृथिवीपर भिर पडा 1२४०) मुखसे खूनको छोडता पृथिवीपर पड़ा श्रीमारी 
एेसा जान पडता था मानो भस्त होता हुमा सूर्यं ही हो ॥२४१॥ श्रीमाटीको मारनेके बाद 
7 रथपर सवार हौ हर्प॑ते गख रफका जिससे राक्षस भयभीत होकर इधर-उधर भागने 
लगे ॥२४२।॥ 


तदनन्तर श्रीमारछीको निष्प्राण गौर जिसके योद्धा हष॑नाद कर रहै थे एसे जयन्तको 
सागामौ वुद्धके लिए तत्पर देख रावणका पुत्र इन्द्रजित्‌ अपनी भागती हुई सेनाको मादवासन देता 
हमा जयन्तके सम्मुख बाया । उस समय वह्‌ क्रोधे वडा विकट जान पड़ता था ॥२४३-२४४॥ 
तदनन्तर इन्द्रजित्‌ने कलिकारकी तरह लोगोके अनादर करनेमे संलग्न जयन्तको अपने बाणोसे 
कवचकी तरह जजर कर दिया अर्थात्‌ जिस प्रकार वाणोसे उसका कवच जज॑र किया था उसी 
प्रकार उसका शरीर भी जजर कर दिया २४५] जिसका कवच दरूट गया था, जिसका सरीर 
खूनसे लछाल-लल हो रहा था गौर जो गड हुए वाणोसे सेहीकी तुलना प्राप्त कर रहा था एसे 
जयन्तको देखकर इन्द्र स्वयं युद्ध करनेके किए उठा । उस समय इन्द्र अपने वाहनो ओौर चमकते 
हुए तीक्ष्ण चस्त्रसे नीरन्ध्र आकारको माच्छादित कर रहा था ॥२४६-२४७॥ इन्द्रको युद्धके 
लिए उद्यत देख सन्मति नामक सारथिने रावणसे कहा किह देव 1 यहु दैवोका अधिपति इन्दर 
स्वय ही माया है २४८] लोकपालोका समूह्‌ चारो ओरसे इसकी रक्ना कर रहा है, यहं मदोन्मत्त 
ठेरावत हाथीपर सवार है, मुकूटके रत्नोकौ प्रासे मावृत है, ऊपर रगे हुए सफेद छचसे सूयंको 
ठक रहा है, तथा क्षोभको प्राप्त हृएं महासागर समान देनासरे धिया इमा है ॥२४२-२५०॥ 





१. विवोदूमूत म 1२ हत श्रीमाटी येन स । हत श्रीमालिक म, क., च. ! ३. कवचवत्‌ । ४ इवाविततु 
गस्यस्तकोभ्नि याखली शलऊ शलम्‌" इत्यमर } शलली शह" इति हिन्दी ! सचिल्तुल्यताम्‌ क. ख ,म , व । 


हादक्षं ववं २८७ 


सहावरोऽयमेवस्य कुमारो नोचितो रणे 1 "उयच्छ स्वयमेव त्वं जहि दात्रोरदयुतामं ।२५१॥ 
ततोऽभिमुखमायान्त वृष्टराखण्टलसर्जितस्‌ । संस्त्य मारिमरणं श्रीमाखिवधटीपितः ॥२५२॥ 
दृष्टा च शत्रुमि. यु वेष्ट्यमान समन्त. । दधाव रावण. करो वाद्‌ रयेनानिररदसा ।॥२५३॥ 
मटानाममवचुद्धमेतयो योमदहर्पणम्‌ । तदुखं शस्वरसंघातघनध्वान्तसमावरुतम्‌ ।॥२५४॥ 

ततः शखटरनध्वान्ते रक्तनीटारवर्तिनि ! अजायन्त मटाः रास्तीरारावेण केवरखम्‌ ॥२५५॥ 
प्ररिा स्वामिनो मव्त्या "पूर्वानाटस्योदिता- । प्रहारोव्येन कोपेन मया युयुधिरे शरम्‌ ॥२५६॥ 
गदामि शक्निमि" न्तैसंसरैरमिभि शरै । परिधे कनकैर्चक्रैः कंरवालीभिरहिपै ॥२५७॥ 

यले. पने मुण्ठीमि. कुगरसटरेधंने. । यावमिटद्केदण्डैः कोणे" सायक्वेणुमि ॥२५८॥ 
अन्यर्च विविधैः स्तर रन्योन्यच्छेदकारिमि । कराखमभवद्‌ व्योम तदाघातोस्थितानरम्‌ ॥२५९॥ 
वचिदय्रलदिति ध्वानो मवत्यन्यच्च छरदिति 1 क्वचिद्रणरणाराव. क्वचिक्किणिक्रिणिस्वन ।२६०॥ 
चपत्रपायतेऽन्यच्र तथा ठमदनायतै । छमाछमायतेऽन्यच्र तथा पटपटायते ।२६१॥ 
छटचछ्खयतेऽन्यच्र टडय्दायते तथा । तरक्तयायतेऽन्यत्र तथा चटचटायते ॥२६२॥ 
वटृवरवग्बायतेऽन्यच्र रण शश्योस्थिते स्वरे 1 शब्डाव्मकमिचोदभूतं तदा स्वजिरमण्डरूम्‌ ॥२६३॥ 
हन्यते चाचिना वाजी वारणेन मतद्गज । तत्रस्थेन च तत्रस्थो रथेन ध्वस्यते रथ. ॥ २६४] 
पदरातिमि" पम युद्ध क्तु, पादातसुयत्‌ । चवा युयेगतैकैफमटपाटनततपरम्‌ ॥२६५॥ 


[00 
~~~ ~~~ ~~~ ^^ ~^ ~~~ ~ 





~~~ ~ ^~ ~ ^~ ~~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~^~^~^~~~-^~-^~~^~^~ ~~~ 


यह्‌ चूक महाबलवान्‌ है इसकिए कुमार इन्द्रजित्‌ युद्ध करनेके किए इसके योग्य नही है अजत आप 


स्वय ही उठिए्‌ गौर श्वनुका हकार नष्ट कीजिए ॥२५१॥ 
तदनन्तर व्वा इन्द्रको सामने आता देख रावण वायुके समान वेगशारी रथस सामने 
दौड । उत्त समय रावण भाटीके मरणका स्मरण कर रहा था गौर अभी हालमे जौ श्रीमालीका 
वध हृभा धा उससे देदीप्यमान हो रहा था 1 उस समय इन दोनो योद्धाओोका रोभाचकारी भयकर 
दर हो रहा था 1 वह युद्ध शस्व समुदायसे उत्पन्न सघन अन्धक्रारसे व्याप्त था । रावणने देखा 
उसका पुत्र इन्द्रजित्‌ सव योरसे शतरुओ द्वारा घेर लिथा गया है घतः वह्‌ कुपितहो आगे 
दीढा ॥२५२-२५४॥ तदनन्तर जहां भस्त्ोके दारा अन्धकार फर रहा था मौर रुधिरका कुहरा 
छाया हुमा था एमे युद्धमे यदि शूरवीर योद्धा पहचाने जाते थे तो केवल अपनी जोरदार आवाज 
से ही पहचान जाते ये ॥२५५॥ जिन योद्धामोने पहले अपेक्षा भावसे युद्ध करना वन्द कर दिया 
था उन॒पर भी जव चोटे पडने कगी तव वे स्वामीकी भक्तिसे प्रेरित हो प्रहारजन्य क्रोधसे 
मत्यविक युद्ध करने ले ॥२५६॥ गदा, शक्ति, कुन्त, मुसल, कृपाण, बाण, परिघ, कनक, चक्र, 
दरी, मह्धिप, गूल, पारा, मुयुण्डी, कुठार, मुद्गर, घन, पत्थर, छाग, दण्ड, कौण, वासके वाण 
तथा एकं दरूसरेको काटनेवाले अन्य अनेक शस्वौसे उस समय भाकाश भयकर्‌ हो गयाथा ओर 
दर्रोके पारस्परिक मावातसे उसमे ग्नि उत्पन्न हो रही थी ॥२५७-२५९॥ उस समय कही तो 
श्रसदु-प्रसद्‌, कटी गृद्‌-शृूद्‌, कही रण-रण, कही किण-किण, कटी न्रप-तरप, कही दस-दमः, कही छम्‌ 
छम, कटी पट-पट, कदी छल-छकर, कही टद्‌-टट्‌, कटी तडतड, कटी चट-चट मौर कदी घण्ध- 
घग्बकी आवाज या रही थी । यथार्थं वात यह थी कि शस्वोमे उत्पन्न स्वरोसे उस समय रणागण 
शब्दमय हो रहा था ॥२६०-२६३॥ घोडा घोडाको मार रहा था, दाधौ हाथीको मार रहा था, 
धुडसवार घुडसवारको, हाथीका सवार हाथीके सवारको ओर रथ स्थको नष्ट कर रहा था 
॥२६४॥ जो जिसके सामने भाया उसीको चीरनेमे तत्पर रहनेवालां 4दल सिपाहियोका स्ुण्ड 





१ उत्ति । २. यवम 1 ३ तारराकेण-व. 1 ४ पूवंमार म , पू्वमारद व 1 ५ कर्वाछिभिरड्न्निपं म । 


~ 


२८८ पद््रपुराणे 


गजयल्छृतनिस्तर्षच्छीकरासारसंहतिः। जखपाततसुद्भूतधूमकेतुमशीशमत्‌ ।1२६६॥ 

परविमायुरवो दन्ता भ्रष्टा अपि गजाननात्‌ । पतन्त" ऊुवंते भेदं भरपटक्तेरधोभुखाः ॥२६५॥ 

प्रहार सुच भो श्यूर मा मू" पुरुप कातर । प्रहार "मरविहासे. सहस्व मम साप्रतम्‌ ।॥> ६८॥ 

अयं तोऽसि सां प्राप्य सतिस्तव ऊतोऽशुना । दु.शिक्षित न जानाति गदीतमपि सायकम्‌ ।२६९॥ 
रक्नाव्मान चनासुप्माद्‌ रणकण्डसुधा तव । कण्टूरेव न भे अष्टा क्षतं स्वत्प त्वया ऊतम्‌ ।।२७०॥ 
सपैव जीवन सक्त पण्डकेन प्रभोस्त्वया ! किं गजं सि फे व्यक्तिर्मटताया करोम्यहम्‌ ।२७१॥ 

कि कम्पे मैल स्थैर्यं गहाण त्वरितं शरम्‌ । दुसट ऊरं संसत्सद्गोऽयं तव यास्यति ॥२७२॥ 
एवमाटिसमाखापा" परमो्साहवर्तिनाम्‌ 1 सगानासाहवे जाता स्वामिनामयतो सुहु. ॥२७२॥ 
जरस" कस्यविद्वाहु राहतो गदया द्विषौ । वमृव विशदौऽत्यन्तं क्षणनर्त॑नकारिण" ।२७४॥ 
प्रयच्छसतिपक्षस्य साकारं ह. दिर । पपात कस्यचिद्रेगनिप्करामदूमूरियोणितम्‌ ॥२७५॥ 
अभिद्यत ररैवंक्षो मटानां न तु मानसम्‌ । सिर पपात नो मान कान्तो सत्युनं जीवितम्‌ ।।२७६॥ 
र्वाणा यद्मसो रक्षा दक्षा वीरा महौनस । मटा" संकटसायात्ता. श्राणान्‌ शखश्चतोऽमु च्‌ ।1२७७॥ 
त्रियमाणो मट करिचच्छन्रुमारणकाडक्षया 1 पपात देहमाक्रम्य रिपोः कोपेन पूरित ॥२७८॥ 

च्युते गस््रान्तराघाताच्छखे कश्चिद्धयोत्तम 1 मुधिमुद्गरथातेन चक्रे शनन गत्तासुकम्‌ ।(२७९॥ 





पैदर सिपाटियोके साथ युद्ध करनेके किए उदयत था ॥२६५॥ हाधथियोकी दूत्कारके साथ जो जक्के 
छीटोका समूहं निकल रहा था वह्‌ शस्त्रपातसे उत्पन्न अग्निको जगान्त कर रहा था ॥२६६॥ 
परतिमाके समान भारी-भारी नो दाति हाथियोके मुखसे नीचे गिरते ये वे गिरते-गिरते ही अनेक 
योद्धाओकौ पक्तिकां कचूमर निकाल देते थे ॥२६७॥ रे भूर पुरुप । प्रहार छोड़, कायर वेयो 
हो रहा है ? हे सैनिकरिरोमणे 1 इस समय जरा मेरी तक्वारका भी तो वार सहन कर ॥२६८॥ 
ठे गवतूुमरताहीहै, मेरे पास आकरयमवतोजा दही कहाँ सक्ता है? यरे दु निक्षित । तलवार 
पकड्ना भी तो तुत्ने माता नही है, युद्ध करनेके किए चला है ॥२६९्‌। जा यहसि भाग जा ओर 
अपने आपकी रक्षा कर ! तेरी रणकी खाज व्यथं है, तूने इतना थोडा घाव किया कि उससे मेरी 
खाज ही नही मयी ।२७०॥ तुज्च नपुंसकने स्वामीका वेतन व्यर्थं हौ खाया है, चुप रह, क्यो गरज 
रहा है ! अवसर मआनेपर नुरवीरता यपने जाप प्रकट हौ जायेगी ॥२७१॥ कपि क्यो रहा है १ जरा 
स्थिसताको प्राप्त हो, चीघ्र ही वाण हाथमे ठे, मुटीको मजवृूत रख, देख यह तर्वार खिसककर 
नीचे चरी जायेगी ॥२७२॥ उस समय युद्धमे सपने-अपने स्वामियोके आगे परमोत्साहसे युक्त 
योद्धामोके वार-वार उर्किखित वार्तारप हौ रहै ये ॥२७३॥ किसीकी भुजा आक्स्यसे भरी 
थी-उरठुती ही नही थी पर जव जनत्नुने उसमे गदाकी चोट जमायी तव वह्‌ क्षण-भरमे चाच उठा 
ओर उसकी भुजा ठीक हौ गयी ॥२७४॥। जिससे वड़े वेगसे अत्यधिक खून निकर रहा था एेसा 
किसीका सिर रात्रुके किए वार-वार धन्यवाद देता हा नीचे गिर पडा ॥२७५॥ वाणोसे योद्धागो- 
का वक्ष स्थल तो खण्डित हो गया पर मन खण्डित नही हुमा 1 इसी प्रकार योद्धाओोका सिरतो 
गिर गया पर मान नही गिरा । उन्हे मृत्यु प्रिय थी पर जीवन प्रिव नही था ॥२७६॥ जौ महा- 
तेजस्वी कुगक वीर थे उन्होने संकट आानेपर शस्व लिये यकी रक्षा करते-करते मपने प्राण छोड़ 
दिये ये ॥२७७॥ कोई एक योद्धा मर तो रहा था पर शचरुको मारनेकी इच्छासे क्रोधयुक्त हौ जव 
गिरने रगा तो भनुके ारीरपर आक्रमण कर भिरा ॥२७८॥ शाचुके चस्त्रकी चोटसे जव किसी 


१ सीकराकार-म 1 २. मटमहासे म॒! 3 क्ठीवेन, (तृतीया प्रकृति शण्ड कटीव. पण्डो नएसके' इत्यमर 1 
पाण्टुकेन म , पण्डुवेन क , ख., व 1 ४. भवम । ५. कुर्न म. (१) 1 ६ दिप. म. 1 


हादश्तं पवं २८९ 


आरिङ्गय मिव्रवत्करिचदो्यां गाठं महामरः । चकार विगरद्रक्तधारं शत्रुं विजीवितम्‌ ॥२८०॥ 
कश्िच्कार पन्थानं निघ्नन्‌ मेटावरीम्‌ 1 समरे पुरूपैरन्यं सयादङ्ृतसंगमस्‌ ॥२८१।1 
पतन्तोऽपि न पृष्टस्य दशन भटसत्तमा' । वितेर प्रतिपक्षस्य गर्वोत्तानितवक्षस" ॥२८२॥ 
अदर रथभटेनागि" पवद्धिरतिरहसा । अदवा रथा मदा नागा न्यपात्यन्त सदखश ॥२८३॥ 
रजोमि. कस्त्रनिक्षेपससद्मूते, सशोणित. । दानाम्भसया च संच्छन्नं शक्रचापेरमून्नमः ॥२८४॥ 
कश्चित्करेण सरुध्यं वामेनान्त्राणि सद्धट. । तरसा खद्गयु्यम्य ययौ प्रत्यरि मोषण. ॥।२८५॥ 
क्त्रि" पुरीतद्धिवंद.वा परिकरं दुदम्‌ । दषेष्ठोऽभिययौ शनन दृष्टारोपकनीनिकं, ।।२८६॥ 
कश्चित्कीटार्मादाय निज रोपपरायण । कराभ्यां द्विषतो मूर्ध्नि चिक्षेप गखितायुघ" ॥२८७॥ 
गृहीत्वा कीकमं कश्चिन्निजं -छिन्नमरातिना । इदौके त गरुद क्धारांशचुकविराजित. ॥२८८॥ 
पायोन कश्रिदानीय रिपुं युद्धससुत्छुक. । सुमोच दूरनिरसंक्त रणसमवस्नम' ॥२८९॥ 
कश्रिच्चयुतायुधं वृष्ट प्रतिपक्षमनिच्छया । उढोफे शस्त्रसुञ्ित्वा न्याय्यसध्रामतत्पर" ॥२९०॥ 
पिनाफाननरग्नेन रिपून्‌ कश्चिदतिष्टिषा । जघान घनकीखारधारानिकरवर्पिणा ॥२९१॥ 
कशिकवन्धता प्राप्तः जिरसा स्फुररंहसा । सुन्चस्त दिति कीटा प्रतिपक्षमताडयत्‌ ॥२९२॥ 





योद्धाका शस्त्र छूटकर नीचे भिर गया तव उसने मुदीरूपी मुद्गरकी मारसे ही शत्रुको प्राणरहित 
कर दिया ॥२७९॥ किसी महायोद्धाने मित्रकी तरह भुजाथोसे शतरुका गाढ आगन कर उसे 
निर्जीव कर दिया--जाक्गिन करते समय शात्ुके जरीरसे सूनकी धारा वह॒ निकली थी ॥२८०॥ 
किसी योद्धाने योद्धामोके समूहको मारकर युद्धमे अपना सीधा मार्गं बना किया था । भयके कारण 
मन्य पुरुप उसके उस मागमे आडे नही आये थे ॥२८१॥ गवंसे जिनका वक्ष स्थरं तना हआ था 
एषे उत्तम योद्धामोने भिरते-गिरते भी शतके लिए अपनी पीठ नही दिखलायी थी ॥२८२॥ बडे 
वेगसे नीचे गिरनेवारे घोड़ो, रथो, योद्धामो मीर हायियोने हजारो घोडो, रथो, योद्धाभो बौर 
हाथियोको नीचे गिरा दिया था ॥२८३॥ नखोके निक्षेपसे उटी हई रधिराक्त धृकि ओर हाथियोके 
मदजलके आकार एसा व्याप्त हौ गया था मानो इन्द्रधनुषोसे ही माच्छादित हौ रहा हो ॥२८४॥ 
कोद एक भयकर योद्धा अपनी निकलती हई अंतोको वाये हाथसे पकडकर तथा दाहिने 
हायये तल्वार उठा वडे वेगसे रानुके सामने जा रहा था ॥२८५॥ जो ओठ चाव रहाथा 
तथा जिसके नेत्रोकी पर्णं पुत्रया दिख रही थी एसा कोद योद्धा अपनी ही भंतोसे कमरको 
मजवूत कसकर शतरुकी मोर जा रहा था ॥२८६॥ जिसके हथियार गिर गये थे एसे किसी योद्धाने 
करोषनिमग्न हौ यपना खून दोनो हाथोमे भरकर शरुके सिरर डाल. दिया था ॥२८७॥ जो 
निकरते हृए लूनकी धारासे रथपथ वखोसे सुशोभित था एसा कोई योद्धा शतके दारा काटी 
ह६ भपनी हौ छेकर जनके सामने जा रहा था ॥२८८॥ जो युद्धमे उत्सुक तथा युदधकाकमे उत्पन्न 
५ अनेक चे्टायोगौसे युक्त था पसे किसी योद्धाने शत्रुको पाशमे बाघकर दुर र जाकर 
उ दया |२८९]] 

. जो न्यायपू्णं युद्ध करनेमे तत्पर थो एते किसी योद्धाने जव देखा कि हमारे शतके 
राक्ष नीचे गिर गये हे ओर वहु निरख दहो गया है तव वेह स्वय भी अपना श्न छोड़कर 
सनिच्छासे दानरुके सामने गया था ॥२९०॥ कोई योद्धा धनुपके अग्रभागमे लगे एव खूनकी बडी 
मोटी धारामोको वर्पा करनेवाले शनुके हारा ही दूसरे शवरुमोको मार रहा था ॥२९१॥ कोई एक 

योद्धा सिर कट जानेस यद्यपि कवन्ध दाक प्राप्त हुमा था तथापि उसने शातरुकी दिकामे वेगसे 


१. सर्य म, । २ कनीनिका म, । ३ छत्त- म. 1 ४. विराजित व. 1 ५. त दिशि म, । 
२७ 


२९० पद्मपुराणे 


"छत्तोऽपि कस्यदिन्मूर्धा गर्व॑निर्यस्वेतस 1 दष्टटन्तच्छदोऽपकतदरधुङ्कारसुखरयिरम्‌, ॥२९३॥ 
जन्येनामीविपेणेव पततताव्यन्तमीषणा । दृषिद्ल्कानिमाक्षेपि प्रतिपभस्य विरहे ॥२९४॥। 
अर्ध॑छत्तं निगोऽन्येन शटत्वा वामेन पाणिना ! पातित प्रतिपक्षस्य रिरो विक्रमदाटिना ॥२९५] 
कश्रिदधिषिप्य कोपेन यस्तरममरा्मजुकम्‌ । इन्त परिघतव्येन वहुनैव सयुधत. ।1२५६॥ 
अरातिं मूच्छितं कथित्सिपेच स्वाख्ला श्नम्‌ 1 गीतीक्रतेन वस्तरान्त्वायुना संश्च मान्वितत. ॥२९७॥) 
विश्रान्त मृच्छ॑या णर. स्ववा सुखायितम्‌ । मरणेन कृतार्थव्वं मने कोपेन कम्पितः. ॥२९८॥ 
एवं महति मंमरामे प्रदत्ते भीतिभीपणे 1  सयानासुत्तमानन्दसपाठनपरायणे ॥२९९॥ 
गजनासासमाद्टवीरकल्पिततत्करे ! जवनादवय्ुरावातपतत्तव्कतंनोदयते ।३००॥। 
मागयिमरेर्भाकृष्टसथविश्चतं वालिनि । जद्धावष्टग्मसक्रान्तभतङ्म्ममहागजे ॥३०५।1 
परस्परजवाघातटरत्पादातवि्रहे । सटोचसकराछ्श्पुच्छनिप्पन्दुवाजिनि ॥३०२॥ 
कराघानदर्छम्मिङम्भनिष्टय्‌ तमौक्तिके ! पतन्मातद्निर्म्॑ररथादतपतदरे ॥३०३॥ 





उछल्ते हुए सिरके दारा ही रुषिरकी वर्पा कर गत्रुको मार उखा था 1रश्रा जिसका चित्त 
गर्व॑से सर रहा था एसे किसी योद्धाका सिर यद्यपि कट गया था तो भी वह्‌ लेको उसता रहा 
गौर हकारसे मुखर होता हुजा चिरकार वाद नीचे गिरा था [र्दा जो सापिके समान जान 
पडता था एेत्ते किसी योद्धाने गिरते समय उल्काके समान अत्यन्त भयंकर अपनी दष्ट दानरुके 
नरीरपर डाली थी ॥२९५॥ किसी पराक्रमी योद्धाने दातुके द्वारा आपे काटे हुए अपने सिरको 
वायं हासे थाम च्या गौर दाहिने हाथसे सत्रुका सिर काटकर नोचे भिरा दिया ।1२९५॥। किसी 
योदढधाका गद गत्र तक नही प्च रहा था इसक्एु क्रोधमे माकर उसने उसे फेक दिया मौर 
अर्गलके समान म्बी भुजासे ही दान्नुको मारनेके लिए उद्यत हौ गया ॥२९६॥ किसी एक दयालु 
योद्धाने देखा कि हमारा जत्रु सामने मूच्छित पडा है जव उसे सचेत करनेके छिए जल आदिं अन्य 
साधन न मिरे तव उसने सम्भ्रमसे युक्त हो वके छोरकी वायुसे चीतर किये गये अपने ही रुधिरसे 
उसे वार-वार सीचना गुरू कर दिया ।२९७]। रोचसे कपिते हुए नगूर-वीर मनुष्योको जव मूर्च्छा 
सतौ थी तव वे समन्चते ये कि विश्चाम प्राप्त हुवा है, जव चस्ोको चोट रूगतौ थी तव समन्नते 
थेकिसुख प्राप्त हुमा गौर जव मरण प्राप्त होता था तव समन्ते थे किछृतछ्रत्यता प्राप्त 
हुई टै 1२९८! 
इस प्रकार जव योद्धायोके वीच महायुद्ध हो रहा था, एेसा सहायुद्धकि जोभयकोभी 
भय उत्पन्न करनेवाखा था तथा उत्तम मनुप्योको आनन्दं उत्पन्न करनेमे तत्पर था 1२९९] 
हाय अपनी संड़ोमे कसकर वीर पृर्पोको पनी ओर खीचते थे पर वै वीर पुरुप उनकी 
सड स्वय काट डर्तेये। जहाँ छोग वोडोको काटनेके किए उद्यत होते अव्यये पर्वे 
वेगगारी घोडे अपने सुरयाके आधातसे उन्हे वही गिरा देते थे ॥३००॥ जहाँ घोढे सारथियोकी 
प्रेरणा पाकर रथ द्धीचते थे पर उनसे उनका शरीर धायल हौ जाता था। जहां मस्तकरहित 
वडवडे हाथी पडे हुए थे गौर रोग 'उनपर पैर रखते हुए चते थे ॥३०१॥ जह पैदल 
सिपादियोकि रारीर एक दूसरेके वेगपूर्णं भमाधातसे खण्डित हो रह ये ! जहाँ उत्तम योद्धा 
अपने हायोसे धोङकी प पकड़कर इतने जोरसे खीचतेये कि वे निश्चवर खडे रह्‌ जाते थे 
॥३०२]} जहाँ हाधोकी चोटसे हाथियोके गण्डस्यल फट जाते ये तथा उनसे मोती निकरे र्गते 
ये । जहाँ निरते हृएु हाथियोचि सथ टूट जाते थे ओर उनकी च्पेटमे बाकर मनेक योद्धा घायल 





१ द्रतोऽपिम 1२. गर्वनिन्नर म. 1 ३° वाहुनेव म. 1 ४, प्रेरणात्‌ म. \ ५ -वीक्तित म. । 


दादक्षं पवं २५१ 


कीराटपरटरच्छन्न'गलन्नासाकदृम्बके 1 गजकणंसमुद्‌मृततीवब्ाकरुसमीरणे ॥६०७॥ 

उवाच सारथि वीर. सुमति कैकसीसुत. । न किंचिदिव मन्वानो रणं रणङुतूहरी ॥३०५ 
तस्यैव शक्रसं्तस्य संमुखो वादाता रथ. । असमाने किमत्रान्ये" सामन्तेस्तस्य मारते ॥३०६॥ 
तृणतुल्येपु नामीपु मम श्रं प्रवतंते ! मनर्च सुमहावीरग्रासम्रहणघस्मरम्‌ ॥६०७॥ , 
आखण्डलस्वमस्या् छृतं क्षुद्राभिमानतः । करोमि शखल्युना दूर स्वविडम्बनकारिण. ॥३०८॥ 

जयं शक्रो महानेते कोकपाला प्रकल्पिता । अन्ये च मानुषा देवा नाकश्च धरणीधरः ॥३०९॥ 
जहो रोकावहासस्ै मत्तस्य कषुद्रचा भरिया 1 आत्मा विरत एवास्य भ्रकुंसस्येव दुमंते. ५६१०॥ 
छ॒क्रदोणितमांसास्थिमजादिधटिते चिरम्‌ । उपित्वा जठरे पापखिदरमन्यतां गत. ॥२९५॥ 
विद्यावरेन यक्किचिक्छुर्वाणो धेर्यदुर्विध 1 एष देवायतो ध्वाटक्षो वैनतेयायते यथा ।३१२॥ 
एवसक्तेन शक्रस्य यरं सम्मतिनाः रथ । प्रवेशितो ^महाश्नरसामन्तपरिपाटि त ।३१३॥ 
पञ्यन्निन्द्रस्य सामन्तान्युद्धाशक्तपङायितान्‌ । तुना चक्षुपा राजा कीटकोपमवचेषटितानच्‌ ॥३१४॥ 
अरक्यः दनुभि्॑ कैः पूरो यथाम्मस । चेतोचेगश्च सक्रोधो मिच्यादृ्िवताश्चिते. ।।३१५। 
ृषटातपच्रमेतस्य क्षीयेदावर्तपाण्डरम्‌ । नष्टं सुरवर क्वापि तमश्वन्द्रोदये यथा ॥३१६॥ 


प 
होकर नीचे गिर॒ जाते थे ॥३०३॥ जहाँ कोगोकी नासिकाभोके समूह्‌ पडते हुए सूनके समूहसे 
आच्छादित हौ रहै ये मथवा जह आकार भौर दिज्ाभोके समूहं खूनके समूहसे आच्छादित 
थे ओर जहां हाथियोके कानोकी फटकारसे प्रचण्ड वायु उत्पन्न हो रही थी ॥३०४॥ इस प्रकार 
योद्धाभोके वीच भयकर युद्ध हो रहा था परं युद्धके कुतुहल्षे भरा वीर रावण उस युद्धको एसा 
मान रहा था जैसा कि मानो कुछ हो ही न रहा हो । उसने अपने सुमति नामक सारथिसे कहां 
कि उस इन्द्रके सामने ही रथ ङ जाया जाये क्योकि जो हमारी समानता नही रखते एसे उसके 
अन्य सामन्तोके मारनेसे क्या लाभ है ? ॥३०५-३०६॥ तृणके स्मान तुच्छ इन सामन्तोपर न 
तो मेया शद्ध उठता है भौर न सहाभटरूपी ग्रासके ग्रहृण करनेमे तत्पर मेरा मन ही इनकी भोर 
्वृत्त होता है ॥३०७॥ अपने आपकी विडम्बना करानेवाठे इस विद्याधरने क्षुद्र अमिमानके 
वशीभूत हो अपने आपको जो इन्द्र मान रखा है सो इसके उस इन्द्रपनाको आज मृत्युके हारा 
दुर करता हं ॥३०८॥ यह्‌ बड़ा इन्द्र वना है, ये लोकपाल इसीने बनाये ह । यह जन्य मनुष्योको 
देव मानता है गौर विजयार्ध पर्वतको स्वगं सम्ञता दै ॥३०९॥ बडे आञ्चरयको वात है कि जिस 
प्रकार कोई दुवुद्धि नट उत्तम पुरुषका वैष धर अपने आपको भुला देता है उसी प्रकार यह दुुंद्ध 
शुद्र रक्ष्मीसे मत्त होकर अपने आपको भुला रहा है, तथा लोगोकी हंसीका पाचहो रहा 
दे ॥३१०॥ जुक्र, शोणित, मास, दद्ध भौर मज्जा आदिसे भरे हए माताके उदरमे चिरकाल तक 
निवास कर यह्‌ अपने आपको देव मानने ठगा है ॥३११॥ विद्याके बले कुछ तो भी करता हा 
यह्‌ मधीर व्यवित्त अपने आपको देव समन्च रहा है जो इसका यह्‌ कायं एसा है कि जिस प्रकार 
कौमा अपने आपको गरुड़ समश्चने लगता है ॥३१२॥ एसा कहते ही सुमति नामक सारथिने 
महाबलवान्‌ सामन्तोके द्वारा सुरक्षित रावणके रथको इन्द्रकीं सेनामे प्रविष्ट कर दिया ॥२१३॥ 
वहां जाकर रावणने इन्द्रके उन सामन्तो को सरल दृष्िसे देखा कि जो रुद्धमे असमथ होकर भाग 
रहै थ, तथा कौडोके समान जिनकी दयनीय चेष्टं थी ॥३१४॥ जिस प्रकार किनारे नीरके 
भ्रवाहुको नही रोक सक्ते है गौर जिस प्रकार मिथ्यादर्शनके साथ त्रताचरण करनेवाङे मनुष्य 
कोधसहित मनके वेगको नही रोक पाते है उसी प्रकारशत्रुभी रावणको आगे वढनेसे नही रोक 
सक ये ॥३९५॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनेपर अन्धकार नष्ट हौ जाता है उसी प्रकार 


१ गगनाशा- म॒! २. विजयार्धगिरि. 1 ३, लोकापहासस्य म. 1 ४. सन्मतिना व. 1 ५. महाशूर सामन्त म 1 


५्‌ पदमपुराणे 


इन्ट्रोऽपि गजमारढ. कैटासगिस्मिनिमम्‌ । श्रं सयुद्रेस्तूगादमीयाय दलाननम्‌ ।॥२१७॥ 

यरानारुणमारुणान्‌ चिक्षेप च यमह्टिपि । सटीधर दव्यम्भोद. स्वृलधारामदाचयम्‌ २१ ८॥ 

द्गवक्त्रोऽपि "तान्वाणेराच्छिततान्तम्दत्तिन 1 ततस्नगंगनें चक्र निसिरं मण्डपाटनिम्‌ ॥३१९॥ 

आच्छिद्यन्त जसा वापैरमियन्त च भूरि । मीत इव वे पादा स्वापि नष्टा निरन्वया" ॥२२०॥ 

अन्तरेऽस्मिन्नर्दू्टारगति्नि"रगोचरम्‌' । ननर्त कर्दपरेक्नासं मृतपुस्समद्‌ः ॥३२१॥ 

असाध्य प्रकरृतास्चाणा व्रतो चान्या दवाननम्‌ । निन्निक्तमस्माग्नेय नायेन सवरगवानसिनाम्‌ ॥2०५॥ 
इन्धनन्व गत तस्य समेव वितवात्मन । धनुगदी तु म राज्यं वक्लुं सुदूगटयस्तुनि १३२३॥ 

कीचकरानामिबोदढारौ दद्यमाने यनै ध्वनि" । प्वाच्वलीकरालरय संवनृवाद्ु्यलणे ॥1३२४॥ 

ततस्तेनाढुख दृष्टा स्ववर कैकमीसुन । चिक्षेप क्षेनत मस्र वरण नितम्‌, ॥६२०॥ 

तेन क्षणससुदूमुवमहाजीमूतराभिना 1 पर्वतस्थृलधारोघवर्पिणा गवक्ाटिना २२६६ 

रावणस्येव कोपेन विखीनेन विहायसा । क्षणात्तदृधृमरस्मास्त्रं विध्यापिततमोपत्. ३२० 

सुरैन्रेण ततोऽसनि तामयाख् समन्तत । तेनान्धक्रारिता चके कडुमां नममा समम्‌ ॥३२८॥ 

ततरतन दशास्यस्य चित्त चक्ट वलम्‌ 1 स्वदेहमपि नापस्यच्छृतः ययोरनीकि नीम्‌ ।३२९॥ 

ततो निजवः मृढ दृष्टा रलनश्रव सुत । ध्रमास्रनसु चत्कारवस्तुयोजनकोविद. ॥३३०॥1 


१० ८ 








क्षीरसमुद्रकी आवतके समान घवल रावणका छव देखकर दैवोकी सेना न जाने कां नष्ट हये ययी 
॥३१६॥ कंलास पर्व॑तके समान ऊँचे टाथीपर सवार हुमा इन्द्रं भी तरकपे काण निकाटता हुमा 
रावणके सम्मुख माया 1३१७) जिन्न प्रकार मेघ वड़ी मोटी वाराओके समूहुकतो किसी पर्व॑तपर 
छोडता है उसी प्रकार इन्द्र मी कनि तक खीचे हुए बाण रावणके ऊपर छोड़ने ट्गा 1२१८] 
इधर रावणते भी इन्दरके उन वाणोको वीचमे दी अपने बाणोसि ठेद डाखछा बीर सपने वाणेतति 
समस्त जाकानमे मण्डप-ता वना दिया 1३१९। उस प्रकार वाणोकरे हारा वाण चेदे-मेदे जाने खे 
मौर सूर्यकी किरणें इस तरह निम नष्ट ठौ गयी मानो भयते कटी जा छिपी हो ॥३२०॥ इसी 
समय युदधके देखनेसे जिसे वहतत भारी हषं उत्पन्न हो रहा था रेरा नारद जर्हा वाण नही पर्ुच 
पाते ये वहाँ आानन्दविभोर हो नृत्य कर रहा धा ॥३२१॥ 
सयानन्तर जव इनद्रने देषा कि रावण सामान्य राखरोसे साध्य नही है तव उसने माग्नेय 
वाण चलाया ॥३२२्‌॥ वह्‌ माग्नेव वाण इत्तना विलार था कि स्वयं आकाग ही उसका ईधन 
वन गया, घतरुष मादि पौद्गलिक वस्तुयोके विपयमे तो कहा दही क्या जा सकता है ? ॥२२२॥ 
जिस प्रकार वांसोके वनके जखनेपर विगार जच्ड होता है उसौ प्रकार ज्वालाभके समूहे भयंकर 
दिखनेवारी जान्तेय वाणकी जग्निसे विलाल शब्द हौ रहा था ॥३२४॥ तदनन्तर जव रावणने 
अपनी सेनाको आग्नेय वाणसे आकुल देखा तव उसने जीघ्र ही वर्ण अख चलाया ॥३२५॥ उस 
वाणके प्रभावसे तत्क्षण ही महामेघोका समूह्‌ उखच्च हयो गया । वह्‌ मेघसमूह्‌ पवतके समानं वडी 
मोटी धारागोके समूहकी वर्प कर रहा था, गजंनासे सुनोमित था भौर एसा जान पड़ता था 
मानो रावणके क्रोधसे भाकान ही पिघर गया हो 1 एेसे मेघसमूहने इन्द्रके उ गाग्नेय वाणको 
उसी क्षण सम्पूणं रूपसे वुञ्ञा दिया ॥३२६-३२७॥ तदनन्तर इन्दरने तामस वाण चछोज्ञ जिससे 
समस्त दिनामो मौर आकारे अन्धकार ही अन्धकार छा गया ॥३२८॥ उस वाणने रावणको 
सेनाको इस प्रकार व्याप्त कर सख्या कि वहु अपना गरीर भी दैखनेमे असमर्थं हो गयी फिर 
गनुकी सेनाको देखनेकी तो वात ही क्या थी? 1३२९] तव अवसरके योग्य वस्तुकरी योजना 
१ तवणिख. 1 ताम, व, क. ! २ राच्छिदन्तरवत्तिन, ख, व, म 1 राच्छादन्तर- क, दिर 
द वौकरणे' इत्यस्य लटि आत्मनेपदे रूपम्‌, भा उपनर्गेण सहितम्‌ । ३ चरान्ता इव म. 1 ४ नारद 1 ५ 
गोचरे व , नित्सारगोचर म. 1 € लक्ष्मास्त म॒ 1७ कान्ठ-वस्व-म, 1 
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हदशं पवं २९१ 


तेन त्रिखिकं ध्वान्ते विध्वस्तं क्षणमात्रतः । जिनशासनतच्वेन मत मि्यादृञामिव ॥२३१॥ 
ततो यमविमर्देन कोपान्नागाखसुञ्ितम्‌ । वितेने गगनं तेन मोगिमी' रलभासुरैः ॥३३२॥ 
कामरूपश्तो वाणास्ते गत्वा वरृत्रविद्धिप । चेष्टया रहित चक्रुः शरीर कतवे्टना ॥३३३॥ 
सहानौरनिभैरेमिर्वरयाकारधारिभिः । जगामाकुरतां शक्रश्वरद्रसन मीषणे. ॥३२३४॥ 
प्रययावस्वतन्त्त्वं कुलि व्यारखवेितं । वेष्टित कर्मनारेन यथा जन्तुर्भवोदधौ ॥३३५॥ 
गरुडाख ततो दध्यौ सुरेन्दस्तदनन्तरम्‌ । हेमपक्षप्रभाजारै. पिद्त्ां गगनं गतम्‌ ॥६३६॥ 
पक्षत्रातेन तस्यासून्नितान्तोदाररंदसा । दोलाखूढमिवानेष प्रद्ुर्णश्रवण वलम्‌ ॥२३७॥ 

स्पृष्टा गरुडवातेन न क्तात्ता नागसायकाः । क्व गता इति चिस्पष्टवन्धस्थानोप्ररक्षिता ॥३३८॥ 
गरुत्मता कतादरेषो वन्धलक्षणवर्जित" । वभूव दारुण. शक्रो निद्ाघरविसनिम" ॥३३९॥ 
वियुक्त सर्पनारेन दृषा चनक्र ददयाननः 1 आरूढखिजगदूभूप क्षरहानं जयद्धिपंम्‌ ॥३४०॥ 
शक्रोऽऽप्यैरावतं रोपादस्यात्यासन्नमानयत्‌ । ततो सददभूयुद्ध दन्तिनो “पुरुदपयो" ॥३४१॥ 
्षरदानौ स्फुरद्ेमकाविदुद्गुणान्वितौ । टधतुस्तौ घनाकारं सान्दरगजितकारिणो ॥३७२॥ 
परस्पररदाघातनिर्घातिरिव दारुणैः । पतद्धिर्भुवन कम्प प्रययौ शबव्दपूरितम्‌ ॥३४३॥ 

पिण्डयिव्वा स्थवीयान्सौ करौ चपरुचि्रहये । पुन. प्रसारयन्तौ च ताठयन्तौ महारथौ ॥३४७॥ 





करनेमे निपुण रावणने अपनी सेनाको मोहग्रस्त देख प्रभास्त्र अर्थात्‌ प्रकादवाण छोड़ा ॥३३०॥ सो 
जिस प्रकार जिन-शासनके तत्तव मिथ्यादृष्टियोका मत नष्टहो जातादहै उसी प्रकार उस 
प्रास्त्से क्षण-भरमे ही वह्‌ समस्त अन्धकार नष्ट हो गया ॥२३१॥ तदनन्तर रावणने क्रोधवशा 
नागास्तर छोड़ा जिससे समस्त आका रत्नोसे देदीप्यमान सपेसि व्याप्त हौ गया ॥३३२॥ इच्छा- 
वुसार रूप धारण करनेवाङ़े उन वाणोने जाकर इन्द्रके शरीरको निश्चेष्ट कर दिया तथा सव उससे 
लिपट गये ॥३३२॥ जो महानीरमणिके समान श्याम थे, वल्यका ञकार धारण करनेवाङे ये 
मौर चचक जिह्वामोसे भयकर दिखते ये एेसे सपंसि इन्द्र बडी आकुलताको प्राप्त हुभा ॥३३४। 
निस प्रकार क्म॑जालसे धिरा प्राणी ससारूपी सागरमे विवश्च हौ जाता है उसी प्रकार व्याल 
अर्थात्‌ सपंसि धिरा इन्द्र विवताको प्राप्त हो गया ॥३३५॥ तदनन्तर इन्दरने गरुडाखका ध्यान 
किया जिसके प्रभावसे उसी क्षण आका सुव्णंमय पखोकी कान्तिके समूहसे पीला हौ गया 
॥३३६॥ जिसका वेग अत्यन्त तीन्र था एेसी गरुडके पंखोकी वायुस्ते रावणको समस्त सेना एेसी 
चचक हो-गयो मानो हिडोला ही जूल रही हो ॥३३७॥ गरुडकी वायुका स्प होते ही पता नही 
चला कि नागवाण कहां चले गये । वे शरीरम कर्हा-कहां वैधे थे उन स्थानोका पता भी नही 
रहा ॥३३८॥ गरुडका आखिगन होनेसे जिसके समस्त बन्धन दुर हौ गये थे एेसा इनदर ्रीप्म्छतुके 
र्यके समान भयकर हौ गया ॥३३९॥ जव रावणने देखा कि इन्द्र नागपादासे चूट गया है तब वहु 

जिससे मद क्षर रहा था एते व्रिलोकमण्डन नामक विजयौ हाथीपर सवार हुमा ॥२४०] उधरसे , 
इन्र भी क्रोधवशा मपना एेरावत हाथी रावणके निकट छे माया । तदनन्तर बहुत भारी गच॑को 
धारण करनेवाछे दोनो हाथियोमे महायुद्ध हुभा ॥३४१॥ जिनसे मद क्षर रहा था, जो चमकती हूर 
स्वणंकी मालारूपी विजीके सहित थे, तथा जो लगातार विशार गजना कर रहै थे एसे दोनो 
हाथी मेषका आकार धारण कर रहे थे ॥३४२॥ परस्परके दतोके भाघातसे एसा लगता था 
मानो भयकर वज्र गिर रहै हो ओर उनसे शब्दायमान हो समस्त संसार कम्पित हो रहा 
न 


१ भोगिनीरतन म, । सर्पे । २ इन्द्र । २. व्यारचेष्टित. म. 1 ४ ्रक्षणप्रवण म । ५ शाक्रजालेन (?) म. 1 
६. जेगजमित्यर्थः 1 जगद्िषम्‌ म. 1 ७. पुरदर्पयो. म॒ । ८, कारणौ म, 1 


२९४ धद्चपुराणे 


दन्तिन दृ्टविस्पष्टवारकातरूरवीक्षणौ । चक्रत॒' सुमहच स्तव्धकरणौँ मदाच ॥३४५॥ 

चत उद्पत्य चिन्यस्य पाटमिन्द्रेभमूरधंनि । नितान्तं खघवोपेत्रपाठनिर्धूतसारयिः ॥३४६॥ 

चद. वाकेन देवेन सुहुराञ्चासयन्वि्ु । आरोपयद्यमध्वमो निज वाहन मूजित" ॥३४७॥ 
राक्रखाधिपयुत्रोऽपि गृदीव्वा वासवात्मजम्‌ । समपय किद्धरीवस्य सुरसैन्यस्य सुखैः ॥३४८॥ 
धावमानो जयोदभूलमहोत्छाद परतप. । उक्तो दिपतपेनैवं मर्त्वमसविद्धिपा ॥३४९॥ 

अख वत्स । प्रयत्नेन निवर्तस्व रणाद्राव ! विसे गृहीतमेतस्या" सेनाया गिरिवासिनाम्‌ ॥२५०॥ 
ग्रीतेऽस्मिन्‌ परिप्यन्टमत्र क, कुरते पर । कुदरा जीवन्तु सामन्ता गच्छन्तु स्थानमीम्सितम्‌ ॥२३५१॥ 
तन्दुखेषु ग्रदीतेषु नज्ु दालिक्टापत. । त्यागस्तुपपलारस्य क्रियते कारणाद्‌ विना ॥३५२॥ 
इ्युक्त' समरोव्ताहाडिन्द्जिदिनिवतनम्‌ । चक्रे चक्रेण महता दृपाणां चद्धमण्डल. ॥३५३॥ 

तत सुरवर स विकीर्ण क्षणमाच्रत. ! नारदानामिचाघ्डानां चरन्दमव्यन्तमायतम्‌ ॥२५४॥ 
सैन्येन दन्वक्चस्य जयन्नव्ठो महान्‌ छत" 1 पटमिः परल. शद्ध न्न रेर्वन्दिना ° गै. ॥३५५॥ 
गरव्देन तेन विक्ताय गृहीतममराधिपरम्‌ । सैन्य राक्षसनायस्य वभूवाकुकिवोच्छितम्‌ ॥३५६॥ 

तत परमया युक्तो विभू्या कैकसीसुत. । प्रतस्थे निर्बतो द्रं चाधनाच्छादिवाम्बर. ॥३५७॥ 
आदित्यस्थसकातरयैध्वजविराजिते । नानारनकरोद्रभूतसुनासीरगरासने. ॥३५८॥ 





हो ॥२४२॥ जिनका चरीर अत्यन्त चंचर्था तथावेग भारीथाटएेसे दोनो हाथी अपनी मोटी 
सूंडोको फैराते, सिकोडते भौर ताडित कर रहै थे ॥३४४।॥ साफ-साफ दिखनेवाटी पृतक्योसे 
जिनके नेत्र अत्यन्त क्रूर जान पडते थे, जिनके कान खड़े थे मौर जो महावल्से युक्त थे एसे दोनो 
हाथियोनि वहुत भारी युद्ध किया ॥२३४५॥ 


तदनन्तर गक्तिराी रावणने उछककर अपना पैर इन्द्रके हाथीके मस्तकपर रखा ओौर 
वड़ी रीध्रतासे पैरकी लेकर देकर सारथिको नीवे भिरा दिया वारवार भा्वासन देते हुए 
रावणने इन्द्रको वस्त्रसे कसकर वाध अपने हाथीपर चदा लिया ॥३४६-३४७। उघर इन्द्रजित्‌ 
भी जयन्तको वाधकर किकरोकरे लिए सौप दिया । तदनन्तर विजयसे जिसका उत्साह वढ रहा था 
तथा जो चानरुमोको सन्तप्त कर रहा था एसा इन्द्रजित्‌ देवोकी सेनाके सम्मुख दौड़ा । उसे दीडता 
देख शनुभोको सन्ताप पहंचानेवाङे रावणने कहा कि ह वत्स 1 अव प्रयत्न करना व्यथं है, युद्धके 
आदरसे निवृत्त दोभो, विजया्ंवासी छोगोकी इस सेनाका सिर अपने हाथ कग चुका है ॥२३४८- 
३५०॥ इसके हाथ छग च्ुकनेपर दसरा कौन हचर कर सकता है ? ये क्षुद्र सामन्त जीवित रहं 
मौर जपने इच्छित स्थानपर जावे ।॥३५१॥ जव धानके समूह॒से चावल निकाल लिये जाते है तव 
छिलकोके समूहुको गकारण ही छोड देते ह ॥।३५२॥ रावणके इस प्रकार कठ्नेपर इन्द्रजित्‌ युद्धके 
उत्साहसे निवृत्त हुमा 1 उस समय राजामोका वड़ा भारी समूह्‌ इन्द्रजितुकरो घेरे हुए था ॥३५२॥) 
तदनन्तर जिख प्रकार शरदुतऋतुके वादलोका वडा छम्वा समूह्‌ क्षण-भरमे विनीणं हो जाता है उसौ 
प्रकार इ्द्रकी सेना क्षण-भरमे विरीणं हो गयी--इधर-उधर विखर गयी ॥३५४॥ रादणकी सेनामे 
उत्तमोत्तम पटक, गख, ज्वर वाजे तथा वन्दीजनोके समूटुके द्वारा वडा भारी जयनाद किया 
गया ॥३५५॥ उस जयनादसे इन्द्रको पकड़ा जानकर रावणकी सेना निराकुल हो गयी ॥३५६॥ 
तदनन्तर परम विमभृत्तिसे युक्त रावण, सेनासे जाकागको अच्छादित करता हुमा छका- 
को ओर चला । उस समय वह्‌ वडा सन्तुष्ट या ॥३५७॥ जो सूरयके रथके समान ये, व्वजाओसे 
सुशोभित ये ओौर नाना रतनोकी किरणोसे जिनपर इन्द्रधनुष उत्पन्न हो रहे ये एसे रथ॒ उसके 


१ मंमृषखम्‌ म 1 २. महौत्साहपरतप ख. म. । महोत्साह क, । ३ वृन्दिना म. 1 


हदं पवं २९५ 


तुरङगेधच्रच्चार चामरारीविभूषितै" । चत्यद्धिरिव विखव्धकरतविभ्रमहारिभि. ॥३५९॥ 
महानिनदसंघटः प्रदृत्तमदनिश्चरेः । गर्जद्धि्मधुरं नागै षद्पदालोनिपेचिते ॥३६०॥ 
*अनुयानसमारूदैमंहासाधनचेचरै. । उपकण्ठ क्षणासाप कंद्काया राक्षसाधिप. ॥३६५॥ 

ततो दृष्टा समासन्नं गरदीतार्था विनियुयुः । पुरस्य पारुकाः पौरा बान्धवाश्च समुत्सुकाः ॥३६२॥ 
ृतपूजस्तत, कैश्चित्केषांचि्कृतपूजनः । नभ्यमानोऽपरै. कं्चिखणमन्मद्‌ वर्जितः ॥२६३ 

दृष्टया संमानयन्‌ कश्चिच्स्निग्धया नतवस्सरू" । स्मितेन काश्चिट्वाचान्यान्परिक्तातजनान्तरः ॥३६४॥ 
*मनोहरां निसर्गेण "विदोपेण विभूषिताम्‌ । ससुच्छितसतु्गरत्ननिर्भिततोरणाम्‌ ॥३६५॥ 
मन्दानिर्विधूतान्तवहुवणध्वजाऊुकाम्‌ } ङद्कमादिमनोक्ताम्बुसिक्तनि दरोपभूतलाम्‌ ॥३६६॥ 
सर्व॑तुकुसुमच्याक्तराजमार्गविराजिताम्‌ । अनेकमक्तिमि. पञ्चवणै्तूर्णैररंकृताम्‌ ॥३६५७॥ 
ह्वारदेनसुविन्यस्तपूणेकुम्मां महादयुतिम्‌ । सरसे पदवैरवद्मालां वखविभूपिताम्‌ ॥३६८॥ 

वत्तौ वि्याधरैदेयेन्द्ोऽत्यन्तभूरिमि । सुखमासादयन्‌ प्राञयं पूर्वोपार्जितकर्मणा ॥३६९॥ 
आरूढ प्रमेकान्ते पुष्पके कामगामिनि । स्फुरन्मोलिमहारतकेयूरधरसद्टुज" ॥३७०॥ 





साथ थे ॥३५८] जो हिक्ते हुए सुन्दर चमरोके समूहसे सुरोभित थे, निदिचन्ततसे कयि हुए 
अनेक विलासोसे मनोहर थे तथा नृत्य करते हुए-से जान पडते थे एेसे घोडे उसकी शोभा बढ 
रहै थे ॥२५९॥ जिनके गलेमे विशार शब्द करनेवाङे घण्टा वैधे हृएु थे, जिनसे मदके निन्ञंरने क्षर 
रहै थे, जो मधुर गर्जना कर रटे ये तथा भ्रमरोकी पक्ति जिनकी उपासना कर रही थी एसे हाथी 
उसके साथ थे |॥३६०॥ इनके सिवाय अपनी-अपनी सवारियोपर बैठे हुए वडी-वडी सेनाधोके 
मधिपति विद्याधर उसके साथ चक रहे थे 1 इन सवके साथ रावण क्षण-भरमे ही रुकाके समीप जा 
पर्चा २३६११ तव रावणको निकट माया जान नगरकी रक्षा करनेवारे छोग प्रवासी ओर भाई 
बान्धव उत्सुक हो अघं ले-केकर बाहर निकले ॥३६२॥ तदनन्तर कितने ही छोगोने रावणकी पूजा 
की तथा रावणने भी कितने ही वृद्धजनोकी पूजा की । कितने ही रोगोने रावणको नमस्कार किया 
मौर रावणने भी कितने ही वृद्धजनोको मदरहित हो नमस्कार क्रिया ॥३६३॥ लोगोकी विशेषता- 
को जाननेवाला तथा न्न मनुष्योसे स्नेह रखनेवाला रावण कितने ही मनुष्योको स्नेहपूर्ण दृष्टसे 
सम्मानित करता था 1 कितने ही रोगोको मन्द सुसकानसे भौर करितने ही छोगोको मनोहर 
वचनोसि समादृत कर रहा था ॥३६४॥ 

तदनन्तर जो स्वभावसे ही सुन्दर थी तथा उस समय विशेषकर सजायी गयी थी, जिसमे 
रलनिमित वडे ऊँचे-ऊवे तोरण खड विये गये थे ॥३६५॥ जो मन्द-मन्द वायुसे हिरती हुई रग- 
विरगी ध्वजाय युक्त थी, केदार आदि मनोज्ञ वस्तुभोस्ते मिधित जसे जहोकी समस्त पृथिवी 
साची गयी थी ॥३९६६॥ जो सव ऋतुभओके फूरोसे व्याप्त राजमागेसि सुशोभित थी, काले, पीले, 
नीरे, राक, ह्रे आदि पचवर्णीय च्णसे निमित अनेक वेल-वृटोस्े जो मलंकृत धी ॥३६७]} जिसके 
दरवाजोपर पूणं कलश रते गये थे, जो महाकान्तिसे युक्त थी, सरस पल्लवोकी जिसमे वन्दन- 
माला वांघी गयी थी, जो उत्तमोत्तम वखोसे विभूपितत थी तथा जहां वहुत भारी उत्सव हो रहा 
था एेसी उकानगरीमे रावणने प्रवेद किया ।॥३६८॥ जिस प्रकार अनेक देवोसे इन्दर धिरा होता है 
उसी प्रकार रावण भी अनेक विद्याधरोते धिरा था । उस समय वह अपने पूर्वोपाजित पुण्य कर्मके 
प्रभासे उत्तम सुखको प्राप्त हो रहा था ३६० अत्यन्त सुन्दर तथा इच्छानुकूक गमन करने- 
~ ~~~ 


१ अनुयात समाखूढै. म॒ । २, छद्धाया म. 1 ३. छृतपृजनस्तत म॒ । ४, मनोहरान्‌ ख › व. । ५. विह्ञेषण- 
भ ९ विभूपितान्‌ व, ख । ९ 


२९६ पश्मपुरार्णे 


दधानो वक्षसा दारं प्रस्फुरदिमलग्रमम्‌ 1 वसन्त इव संजातङसुमोवयिराजित. ॥३४१॥ 
विचृिहर्षपूर्णाभिवंधूृमि कतवीश्चण. ! स्वयं खृटुससुदधरेतचामरामि समश्नसम्‌ ॥२५२॥ 
नानावादिन्ररब्देन जयगव्रेन चारुणा । जनन्त. सुवेश्यामिनु्यन्तीभि ममन्वितः॥२०३॥! 
प्रविष्टो मुदितो लकं ससुद्श्वमहोरमवाम्‌ । मवन च निजं वन्धुगत्यवर्यामिनन्दिति. 113३५४1 
चिखरिणीच्छन्दं 
सुस्रद्धान्‌ जित्वा वृणसितव समस्तानरिगणान्‌ 
पुरोपात्तान्‌ पुण्यात्‌ समधिगतसुभ्राज्यविमव. । 
= > 
क्षय प्राप्ते तस्मि विगलितरुचिश्रटविमवो 
वभूवासौ यक्रो पिगतिचपरं मायुपसुखम्‌ ॥३५५॥ 
यसौ प्राप्तौ बृद्धि दनञ्चुसखखग पूर्रंचरिता- 
च्युमान्निधृयालं प्रवरुमहितचातमयिरम्‌ 1 
इति क्तास्वा भव्या जगति निखिटं कर्मजनित 
विसुक्तान्यासद्गा रविरचिक्रर यातु सुद तम्‌ ।(३८६॥ 


इत्यापे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते इन्द्रपराभवाभिवान नाम दादनं पर्वं 1१२ 
{1 





वाले पुष्पक विमानपर सवार था । उसके मुकूटमे वड़े-वडे रत देदीप्यमान हो रहै ये तथा उसकी 
भुजां वाजृचन्दोसे सुगोभित थी ॥२७०॥ जिसकी उज्ज्वल प्रभा सव योर फल रही थी एेसे 
हारको वह्‌ वक्ष स्थर्पर धारण कर रहा था मौर उससे एेसा जान पडता था मानो उसन्न हृए 
कूलोके समूहसे सुशोभित वसन्त ऋतु ही हो ॥३७१॥ जो मतृप्तिकर हंसे पूर्णं थी तथा धीरे-वीरे 
चमर ऊपर उठा रही थी एेसी स्ति्यां हाव-भावपूर्वेक उत्ते देख रही थी ॥३७२॥ वह्‌ नना 
प्रकारके वाजोके शाब्द तथा मनोहर जय-नयकारसे आनन्दित हो रहा था भौर नृत्य करती हुई 
उत्तमोत्तम वे्यामोसे सहित था ।॥३७३॥ इस प्रकार उसने वी प्रसन्नतासे, नेक महोत्सवोसे 
भरी रकामे प्रवेन किया गौर वन्धुजन तथा भृत्यसमूहुसे जभिनन्दित हो अपने चवनमे भी पदापंण 
किया ॥३७५]] 

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हँ कि जिसने पूर्वोपाजित पुण्य कर्मके प्रभावसे, सव 
कारी तेयारीसे युक्त समस्त रात्रुमोको तुणके समान जीतकर उत्तम वैभव प्राप्त किया था 
एेसा इन्द्र विद्याधर पुण्यकर्मके क्षीण होनेपर कान्तिटीन तथा विभवे रदित होगया सो इस 
स्यन्त चचक मनुष्यके सुखको धिक्कार है ॥३८५॥ तथा विद्याधर रावण अपने पूर्वोपाजित पुण्य 
कर्मके प्रभावसे समस्त वलवान्‌ शात्रुमोको निमूल नष्ट कर वृद्धिको प्राप्त हुभा 1 इस प्रकार संसारके 
समस्त कार्यं क्मंजनित है एेखा जानकर ह भव्यजनो 1 अन्य पदा्थोमि बासक्ति छोडकर सूर्यके 
समान कान्तिको उत्सन्न करनेवाङे एक पुण्य कर्म॑का ही सचय करो ॥३७६॥ 


इस प्रकार आपेनामसे प्रसिद्ध रविपेणाचाय॑के द्वारा कयित पञ्चचरितस इन्द्र विययाधरके 
परामवका वणेन करनेवाटा वारहवौ परं समाप्त हुआ ॥१२॥ 


[1 





१. आनन्दितसूवेदयामि. म, ¦ २, विगतरचिग्रश्रष्टविमवो म. । 


घरयोदशं पवं 


तत. शक्रस्य सामन्ता स्वासिदु खयमाकुखः 1 'पुरस्कृतसदखाराः प्रक्षा रावणमन्दिरम्‌ ॥१॥ 
प्रविष्टादच प्रतीहारापिता विनयान्विता । प्रणम्य च स्थिता दत्तेप्वासनेपु यथोचितम्‌ ॥२॥ 
दृष्टोऽथ गौरवेणोचे सहख्रारो दशाननम्‌ 1 जितस्तातस्त्वया शक्रो मुच्चेदानी गिरा मम ॥३॥ 
वाहो" पुण्यस्य चोदात्त साम्यं दुरितं व्वया । परगर्वापसादं हि समीहन्ते नराधिपा ॥४॥ 
इव्युक्छे खोरपाराना चदनेम्य ससुच्ित, । श्ब्दौऽयमेव विस्पष्ट" प्रतिनि स्वनसंनिम ॥५॥ 
रोकपाखानथोवाच विहस्योद्रासितान्तक. । समयोऽस्ति विसु्ामि येन नाथं दिवौकसाम्‌ ॥६॥ 
खद प्रश्ति मे सर्वे यूय कर्म यथोचितम्‌ । संमार्जनादि सेवध्वं सर्वमन्त्वंहि पुर ॥७॥ 

पुरीयं सांप्रतं दैत्या भवद्धिः प्रतिवासरम्‌ । परागाछ्चिपापाणतृणकण्टकव्यिता ॥८॥ 

गृहीच्वा कुम्भमिन्द्ोऽपि वारिणा मोदचारगा । मदी सितु कर्मदमस्य रोके भ्रकीर्त्यते ॥९॥ 
पच्चवर्णश्च कुर्वन्तु पुप्पैगेन्धमनोहरे । सं्नान्ता प्रकरं देव्य सर्वान्िकारभूपिता. ॥१०॥ 
समयेनामुना युक्ता यदि तिष्टन्ति सादरा । विमुञ्चामि तत. दराक्र कुतो निरमुक्तिरन्यथा ॥११॥ 
इत्युक्त्वा वीक्षमाणोऽसौ खोकपाखांखपानतान्‌ । जहास सुहुरा्तानां ताडयन्‌ पाणिना करम्‌ ॥१२॥ 
ततो विनयनग्र सन्‌ सहखारमवोचत } समाद्दयदहारिण्या क्षरन्निव गिराश्रतम्‌ ॥१३॥ 

यथा तात प्रतीक्ष्यस्ववं वासवस्य तथा मम । अधिक वा ततः ऊर्या कथमाक्ताविरदुर्यम्‌ ।॥१४।॥ 





अथानन्तर स्वामीके दु"खसे आकुल इन्द्रके सामन्त, सहस्रारको आगे कर रावणके महलमे 

परटुचे ॥१॥ द्वारपालके हारा समाचार देकर वडी विनये सवने भीतर प्रवेश किया गौर सव 
प्रणाम कर दिये हुए जासनोपर यथायोग्य रीतिसे वैठ गये ॥२॥ तदनन्तर रावणने सहस्रारकी 
ओर वडे गौरवसे देखा । तव सहस्रार रावणसे वोला कि तूने मेरे पृत्र इन्द्रको जीत च्या हैअव 
मेरे कहनेसे छोड़ दे ॥३॥ तूने अपनी भुजाओ भौर पृण्यकी उदार महिमा दिखलायी सो ठीक ही 
है क्योकि राजा दूसरेके बहकारको नष्ट करनेकी ही चेष्टा करते है ॥४॥ सहस्रारे एेसा कटमे- 
पर छोकपालोके मुखसे भीं यही शब्द निकला सो मानो उसके शाब्द की प्रतिध्वनि ही निकली थी 
1५ तदनन्तर रावणने हसकर लोकपालोसे कहा कि एक शतं है उस शतस ही मै इन्द्रको छोड 
सकता हं ॥६॥ वहं रातं यह्‌ दै कि भाजसे ठेकर तुम सव, मेरे नगरके भीतर भीर वाहर वुहारी 
देना आादिजो भी कायं है उन्हे करो ॥७॥ अब माप सवको प्रतिदिन ही यह्‌ नगरी धृकि, 
अनुचिपदाथं, पत्थर, तृण तथा कण्टक मादिसे रहित करनी होगी ॥८॥ तथा इन्द्र भी घडा केकर 
सुगन्धित जल्से पृथिवी सीचें । लोकमे इसका ˆ यही कार्यं परसिद्ध है ॥९॥ गौर सव प्रकारके 
आभूपमोसे विभूपित इनकी सम्ध्रान्त देव्यां पचवणके सुगन्धित फएूरोसे नगरी को सजावें | १०॥ 
यदि माप लोग मादरके साथ इस शर्ते युक्त हकर रहना चाहते है तौ इन्द्रको अभी छोड़ देता हं । 
अन्यथा इसका दूटना कंसे हो सकता है ? ।॥११॥ इतना कह रावण लज्जसे शुके हुए रोकपालोकी 
योर देखता तथा आप्तजनोके हाथको अपने हाथमे ताडित करता हुभा वारःवार हंसने रगा ॥१२॥ 
तदनन्तर उसने विनयावनत होकर सहसारसे कहा । उस समय रावण सभाके हुदयको 
हरनेवाटी अपनी मधुर वाणीस मानो अमृत ही चरा रहा था ॥१२॥ उसने कहा कि हे तात 


जिस प्रकार माप इन्द्रके पूज्य हँ उसी प्रकार मेरे भी पूज्य है, वल्कि उससे भी अधिक । इसक्िए 


१ पुरस्छृत्य व. 1 २. वहो. खः 1 ३ कृत्वा म. 1 ४, महंनतेम। 
३८ 
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२९८ पद्मपुराणे 


गुरव. परमार्धन यटि न स्युर्भवादृश्ला । अधस्ततो धरित्री ननेन्मुक्ता धरैरिव ।१५॥ 
पुण्यवानरिम यप्पू्यो दढाति मम शरासनम्‌ । भवद्धिधनियोगानां न पद "पुण्यवर्चिवा. ॥१६॥ 
तटद्यारम्य सचित्य मनोन्न करियतां तथा ! यथा शक्रम्य सौरिथित्यं जायते मम च प्रमो ५१७ 
अय चक्रो मम श्राता तुरीय साध्रतं वली । एनं प्राप्य करिप्यामि पृथिवी वीतङण्टकाम्‌ ॥१८॥ 
रोकपाखास्वयैवास्य तच्च राज्यं यथा पुरा । ततोऽधिक्र वा गृल्रातु विवेकेन किमावयो' ॥१९॥ 
आक्ञा च मम शक्रे वा दातव्या छल्यवस्तुनि । गुरुभि सा हि गेपेव शश्चालकारकारणम्‌ ॥२०॥ 
आस्यतामिह र छन्दाटथवा रथनूपुरे । यत्र चेच्छत का भूमि्धत्ययोरावयोर्मता' ॥२१॥ 

इति प्रियवचोवारिसमा््रङतमानस- । अवोचत मह खारम्त तोऽपि मधुरं चच ॥२२॥ 

नृनं मद्र सञ्चुखत्ति मेजनानां मवादुमाम्‌ । सममेव गुणे सर्व॑रोका इादनकारिमि ॥२३॥ 
आयुप्मन्नस्य शौ य॑स्य विनयोऽय तवोत्तम. ! खटकारसमस्तेऽस्मिन्‌ भुवने उखाव्यतां गत॒ ॥२४॥ 
मवतो ठ््रनेनेदं जन्म मे सार्थकं कृतम्‌ । पितरौ पुण्यवन्तो तौ स्वया यौ कारणीकृतौ ॥ २५ 
क्षमावता समर्थेन ऊन्टनिर्मटखकोतिना । दोपाणां समवाश्चद्धा खया दृरमणाकरृता ॥रदा 
एवमेतद्यथा वर्ष सर्वं संपदयतेः त्वयि । कङुप्करिकराकारौ कुरुत ^° कि न ते युज रेण 
छतु मातेव नो श्रक्या व्यक्तं जन्मवसुधरा । सा हि क्षणाद्धि्ोगन करते चित्तमाङ्कलम्‌ ॥२८॥ 





मँ आपकी धानाका उल्लघन कंसे कर सकता हू ? ।।१४॥ यदि यथार्थम जाप-जैसे गुरुजन न होते 
तो यह्‌ पृथिवी पव॑तोसे छोडो गयी के समान रसात्तकको ची जाती ।१५। चकि जाप-जैसे 
पुज्यपुरुप मुपे आज्ञा दे रहै है यतः मै पुण्यवान्‌ हँ । यथा्थ॑मे आप-जैसे पुरूपोकी आनाके पात्र 
पुण्यटीन मनुष्य नही हो सकते १६) इसकिए हे प्रभो 1 वाज आप विचारकर एसा उत्तम कार्य 
कीजिए जिससे इन्द्र गौर मुज्ञमे सौहाद्रं उत्पन्न हो जाये । इन्द्र सुखसे रहै गौर मै भी सुखसे रह 
सक्‌ ।॥१७॥ यह वल्वानर इन्द्र मेरा चौथा भाई है, इसे पाकर मेँ पृथ्वीको निष्कण्टक कररदूगा 
॥१८॥ इसके ऊोकपाल पहलेकी तरह ही रहे तथा इसका राज्य भी पह्केकी तरह ही रहै मथवा 
उससे भी मधिक ले ठे । हम दोनोमे भेदकी बावश्यक्ता ही क्या हे ? ॥१९॥ साप जिस प्रकार 
इन्द्रको याज्ञा देते है उसी प्रकार मुञ्चमे करने योग्य कार्की आज्ञा देते रहे क्योकि गुरुजनोकी 
मन्ना हौ गेपाक्षतकी तरह रक्षा एव चोभाको करनेवाी है ।२०।} आप अपने अभिप्रायके 
अनुसार यहाँ रहे अथवा रथनूपुर नगरमे रहे अथवा जहा इच्छा हौ वहाँ रहे । हम दोनो आपके 
सेवक ह हमारी भूमि ही कौन है ? ॥२१॥ इस प्रकारके प्रियवचनरूपी जरसे जिसका मन भीग 
रहा था एेसा सहखार रावणसे भी अधिक मधुर वचन वोला 1२२॥ 

उसतते कटा कि हं मद्र । आप-जैसे सज्जनोकी उत्पत्ति समस्त छोगोको आनन्दित करनेवाले 
गुणोके साथ ही होती है ॥२३ हे यायुष्मन्‌ । तुम्हा री यह्‌ उत्तम विनय इस ससारमे प्रनसाको 
प्राप्त है तथा तुम्हारी इस नूरवीरताके याभूपणके समान है ॥२४।। यापके दर्जनने मेरे इस जन्मको 
सार्थक कर दिया । त्रे माता-पिता धन्य ह जिन्हे तूने अपनी उत्पत्तिमे कारण वनाया है ॥२५॥ 
लो समथं होकर भी क्षमावान्‌ है, तथा निकी कीर्तिं कुन्दके पलके समान निर्मल हैएेसे तूने 
दोपोके उत्पन्न होनेकी आका दर हटा दी है ॥ रदा तू जैसा कह रहा दै वह रेस्रा ही है। तुमे 
सवं कार्यं सम्भव ह । दिग्गजोकी सँडके समान स्थूरं तेरी भुजां क्या नही कर सकती हैं ॥रआ 
किन्तु जिस प्रकार माता नही छोडी जा सकती उसी प्रकार जन्मभूमि भी नही छोड़ी जा सकती 





९. पुष्यवजित म॒! २ मृत्यवस्तुनि म । ३. रक्ष्यालकार-म 1 ४. सच्छन्दा म. 1 ५ नतैम । मनेक, 
व {६ तातोऽपि माघुर वच म} ७ मुजनाना ख 1 ८ कथयसि। ९ -सपायतेम ! १०. कितु म.। 


्रयीदन्नं धवं = २९९ 


अशक्ता. स्वभुवं त्यक्तुं तत्र नो मित्रवान्धवा. । चातका द्व सोस्कण्ठासितषटन्त्यध्वावरोक्रिनः ॥२९॥ 
, ऊुरुक्रमसमायातां सेवमानो 'गुणाङ्य । ल्क यासि परा प्रीति जन्मभूमे किमुच्यताम्‌ ॥२०॥ 

तस्मात्तमेव गच्छामो *महाभोगो दवावनिम्‌ । देवानांप्रिय निर्विधनं रक्षताद्ुवनं चिरम्‌ ॥२१।॥ 

य 

इ्युक्तवान्ुगतो दूरं कैखासक्षोसकारिणा । सदखारो सत. सेन्द्रौ रोपपारु" सम गिरिम्‌ ॥३२॥ 

यथास्वं च स्थिता. से पू्वल्खोकपालिन. । भद्गादसारतां प्राप्ताश्चख्यन्त्रमया इव ।३३॥ 

विजयार्धजरोकेन दुङ्यमानां महात्रपा" । नाक्तासिषु. छ गच्छाम इति मोगद्धिप सुराः ॥२७॥ 

इन्द्रोऽपि न पुर प्रीतिं सेमे नोदयानभूमिपु । न दीर्धिकासु राजीवरज.पिज्नरवारिषु ॥२५। 

न दृष्टमपि कान्तासु चकर प्रगुणवर्तिनीम्‌ । तनौ तु सकला केव्‌ च्रपानिर्षस्चेतस. ।३६॥ 

*अयाप्युद्धिजमानस्य तस्य ोकोऽजुवतैनम्‌ 1 चकारान्यकथासङ्ग. क्नु भङ्गस्य विस्तिम्‌ ॥२७॥ 

अथैकस्तम्ममूधंस्थे स्वसद्मान्तरवर्तिनि । गन्धमादनश्वद्वाभे स्थितो जिनवरालये ॥३८॥ 

दुध पर्टरितो दध्याविति जक्रो निरादरम्‌ । 'वहन्नज् गतच्छाय स्मरन्‌ मञ्जमनारतम्‌ ॥३९॥ 

भिग्विद्यागोचरेदवर्य विखीन यदिति क्षणात्‌ । शारदानासिवान्दानां बरन्दमत्यन्तसुन्नतस्‌ ॥४०॥ 

तानि द्ाखाणि ते नागास्ते मास्ते तुर माः 1 स्वं वृणसरम जातं मम पूरं छृताद्ुतम्‌ ॥४१॥ 





क्योकि वह क्षण-मरके वियोगे चित्तको आकू करने खगती है ॥२८॥ हम अपनी भूभिको छोडने- 
के लिए असमथं है क्योकि वहा हमारे मित्र तथा भारई-वान्यव चात्तककी तरहु उक्कण्ठासे युक्त हो 
मागं देखते हुए स्थित होगे ॥२९॥ हे गुणालय । आपन्प्मे तो अपनी कुख-परम्परासे चरी आयीं 
ककाकी सेवा करते हुए परम प्रीतिको प्राप्तो रहै सो वातदही एसी है जन्मभूमिके विपयमे 
क्या कहा जाये ? ॥२३०॥ इसलिए हम जहां महाभोगोकी उत्ति होती है अपनी उसी भूमिको 
जाते है। हे देवोके प्रिय । तुम चिरकाक तक ससारकी रक्षा करो ॥३१॥ 

इतना कहकर सहस्रार इन्द्र नामा पत्र तथा छोकपाोके साथ विजयां पर्वतप्र चखा 
गया ! रावण भैजनेके किए कख दुर तक उसके साथ गया ॥३२॥ सब लोकपाल पहुलेकी तरह ही 
अपने-अपने स्थानोपर रहने गे परन्तु पराजयके कारण नि सार हौ गये ओर चकरूते-फिरते यन्तरके 
समान जान पडने लगे 1३३ वहत भारी लज्जासे भरे देव रोगोकी भोर जब विजयारधवासी 
लोग देखते थे तव वे यह्‌ नही जान पातेथे किहम कटाँजारहैहै? इस तरह देव रोग सदा 
भोगोसे उदास रहते थे ॥३५॥] इन्द्र भी न नगरमे, न बाग-वगीचोमे ओर न कमलोकी परागसे 
पीठे जल्वारी वापिकामोमे ही प्रीतिको प्राप्त होता था अर्थात पराजयके कारण उसे कही अच्छा 
नही जगता था ।[३५॥ अव वह खियोपर भी अपनी सररू दुष्ट नही डरता था फिर श्रीरकी 
तो गिनती ही क्या थी ? उसका चित्त सदा रज्जासे भरा रहता था ॥३६॥ यद्यपि लोग अन्यान्य 
कथाभोके प्रसग छेडकर उसके पराजय सम्बन्धी दुं खको भुखा देनेके लिए सदा अनुकू चेष्टा करते 
थे तो भी उसका चित्त स्वस्थ नही होता था ॥३७॥ 

अथानन्तर एक दिन इन्द्र, अपने महरकी भीतर विद्यमान, एक खम्भेके अग्रभागपर स्थित, 
गन्धमादन पव॑तके शिखरके समान सुशोभित जिनाख्यमे बैठा था ॥३८॥ विद्वीन लोग उसे वैरकरं 
बेठे थे । वह्‌ निरन्तर पराजयका स्मरण करता हुभा शरीरको निरादर भावस धारण कर रहा 
था 1 वैटे-वेठे ही उसने इस भ्रकार विचार किया कि ॥३९॥ विद्याओसे सम्बन्ध रखनेवारे इस 
एेश्व्यको धिक्कार है जो कि शरद्‌ ऋतुके वादरोके अत्यन्त उन्नत समूहके समान्‌ क्षण-सरमे 
विरीन हो गया ॥४०॥ वे शख, वे हाथी, वे योद्धा गौर वे घोडे जो कि पहके मुञ्चे आश्चर्थं 


१. गुणाल्या ख । गुणाक्य म । २. जन्मभूमि. म । ३. महाभागो भवावनिम्‌ म ! ४. अयाप्युदधिनमन- 
सस्तस्य ख. 1 ५ वदन्नद्धम । 


३०० धदापुराणे 


न (. तेषां र थ 

जथ्रवा कर्सणासेवद्वचिन्यं कोऽन्यथा नरः ! क्त श्चकरोति तेषां हि मवंमन्यद्वलाधरम्‌ ॥४२॥ 
नून पुराङृत कर्म मोरघंपादनक्नमम्‌ । परिक्षयं मम प्राप्तं यनया वत्ते दग्रा ॥ध्द॥ 
वर समर एवास्मिन्ष्रत स्याच्यन्रमंकटे ! नाकीर्तिख्च जायेत सवरंविष्टपगामिनी ॥९४॥ 

व्वरण शिरसि न्यस्य न्नच्रणा येन जीवितम्‌ ! शन्रणाद्ुमतं सोऽदं सवे लक्ष्मीं कथ दरिः ५४५॥ 
परित्यज्य सुखे तस्मादभिखाप सयो्वे । निश्रेयसं पदप्रा्तिरारणानि भजाम्यहम्‌. १९६१ 
रावणो मे सदावन्धुरागत गचरुवेपशत्‌ 1 यनासारघुरगस्वाद्क्तौऽत्मि परिवोभित. ॥४७॥ 
अनच्नान्तरे सुनि प्राषठो नाम्ना निर्वाणसतगम । विहरन्‌ क्वापि योग्यानि स्यानानि गुणवामसामर्‌ 1\४८॥ 
सहसा व्रजतस्तस्य गतिः स्तम्मसुपागता । धरणिधाय ततश्रशुरधोऽसौ चै-यै्षत ।४९।॥ 
भ्वयक्षन्तानसपन्नस्तरसमिश्च जिनघुद्धवम्‌ । चन्ितु नमस. यी्रमवतीर्णा महयति. ॥*०४ 
संतोपेण च गक्रेण इताभ्युस्यानपूजनः । चक्रे जिननमस्कारं विधिना यत्तिसत्तमः ॥१। 
आसीनस्य ततो जोपं बन्दित्वा चरणौ सुने. । घुर स्थित्वा दरिशवक्रे चिरमात्सनिगरहंणम्‌ ॥५२॥। 
सवसंसारद्त्तान्तवेठनत्यन्तकोविद्‌ । सुनिना परम॑वास्य॑, परिमान्त्वनमाटुत. ।५३॥ 
अप्रच्छत्‌ सं सव पूत्रमान्मनो सुनिपुरवम्‌ ! स चेव्यकथयत्तस्मं गुणग्रामविभपरित ।1*४॥ 
चतुगेतिगतानेक्योनिदु खमहाचने । श्राम्यद्‌ नरिखापदामिस्ये नगरे मानुपीं गतिम्‌ ॥५५1 
प्राप्तो जीवं ऊर जावो दरि स्त्रणसगत । ` कुरखवान्तेत्ि वरिन्नाणा नामायन समागतम्‌ 11511 





उत्पन्न करते थे आज सवके सव तृणकरे ऽग्पान तुच्छ जान पडते ह ।॥४१।। अथवा कमक दस 
विचित्रताको अन्यथा करनेके किए कौन सुप्य समर्थं है ? यथा्थ॑मे अन्य सव पदाथ कमक वरस 
ही वल धारण करते हैँ ।४२॥ निर्वय ही मेरा पूर्वंस्चित पुण्यकमं जो कि नाना मोगोकी प्राप्ति 
करानेमे समर्थं है परिक्षीणो चुका है इसीक्एि तो यहु मवस्था हौ रदी द ॥४३॥ दात्नुके सकटने 
भरे युद्धमे यदि मर ही जाता तो अच्छा होता क्योकि उससे समस्त लोकमे फैकनेवाटी गपकीतिं 
तो उत्पन्न नही होती {४४1} जिसने जनत्रुबोके स्िरपर पैर रखकर जीवन विताया वह्‌ र्म जव 
गात्र दारा अनुमत जष्ष्मीका कंसे उपभोग कड ? ॥\४५।। इसलिए अव मँ संसार सम्बन्धी सलक 
अभिलाषा छोड मोक्षपदकी ्राप्तिके जो कारण है उन्हीकी उपासना करता हं ।४६॥ चतरे वेरको 
धारण करनेवाखा रावण मेरा महावन्धु वनक्तर याया था जित्तने कि दस्त असार्‌ मुखके स स्वादमें 
लीन मुज्ञको जागृत कर दिया ॥४७] 
इसी वीचमे गुणी मनुष्योके योग्य स्थानोमे विहार करते हए निर्वाणसंगम नामा चारण- 
ऋद्धिधारी मुनि वहां माकानमागंसे जा रहे ये ॥४८॥ सो चरते-चरुते उनकी गति सहसा सुक 
गयी 1 तदनन्तर उन्होने जव नीचे दृष्टि डरी तो मन्दिरके दर्शन हए ॥४९॥ प्रत्यक्ष ज्ानके धारी 
महामुनि मन्दिरे विराजमान जिन-प्रतिमा कौ वन्दना करनेके च्िए चीघ्र ही जाकालसे नीचे 
उतरे ॥५०॥ राजा इन्दरने वड़े सन्तोपसे उठकर जिनकी पूजा की थी टेसे उन मुनिराजने विधि- 
पुर्वकं जिनप्रतिमाको नमस्कार किया ॥\५१1 तदनन्तर जव . मुनिराज जिनेन्द्रदेवकी वन्दना कर 
चुप वेठ गये तत्र इन्द्र उनके चरणोको नमस्कार कर सामने वैठ गया सौर सपनी निन्दा करने 
खगा ॥५२॥ मुनिराजने समस्त संसारके वृत्तान्तका अनुभव करानेमे अतिशय निपुण उक्ष 
वचनोसे उसे सन्तोष प्राप्त कराया ॥५३॥ 
अथानन्तर इन्दरने मुनिराजसे अपना पूवंभव पृछा सो गुणोके समूहसे विभूषित मुनिराज 
उसके लिए इस प्रकार पूर्व॑मव कटने रगे 11५४॥ ह राजन्‌ ! चतुगंतति सम्बन्धी अनेक योनियोके 





१. सर्वमन्यदुवलाद्टरम्‌ क. 1 २ भवेद्भुवि म. । ३. निच्रेयस्. म. } ४ गतिस्तम्म- म,1 ५ परिश्ान्तत्व 
ख 1६ जीवम. } ७. दद्िस्वेण म. 1 ८ कुलं कान्तेति म. 1 


श्र योदक्षं पे ३०१ 


सा *चिद्धा चिपिदी ज्याधिन्रतसंकरुचिग्रहा । कथंचि्कर्म॑संयोगाोकोच्छिेन जीविता ॥५५॥ 
दुङवेरा दुर्भगा रूक्षा स्फुिवाद्गा कुमूधंजा । उस््रास्यमाना लोकेन लेमे सा शमे न क्वचित्‌ ॥५८॥ 
सुहुतं परिवर्ज्यान्न दारीर च सुमानसा । जाता किंुरपस्य सखी क्षोरधारेति नामतः ।५९॥। 

च्युता च रलननगरे धरणीगोञु खास्ययो । विञ्नत्सदसखरभागास्यां तनयोऽभूव्कुटुम्विनोः ॥६०॥ 
रर्ध्वा परमसम्यक्तवमणुचतसमन्वित- 1 पन्चता प्राप्य चुक्राहे जातो विदुधसत्तम" ॥६१॥ 

च्युतो महाबिदेदेऽथ नगरे रलनसंचये । गुणावस्यां सणेर्जातोऽमात्यात्‌ सामन्तवद्ध॑न" ।1६२॥ 
निष्कान्तो विञ्ुना साध॑ महाव्रतधरोऽभवत्‌ । अतितीव्रतया नित्यं तत्वा्थंगतमानस. ॥६३॥ 
परीपहगणस्यार पोढा निम॑खदर्दान" । कपायरदितः रत्य परं प्रैवेयकं गत. ।॥६४॥ 

अहमिन्द्र॑. परं सौस्य तच थक्त्वा चिरं च्युत. । जातो हृदयसुन्दर्यां सहसराराख्यखेचरात्‌ ।६५॥ 
पूर्वाभ्यासेन शक्रस्य सुखे ससक्तमानस. । इन्द्रस्त्वं सेचराधीशो नगरे रथन पुरे ॥६६॥ 

स तवमिन्द्र विषण्ण. ऊं वुधैत्र परितप्यसे ! वियाधिफो जितोऽस्मीति वहन्नाव्मन्यनाद्रम्‌ ॥६७॥ 
निरुद्धे । कोद बानुष्त्वा शालीन्‌ भरा्ंयसे च्रथा । क्मेणाञ्ुचित तेपां जायते प्राणिना फलम्‌ ॥६८॥ 
क्षीणं पुराकृतं कम तव मोगस्य साधनम्‌ । देतुना न चिना काय॑ मवतीति किमदूरतम्‌ ॥६९॥ 


~~~ 


दु.खरूपी महावनमे भ्रमण करता हुआ एक जीव सिखापदनामा नगरमे मनुष्य गत्तिको प्राप्तहो 
दरिद्र कुलमे उत्पन्न हुमा । वरहा ख प्यायसे युक्त हो वह्‌ जीव कुलवान्ता' इस साथ॑क नामको 
धारण करनेवाला हुञा ॥५५-५६] कुरवान्ताके नेत्र सदा कीचरसे युक्त रहते थे, उसकी नाक 
चपटी थी गौर उसका शरीर सैकडो वीमारियोपे युक्त था । इतना होनेपर भी उसके भोजनका 
ठिकाना नही था । वह्‌ कर्मोदयके कारण जिस किसी तरह लोगोका जूठन खाकर जीवित रहती 
धी ॥५७॥ उसके वख अत्यन्त मलिन ये, दीर्माग्य उसका पीला कर रहा था, सारा शरीर मव्यन्त 
रक्ष था, हाथ-पैर आदि अग फटे हुए थे ओर खोटे केश विखरे हुए ये । वह्‌ जहाँ जाती थी वही 
रोग उसे तग करते थे । इस तरह वह्‌ कही भी सुख नही प्राप्त कर सकती थी ॥५८॥ अन्त समय 
शुभमति हौ उसने एक मृहूर्तके लिए अन्चका त्याग कर अनशन धारण किया जिससे शरीर व्याग कर 
किपुरुपनामा देवकी क्षीरधारा नामकी खी हुई ।॥५९॥ वहसि च्युत होकर रतनपुर नगरमे धरणी 
ओर गोमुख नामा दम्पतीके सहभाग नामक पूत्र हुभा ॥६०॥ वहाँ उकछृष्ट सम्यग्दर्शन प्राप्त कर 
अणुव्रतोका धारी हुमा ओर अन्तमे मरकर शुक्र नामा स्वर्गमे उत्तम देव हुभा ॥६१॥ वहसि च्युत 
होकर महाविदेह्‌ क्षेत्रके रत्नसचयनामा नगरमे मणिनामक मन्तरीकी गुणावटी नामक सीसे 
सामन्तवर्धंन नामक पुत्र हुमा ॥६२] सामन्तवर्धंन अपने राजाके साथ विरक्त हो महान्रतका धारक 
हुभा । वहाँ उसने अत्यन्त कठिन तपश्चरण किया, तच््वा्थके चिन्तनमे निरन्तर मन लगाया, 
अच्छी तरह परीषह्‌ सहन किये, निंर सम्यग्दर्शन प्राप्त किया भौर कषायोपर विजय प्राप्त की | 
अन्त समय मरकर वह्‌ ग्रैवेयक गया सो अहमिद्र होकर चिरकाल तक वहौके सुख भोगता रहा । 

अन्त समयमे वहसि च्युत हौ रथनूपुर नगरमे सहस्रार नामक विद्याधरकी हृदयसुन्दरी रानीसे इन्द्र 
नामको धारण करनेवाला तु विद्याघरोका राजा हुमा है । पूर्वं अभ्यासके कारणदही तेरा मन 
इन्द्रकेऽसुखमे रीन रहा है ॥६३-६६॥ सो हे इन्दर । मे विद्यास युक्त होता हुमा भी शत्रूस दार 
गया हू, इस प्रकार अपने मापके विषयमे अनादरको धारण करता हुमा तू विषादयुक्त हौ व्यर्थं 
ही कयो सन्ताप कर रहा है ॥६७॥ भरे निवुंद्धि । तू कोदो बोकर धानकी व्यथं ही इच्छा करता 

है । प्राणियोको सदा कमोकि अनुकूल ही फल प्राप्त होता है ॥६८॥ तुम्हारे भोगोपभोगका साधन 


१ विन्ते चक्षुषी यस्याः सा चिल्ला "विलन्नस्य चिद्‌ पिल्‌ लश्चास्य चक्षुपी' इति वात्तिकम्‌ । २. नता 
नासिका यस्या. सा चिपिटा नच्‌ पिटच्चिक चि च" इति सूत्रम्‌ । ३. महमिन पर म. । ४, निबद्ध -म, । 
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निमित्तमात्रमेतस्मिन्‌ राचणस्ते परामवे । जन्मन्य््रव यक्कर्म छत सेनै्र ठम्मितम्‌ ॥७०॥ 

किं न स्मरसि यस्व श्रीडता दुर्नयं कृतम्‌ । पेदवर्थजनिते श्रष्टो मदस्ते रमर सपनम्‌ ॥५१॥ 
चिरदरत्ततथा बुद्धौ दर्तान्तरै "स्वयं कृतः । नारोदति यतस्तस्माच्छष्वेकाप्रवैतसा ॥५२॥ 
अर्जियपुरे बह्धिवेगास्य सेचरोऽभवत्‌ ! स्वयंवरार्थमौहस्यां चके वैगवतीसुवाम्‌ ॥५३६॥ 

तत्र विद्याधराः सर्वे यथाविमवदरोमिता" ! समागता. परित्यपय `्रेण्यावत्यन्तञुरसुफा. १५४॥ 
मवानपि गतस्तत्र युक्त. परमसपदा । अन्यश्चानन्दमाखार्यश्न्द्रावर्तपुरायिप ॥८५॥ 

सत्यज्य खेचरान्‌ सर्वान्‌ पूर्वकर्म भावत. 1 कन्ययानन्दमालोऽमी द्रत" सर्वद्र कान्तया ॥७६॥ 
परिणीय स ता मोगान्‌ प्राप चिन्तितसंगतानू । यथामरायिप, च्वर्ते प्रतिवासरचर्दिनः ॥५५॥ 
तत, प्रश्ठति कोपेन "ल्वमीप्यनिन भूरिणा । गृहीतो पैरितामस्य सप्राघोऽतिगरीयमीम्‌ ॥५८॥ 
ततोऽस्य सहसा बुद्धिरिय जाता स्वक्मेत । देदोऽयमध्रुच. सिचित्कुध्यसेनेन नो सम ॥७४९॥ 
तप करोमि मसारटु.ख येन विनच्यति । कावा मोगेषुप्रव्याशा विप्ररम्भनकाग्पु ॥८०॥ 
अवधार्येद॒मस्यन्त विदुदधेनान्तराव्मन। । त्यत्स्वा परिग्रह सर्वं चचार परमं तप. ॥८१। 
हसरावटीनदीतीरे स्थित. प्रतिमयान्यटा । स त्वया भ्रत्यभिक्तातो रथावर्तमद्यीधरे ॥८२॥ 
टदनिन्धनसचदधपूवंकोपाग्निना तत. । त्वयासौ छुव॑ता नम॑ गर्भेण दचितो मुहु. ॥८२॥ 


८ 
जो पूर्वोपाजित कमं था वह्‌ भव क्षीणो गयादहैसो कारणके विना कार्यं नही होता है इसमे 
अश्चर्यं ही क्या है ?॥६९॥ तेरे इस पराभवमे रावण तो निमित्तमाह । तूने इसौ जन्ममे क्म 
किये है उन्दीसे यह्‌ पराभव प्राप्त हुमा है ।॥७०॥ तूने पहले क्रीडा करते समय जो अन्याय किया है 
उसका स्मरण क्यो नहीं करता है ? एेदवरयसे उत्पन्न हु तेरा मद चकि अवनष्टहो चकारं 
इसङ्ए भव तो पिछली वातका स्मरण कर ॥७१॥ जान पडता है कि वहत समय हौ जानेके 
कारण वह वृत्तान्त स्वय तेरी वृद्धिमे नही गा रहा है इसलिए एकाग्रचित्त होकर सुन, मै 
कहता हूं ॥७२॥ 

मरिजयपुर नगरमे बह्िवेग नामा विद्याधर राजा था सो उसने वेगवती रानीसे उत्पन्न 
आहत्या नामक पूत्रीका स्वयवर रचा था 1७२1 उत्सुकतासे मरे तथा यथायोग्य वैभवसे गोभित 
समस्त विद्याधर दक्षिण श्रेणी छोड-छोडकर उस स्वयवरमे आये थे ॥७४॥ उक्कृष्ट सम्पदासे युक्त 
होकर माप भी वहां गये थे तथा चन्द्रावतं नगरका राजा आनन्दमाङ भी वहाँ आयां था ॥७५।। 
सर्वागसुन्दरी कन्याने पूवं कर्मके प्रभावसे समस्त विद्याधरोको छोडकर आनन्दमाखको वरा ॥७६॥ 
सो भानन्दमा उसे विवाहकर इच्छा करते ही प्राप्त होनेवाङ भोगोका उस तरह उपभोग करने 
लगा जिस तरह कि इत्द्र स्वरग॑मे प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त होनेवाङे भोगोका उपभोग करता हे ।\७७॥ 
ईप्याजन्य हुत भारी क्रोधके कारण तू उसी समये उसके साथ अत्यधिक शावुता करने 
खगा ॥७८। तदनन्तर कर्मोकी अनुकूताके कारण अनन्दमाकको सहसा यह्‌ वुद्धि उत्पन्न हुई कि 
यह रीर अनित्य है अत इससे मञ्चे वु प्रयोजन नही है ॥७९॥ मै तो तप॒ करता हँ जिससे 
ससार सम्बन्धी दु खकरा नाद होगा । धोखा देनेवाङे मोगोमे क्या आला रखना है ? ॥८०॥ 
प्रवोधको प्राप्त हुई भन्तरात्मासे एेसा विचारकर उसने सवं परिग्रहका त्यायकर उक्छृष्ट तफ़घारण 
कर ल्या ॥८१॥ 

एक दिन ठसावली नदीके किनारे रथावर्तं नामा परवेतपर वह्‌ प्रिमा योगसे विराजमान 
था सो तूने पहचान लिया ॥८२॥ दर्येनरूपी ईन्यनसे जिसकी पिची कोधाग्नि भड़क उठी 


१. व्वयाम । २ माहल्याख । ३. श्रेण्यामत्यन्त म । ४ सगताम 1 ५. त्वमीर्ण्या येनख,म., ब. । 
६. कृर्वताम । 
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आहद्यारमणः स च्वं कामभोगातिवसत्सख. । अधुना किं स्थितोऽस्येवसिति भापणकारिणा ॥८४॥ 
चष्टितो रज्जुभिः क्नोणीधरनिष्कम्पविग्रहः ! तखार्थचिन्तनास्षंगनितान्तस्थिरमानस. ॥८५॥ 
ृष्टमिभूयमानं त स्वास्य निकटस्थित" । कल्याणसक्ञको च्राता साधुः कोधेन दु.खितः ॥८६॥ 
सद्त्य प्रतिमायोगण््दधिप्रप्त' स ते ददु । श्चापमेवमरं दीघं निदवस्योष्णं च दु-खित. ॥८७॥ 
अयं निरपराध सस्त्वया यन्मुनियुद्च व. । तिरस्छृतस्तदव्यन्तं तिरस्कारमवाप्स्यसि ॥८८॥ 
निरवासेनामितेनासीदग्धुमेच निरूपित. 1 सर्व॑धरीसं्तया किंतु न्नामितस्तव कान्तया ॥८९॥ 
सम्यग्दृष्टिररं सा हि साुपूजनकारिणी । सुनयोऽपि "वचस्तस्या ऊु्व॑ते साधुचेतस, ।९०॥ 

यदि नास तया साध्न्या नासौ नीत गमं भवेत्‌। ततस्तस्य स कोपाग्नि केन शक्येत वारितुम्‌ ॥९१॥ 
रोकन्रयेऽपि तन्नास्ति तपसा यन्न साध्यते । वलाना हि समस्तानां स्थित मूर्ध्नि तपोचरम्‌ ॥९२॥ 
न सरा त्रिद्नाधस्य शक्ति कान्तिर्युतिधटति. । तपोधनस्य या साधोयंथाभिमतकारिण ॥९३॥ 
विधाय साधुखोकस्य तिरस्कारं जना महत्‌ । हु खमनत्र भ्रपयन्ते तियंश्चु नरकेषु च ॥९४॥ 

मनसापि दि साधूनां पराभूतिं करोति य । तस्य सा परम दु खं परत्रेह च यच्छति ॥९५।। 
यस्त्वाक्रोदाति निर्म॑न्थं दन्ति वा करमानसर । तत्र किं शक्यते चक्त॒ जन्तो दुष्छृतकमंणि ॥९६॥ 
कायेन मनसा वाचा यानि कर्माणि मानवा । ऊुवेते तानि यच्छन्ति निकचानि फलं श्रवम्‌ ९७ 
कमंणामिति विश्वाय पुण्यापुण्यास्मिकां गतिम्‌ । दृढा त्वा मरति धम स्वञुत्तारय दु खत ॥९८॥ 


"~~~ ~~~ "~~~ ~^~~-^~^~^~~-~~ ~^ ^~ ~~~~~~^~ ~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^^ 





थी एसे तूने क्रीडा करते हृए महंकारक्न उसकी वार-वार हसी की थी ॥८२॥ तु कह रहा था कि 
अरे! तूतो कामभोगका अतिशय प्रेमी आहल्याका पति है, इस समय यहाँ इस तरह क्यो वैठा 
है ? ॥८४॥ एेसा कहुकर तूने उन्हे रस्सियोसे कसकर ख्पेट लिया फिर भी उनका शरीर पर्व॑तके 
समान निष्कम्प वना रहा ओर उनका मन तत्वार्थंकी चिन्तनामे रीन होनेसे स्थिर रहा आया 
॥८५॥ इस प्रकार आनन्दमाल मुनि तो निविकार रहे पर उन्हीके समीप कल्याण नामक दूसरे 
मुनि वेठेयथे जो कि उनके भाई ये तेरे दारा उन्हे अनादृत होता देख क्रोधसे दु खी हो गये ॥८६॥ 
वे मुनि ऋद्धिधारी ये तथा प्रतिमायोगसे विराजमान ये सो तेरे कुकृत्यसे दु खी होकर उन्होने 
प्रतिमायोगका सकोचकर तथा ङ्म्बी ओर गरम इवास भरकर तेरे लिए इस प्रकार शाप 
दी ॥८७॥ कि चकि तूने इन निरपराध मुनिराजकरा तिरस्कार किया है इसलिए तु भी बहुत भारी 
तिरस्कारको प्राप्त होगा ॥८८] वे मुनि अपनी परिमित शवाससे तुजे भस्म ही कर देना चाहते 
थे पर तेरी सरव॑श्रीनामक खीने उन्हे शान्त कर छिया ॥८९॥ वह्‌ सर्व॑श्री सम्यग्दर्शनसे युक्त तथा 
मुनिजनोकी पूजा करनेवाली थी इसलिए उत्तम हूदयके धारक मुनि भी उसकी वात मानते 
थे 1२०॥ यदि वह्‌ साध्वी उन मुनिराजको शान्त नही करती तो उनकी क्रोधाग्निको कौन रोक 
सकता धा ? ॥९१॥ तीनो छोकोमे वह्‌ कायं नही है जो तपसे सिद्ध नही होतांदहो। यथाथंमे 
तपका वर सव वलोके निरपर स्थित है अर्थात्‌ सवसे-श्रे्ठ है ॥९२॥ इच्छानुकूर कायं करनेवाले 
तपस्व साधुकी जैसी शक्ति, कान्ति, चुति, अथवा धृति होती है वैसी इन्द्रकी भी सम्भव नही 
है ॥९२३।। जो मनुष्य साधुजनोका तिरस्कार करते है वे तिर्यच गति भौर नरक गतिमे महान्‌ दुख 
पाते है ॥९४॥ जो मनुष्य मनसे भी साधुजनोका पराभव करता है वह पराभव उसे परलोक तथा 
इस छोकमे परम दु ख देता है ॥९५॥ जो दुष्ट चित्तका धारी मनुष्य निग्रन्थ मुनिको गारी देता 
है अथवा मारता है उस पापी मनुष्यके विषयमे क्या कहा जाय ? ॥९६॥ मनुष्य मन वचन कायसे 
जो कमं करते हु वे दूते नही है मौर प्राणियोको अवद्य ही फल देते है ॥९७॥ इस प्रकार कमक 


१ वचस्त्वस्या म. | 





३०४ पद्मपुराणे 


इ्यक्त पूर्वजन्मानि स्मरन्‌ विरस्मयसंयत । गक्र प्रणम्य निग्रन्धमिदमाद महाद्र 1९९1 
मगवंसतवरससादेन खच्च्वा बोधिमचुत्त माम्‌ । सप्रतं दुरित सर्व मन्ये व्यक्तमिव श्षणात्‌ \१००॥ 
साधो संगमनाद्धोके न रिचि दुरं म भवेत्‌ । वहूुजन्मसु न प्राप्ता वोधिर्येनाधिगम्यते ॥१०१॥ 
इ्युक्त्वा चन्दितस्तेन सुनिर्यातो चथरप्तितम्‌ 1 नक्रौऽपि परमं प्रो निंद मृहवासत, ॥\१०२॥ 
पुण्यकर्मोदयाजून्ताव्वा रावण पर्मोदयम्‌ । स्तुत्वा च वी्यदंद्राय महामृश्धत्तरधितं। १०३1 
जटबुदूनुदनितत्मारामवद्य मजुप्यताम्‌ । छ्न्वा सुनिश्चखां धं सतिं निन्दन्‌ ुरीदि तम्‌ ।।१०४॥ 
श्रियमिन्द्र सुते न्यस्य महास्मा रथन पुरे । ससुले लोकपाटानां समूहेन समन्वित. ।१ ०५ 
दीनां सैनेच्वरीं प्राप सर्व॑कर्मविनागिनीम्‌ ! विख्ु्धमन सोऽत्यन्तं त्यक्तस्वंपरियरह. ॥१०६॥ 
तनस्तत्तादृगेनापि मोगोनाप्युपलाटितम्‌ । वपुस्तस्य तपोभारसुवाहेतरदटुवंहम्‌ ।॥१०७॥ 

प्रायेण महतां नक्तिर्यादुशी रौरकमेणि । ऊर्मण्येव विशुदधेऽपि परमा चोपजायते ॥१०८॥ 
दीर्घकाट तपस्तप्व्रा विद्धुद्धध्यानसंगत, ! कर्मणां प्रक्षयं त्वा निर्वाणं वासवोऽगसत्‌ 1१ ०९॥ 


दोधकनृत्तम्‌ 


पञ्यत चित्रसिद पुरषाणां चेष्टितमूर्चितवीयंसण्धद्धम्‌ । 
यच्चिरकाटसुपार्जितमोगा यान्ति पुन पठसु त्तमसीख्यम्‌ ॥११०॥ 





पुण्य पापरूप फलरुका विचारकर अपनी वुद्धि धर्ममे धारण करो अौर यपने बापकों दुखोसे 
वचाओ ॥९८॥ इस प्रकार मुनिराजके कटुनेपर इन्द्रको अपने पूवं जन्मोका स्मरण हो भाया । 
उन्हे स्मरण करता हुभा वह्‌ अआज्चर्यको प्राप्त हुमा । तदनन्तर वहुत भारी नादस्से भरे इन्द्रे 
निग्रन्य मुनिराजको नमस्कार कर कहा कि ॥९९]। हे भगवन्‌ 1 आपके प्रसादसे मुञ्चे उक्छृष्ट रत्नत्रय- 
की प्राप्ति हुईं है इसलिए मै मानता हँ कि अव मेरे समस्त पाप मानो क्षण भरे ही छट जानेवारे 
है 1९०० जो वोधि अनेक जन्मोमे भी प्राप्त नही हह वहं साधु समागमसे प्राप्त हौ जाती है 
इसकिए कटुना पडता है कि साघुसमागमते संसारम कोद भी वस्तु दुरम नही रह्‌ जाती ॥१०९॥ 
इतना कहकर निर्वाणसंगम मुनिराज तो उधर इन््रके दवारा वन्दित हो यथेच्छ स्थानपर चकते गये 
इधर इन्द्र मी गृहुवाससे अत्यन्त निर्वेदको प्राप्त हौ गया ॥१०२। उस्ने जान च्या कि रावण 
पुण्यकरम॑के उदयसे परम अभ्युदयको प्राप्त हुमा है 1 उसने महापवंतके तटपर विद्यमान वी्॑दष्टकी 
वार्वार स्तुत्ति कौ ॥१०२ 
मनुष्य पर्यायको जल्के ववृखाके समान निसार जानकर उसने धर्मम अपनी वुद्धि निस्वर 
को । जपने पाप कार्योकी वारवार निन्दा कौ ॥१०४]॥ इस प्रकार महापुरुष इन्द्रने रथन पुर 
नगरमे पृ्रके लिए राज्य-सम्पदा सौपकर अन्य अनेक पुत्रो तथा लोकपाकोकि समूहके साथ 
समस्त कर्मोको करनेवाटी जेनेरवरी दोक्षा धारण कर री 1 उस समय उसका मन अत्यन्त 
विचुद्ध धा तथा समस्त परिग्रहका उसने त्याग कर दिया था ॥१०५-१०६॥ यद्यपि उसका शरीर 
इन्द्रके समान लोकोत्तर भोगोति लाल्ति हुमा था तो भी उसने अन्यजन जिसे धारण करनेमे 
असमथ ये एसा तपक्रा भार्‌ धारण किया था ॥१०७ प्राय. करके महापुहपोकी रर कायेमि 
जेसी अद्भुत शक्ति होती है वैसी दी शक्ति विगुदध का्योमि भी उत्पन्न हौ जाती है ॥१०८॥ 
तदनन्तर दीघं कार तक तपकर नुक्छ व्यानके प्रभावे कर्मोका क्षय कर इन्द्र निर्वाण धामको 
प्राप्त हुमा ॥१०सा 
गौतम स्वामौ राजा श्रेणिकसे कटति हँ कि राजच्‌ 1 देखो, बडे पुर्षोके चरित्र मत्तिसय 
तसे सम्पन्न तथा नाज्चयं उत्पन्न करनेवाले ह । ये चिर कार तक भौगोका उपार्जन करते ह 


श्रयोदष्ं पव | ३०१ 


स्तोकमपीह न चादूसुतमस्ति "न्यस्य समस्तपरिग्रहसङ्गम्‌ । 
यरक्षणतो दुरितस्य चिनान्न ध्यानवलाजनयन्ति लृहन्त ॥१११॥ 
अर्जितमल्युर्कार्विघानादिन्धनरादिसुदारमदेपम्‌ । 

प्राप्य परं क्षणतो महिमान क्रं न दहत्यनिक. कंणमात्र. ॥११२॥ 
इत्यवगस्य जना सुविश्चुद्ध यल्पराः करण वहतान्तः । 
खस्युदविनस्य न केचिद्पेता स्तान रवे" कुरुत प्रतिपत्तिम्‌ ॥११३॥ 


उत्यार्पे रविपेगाचारयप्रोष्ते प्यचरिते इन्दरनिर्वाणाभिधान ताम तयोदश पर्वरं १३ 


[7 


॥। 





जीर अन्तमे उत्तम सुखते युक्त निर्वाण पदको प्राप्त हो जाते है ॥११०॥ इसमे कुछ भी भङ्चर्यं 
नही है कि वदे पुरुप समस्त परिग्रहुका सग छोड़कर ध्यानके वलसे क्षण-मरमे पापोका नाड कर 
ठेते ह ॥१११॥ क्या वहत काले इकट्री को हुई ईन्धनकी वड राक्षिको कणमात्र अमिन क्षणभरमे 
विनाल महिमाको प्राप्ठ हो भस्म नही कर देती ? ॥११२॥ ठेसा जानकर है भव्य जनो 1 यत्नमे . 
तत्पर हो अन्त करणकरो मलयन्त निम॑ल करो । मृत्युका दिन अआनेपर कोई भी पीछे नही हट 
सकते मर्यात्‌ मृत्युका भवसर भानेपर स्वको मरना पड़ता है । ईइसर्ए सम्यग््ञानरूपी सूर्यकी 
प्राप्ति कसो ॥११३॥ । 


दस धकार भाप नामसे प्रसिद्ध रचिपेणाचायं कयित पद्मचरितमे इन्धके निर्वाणका 
कथन करनेवाखा तेरहवों पवं समाघ्च हुभा ॥१३॥ 


[] 


१. न्यस्त-प. । २ क्षेणमाच्र म, | 
३९ = 


८. ¢ 
चतुदश पव 


अथ १नारायिपप्रस्यो मोयसंमृढमानस. 1! यथामिमवनिर्जत्तः पददुं ललिवक्रियः ५१॥ 

असौ ठेवाधिष्माहो ° यातो मन्टरमन्यदा 1 जिनेन्द्र वन्दनां कत्वा प्रत्यागच्छयिजेच्छ्या ॥२। 
विमक्तपर्वतान्‌ दयन्‌ *वास्यानां विविधांदिपान्‌.1 सरितश्वातिचक्ुष्याः स्फटिकाटपि निर्मा. ॥३॥ 
आदिव्यमवनाक्रारविमानस्य विभूषण ॥ सगत, परया रक्ष्या ख द्कासंगसनोत्सुक. 1६1 
सहसा निनद तुदं युश्चाच युर्पेतरम्‌ 1 प्रच्छ च मदादुव्धो मारीचमतिसत्वर. ॥५॥ 

अचि मारीच मारीच तोऽय निनदो महान्‌ । एताश्च ककम. करमान्महारजतलोहिता" ॥६॥ 
ततो जगाढ मारीचो ठेव । ठेवगमो सुने । महारुल्या गस म्राप्ठा्रेष कस्यापि वतते ॥७ 
देवानामेष तुष्टानां नानासपाठकारिणाम्‌ ! आाङ्को भुवनन्यापी श्रदास्त श्रुयते ध्वनि ॥८॥ 
एुनाश्च छङकमस्तपा सु्टादिमरीचिभि । निचिता ठधते मासं कौसुस्मीमिव “भास्वराम्‌ ॥९॥ 
सुवणपव॑तेऽसुप्मिन्ननन्तवरल संज्वया ¡ कथितो सुनिरन्पन्नं नूनं तस्याद्य केवखम्‌ 1१०1 

नतस्तद्‌ वचन श्रुत्वा सम्यग्डगेन माविततः । परं पुरदरग्राह प्रमोदं प्रतिपन्नवान्‌ ॥११॥ 
अवतीर्णश्च सदेराद्धपरृ्टान्महादृति । द्वितीय इव देवेन्द्रो चन्दनाय महासने ॥१२॥ 
चन्दिव्वा तुष्टुवु साधुमिच्छप्राग्रहरास्वत । आसीनाश्च यथास्थान वद्धाज्नखिपटाः सुरा ॥१३॥ 





अथानन्तर जो इन्द्रके समान योभाका धारक था, जिसका मन भोगोमे मूढ रहता था, 
जिसे इच्छानुसार कार्योकी प्राप्ति होती थी तथा जिसकी क्रियां सनुलोको प्राप्त होना कठिन था 
एसा यवण एक समय मेसपर्वंतपर गया था 1 वर्ह जिनेन्द्रदेवकी वन्दना कर वहु अपनी इच्छा- 
नुसार वापस ा रहा था ॥१-२॥ मागमे वह्‌ भरतादि क्षेत्रोका विभाग करनेवाले एव अनेक 
प्रकारके वृक्षोसे सु्ोभित हिमवत्‌ आदि परव॑तोको तथा स्फटिकसे मी अधिक निर्मल एवं अत्यन्त 
सून्दर नदियोऊो देखता हुमा चला आ रहा धा ॥३॥ सूयेविम्वके आकार विमानको अकृत कर 
रहा था, उकछृष्ट रषमीसे युक्त था तथा लंकराकी प्राप्तिमे अत्यन्त उत्सुक था {[४॥ अचानक ही 
उसने जोरदार कोमल गब्द सुना जिसे" सुनकर वह्‌ अत्यन्त क्षुभित हौ गया । उसने चीघ्ही 
मारीचसे पृष्टा भी ॥५॥ बरे मारीच ! मारीच 1 यह महागन्द कसि जा रहा है ? गौर दिशां 
सुवणैके समान काल-पीटी क्यो हो रही है ।६॥ तव मारीचने कदा कि हे देव 1 किसी महासुनिके 
महाकल्याणकमे सम्मिलित होनेके लिए यह देवोका आगमन हौ रहा है 1७ सन्तोषसे भरे एवं 
नाना प्रकारे गमन करनेवारे देवोका यह्‌ संसार्यापी प्रनस्त चन्द सुनाई दे रहा है ॥थाये 
दिना उन्हीके मुकुट सादिकी किरणोसे व्याप्त होकर कुसुम्म रगकी देदीप्यमान कान्तिको धारण 
कर रही है 1९] इस मुवर्णगिरिपर अनन्तवरु नामक मुनिराज रहते थे जान पड़ता है उन्हे ही 
माज केवलन्नान उत्पन्न हुमा है ॥१०॥ 
तदनन्तर मारीचके वचन सुनकर सम्यग्दर्गनकी भावनासे युक्त रावण परम हपंको प्राप्त 
हुमा ॥\११॥ महाकान्तिको धारण करनेवाला रावण उन महामुनिक्तौ वन्दना करनेके लिषएु दूरवर्ती 
जाकाल प्रदेनसे इस प्रकार नीचे उतरा मानो दूसरा ईन्द्र ही उतर रहा हो ॥१२॥ तत्पन्चात्‌ 
इन्द्र जादि देवोने हाथ जोडकर मुनिराजको नमस्कार किया । स्तुति की गौर फिर सव यथास्थान 
१ नक्रामिवप्रस्यो-म । परटुर्खदितक्रिय क, ख, ब 1 ३, रावण । ४. भरतादिक्षत्राणाम्‌ 1 
५ सासुराम्‌ कं 1 प 


चतुरदहां पं ३०७ 


राणोऽपि नमच्छरव्य स्तुता चोदात्तभक्तित. ! वियाधरजनाकीर्णः स्थित, ससुचितावनो 114४।। 
ततश्चतुविधैदेरेस्तिथंगमिर्मतुसैस्तया । कृतं सुनिशरे्टः निष्येणैवम पच्यत ॥ १५ 

भगवन्‌ छातमिच्छन्ति धर्माधर्मफर जनाः 1 समस्ता सुक्तिदेतुं च तरसं वक्तुमर्हथ ॥१६।। 

तत सुनिपुण शुद्धं विपुखाथं मिताक्षरम्‌ । अप्रप्य जगौ चास्यं यतिः सवंहितग्रियम्‌ ॥१५७॥ 
कंर्मणाटप्रकारेण सत्ततेन निरादिना । वद्धेनान्तहितात्मीयद्राक्तिश्रम्यत्ति चेतन ॥॥१८॥ 
सुमूरिलिक्षपस्यासु योनिप्वुमदैन्सदा । वेदनीय ययोपात्तं नानाकरणसभवम्‌ ।१९॥ 

रक्तो द्विरोऽयवा मृदो मन्धुमध्यविपाकतः । कुलख्चकचसराप्तचतुगंतिचिवर्त॑नः ॥२०॥ 

चुध्यते स्वहितं ' नाक्तौ छ्ानावरणकमंणा । सनुप्यतामपि प्रातोऽव्यन्तदुरखं मतंगमाम्‌ ॥२१॥ 
रमस्प्परिप्राहिटपीकयलता गक, । छृल्वातिनिन्दितं क्म पापमारगुरुकृता ॥२२॥ 
अनेकौपायसंभूतमदादु सविधायिनि 1 पतन्ति नरके जीवा प्रावाण द्रव वारिणि ॥२३॥ 

मातरं पितरं श्नात्‌ सुतां पत्नौ सुहव्ननान्‌ 1 घनाद्विचोदिता केचिद विश्वेनिन्दितिमानसा ॥२४॥ 
ग्मस्यानर्म्ान्‌ बरदधस्तस्णान्‌ योपितो नरा । घ्नन्ति केचिन्महाक्ूरा मीलुपान्‌ पक्षिणो गान्‌ ॥२५॥ 
स्थरमान्‌ जखजान्‌ भरम॑चयुतचिचा. कुमेधस 1 मीत्वा ° पतन्ति ते सर्वै नरे पुरवेटने ॥२६॥ 
मघ्ुवातदतेश्वण्टाश्चाण्टाखा वनदाहिन । हिसापरायथणा. पापा. कैचर्तधमट्न्धरा ॥२५॥ 





वैठ गये ॥१३॥ विद्याधरोसे युक्त रावण भी वडी भक्तिसे नमस्कार एव स्तुति कर योग्य भूमिमे वैठ 
गया १९४] तदनन्तर विनीत शिष्यकै समान रावणने मुनिराजसे इस प्रकार पा कि है भगवन्‌ । 
समस्त प्राणी घर्म-अघरमंका फल गीर मोक्षका कारण जानना चाहते है सो भाप यह्‌ सव कटुनेके 
यौग्य ई} रावणके इस प्रदनकी चाये प्रकारे देवो, मनुष्यो भौर तिर्यचोने सारी प्रशसाकी 
॥१५-१६॥ तदनन्तर मुनिराज निम्न प्रकार वचन कहने लगे । उनके वे वचन निपुणतासे युक्त घे, 
गुद्ध ये, महार्थे सरे थे, परिमित भक्षरोसे सहित थे, अखण्डनीय यथे मौर सरव॑हितकारी तथा 
प्रिय थे 1१७1 


उन्टोने का कि अनादिकारमसे वंघे हुए ज्ञानाचरणादि गाठ कर्मोसि जिसकी आलमीय शक्ति 
टिप गयो दहै एेसा यह प्राणी निरन्तर भ्रमण कर रहा है ॥१८॥ अनेक लक्ष योनियोमे नाना 
इन्द्रियोसे उत्पन्न दोनेवाखे सुख-दु खका सदा अनुभव करता रहता है ।॥१९} कर्मोका जव जैसा 
तीर, मन्द या मव्यम उदय भाता है वैस्ता रमी, द्ेपी मथवा मोही होता हुभा कुम्हारके चक्रके 
समान चतुगंतिमे घूमता रहता दै ॥२०॥ यह्‌ जीव मत्यन्त दुरंम समनूष्य पर्यायको भी प्राप्त कर 
लेता है फिर भी ज्ञानावरण कर्मके कारण आतमहितको नही समञ्च पाता है ॥२१॥ रसना भौर 
स्पर्षन इन्द्रियके वशीभूत हुए प्राणी अत्यन्त निन्दित कायं करके पापके भारसे इतने वजनदार 
हो जाते हु फिवे अनेकं साधनोसे उत्पन्न महाषु ख देनेवाके नरकोमे उस प्रकार जा पड़ते है जिस 
प्रकार कि पानीमे पत्थर पड जते ह--इव जाते है ॥२२-२३॥ जिनके मनकी सभी निन्दा करते 
ई एय कितने ही मनुष्य घनादिपे प्रेरित होकर माता, पिता, भाई, पुत्री, पत्नी, मिच्रजन, गर्भस्थ 
वालक, वृद्ध, तरुण एव स्त्ियोको मार ढल्ति हँ तथा कितने ही महादृष्ट मनुष्य मनुष्यो, पक्षियो 
मौर हुरिणोकी हत्या करते हँ ॥२४-२५॥ जिनका चित्त घमम॑से च्युत है एसे कितने ही दुर्बुद्धि 
मनुप्य स्थख्चारी एव जढचारी जीवोको मारकर भयंकर वेदनावारे नरकमे पडते है ॥।२६॥ मधू- 





१ म भूरि-क 1२ -प्वनुभवत्‌ ख.,म,व । ३. स्वहितान्नासौख । ४ संज्ञकम्‌ म 1 ५. गत. म) 
६ कृत म ७ ध्नन्ति निर्दयमानमा ख 1८ मानसा म । ९ धर्मगतचित्तान्‌ कुचेतस म । धर्मगत- 
चित्ता करमेषस ख, क ! १० मारयित्वा 1 ११. इृतदचामी म, 1 


३०८ पदमपुराणे 


वितथव्याहतासक्ता. परस्वहरणोद्यताः 1 पतन्ति नरके धौरे प्राणिन. करणोज्धि्ताः ५२८॥ 

येन येन प्रकारेण ऊ्वते मांसमक्षणम्‌ । तेनैव ते विधानेन मक्षयन्ते नरे परः ॥२९॥ 
महापरििहोषेता महारम्माश्च ये जना 1 प्रचण्डाध्यवसायास्वे व्षन्ति नरफ़ चिरम्‌ ॥३०॥ 
साधूसां दरेपका. पापा मिथ्याददयंनसगता । रदरध्यानण्टवा जीवा गच्छन्ति नरकं श्वम्‌ ॥३१॥ 
कुठरिरसिमिश्वक्तं करपत्र्िदारिताः 1 अन्यैश्च विविधै. भसखस्ती्णवुण्डैश्च पलिमि, ॥३२॥ 
सिदैव्यत्रि, श्वमि. स्य. गरमैदधिकषेकै, । अन्यैश्च प्राणिमिरिचितर- प्राप्यन्ते दुभ्पयुत्तमम्‌, ॥३३॥ 
नितान्त ये तु कुर्वन्ति संग दाब्टादिवस्तनि । मायिनस्ते प्रपयन्ते तियंक्त्व प्राणधारिण ॥२३४॥ 
परस्परवधास्तव्र शस्परैर्च विविधं क्षता । प्रपयन्ते महादु सं "वाददोदादिमिस्तथा ।३५॥ 
सुषमेतेन जीवेन स्थछेऽम्ममि गिरौ तरौ 1 गहनेषु च देनेषु भ्राम्यतता मवसंकटे ॥३६॥ 
पुकदित्रिचतु.पच्चह्पीकक्रतसगति. 1 अनादिनिधनो जन्तु. सेवते श्द्युजन्मनी ॥३० 
तिरूमान्नोऽपि देशोऽसौ नास्ति यत्र न जन्तुना । प्राक्च जन्म विनो वा स्तारावर्तपातिना ॥३८॥ 
मादवेनान्विता. केचिटा्जैवेन च जन्तव । स्वमावङूव्यमंतेषा प्रपयन्ते मनुष्यताम्‌ ॥२३९॥ 
क्षणमात्रसुखस्यार्थं हित्वा पाप प्रकुवंते । श्रेय. परमसौस्यस्य कारणं मोहसगता. ॥४०॥ 

आर्या म्केच्छाश्च तत्रापि जायन्ते पूर्वकर्मव । तथा केचिद्धनेनैच्या केचिदत्यन्तदुर्विधा ॥९१॥ 





मविखयोका धात्‌ करनेवाले तथा वनमे आग ल्गानेवाले दृष्ट चाण्डाल निरन्तर हिसामे तत्पर 
रहनेवाछे पापी कहार ओौर नीच दिकारी, च्ूठ वचन वोलनेमे आसक्त एवं पराया धन हरण 
करनेमे उद्यत प्राणी गरणरहित हो भयकर नरकमे पडते है ॥२७-२८॥ जो मनुष्य जिस-जिस 
प्रकारसे मास भक्षण करते है नरकमे दूसरे प्राणी उसी-उसी प्रकारसे उनका भक्षण करते हँ ॥२९॥ 
जो मनुण्य वहुत भारी परिग्रहसे सहित है, वहत वडे आरम्भ करते है ओर तीत्न संकल्प-विकट्प 
करते है वे चिरकाङ तक नरकमे वास करते है ॥3ग॥ जो साधुबोसे देप रखते है, पापी हैः 
मिथ्यादर्ञनिसे सहित है एवं रीद्रध्यानसे जिनका मरण होता है वे निङ्चय ही नरकमे जाते हं ॥२१॥ 
एसे जीव नरकोमे कुल्हाडियो, तक्वारो, चक्रो, करोतो तथा अन्य अनेक प्रकारके स्स चीरे 
जाते है । तीक्ष्ण चोचोवाके पक्षी उन्हे चयते है ॥२२॥ रह्‌, व्याघ्र, कुत्ते, सप, अष्टापद, विच्छ 
भेडिया तथा विक्रियासे वने हुए चिविघ प्रकारके प्राणी उन्हे वहत भारी दु ख पहंचाते ह ॥२३॥ 
जो जब्द आदि विषयोमे अत्यन्त आसक्ति करते है एसे मायावी जीव ति्य॑च गतिको 
प्राप्त होते हैँ ॥३४॥ उस तिर्य॑च गतिमे जीव एक दूसरेको मार लते ह । मनुष्य विविधं प्रकारक 
शस््ोसे उनका घात करते है तथा स्वयं भार ठढोना एव दोहा जाना आदि कायति महादु.ख पाति 
है ॥३५॥ संसारके सकटमे भ्रमण करता हमा यह जीव स्थलमे, जलम, पहाडपर, वृ्षपर मौर 
अन्यान्य सघन स्थानोमे सोया है ॥३६॥ यह जीव अनादि कार्ये एकेन्द्रिय, दीन्दरिय, जीन्दरिय, 
चतुरिन्द्रिय मौर पवैन्द्रियोभे उत्पन्न होता हुभा जन्म-मरण कर रहा है ॥२७॥ एसा त्िलमात्र भी 
स्थान वाकी नही है जहां संसाररूपौ भँवरमे पड़े हुए इस जीवने जन्म ओर मरण प्राप्न 
किया हो ॥३८] 
यदि कोर प्राणी मृदूता ौर सरलतासे सहित होते है तथा स्वभावसे ही सन्तोष प्राप्त 
करते हतो वे मनुष्य गत्तिको प्राप्त होते हँ ॥३९॥ मसुष्य गतिमे भी मोही जीवे परम युखके 
कारणमूत कल्याण मा्म॑को छोडकर क्षणिक सुखके छिए पाप करते ह ॥४०॥ अपने पूर्वोपाजित 
कमकि अनुमार कोई गायं होते हँ गौर कोई श्लच्छ होते है । कोई धनाठय होते दै ओर कोई 


१ कूता ख, म. वे 1 २, वाहा देहादिमिस्तया म, 1 ३ वतेनाद्ा. म, 1 





चतुर्दशं पवं ३०९ 


मनोरथशवैन्यन्ये कुर्वते कर्मवेष्टिता । कार नयन्ति कृच्छेण प्राणिन. परवेदमसु ॥४२॥ 

निरूपा धनिन. केचिनिर्धना. रूपिणोऽपरे । रेचिदीर्घायुप. केचिदत्यन्तस्तोकजीविनः ॥४३॥ 

इष्टा भ्यशस्विनः केचिक्केचिद्स्यन्तदुर्मगा, । केचिदाक्ता प्रयच्छन्ति तामन्ये कुवते जना. ॥४४॥ 
श्रवि्न्ति रणं केचिक्केचिदृगच्छन्ति वारिणि 1 यान्ति देशान्तर केचिक्केचि्कृप्यादि कचंते ॥४५॥ 
एवं तत्रापि बचिज्य जायते सुरदु.खयो' । सर्व तु दु खमेवात्र सुख तत्रापि कल्पितम्‌ ॥४६॥ 
सरागसयमा. केचित्सथमासयमास्तथा । अकामनिजंरातश्च तपसश्च समोहत. ॥४७॥ 

देवत्व च प्रपद्यन्ते चतुमंदस्रमन्वितम्‌ । केचिन्महद्धंयोऽत्रापि केचिदल्पपरिच्छद्‌ा, ॥४८॥ 

स्थित्या चत्या प्रमावेण धिया सौख्येन रेद्यया । अभिमानेन मानेन ते पुन. कम॑सथ्रदम्‌ ॥४९॥ 
छरा चतुरगता नित्य भवे स्यन्ति जन्तव, । अरघट्टवरीयन्त्रसमानववसुपागता. ॥५०॥ 
सकलट्पाद्चुभाद्‌ दु सं प्राप्नोति जुमत सुखम्‌ । क्म॑णोऽषटप्रकारस्य जीवो मोक्षसुपश्चयात्‌ ॥५१॥ 
दानेनापि प्रपद्यन्ते जन्तवो भोगमूमिषु । मोगान्‌ पात्रविशेपेण वैरवरूपसु पागता. ॥५२॥ 
प्राणातिपातविरत परिमिदविवर्जितम्‌ 1 उन्धसाचक्षते पात्र रागदेषोच्छित जिना ॥५३॥ 
सम्यग्दशंनसंशुदधं तपसापि विवर्जितम्‌ 1 पाच प्रशस्यते भिभ्यादृष्टे. कायस्य द्रोधनात्‌ ॥५४॥ 
अपिदृम्य, पाति यस्तस्माद्पाच्रमिव्यमिधीयते । सम्यग्दश्षंनदक्त्या च चायन्ते सुनयो जनान्‌ ॥५५॥ 
दशनेन विशुद्धेन कानेन च यदृन्वितम्‌ । चारित्रेण च तपात्रे परम परिकीर्तितम्‌ ॥५६॥ 


 मलयन्त ब्द हति ह ५५१ कमेसि धिरे कितने ही प्राणी. सैकडो मनोरथ करते हुए दूरके 


घरोमे वडी कठिनाईसे समय विताते ह ॥४२॥ कोई धनाढय होकर भी कुरूप होते है, कोई रूपवान्‌ 
होकर भी निर्धन रहते है, कोई दीर्घायु होते है मीर कोई भत्पायु होते ह ।॥४२३॥ कोई सबको प्रिय 
तथा यशके धारक होते है, कोई भत्यन्त अप्रिय होते है, कोई आजा देते है ओर कोई उस आज्ञाका 
पान करते है ॥४४॥ कोई रणमे प्रवेश कसते हँ, कोई पानीमे गोता लगाते है, कोई विदेशमे जाते 
है ओर कोई खेती आदि करते हैँ ।॥४५॥ इस प्रकार मनुष्य गतिमे भी सुख गौर दु खकी विचित्रता 
देखी जाती है । वास्तवमे तो सव दुखही दै सुख तो कल्पना मात्र है ॥४६॥ 

कोई जीव सरागसयम तथा सयमाक्षयमके धारक होति है, कोई अकाम निर्जरा करते है 
ओर कोद वाकतप करते है एेसे जीव भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर वैमानिक इन चार भेदोसे 
युक्त देव गतिमे उत्पन्न होते है सो वर्ह भी कितने ही महद्धियोके धारक होते है भौर कितने ही 
अत्प ऋदधियोके धारक ॥४७-४८] स्थिति, कान्ति, प्रभाव, वुद्धि, सुख, लेश्या, अभिमान गौर्‌ 
मानके अनुसार वे पून. कर्मोका बन्य कर चतुगंति रूप ससारमे निरन्तर श्रमण करते रहते है 1 
जिस प्रकार अरघटकी घडी निरन्तर घूमती रहती है इसी प्रकारये प्राणी भी निरन्तर धूमते 
रहते ह ॥४९-५०॥ यह्‌ जीव गञुभ सकल्पसे दुख पाता है, शुभ संकल्पे सुख पाता है ओर 
अष्टकमकि क्षयसे मोक्ष प्राप्त कर्ता है ॥५१॥ पात्रकी विदपतासे अनेक रूपताको प्राप्त हूए जीव 
दानके प्रभावसे भोग-भूमियोमे भोगोँको प्राप्त होते है ॥५२॥ जो प्राणिहिसासे विरत, परिग्रहसे 
रहित ओर रागटेषसे शून्य है उन्हे जिनेन्द्र भगवानूने उत्तम पात्र कहा है ॥५३॥ जो तपसे रहित 
होकर भी सम्यग्दनंनसे गुदे एेसा पाच्रभी प्रल्ञसनीय है क्योकि उससे मिथ्यादष्टि दाताके 
शरीरकी गृद्ध होती है ॥५४॥ जो मापत्तियोसे रक्षा करे वह पातर कहुराता है ( पातीति पात्रम्‌ ) 
इस प्रकार पात्र रान्दका निरुक्त्यथं है । चकि मुनि, सम्यग्दर्शनकी सामर्थ्य॑से रोगोकी रक्षा करते 
अत पात्र है ॥५५॥ जो निमंरु सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान ओौर सम्यक्चारित्रसे सहित होता 


१ मनोस्यशतानन्ये म. । २, ययास्विन म॒ (?)। ३ -मुपागत" म. । ४, प्रशस्तम्‌, उत्तमाश्चक्षते म । 
५. यदच्चितम्‌ ख, 1 


1 
ए न. 


३१० पश्मपुराणे 


मानापमानयोस्तुद्यस्तथा य. सुखद्कु.ख योः 1 तृणक्राच्चनयोदवेष साघु पात्र भ्रस्यने ॥५७॥ 
मर्व्रन्यविनिद्ुंक्ता महातपसि ये रता. । धरमणास्ते परं पात्रं तच्वध्यानयरायणाः ॥५८॥ 
तेभ्यो मावेन यदत्त चक्त्या पानान्नमेपजम्‌ । यथोपय्रोगमन्यच तद्यच्छति महाफडम्‌ 11९ 
भिप्त यत्रैव सत्त्रे वीज तत्पंपद्‌ पराम्‌ । प्रयच्छति तथा ठत्तं सत्पात्रे जुद्धचेतस्ना ॥६०।॥ 
रागदरेपादिमिर्यक्त "यत्तु पात्रं न तन्मतम्‌ । प्रयच्छति फटं दूरं त्र खामविचिन्तितम्‌ ॥६१॥ 
भिष्ं वँधोपरे बीज न किंचित नायते 1 मिव्योदग्रैनसयुक्तपापयात्रोचतं तथा रा 
छपाटुदटतमेकस्मास्सिलं प्रतिपद्यते । माय मिक्षुमि. पीत निन्वपीतं तु विक्तनाम्‌ ॥६३॥ 
सरस्या जटमेक् स्या गवात्तं प्रे च । क्षीरमावसवाप्नोति चिपतां च यथा तथा ॥६४॥ 
विन्यस्त सावतो टान सम्यग्दगेनमाविते 1 मिय्यादर्ननययुक्ते तु गुमानुभफरं मवेत्‌ 1 ६५॥ 
ठीनान्धादिजनेभ्यस्तु करणापरिचोद्रितम्‌ । दानयुक्तं फलं तस्माद्‌ यद्यपि स्यान्न सत्तमम्‌ ॥६६॥ 
वदन्ति छिद्गिन स्व स्वानुद्लं धरयत्नत । धमं स त॒ विरोपेण परीक्ष्य नुममानसै ॥६५॥ 
ढव्यं यढात्मवु्येषु गृहस्थेषु विखज्यते 1 कामक्रोधादियुक्तेषु तच्र का फएरुमोगिता ॥३८। 





है वहं उत्तम कहलाता है ॥५६॥ जो मान, अपमान, सुख-दुख गौर तुण-कांचनमे समाने दुष्ट 
रखता है एसा साधु पात्र कहुकाता है ५७ जो सव प्रकारके परिग्रहसे रहित हँ, महातपश्चरणमे 
रीन है जीर तच्वोके ध्यानमे सदा तत्पर रहते हं दे श्रमण अर्थात मुनि उत्तम पात्र कहुलति ह 
॥॥५८॥ उन मुनियोके लिए सपनी सामथ्यके अनुसार भावपूरवंक जो भी बन्न, पान, यौपधि सथवा 
उपयोगमे बनेवाठे पीी, कमण्डलु भादि अन्य पदां दिये जाते ह वे महाफल प्रदान करते है 
॥५९॥ जित प्रकार उत्तम क्षेत्रमे वोया हुमा वीज भत्यधिक सम्पदा प्रदान करता है उसी प्रकार 
उत्तम पातके किए गुद्ध हृदयसे दिया हुवा दान अत्यधिक सम्पदा प्रदान करता है ॥६०॥ जो राग- 
देप जादि दोपोचे युक्त है वह्‌ पात नही है भीर न वहु इच्छित फल ही देता है भतः उसके फलका 
विचार करना द्ुरकी वात है ॥६१॥ 
निस प्रकार ऊपर जमीनमे वीज वोया जाय तो उत्से कुछ भी उत्पन्न नदी होता 
उसी प्रकार मिच्ादर्मनसे सहित पापी पाचके किए दान दिया जाय तो उससे कुभो 
फल पराप्त नही होता ॥६२॥ एक कुषे निकाङे हए पानीको यदि ईखके पौषे पीते है तो वह्‌ 
मातृको प्राप्न होता है गौर यदि नीमके पौवे पीते तो कडञादो जाता है 1६3॥ जथवा 
जिन प्रकार एक ही तालावमे गायने पानी पिया मौर सांपने भी । गायके हारा पिया पानी 
दूष जाताहै बौर सापके द्वारा पिया पानी विष दहो जातादहै, उसी प्रकार एक ही गुदस्यसे 
उत्तम पात्रने दान ल्या गौर नीच पाचने मी! जो दान उत्तम पात्रको प्रा होता है उसका फल 
उत्तम होता है गौर जो नीच पाचको प्राप्त होता है उ्तका फल नीवा होता है ॥६४॥ कोईकोरई 
पात्र मिध्यादर्च॑नसे युक्त होने पर भी सम्यग्दर्गनकी भूावनासे युक्त होते है देसे पा्रोके किए भावे 
जो दान दिया जाता है उप्रका फक गुभ-अनुब अर्थात्‌ मिधित प्रकारका होता है ।६५॥ दीन 
तथा अन्ये आदि मनुप्योके छ्िएु कर्णा दान कहा गया दै गौर उसे यदपि फक्की भी प्राप्ति 
दोती दै पर वह फल उत्तम फल नदी कटा जाता 11६६॥ सभी वेपधारी प्रयत्नपूरवैक अपने 
अनुकूल धर्म॑का उपदेश देते हुं पर्‌ उत्तम हृदयके धारक मनुष्योको विनेपकर उसकी परीक्षा करनी 
चाहिए ॥६७॥ कामक्रोधादि युक्त तथा अपनी समानता रखनेवाङे गृहस्थोके लिए जो द्रव्य 





१ यत्तु पात्रं न तन्मतम्‌ म, ख, ज 1 वत्तु पात्रं न तत्वमम्‌ च. ¡ २ तेव लामविचिन्तनम्‌ म. 1 ३. “क्षिपं 
यदि रणे वीज" म, ख, क. 1 ४ न कि्चिदूपजायते म. 1 ५. मिथ्याद्निसयुवतं पापं पा्ो्यतं तया न । 


चतुर्दशं पव ३११ 
जहौ महानयं मोह. ` सर्वावस्थेषु यजनाः । स्वापतेयं विुज्न्ति विप्ररुन्धाः ऊदासनैः ॥६९॥ 
धिगस्तु तानू खलानेप जनो यैर्विप्रतारित. । खोभात्‌ कुम्रन्थकन्थामिवंराको नेयमानस ॥७०॥ 
ख्टत्वाद्‌ ब्कारित्वान्मांसं मक्ष्यसुदाहतम्‌ । पापेदम्मप्रसिद्टचथः परिसख्या च कीर्तिता ॥७१॥ 
कऋररास्ते दापयित्वा तद्क्षयि्वा च रोमिने । गच्छन्ति नरकं साधं दातृभिर्घोरवेदनम्‌ ॥७२॥ 
जीवदानं च यत्मोक्तः गरददाविदधदुराव्ममि. । ऋरपिमन्पैस्तदस्यन्त निन्डितं तच्चवेदिभि" ॥७३॥ 
तस्मिन्‌ हि दीयमानस्य वहनाद्कनताडने. । संपधते महादु.ख तेनान्येषां च भूयसाम्‌ ॥७४॥ 
भूमिदानमपि क्षि तद्गतप्राणिषीडनात्‌ । प्राणिवातनिनित्तेन युण्यं पापाणत, पय ॥७५॥ 
सर्वेपाममयं तस्मादेय प्राणगता सदा । "हान भेपजमन्नं च वस्त्रादि च गतासुकम्‌ ॥५६॥ 
दान निन्दितमप्येति प्रशंसां पाव्रमेदत । छक्तिपीत यथा वारि सुक्तीभवति निर्चयम्‌ ॥७७।। 
पडयुभूम्यादिक दृत्तं जिनानुदिङ्य मावत. 1 दढाति परमान्‌ भोगानत्यन्तचिरकारुगान्‌ ॥७८॥ 
अन्तरङ्ग हि सकद” कारण पुण्यपापयो. । विना तेन वदिरदानं वषं पर्वतमूर्धनि ॥७९।] 
वीतरागान्‌ समस्तक्तानतो ध्यात्वा जिनेदवरान्‌ 1 दानं यदीयते तस्य क शाक्तो मापितं फम्‌ ॥८०॥ 
आघुघग्रहणान्ये देवा द्वेपस्मन्विता । रागिण कामिनीसंगाद मूपणानां च धारणात्‌ ।॥८१ 


दिया जाता ह उसका क्या फल भोगनेको मिरुता है ? सो कहा नही जा सकता ॥६८॥ अहो 1 
यह्‌ कितना प्रवर मोह है कि मिथ्यामतोसे ठगाये गये छोग सभी अवस्थाभोवारे खोगोको अपना 
धन दे देते ह ॥६९॥ उन दुष्टजनोको धिक्कार है जिन्होने कि इस भोले प्राणीको ठग रखा है तथा 
लोभ दिखाकर मिथ्या शाक्लोकी चचसि उसके मनको विचकित कर्‌ दिया है ॥७०॥ मील तथा 
वलकारी होनेसे पापी मनुष्योने मासको भक्ष्य बताया है भौर अपना कपट वतानेके किए जिनका 
मास खाना चाहिए उनकी सख्या भी निर्वासित की है ॥७१॥ सो एसे दुष्ट लोभी जीव दूसरोको 
मास दिराकर तथा स्वय खाकर दाताओके साथ-साथ भयकर वेदनासे युक्त नरकमे जाते ह 
1७२॥ रोभके वशीभूत, दुष्ट अभिप्रायसे युक्त तथा सूठ-मूठ ही अपने-आपको ऋषि माननेवाके 
कितने ही लोगोतते हाथी, घोडा, गाय आदि जीवोका दान भी वतन्ाया है पर तत्तवके जानकार 
मनुष्योने उसकी अत्यन्त निन्दा की है ॥७२३॥ उसका कारणमी यहुहैकि जीवदानमे जो जीव 
दिया जाता है उसे वोन्ला ढोनो पडता है, दुकीली भरी आदिसे उसके शरीरको ओका जाता है 
तथा काठी आदिसे उसे पीटा जाता है इन कारणोसे. उसे महादु ख होता है ओर उसके निमित्तसे 
वहूत-ते मन्य जीवोको भी वहत दु ख उठाना पडता है ७४1 इसी प्रकार भूमिदान भी निन्दनीय 
है योकि उससे भूमिमे रहनेवाछे जीवोको पीडा होती है । भौर प्रणिपीडाके निमित्त जुटाकर 
पुण्यकी इच्छा करना मानो पत्थरते पानी निकाल्ना है ॥७५॥ इसलिए समस्त प्राणियोको सदा 
अभयदान देना चाहिए साथ ही ज्ञान, प्रासुक, ओषधि, अन्न गौर वस्ञादि भी देना चाहिए 1७६॥ 
जो दान निन्दित बताया दै वहं भी पात्रके भेदसे प्रशसनीय हौ जाता है जिस प्रकार कि शुक्ति 
( सीप ) के द्वारा पिया हभ पानी निङ्चयसे मोती हौ जाता है ॥७७। पलु तथा भूमिका दान 
यद्यपि निन्दित दान है फिर भी यदि वह॒ जिन-प्रतिमा यादिको उदर्य कर दिया जाताहैतो वहु 
दीघं काल तक सिथर रहनेवाङे उच्छृष्ट भोग प्रदान करता है 11७८1 भीततरका सकत्प ही पुण्य- 
पापका कारण है उसके विना वाद्यम दान देना पर्वंतके शिखरपर वर्षा करनेके समान है ॥७९॥ 
इसकिए वीतराग सवं्ञ जिनेन्द्र देवका ध्यान कर जो दान दिया जाता है उसका फल केहुनेके 
लिए कौन समर्थं है ? ॥८०॥। जिनेन्द्रके सिवाय जो अन्य देव है वे देषौ, रागी तथा मोही ह क्योकि 


१. सर्व॑विवपात्रेपु 1 २ घनम्‌ 1 ३ गर्ववद्धे ख.1 ४ तद्गत प्राणि- म 1 ५ ज्ञानभेपजमनचचम ख. 1 
६. अमुक्ता मुक्ता सप्ते मुक्तीमवति 1 ७, सकल्प क । 


११२ पष्युरणि 


रागदेपादमेयङ्व तैषां मोष्ठोऽपि पिच 1 सोर करणं सोतन दोषाः सेषत्‌ गन्म दना 
मनुष्या एव ये केचिटेया ` भोतनमाजनम्‌, । काकाः च दथसमादिननि, 11 
ए्रवविधा, कथ देवा दानमोनरना मना, । स्यम यष्टिका मुका करः क्पसनदरस आदर 
दलेऽपि तादषनेपाविषार, धमक्मयः । कत एव सिया सपरा सिवतोग्मिनाय्‌, दना 
वदेतम्मिक्तामुिपीदनात्तट यान्दितस्‌ । विनायन य वरप्याया सेवनाय, द 
पटुना नीयते पटुरद्धि देतान्तर सत" ॥ पतेस्य" विद्यते एन्तोदवन्यः (य कतम 10 1 
पां वायदियं वार्ता देवानां पापरर्मणाम्‌ 1 चदन तु युर सायकं क युय्‌ 1441 
लटोमेन चोदधिः पापो चनो चते प्रवतत । एतेद्नि गथा लोम चलं ति यस्ति 1९ 
तस्माट्रिष्य यानं यने जिनषएदतम्‌ । सवंलपरिनिसुवत सरदि फलं म ।९९॥ 
वाजिज्यसदृध्ो घमस्तवानयेत्यात्पमरिा । पल्यादह्धि पयसमिः सिनदय्न्य ऋन्नुन 1145 
यथा चिपक्ण प्राप्त सरसी नैव द्यवि } तरिनधसिनग्यतं दिना गमा" 11451 


+^ १ 





वे णस चयि रहने है उनसे हेपी सिद होनें ट धीर्‌ क्री मायमे रम्यते ,, सन्ये ममत वरम (5 
ह सने रागी निद ट होने ६ । रागक प्रायं उन मोटफार्भ 1 सनुभान १ जना 1 ण्यपि ५) 
रागदेपका कारण । एम पकार रागटेप मीर मोट ये सीन रोप उमम निद्रो गय प्रान सन्न 
दोप इन्दीे रपान्तर द ॥८१-८२॥ लोके मो कुद्धः मनुप्ठ देवक सपमे प्रविद्रे त सपार 
जने समान दी भोजनके पात्र अर्थात्‌ भोजन कर्ते, कयाय मन्य बौर भवनप 
वादिक कामादिका सेवन कत्तेरैमो ठेते देव दानः पात्र तते द्ौ म्तः? य त्निनीदौ 
वातोमे जव कि अपने भक्त जने गवे-नुजरे अववा उनके मम्मन नीह तच उन्् उनम पृक 
दे सकते ह ? ॥८३-८४८॥ यद्यपि वतमाने शुभ र्मोक उदयदेना जागार तो नी उनने 
जन्य दु खौ मनुप्योको मोक्षी प्राप्ति कने हौ न्तौ द १८५] हिने नुदेवोने मत्तक स्ख कसना 
वादक मुदरी पेरकर तेल प्रा करने सडक समान है घयवा मगिनिकौ चेवमि स्यात नष्ट करन 
की इच्छाके तुय द ॥८६॥ यदि एक ठंगढा मनुष्य दूरे ठरे मनुष्ये देपान्तरम = ता क्ता 
हो तो इन देवोमे दूसरे दुखी जीवोफो भी फम्की प्राक्चिदो सक्ली दै [दा जव टन दक्र यह 
वात है नव पाप कायं करनैवारे उनके भवनोकी वातततो हर्द स्टी। उनमे सत्याया कितनी 
तरह सिद्ध नही दो सकती ॥८८॥ लोनने प्रेरित हुए पापो यन यन्म भवृत्त योव दँ यीर लोग 
एसा करने वालोको दक्षिणा आादिके खपमे धन दैते टै सो यह्‌ निर्दि कने टौ सक्ता 2 1॥८ 
इसलिए जिनेन्द्र देवको उटेव्य कर्‌ जो दान दिया जाता वदी सर्वदोष रित द्‌ यार्‌ वहा 
महाफञ प्रदान करता है ॥९०॥ धमं तो व्यापारे नमान ईह, जिस प्रकार व्यापारम तदा 
हीनाधिकताक्रा विचार किया जाता है उसी प्रकार धर्ममे भौ सदा हीनाचिकताका विचार र्पना 
चादिए वर्थात्‌ हानि-कामपर दृष्टि रखना चादिए 1 जिक्र वमंमे पुण्यो मयिकता हौ आर 
पापकी न्यूनता हौ गृहस्थ उसे -रवीकरत कर सकता है क्योकि अधिक वस्तुक हारा टीन वन्तुका 
पराभव दहो जाता ह ॥९५१॥ जिन प्रकार विपका एक कण तालावम पहुचकर्‌ पुर्‌ तालावका 
दूपित्त नही कर सकता उसी प्रकार जिनधर्माचुकू आचरण करनेवाले पृखुपमे जो थोडी दिता 
होती दै वह्‌ उने दूषित नही कर सकती 1 उस्तकौ वह्‌ अल्प दसा व्ययं रहती है ॥५२॥ 





१ कैचिदेम्य म । २ भजनमाजनम्‌ व 1 पजनमाजनम्‌ म, व 1 ३ कार्देदकामादि-म, प. च । 


४. दृ्ेऽपिख,म,यव,ज 1५ विपाके ख,, म, व. ज. 1 ६ चिवस्वान सप्राप्तौ म, | जिवस्यान प्राप्तौ 
ख, 1 तत्रस्थान मप्राप्तौ च, । 


चतुदेशं पवं ३१३ 
प्रासादादि ततः काय॑ जिनानां मक्तितस्परे, । माव्यधूप॑प्रदीपादि सव च फुशकेजमे ॥९३॥ 
स्वर्गे मनुण्यरोके च मोगानव्यन्तसुत्नतान्‌ । जन्तव. प्रतिपयन्ते जिनानुदिश्य दानत. ॥९४॥। 
तन्मार्मप्रस्थितानां च दत्तं दानं यथोचितम्‌ ! करोति विपुखान्‌ भोगान्‌ गुणानामिति माजनम्‌ ॥९५॥ 
यथादाकिति ततो भक्त्या सम्यधृषटिषु यच्छत. 1 दानं तदेकमात्रास्ति शेपं चोरैर्विण्ठितम्‌ ।९६॥ 
स्थितं क्षानस्य साच्राल्ये केवलं परिकीत्यते । निर्वाण तस्य संपरा्ताबुपैति ध्यानयोगत ॥९७॥ 
विभुक्तारेषकर्माणः सर्व॑वाधाविवर्जिता. । अनन्तसुखसपन्रा अनन्तत्तानद्गंनाः ।९८॥ 
अदारीरा स्वभावस्था छोक्रमूध्नि प्रतिष्टिता, । प्रव्यापत्तिविनिर्यक्ता" सिद्धा वक्तव्यवर्जिता" \\९९॥ 
गर्पवनसचद्दु-खपावकमध्यगा. । क्िकिस्यन्ते "पापिनो निस्यं विना सुकृतवारिणा ।१००। 
पापान्धकारमध्यस्था. कुटदंनवदीकृता । बोध केचिसपद्न्ते धर्मादित्यमरीचिमि. ॥१०५१॥ 
अशुमायोमयात्यन्तृदृ ठपञ्जरमध्यगा. ! आदापाशवज्ा जीवा सुच्यन्ते धर्मबन्धुनां' ॥१०२॥ 
सिद्धो ज्याकरणाद्धो विन्दु सकेतः । धारणार्थो टतो -धर्मशषव्दो वाचि परिस्थित. ।॥१०३॥ 
पतन्तं दुर्गतौ यस्मात्सम्यगाचरितो ^मवन्‌ । प्राणिन धारयत्यस्माद्धमं इत्यभिधीयते ॥१०४।॥ 
रछमिर्धतु स्रत, प्राप्तौ भ्रा्ि. संपकर उच्यते । तस्य धर्मस्य यो लाभो ध्म॑लाम. स उच्यते ।॥१०५॥ 


इसलिए भक्तिमे तत्पर रहनेवाल्‌ कुगर मनुष्योको जिन-मन्दिर आदि बनवाना चाहिए गौर माला, 
धूप, दौप आदि सवकी व्यवस्था करनी चाहिए ॥९३॥ जिनेन्द्र भगवानूको उदर्य कर जो दान 
दिया जाता है उसके फलस्वरूप जीव स्वगं तथा मनुष्यलोक सम्बन्धी उत्तमोत्तम भोग प्राप्त 
करते ह ॥९४॥ 


सन्मार्गमे प्रयाण करनेवाले मुनि आदिके ल्एि जो यथायोग्य दान दिया जाता है वह 
उत्कृष्ट भोग प्रदान करता है । इस प्रकार यही दान गुणोका पात्र है ॥९५॥ इसलिए सामथ्येके 
अनुसार भक्तिपूर्वकं सम्यग्द्टि पुरुषोके किए जो दान देता है उसीका दान एक दानहै 
वाकी तो चोरोको धन दुटाना दै १९६ केवल्नान ज्ञानके साम्राज्य पदपर स्थित्त है । ध्यानके 
प्रभावे जव केवलज्ञानकौ प्राप्ति हो चुकती है तभी यहु जीव निर्वाणको प्राप्त होता है ॥९७। 
जिनके समस्त कमं नष्ट हो चुकते है, जो सवं प्रकारकी वाधाओसे परे हो जाते है, जो अनन्त 
सुखसे सम्पन्न रहते है, अनन्त ज्ञान भौर अनन्त दशंन जिनकी मात्मामे प्रकाशमान रहते है 
जिनके तीनो प्रकारके ररीर नष्ट हौ जाते है, निस्चयसे जो अपने स्वभावमे ही स्थित रहते है ओर 
व्यवहारसे लोक-दिखरपर विराजमान ह, जो पुनरागमनसे रहित है ओर जिनका स्वरूप राब्दो 
हारा नही कहा जा सकता वे सिद्ध भगवानु है ॥९८-९९॥ कोभरूपी पवनसे बडे दुख रूपी 
अग्निके वीचमे पडे पापी जीव पुण्य रूपी जलके विना निरन्तर क्छेशा भोगते रहते है ॥१०६॥ 
पापरूपी अन्धकारक वीचमे रहनेवाञे तथा मिथ्यादन्यंनके वक्नीभूत कितने ही जीव धर्मरूपी सूर्यकी 
किरणे प्रचोधको प्राप्त होते है ॥१०१॥ जो अनुभभावरूपौ लोहके मजवूत पिजरेके मध्यमे रह 
रहे है तथा आा्ञारूपी पाडके अधीन है एसे जीव धम॑रूपी बन्धुके दारा ही मुक्त किये जाते है- 
वन्धनसे छृडाये जाते है ॥१०२॥ जो छोकविन्दुसार नामक पूर्वंका एक देश है एेसे व्याकरणे 
सिदधहैकिजो धारण करेसो धमं है । धरतीति धमं इस प्रकार उसका निसक्त्यथं है ॥१०३॥ 
जौर यह्‌ ठीक भी है क्योकि अच्छी तरहुसे भाचरण किया हुभा धमं दुर्गतिमे पडते हुए जीवको 
धारण कर छता है-वचा केता है इसकिए वह धमं कटलाता दै ॥१०४॥ रभ धातुका अर्थ प्राप्ति 


९ धूमम 1२" मानन्द -म. 1 ३. गृद्धाम 1४ पापत क.,ख, म । ५. अशुमभावरूप-रोहनिर्भितयुदुढ- 
पञ्धरमध्यगता । ६. धर्मपञ्ञर म॒ । ७, धर्मवन्वना म । ८ घमं ख. 1 ९ भवेत्‌ म । मवत्‌ ख, व, । 
० # 


३१८ ४ पश्मपुरागे 


जिनैरमिहित वर्म कथयामि समासत । कांर्चित्तव्फन्मेदोदय श्गुतैकायय मानसाः 1१०६१ 
दिंसातोऽलीकत स्तेयान्मेधुनाद्‌ छव्यसंगमात्‌ । विरतित्रतसुदिश विधेयं तस्य धारणम्‌ ।१०७॥। 
ईर्यावाक्यपणादाननिक्षिपोस्सगरूपिका । समिति. पाटन तस्या काय यत्नेन सायुना 11१०८॥ 
वादमन कायन्रृत्तीनाममावो श्रदिमाथवा । गु्चिराचरण तस्या वियेय परमादराव ।१०९॥ 
क्रोधो मानस्तथा माया लोभव्चेति महाद्विष" । कंपाया यैर लोर. ससार ` पसविव्यत ॥११०॥ 
क्षमातो ` मृुतासगादृ्चस्वादृष्तियोगत । विधेयो निग्रहस्तेषां सूत्रनिटि्टारिणा ॥१११॥ 
धर्ममन्मिद सव चतादि परिकीतितम्‌ । स्यागदचोटितो धर्मा विकोपौऽस्य निवेदित. ॥११२) 
रसनस्पदनध्राणचनु श्रोत्रामिधानत 1 प्रसिद्धानीन्टियाण्यपां निजयो धमं उच्यते ॥११३॥। 
उपवामोऽवमादयं परिमप्यायव्रत्तिता । रसाना च परिल्ागो विचिक्त गयनासनम्‌ ।॥११४॥ 
कायक्छेा इनि प्रोक्त वाठ पोढा तप॒ स्थितम्‌ । तपमोऽभ्यन्तरस्यतदृनरत्तिस्थानीय मिष्यते ।॥ ११९८ 
प्रायध्ित्त विनीतिश्च वैवात्रप्यकृतिस्तया । स्वान्यायेन च सवन्धो व्युन्सर्गा ध्यानसुत्तमम्‌ ॥११६॥ 
्‌तद्राभ्यन्तर पोढा तपश्चर गमिष्यते । तप समस्तप्ष्यतद्धुम्र इत्यभिधीयते ॥११७॥ 
धमणानेन कुवन्ति भव्या (मवियोजनम्‌ । कमं चादरमुतमव्यन्तव्यवस्थापरिवननम्‌ ।११८॥ 
दक्नोति बाधित सर्वान्मानुपानमरान्तधा । लोकान्तय च ससोदरध वपुषा चिप्रियात्मना ॥११९॥ 
पङ्रासत्वमानेत्‌ त्रेलोक्य च महावलः । अष्टमेदमहेदवयं योग चाप्नोति दलम्‌ ॥१२०॥ 





है भोर प्राप्ति सम्पकको कहते ह, अत ॒धर्म॑को प्राप्तिको घमंकाम कते ह ॥१०५॥ अव हम जिन- 
भगवानुके द्वारा कटे हुए धर्म॑का सक्षेपसे निरूपण करते हँ । साथ ही उसके वुं मेदो भौर उनके 
फलोका भी निर्देग करेगे सो तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥१०९॥ हिसा, च्ूठ, चोरी, कुरील 
जर परिग्रहसे विस्त होना सो ब्रत कटलाता है । एेसा त्रत अवश्यही धारण करना चादिए 
॥१०७। दरया, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण जीर उत्सगं ये पांच समितिर्यां है । साधुको इनका 
प्रयत्नपू्वंक पाटन करना चाहिए ॥१०८॥ वचन, मन ओर कायकौ प्रवृत्तिका सवधा अभाव हौ 
जाना अथवा उसमे कोमलता मा जाना गुप्ति है। इसका आचरण वडे आदरसे करना 
चाहिए ॥१०९॥ क्रोध, मान, माया गौर लोभये चार कषाय महाशत्रु है, इन्टीके दारा जीव 
ससारमे परिभ्रमण करता है ॥११०॥ आगमक्रे अनुसार कायं करनेवाले मनुष्यको क्षमासे क्रोधका, 
मृदतासे मानका, सरल्तासे मायाका ओर सन्तोपसे लोमका निग्रह करना चाहिए ॥१११॥ अभी 
ऊपर जिन व्रत समिति आदिका वणन किया है वह्‌ सव धर्मं कहलाता-है । इसके सिवाय त्याग भी 
विनेपधमं कहा गया है ॥११२॥ स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु ओर कणं ये पाच इन्द्रियां प्रसिद्ध 
है । इनका जीतना धर्मं कहुलाता है ॥११२॥ उपवास, अवमौदयं, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग 

विविक्तगय्यासन ओर कायक्छेदा ये छह वाह्यतप दँ । वाह्यनप अन्तरग तपकी रक्नाके लिए वृति 
घर्थात्‌ वाडीके समान ह ॥११४-११५॥ प्रायरिचत्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सरगं मौर 
ध्यान ये छह्‌ बाभ्यन्तर तप है । यह्‌ समस्त तप घमं कहलाता है ॥११६-११७] भव्य जीव इस 

धर्मक दास कर्मोका वियोजन अर्थात्‌ विना तथा अनन्त व्यवस्रायोको परिवतित करनेवारे मनेक 

आश्च्यंजनक कायं करते है ॥११८] यह्‌ जीव धर्म॑के प्रभावसे एसा विक्रियात्मक रारीर प्राप्त 

करता है कि जिक्षके दारा समस्त मनुष्य भौर देवोको वाधा देने तथा छोकाकागको व्याप्त करनेमे 

समर्थं होता है ॥११९॥ धर्मके प्रभावसे यहु जीव इतना महावल्वाच्‌ हो जाता है कि तीनो 





१ -मभाव इति माथवाक,ख,च । २ क्पाथा्चर्यम ।३ परिवर्ततेम, ख । ४ मृदतं मगादृुत्वा- 


देत्तियोगत - म 1 ५ -भिवावत म । ६ दाह्य तपोऽम्यन्तरतपसो रक्षणाय वृततितुल्यमस्तीत्ति माव. । 
७ एतदम्यन्तरे म 1 = ह 


चतुरदक्ष पवं २३१५ 


हन्ति ताप सदस्राशौस्तुपारव्युडु्रमो. । करोति पूरण चरष्ठ्या सर्व॑स्य जगत. क्षणात्‌ ॥१२१॥ 
भस्मतां नयते छोकमानीविपवदीक्षणात्‌ । रुते मन्दरोरक्षेप विक्षेपणसुदन्वताम्‌ ॥१२२॥ 
उ्योतिश्चक्र ससुद्र्मुमिन्दरुदादिताव्वमम्‌ 1 रत्नकाञ्चनवर्पं च ग्रावसघातसर्जनम्‌ ॥१२३॥ 
व्याधीनासतितीवराणा चमन पादपासुन॑। । नृणामदूतदेतूना विभवानां सुदूमवम्‌ ॥१२४॥ 
जीव. करोति धर्मेण तथान्यदपि दुष्करम्‌ । नेव किंचिदसाध्यत्व धर्मस्य प्रतिपद्यते ॥१२५॥ = 
धर्मेण मरण प्राप्ठा ज्योतिशक्तिरस्करतिम्‌ । कृत्वा कव्पान्ध्रपयन्ते सोधर्मादीन्‌ गुणाटयान्‌ ॥१२६॥ 
सामानिरा सुराः केचिद्रवन्त्यन्ये सुराधिपा. । अहमिन्दरास्तथान्ये च कत्वा धमंस्य संग्रहम्‌ ॥१२७॥ 
रेमस्फटिक्वेदुयंस्तस्मस मारनिर्भितान्‌, । तदधित्तिमासुरोस्तद्वान्‌ प्रामादान्वहुभमिकान्‌ ॥१२८॥ 
अम्मोजटयिमध्वादिविचिन्रमणिक्रुदिसान्‌ । अुक्ताकखापसयुक्तान्‌ चातायनविराजितान्‌ ॥१२९॥ 
रुर्मिश्वमर सिहैर्गजेरन्यैश्च चास्मि । रुपर्निचितपादू्वामिव्रदिकाभिरलकृतान्‌ ॥१२३०॥ 
चन्द्ररालादिभिरुत्चान्‌ ° -वजमालराविमूपितान्‌ । सोपाश्रयमनोहाछियनासनस गतान्‌ ॥१३१॥ 
आतोयवरसपूर्णानिच्छासचारकारिण । युक्तान्ससरिवरगेण पुण्डरी कादिरक्षितान्‌ ॥१३२॥ 
विमानप्रश्चतीन्‌ जीवा निटयान्‌ धमकारिण । प्रपयन्तेऽकंशीतांञ्दीश्िकरा्स्यभिमाविन ॥५१३३॥ 
सुखनिदवक्षये यद्वटिद्ध विमरेन्छियम्‌ । जचिरोदिततिग्माञ्चदीक्च कान्त्या सम विधो ॥१३४॥ 


रोकोको एकं ग्रासं वना सकता है । अणिमा, महिमा आदि आठ प्रकारके एेदवयं तथा अनेक 
दुलभ योग भी यह्‌ घर्म॑के प्रभावे प्राप्त करता है ॥१२०॥ यह्‌ जीव ध्मके प्रभावे सूर्ंके सन्ताप- 
कौ गीर चन्द्रमाकी शीतकताको नष्ट कर सक्ता है तथा वृकि हारा समस्त ससारको क्षणमरमे 
भर सकता है ॥१२१॥। यह्‌ धर्मके प्रसावसे जाज्ञीविप सापके समान दृष्टिमात्रस्े छोकको भस्म कर 
सकता है, मेर पर्वेतको उठा सकता है गौर समुद्रको विखेर सकता है ॥१२२॥ धमेके ही प्रभावसे 
ज्योतिश्चक्रको उठा सकता है, इन्दर, सुद्र आदि देवौको भयभीत कर सकता है, रत्न ओर सुवर्णको 
वर्पा कर सकता है तथा पर्वतोके समूहकी सृष्टि कर सकता है ॥१२३॥ धर्म॑के ही प्रभावसे अत्यन्त 
भयकर वीमासियोकी शान्ति अपने परकी धूर्सि कर सकता है तथा मनुप्योको अन्य अनेक 
यास््चर्यकारक वैभवकी प्राप्ति करा सकता है ।॥१२४। जीव धमेके प्रभावे ओर भी कितने दही 
कठिन कायं कर सकता है । यथा्थ॑मे घर्मके लिए कोई भी कार्यं असाध्य नही है ॥१२५॥ जो जीते 
धर्मपूर्वक मरण करते है वे ज्योतिद्चक्रको उल्लघन कर गुणोके निवासभूत सौधर्मादि स्वगमि 
उत्पन्न होते है ॥१२६॥ धर्मका उपार्जन कर कितने ही सामानिक देव होते है, कितने ही इन्द्र होते 
है ओर कितने ही अहुमिन्द्र वनते हु ॥१२७॥ धर्मक प्रभावसे जीव उन महलोमे उत्वन्न हते है जो 
कि स्वरणं, स्फटिक ओर्‌ वद्यं मणिमय खम्भोके समूहे निमित होते है जिनकी स्वर्णादिनिमित 
दीवाले सदा देदीप्यमान रहती है, जो अत्यन्त ऊवे मौर अनेक भूमियो (खण्डो) से युक्त होते 
हुं । ।॥१२८॥ जिनके फर पद्मराग, दधिराग तथा मधुराग जादि विचित्र-विचित्र मणियोे वने होते 
हे, जिनमे मोतियोकी माका्एुं छटकती रहती है, जो ्षरोखोसे सुशोभित होते है ॥१२९५॥ जिनके 

किनारोपर हरिण, चमरी गाय, सिह, हाथी तथा अन्यान्य जीवोके सुन्द र-युन्दर चित्र चित्रित 

रहते ह एेसी वेदिकाओसे जो अलकृत होते है 11१३० जो चन्द्रशाला आदिसे सहित होते दै, 

ध्वजाओ भौर माकाओसे मलकरृत रहते है तथा जिनकी कक्षाओमे मनोहारी शय्याएं गौर भसन 

निछे रहते है ॥1१३१॥ ध्म घारण करनेवाके छोग एसे विमान आदि स्थानोमे उतपन्न होते है जो 

वादित्र आदि सगीतके साधनोसे युक्त रहते है, इच्छानुसार जिनमे गमन होता है, जो उत्तम 

परिकरसे सहित होते दै, कमल आदि प्रसाधन सामग्रीसे युक्त रहते है मौर अपनी प्रभासे सूर्यकी 

दीप्ति जीर चन्द्रमाकी कान्तिको तिरस्कृत करते रहते ह ॥१२२-१३३॥ धमक प्रभावसे माणियोको 


~-----------. 


१. चन्द्रस्य । २. चरणरजसा । ३. प्वजामाखा भ. । 


३१६ पश्चपुराणे 


रज स्वेदरजामुकतं "स्वामोदममल शद । भिया परमया युक्तं च॑शुप्युपपादरजम्‌ 1१३५ 
रीर म्यते धर्मात्‌ प्राणिभिः सुरसद्सु । अलकारारच भाचक्रतिरोदितदिगन्तर. ॥१२६॥ 
सरोरददरुस्पर्श चरणा, कान्तिवन्ना, । तुरखाकोयिकलंद्टरक्तांञ्कदशाननेः ॥१३७॥ 
रम्मास्तम्भसमस्प्द्वान्तगंतजानुका. । काचीयुणाच्ितोदारनितम्बा दिरदक्रम. ११३८॥ 
अनुदारवलीमद्गतनुमध्यविराजिता. 1. नवोदितक्षपानाथग्रतिमस्तनमण्डलाः ॥१३९॥ 
रत्नाचरीप्रमाजारनिंक्तवनचन्द्िक्ा । माठतीमादं वोपेतत्यु वाहुकताश् त, ॥१४०॥ 
महावेमणिवाचारुवर्याङ्करूपाणय- । अश्लोकपल्खवंस्परकराद्किगरुत्प्रमा, ॥१४१॥ 
कम्बुकण्डा रदच्छायापिहितद्धिजवासर्स. । टावण्यरिक्तसर्वाशकपोलामलद्प॑णा. ॥१४२॥ 
रोचनान्तघनच्छायाङृतकर्णावतसका । सुक्तापरीतपद्मामिमणिसीमन्तभूषणा. ॥१४३॥ 
अ्रमरासितसुक्ष्मातिग्दुकेशकलापिका. । खणारुकोमरूस्पदंवपुपो मधुरस्वरा, ॥ १४४॥ 
अत्यन्तसुपचारद्ता नितान्तसुमगक्रिया. । नन्दनप्रमवामोदस्मनिदवाससौरमा. ॥१४५॥ 
इहितक्तानङुशखा पञ्चेन्ियसुखावहा. । कामरूपधरा धरमव्पाप्यन्तेऽप्सरसो दिवि ॥१४६॥ 





देव-भवनोमे एेसा वेक्रियिर शरीर प्राप्त होता है जो कि सुखमय निद्राके दुर होनेपर जागृत हएके 
समान जान पड़ता है, जिसकी इन्ि्यां अत्यन्त नि्म॑ल होती हैँ । जो तत्काल उदित सू्के समान 
देदीप्यमान होता है, जो कान्तिसे चन्द्रमाकी तुलना प्राप्त करता है, रज, पसीना तथा बीमारीसे 
रहित होता है, अत्यन्त सुगन्धित, निर्म भौर कोमल होता है, उक्छृष्ट लक्ष्मीसे युक्त, नयना- 
भिराम गौर उपपाद जन्प्रसे उत्पन्न होता है । इसके सिवाय अपनी कान्तिके समूहसे दिगन्त- 
राको माच्छादित करनेवारे आभूषण भी प्राप्त होते है ।[१३४-१२६॥ 
धर्मके प्रभावसे स्वग॑मे एसी अप्सराएं प्राप्त होती है जिनके कि चरणोका स्प्ंन कमल- 
दलके समान कोमल होता है, जिनके नख अत्यन्त कान्तिमातु होते है, जिनके लाल-खर वखोके 
मचल नूपुरोमे उल्चते रहते है ॥१२७॥ जिनकी जघाएं केठेके स्तम्भके समान स्निग्ध स्पर्शेसे 
युक्त हती ह, जिनके घुटने मास-पेशियोमे अन्तनिहित रहते है, जिनके स्थूल नितम्ब मेखलाओसे 
सुगोभित होते ह, जिनकी चार हायीकी चाल्के समान मस्तीसे भरी रहती है ॥१३८॥ जो 
सूक्ष्म त्रिवलि युक्त मध्यभागसे सुरोभित होती है, जिनके स्तनोके मण्डल नवीन उदित 
चन्दरमाके समान होते है ॥१३९॥ जिनकी रत्नावलीकौ कान्तिसे सदा चदनी छिटकती रहती हैः 
जो मारतीके समान कोमल गौर पतटी मुजारूपी कुताभोको धारण करती है ॥१४०॥। जिनके 
हाथ महामूल्य मणियोकी खनक †ी हुई चूडियोसे सदा युक्त रहते है, अशोक पट्लवके समान 
कोमरता धारण करनेवारी जिनकी वंगुलियोसे मानो कान्ति चृती रहती है ॥ १४१ जिनके 
कण्ठ गखके समान होते है, जिनके ओ दातोकी कान्तिसे आच्छादित रहते है, जिनके कपोल- 
रूपी निंर दपंणोका समस्त भाग कछावण्यसे सचिप्त रहता है ॥१८२॥ जिनके नयनान्तकी सघन 
कान्ति सदा कर्णाभरणकी शोभा वढाया करती है, मोतियोसे व्याप्त पद्मराग मणि जिनको 
मांगकरो गल्छृत करते रहते हँ ।१४२॥ जिनके केशोके समूह्‌ भ्रमरके समान काले, सूक्ष्म ओर 
अत्यन्त कोमल हु, जिनके शारीरका स्प मृणारके समान कोमल है, जिनकी आवाज अत्यन्त 
मधुर है ॥१४४॥ जो सव प्रकारका उपचार जानती है, जिनकी समस्त क्रियां अत्यन्त मनोहर 
है, जिनके दवासौच्छ्वासकी सुगन्धि नन्दनवनकी सुगन्धिके समान है ॥१४५॥ जो अभिप्रायके 


1 
१.मामोद म 1२ नयनाभिरामम्‌ 1 ३ उपपादजन्मजातम्‌ ! ४. दिगन्तरम्‌ म.! ५ सदृष्ट ख, । 
६ तुलाकोदिकगृहीतरक्तवस््रान्ता, 1 ७. गजगाभिन्य । ८. दन्तप्रमाच्छादिताधरा. । ् 


चतुर्दशं पत ९१७ 


संकल्पमाचसंभूतसर्वोपकरणं पुर  चिपयोषस्थं सुखं तामिः प्राप्नुवन्ति सम सुरा, ॥ १४७ 

सुख यन्त्िदशावातते यद्य मायुपविषे 1 फरु तदृ गदितं सर्वं धर्मस्य जिनपुद्धवै. ५१४८१ 
ऊर्ध्वाधोमध्यरोकरेषु यो नाम सुखस्क्तित । भोक्तणां जायते माव. स सर्वो धर्मस मवः ॥१४९॥ 
दाता भोक्ता स्थिते. कर्त यो नर. प्रतिवासरम्‌ । रक्ष्यते गसदखौवेः सवं तद्धमंजं फलम्‌ ॥१५०॥ 
यत्त्सुरषदखाणां हरिभूषणधारिणास्‌ । प्रभुत्व इर्ते क्रस्तत्फरं धमंस मवम्‌ ॥१५१॥ 
यन्मोहरिपुसुद्वास्य रलनन्रयसमन्विता. । सिद्ध स्थानं प्रपद्यन्ते शुद्धध्॑स्य तत्परम्‌ ॥१५२॥ 
प्राप्य मादुप जन्म 'स च धर्मो न भ्यते । तस्मान्मनुप्यसम्राि प्रमा सर्वजन्मसु ॥१५३॥ 
राजा ब्रेषठो मनुप्यागा गाणा केरी यथा । पक्षिणां रविनताघुत्र, भवानां मानुषो भव. ॥१५७॥ 
सारस्त्रिुवने धर्मसवन्ियसुसप्रद. । प्रियते मायुषे उदे ततो सनुजता परा ॥१५५॥ 
तरणाना जाख्य श्रेष्ठा पाठपाना च चन्दना. । उपखानां च रत्नानि सवानां मानुषो मव. ॥१५६॥ 
उत्सर्पिणीसरदलाणि परिभ्रम्य कथचन ! रम्यते वा न वा जन्म मनुष्याणां इारीरिणा ॥१५७॥ 
सअवाप्य दुरम तद्य क्टेशनिर्मोक्चकारणम्‌ 1 जनो न ऊुरते धरम यात्यसौ दुगतीः पुन ॥१५८॥ 
पतित तन्मदप्यस्व पुनर्दुखमसगसम्‌ । ससुद्रमरिे नष्टं यथा रत्न महागुणम्‌ ॥१५९॥ 
द्रदैव मासुपे लोक करत्वा धर्मं ययोचित्तम्‌ । स्वर्गादिषु प्रपयन्ते सर्व प्राणश्टूत, फर्‌ ॥१६०॥ 
सवक्ोक्तमिद श्रत्वा भावुक्ण, ससंमद्‌ 1 भक्तया प्रणम्य पद्माक्ष, पयं प्रच्छस्छृताज्कि, ॥१६१॥. - 





~~~ ~~-~-~---~-------~-------- --~~~ ^~ ~~-~-------~-~ 





~~ 


समञ्ननेमे कु, पंचेन्द्रियोको सुख पर्ुचानेवाो ओर इच्छानुसार खूपको धारण करनेवाली 
हं ॥१४६॥ देव लोग, उन अप्तराभोके साथ जह सकल्पमात्रसे ही समस्त उपकरण उपस्थित हो 
जातते है एेसा विपयजन्य विगार मुख भोगते ह ॥१४७॥ अथवा मनुष्य लोकमे जो सुख प्राप्त होता 
है जिनेन्द्रदेवने उस सवको घमंका फल कहा दहै ॥१४८॥ ऊर्ध्व, मध्य ओर अधोलोकमे 
उपभोक्तायोको जोभी सूख नामका पदाथ प्राप्त होतादहै वह्‌ सव धर्म॑से ही उत्पन्न होताहै 
॥१४९॥। दान देनेवाले, उपभोग करनेवाले एव मर्यादा स्थापित करनेवाले मनुष्यको जो हजारो 
मनुप्योके शुण्ड रक्षा करते है वह्‌ सव धर्म॑से उत्पन्न हुमा फल समञ्लना चाहिए ॥१५०॥ मनोहर 
आभूषण धारण करनेवाङे हजारो देवोपर इन्द्र जो शासन करता है वहु धमेसे उत्पन्न हुभा फल 
है (१५१ सम्यग्दर्ननादि रदूनत्रयसे युक्त जो पुरुप मोहुरूपी शननुको नष्ट कर मोक्षस्थान प्राप करते ह 
वहु शुद्धं धर्म॑का फल दै ॥१५२॥ मनुष्य-जन्मके विना मन्यव वह धर्मं प्राप्त नही हौ सकता इसलिए 
मनुष्यभवकी प्राप्ति सव भवोमे श्रे है ॥१५३॥ जिस प्रकार मनुष्योमे राजा, मृगोमे सिंह ओर 
पक्षियोमे गरुड श्रेठ है उसी प्रकार सव भवोमे मनुष्यभव श्रेष्ठ है 1} १५४॥ तीनो लोकोमे श्रेष्ठ एव 
समस्त इन्द्रियोको सुख देनेवाला धर्मं मनुष्यररीरमे ही किया जाताहै इसक्िए मनुष्यदेह्‌ ही 
सवंश्रे्ठ है ॥१५५॥ जिस प्रकार तृणोमे धान, वृक्षोमे चन्दन ओर पत्थरोमे रत्न श्रेष्ठै उसी 
प्रकार संव भवोमे मनुष्यभव श्रेएठ ह ॥१५९॥ हजारो उत्स्पिणियोमे भ्रमण करनेके वाद यहु जीव 
किसी तरह मनुप्य-जस्म प्राप्त करता है ओौर नही भी प्राप्त करता है ॥१५७॥ क्लेशोसे चुटकारा 
देनेवाङे उस मनुष्य-जन्मको पाकर जो मनुष्य धमं नही करता है वह्‌ पुन दुगंतियोको प्राप्त होता 
है ॥१५८॥ जिस प्रकार समुद्रके पानीमे गिरा महामूल्य रल दुरुभ हो जाता है उसी प्रकार नष्ट 
हुए मचुष्य-जन्मका पुनः पाना भी दुखंम हे ॥१५९॥ इसी मनुष्य पर्यायमे यथायोग्य धमं कर प्राणी 
स्वर्गाह्वकमे समस्त फल प्राप्त करते है ॥१६०॥ 
सवज्न देवके दारा कहै हुए इस उपदेशको सुनकर भानुकणं बहुत ही हुषित हुभा । उसके 


१, सच्वर्मो म॒ 1 २. गरुड, । ३. सर्वप्राणमूृत्त. क. ख; म. । 


३१८ पद्मपुराणं 


सरावन्न ममायापि जायते प्राठतृिता । अतो विधानतो धर्म निवेदयितुमररसि ॥१६२॥ 
ततोऽनन्तवखोऽवरोचद्धिनेप "सौच्त श्चु । सस्तारायेन स्ुच्यन्ते प्राणिनो मव्यत्ताच्त, ॥१६२॥ 
द्विविधो गदितो धर्मो महच्वादाणवात्तथा । जा्योऽगारव्रिुक्तानामन्यरश्च मववर्तिनास्‌ ॥१६४॥ 
विखषटस्वंसमानां श्रमणानां महात्मनाम्‌ । कीत्तयामि समाचार दुरितक्षोदनक्षमम्‌ ॥१६५॥ 

मते सु्रतनाथस्य रीना निखिलवेदिन । गरदयुजन्मससुद्भूतमहात्रासलमन्विताः ॥१६६॥ 
ए्रण्डसद्ग जावा मनुण्यसमसारकम्‌ 1 समेन रहिता वन्या श्रमणत्वसुपाभ्रिता" ॥१४७॥ 
रता महच्वथुक्तेपु पञ्चसस्येपु साधव 1 चतेग्वावरिग्रहव्यागात्तच्वावगमतत्परा ॥ १६८ 
समितिष्वपि तत्मस्यासगतासु सुचेतस" 1 अभियुक्ता महासच्यार्चरिसप्यासु च युक्िषु ॥१६९॥ 
अर्हिमा सस्यमम्तय वद्यचयं यथोदितम्‌ । यपामस्ति न तेषा स्यात्पसियिहयमाश्रय ॥१७०॥ 
देहेऽपि ये न ऊु्व॑न्ति निजे राग मनीषिण 1 क स्यास्पग्दरहस्तेपा `यलनास्तमितध्ायिनार्म ॥१५१॥ 
अपि चालग्रमात्रेण पापोपाजनक्रारिणा । यन्थेन रहिता वोरा सुनय. सिहविनमा ॥१०७२॥ 
"समस्तप्रतिवरन्धेन समीरणवदुज्जिवा. 1 खगानामपि सन. स्यान्न तु नेपा मनागपि ॥१७२॥ 
व्योमवन्मखसवन्धरहिता दखाघ्यचेष्िता । रजनीनाथवव्छाम्या दीप्ता दिवस्रनायवत्‌ ॥१७४ 
निम्नेमानाथगम्भीरा नीरा भूधरनाथवन्‌ । मीतदरमवदव्यन्तगुक्षन्दियकदस्वका ॥ १७५ 





तेत्र कमलके समान विकसित हौ गये । उसने भक्तिपूर्वकं प्रणाम कर्‌ तथा हाथ जोड्कर पा 
कि ॥१६१॥ है भगवान्‌ 1 अभी जो उपदेन प्राप्त हुमा है उससे सज्ञे तृप्ति नही हुई है यत्तः मैद- 
प्रमेदके द्वारा धमंका निरूपण कीजिए ॥१६२॥ तव अनन्तवरु केवली कहुने खगे कि अच्छा धर्मका 
विक्षेप वर्णन मुनौ जिसके प्रभावसे भव्य प्राणी संसारसे मुक्त हौ जाते है ॥१६३॥ महात्रत ओर 
अणुत्रत्तके भेदसे धमं दो प्रकारका कहा गया दहै । उनमे-से पहला यर्थात महाव्रत गृह्यागी मुनियोकि 
होता है जौर दूसरा अर्थात्‌ अणुव्रन सत्तारवर्ती गुहुस्थोके होता ई ॥१६४॥ अव म समस्त परिग्रहोसे 
रहित महान्‌ मात्माके धारी मुनियोका वह्‌ चरित्र कृता हँ जो कि पापोको नष्ट करनमे समथ है 
॥ १६५1 समस्ते पदार्थोको जाननेवाटे मुनि सुव्रतनाय तोर्थकरके तीर्थमे एसे कितने ही महापुरूप 
हं जो जन्म-मरण सम्बन्धो महाभयते युक्त है ॥१६६॥ ये मनुष्य पर्यायको एरण्ड वृक्षके समान 
नि सार जानकर परिग्रहुसे रहित हो मुनिपदको प्राप्त हृए है 11१६७॥ वे साधु सदा पच महाब्रतोमे 
छीन रहते है ओर भरीरव्यागपर्यन्त त्च्वन्नानके प्राप्त करनेमे तत्पर होते है ॥१६८॥ गुद्ध 
हृदयको धारम करनेव ज़ ये धैर्य्ञालो मुनि पांच समितियो गीर तीन गुक्तियोमे सदा रीन रहते है 
॥१६९२॥ अहिसा, सत्य, अचर्य गौर आगमानुमोदित वह्यचयं उन्हीके होता है जिनके कि परिग्रहु- 
का बारम्बन नही होता ॥१७०॥ जो वृद्धिमान्‌ जन अपने गरीरमे भी राग नही करते हैँ मौर 
सूर्यास्त हो जानेपर यत्नपूर्वक विश्वाम करते है उनके परिग्रह क्या हो सकता है ? अर्थात्‌ कुछ 
नही ॥१७१॥ मुनि प्राप उपाजन करनेवारे वालाग्रमात्र परिग्रहसे रहित होते है तथा अत्यन्त 
घीरवीर गौर सिके समान पराक्रमी होते है 1१७२॥ ये वायुके समान सने प्रकारके प्रतिवन्धसे 
रहित होते है 1 पक्षियोके तो परिग्रह्‌ हो सकता है पर मुनियोके रचमाच्र भी परिग्रह्‌ नही होता 
॥१७२॥ ये आकानक्े समान मक्के ससग॑से रहित होते ह, इनकी चेष्टाएं अत्यन्त प्रशसनीय होती 
है, ये चन्द्रमाके समान सौम्य भीर-दिवाकरके समान देदीप्यमान होते है ॥१७२८॥ ये समद्रके समान 
गम्भीर, सुमेरके समान धीर-वीर मौर भयभीत कदुएके समान समस्त उन्द्रियोके समूहको अत्यन्त 








१ सुतस्येव सौकृतम्‌ । २. छीका-म । ३ महत््ास म । ४. सनेन म. 1 ५ श्रवणत्व-म,, व, क 1 
६ रागे म 1 ७ यत्रास्तमित-म., यशस्तमित-ख. । ८ यत्तेनास्तमित्ते शेरत इत्येव सीलानाम्‌ 1 ९ प्रति- 
वन्धरहितत्वेन 1 


चतुर्दशं षवे ३१९ 


"क्षमया क्षमया तुव्या- केषायोदरेकवनिता, ! अशीत्या गुणरेक्षाण चुःतदितथन्विक्षाः ॥१७६ ` 
जष्टाटशजिनोचिगीरलक्षसमन्विता, । अस्यन्ताध्यास्तपोभूत्या सिडचाकादटाक्षणतस्पराः 1 १७७॥ 
जिनोदितार्थसंसक्त विदितापरशासनाः । श्रुतसागरपारस्था सुनयो यमधारिण ॥१७८॥' + 
नियमाना विधातार सषुशरद्धतयोञ्चिता । नानारन्धिक्ृतासंगा महामद्रमूतंय. ॥१७९॥ 
एवेगुणा. समस्तस्य जगतः कृतमण्डना. । श्रमणास्तनुकर्माण प्रयान्द्युत्तमदेवतास्‌ ॥१८०॥ ~ 
तरवश्च नि नेष कट्ष ष्यानवद्धिना । निर्दयः भ्रतिपयन्ते सुखं सिद्धसमाभितम्‌ ॥१८१॥ - 
स्नेहपन्नररुदानां गृहाश्रसनिवासिनाम्‌ । धर्मोपायं प्रवक्ष्यामि णु हादन्धा स्थितम्‌ ।१८२॥ 
्तान्यणृनि पञ्चेषा शिक्षा चोक्ता चतुर्विधा । युणाखयो यथाशक्तिनियमास्तु सहखश. ॥१८३॥ 
मराणातिपाततत. स्वृलाद्विरतिवितथात्तर्था । ्रहणासपरविन्तस्य परदारसमागमात्‌ ॥१८४॥ 
अनन्तायाश्च गद्धरप्या. पञ्चमस्यसिद चतम्‌ 1 भावना चेयमेतेपा कथिता जिनपुद्धवे. ॥१८५॥ 

दृष्टो यथात्मनौ देह सदरैपा प्राणिना तथा । एव कात्वा सदा कार्या देया^ सर्वासुधारिणाम्‌ ॥ १८६॥ 
एव हि पराकाठा धर्म॑स्योक्ता जिनाधिपै । दयारदहितचिनत्तानां धमं स्वटपोऽपि नेष्यते ॥१८७॥ 
वचन परपीडां देतुत्व यस्रपद्यते । अरीकमेव तयोक्त सव्यमस्मादविप्यये' ° ॥१८८॥ 

वधादि कुस्ते जन्मन्यस्मिस्स्नेयमयुष्ितम्‌ । कतुं परत्र दु.खानि विविधानि ऊयोनिपु ॥१८९॥ 
तस्माव्सर्वप्रयत्नेन मतिमान्‌ वजयेन्नेर । खोकद्यवियेधस्य निमित्तं क्रियत्ते कथम्‌ ॥१९०॥ 





गुप्त रखनेवाले होते ह ॥१७५॥ ये क्षमाधर्म॑के कारण क्षमा अर्थात्‌ पृथ्वीके तुल्य है, कपायोके 
उदरेकसे रहित है भौर चौरासी छा गुणोसे सहित है ॥१७६॥ जिनेन्द्र प्रतिपादित शीलके अठारह 
लाख भेदोसे सहित है, तपरूपी विभूतिसे अत्यन्त सम्पन्न है तथा मुक्तिकी इच्छा करनेमे सदा 
तत्पर रहते है ॥१७७॥ ये मुनि जिनेन्दरनिरूपित पदाथमि रीन रहते है, अन्य धमेकि भी अच्छे 
जानकार होते द श्रुतरूपी सागरके पारगामी भौर यमके धारी होते है ॥१७८॥ ये मुनि अनेक 
नियमोके करनेवाले, उदृण्डतासे रहित, नाना ऋद्धियोसे सम्पन्न भौर महामगलमय शरीरके 
धारक होते ३ ।१७९॥ इस तरह जो पूर्वोक्त गुणोको धारण करनेवारे है, समस्त जगते आभरण 
है गीर जिनके क्मक्षीणदहो गये है एेसे मुनि उत्तम देव पदको प्राप्त होते है ॥१८०॥ तदनन्तर 
दो-तीन भवोमे ध्यानाग्निके दारा समस्त कलुपताको जलाकर निर्वाण-सुखको प्राप्त करलेतेहै 
॥१८१।। अव स्नैहुरूपी पिजडेमे रके हुए गृहस्थाश्रमवासी छोगोका वार्‌ प्रकारका धमं कहता हैँ 
सो सुनो ॥१८२॥ गृहस्थोको पांच अणुव्रत, चार शिक्षाब्रत, तीन गुणत्रत ओर यथाशविति हजारो 
नियम धारण करने पडते ह ॥१८३॥ स्थूल हिसा, स्थूल ूठ, स्थूल परद्रव्यग्रहण, परख्ची समागम 
ओौर अनन्ततुष्णामे विरत होना ये गृहस्थोके पाँच अणुव्रत कहके है। इन बरतोकी रक्षाके लिए 
जिनेन्दरदेवने निम्नाकित भावनाका निरूपण किया है ॥१८४-१८५॥ जिस प्रकार मुञ्चे अपना 
जरीर श्ट है उसी प्रकार समस्त प्राणियोको भी अपना-अपना शरीर इष्ट होता है एेसा जानकर 
गृहस्यको सव प्राणियोपर दया करनी चाहिए ॥१८६॥ जिनेन्द्रदेवने दयाको ही धर्मक परम 
सीमा वतलायी है । यथा्थंमे जिनके चित्त दयारहित है उनके थोडा भी धमं नही होता है ॥१८७॥ 
जो वचन दूसरोको पीडा पर्ुचानेमे निमित्त है वहु असत्य ही कहा गया है, क्योकि सत्य इससे 
विपरीत होता है ॥१८८॥ की गयी चोरी इस जन्ममे वध, वन्धन जादि करातो है मौर मरनेके 
वाद कुयोनियोमे.नाना प्रकारके दुःख देती है ॥१८९॥ इसकिए वुद्धिमानू मनुष्यको चाहिए कि वह्‌ 
१ कान्त्या । २ पृथिन्या २ सह्तशीलयान्विता ख । शीरुसहखचान्विता ब, म ! ४ निर्दह्यम 1 
५ ब्रताम्यमूनि म 1 ६ दिवा म । ७. निर्यमास्तु म । ८ वितथा म..। ९, सर्प्राणिनाम्‌ 1.१० ` 
-मस्मद्धिपर्यये म, । । 
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परिवर्ज्या युजद्धीव वनिता न्यस्य दृगन. 1 सारि खोमा पापा पुर्पम्य परिनि ॥१९१॥ 
यथा च जायते दुय स्टायामान्मग्रोपिति । नरान्तरेण सरपामियनेच व्ययरिविनि' 105२1 
"उदारश्च विरस्कारः प्राप्यतेऽतरय जन्मनि 1 निवदटलरक्योरहुःय प्राप्यसे वानिटुस्यदरम्‌ ॥१९द॥ 
परमाणं मा्यमिच्छाया माहि दयान्निरदुङ्वा । मदाहु.समिहान्य्यौ नदकाप्वनर्मनरौ 4१९४ 
रितरेवा वदगदीना सनो दीनारमात्रकम्‌ । द्रविणं घ्स्रनानीत दृष्तो ` व्यनि व्युयम्‌ ॥ पदा 
'प्रसेवकमितोऽग्रढादटीनार तु कूदी । त्र का्चननामा नु स्वमेव प्रसवःम्‌ ॥१९द्‌ा 
दीनारस्यामिना राजा काच्नो वीक्ष्य नाधित. 1 ग्ययमर्पितर्दानारो भद्धन्नु परिपतित" 1॥4२५॥ 
विगमोऽनर्थदण्डटम्यो दिििद्विर्परिवजनम्‌ । मोगोपमोगसग याने प्रयमेतद्गुनगनततम ॥4०८॥ 
सामायिक "्रयननेन प्रोपथानश्नन नथा । सविमागोऽनि्वीना च संत्मेदश्नायुप क्षये ॥4९२॥ 
सकैत न नियौ चस्य कूलो यश्चापरिग्रद । गृहमेनि गृण्युक्तं श्रमणः सौदतिवि. रदनः ॥२००॥ 
संविमागोऽस्य कर्वव्यो यवाचिमवमादरात । विधिना लोनमुपतेनं सिधोपङरणादिमि ॥२०१॥ 
मयुनो मद्यतो ममाद यृतनो रात्रिमौजनान । वेदयासनमनान्चास्य विरतिर्नियमः स्मन ॥२०२॥ 
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चोरीका सवं प्रकारसे व्याग करे । जो कार्यं दोनो खोकोमे विरोधक फारणद्ै वह्‌ कियादही करसे 
जा सकता है ? ॥१९०॥। परस्लौका स्पिणीके समान दूरमे ही च्यान करना चाहिए वयोकरि षट्‌ फपिनी 
खोभके वगीभूत हौ पुदपका नाल कर्‌ देती है ॥१५१।॥ जिम प्रकार्‌ अपनी खीको को दमया 
मनुष्य छेडता है सीर उसमे मपने भापको दुःख होता है उसी प्रकार सभी फ़ यद्‌ व्यवस्था जाननी 
चादिए ॥१९२॥ पर्खो सेवन करनेवाे मनुप्यफ़ो उसी जन्ममे वहू भारी तिरस्कार प्राप्त दता 
है घौर मरमेपर तिर्यच त्तथा नरकगत्तिके धव्यन्त दु सहु दुखप्राप्च करने ही पठते दद्रा 
यपनी इच्छाका सदा परिमाण करना चाहिए व्योदिः इच्छापर यदि अंकुम नही उ्गाया गयाती 
वह महादु ख देती है । इय विपयमे मद्र मौर काचनका उदाहरण प्रसिद्ध है ॥ १९८] वैर जादिको 
वेचनेवाला एक मद्र नामक पुरूप था । उने प्रनि्ाकी यी किरम एक दीनारकादी परिग्रह 
रगा । एक वार्‌ उसे मार्गमे षडा हृजा वदथा मिवा । उस वटुएमे यदपि वहूत दीनारे रखी 
थी प्र भद्रने धपनी प्र्तिनाका व्यान कर्‌ कृतुद्ल्वथ उनमे-ते एक दीनार निकानन्टी। नेप 
वटुमा वही छोड दिया । वट वटुमा काचन नामक दूसरे पत्परने देखा तो वह्‌ सवका सव उठा 
ल्वा । दीनारोका स्वामी राजा था । जव उमने ्जँच-पडतार कौ तो काचनकरो मृत्युकी सजा दी 
गयी गौर मद्रे जो एके दीनार छी थी वह्‌ स्वयं ही जाकर्‌ साजाको वापन्न केर दी जिस राजाने 
उसका सम्मान क्रिया ॥१९५-१९७] 

अन्थंदण्डोका व्याग करना, द्विश्ञायो वर विदिनामोमे घावागमनकी सीमा निर्धारित 
करना गौर भोगोपभोगका परिमि करना ये तरीन गुणनव्रत हु ॥१९८॥ प्रयलपूर्वंक सामायिक 
करना, प्रोपधोपवायस धारण करना, सत्तियिसविभाग ओर मायुका क्षय उपस्थित होनेपर 
सत्टेखना वारण करना ये नवार लिक्षात्रत ह ॥१९९॥ जिसने यपने आगमनके विपयमे किसी 
तिथिका सकैत नहौ किया है, जो परिग्रहसे रदित है गौर सम्य्दर्गनादि गुणोसे युक्त होकर 
घर जाता दे एेस्ा मुनि घत्तिथि कहलाता है ॥२००॥ एसे अतिधिके लिए अपने वैमवके अनुसार 
आदरपूर्वकं लोमरदहित दो भिक्षा तथा उपकरण आदि देना चाहिए यही अत्तियिस्षविभाग 
दे ॥२०१॥ इनके सिवाय गृहस्थ मयु, मद्य, मास, जुषा, रात्रिभोजन गौर वैच्यासमायमसे जो 





१, धिक ।२ महद्दुख-म । ३.दुष्ट्रतौव. 1 ४ वटुा उति हिन्दी । ५. प्रपन्नेन म । ६ मङेद- 
श्रावुप म ७. युक्ता म ! ८ लोभयुव्तेन म. । 
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गृहधर्ममिमं ॥ १ ध 
गरृहधममिसं कृत्वा समाधिप्राप्षप्चतः । प्रप्ते सुटेवद्वं च्युत्वा च उुमनुष्यताम्‌ ॥२०२॥ 
भवानामेवम्टानामन्तं. त्वाचुवर्तनम्‌ । रतत्रयस्य निग्रन्थो भूत्वा सिद्धि समदनुते ॥२०४॥ 
नरस दुखं प्राप्य यथोक्ताचरणाक्षम. । श्रदधाति जिनोक्तं य सोऽप्यासन्नगिवार्य, ॥२०५॥ 
सम्यग्डर्शनलामेन केवखेनापि मानव. } सवंखामवरष्ठिन दुगतित्राससुज्छति ॥२०६॥ 
कर्ते यो जिनेन्दाणां नमस्कारं स्व मावत. । पुण्याधारः स पापस्य रुवेनापि न युज्यते ॥२०७॥ 
य स्मरत्यपि भावेन जिनांस्तस्याद्युम क्षयम्‌ । सद्य" समस्तमायाति भवकोटिभिरर्जितम्‌ ॥२०८॥ 
प्रशास्ता. सततं तस्य जहाः स्वप्ना. शकुन्तय । ्रेलोक्यसाररतलन यो दधाति हृद्ये जिनम्‌ ॥२०९॥ 
यर्हैते नम इत्येतस्मयुदध यो वचो जन. । मावात्तस्याचिरात्‌ छर्स्नकरम॑सुन्ठिरस नया ॥२१०॥ 
निनचन्द्रकधारदिमसगमादेति फुषछताम्‌ । सिद्धियोम्यासुमस्स्वान्त.कुमुद परमामलंम्‌ ।॥२११॥ 
अर्द॑स्िद्धसुनिम्यो यो नमस्यां र्ते जन. ! स परीतभवो ज्ञेय सुशासनजन प्रियः ॥२१२॥ 
जिनचिम्ब जिनाकार जिनपृजां जिनस्तुतिम्‌ । यः करोति जनस्तस्य न किंचिद्‌ दुम भवेत्‌ ॥२१३॥ 
नरनाथ, छटुम्बी वा धनान्य दुर्विधोऽथवा । जनो थर्मेण यो युक्तः स पूज्य. सर्वविष्टपे ॥२१४॥ 
महायिनयसपन्ना. इत्याङ्कस्य विचक्षणाः । जना. गरहाश्रमस्थानां प्रधाना धमंसगमात्‌ ॥२१५॥ 
सधुमांससुरादीनासुपयोग न ऊ्वंते । ये जनास्ते गृहस्थानां लंलामवव प्रतिष्टिता ॥२१६॥ 


विरक्त हौता है उसे नियम कहा है ॥२०२॥ इस गृहस्थ धम॑का पालन कर जो समाधिपू्वंक मरण 
करता है, वह्‌ उत्तमदेव पर्यायको प्राप्त होता है गौरे वहसि च्युत होकर उत्तम मनुष्यत्व प्राप्तं 
करता है ॥२०३॥ एसा जीव अधिकसे अधिक आठ भवोमे रलेत्रयका पान कर अन्तमे निग्र॑न्थ 
हो सिद्धिपदको प्राप्त होता है ॥२०५॥ जो दुेभ मनुष्यपर्याय पाकर यथोक्त आचरण करनेमे 
` असमथं है, केवर जिनेन्द्रदेवके हारा कथित आचरणकी श्रद्धा करता है वह॒ भी निकट कालमे 
सोक्ष प्राप्त करता है ।॥२०५॥ जिसका काभ सव कछाभोमे श्रेष्ठ है रेते केवल सम्यग्दल्ंनके द्वारा भी 
मनुष्य दुरग्॑िके भयसे छूट जाता है ॥२०६॥ जो स्वभावसे ही जिनेन्द्र भगवानुको नमस्कार करता 
है वह्‌ पुण्या आधार होता है तथा पापके जदामात्रका भी उससे सम्बन्ध नही होता ॥२०७॥ 
नमस्कार तो दूर रहा जो जिनेन्द्र देवका भावपूवंक स्मरण भी करता है उसके करोड़ो भवोके 
दवारा सचितृ पाप कमं शीघ्ही न्ट हो जाते है ॥२०८॥ जो मनुष्य तीन लोकमे श्रेष्ठ रत्नस्वरूप 
जिनेन्द्र देवको हूदयमे धारण करता है उसके सव ग्रह्‌, स्वप्न भौर शकुनकी सूचना देनेवाले पक्षी 
सदा शुभ ही रहते है ॥२०९]] जो मनूष्य अहते नम ' अर्हुन्तके किए नमस्कार हो, इस वचनका 
भावपूर्वक उच्चारण करता है उसके समस्त कमं शीघ्रही नषटहयो जते हैँ इसमे सशय नही 
है ।॥२१०॥ जिनेन्द्र चन्द्रकी कथारूपी किरणोके समागमसे भव्य जीवका निर्मल हृदयरूपी कुमुद 
रीघ्र ही प्रपुटक अवस्थाको प्राप्त होता है ॥२११॥ जो मनुष्य अर्ह्त सिद्ध मौर मुनियोके चिषए 
नमस्कार करता है वह्‌ जिनशासनके भवत जनोसे स्नेह रखनेवाा अतीतससार है अर्थात्‌ 
रीघ्न ही मोक प्राप्त करनेवाला है एसा जानना चाहिए ॥२१२॥ जो पुरूष जिनेन्द्र देवकी 
प्रतिमा वनवाता है, जिनेन्द्र देवका ' आकार किखवाता है, जिनेन्द्र देवकी पूजा करता रहै 
अथवा जिनेन्द्रदेवकी स्तुति करता है उसके छ्एि सस्तारमे कुछ भी दुलंभ नही होता ॥२१३॥ 
यह्‌ मनुष्य चाहे राजा हो चाहे साधारण कुटुम्बी, धनाढ्य हौ चाहे दरिद्र, जो भी धम॑से 
युक्त होता दै वह समस्त संस्ारमे पूज्य होता है ॥२१४॥ जो महाविनयसे सम्पन्न तथा कारय 
गौर अकार्यके विचारमे निपूणदहै वे धर्मके समागमसे गृहस्थोमे प्रधान होते है ॥२१५॥ 
जो मनुष्य मधू, मांस ओौर मदिरा आदिका उपयोग नही करते है वे गृहस्थोके आभूषण पदं 
१ समाविप्राप्तमरण 1२ मध्ये। ३ गृहा सर्वे शक्तय म॒! ४ त्रैलोक्य साररत्तंम । ५ भन्यप्राणि- 
हुदयकुम्‌दम्‌ । £. परमालयम्‌ म 1७. अलठकार्त्व | ् ~ ट > 
४८१ 


३२२ प्यपुराणे. 


शङ्कया काद्या युक्ता तथा ये विचिक्रित्सग्रा । सुदूररहितात्मानः परदृष्िमदांसया ॥२१७॥ 
अन्य्रासनसवद्धसंस्तवैन विवजिता । जन्तवस्ते गृहस्थानां प्रघानपद्माध्िता ॥२१८॥ 
सुचारवसनोऽत्यन्तदुरभि प्रियदन 1 शस्यमान" पुरस्तरीमि््रति यो वन्दितुं जिनम्‌ ॥२१९]] 
ईक्षमाणो मही सुक्तविकारश्चारमावन 1 सावुद्रव्यससुदुक्त. पुण्यं तस्यान्तवर्जिवम्‌ ॥२२०॥ 
तृणोपमं परद्रव्य पद्यन्ति स्वसम परम्‌ 1 परयोपां समां मातयते धन्यतमा जना ॥२२१ 
प्रतिपद्य कदा दीक्षां विहदरिप्यामि मेदिनोम्‌ । क्षययिच्वा कडा कमं प्रपत्स्यं सिदढसंश्यस्‌ ॥२२२॥ 
पुव प्रतिदिन यस्य ध्यान चिमलख्चेतस ! भसीतानीव न छवन्ति तन कर्माणि सगतिम्‌ 11२२२॥ 
सक्ताष्टजन्ममि केचिस्सिद्धि गच्छन्ति जन्तव. । केचिदुश्रतप" कृत्वा द्धि्रेव सुचेतस" ॥>२४॥ 
क्षिप्र यान्ति महानन्द मध्यमा भव्यजन्तव 1 यसमर्वास्तु विश्रम्य मागेस्य यदि वेदका ॥२२५॥ 
अद्टीऽपि योजननतमविद्धान्‌. वर्म यो जन । आम्यतीष्टमवाप्नोति स पदं न चिरादपि ॥२२६॥ 
तथोग्रमपि कुर्वाणास्तपो वितथद््भंना । प्राप्नुवन्ति पद्‌ नैवं लन्मष्टदयुविवलिंतम्‌ ॥२२७॥ 
मोहान्धकारमचन्ने कपायोरगसङकखे । ते भ्रमन्ति मवारण्ये नष्टमुकतिपथा जना ॥२२८॥ 

न गी न च सम्यक्त्व न त्याग साधुगोचर ` । यस्य तस्य भवाम्भोधितरण जायते कथम्‌ ॥२२९॥ 
विन्ध्यस्य ल्ोतसा नागा यत्रोन्ते नगोच्रता ° । वराका शय कस्त र चिरं नीता विसदायम्‌ ॥२३०॥ 
त्युजन्मजरावतंभवसरोतो चिवर्तिन. । ऊरी््या यत्र नीयन्ते तद्वकतेष्वत्र का कथा ॥२३१॥ 





पदपर स्थित है अर्थात्‌ गृहुस्थोकरे याभूपण हे ॥२१६॥ जो गंका, काक्षा मीर विचिकित्ससे रहित 
है, जिनकी आत्मा मन्यदृष्टियोक। प्रजसासे दूर है भौर जो अन्य गांसन सम्बन्धी स्तवनसे वजित 
है वे गृहस्थोमे प्रधान पदको प्राप्त है ॥२१७-२१८॥ जो उत्तम व्लका धारक है, जिसके शरीरसे 
सुगन्धि निकल रही है, जिसका द्॑न सबको प्रिय गता है, नगरकी स्त्रियां जिसकी प्ररासा कर 
रही ह, जो पृथिर्वको देखता हुभा चटता -है, जिसने सव विकार छोड दिये ह, जो उत्तम भावनासे 
युक्त दै मौ र यच्छे का्योके करनेमे तत्पर है एेसा होता हुआ जो जिनेन्द्रदेवकी वन्दनके किए 
जाता है उसे अनन्त पुष्य प्राप्त होता है ॥२१९-२२०॥ जो परद्रव्यको तृणके समान, परपुरुषको 
अपने समान गौर परस्व्रीको मातके समान देखते है वे धन्य है ॥२२१] भँ दीक्षा लेकर पृथिवीपर 
कव विहार करूंगा ? भौर कव कर्मोको नष्ट कर सिद्धारयमे पहूंगा' जो नि्मेर चिंत्तका धारो 
मनुष्य प्रतिदिन एेसा विचार करता है कर्मं भयभीत हौकर दी मानो उसकी सगति नही 
करते ॥२२२-२२३॥ कोरई-कोरई गृहस्थ प्राणी, सात-आठ भवोमे मोक्ष प्राप्न कर ठेते है गौर उत्तम 
हदयको धारण करनेवाके कितने ही मनुष्य तीक्ष्ण तप कर दो-तीन भवमे ही मुक्त दौ जति 
ह ॥२२४५॥ मध्यम भव्य प्राणी सीघ्र ही महान आनन्द अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर क्ते है पर जौ असमर्थं 
है किन्तु मार्गको जानते हँ वे कुछ विश्राम करनेके वाद महाआानन्द प्राप्त कर पाते है ॥२२५॥ जो 
मनुष्य मार्ग॑को न जानकर दिनमे सौ-सौ योजन तक गमन करता है वह॒ भटकता ही रहता है तथा 
चिरकाल तक भी इष्ट स्थानको नही प्राप्त कर सकता है ॥२२६॥ जिनका श्रद्धान भिध्याहै एेसे 
लोग उग्र तपञ्चरण करते हृए भी जन्म-मरणसे रहित पद नही प्राप्तकर पाते है ।॥२२७॥ जो 
मोक्षमागं अर्थात्‌ रत्नत्रयसे ष्ट हँ वे मोहृरूपी अन्व-कारसे आच्छादित तथा कषायकूपी 
सपंसि व्याप्त ससाररूपी अटवीमे भटकते रहते हँ ॥२२८॥ जिसके न चीख है, न सम्यक्त्व है 
ओर्‌ न उत्तम त्याग ही है उसका संसारसागरे सन्तरण किंस प्रकार हो सकता है ? ॥२२९॥ 
विन्ध्याचलके जिस प्रवाहमे पहाडके समान अँत्र-उचे हाथी वह्‌ जाते हँ उसमे वेचारे खरगोश्च तो 
नि.सन्देह ही वह जाते ह 1२३०॥ जहाँ कुतीथंका उपदे देनेवाले कुगुर भी जन्म-ज रा-मृत्युरूपी 


१. वेदना ख । २ भि्यादृदा 4 ३ गिरिवदुन्नता. । 


॥। 
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यथा तारयितं शक्ता न रिखा सिरे शिलाम्‌. । तथा-परिग्रहासक्ता. कतीर्थ्या, शरणागतान्‌ ॥२३२॥ 
तपोनिर्द॑ग्धपापा ये रुघवस्तवेदिन. । त एव तारणे शक्ता जनानासुपदेशंतः ॥२३३॥ 
सलारमागरे मीमे रलद्रीपोऽयसुत्तम. । यदेतन्मानुषं कषेत्रे तद्धि दु"खेन रम्यते ॥२३४॥ 
तस्मिन्नियमरत्नानि गृहीतन्यानि धीमता । अवद्य देदसुत्छञ्य कर्तव्यो मवसक्रम. ॥२३५॥ 

अतो यथात्र सून्राथं कथित्‌ सचूर्णयेन्मणीनू 1 विषयार्थं तथा धम॑रत्नानां चूणेको जन. ॥२३६॥ 
अनिस्यव्वं शरीरादेरभाव शरणस्य च । अद्युचित्व तथान्यत्वमास्मनो देहपञ्रात्‌ ॥२३७॥ 
एकत्वमथ ससारो खोकस्य च विचित्रता ! आखव. सवर. पूरंकमणां निजेरा तथा ॥२३८॥ 
बोधिद्र्छ मताधर्मस्वास्थातत्च जिनेवरेः । द्वादक्ेवमयुपरेक्षा कर्तैन्या हृदये सद्‌ा ।२३९॥ 
आत्मन शक्तियोगेन धम यो यादं मजेत्‌ । स तस्य तादश मुडक्ते फलं देवादिभूमिपु ॥२४०॥ 
एव वदन्नसौ प्रष्टो भानुकर्णन केवरी । समेदं नियम नाथ तातमिच्यमि साप्रतम्‌ ॥२४१॥ 

ततो जगाद सगवान्भायुकर्णावधारय । नियमश्च तपश्चेति हयमेतन्न भिद्यते ॥२४२॥ 

तेन युक्तो जनः श्चक्त्या तपस्वीति निग्ते । तत्र सवप्रयरनेन सति कार्या सुमेधसा ।२४३॥ 
स्वस्प स्वल्पमपि प्रास्त, कतव्य सुकृताजंनम्‌ । पतद्धिर्विन्दुभिर्जाता महानय. समुद्रगा. ॥॥२४४॥ 
अद्धो सुहूतंमाच्र य ऊुरुते भुक्तिविजनम्‌ । फं तस्योपवासेन समं मासेन जायते ॥२४५॥ 


\ 





आवतसि युक्त ससाररूपी प्रवाहूमे चक्कर काटते है, वहो उनके भक्तोकी कथा हीक्या है? 
॥२३१॥ जिस प्रकार पानीमे पडी क्षिलाको रिला ही तारनेमे समथ नही है उसी प्रकार परिग्रही 
साधु शरणागत परिग्रह भक्तोको तारनेमे समर्थं नही हैँ ॥२३२॥ जो तपके द्वारा पापोको जलाकर 
हरक हो गये है एेसे तक्वन्ञ मनुष्य ही अपने उपदेशसे दूसरोको तारनेमे समथ होते है ॥२३३॥ जो 
यह मनुष्य क्षेत्र है सो भयकर ससार-सागरमे मानो उत्तम रलततद्रीप है । इसकी प्राप्ति बडे दुखसे 
होती है ॥२३४॥ इस रलनद्रीपमे आकर वुद्धिमान्‌ मनुष्यको अवश्य ही नियमरूपी रल ग्रहण 
करना चाहिए, क्योकि वर्तमान शरीर छोडकर पर्यायान्तरमे अवश्य ही जाना होगा ॥२२५॥ इस 
ससारमे जो विषयोके किए धम॑रूपी रतनोका चूणं करता रहै वह्‌ वैसा हीह जैसाकि कोई सूत 
प्राप्त करनेके किए मणियोकरां चूर्णं करता है ।॥२३६॥ शरीरादि अनित्य है, कोई किसीका शरण 
नही है, सरीर अशुचि है, शरीरसरूपी पिजडेसे आत्मा पृथक्‌ है, यह्‌ अकेला ही सूख-दु ख भोगता 
है, संसारके स्वरूपका चिन्तवन करना, लोक की विचि्रताका विचार करना, आखवके दुगुंणोका 
ध्यान करना, सवरकी महिमाका चिन्तवन करना, पूव॑वद्ध॒ कर्मक निजंराका उपाय सोचना, 
नोचि अर्थात्‌ रत्नत्रयकी दुलंभताका विचार करना शौर ध्मका, माहात्म्य सोचना-- जिनेन्द्र 
भगवादुने ये वारह्‌ भावनां कही है सो इन्हे सदा हूदयमे , धारण करना चाहिए ॥२२३७-२३९॥ 
जो अपनी शक्तिके अनुसार जैसे धर्म॑का सेवन करता है वह्‌ देवादि गतियोमे उसका वैसा ही फ 
भोगता है ।२४०॥ 

इस प्रकार उपदेश देते हए अनन्तवर केवरीसे भानुकर्णने पुदठा कि हे नाथ 1 मै अव नियम 
तथा उसके मेदोको जानना चाहता हूँ ॥२५१॥ इसके उत्तरमे भगवान्‌ने कहा कि ह भानुकणं 1 
ध्यान देकर अवधारण करो । नियम भौर तप ये दो पदाथं पृथक्‌-पुयक्‌ नही हैँ ॥२४२॥ जो मनुष्य 
नियमसे युक्त है वह्‌ ्वितके अनुसार तपस्वी कहलाता है इसलिए वुद्धिमान्‌ मनूष्यको सं प्रकार- 
से नियम मथवा तपमे प्रवृत्त रहना चाहिए ॥२४३॥ वुद्धिमान्‌ मनुष्योको थोडा-थोडा भौ पण्यका 
सचय करना चाहिए क्योकि एक-एक वृंदके पड़नेसे समुद्र॒ तक बहुनेवाटी वडी-वड़ी नदियां बन 
जाती ह ॥२४४॥ जो दिनमे एक मुहुतंके लिए भी भोजनका त्याग करता है उसे एक महीनेमे 


१ स्तोककर्माण 1२ शरीरम्‌ । 


३२४ पद्मपुराणे 


तत्र स्वग सदखाणि समानां दश कीर्तितम्‌ 1 यु्नानस्य ज॑नस्यौचदधोगं चिन्तोपपादितम््‌ ।।२४६॥ 
श्रदधानो मतत सैनं यः करोति पुरोदितम्‌ । पल्यरस्तस्योपमानो ° य॒ काट" स्वर्गे मटान्मन ॥२४५॥ 
च्युव्वा तत्र मनुप्यत्वे लभते सोगञुत्तमम्‌ । यथोपचनया र्च्धं ताषमान्वयजातया ॥२४८॥ 
दुःचिन्टुपवनाऽ्वन्छु्वदरादयुपजीविनी । आद्रादीक्षिता राज्ञा सुहुतवतसं भवात्‌ ॥२४९॥ 

कुमारी चतकस्यान्ते परया द्च्यसंपदा । योजिता सुनरं जाता धमस्ंविग्नमानसा ॥२५०॥ 
जिनेन्द्रवचन यस्तु कुरतेऽन्तग्वर्जितम्‌ 1 अनन्तरमसौ सौर्यं परलोके गतोऽद्य 1 २९५१॥ 
सहतद्वितय यस्तु न खदक्ते प्रतिवासरम्‌ । पष्टोपवासिता तस्य जन्तोर्मायिन जायते ।[२५२॥ 
खुद्रत्रिशत छरस्वा कारे याचति तावति । गाहारवजैनं जन्तुरपवासफं भजेत्‌ ॥२५३॥ 
मुहवत॑योजचं कायंमेवमेवाष्टमादिषु 1 जधिकं तु फर वाच्यं हेतुचरृखयनु खूपत, ॥२५४।॥ 

अवाण्यास्य फलं नारे नियमस्य शरीरिणः 1 मचुष्यतां समासाय जायन्तेऽद्ुवचेष्िताः ॥२५५।। 
खावण्यपङ्कलिक्ठानां हारिविश्रमकारिणाम्‌ । मवन्ति कुर्टाराणां पतयो धममदापत, ॥२५६॥ 
स्त्रियोऽपि स्वगंतदच्युत्वा मुप्यमवचमागता. 1 महापुरषमसेन्या पान्ति रक्ष्मीसमानताम्‌ ॥२५०॥ 
आदिव्येऽस्तंमनुध्ा्ते रुते योऽन्रवर्जनम्‌ । मवरेदभ्युदयोऽस्यापि सम्यण्दृष्टर्विक्ोपतः ॥२५८॥ 
अप्रोमण्डलान्त.स्थो विमाने रचमासुरे । बहुपल्योपमं कार धर्मेणानेन तिष्टति ।॥२५९॥ 





उपवासके समान फल प्राप्त होता है ॥२४५॥ संकल्प मात्रसे प्राप्त होनेवाठे उच्छृष्ट भोगोका उप- 
भोग करते हुए इस जीवको कमसे कम दसहजार वपं तो लगते ही है ॥२४६॥ मौर जो जैनघर्मकी 
श्रद्धा करता हुा पूव॑प्रतिपादित ब्रतादि धारण करता है उस महासाका स्वगंमे कमसे कम एक 
पल्य प्रमाण कार बीतत्ता ह ॥२४७) वहसि च्युत होकर वह्‌ मनुष्य गत्तिमे उस प्रकार उत्तम भोग 
प्राप्त कर्ता हे जिस प्रकार तापसवशमे उत्पन्न हुई उपवनाने प्राप्त किये ये ॥२४८। 
एक उपवना नामकी दु खिन कन्या थी जो मार्ई-वन्धुमोसे रहित थी भौर वैर गादि 
लाकर जपनी जीविका करती थी । एक वार उसने मृहूत्त-भरकै लिए आहारका त्याय किया । उत्त 
त्रतके प्रभावस्े राजाने उसका वडा मादर किया तथां व्रतके अनन्तर उसे उक्छृष्ट धनसम्पदासे 
युक्त किया । इस घटनासे उसका मन धर्ममे अत्यन्त उत्साहित हो गया ॥२४९-२५०॥ जो 
मनुष्य निरन्तर जिनेन्द्र भगवान्‌के वचनोका पालन करता है वह परलोकमे निर्बाध मुखका 
उपभोग करता हे ॥२५१॥ जो प्रतिदिन दौ मुहूत॑के लिए आहारक त्याग करता है उसे महीनेमे 
दो उपवासका फल प्राप्त होता है ॥२५२॥ इस प्रकार जो एक-एक मुहूतं बढाता हुमा तीस 
सुहुतं तकके लिए गहारका त्याग करता है उसे तीन-चार आदि उपवासोका फल प्राप्त होता 
है ॥२५३॥ तैला आदि उपवासोमे भी इसी तरह मुहूतंकी योजना कर छेनी चाहिए । जो अधिक 
काके लिए त्याग होता है उसका कारणके अनुसार अधिक फल कहना चादिए ॥२५०॥ प्राणी 
स्वगंमे इस नियमका फल प्राप्त कर मनुष्योमे उत्पन्न होते है मौर वहां अद्भूत वचेष्टाभोके धारक 
होते ह ॥२५५॥ स्व्गमे फर भोगनेसे जो पुण्य देप चता है उसके फलस्वस्प वे कुर्वती 
स्तरियोके पति होते है । जिनका किं शरीर छावण्यरूपी पंकसे किप्त रहता है तथा जो मनकौ हरण 
करनेवाङे हाव-भाव विश्रम किया करती है ॥२५६॥ नियमवाटी स्तिया भी स्वग॑से चयकर 
मनुष्य भवमे वाती ह गौर महापुरषोके दारा सेवनीय होती हुई लक्ष्मीकी.समानता प्राप्त करती 
हे ॥२५७॥ जो सूर्यास्त होनेपर अन्नका व्याग करता है उस सम्य्दष्टिको भी विरेप अभ्युदयकी 
प्राप्ति होती है ॥२५८॥ यह्‌ जीव इस धर्मके कारण रत्नोसे जगमगाते विमानोमे अप्सराओके 


१. जनस्योर्व्वं मोग म॒ । जनस्योर्द्धं व , क. । २ इच्छामात्रेण प्राप्तम्‌ 1 ३. तस्योपमानीय. म । ४, ~ऽस्तमन- 
प्राप्ते म. 1 
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मयुष्यत्वं समासाद्य दुभ तत्परायणः ! महेमानस्य कतन्य जिनस्य सञुपासनस्‌ ।२६०॥ 
यस्य काञ्चननिर्माणा योजनं जायते मही ! आसने जायते देवतियेग्मानुषसेविता ५२६१॥ 
प्रातिहार्याणि यस्याटौ चतुखिशन्महादुताः । सदखमास्कराकारं रूपं रोचनसौसल्यदम्‌ ॥२६२॥ 
मव्यः प्रैणाममेतस्य य करोति विचक्षण । समुत्तरति कारेन स स्तोकेन मवा्णैवम्‌ ॥२६३॥ 
उपायमर्तुज्किव्वा शान्तिप्राक्तौ शरीरिणाम्‌ । नान्य. कश्चिदुपायोऽस्ति तस्मात्सेभ्य स यत. ॥२६४॥ 
मार्गा मोदण्डकाकारा सन्त्यन्येऽपि सहन. । ऊतीर्थ॑संभिरवेा येषु विद्यन्त प्रमादिनः ॥२६५॥ 
न सम्यक्ररुणा तेषु मधुमां घादिसेवनात्‌ । जैने तु कणिकाप्यस्ति न दोषस्य प्ररूपणे ॥२६६॥ 
व्याज्यमेतस्पर रोके यस्परपोड्ये दिवा श्चुधा । आत्मानं रजनीञचुक्त्या गमयत्यजितं छ्युमम्‌ ॥२६७॥ 
निरिसुक्तिरधर्मो येरध्॑म॑स्वेन प्रकल्पितः । पापकर्मकटोराणा तेषां दु ख प्र॑योधनम्‌ ॥२६८॥ 
दर्दनागो चरीभूते सूर्ये परमखारुस. । सुटकते पापमना -जन्तुदुंगतिं नावदुध्यते ॥२६९॥ 
मक्षिकाकीटकेशादि भक्ष्यते पापजन्तुना । तम पटरूसछ्न्न चक्षुपा पापदुद्धिना ॥२७०॥ 
डाकिनीप्रेतभूतादिङ्कस्सितप्राणिभि समम्‌ । खं क्त तेन मवेयेन क्रियते राद्निमोजनम्‌ ॥२७१॥ 
सारमेयासुमार्जारप्रशरतिप्राणिमि. समम्‌ । मांसादारै्मवेदुक्त तेन यो निदि वटमते ॥२७२॥ 
अथवा रर प्रपन्चेन युलकरेनेह माप्यते'° । क्षपायामरनता सर्व॑ भवेदश्ुचि मक्षितम्‌ ॥२७३॥ 





मध्यमे वैठकर अनेक पल्योपमकाङ व्यतीत करता है ॥२५२॥ इसलिए दुलभ मनुष्य पर्याय पाकर 
धर्म॑मे तत्पर रहनेवाठे मनुष्योको महाप्रभु श्रीजिनेन्द्र देवकी उपासना , करनी चाहिए ॥२६०॥ 
जिनके आसनस्थ होनेपर देव, तिर्य॑च ओौर मनुष्योसे सेवित एक योजनकी पृथ्वी स्वणंमयी हो 
जाती है ॥२६१॥ जिनके आठ प्रातिहायं गौर चौतीस महायतिशय प्रकट होते है । तथा जिनका 
रूप हजार सूर्योकि समान देदीप्यमान एव नेत्रोको सुखं देनेवाला होता है ॥२६२॥ एेसे महाप्रभु 
जिनेन्द्र भगवानुको जो वुद्धिमान्‌ भव्य प्रणाम करता है वह्‌ थोडे ही समयमे ससार-सागरसे पार 
हो जात्ता है ॥२६३॥ जीवोको शान्ति प्राप्त करनेके लिए यह्‌ उपाय छोडकर गौर दूसरा कोई 
उपाय नही है इसकिए यत्नपुवक इसकी सेवा करनी चाहिए ॥२६४।॥ इनके सिवाय कुतीर्धियोसे 
सेवित गोदण्डककै समान जो अन्य हजारो मार्गं है उनमे प्रमादी जीव मोहित हौ रहे है--यथार्थं 
सागं भूल रहै है ॥२६५॥ उन मार्गाभासोमे समीचीन दया तो नाममात्रको नही है क्योकि 
मधु-मासादिका सेवन खुलेआम होता है पर जिनेन्द्रदेवकी प्ररूपणामे दोष की कणिका भी दृष्टिगतत 
नही होती ॥२६६॥। लछोकमे यह्‌ कां तो विलकुक ही व्यागने योग्य है कि दिनभर तो भूखसे अपनी 
आत्माको पीडा पहुंचाते हैँ ओर रात्रिको भोजन कर सवित पूण्यको तत्काल नष करदेतेहै 
।२६७॥ राधि भोजन करना अधमं है फिरभी इसे जिन छोगोने धर्मं मान रखा है, उनके 
हृदय पापकर्मसे अत्यन्त कठोर हु उनका समञ्चना कठिन है ॥२६८॥ सूर्यके अददा हौ जानेपर जो 
रम्पटो-पापी मनुष्य भोजन करता है वह्‌ दुगंतिको नदी समक्ता ॥२६९॥ जिसके नेत्र अन्धकारक 
पटलसे आच्छादित है भौर वुद्धि पापस लिक है एेसे पापी प्राणी रातके समय मक्खी, कीडे तथा 
वार आदि हानिकारक पदाथं खा जाते ह ॥२७०\ जो रात्रिमे भोजन करता है वह्‌ डाकिनी, प्रेत, 
-भूत आदि नीच प्राणियोके साथ भोजन-करता है ॥२७१॥ जो रात्निमे भोजन करता है वह्‌ कुत्ते, 
चूहै, विल्ली आदि मासाहारी जीवोके साथ भोजन करता है ॥२७२॥ अथवा अधिक कहुनेसे क्या ? 


१. महातिशया । महादूमुत म 1 २ प्रणाम भावेनव । ३. मेन -व. । ४. सचिताम.। ५.दुख- 
प्रबोधनम्‌ म॒ । ६. प्रवन्धनम्‌ क. । ७ दुरगतिर्नावबुष्यते ख. । ८. भक्तं म. । ९. भुड्क्ते । वल्म भोजने 1 
वह्गत्ते म. । १०, भाव्यते म. कृ, । 


२२६ पश्रपुसणे 


विरोचनेऽम्तसंसर्म गते ये सुदति तनाः । ते मानुषया वदा" पमन सद्भि नु पद्ह्श्रा 
नकत दिवा च युन्नानो चिसुखो सिनथामन । कव सुपा परय स्यात्न नियमाय ए३य॥ 
टयायुक्तो जिनेन्द्ा्णां पापः 'उन्ासुदादरम्‌ । अन्यद यलो तन्तु पएतिचन्वमृमो मैत ॥२०६॥ 
मामं मयं निशायरि स्तेयमन्यरय योपिपम्‌ । सयते यो पनेस्तन मय्‌ न्म्य मय ॥०५५॥ 
दस्यायुर्वित्सुक्ध व्याधिपीटितिय्यद्ः । परय युगपन. स्यात या द्रव्यवदयानि ५२०८॥ 
प्राप्नोति जन्मगरन्य च दौचसटमनन्तरमर । पच्यत गयवातिवु द्र गयेन निनि नीयमाने ६१५ 
वराहदरफमाजरटसकास्नदियोनिषु । जायन सुचिर कालं रातरिभाती दुप्रनः ॥२८०ा 
उत्तर्पिण्यवसर्पिण्यो. सहस्राणि छुयोनिपु । आपनापयते दर्द धीर्या पनि कव्य ॥२द4ा 
अवाप्य यो मत जैन नियनेप्ठवतिष्टतै । अवापं फिनिपपं दृस्ध्या सुरवानुं योदिगदति ॥२८२॥ 
रलव्रितयमपूर्णा अणुव्तपसायणा. । ` तरणादुद्धिने मन्या सस्ये दोववरदिनम्‌ ४२८३॥ 
अपापाम्तेऽधिगच्द्रन्ति विमानदागिति्टपा । परं सोयम गगा मरत शर्या पम. [ददष्ट॥ 
ततदन्युव्वा मसुप्यस्व प्राप्य निन्द्रायिव्यितम्‌ 1 मन्यन तवरन्यादविविम सपान मुम्‌ ४२८ २ 
सोधर्मादिपु फपयपु मानयानीत्तस्रणम्‌ । प्राप्नुदन्ि पर्‌ भोय पिर्सि च द्ुयदटिणाः २८६ 
जगद्धिता महामान्या राजान, पीयमदिन । समलाः सवदोर्स्य भदन द्रिनमोतयाने ५२८८ 
धनवन्तो गुणोदाराः सुरूपा दीव जीविता । तिनमौधिममायु्ता- प्रधामयदपस्थिना 1०५८ 
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संक्षेपमे यही कहा जा सकता है कि जो रातमे भोजन करता दै वह सतर पित्र पदां माता द 
॥२७३॥ सूर्यके बस्त हो जानेपर जो भोजन करते है उर विद्रानाने मनुप्यतापने वषे दषु प्रुषा 
हं ॥२७४॥ जो जिनगासनसे विमुख होकर रात-दिन नाह जय खाता गुता ष्ट नियमरहिति 
यत्रती मनुष्य परलोकमे सुसी कंसे दो सक्ता? ॥२७५॥ ऊ पामरी मनुष्य च्या टन्‌ 
जिनन्द्र देवको निन्दा करता है वह्‌ अन्य यरोरमे जाकर्‌ दन्त मृखवान्य होता है अर्थान्‌ 
परमवमे उप्के मुलसे दृग॑न्य भातौ है ॥२७९६॥ जो मनुष्य मान, मय, राव्रिभोजन, चोरौ ओर्‌ 
परखमीका सेवन करता ट वह्‌ अपने दोनो भवौको नष्ट करता ह 11>७ॐ॥ जौ मनुप्य राधिमे भोजन 
करता है वह्‌ पर-भवमे भत्पायु, निर्धन, रोगी मौर नुखरहित अर्थान्‌ दुखी दना है ॥२७८॥ 
रात्रिम भोजन करनेसे यह जीव दीधं काल त्तक निरन्तर अन्म-मरण प्राप्ठकरना रहता दै मीर 
गर्भवासमे दु खसे पकता रहता हे ॥२७९॥ साधिम भोजन करनेवाला मिव्यादुष्टि पुर्प नकर 
भेडिया, विक्ाव, हस तथा कौआ आदि योनियोमें दीघं यट तक उलत्त होता रहता ई ॥२८०॥ 
जो दुवि रात्रिम मोजन करता है चह हजारो उत्मपिणी-अवसपिणौ काक तक्‌ कूयोनियोमे दुःख 
उठाता रहता हे ॥२८१॥ जो जेन ध्म पाकर उसके नियमो मट्ल रहता दं वह्‌ समस्त पापाका 
जलाकर उत्तम स्थानको प्राप्त होता है ॥२८२॥ रत्न्यके धारक तया भणुत्रतोका पालन करनेमें 
तत्पर भव्य जीव सूर्योदय होनेपर ही निर्देष आहार ग्रहण करते ह ॥२८३॥ जो दयालु मदुप्य 
रात्रिम मोजन नही करते वे पापहीन -मनुष्य स्वगं विमानोके अधिपति दौकर उक्ृष्ट भोग प्रप्त 
करते हुं ॥२८४॥ वहसि च्युत होकर तथा उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर चक्रवर्ती आदिके विभवे 
प्राप्त होनेवाके सुखका उपभोग करते है ॥२८५॥ गुभ चेष्टामोके घारक परप सौवर्मादि स्वर्गोमि 
मनमे विचार आते ही उपस्थित होनेवारे उच्छृष्ट भोगो तथा अणिमा-महिमा आदि आठ सिद्धियो- 
को प्राप्त होते है ॥२८६॥ दिनमे मोजन करमेसे मयुप्य जगत्‌का हित करनेवाले महामन्त्री, राजा, 
पीठमर्द तथा सवं लोकप्रिय व्यक्ति होते हँ ।॥२८७॥ धनवान्‌, गुणवानु, रूपवान्‌, दी्घयुष्कः, 
रत्नत्रयसे युक्त तथा प्रधान पदपर आसोन व्यित भी दिनमे भोजन करनेसे ही होते ह ॥२८८॥ 


१, निन्दाम्‌ ! २. भुडवते, प्रत्यवस्यति ख । ३. सूर्ये । ४ सानुपातीतकारण म., मानुपानीतकारणं व, 1 


चतुर्दशं पर्वं ३२७ 
असद्यतेजस. संख्ये पुरादीनामधीर्वरा. । विचित्रवाहनोपेताः सामन्तद्कतपूजनाः ॥२८२॥ 
भवनेक्ला सुरेशषाश्च चक्राद्विमवाशध्रित्ा. । महारश्षणसपन्ना भवन्ति दिनमोजनात्‌ ॥२९०॥ 
आदिव्यवस्रभावन्तश्चन्द्र वस्सौम्यदशंना" । अनस्तमितमोगाव्य।स्ते येऽनस्तमितोधताः ॥२९१॥ 
अनाथा दुमंगा मातृपितृश्रातृचिवर्जिता, । शोकदारिद्रचसपूर्णा. खिय, स्युर्निरि भोजनात्‌ ॥२९२॥ 
रक्षम्फुटितहस्तादिस्वाङ्गाश्चिपिटनासिका. । बीमव्सद््च॑ना क्लिन्नचक्षुषो दु्टरश्चणाः ॥२९३॥ 
टुगन्धविग्रहा मग्नसुमहाद्शनच्छदा. । उद्वणश्र॒तय, पिद्ञस्फुटिताग्ररिरोरुहा. ॥२९४॥ 
अलावृतरीजस स्थानद्राना क्टविग्रहा. 1 काणङ्कुण्ठगतच्छाया विवर्णाः परुपत्वच, ॥२९१५॥ 
अनेकरोगसपृणंसलिनादिच्टर वासस । ऊुत्सिताशनजीविन्य. परकमंससाशिताः ५२९६॥ 
उच्छरृत्तश्रचण विभ्रं घनबन्धुविवर्जितम्‌ । प्राप्सुवन्ति पतिं नार्यो रात्रिभोजनतसपरा. ॥२९७॥ 
हु समारसमाक्रान्ता बाख्वैघल्यसगता,. । अम्बुकाष्ठादिवाहिन्यो दु पूरोद्रतत्परा ॥२९८॥ 
स्वखेकपराभूता वाग्बासीनश्टचेतस । अङ्कव्रणताधारा भवन्ति निशि मोजनात्‌ ॥२९९॥ 
उपशान्ताश्या यास्तु नायं शीरखसमन्विता. । साधुवर्महिता रात्रिभोजनाद्विरतात्मिकौ ॥३००॥ 
रमन्ते ता चथामीष्ट मोग स्वर्गे समाष्रता । परिवारेण मूर्धंस्थपाणिना नासनेषिणा ॥३०१॥ 
ततर्च्युता स्फुरन्दयुच्चे, कके विमवधारिणि । छभरशक्षणमपूर्णा यणे स्वै. समन्विता. ॥२०२॥ 
कलाव्िश्नारदा नेत्रमानसस्तेहविग्रहा. । विञुञ्चन्त्योऽखत वाचा छादयन्त्योऽखि जनम्‌ ॥३०३॥ 


जिनका तेज युद्धम असह्य है, जो नगर दिके अधिपति है, विचित्र वाहनोसे सहित है तथा 
सामन्तगण जिनका सत्कार करते हैं एसे पुरुप भी दिनमे भोजन करनेसे ही होते हे ॥२८९॥ 
इतना ही नही, भवनेन्द्र, देवेन्द्र, चक्रवर्ती ओर महालक्षणोसे सम्पन्न व्यकिति भी दिनमे भोजन 
करने से ही होते है ॥२९०॥ जो रात्रिभोजनत्यागत्रतमे उद्यत रहते है वे सूर्यके समान प्रभावानू, 
चन्द्रमके समान सौम्य ओर स्थायी भोमोसे युक्त होते है ॥२९१॥ रात्रिमे भोजन करने से यां 
अनाथ, दुर्भग्यगारी, मातापिता भासे रहित तथा शोक ओर दारिद्रय युक्त होती है ॥२९२॥ 
जिनकी नाक चपटी है, जिनका देखना ग्छानि उत्पन्न करता है, जिनके नेर कीचडसे युक्त है, जो 
अनेक दु्टलक्षणोसे सहित है, । जिनके शरी रसे दुर्गन्ध भती रहती है, जिनके ओट फटे ओर मोटे 
ह, काच खड है, शिरके वार पीठे तथा चटके है, दत तुंबड़ीके बीजके समान है ओर शरीर सफेद 
है, जो कानी, सिथिल तथा कान्तिहीन ह, रूपरदहित है, जिनका चमं कठोर है । जो अनेक रोगोसे 
युक्त तथा मदन है, जिनके वख फटे है, जो गन्दा भोजन खाकर जीवित रहती है, गौर जिन्हे 
दूसरेकी नौकरी करनी पडती है, एेसी खयां रात्रि भोजनके ही पापसे होती है ॥२९२३-२९६॥ 
रात्रिभोजनमे तत्पर रहनेवारी खयां वृूचे नकट ओर धन तथा भाई-बन्धुओसे रहित पत्तिको 
प्राप्त होती है ॥२९७॥ जौ दु खकरे भारसे निरन्तर आक्रान्त रहती है, बार अवस्थामे ही विधवा 
हो जाती है, पानी, छकडो मादि ढो-ढो कर पेट भरती है, अपना पेट बड़ी कठिना भर पाती 
ह, खच रोग जिनका तिरस्कार करते है, जिनका चित्त वचन रूपी बसूरसे नष्ट होता रहता है 
ओर जिनके चरीरमे सैकडो घाव लगे रहते ह, एेसी सियो रात्रि भोजनके कारणही होती है 
॥२९८-२९९। जो सिया शान्त चित्त, रील सहित, मुनिजनोका हित करनेवारी ओर रात्रि 
भोजनसे विरत रहती है वे स्वग॑मे यथेच्छ भोग प्राप्त करती है । रिरपर हाथ रखकर आज्ञाकी 
प्रतीक्षा करनेवाले परिवारके छोग उन्हे सदा घेरे रहते ह ॥३००-३०१॥ स्वेगसे व्थुत होकर वे 
वैभवस्लाटी उच्च कुलमे उत्पन्न होती है, शुभ लक्षणोसे युक्त तथा च्रमस्त गुणोसे सहित होती है 
॥३०२]॥। अनेक कखाओमे निपुण रहती है, उनके शरीर नेत्र ओर मनमे स्नेह उदपन्न करनेवाङे 


१ युद्धे। २ मभदगुरभोगयुक्ता 1२ कुण्ठो मन्द क्रियासुय ` इत्यमर । ४ चछिन्नक्र्णम्‌ । उत्कृतश्चवणम 
` वे । उल्छृष्टश्रवण खं, । ५. विरतात्मिका म । ६ शासनेषिण म । 


३२८ पश्रपुराणे - 


सवन्त्युक्तण्ठ्या युक्तास्वादु चियाधराधिषाः । हस्यो वर्देवाश्च तथा चकाद्भितश्चियः ॥२०९॥ 
वियटरकतन्पटन्याया" स्फुरटनिवकुण्डखाः । नरेन्द्रकतम्न्धा भवन्ति दिनभोजनान ॥३०५॥ 
अन्न ययेप्यित तासां जायते शव्यकरिपतम्‌ । निना या न कुर्वन्ति भोजन करपापरा ॥३०६॥ 
श्रीफान्ताघुप्रमातत्या. सुमद्रामदूणस्तशरा । छईमीसमच्िपो योधा नवन्त द्रिनमाजनान्‌ ॥३०५॥1 
तम्मान्रेण चार्या वा नियमस्थेन चेतसा । वर्जनीया निगाभुक्विरनेकापयर्मगवा ॥३०८॥ 
अत्यदपेन प्रयामेन शर्मचसुपरभ्यते } ततौ मनत त निव्य स्वसुतं को न वान्छति ॥३०९॥ 

धर्मौ मृं सुसोव्पत्तेरधर्मो दु सङारणम्‌ 1 इति तताव्वा भजेद्धम॑मधमं च विवजगरेन ।२१०॥ 
आगोपाटाद्वन टकर ्रमिद्धिमिदमागतम्‌ । यथा धर्मण दरा्मेति विपरीनेन 'टुःगितम्‌ ॥२११॥ 
धम॑स्य पद्य माहास्म्य येन नफच्युता नरा" 1 उत्फयन्ते महामोगा मनुष्यसये मनोहरा. ॥२१२॥ 
जलस्थरटससदूभूतरन्नानां ते समाश्रया. । जेदासीन्यमपि प्राप्ता मवन्वि सुखिन. सदा ॥३१३॥ 
सुवणेवस्सस्याद्विमाण्डागाराणि मानै" । रक्ष्यन्ते सतत तेषां विचित्राधुधपाणिमिः ॥२१४॥ 
प्रभूतं गोमरहिप्यादिवारणास्तुरगा रथा । शस्या जनपदा य्मामा. प्राघादा नगराणि च ॥३१५1 
टासवर्गो विश्चात्य श्चीविष्टर दरिमि उतम्‌ । मानसस्येदधियाणां च विपय्रादरणक्नमा- ॥३१६॥ 
हसीविश्रमगामिन्यो घनल्ावण्यविग्रहा" 1 मादु्युक्तनिस्याना पीनस्तन्यः सुखक्षणा. ।३१५॥ 
चक्षुपा वागुरातुट्थास्तरण्यो "हारिचैितवा । नानालकारधारिण्यो दास्य" पुण्यफन्यास्मिका" ॥२१८॥ 


होते ह, अपने वचनोसे मानो वे भमृत छोडती ह, समस्त रछोगोको वानन्दित करती ह ।३०३॥ 
विद्यावरोके अधिपति, नारायण, वल्देव ओर चक्रवर्ती भी उनमे उक्तण्ठितत रहते ह--उन्दे प्राप्त 
करनेके लिए उत्सुकं रहते ह्‌ ॥३०४॥ जिनके गरीरकी कान्ति विजरी तथा टार कमक समान 
मनोहारी है, जिनके मुन्दर कण्ठक सदा हिकते रहते है, तथा राजायोके साथ जिनके विवाहं 
सम्बन्ध होते ह एेसी सर्वा दिनमे भोजन करनेसे ही होती ईह 1३०५॥ जो दयावती च्िर्या रात्रिम 
भोजन नही करती है उन्हे सदा भृत्यजनोके दारा तैयार किया हुवा मनचाहा भोजन प्राप्त होत्रा 
दै ॥३०६॥ दिनमे भोजन करनेसे सिया श्रीकान्ता, सुप्रभा, सुभद्रा ओर लक्ष्मीके समान कान्ति- 
युन होती है ॥३०७॥ इमलिए नर हौ चाहे नारी, दोनोको अपना चित्त नियममे स्थिरकर अनेक 
दु खोसे सहित जो रात्रि भोजन है उसका त्याग करना चाहिए ॥२३०८ इस प्रकार थोडे ही 
प्रयासे जव सुख मिक्ता दै तो उस प्रयासका निरन्तर सेवन करो । एेत्ता कौन है जो गपने लिए 
सुखकी इच्छा न करता हो ॥२३०९॥ “धरम सुखोत्पत्तिका कारण है गौर अधमं दुःखोत्पत्तिका' एेसा 
जानकर धर्म॑की सेवा करनी चाहिए भौर यधर्मंका परित्याग ॥३१०॥ यह्‌ वातत गोपालको तकमे 
प्रसिद्ध हैक धर्मसे युखदहोता दै गौर यधर्म॑से दुख ॥३११॥ ध्म॑का माहात्म्य देखो कि जिसके 
प्रमावसे प्राणी स्वर्ग॑से च्युत होकर मनुष्योमे उत्पन्न होते हँ गौर वहां महाभोगोसे युक्त तथां 
मनोहर गरीरके धारक होते ह ॥३१२॥ वे जर तथा स्थलमे उस्पनन हुए रत्नोके भाधार होते हैँ 
मौर उदासीन होनेपर भी सदा यी रहते दँ ॥३१३॥ एसे मनुष्योके स्वरणं, वख तथा वान जादिके 
भाण्डारोकौ रक्ता हाथोमे विविध प्रकारके गख धारण करनेवारे छोग किया करते ह ॥२९१४॥ 
नहे भत्यविक गाय, भैस मादि पमु, हाथी, घोडे, रथ, पयादे, देक, म्राम, महल, नीकरोके समूह्‌, 
विना लक्ष्मी गौर व्विहासन प्राप्त होते ह । साथ ही जौ मन मौर इन्द्रियोके विपय उत्पन्न करनै- 
मे समथं ह, जिनको चा हुसीके समान विकास पूणं है, जिनका शरीर अत्यधिक सौन्दययंसे युक्त 
है, जिनकी थावाज मीठी है, जिनके स्तन स्थूल है, जो अनेक गुभ लक्षणोसे युक्त ह, जो नेनोको 
पराधीन करनेके लिए जाके समान है, तथा जिनकी चष्टएं मनोहर है एेसी अनेक तरुण चिं 


१ नारायणा । > नियमस्तेनम 13 प्रनिद्ध-म । ४. दुचिताक,ख, म. । ५ मनोरमचैष्ठयुक्ता 1 
हास्वेष्ट्ता म, ख. । ट 





चतुर्दशं पं ३२९ 


उपायं कैचिदन्ञास्वा धर्माख्यं सुखमंततेः । मूढा तस्य समारम्भे न यतन्तेऽपुधारिणः ॥२३१९॥ 
पापकमेवसास्मान. केचिच्छुस्वापि मानवाः । शर्मोपाय न सेवन्ते धम इष्छृततत्परा ॥३२०॥ 
उप्चान्ति गते केचित्सच्चेष्टारोधिकमेणि । अभिगम्य गुरं धमं पच्छन्त्युयतचेतस. ॥३२१॥ 
गान्वेरजुद्धस्य कमंणस्तद्गुरोवंचः 1 जथंवज्जायते तेपु श्रे्टामुष्टानकारिएु ॥३२२॥ 
दम ये नियमं प्रात्ता कुवते सुक्कदुष्ता. । एफ भवन्ति ते नाके द्वितीया वा महागुणा. ॥३६२३॥ 
समयं येऽनगाराणां सुन्जतेऽतीत्य सक्तित. । तेषां स्वगं सुसप्रक्षामाकाटक्षन्ति सुरा सदा ॥३२४॥ 
इन्द्रस्वं देवसद्धानां ते प्रयान्ति सुतेजस, 1 जना सामानिकस्वं वा सपादितययेप्सिता ॥३२५॥ 
न्यग्रोधस्य यथा स्वस्प वीजसुच्चंस्तरमवेत्‌ । तपोऽल्पसपि तद्रस्स्यान्महाभोगफलरावहम्‌ ॥२२६॥ 
सम. इवेरकान्तस्य ने्रवन्धनविग्रहः । -धर्मसक्तमति्िंस्य जायते पूरव॑ध्म॑त, ॥३२७॥ 
युनिवेखा्रतो दत्वा सुनेर्भिक्षां समागत. । रलनबृषटि सहस्राख्यः ङवेरदयितोऽमवत ॥२३२८॥ 
महीमण्डरुविख्यातो नामोदारपराक्रम. । धनेन सहता युक्तो श्वस्यमण्डरुमभ्यग ॥३२९॥ 
पौणमास्यां यथा "चन्द कान्तदशंनविगप्रह. । सुज्ञान परम मोग सचग्राखार्थकोविद्‌, ॥३३०॥ 
पूवरंधर्मालुमावेन परं निर्वेदमागतः 1 अमीयाग्र महादीक्षा जिनेन्द्रसुखनिर्ग॑तास्‌ ॥२३१॥ 
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ओर नाना अलकार धारण करनेवाली दासियाँ पुण्यके फलस्वरूप प्राप्त होती ह ॥३१५-३१८॥ 
कितने ही मूखं प्राणी एसे है करि जो सुल-समूहुकी प्रापिका कारण धमं है उसे जानते ही नही है 
अतः वे उसके साधनके किए प्रयत्न ही नही करते ॥३१९॥ गौर जिनकी आत्मा पाप क्म॑के 
वभूत है तथा जो पाप कर्मोमि निरन्तर तत्पर रहते है एेसे भी कितने ही -लोग है कि जो धर्मको 
सुख प्रा्तिका साधन सुनकर भी उसका सेवन नही करते \\३२०॥। उत्तम कायेकि बाधक पापकर्मके 

उपनान्त हो जानेपर कुक ही जीव एसे होते हँ किं जो उत्सुक चित्त हौ गुरुके समीप जाकर धर्मका 
स्वरूप पृचते है ॥३२१॥ तथा पाप कमके उपान्त होनेसे यदि वे जीव उत्तम भाचरण करने 
लगते है तो उनमे सदुगुरके वचन सार्थक हो जातते है ॥३२२॥ जो वृद्धिमाचु मनुष्य पापका परित्याग 
कर इस नियमका पालन करते है वे स्वग॑मे महागुणोके धारक होते हुए प्रथम अथवा द्वितीय होते 
है ॥२२३॥ जो मनुष्य भवितःपू्वंक मुनियोके भोजन करनेका समय विताकर वादमे भोजन करते 
है स्वग॑मे देव छोग सदा उन्हे सुखी देखनेकी इच्छा करते है ॥३२४॥ उत्तम तेजको धारण करमे- 
वारे वे पुरुष देवोके समूहके इन्दर होते है अथवा मनचाह भोग प्राप्त करनेवाॐे सामानिक पदको 
प्राप करते ह ३२५] जित प्रकार वट वृक्षका छोटा-सा वीज अगे चलकर ऊचा वृक्ष हो जाता 
है उसी प्रकार दछोटासा तप भी आगे चलकर महाभोग रूपी फलको धारण करता है ॥३२६॥ 
जिसकी वृद्धि निरन्तर ध्म॑मे भासक्त रहती है एेसा मनुष्य अपने पूर्वाचरित घमंके प्रभावसे 
कूवेरकान्तके समान नेवोको आकषित करनेवाे सुन्दर शरीरका धारक होता है ३२७) एक 

सह्सख्भट नामका पुरुष था 1 उसने मुनिवेलाव्रत धारण किया था अर्थात्‌ मुनियोके भोजन करनेका 
समय वीत लानेके वाद ही वह भोजन करता था। एक वार उसने मुनिके लिए आहार दिया) 
उसके प्रभ्रावसे उसके घर रनवृष्टि हुई भीर वहं मरकर परमवमे कुवेरकान्त सेठ हुआ ॥३२८॥ जो 
कि भूमण्डलमे प्रसिद्ध, उककृष्ट पराक्रमी, महाधनसे युक्त अर सेवक समूहुके मध्यमे स्थित रहनेवाला 
था ॥२३२९॥ पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान उसका शरीर अत्यन्त सुन्दर था ओर वहु उच्छृ भोगौको 
भोगता हुमा समस्त शाखोका अर्थं जाननेमे निपुण था ॥३३०॥ पुवं धमेके प्रभावसे ही उसने परम 


१ रवर्मस्यम । २ अद्वितीया 1 ३ घर्मं सक्तमति ख. । घर्मशक्तमतिम । ४. भवेत्‌ म, सहस्रम 
मूनेर्दानप्रभावात्‌ कूवेरकान्तनामा श्रेष्ठो मवत्‌ । ५ चन्द्रकान्तदर्लन म॒! चन्द्र कान्तिदर्शन ख व | 
६ सुखम 1 
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३३० चद्मपुराणि 


अनगारमदर्पौणां वेखामर्च॑न्ति ये जना ! मोगोरमयं प्रपयन्ते परं ते टरिपेणवन ॥३३.२॥ 
खनिवेखाप्रतीक्षयव्वादुपाज्यं सुकृतं महत्‌ । हरिपेण, परप्राप्तो लक्ष्मीमस्यन्तयुन्नताम्‌ ५२२३॥ 
सुनेरन्तिकमासायय समाधानप्रचोदिता" । एकमक्तं जना ये ठ ऊुंते शुद्धं ना. ॥३६९॥ 
एकमवतेन ते कालं नीत्वा पल्चत्वमागता । उस्पयन्ते चिमानेपु रल्नमाचक्रवर्तिपु ॥३३५ 
नित्यारोकेषु ते तेषु विमानेषु सुचेतसः । रमन्ते सुचिर कालमप्रोमध्यवर्तिनः ॥३३६॥ 
हारिण. कटकाधारप्रैकोष्टा. कटिसूत्रिण" । मौखिमन्तो भवन्येते छत्रचामरिणोऽमरा १३२७॥ 
उत्तसव्तस सक्ता ये चाणुच्तधारिण । शरीरमध्रव जात्वा प्ररान्तह्टया जनाः ॥३३८॥ 
उपवासं चतुंदयामष्टम्यां च सुमानसा । सेवन्ते ` ते निवध्नन्ति चिरमायुशिविष्पे ॥३३९॥ 
सौधर्मादिपु कख्पेपु यान्ति केचित्सञुद्धवम्‌ । अपरे व्वहमिन्द्र स्व सुर्तिमन्ये विद्युद्धित, ॥३४०॥ 
चिनयेन परिष्वक्ता गुणशीरखसमन्विता. ! तप.सयोजितस्वान्ता यान्ति नाकमसंशयस्‌ ॥३७१॥ 
तच्र कामेन सुक्त्वास मोगान्प्राघ्ो मनुष्यताम्‌ 1 ुदक्ते राज्यं महज्जैन सत च ध्रतिषद्यते ॥२४२॥ 
जिनशासनमाक्रा्य स क्रमात्साधुचेष्टित । स्ंकर्मविसुक्तानामाटयं प्रतिपद्यते ॥२४३॥ 
स्तुस्वा कारत्रये यस्तु नमस्यति जिन त्रिधा 1 दैरराजवदृक्षोभ्य ङती मतवायुमि ॥२४४॥ 





वैराग्यको प्राप्त हौ जिनेन्द्र-प्रतिपादित दीक्षाको धारण कियाथा॥३३१॥ जो मनुप्य अनगार 
महषियोके कालकी प्रतीक्षा करते है वे हरिपेण चक्रवर्तकि समान उन्छृष्ट भोगोको प्राप्त होते है 
॥३३२॥ हरिषेणने मुनित्रेकामे मुनिके आगमनकी प्रतीक्षा कर वहत भारी पुण्यका सचय किया था 
इसलिए वह्‌ अत्यन्त उन्नत लक्ष्मीको प्राप्त हुआ था ॥३३३॥ 

गुद्ध सम्यग्दर्शांनको धारण करनेवाले जो मनुष्य ध्यानकौ भावना प्रेरित टौ मुनिकरे 
समीप जाकर एकभक्त करते हं अर्थात्‌ एक वार भोजन करनेका नियम कते है ओर एक भक्तसे 
हौ समय पूरा कर मुद्युको प्राप्त होते हँ वे रत्नोकी कान्तिसे जगमगाते हुए ॒विमानोमे उत्पन्न होते 
है ॥२२३४-३३५॥ जुद्ध हूदयको धारण करनेवारे वे देव, निरन्तर प्रकाशित रहनेवाङे उन विमानो- 
भे जप्सराओके वीच वैठकर चिरकाल तक क्रीडा करते हँ ३३९६ जो उत्तम हार धारण किये 
हुए है, जिनकी कलादयोमे उत्तम कडे युरोभित है, जो कमरमे कटिसूत्र ओर शिरपर मुकुट धारण 
करते है, जिनके ऊपर छत्र फिरता है भौर पाख्व॑मे चमर ढोठे जाते हँ एेसे देव, एक भक्त न्तके 
प्रभावसे होते ह ॥३३७॥] 

जो महाव्रत धारण करनेकी भावना रखते हए वतंमानमे अणुतब्रत धारण करते ह तथा 
जरौरको अनित्य समन्नकर जिनके हृदय अत्यन्त शान्त हो चुके है एेसे जो मनुष्य हदयपु्वंक यष्टमी 
मौर चतुरदंशीके दिन उपवास करते है वे स्वर्गकौ दीर्घायुका वन्ध करते हैँ ॥३३८-३२३९॥ उनमेसे 
कोई तो सौधर्मादि स्वगेमिं जन्म कते है, कोई अहमिन्द्र पद प्राप्त करते हँ ओर कोई विन्बुद्धताके 
कारण मोक्ष जाते है ॥३४०॥ जो निरन्तर विनयसे युक्त रहते है, गुण ओर रीलत्रतसे सहित होते 
है तथा जिनका चित्त खदा तपमे ल्गा रहता है एेसे मनुष्य नि सन्देह स्वगं जाते है वहां इच्छानुसार 
मोग मोगकर मनुष्य होते है, बडे भारी राज्यका उपभोग करते है ओर जेनमतको प्राप्त होते है 
।[२४१-३४२।। जनमतको पाकर क्रम-क्रमसे सुनियोका चरित्र धारण करते है ओर उसके प्रभावसे 
सर्वं कम॑ रहित सिद्धोका निकेतन प्राप्त कर ङेते है ॥२४३॥ 

जो प्रात काल, मध्याह्वुकार ओौर सायंकार इन तीनो कारोमे मन, वचन, कायसे स्तुति 
कर जिन देवको नमस्कार करता है अर्थात्‌ विकार वन्दनाका नियम लेता है वह्‌ सुमेरपवतके 





१. रमन्ते मच्यवतिन म 1 २. केटकावारा प्रकोष्ठ म. 1 ३. तेन विघ्नन्ति ख । तेन वघ्नन्ति मः>। 


चतुद॑शं पे २३१ 
शुणाङ्द्कारसंपन्न. सुगीलसुरमीङृतः । सर्वेन्द्रियहरं भोगं भजते तरिदश्षारये ॥२४५॥ 
ततः कतिचिदाद्रत्तीः छस्वा छुमगतिद्वये । भ्रयाति परम स्थानं सव॑कमंविवर्जित ॥३४६॥ 
विषया दि समभ्यस्ताश्चिर सकक्जन्तुमि, । ततस्तैर्मोदिता. कमः विरतिं विभवो' न ते ॥६४७॥ 
इद तत्र परं चित्र ये तान्‌ दृष्ट्वा विषाच्चवत्‌ । निर्वाणकारण कमं सेवन्ते युरपोत्तमा ॥२४८॥ 
ससार भ्रमतो जन्तोरेकापि विरतिः कता । सम्यग्द्शंनयुक्तस्य सुक्तेरायाति वीजताम्‌ ॥२४९॥ 
एकोऽपि नास्ति येपां तु नियम. प्राणधारिण्म्‌ । पशवस्तेऽथवा मग्नङ्कम्भा गुणविवर्जिता. ॥३५०॥ 
सणद्रतसष्दधेन नियमस्थेन जन्तुना । माभ्य प्रमादयुक्तेन ससारतरणैपिणा ॥३५१॥ 
दुष्कमे ये न सुञ्चन्ति मानवा सतिदुर्विधा । भ्रमन्ति भवकान्तारं जास्यन्धा इव ते चिरम्‌ ॥३५२॥ 
ततस्तेऽनन्तवीर्यन्टुवादसरीचिसमागमात्‌ । प्रमोदं परमं प्रा्षास्तियंडमानवनाकजा. ॥२५३॥ 
सम्चग्ट्ेनमायाता केचिकेचिदणुत्रतम्‌ । सहाचतधर।* केचिजाता चिक्रमदाखिन. ॥३५४॥ 
अथ धर्स॑रधाख्येन ञुनिनाभापि रावण. । गृहाण नियम भव्य कचिदित्यात्मदरक्तित ॥२५५५॥ 
द्वीपोऽय धर्मरल्ानार्मेनगारमहेरवर. । गरद्यतामेकमप्यस्माद्रृलनं नियमंस्तकम्‌ ॥२५६॥ 
किमर्थमेवौमास्से ख चिन्तामारवशीकृत । महतां हि नु त्यागो न मते. खेद्कारणम्‌ ॥२५७॥ 
रनद्धीपं प्रविष्टस्य यथा भ्रमति मानसम्‌ 1 इदं वत्त तथैवास्य परमाकुरतां गतम्‌ ॥३५८॥ 


^~ ^-^ ^~ ~ ^~~^^~~~^~^~^~^~^~~~~~~~-~^~~~-~~~^~ ^ ^ ^ ^ ^~ = ^ ९५९. 


समान मिथ्यामत रूपी वायुसे सदा अक्षोभ्य रहता है ॥३४४॥ जो गुणरूपी अलकारोसे सुशोभित 
है तथा जिसका गरीर शीलत्रत रूपी चन्दनसे सुगन्वित है एेसा वह्‌ पुरुप स्वम समस्त इन्द्रियो- 
को ह॒रनेवारे भोग भोगता है ॥३४५॥ तदनन्तर मनुष्य ओर देव इन दो शुभ॑गतियोमे कुछ आवा- 
गमन कर सवंकर्म॑रहित हो परम धाम (मोक्ष) को प्राप्तो जाता है ॥३४६॥ वचंकि पंचेन्द्रियोके 
विपय सव जीवोके द्वारा चिरकालसे अम्यस्त है इसक्ए इनसे मोहित हुए प्राणी विरति (स्याग- 
आखडी) करनेके लिए समर्थं नही हो पाते है ॥२५७॥ यहां वडा भादच्यं तो यही है किफिर भी 
उत्तम पुरुप उन विषयोको विषमिभ्रितत अन्नके समान देखकर मोक्ष प्राप्तिके साधक कार्थका सेवन 
करते ह ३४८ ससारमे श्रमण करनेवाङे सम्यग्दृष्टि जीवको यदि एक ही विरति (आखडी) प्राप्न 
हो जाती है तो वहु मोक्षका बीज हो जाती है ॥३४९॥ जिन प्राणियोके एक भी नियम नही दहै वे 
पनु हैँ अथवा रस्सीसे रहित (पक्षम ब्रतशीक आदि गुणोसे रहित) कूटे घडेके समान है ॥३५०॥ , 
गुण ओर व्रतसे समृद्ध तथा नियमोका पान करनेवाला प्राणी यदि वह॒ ससारसे पार होनेकी 
इच्छा रखता है तो उसे प्रमादरददित होना चाहिए ॥३५१॥ जो वृद्धिके दरिद्र मनुष्य दुष्कर्म--खोटे 
कायं नही छोडते है वे जन्मा्ध मननुष्योके समान चिरकाल तक संसाररूपी अटवीमे भटकते रहते 
ह ॥३५२॥ 
तदनन्तर वह जो भी तिर्यच, मनुप्य गौर देव विद्यमान थ वै उन अनेन्तबर केवली रूपी 

चन्द्रमाके वचन रूपी किरणोके समागमसे परम हरष॑को प्राप्त हुए ॥३५३॥ उनमेसे कोई तो 
सम्यग्दरानको प्राप्त हुए, कोई अणुत्रती हृए ओर कोई वलशारी महात्रनोके धारक हुए ॥३५४॥ 
अथानन्तर धर्मरथ नामक मुनिने रावणसे कहा किं हे भव्य 1 अपनी शक्तिके अनुसार करई 
नियम छे ॥३५५॥ ये मुनिराज धर्मरूपी रत्नोके द्वीप है सो इनसे अधिक नही तो कमसे कम 
एक ही नियम रूपी रत्न ग्रहण कर ॥३५६॥ इस प्रकार चिन्ताके वोभूत होकर क्यो वैठा है ? 
निङ्चयसे त्याग महापुरुषोकी वुद्धिके खेदका कारण नही है अर्थात्‌ त्यागसे महापुरूपोको 
चित्रता नही होती प्रसयुत प्रसन्नता हती है ॥३५७॥ जिस प्रकार रलद्रीपमे प्रविष्ट हुए पुरूपका 
चित्त यह्‌ लया यह्‌ ल इस तरह्‌ चचक होकर घूमता है उसी प्रकार इस चारि रूपी द्ीपमे 
१ समर्था \२ गुणवृत्तसमृद्धेन म 1३. नियमस्तेन म. 1 ४ मुनिराज. । ५. -मारेमे म. । 





२२२ पद्मपुराणे 


अथास्य मानस चिन्ता समार्डेयमुकया । मोगानुरक्तचित्तस्य व्याकुखव्वसुपेयुप. ॥३५९॥ 
स्वमावेनैव मे जद्धमन्धो गन्धमनोदरम्‌ । स्वादु च्य परिव्यक्तमांमाटिमटमंगमम्‌ ५२३६०॥ 
स्थूट्प्राणिवधाटिम्यो विरतिं गृहवाचिनाम्‌ । एकासपि न त्रक्तोऽदं करत" कान्यत्र सरथा 1३६१ 
मत्तससद्घ्न चेतस्तद्धाचव्सवंवस्तुपु । दस्तेनेवास्ममावेन धरत न प्रसवाम्यहम्‌ ॥२६२॥ 

हृतालनजिखा पेया वद्धव्यो वायुरशयके । उक्क्े्तव्यो धराधीनो निग्रन्थत्वममीप्सता ॥३६३॥ 

धृरोऽपि न समर्थाऽह सेवित यत्तपो्रतम्‌ । अहो चित्रमिद तद्ये धारयन्ति नरोत्तमा" ॥३६४॥ 
करिमिकमाश्चयाम्येत नियम ब्रोमनामपि । अवष्टम्मामि नानिच्छमन्ययोषा वलखादिमि. ५२६५1 ) 
अथवा ` न नयु क्षुद्रे कृतः नग्ितिरिय मयि । स्वस्थाप्यस्य न ल क्नोमि वोद चित्तस्य निश्चयम्‌ ।३६६॥ 
यद्वा रोरत्रये नासर विद्यते प्रमदोत्तमा । दृष्ट्‌वा मा विकरत्व या न ब्रजेन्मन्मथादिता ॥३६७]। 

का घा नरान्तराददेषदूपितप्रमदातनौ । ओष्टचमंदधानाया परदन्तकरतव्रणम्‌ (1३ ६८॥ 

दुगैन्धाया स्वमावेन वर्चोरात्नौ वेदति. । नरस्य दध्रतधित्तं मानसस्कारमाजनम्‌ ॥३६९॥ 
अवधायतिमावेन प्रणम्यानन्तविक्रमम्‌ ! देवासुरसमक्षं स प्रकाशमिठमभ्यधात्‌ ॥३७०॥ 

मगवन्न मया नारी परस्येच्छात्रिवजिता ! गृहीतव्येति नियमो समायं कृतनिश्चय ॥३७१।॥ 
चतु.्रणमाध्ित्य मानुकर्णाऽपि कर्णवान्‌ । इम नियममातस्थे मन्द ररिथिरमानस ३७२॥ 





प्रविष्ट हुए परूषका भी चित्त "यह्‌ नियम लूं या यहु नियम लू इस तरह परम आकुल्ताको प्राप्त 
हो घूमता रहता है ॥३५८॥ 
अथानन्तर जिसका चित्त सदा भोगोमे अनुरक्त रहता धा गौर दसी कारण जो व्याकरुरुता- 
कोप्राप्तहो रहा था एसे रावणके मनमे यह्‌ भारी चिन्ता उत्पन्न हुई कि ॥३५९॥ मेरा भोजन तो 
स्वभावसे ही ुद्ध है, सुगन्धित है, स्वादिष्ट है, गरिष्ठ है भौर मांसादिके ससरगंसे रहित है ।॥३६०॥ 
स्थृच हिसा व्याग मादि जो गृहस्थोके व्रत है उनमेसे मँ एक भी त्रत धारण करनेमे समर्थं नही हूं 
फिर वन्य व्रतोकी चर्चा ही क्या है ? ॥३६१॥ मेरा मन मदोन्मत्त हाथीके समान सवं वस्तुमोमे 
पडता रहता है सो उसे मै हाथके समान अपनी भावनासे रोकनेमे समर्थं नही हं ॥र६२्‌। जो 
नि््न्य ब्रत धारण करना चाहता है वह्‌ मानो अग्निकी गिखाको पीना चाहता ह, वायुको वस्त्ेमे 
वधिना चाहता है, शौर सूमेरुको उठाना चाहता हे ।३६३॥ वडा भ्चर्य है कि मै शूर वीर हौकर 
भी जिस तप एव व्रतको धारण करनेमे समशरं नही हँ उसी तप एव ब्रतको अन्य पुरुष धारण कर 
ठते ह । यथा्थेमे वे ही पुरुपोत्तम ह ।॥३६४॥ रावण सोचतादहैकि क्यामे एक यह निवमलेदूं 
कि परखो कितनी ही मुन्दर क्योनहो यदि वहु सृन्ने नही चाहेगीतो मे उसे वलपूर्वक् नही 
छेडगा ॥३६५॥ मथवा मुज्ञ क्षुद्र व्यक्तिमे इतनी राक्ति कर्हसि आई ? मै अपने ही चित्तका निश्चय 
वहन करनेमे समयं नही हँ ।।३६६॥ अथवा तीनो छोकोमे एेसी उत्तम शची नही है जो मुञ्ञे देखकर 
कामये पीडित होती हुई विकलताको प्राक्त न हौ जाय ?॥३६७॥ अथवा जो मनुष्य मान ओौर सस्कार- 
के पात्र स्वरूप मनको धारण करता ह उसे अन्य मनुष्यके ससर्गसे दूषित स्तीके उस शरीरमे धैर्य-- 
सन्तोपहो ही कैसे सकता ह कि जो अन्य -पुरुषके दातो द्वारा किये हुए घावसे युक्त भोठको धारण 
करतादहै, स्वभावसे ही दर्गन्धित है गौर मककी राशि स्वरूप है ॥३६८-३६९॥ एसा विचारकर 
रावणने पटले तो अनन्तवल केवरीको भाव पूरवंक नमस्कार किया 1 फिर देवो भौर भसुयके समक्ष 
स्पष्ट खूपसे यह्‌ कहा कि ॥२७०॥ हे भगवचु । “जो परस्त्री सृनचे नही चाहेगी मै उसे ग्रहण नही 
कटंगा' मेने यह्‌ दुढ नियम चिया है ॥३७१॥ जो समस्त वातोको सुन रहा था तथा जिसका मन 
सुमेरुके समान स्थिर था एेसे भावुकणं ( कुम्भकणं ) ने मी अरन्त सिद्ध साघु गौर जिन धमं इन 





१ भोजनम्‌ ! २ सयतत्रतम्‌ ज. । ३. ननु नम. । ननन क. ख । ४ भरवेदरति, म. 1 


> चतुर्दशं पवं ३३३ 
करोमि प्रातस्स्थाय साप्रत प्रतिवासरम्‌ । स्तत्वा पूजां जिनेन्ाणाममिपेकसमन्विताम्‌ ॥३७३॥ 
*वरिवस्वार्म॑वस््राणामक्सा विधिनान्विवम्‌ 1 अय प्रति नाहारं करोमीति ससंमद' ॥३७४॥ 
जायुभ्यां ्ुवमाक्रम्य प्रणम्य सयुनिमादरात्‌ । अन्यानपि महाद्रक्तिनियमान्‌ स समाजंयत्‌ ॥३७५॥ 
ततो देवा सुरा मक्ता. प्रणम्य सुनिपुद्गवम्‌ । यथास्व निरय जम्सुहंष॑विस्तारितेक्षणा ॥३७६॥ 
अमि र्भ दश्चास्योऽपि प्रतस्ये प्रथुविक्रम. । खञु्पत्य दधष्टीखां सुरनाथससुद्वाम्‌ ॥३७७॥ 
चरस्त्रीजनसंघातैः कृतप्रणतिपूजन. 1 नगरी स्वां विवेशासौ वस्त्रादिङक्तभूषणाम्‌ ॥३७८॥ 
परविश्य वस्तिं स्वां च समस्तविमवार्चिताम्‌ । -अनात्रृत इवातिष्टद्गमीरां "मान्द्री युहाम्‌ ॥३७९॥ 


वंशस्थवृत्तम्‌ 
मवन्ति कर्माणि यदा शरीरिणा प्रशान्तियुक्तानि विसयुक्तिमाविनाम्‌ । 
ततोपदेक परम गुरोसंखादचाप्नुवन्ति प्रमव छ्ुमस्य ते ।३८०॥ 
ति परबुद्धो्यतमानसा जना जिनश्रुतौ सञ्जत भो पुन. घुल" । 
परेण धर्म चिनयेन श्ण्वता भवत्यमन्दोऽवगमो यथा रविः ॥(३८१॥ 


इत्या्पे रचिपेगाचार्यभ्रोक्ते पद्म चरिते अनन्तवलषर्माभिवान नाम चतुर्दशं पर्व ॥१८॥ 


8 । 





चारकी शरणमे जाकर यह्‌ नियम लिया कि “मै प्रतिदिन प्रात काल उठकर तथा स्तुति कर अभिषेक- 
पूर्वक जिनेन्द्र देवको पूजा करूंगा । साथ ही जवतक मे निग्॑न्थ साधुभओकी पूजा नही करद्ुगा 
तवतक आजे लेकर आहार नही करूगा' 1 भानुकणंने यह्‌ प्रतिज्ञा बडे हंसे की २७२२७५४] 
इसके सिवाय उसने पृथिवीपर घुटने टेक मुनिराजको आदरपू्व॑क नमस्कार कर ओौर भी बड़े-बड़े 
नियम लिये ॥३७५]। तदनन्तर हंसे जिनके नेत्र फूल रहै थे एसे भक्त ओर असुर मुनिराजको 
तमस्कार कर अपने-अपने स्थानोपर चले गये ॥३७९६॥ विशार पराक्रमका धारी रावण भी आकाश- 
मे उड़कर इन्द्रको लीला धारण करता हुआ काको ओर चला ॥३७७॥ उत्तमोत्तम श्ियोके 
समूहन प्रणामपूर्वक जिसकी पुजा की थी एसे रावणने वखादिसे सुसज्जित अपनी नगेरीमे प्रवेश 
किया ॥३७८॥ जिस प्रकार भनावृत देव मेसपर्व॑तकी गम्भीर गुहामि रहता है उसी प्रकार रावण 
भी समस्त वैभवसे युक्त अपने निवासगृहुमे प्रवेश कर रहने र्गा ॥२७२॥ 
गीतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे राजन्‌ ! जव भव्य जीवोके कमं उपशम भावको 
प्राप्त होते है तव वे सुगुरुके मुखसे कल्याणकारी उत्तम उपदेश प्राप्त करते हैँ 1३८०॥ एेसा जानकर 
ह प्रवुदध एवं उ्मशीकु हृदयके धारक भव्य जनो । तुम रोग वार-वार जिनधर्मके सुननेमे तत्पर 
होभो क्योकि जो उत्तमं विनयपुरव॑क धर्मं श्रवण करते है उन्हे स्के समान विपुल ज्ञान प्राप्त 
होता है ॥२३८१॥ 1 


इस प्रकारं आपै नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचायेके द्वारा कथित पद्मचरितमे अनन्तवर 
कैवरीके द्वारा धर्मोपदेशका निरूपण करनेवाका चौदहवो पवं समाप्त इ ॥१४॥ 


& [1 


१, पूजाम्‌ 1 २. निग्रन्यगुरूगाम्‌ ! ३ अनावृतदेव इव । ४, मेरुसवन्विनीम्‌ । 


„ £ 
पच्चदन पव 


तस्यैव च मुनेः पादं हनूमान गरहणं व्रतम्‌. । चिमीपणश्च तग्रा शुन्या भवं सुनिधियम्‌ 1941 
न तया गिरिराजस्य स्थिरस्य शस्यते वु, । हनूमच्टीटसम्यर्न्वं थवा परमनिश्रटम्‌, ॥२।॥ 
सीमाग्यादिमिरन्यन्त दनूमति दतं. स्तुते । ध््यूच मगघ्राधीश्चे सेमां विदुर्य 11३॥ 
हनूमान्‌ को गणाधीश किंविचतिष्ट ङ्त. क्य वा । मगवश्नस्य सस्येन जानुृमिर्त्रमि चटितम्‌. 11९॥ 
तत सस्पुरपाभिस्पाघजातयुदमंमट. । वाचाष्टादनङकारिण्या सणघ्राग्रोऽयदन्‌, 1५ 
टलिणस्यां नृप श्रेण्यां विसयाधंस्य भृश्टुत" । ददयोतनमध्वानमनितस्य व्यवस्थितम्‌ ॥६।। 
आदित्यनगरामिग्य पुरमस्ति मनाररम्‌ । प्रह्धादस्तत्र राजास्य नाम्ना त्रनुमती पिया 111 
छमो या्युगतिर्नाम वभूत तनयोऽनयो. । सक्म्या उक्षस्थट यम्य चिगुल निरयी षम्‌, ॥८॥ 
सपूरणयौवन दृष्ठ तं तरक्षः प्रति 1 चकार जनकश्चिन्वां संनानच्येटकात्तरः ।1९॥१ 

आस्ता तावदिदं राजननिदमन्यन्मती ऊुर । वचन येन वटारपभव. परिरीरत्यत ॥१०॥ 

रसस्य सरतस्यान्ते संनिङरट मरोदपे । पूष्ठदक्षिणदिम्मागे दन्नीप्यस्ति मर्टाधर ॥4१॥ 
विपुखाश्रलिदोदारतेज शिसरसंकर, । नानादुमापधिन्याततः सुनि्समहातदे 1१२ 

यत प्रश्टति तचास्थास्पनिवेदय वर पुरम्‌ 1 वियाधगे मदधन््ार्यो महेन्ोपमयिक्रम ॥१३॥ 





सथानन्तर उन्द्री मुनिराजके पास हनुमान्‌ गीर विभीपणने भी यभिप्रायको नुदृढकर 
गृहस्थोके ब्रत ग्रटूण किये ॥१॥ गीतमस्वामौ कहते है कि विद्धान्‌ रोग युमेष्पर्वतकी स्थिरताकी 
उस प्रकार प्रणा नही करते जिस प्रकार कि परमनिश्चलताको प्राप्न हए हनुमाचुके शील भौर 
सम्यग्दर्ननकी करते ई ॥२॥ इस प्रकार जव गौतमस्वामीने सौभाग्य आदिक हारा हनूमानुकी 
अत्यधिक प्ररसरा की तव उत्कट रोमाचको धारण करता हुवा श्रेणिक बोला कि ॥३ है 
गणनाथ । हुनुमानु कौन ? इसकी क्या विनेपता दै ? कटां किससे उसकी उत्पत्ति हुई दै? ह 
भगवन्‌ । मै इसका चरि यथाथ॑भ जानना चाहता हूँ ॥४८॥ तदनन्तर सत्युरुपक्रा नाम सुननेसे 
जिन्हे अत्यविक हृं उत्पन्न हो रहा था एमे गणधर भगवान आह्लाद उत्पन्न करनेवाखी वाणीमे 
कटने खगे ॥५॥ - 

ह राजन्‌. विजयाधं प्व॑तकी दक्षिण श्रेणीमे दश योजनका मार्गं छाधिकर आदित्यपुर्‌ नामक 
एक मनोहर नगर है । वहकि राजा प्रह्लाद गौर उनकी रानीका नाम केतुमतो था ॥६-७]] इन 
दोनोके पवनगति नामका उत्तम पुत्रे हुमा 1 पवनगतिके "विसार वक्ष स्थकको लक्ष्मीने अपना 
निवासस्थल वनाया था ॥८॥ उस पूर्णंयोवन देख, सन्तान-विच्छेदका भय रखनेवाले पिताने उसके 
विवाहकी चिन्ता की 11९॥ गौतमस्वामी कहते हँ कि है राजन्‌ 1 यद्‌ कथा तो अव रहने दो। 
दूसरी कथा हूदयमे वारण करो जिससे कि पवनगत्तिके विवाहकी चर्चा सम्भव हो सके ॥१०।॥ 

इसी भरत कषेत्रके न्तम महासागरके निकट आग्नेय दिशामे एक दन्ती नामका पर्वत हे 
॥११। जो वडी-वड़ी गगनचुम्ी चमकीरे सिखरोसे युक्त है, नाना प्रकारके वृक्ष गौर गौपवियोसे 
व्याप्त है तथा जिसके कम्बे-चौडे किनारे उत्तमोत्तम ज्षरनोसे युक्त है ॥१२॥ महेन्द्रके समान 
पराक्रमको वारण करनेवाला महेन्द्र विद्याधर उत्तम नगर वसाकर जवसे उस परव॑ंतपर 





९. ततस्तुते क + म, व , ज । ततोस्तुत्ते ख । २ गणवर. 1 ३. गृहीतम्‌ 1 ४ क्षेनस्य ! ५. तत्रस्वात्‌ म. । 


पञ्चवक्तं पर्वं २६१ 


तत आरभ्य संभराप मेन्दरास्यां रसाधरः 1 मदेन्द्रनगरं तच्च पुरं तश्र प्रकीर्तितम्‌ ॥१४।॥ 

नार्या हदयवेयायामनायन्तं महेन्द्रतः । गुणचन्तः गतं पुत्रा नासतोऽरिदमादयः 1 १९५॥ 
उदपा्यनुजां तेषां कीर्तिताज्ञनसुन्दरी । त्रैरोक्यसुन्दरीरूपसंदोदेनेव निर्मिता" ॥१६॥ 
मीरनीरजनि्मासा प्रदास्तकरपद्टवा । पद्मगर्माभिचरणा इस्भिङ्कम्भनिमस्तनी ॥९५७॥ 

तनुमध्या पृथुश्रोणी ` सुजानृङ~ सुरक्षणा 1 प्रफुल्लमारुतीमाराग्दुवाहुरुतायुगा ॥१८॥ 
कर्णान्तसगते कान्तिकृतपुद्धं सुदूरगे । इपृ ते कामदेवस्य ननु तस्या विरोचने ॥९९॥ 
गन्धर्वादिकखामित्ता साक्षादिव सरस्वती । रक्ष्मीरिव च रूपेण खा वभूव गुणान्विता ॥२०॥ 
अन्यदा कन्टुकेनासौ रममाणा “सरेचकम्‌ । जनकेनेक्षिताम्यग्रयौवनाच्ितविग्रदा ॥२१॥ 
सुटोचनासुतासच॑वरचिन्तातिदु.चिर्ग । अकम्यननूपस्येव सदगुणापिंतचेतस. ॥२२॥ 
तद्वरान्वेपणे तस्य ततः सत्तामवन्मति । अस्यन्तव्याकुरप्राय कम्यादु ख मनस्विनाम्‌ ॥२६३॥ 
गमिष्यति पसि इख।घ्यं रमिष्यति त चिरम्‌ । भविण्यस्युज्द्िता दौवैरतिचिन्ता नृणा सुता ॥२४॥ 
आहूय सुह. सर्वस्ततो चिक्तानभूपणान्‌ । राजा वरविनिरिचल्यै रहोगेरंमरिश्रियत्‌ ॥२५॥ 
जगाद मन्त्रिणदचेव मदो निसिलखवेदिन" । सूरयो मम कन्याया वदत प्रवर वरम्‌ ॥२६॥ 


~+ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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रहने लगा था तभीसे उस पर्व॑तका 'महेन्द्रगिरि' नाम पड़ गया था ओर उस नगरका महैन्द्रनगर 
नाम प्रसिद्ध हो गया था ॥१३-१४॥ राजा महेनद्रकी हृदयवेगा रानीमे अरिदम आदि सौ गुणवान्‌ 
पुत्र उस्पन्न हुए ॥१५॥ उनके अजनासुन्दरी नामसे प्रसिद्ध छोटी बहन उत्पन्न हुई । वह्‌ ेसी 
जान पडती थी मानो तीन लोककी सुन्दर स्त्रियोका रूप ईइकट्‌ठा कर उसके समूदसे ही उसकी 
स्वना हुई थी ॥१९॥ 
उसकी प्रभा नीर कमलके समान सन्दर थो, हस्तरूप पट्छव अत्यन्त प्रशस्त थे, चरण 

कमखके भीतरी भागके समान थे, स्तन हाथीके गण्डस्थलके तुल्य थे ॥१७॥ उसकी कमर पतली 
थी, नितम्ब स्थूल थे, जंघा उत्तम धुटनोसे युक्त थी, उसके शरीरम अनेक शुभ लक्षण थे, उसकी 
दोनो भुजटताएं प्रफुल्ल मालतीकी मालाके समान कोम थी ॥१८॥ कानों तक लम्बे एव 
कान्तिरूपी मूसे युक्त उसके दोनो नेत्र एेसे जान पडते थे मानो कामदेवके सुदूरगामी वाणही हो 
11१९] कह गन्धव आदि कलामोको जाननेवारी थी इसकिए साक्षात सरस्वतीके समान जान पड़ती 
थी गीर रूपते लक्ष्मीक तुल्य रगती थी ।।२०॥ इस प्रकार भनेक गुणोसे सहित वह्‌ कन्या किसी 
समय गोलाकार श्रमण करती हुई गेद खेर रही थी किं पिताक उसपर दृष्टि पडी । पिताने देखा 
कि कन्याका शरीर नव-यौवनसे सुशोभित हो रहा है । उसे देख जिस प्रकार उत्तम गुणोमे चित्त 
उगानेवाठे राजा अकम्पनको अपनी पुत्री सुलोचनाके योग्य वर दढनेकी चिन्ता हुई थी ओर उससे 
वह्‌ अत्यन्त दुखी हभ था उसी प्रकार राजा महेन्द्रको भी पुत्रीके योग्य चर्‌ द्टनेकी चिन्ता हुई 
सोटीक दही है क्योकि स्वाभिमानी मनुष्योको कन्याका दुःख अत्यन्त व्याकुरुता उत्पन्न करनेवाला 
होता है ॥२१-२३॥ कन्याके पिताको सदा यहु चिन्ता र्गी रहती है कि कन्या उत्तम पतिको प्राप्त 
होगी या नही, यदह उसे चिरकाक तक रमण करा सकेगी या चही ओर्‌ निर्दोष रह्‌ सकेगी या नही । 

यथार्थे पुत्री मनुष्यकरे लिए बडी चिन्ता है ॥२४॥ 

अथानन्तर राजा महेन्द्र ज्ञानरूपो अरुकारसे अलक्त समस्त मिव्रजनोको वुखाकर वरका 

निञ्चय॒ करनेके लिए एकान्त घरमे गये ॥२५॥ वहां उन्होने मन्नियोसे कहा कि अहो मन्त्रिजनो 1 

आप लोग सव कुछ जानते है तथा विद्वान्‌ है मत मेरी कन्यके योग्य उत्तम वर वतकाईए २६ 

१. पृथिवीधर पर्वत 1 २ प्रतिपु “जायतः इति पाठ । ३ उदयाद्नुजास्तेपा म । ४ निमिता स. 1 

५ पुथुश्रेणी म 1६ सलक्षणा ख, | ७, स भ्रमणम्‌ । ८ दु चित म 1 ९. एकान्तग्रहम्‌-स. । 


। 


३६ पश्रपुराणे 


1, 


तत्र मन्त्री जगादैकः कन्येयं भरतायिपे । योज्यतां रञ्षसामीशा इति मे ' निध्ितं मत्तम्‌ ॥२७॥ 
रावणं स्वजन प्राप्य सर्वविद्याधराधिपम्‌ । जगव्यां सागरान्तायां प्रमावस्ते रमिष्यति ॥२८॥ 
सथवेन्नजिते यूने मेवनादाय चा चप । टीयतामेवमस्येप रावणस्तत्र वान्धवः ॥२९॥ 
ज्रैठन्न तवामीष्ट ठत कन्या स्वयंचरा । चिसुच्यतां न चैरी ते तथा सब्युपजायते ॥३०॥ 
इत्युक्त्वा विरतिं यावे मन्त्रिण्यमरमागरे । विद्वान्पुमतिसं्ताको जगाद वचन स्फुटम्‌ ॥२१॥ 
द्ास्योऽनेकपत्नीरो मदादद्कारगोचर, । इमां प्राप्यापि नो तस्य प्रीति"रस्मासु जायते ॥३२॥ 
पोढनाचव्छसमानेऽपि सत्याक्रारेऽम्य भोगिन, । “उच्छृष्मेव विचतेयं नय. परमतेजसः ॥३३॥ 
इन्दरजिन्मधवाहाय सवि दाने प्रकुप्यति । मववाहस्वथा तस्मै वस्मात्तावपि नो वरौ ॥३०॥ 
श्रीपेणनुतयोरासीद्‌ गणिकार्थं तटा महत्‌ । पिवृदु.खकर युद्ध खीदेलो. किं न वेप्यते ॥२५॥ 
वाक्य वतोऽनुमन्येद नाम्नां स्ताराधरायण 1 जगाद वचन श्यैन मायेन “वमानस, ॥३६॥ 
जग्ाद्विदक्षिण स्थानं कनकं नाम विद्यते ! राजा तत्र हिरण्यामः सुमनास्तस्य मामिनी ॥५३७॥ 
अमवत्तनयतस्तस्य नाम्ना सोदामिनीप्रम । महता यसा कान्त्या वयसा चातिगोमन., ॥३८॥ 
सवैविद्याकटापारो रोकनेत्रमहोन्पव 1 रुणैरनुपमश्े्टारञ्नि तासिटविष्टपः ॥२३९॥ 


ज 9 
तव एक मन्त्रीने कटा कि यह्‌ कन्या भरत क्षेत्रके स्वामी राक्षसोके अधिपति रावणकेक्एिदी 
जानी चाहिए दे मेरा निरिचित मत है ॥२७]॥ समस्त विद्याघरोके स्वामी रावण जसे स्वजनको 
पाकर गापका प्रभाव समुद्रान्त पुथिवीमे फेल जायेगा ॥२८। अथवा हे राजन्‌ 1 रावणके पुत्र 
इन्द्रजित्‌ ओर मेघनाद तरुण ह सो इन्हे यह्‌ कन्या दीजिए क्योकि उन्हे देनेपर भी रावणं स्वजन 
होगा ॥२९।। मथवा यहु वात मी यापको इष्ट नही है तो फिर कन्याको स्वयं पति चुननेके किए 
खोड दीजिए बर्यात्‌ इसका स्वयवर कीजिए! एसा करनैसे भआपका कोर वैरी नही वन सकेगा 
॥३०॥। इतना कटुकर जव ममरसागर मन्ी चुप हौ गया तव सुमति नामका दसरा विद्वान्‌ मन्त्री 
स्पष्ट वचन वोला ॥३१॥ 

उसने कहा कि रावणक्रै अनेक पलियां हैः साथदही वहु महाबहकारी ह इसलिए इसे 
पाकर भी उमकी हम लोगोर्मे प्रीति उत्पन्न नही होगी ॥२२।} यद्यपि इस परम प्रतापी भोगी 
रावणका आकार सोरुहु वर्पैके पुरुपके समान है तो भी उसकी यायु मधिकतोदै ही ॥३३॥ 
यत उमके छिए कन्या देना मे उचित नही समञ्चता । दूसरा पक्ष इन्द्रजितु ओर मेधनादका रखा 
मो यदि मेषनादके किए कन्या दी जाती है तो इन्द्रजित्‌ कुपित होता ह गीर इन्द्रजिव्के किए देते 
है जो मेघनाद कुपित होता है इसच्िए ये दोनो वर भी ठीक नही है ॥२४॥ पहर राजा श्रौपेणके 
पु्नोम एक गणिकाके निमित्त पिताको दु खी करनेवाका वडा युद्ध हुमा था यह्‌ सुननेमे जाता है 
सोठीकदही ह क्योकि खीका निमित्त पाकर क्यानही होता है ? ॥३५॥ 
तदनन्तर जिसका हृदय सदभिप्रायत्े युक्त था रेरा ताराधरायण नामका मन्त्री, पूवं 
मन्व्रीके वचनोकी लनुमोदना कर इस प्रकारके वचन वोका ॥३६।। उसने कहा किं विजया्धं- 
पर्वंतकी दक्षिण श्रेणीमे एक" कनकपुर नाका नगर दै । वहां रजा हिरण्याम रहते है उनकी 
रानीका नाम सुमना है ॥३७।} उन दोनोके विद्यम्‌ नामका पुत्र उत्पन्न हुषा है जौ वहत भारी 
यञ, कान्ति यीर यवस्थासे अत्यन्त सुन्दर हे ॥३८॥ वहं समस्त विद्यासमो भौर कलायोका 
पारगामी दै, छोगोके नेत्रोका मानो महोत्सव ही है, गुणोसे अनुपम है, गौर अपनी चेष्टाओसि 
१, निश्रयम्‌-म. 1 २ बथतनकृ, ख.+म, व,ज. | ३. यातिम.। ४. प्रीतिरस्या सुजायत्ते ख. । 
५. सचिक्मेव । ६. तारान्वरायण. क, म. । छ. स्वेनक,म,व., ज. 1 ८. हृतमानस्त. व. । हृतमानस्त । 
पृ ,+म, जअ) 


पट्छदहां पव ३२७ 


सुरविचाष्दैः सर्वैरेकीथूयापि यततः 1 अजय्यखिजगच्छक्तिसंग्रहेणेव निर्मितः ॥४०॥ 
क्न्येय दीयतां तस्मै मवतां यदि संमतम्‌ । चिराटुप्पयतां योगी दस्पत्योरयुरूपयोः ॥४१॥ 

> उत्तमाद्धं ततो धृस्वाः समील्य नयने चिरम्‌ । जयाद्‌ वचन मन्त्री नाम्ना सदेहपारग ॥४२॥ 

भव्योऽय पृवंजा याता सम क्वेति विचिन्तयत्‌ 1 ससारभरङतिं बुद्ध्या निवदुं परमेष्यति ॥४३॥ 

विपयप्वप्रखक्तात्मा वपऽ्टादशसख्यके । सटञस्वा भोगमहालान गरहिता परिहास्यति ॥४४॥ 
यहिरलनरच स सङ्घं परित्यज्य महामना । केवरुत्तानमुसपाय फिर निर्वाणमेष्यति ॥४५] 
चियुक्तानेन चाखेय श्र्टशोभा मविप्यति 1 दा्वैरीव श्श्षाद्रेन जगदारोककारिणा ॥४६॥ 
“श्णुतातोऽस्तिति नगरमादित्यपुरसक्नकस्‌ । पुरन्द्रपुराफारं रत्नैरादिव्य मौसुरम्‌ ॥४७॥ 
नमद्चरशदाष्टोऽत्र प्रह्वा नाम भोगवान्‌ 1 सस्य केतुमती पत्नी केतं मगनसवासिनः ५४८॥ 
तयोविक्रमसंमारो सूपक्रीखे गु णाम्बुपि. 1 पवनज्ञयनामास्ति तनयो नयमण्डन. ॥४९॥ 
शमरक्षणसच्छन्रविशारोततदध विग्रह. । कराना निलयो वीरो दृरीमूतदुरीदहित ॥५०॥ 
संवरसरघ्नतेनापि यस्य वक्त न द्रक्यते । गुणग्रामोऽसि. ` प्राप्तसरमस्तजनचेतस, ॥५१। 
अधवा वचनक्तानमस्पष्टसुपजायते । घतो गस्वव वीक्षध्वमिमं देवनसथयुतिम्र ॥५२॥ 








उमने समस्त खोकको अनुरजित करं रखा है ॥२९॥ समस्त देव-विद्याधर एक होकर भी उसे 
प्रयत्नपूर्वक नही जीत सकते है ! एेसा जान पड़ता है कि मानो वह्‌ तीनो छोकोकी शक्ति इकद्ी 
कर ही वनाया गया है ॥४०॥ यदि आपकी सम्मति हौ तो यह्‌ कन्या उसे दी जावे जिससे योग्य 
दम्पतियोका चिरकालके किए सयोग उत्पन्न हौ सके ॥४१॥ 
` तदनन्तर सन्देहपारग नामका मन्त्री सिर हिलाकर तथा चिरकाछ तक नेत्र वन्द कर 
निम्नाकित वचन वोखा ॥४२।। उसने कटा कि यह्‌ निकट भन्यदहै तथा निरन्तर एेसा विचार 
करता रहता है कि मेरे पूवज करां गये ? सो इससे जान पडता है कि यह्‌ ससारका स्वभाव 
जानकर परम वैराग्यको प्राप्त हो जायेगा ।४३॥ जसी आत्मा विषयोमे अनासक्त रहती है एेसा 
यह्‌ कुमार अठारह वर्पकी मवस्थामे भोगरूपी महाजालानका भग कर गृहस्थ अवस्था छोड देगा 
॥४४॥। वह्‌ महामना वहिरग ओर अन्तरग परिग्रहका त्यागृ केर तथा केवलज्ञान उत्पन्न कर 
.निर्वाणको प्राप्त होगा ॥४५॥ सो जिस प्रकार जगतुको प्रकाशित करनेवाले चन्द्रमासे रहित 
होनेपर रात्रि शोभाहीन हौ जाती ह उसी प्रकार इससे वियुक्त होनेपर यह्‌ वाला शोभाहीन हो 
जवेगो ।४६॥ इसलिए मेरी बात सुनो, इन्दरके नगरके समान सुन्दर तथा रत्नोसे सूर्यके समान 
देदीप्यमान एक आदित्यपुर नामका नगर है इसमे प्रह्लाद नामका राजा रहता है जो भोगोसे 
युक्त है तथा वि्याधरोके वीच चन्द्रमाके समान जान पडता है । प्रह्वादको रानी केतुमतीहै जो 
कि सौन्दर्यके कारण कामदेवकी पताकाके समान सुशोभित ह ॥४७-४८॥ उन दोनोके एक पवनंजय 
नामका पुत्र है जो अत्यन्त पराक्रमी, ख्पवान्‌, गुणोका सागर तथा नयरूपी आभुपणोसे विभूषित 
है ॥४९॥ उसका अतिणय ऊँचा शरीर अनेक शुभ लक्षणोसे व्याप्त है, वहं कलाओका घर, शूरवीर 
तथा खोदी चेष्ाओसे दूर रहनेवाखा हे ॥५०॥ वहु सव लोगोके चित्तमे वसा हुआ है तथा सौ वर्प॑मे 
भी उसके समस्त गुणोका समूह कदा नहो जा सकता है ॥५१॥ अथवा वचनोके हारा जो किसीका 
ज्ञान कराया जाता है वह्‌ अस्पष्ट दी रहता है इसरिए देवतुल्य कान्तिको धारण करनेवाे इस 





१ सग्रहेण विनिसित म. 1 २. कम्पयित्वा । ३ सक्नकेम । ४. भुक्त्वा म. ५ महाकाम ज., म । 
महालोना ख 1 ६. गृहे ता ख । ७ श्णुत + अतत ~-अस्ति । ८, कामस्य 1 ९. विशालो तुद्ध म. । १०. 
विलप्राप्तसमस्त म, क,, व, 1 

द 


३३८ वश्रपुराणे 


तत. कैतुमदस्यौ् शुम" श्रोत्रपथं दैः । सय ते परमं प्रातः ग्रमोरं एृमंगदाः 1५३॥ 
्रुसवा कन्यापि सां वार्त विचकरास प्रमोदन. 1 निलाकरकगटोकमात्रादिव उुमुरौ [ष 
अत्रान्तरेऽन्ययं प्राप्तः कान्य हिमङ्णान्यित" । फाभिनीवदरमाम्मानद्यचण्यारणोद्त" 14ना 
नव पटरमव्नानां नलिनीनामसायत 1 चिरोन्कण्ििमेव्यादासमूककूनस मम्‌ 11*६॥। 

घन धासश्धेतां जने पत्रफुपाहुरोदढवः 1 मवुलक्टमीपरिपदसंनानपु गतिः 1५५० 

वृतस्य मञ्जरीजाट मवुचनष््वस्यनम्‌ । मनोलोषम्य विव्याध पटलं मरसायत्म्‌ (५ 
कोर्त्यिनां स्वनश्चकर मानिनीयानमस्ननः । यनन्य स्याकुरीमा्ं यमन्नालयापनां गत. ॥५९॥ 
रमणद्धिजद्टनामोष्टानां वेदनाग्टरताम्‌ । “उटपयत वधां चिरेण यरयोपिताम्‌ 1६०१ 

स्नेहो वभूव चाव्यन्नमन्योन्य्रं जगतः परम्‌. 1 उपद्यरसमाधानपरटाव्रवरी एन" ॥६१॥ 

श्नसरी च्रमणश्रान्ता रमणः पक्षद्रायुना । परितो भ्रमणं एु्रकर्‌ विगतश्रमाम्‌ (६२॥ 
दूर्वप्रवालसुदू रव्यं सारप्् पयत ददौ 1 वस्यास्तेनासतेनेय कापि प्रीमिरायतत ॥५३॥ 
करिकण्टूयन रेच वद्नश्चनिपद्धयम्‌ 1 करिण्या सुसं मारनिमीलितविनयोयनम्‌ 11६४) 
स्तयकस्तननघ्रामिश्वलस्पव्रपाणिनमि" । ` शसमालिदवन्न वदीमिन्रमगक्तीनिग्दवरिपाः 1६१ 


(भे 


„~ +भ म ५ ० [ 
दक्षिणाद्याञुसोद्गीणं ` ` प्रावर्तत समीरणः । पेयं माण द्ुयानिन रविरासीद्ुदग्मति 11६६॥ 





युवाको स्वय जाकर ही देस रीजिएु ॥५२्‌।॥ तदनन्तर्‌ करणं मार्गको प्राक्त हुए परचरनयवके उ 
गुणोसे सव लोग परम हूर्पको प्राप्त हौ आन्तरिक प्रयन्ता प्रकट करने मे ॥५२॥ तथा क्न्य 
उस वार्ताको सुनकर ह्प॑से इस तरह सिन्द उठी जिस तरट्‌ कि चन्द्रमाकी किरणोको दैयने म 
वुःमुदिनी खिल उठत ह ५४॥ 

अथानन्तर इसी वीचमे वसन्त छतु भायी मीर सिये मुख कमल्यकी युन्दस्ताके 
दरणमे उद्यत गोतकाल ममाप्त हुवा ॥५५]। कमलिनी प्रफुल्लिति हुई ओर नये कमनो र 
चिरकालसे उक्कण्ठित भ्रमरसमूहके साय समागम करने छगे अर्थान उनपर श्रमरोल समूह्‌ > 
रगे ॥५६॥) वृक्लोके पत्र, पृष्प, अंकुर मादि घनी मात्रामे उत्पन्न हुए जौ एसे जान पडते थे > 
वसन्त खक्ष्मीके मालिगनसे उनमे रोमांच ही उत्पन्न हुए हौ ॥५७ जिनपर श्रमर्‌ गुंजार 
रहै ये एेने भामके मौ रोके समूहं कामदेवके चाणोके पटटके समान छोगोका मन वेधने रगे 1 
मानवती स्तरियोके मानको भंग करनेवाला कोकिक्ानोका मघुर शब्द छोगोको व्याकरुरता उः 
करने खगा 1 वह्‌ कोकिलाभोका शब्द एेसा जान पडता धा मानौ उसके वहाने वसन्त चत 
वार्तालाप कर रही हौ ॥५९] स्त्रियो जो ओट पतिक दातोसे ॐमे जानेके कारण पटले वेदः 
युक्त रहते थे अव चिरकाल वाद उनमे विश्षदता उत्पन्न हु \६०॥ जगत्‌के जीवोमे परस्पर ठ 
भारी स्नेह प्रकट होने ख्गा । उनका यह्‌ स्तद्‌ उपकारपरक चे्टामोसे स्पष्ट दी प्रकट हौ रहा 
॥६१॥ चारो गोर भ्रमण करता हुमा भ्रमर अपने प॑ंखोकी वायुसे, थकी हुई श्रमरीको श्रमं 
करने खगा ॥९२] उस्न समय हरिण दवि प्रवाल उखाड-उखाठकर हरिणीके जिए दे रहा 
ओर उससे ठरिणीको एसा प्रेम उत्पन्न हो रदा था मानो अमृत्त दी उसे मिल रहा हो ॥६३॥ ह्‌ 
हथिनीके लिए खुजसा रहा था 1 इस कार्येमे उसके मुखकरा पल्लव दूटकर नीचे गिर गया धा 8 
टथिनीके नेव सुखके भारसे निमीलति हो गये थे ॥६४। जो गुच्छेरूपी स्तनो ज्लुक रही 
जिनके पल्लवरूपी हाथ हिक रहे ये अर ऊपर वैडे हुए भ्रमर ही जिनके नेत्रे ठेसी कताः 
स्तिया वृक्षरूप पुरूपोका साङ्गिन कर रही थी 11६५1 दक्षिण दिद्ाके मुखसे प्रकट हुमा मः 
१ केतुमत्या वयमिति कैनुमतस्तस्य पवनंजयस्य 1 २. यैतुमतस्योच्यै- । ३ भ्रमर । ४. स्मरपत्रिणाम्‌ ; 


५ उपपद्यतम \ ६ -मृद्रर्यम ! ७. करिकेष्डुयित्तंम.! ८ वदनं श्रक्षिम । ९ करिष्याम } 
सम्िद्खयन्त म. 1 ११. मुखोद्गीण म. 1 


पचथ्चदशं पवं ३३९ 


समीरणङ्ताकम्प. कैसरप्रकरः पतन्‌ । मधुसिहस्य पान्येन ददृशे केसरोत्करः ॥६७॥ 

दंष्रा बसन्तसिहस्य मानस्तम्वेरमाद्भुश' 1 अद्धोरुकेशरं रेजे प्रोपितस्रीमयङ्करम्‌ ५६८॥ 

घनं *कैरवजं जार कणदृभज्गकदम्बकम्‌ । वियोगिनीसनांसीव मधुनाकरषटुयुज्छ्ितम्‌ ॥६९॥ 
कट्मरोरीपितोऽशोक प्रचलन्नवपल्छव । प्राु्यादननितोदीणैरागराश्चिरिवावमौ ॥७०॥ 
किक घनमत्यन्तं दिदीपे बनराजिपु । वियोगिनीमन.स्थातिरिक्तदटु.खानिरोपमम्‌ ॥७१॥ 
व्याप्ठदिक्चक्रवाङेन रजसा पुष्पजन्मना । वसन्त पटवासेन चकारेव महोत्सवम्‌ ॥७२॥ 
निमेषमपि सेदाते न स्त्रीएुसावदद्नम्‌ । कुत एवान्यदेकेन सगम परेमवन्धनौ ॥७३॥ 
गन्तुमारेभिरे देवा जिनभक्तिप्रचोदिताः । नन्दीर्वरं महामोदा. फाद्युना्टदिनोस्सवे ॥७४॥ 
जग्सुरष्टापदे तच्च काठे विद्याधराधिपा. । पूजोपकरणन्यग्रकरण्छत्यगणान्विता. ॥७५॥ 

पूज्य नाभेयनिर्रत्या तसरद्रिं भक्तिनिभेर. । समेतो बन्धुवर्गेण मदेन्द्रोऽपि समीयिवान्‌ ५७६॥ 
स तन्न जिनमथिव्वा स्तुल्वा न्वा च मावत. । रौक्मे शिकातरे श्रीमानासाञ्चक्रे यथासुखम्‌ ॥७७॥ 
्रह्वादोऽपि वदायासीत्तं गिरिं बन्दिं जिनम्‌ 1 ताभी श्रसन्नासीन्महेन्द्रे्षणं गोचर. ॥७८॥ 
महेन्द्रस्य ततोऽभ्याशं सुतप्रीव्या महाद्र ॥ ससपं विकसन्नेत्र. प्रह्णाद्‌ प्रीतिमानस ॥७९॥ 
जभ्युस्थाय महेन्द्ोऽपि खदित. पुरुसं्म । आलिद्गन्त समालिङ्धत्‌ प्रह्णादं हादकारणम्‌ ॥८०॥ 


~ - 
-~~~~~-~~~~^~ 


न 
समीर वहने छ्गा भौर सूर्यं उत्तरायण हो गया सो एसा जान पड़ता था सानो इस मल्यसमीरसे 
ररित होकर ही धयं उत्तरायण हो गया था ॥६६॥ वायुस दिते हए मौलश्चीके पूलोका समूहं 
नीचे गिर रहा था जिसे पथिक रोग एसा समञ्च रहै थे मानो वसन्तरूपी सिहकी जटाओका समूह्‌ 
ही हो ॥६७॥ विरहिणी स्व्ियोको भय उत्पन्च करनेवाङी अको वृक्षके पष्पोकी केशर एसी 

` सुशोभित हो रही थौ मानौ वसन्तरूपौ सिहकी दष्टा अर्थात्‌ जबड़े ही हो अथवा मानरूपी हाथीका 
अंकुश ही हो ॥६८॥ जिसपर भ्रमर गज रहै थे एेसा कुमुदोका सघन जाल एसा जान पडता था 

मानो वियोगिनी स्तियोके मनको खीचनेके लिए वसन्तने जाल ही छोड़ रला था ॥६९॥ जिसके 
नये-नये पत्ते हिक रहै थे एेसा वोडियोसे सुशोभित अरोकका वृक्ष एेसा सुगोभित हो रहा था 
मानो मधिकतके कारण स्तरियोके हारा उगला हंआ रगका समूहं ही हो ॥७०॥ वनश्रेणियोमे 
पलारके सधन वृक्ष फते सुशोभित हौ रहे थे मानो विरहिणी स्तियोके मनमे ठह्रनेसे वाकी वचे 
हुए दु.खहपौ अग्निक समूह्‌ हौ हो ॥७१॥ समस्त दिशाओको व्याप्त करनेवाला फूलोंका पराग सव 
गर पर रहा था उससे एेसा जान पडता धा मानो वसन्त सुगन्धित चृणंके दारा महोत्सव ही 
मना रहा था ॥७२॥ जव प्रेमरूपी वन्धने वधे स्त्री-पुरुप पल-मरके लिए भी एक दूसरेका अदर्शन 
ही सहन कर पाते थे तव अन्य देशमे गमन किस प्रकार सहन करते ? ॥७३॥ फाल्गुन मासके 
जन्तिम माठ दिनमे आष्टाह्लिक महोत्सव आया सौ जिनभक्तिसे प्रेरित तथा महाहषंसे भरे देव 
नन्दीङ्वर दीपको जाने कगे ॥७४॥ उसी समय पुजाके उपकरणोसे व्यग्र हाथोवाङे सेवकोसे 
सहित विद्याधर राजा कैलास पवंतपर गये ॥७५॥ वह्‌ पर्व॑त्त भगवान्‌ ऋषभदेवके मोक्ष जानेसे 

अत्यन्त पूजनीय था इसर्ए अवितसे भरा राजा महेन्द्र भी बन्धुवर्गके साथ वहां गया था ॥७६॥ 
श्रीमान्‌ वह्‌ राजा महेन्द्र वर्हपर जिन भगवानुकी भावपूर्वक अचंना, स्तुति एव नमस्कार करके 
स्वर्णमय सि्ातकुपर सुखपूवंक वैठ गया ॥७७॥ उसी समय राजा प्रह्लाद भी जिनेन्द्र देवकी 
वन्दना करनेके किए कंलास पर्व॑तपर गया था सो पूजाके अनन्तर श्रमण करता हुजा राजा 
महेन्द्रको दिखाई दिया ॥७८॥ _तदनन्तर जिसके नेव विकसित हो रहै थे गौर मन प्रीतिसे भर 
रहा था एेसा प्रह्लाद पृत्रकी भरीतिसे बडे आदरके साथ राजा महेन्द्रके पास गया ॥७९॥ सो हृपंसे 


१. वकुलकुसुमसमूह 1 २ जटासमूह 1 ३. प्रषित-म ॥ ४ कौरवजडषालं ज. ख 1 कौरवक जाल म ॥ 
५. कृष्ट-म । ६. शोकप्रचलन्नव-म । ७ तऋषभदेवनिवणिन । ८ रौकम्ये म. 1 ९, महेन ण खगोचर, म, । 


३४० पद्मपुराणे 


उपविष्टौ च विश्रव्धौ तौ मनोन्निखावकरे । परस्परं गरीरादिकुगख पयं ्रच्छताम्‌ ॥८१1 
उवाचेति मटेन्छोऽय सखे किं शख सम । कन्यानुरूपमवन्धचिन्ताव्याटङटितातव्मन' १८२. 
अस्ति मे दुहिता योग्या वरं प्राप्तुं मनोहरा 1 कस्मै तां प्रवढामीति मम आम्यति मानसम्‌ ॥८दा। 
रावणो वह्ुपत्नीकस्तस्सुतौ ' जतो सपम्‌ । दानेनान्यत्रर्यातौ न तेषु रचिरस्ति मे ॥८४॥ 

पुरे देमघुरामिस्ये तनय. कनरचुते. ! विद्युखमो दिनैरस्परनिर्वाणं प्रतिपत्स्यते ॥८५॥ 

मयेय विटा वार्ता प्रकटा स्व॑विष्टपे ! केनापि कथितं नृनं मंनानेनेति योगिना ॥८६॥ 
सन्त्रिमण्डख्युक्तस्य ततो मम विनिदिचत । पुत्रस्तव वरत्वेन निर्वाच्यः पवनञ्चय ॥८७॥ 
मनोरथोऽयमायाता व्वयां प्रह्वाद पूरित. । समयेनास्मि सजात. क्षणेन परिनि्रतः ॥८८॥ 
ततोऽचोचदल प्रीत प्रह्लादो रव्यवान्िति, 1 चिन्ता ममापि पुत्रस्य -द्वितीयान्वेषण धरति ८९॥ 
ततोऽहमपि वाक्येन त्वदीयेनासुना सुत्‌ । शब्दगोचरतार्यु्तं पररा सुखासिकाम्‌ ॥1९०ा 
सरसो मानसाख्यस्य तटेऽथाव्यन्तचारणि 1 "गुरुभ्यां वाच्छितं कतु" तयोवेवाहमद्रटम्‌ ॥९१॥ 
स्थिते तच्रोभयो सेने क्षणक्द्ितसश्रये ! गजताजिपदातीनामसु इटराकुङे ॥९२॥ 

दिनेषु च्रिषु यतिषु तयो साचरसरा जगु. 1 कट्यराणदिवस प्वातनिखिटज्योतिरीहिठाः ॥९३॥ 
श्रुलवा परिजनाद्रेता सर्वावयवसुन्दरीम्‌ 1 दिवसानां त्रयं सेहे न श्राह्वादि. प्रतीक्षितुम्‌ ।९४।॥ 





मरे महैन्द्रने भौ सहसा उठकर उसकी भगवानी की मौर आनन्दके कारण माख्गित करते हुए 
प्रह्लादका आछिगन किया ॥८०॥ तदनन्तर दोनो ही रसजा निचित होकर मनोहर शिलातकर्पर 
वेठे गौर परस्पर गरीरयादिकी कुशरता पूछने रगे ॥८१॥ 
अथनन्तर राजा महेन्द्रने कटा कि हे भिव ! मेरा मन तो निरन्तर कन्याके अनुरूप सम्बन्ध 
टृढनेकी चिन्तासे व्याकु रहता है अत कुगरूता कंसे हो सकती है ? ॥८२॥ मेरी एक कल्या है 
जो वर प्राप्त करने योग्य अवस्थामे है, किसके छिएु उसे दूँ इसी चिन्तामे मन घूमता रहता 
दै ।८२॥ रावण वहुपत्नीक दै अर्थात्‌ भनेक पल्तियोका स्वामो है ओर इसके पु इन्द्रजित्‌ तथा 
मेचनाद किसी एकके लिए देने नेप रोपको प्राप्त होते है अत. उन तीनोमे मेरी रुचि नही 
है ॥८८॥ हैमपुर नगरमे राजा कनकचयुतिके विद्युखभ- नामका पूत्रहै सो वहं थोडे ही दिनोमे 
निर्वाण प्राप्त करेगा ॥८५॥ यह्‌ वात किसी सम्यग््नानी मुनिने कही है सो समस्त लोकमे प्रसिद्ध 
है गौर परम्परावश मुञ्चे भी विदित हई है ॥८६।। मत. मन्विमण्डलके साथ वैठकर नि निद्चय 
किया है कि आपके पत्र पवनजयको ही कन्याका वर चुनना चाहिए 1<्जासो है प्रह्लाद 1 यहां 
पघारकर तुमने मेरे इस मनोरथको पूणं किया दै! मै तुम्हे देखकर क्षण-मरमे ही सन्तुष्ट हो 
गया हँ ॥८८॥। तदनन्तर जिसे मभिलपित वस्तुकी प्राप्ति ह रही है एेसे प्रह्लादे बडी प्रसन्नतासे 
कटा कि पुत्रके अनुरूप वधू दंढनेकी मुज्ञे भी चिन्ता है ॥८९॥ सो हे भित्र । आपकर इस वचनसे मै 
जो शब्दोसे न कटी जये एसी निरिचन्तताको प्राप्त हुमा हं ॥९०। अथानन्तर अंजना अौर 
पवनजयके पिताने वही मानुपोत्तर पवंतके अत्यन्त ॒युन्दरं तटपर उनका विवाहु-मगल 
करनेकी इच्छा की ॥९१॥ इसलिए क्षण-मरपे ही जिनके उरे-तम्बू तैयारहो गयेथे तथाजो 
हाथी, घोडे गौर पैदल सैनिकोके अनुकूर चन्दोसे व्याप्त था एेसी उन दोनोकी सेनां वही ठहुरं 
गयी ॥९२॥। समस्त ज्योतिपियोकी गतिविधिको जाननेवाे ज्योतिपिथोने तीन दिन बीतनेके वाद 
विवाहके योग्य दिन वत्तकाया था 11९३1 पवनजयने परिजनोके मुखसे सुन रखा था कि 
यजनासुन्दरी सर्वागसुन्दरौ है इसलिए उसे देखनेके किए वह्‌ तीन दिनका व्यवधान सहन नही 


१. त्रजतोम ।२ मायताज,व ! मायातस्त्वयाम,क, ख 1 ३, भारयन्विषणम्‌ 1 ४ रुक्ताम । 
५ पितृभ्याम्‌ । ६ पवनजय. । 


पच्चदशं पवं ३४१ 


संगमोच्ण्िति. सोऽयमेसिर्मन्मधसं तवै. । परितो दशभिर्वैमैर्मये वाणैरिादये ॥९५॥ 
आये तद्धिपया चिन्ता वेगे सथुपजायते । हितीये दरष्टुमाकारो वहि समभिरुण्यते ॥९६॥ 
वृतीये मन्ददीर्वोप्गनिप्दवामाना विनिर्मम । चतुर्थे सञ्वसो दृष्टज्दरनोपसचन्द्नः ॥९७॥ 
विवतं. पच्चमेऽङ्गस्य कषुमप्रस्तरादिपु । सन्यते विविधं स्वाह पष्ट मक्त विपोपसम्‌ ।९८॥ 
सक्ठमे तक्कथामक्स्या तरिग्रखापसयुद्धव, । उन्मत्तताटमे गीतनरत्यविश्चमकारिणी ।॥९९॥ 
मदनोरगदष्टस्य नवमे मूच्छंनोद्व । द्गमे हु खयमार स्वसंवेद्य. प्रचर्तते ॥१००॥ 
विवेकिनोऽपि तस्येद तदा जातमनद्भुमम्‌ । चरित वौयुवेगस्य हतार धिरनद्धरुम्‌ ॥१०१॥ 
अथ चेतोभुवो वेगैरसौ धैर्यात्पर्च्युत । उद्व्तितकरच्छन्ननिङ्दामप्रचखानन ॥१०२॥ 
करमङ्गारणीभूतस्वरेदवदृगण्डमण्टल. । उप्गातिदीघैनिष्वास्गपितासपद्ख्व, ॥९१०३॥ 
जुम्भणं कम्पन जम्भां मन्दं कुवन्‌ पुन युन. । नि सह धारयन्कायं गाढाकस्पकरशषस्यत ॥१०४॥ 
रामासिध्यानतो मोघ हषी कपटन्ट दधत्‌ ! सनोचचे"वपि देखेपु महती म्टरतिं रजन्‌ \ १०५ 
दधान" चल्यमात्मानं परित्यक्तासिखक्रिय. । क्षणमाच्रटता भूय परियु्न्नपत्रपाम्‌ ॥१०६॥ 
तंनुभूतसमस्ताद परिन्रष्टविमूषण. 1 दुध्याविति सचिन्तेन परिवारेण वीक्षित ।\१०७॥ 





कर सका ।९४॥ निरन्तर समागमकी उत्कण्ठा रखनेवाखा यहु पवनजय कामके दस वेगोसे इस 
प्रकारं पूर्णं हो गया जिस प्रकार कि युद्धमे कोई योद्धा चानुके बाणो पूर्णं हो जाता है--भर जाता 
है ॥९५॥ प्रथम वेगमे उसे अजनाविपयक चिन्ता होने कगी अर्थात्‌ मनमे अजनाकी इच्छा उत्पन्नः 
हुई । दुसरे वेगके समय वाह्यमे उसकी आकृति देखनेकी इच्छा हुई ॥९६॥ तीसरे वैगमे मन्द-लम्बी 
जीर गरम सासे निकलने कगी । चौये वेगमे एसा ज्वर उत्पन्न हो गया कि जिसमे चन्दन अग्निके 
समान सन्तापकारी जान पड्ने लगा ॥२७॥ पचम वेगमे उसका शरीर फूलोकी शय्यापर करवट 
बदलने छगा। छे वेगमे अनेक प्रकारके स्वादिष्ट भोजनको वह्‌ विषके समान मानने लगा ॥९८] 
सातवे वेगमे उसीकी चचमि आसक्त रहकर विप्रखप-वकवाद करने लगा आवे वेगमे 
उन्मत्तता प्रकट हौ गयी जिससे कभी गाने कगता भौर कभी नाचने छगत्ता था 1९स्‌। कामरूपी 
सप॑के द्वारा उसे हुए उस पवनजयको नौवे वेगमे मूर्च्छा आने र्गी मौर दसवे वेगमे जिसका स्वयं 
ही मनुभव होता था एेसा दु खकरा भार प्राप्त होने लगा ॥१००॥ गौतम स्वामी कहते हैँ कि यद्यपि 
वह्‌ पवनंजय विवेकसे युक्त था तो भी उस समय उसका चरित्र स्वच्छन्दहौ गयाथा सोरेसे दुष्ट 
कामके लिए धिक्कार हो ॥१०१॥ 

अथानन्तर कामके उपयुक्त वेगोके कारण पवनजयका घें चट गया । उसका मुख निरन्तर 
निकलनेवारे न्वासोच्छवाओसे चचल हौ गया गौर वह्‌ उसे अपनी हयेलियोसे ढंकने खगा ॥१०२॥ 
वह्‌ स्वेदसे भरे अपने कपोलमण्डलको सदा हथेरीपर रखे रहता था जिससे उसमे खालिमा उत्पन्न 
हो गयी थी 1 वहु दीतलता प्राप्त करनेके उदेदयसे पल्लवोके मासनपर वैता था तथा उसे गरम- 
गरम छम्बी इवासोसे म्लान करता रहता था ॥१०३॥ वाणोके गहरे प्रहारसे असहूनीय कामको 
धारण करनेवाला वह्‌ पवनजय वार-वार जमुहार्ई्‌ लेताथा, वारवार सिहर उस्ताथा भौर 
वारवार अंगडाई खेता था ॥१०५॥ निरन्तर ख्ीका ध्यान रखनेसे उसकी इन्द्रियोका समूह्‌ व्यथं 
हो गयाथा अर्थात्‌ उसकी कोई भी इन्द्रिय अपना कायं नही करती थी गौर यच्छे-से-अच्छे 
स्थानेभे भी उसे चेयं प्राप्त नही होता था-बह सदा अधीर ही वना रहता था ॥१०५॥ उसने 
शून्य हृदय होकर सव काम छोड़ दिये थे 1 क्षण भरके लिए वह्‌ छ्ज्जाको धारण करता भौधा 
तो पुन. उसे छोड देता था (१०६ जिखके समस्त अग दु्ेल हो गये थे मौर जिसने सव आभूपण 





१, पवनजयस्य । २. शी मूत ¦ 


३४२ प॑दुसपुरण 


कदा यु तामहं कान्तां वीक्षे स्वाद्भनिवेद्धिताम्‌ । रप्रशान्‌ कमरतुल्यानि गात्राणि कृतसं कथः ॥१०८॥ 
्रुववा तावदियं जाता ममावस्थातिटु खदा । जाखेस्य तां च नोः पदयन्‌. मवेयं पञ्चता मतः ॥१०९॥ 
यदौ महदिदं चित्र मनोक्तापि ससी मम 1 यदसौ दु समारस्य कारणत्वसुपागवा ॥११०॥ 

अयि मरे कथ यस्मिन्दप्यते टये व्यया । दग्धु तदेव मैक्तायि पण्टिते टु.सवद्िना ॥१११॥ 
खटुचित्ता स्वमावेन भवन्ति किर योपित । मदद सदानतो जातं विपरीतमिदं तव ॥११२॥ 

अनद्ध सन्‌ व्यथामे्तामनङ्ग ववं करोपि मे । यटि नाम मवेव्पाद्वस्ततः कष्टतमं मवेत्‌ ।११३॥ 

तन चास्ति मे देदे वेदना च गरीयसी । तिषटततकन्र चोमे अंमामि द्यपि सततम्‌ ।1११४॥ 
द्िविसरानां चय नैतन्मम क्षेमेण गच्छति । यदि तां विपयीमावसमानयामि न चक्षुष. ॥११५॥ 
अतस्तद्गनोपाय. कतरो मे मविप्यति 1 यस्याधिगमतदिचत्त प्रदान्तिसधियास्यति ॥११६॥ 

अथवा सव॑कार्येपु साधनीयेषु विष्टपे मित्रं परमयुञ्मित्वा कारणं नान्यदीक्ष्यते ॥११४॥ 

इति ध्यात्वा स्थितं पाच्च छायाचिम्वमिवाचुगम्‌ । विक्रियात* समुवयन्नं द्रारीरं स्वमिवापरम्‌ ॥११८॥ 
नाम्ना प्रहमित मित्र सर्वविश्चम्ममाजनम्‌ । मन्द्गदूगद्या वाचा जगाद पवनज्नयः ॥११९॥ 
जानास्येव ममादरूतमन फ ते निकेयते । केवर सुखरत्व मे करोव्यत्यन्तद्ु चिताम्‌ ॥१२०॥ 

सखे कस्य वदान्यस्य दु समेतत्निवे्यते । मुक्त्वा त्वां विद्ितानेपजगत्व्रयविचेष्टितम्‌ ।१२१॥ 


उतारकर यल्ग कर दिये थे एसा पवनजय निरन्तर खीका ही च्यान करता रहता था । परिवार- 
के छोग वडी चिन्ताये उसकी इस दनाको देखते थे ॥१०७॥ वह्‌ सोचा करता था किम उस 
कान्ताको अपनी गोदमे वैठी कव देगा गौर उसके कमलतुल्य शरीरका स्पगं करता हुमा उसके 
साथ कव वार्ताकप करंगा ॥१०८॥ उसकी चर्चा सुनकर तो हमारी यह्‌ मत्यन्त दु.ख देनेवारी 
अवस्था हौ गयी ह फिर साक्षात्‌ देखकर तोन जाने क्याहोगा? उसे देखकरतो अवश्यही 
मृत्युको प्रप्त हो जाऊँगा ॥१०९॥ अहो 1 यहु वडा आद्चर्य है कि वह मेरी सखी मनोहर 
टोकरभी मेरेच्िए दु.खका कारण वन रही है ।॥११० अरीभटी आदमिन,? तुतो वडी 
पण्डिता है फिर जिस हृदयमे निवास कररही है उसे ही दु.खरूपी यग्निसे जलानेके किए तैयार 
क्यो वटी है ॥१११॥ लिया स्वभावसे ही कोमरुचित्त होती है परमेरे चज्एिदुख दैनेके कारण 
तुम्ारे विपयमे यह्‌ वात विपरीत मालूम होती है ॥११२॥ ह जनग ! जव तुम शरीररहित होकर 
भी इतनी पीडा उत्पच्च कृर सक्ते हौ तव फिर यदि गरीरसहित होते तो व्डाही कष्ट होता 
॥११३॥ मेरे दारीरमे यद्यपि घाव नहीदहैतो भमी पीड़ा अत्यधिकटहो रहीदै गौर यद्यपि एक 
स्यानपर वैठा हूँ तो भौ निरन्तर कदी घूमता रहता है ॥११४॥ यदि म उसे नेचोका बिपय नही 
वनाता ह--उसे देखता नही हँ तो मेरे ये तीन दिन कुंशरतापूवंक नही वीत सकेंगे ॥११५॥ 

इसलिए उसके दर्गंनका उपाय क्या हौ सकता है जिसे प्राप्त कर चित्त शान्ति प्राप्त करेगा ॥११६॥ 

अथवा इस ससारमे करने योग्य समस्त कार्योमि परममिव्रको छोड़कर ओर दूसरा कारण नही 
दिखाई देता ॥११७॥ एसा विचारकर पवनंजयने पास ही वैठे हुए प्रहसित नामक मित्रसे धीमी 
एव गद्गद वाणीमे कहा । वहु मित्र छायाके समान सदा प्रवचजयके साथ रहता था । 
विक्रियासे उत्पन्न हुए उन्हीके दूसरे शरीरके समान जान पड़ता था गौर सवं विख्वासका 
पात्र था ॥११८-११९॥ 

उसने कहा कि मित्र ! तुम मेरा भ्िप्राय जानते दही हौ तः तुमसे क्या कहा जाये ? 

मेरी मुखरता केवल तुम्हे दु खी ही करेगी ॥१२०] हि सते । तीनो लोकोकी समस्त चैष्टामोको 

१. स्पृशे कमल म । २. नोऽपदयद्धूवेयं म॒ । ३ निवास क्रियते । यस्मिन्‌ तुष्यते म, । ४ दग्वं म, 1 

५, दाक्तासिम ।६ कृतनचाव्रम, 1 ७. भ्रमसि म. 1 


पञ्चदश चवं ३४३ 


कुटुम्बी क्षितिपाखाय गुरवेऽन्तेवसन्‌ प्रिया । पत्यै वैचाय रोगा मात्रे सैशवसंगतः ॥१२२॥ 
निवेद्य सुच्यते टु खाचथास्यन्तपुरोरपि । मिन्रायेवं नरः प्राहस्ततस्ते कथयास्यहम्‌ ॥१२३॥ 
्रुेव तामह द्यां महेन्दर्तजुसं भवाम्‌ । मन्मथस्य दारैद्‌रं विकरुत्वसुपागतः ।१२४॥ 
तामदष्ातिचक्षुष्या प्रियां मानसहारिणीम्‌ । अतिवाहयितु नाहं प्रभवामि दिनत्रयम्‌ ॥१२५॥ 

अतो विधत्स्व तं यत्नं येन प्यामि तामहम्‌ 1 तदृशनादह स्वस्थो मयि स्वस्थे मवानपि ॥१२६॥ 
जीवितं नयु स्व॑स्यादिष्टं सवंशरीरिणाम्‌ । सति तत्रान्यकार्याणामाव्मखामस्य सभव ।॥१२७॥ 
एवसुक्तस्ततोऽयोचदाचु प्रहसितो हसन्‌ । रुव्धा्थंमिव कुर्वाण सद्यो मित्रस्य मानसम्‌ ।१२८॥ 
सखे किं बहुनोक्तेन कृत्यकालातिपातिना । बद्‌ किं करवाणीति नलु नान्यत्वमावयोः ॥१२९॥ 
यावत्तयोः समाखापो वर्ततेऽयं सुचित्तयो. । तावत्तदुपकारीव गतोऽस्त घर्मदीधिति." ॥१३०॥ 
प्राह्वादेसि रोण सध्यारोकेन मामा । प्रेरितो ध्वान्तसं भूतिमिच्छता प्रियकारिणा ॥१३१।। 
कान्तया रदितस्यास्य दु सं दृष्टैव सध्यया । करुणायुक्तया भर्ता तेजसामनुवर्सित ॥१३२॥ 

ततो भास्करनाथस्य वियोगादिव *द्रप्णताम्‌ । आङा पौरन्दरी ^ श्राप तमसाव्यन्तभूरिणा ॥१३३॥ 
नीरेनेव च वखेण क्षणाष्धोकस्तिरस्छृतः । रजो नीखान्जनस्येव भ्रदृत्त पतितुं घनम्‌ ।१३४॥ 


1 





जाननेवाले एक भापको छोडकर दूसरा एेसा कौन उदास्वेता है जिसके लिए यह दुख बताया 
जाये ? ॥१२१॥ जिस प्रकार गृहस्थ राजाके लिए, विद्यार्थी गुरुके लिए, खी पत्तिके किए, रोगी 
वैद्यके किए भौर वालक माताके लिए प्रकटकर बडे भारी दु खसे छूट जाता है उसी प्रकार मनुष्य 
मित्रके किए प्रकटकर दु.खसे छूट जाता है इसी कारण मै आपसे कुछ कह रहा हँ ॥१२२-१२३॥ 
जवसे मैने अनवद्य सुन्दरी राजा महेन््रकी पुत्रकौ चर्चा मुनी है तभीसे मे कामके वाणोसे अत्यधिक 
विकर्ता प्राप्त कर रहा ह ॥१२४॥ 

मनको हरमेवारी उस सुन्दरी भ्रियाको देखे विना मे तीन दिन वितानेके लिए समर्थं 
नही हँ ॥१२५।। इसकिएु एेसा प्रयल करो कि जिससे मे उसे देख सकूँ । क्योकि उसके देखनेसे 
मै स्वस्थ हौ सकूगा भौर मेरे स्वस्थ रहनेसे आप भी स्वस्थ रहु सकेगे ॥१२६॥ निर्चयते 
सव प्राणियोके छिए अन्य समस्त वस्तुभोकी अपेक्षा मपना जीवन ही इष्ट होता है क्योकि उसके 
रहते हुए ही अन्य कार्योका होना सम्भव है ॥१२७॥ 

तदनन्तर मिच्रके मन्को मानो कृतकृत्य करता हुभ प्रहसित हंसकर शीघ्र ही बोला 
॥१२८॥ कि हे मित्र 1 करने योग्य कार्यैका उल्लघन करनेवाले बहुत कहनेसे क्या मतल्व है कहो, 
मै क्या कर ? यथार्थ॑मे हुम दोनोमे पृथक्पनो नही ह ॥१२९॥ उत्तम चित्तके धारक उन मित्रोके 
वीच जवतक यह वार्ताङाप चरता है तबतक सूं अस्त हो गया सो मानो उनका उपकार करनेके 
ज्एिही भस्त हो गया था ॥१२०॥ जो पवनजयके रागके समान जाल-का था, अन्धकारे 
प्रसारको चाहता था मौर प्रिय करनेवाला था एसे सन्ध्याके आलोकसे प्रेरित होकर ही मानो 
सुयं अस्त हुमा था ॥१३१॥ 

कान्तासे रहित पवनजयका दुंखे देखकर ही मानो जिसे करुणा उत्पन्न हो गयी थी 
एेसी सन्ध्या अपना पत्ति जो सूर्यं सो उसके पीछे चलने लगी थौ--उसके अनुकूर हो गयी 
थी ॥१३२॥ तदनन्तर पूर्वं दिज्ञा अत्यधिक अन्धकारसे कृष्णताको प्राक्तहो गयी सो मानो 
सूर्यङूप पत्तिके वियोगसे ही मलिन जवस्थाको प्राप्त हई थी ॥१३२॥ क्षण-मरमे नोक एसा दिखने 
रगा मानो नील वदसे ही आच्छादित हौ गया हौ अथवा नीलाजनकी सघन पराग ही सव मोर 

, उड़्-उड्कर भिरने र्गी हो ॥१३५॥ 

१ सूर्यं 1२. प्राह्वादेरपि म । प्राह्वादेनेव ख. । ३. भानुना म. 1 ४. कृष्णता म॒ । ५. पूर्वा। 


३४८ वष्पपुरणे 


ततः ससुचिते कारे तस्मिय्‌ '्रसतुतकमेण 1 इत्यवो चत सोत्साहः सुरद पवनंजयः ॥१३५॥ 
उत्तिष्टामरे सखे तिष्ट ऊर मागोपठेदानम्‌ 1 चजादस्तच्र सा यत्र तिष्टति स्वान्तहारिणी ॥१३६॥ 
इत्युक्ते प्रस्थितौ गन्तु ूर्॑परस्थितमानसौ । मौनाविव मरानीलनीटन्योसतखाणंवे ॥१३५॥ 
कषणेन च परिपाको गृदमौन्जनसुन्द्रम्‌ 1 सुन्दर ` तत्समासस्य रत्नौवसममन्दरम्‌ ॥१३८॥ 
स्म स्कन्धा तस्य वातायनस्थितौ 1 सुक्ताजारूतिरोधानावड्नां तामपदयताम्‌ ॥१३९॥ 
*सपूर्णवक्त्रचन्दाडयुविफरीकृतदीपिकाम्‌ । सितासितारूणच्छायचक्षु गारितदिद्‌ सुखाम्‌ ॥१४०॥ 
आमोगिनो ससु्त्ौ भयार्थं हारिणो कुचौ । करमाविव विश्रागां * दराररसपूरितौ ॥१४१॥ 
नवपछवसच्छाय पाणिपाद सुलक्षणस्‌ । सञुद्गिरदिवामाति लाचण्यं नंसरदिमभि ॥१४२॥ 
स्तनमारादिवोदारल्मध्य मङ्गाभिरङ्कया । चिवरखदामसियंद् दधती तनुताश्टतस्‌ं 1 १४३.॥ 
तूणौ मनोश्चुव स्तम्भौ चन्धन मदकामयो । सुवृत्तौ विश्रतीमूरू नदौ खावण्यवाहिनौ ॥१४४ 
इन्दीवरावखकछायां युक्तां सुक्ताफलोडुमि । नासक्ता प्रियचन्द्रेम मूर्तासिवें विभावरीम्‌ ॥१४५ 
आसेचनक्वीक्ष्या तामेक्तानस्थितेक्षण ! सप्रा्त. सुितासुवीसैक्षिट पवनंजय ॥९४६॥ 


तदनन्तर जवं प्रकृत कार्यके योग्य समय जा गयां तव उत्साहुसे भरे पवनंजयने मिसे 
इस प्रकार कटा ॥१३५॥ हे मित्र । उठो, मागं दिखलाभो, हम दोनो वहाँ चरे जहां करि वह्‌ 
हृदयको हरनेवाटी विद्यमान है ।॥१३९॥ इतना कहनेपर दोनो मिच वहुकि किए चर पडे 1 उनके 
मन उनके जानेके पूर्वं ही प्रस्थान करच्केथे भौर वे महानील मणिके समान नीर आकार 
तलरूपी समुद्रम मछलियोकौ तरह्‌ जा रहं थे ॥१३७॥ दोनों मि क्षण-भरमे हौ अंजनासुन्दरीके 
घर जा पर्वे ! उसका वह्‌ घर अजनासुन्दरीके सन्निधाने एेसा सुशोभित हो रहा या जेसा 
किं र्नोके समूह॒से सुमेर पवंत सुरोभित होता है ॥१३८॥ उस भवनके सातवे खण्डमे चढकर 
दोनो मित्रं मोतियोकौ जारीसे छिपरकर ्षरोखेमे वैठ गये भौर वहीसे अजनासुन्दरीको देखने 
खगे ॥१२९॥ वह्‌ अंजनासुन्दरी अपने मुखरूपी पूणं चन्द्रमाकी करिरणोसे भवनके भीतर जलनेवाङे 
दीपकोको निष्फल केर रही थी तथा उसके सफेद, काले ओर लाल-कार नेत्रोकी कृान्तिसे दिए 
रग- सी हो रही थी ।॥ १४०] वह्‌ स्थूल, उन्नत एव सुन्दर स्तोको धारण कर रही थी उससे 
एेसी जान पडती थी मानो पतिके स्वागतके लिए शगार रससे भरे हुए दो कल्ञ् ही धारण कर 
रही थी 11१४१ नवीन पल्छवोके समान खाल-छाल कार्तिको धारण करनेवारे तया अनेक दुभ 
लक्षणोसे परिपणे उसके हाथ ओर पैर एसे जान पडते थे मानो नखरूपी किरणोसे सौन्दर्यको ही 
उगल रहं हो ॥१४२॥ उसकी कमर पतली तो थी ही उपरसे उसपर स्तनोका भारी सोश्च पड़ रहा 
है इसलिए वह्‌ कही टूट न जाये इस भयसे ही मानो उसे तरिवलिरूपो रस्सियोसे उसने कसकर 
वाध रखा था ।1१४३॥। वहु अजना जिन गोल-गौरु जांघोको धारण कर रही थी वे कामदेवके 
तरकसके समान, अथवा मद ओौर कामके वाँधनेके स्तम्भके ससान अथवा सौन्दर्य॑रूपी जकको 
वहानेवारो नदियोके समान जानं पड़ती थी ॥१४४॥ उसकी कान्ति इन्दीवर अर्थात्‌ नीर कमलो- 
के समूहके समान थी, वह्‌ सुक्ताफल-रूपी नक्ष्रोसे सहित थी तथा पतिरूपी चन्द्रमा उसके पास ही 
विद्यमान था इसलिए वह मूतिधारिणी रात्रिके समान जान पडती थी ॥१४५] इस प्रकार जिसके 
देखनेसे तृप्ति ही नही होती थौ देसी जजनाको पवनजय एकटक नेसे देखता हुमा प्रम सुखको 
प्राप्त हुमा 1१४६॥ 
१ प्रक्ृतकार्यस्य । २. अज्जनसुन्दर्या इदमाज्ञनसुन्दरम्‌ । ३. अज्जनसुन्दरीसनिधानेन 1 तत्समा भक्त्या 
केव, म, ज । छ सपूर्णव्स््र -म 1 ५. विश्नाणाम.1 ६ तनुताभृताम्‌ ख ! तनुता भृषम्‌ म 1 
७ मूर्तमेव म. 1 





पव्चव षवं ३४५ 


अबरान्तर प्रियात्यन्तं चसन्ततिरुकासिधा । जमापत सखी वाक्यमिदमञ्जनसुन्दरीम्‌ ॥१४५७॥ 

अहो परमधन्या स्वं सुरूपे भर्वृदारिके । पिता वायुङकमाराय यदत्तासि महौजसे ॥१४८॥ 
गुणैस्तस्य जगत्सर्वं शशाङ्ककिरणामरे. । जाक्तमन्यशुणख्यातितिरस्करणकारणे ॥१४९॥ 
कर्ाब्टां महारलनग्रमापटररञ्चिता । अद्ध स्थास्यति वीरस्य तस्य वेकेव वारिे. ॥१५०॥ 
पतिता वसुधा स्वं तटे रलमहीग्धत" । श्राभ्यसवन्धजस्तोषो वधूनाममवस्पर ॥१५१॥ 
कीतयन्त्यां गुणानेव तस्य सख्या सुमानसा । छिङिख रुजयाङ्खल्या कन्याटत्रिनसमानता ॥१५२॥ 
नितान्त च हतो दूरं पूरेणानन्दवारिण. । चिकसन्नयनाम्मोजच्छन्नास्य. पवनजय ॥१५३॥ 
नाम्नाय मिश्रकेगीति वाक्य सस्यपराचदत्‌ । सङुच्परएटविम्बोष्टं धूतधम्मिरपरर्खवम्‌ ॥ १५७॥ 
अदो परममन्ान स्वया कथितमास्मन । विद्युखम परिस्यञ्य वायोगरह्णासि यदूगुणान्‌ ॥१५५॥ 
कथा विच्युलमस्यासिमिन्मया स्वामिगृहे श्रुता । तस्मै देया न देयेय कन्येति सुडसदेगता ॥१५६॥ 
उदन्वदम्मसो विन्दुसंस्यान योऽचगच्छति । तद्गुणानां मतिः पार चजेत्तस्यामरुत्विषाम्‌ ॥ १५७॥ 
युवा सौम्यो विनीतात्मा दीक्षो धीर प्रतापवान्‌ ! पौरेविदयं स्थित स्वंजगद्वान्छितदर्शनः ॥१५८॥ 
विदयुखमो मवेदस्या कन्याया यदि पुण्यत. । मर्ता तततोऽनया रन्धं जन्मनोऽस्य' एर भवेत्‌ ॥ १५९॥ 
वसन्तमारिके भेदौ चायोर्विययुसपरसस्य च 1 स गत्तो जगति ख्यातिं गोप्यदंस्याम्बुधेश्च यः ॥१६०॥ 


इसी वीचमे उसकी वसन्ततिलका नासकी अच्यन्त प्यारी सखीने अंजना सुन्दरीसे यह 
वचन कहे कि हे सुन्दरी । राजकुमारी 1 तुम वडी भाग्यशाकिनी हो जो पिताने तुञ्चे महाप्रतापी 
पवनंजयके छिएु समर्पित किया है ॥१८७-१४८॥ चन्द्रमाकी किरणोके समान निम॑र एव अन्य 
मनुष्योके गुणोकी ख्यात्तिको तिरस्छृत करनेवारे उसके गुणोसे यह्‌ समस्त ससार ग्याप्त हो रहा 
है ॥१४९॥ बडी प्रसच्च ताकी वात्त है कि तुम समुद्रकी वेकाके समान महारत्नोकौ कान्तिके समूहसे 
प्रभासित हो, मनोहर शब्द करती हुई उसकी गोदमे वेठोगी ॥१५०॥ तुम्हारा उसके साथ सम्बन्ध 
होनेवाला है सो मानो रत्नाचर्के तटपर रत्नोकी धारा ही वरसनेवारी है । यथार्थमे स्त्रियोके 
प्रजंसनीय सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाला सन्तोप ही सवसे बडा सन्तोष होता है ॥१५१॥ इस प्रकार 
जव सखी वसन्तमाला पवनंजयके गुणोका वर्णन कर रही थी तव अजना मन ही मन प्रस हो 
रही थी ओर ख्ज्जाके कारण मुख नीचा कर ्गुकीसे पैरका नख कुरेद रही थी ॥१५२॥ भौर 
खिले हए नेत्रकमलोसे जिसका मुख व्याप्त था एसे पवनजयको आनन्दरूपी जलका प्रवाह बहुत 
दूर तक वहा छे गया था ॥१५३॥ 
अथानन्तर मिश्रकेरी नामक दूसरी सखीने निम्नाकित वचन कहे । कहते समय वहु अपने 
लाल-ङार ओटोको भीतरकी ओर सकुचित कर रही थी तथा सिर हिरानेके कारण उसकी 
चोटीमे च्गा पल्लव नीचे गिर गया था |१५४॥ उसने कहा किं चकि तू विदुखरभको छोडकर 
पवनजयके गुण ग्रहण कर रही है इससे तूने अपना वडा अक्लान प्रकट किया है ॥१५५॥ मेने 
राजमहलोमे वियुतप्रभकी च्चा करई वार सुनी है किं उसके लिए यह्‌ कन्या दी जाये अथवा नही 
दी जाये ॥१५६॥ जो समुद्रके जलकी वृंदोकी सख्या जानता है उसीकी वुद्धि उसके निम॑ल गुणोका 
पार पा सकती है ॥१५७॥ वह युवा है, सौम्य है, नजर है, कान्तिमान्‌ है, घीरवीर है, प्रतापी है, 
विद्याओका पारगामी है मौर समस्त ससार उसके दर्रनकी इच्छा करता है ॥१५८]। यदि 
पुण्ययोगसे विदयुखभ इस कन्याका पति होता तो इसे इस जन्मका फर प्राप्त हौ जाता ॥१५९॥ 
है वसन्तमाद्िकरे । पवनजय ओर विद्युखभके वीच ससारमे वही मेद प्रसिद्ध है जो कि गोष्पद 
१ परमवन्यत्व भ । २, कछशब्दमहारलन -घ , ज. । ३. इलाघ्या सबन्धजः म, 1 ४. पल्लवा व । 


५ पारे विद्यास्थित भम 1 पारेवियाख 1 
४ 
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असौ संवस्सरैरल्यैुनितां यास्यतीति स. 1 अस्या" पित्रा परिव्यक्तस्तन्मे नाभाति शोभनम्‌ ॥१६१॥ 
वरं विस्प्रमेणासा क्षणोऽपि सुखकारणम्‌ । सच्रानन्तोऽपि नान्येन कार. श्लुद्रासुधारिणा ॥१६२॥ 
तत ॒श्राह्वादिर्युक्ते क्रोधानर्विदीपित. 1 क्षणाच्छायापरीवत ` संप्राप्त. पुखूवेपथु. ५१६३॥ 
दष्ाधर समाक्षेन्‌ सायकं परिविारत. । निरीक्षणस्फुरच्छोणच्छायाच्छन्न दिगानन. ॥१६४॥ 
ऊचे प्रहसितावदयसस्या एवेदमीप्षितम्‌ । कन्याया यद्रदव्येवसियं नारी जुगु प्मितम्‌ ॥१६५॥ 
ुनाम्यतोऽनयो परय मूर्घनिसुभयोरपि । विदयदप्रभोऽधघुनां रक्षां करोतु टद्यगप्रिय. ॥१६६॥ 
समारुण्यं ततो वाक्यं सेत्र प्रहसितो रुपा । जगाद अङ्करीवन्धसमीषणालिकपटकि ॥१६७॥ 
सखे सखेऽखसेतेन यत्नेनागोचरे तव 1 ननु ते सावकस्यारिनरनार प्रयोजनम्‌ ॥१६८॥ 
अत परयत व क्रोक्चप्रसक्छां दु्टयोषितम्‌ । इमामेतेन दण्डेन करोमि गतजीविताम्‌ ॥१६९॥ 
ततो दृष्टास्य सरस्भ महान्त पवनेजय 1 विस्तारमीयसरम्म खड्ग कोज प्रतिक्षिपन्‌ ॥१७०॥ 
निजग्रहृतिसप्रा्िप्रवणादेषविग्रह । जगाद सुद शऋरूरकमनिशितमानसस्‌ ॥१७१॥ 
अयि भिन्न शम गच्छ तवाप्येष न गोचर. । कोपस्यानेकसथ्नामजयोपाजनगाक्िनि, ॥९१७२॥ 
इतरस्यापि नो युक्त कर्त' नारीविपादनम्‌ । किं पुनरतव मत्तेभङकम्मदारणक्रारिण ॥१७२१॥ 
पुसा इलप्रसूतानां गुणस्यातिसुपेयुषाम्‌ । यगो सङ्िनिताहेत कर्वसेवमसलाप्रतम्‌ ॥ १५७॥ 
तस्माहुतिष्ट गच्छावस्तेनैव पुनरध्वना । चिचिन्रा चेतसो वत्तिर्जनस्यान्न न प्यते ॥१७५॥ 
ओर समुद्रके वोच होता ह ॥१६०॥ वह्‌ थोडे ही वर्षमे मुनिपद धारण कर रखेगा इस कारण इसके 
पिताने उसकी उपेक्षा की है पर यह बात मृज्ञे अच्छी नही मालूम होती ॥१६१॥ विचुतप्रसके साथ 
इसका एक क्षण भी वीतता तो वह्‌ सुखका कारण होता ओर अन्य क्षुद्र प्राणीके साथ अनन्त भी 
कार वीतेगा तो भी वह्‌ सुखका कारण नही होगा ॥१६२॥ 
तदनन्तर मिश्रकेशीके एेसा कहते ही पवनजय क्रोधाग्तिसे देदीप्यमान हौ गया, उसका 
शरीर काँपने लगा गौर क्षण-भरमे ही उसकी कान्ति बदर गयी ॥१६३॥ ओठ चावते हुए उसने 
स्यानसे त्वार बाहर खीच टी ओर नेत्नोसे निकलती हुई लाल-राल कान्तिसे दिज्ाोका अग्र 
भाग व्याप्त कर दिया ॥१६२] उसने मित्रसे कहा कि हे प्रहसित 1 यह बातत अवद्य ही इस कन्याके 
लए इष्ट होगी तभी तो यह्‌ खी इसके समक्ष इस घृणित बातको कहै जा रही है ॥१६५॥ इसलिए 
देखो, मै जभी इन दोनोका मस्तक काटता हँ । हृदयका प्यारा विचयुलभ इस समय इनकी रक्षा 
करे ।।१६६॥ तदनन्तर मित्रके वचन सुनकर क्रोधसे जिसका रुकाटतट भौहोसे भयकर हो रहा 
था एेसा प्रहसित बोला कि भित्र । मित्र! अस्थानमे यह्‌ प्रयत्न रहने दो । तुम्हारी तख्वारका 
प्रयोजन तो गत्रूजनोका नाश करना है न कि सोजनोका नाज करना ।\१६७-१६८॥ अतः देखो 
निन्दामे तत्पर इस दृष्ट सलीको मै इन उण्डेसे ही निर्जवि किये देता हं ॥१६९} तदनन्तर पवनजय 
प्रहसितक्रे महक्रोधको देखकर अप्रना क्रोध भूल गया, उसने तलवार म्यानमे वापस उरुरी 
॥१७०॥ ओर उसका समस्त शरीर अपने स्वमावकी प्राप्षिमे निपुण हौ गया अर्थात उसका क्रोध 
गन्त हौ गया ! तदनन्तर उसने र कार्यम दढ मित्रसे कहा ।1१७१॥ कि टै पित्र । शान्तिको 
प्राप्त हो भौ 1 मनेक युद्धोमे विजय प्राप्त करनेसे युलोभित रटनेवाङे तुम्हारे करोधका भीये खयां 
विपय नही ह ॥१७२।॥ अन्य मनुष्यके किए भी सख्रीजनका घात करना योग्य नही फिरतुमतो 
मदोन्मत्त हाथियोके गण्डस्य चीरनेवारे हो अतः तुम्हे युक्त कंसे हो सकता है ? ॥१७३॥ 
उच्च कूखमे उत्पन्न तथा गुणोकी च्यात्तिको प्राप्त पुरुषोके च्िए इस प्रकारं यंशकी मलिनता 
करनेवाला कार्यं करना योग्य नही है ॥ १७५} इसलिए उठे उसी मासे पुनः वापस चले । 
_ मदुष्यको मनोवृत्ति भिन्न भ्रकारकी" होती है अत. उसपर क्रोध करना उचित नही है १७५] 


१ प्राह्लदि।मल्यु -म । २ परावृत्तम । ३. सायकं म 1 
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नूनसस्या. प्रियोऽसा चा कन्याया येन पारव॑गास्‌ । मजञ्जुगुप्सनससन्तं न मनागप्यवीवदत्‌ ॥१७६॥ 

तत. सम्तगतौ जातौ न केनचिदिमौ कास्‌ । स्वैर ति सत्य भनिर््यंहाद्‌ गतौ चसतिमारमन. ॥१७७॥ 

तत. पर्ममापन्न चिराग पवनेजय, । दति चिन्तनसारेमे प्रगान्तहट्यो शश्नम्‌ ॥१७८॥ 

सदेह विषमावर्त दुर्मावय्रहसङ्खा 1 दूरत परिदतग्या पररक्ताङ् नापगा ॥ १७९ 

कमावगहनात्यन्त ह्पीकन्याछ्जाट्िनी । बुधेन नायंरण्यानी सेवनीया न जातुचित्‌ ॥१८०॥ 

किं राजसेवन ननरुखमाश्रयसमागमस्‌ 1 इलथ मित्रं लियं चान्यसक्ता प्राप्य कुत, सुखम्‌ ॥१८१॥ 

दृष्टान्‌ बन्धून्‌ सुतान्‌. दारान्‌ उुधा ञुजन्त्यस्च्छृता. । पराभवजलाध्माता छदा नदन्ति तत्र ते ५१८२॥ 
देरारागिण वंद्य द्विष जिश्चाचिवर्जितम्‌ । अदहेतुदेरिणं करर धस हिंसनसंरातम्‌ ॥१८२॥ 

सूखंगो्टी छमर्याठ देगं चण्ड त्रिश षम्‌ । चितां च प्रासक्तां सृरिदूरेण वजंयेत्‌ ॥१८४॥ 

एव चिन्तयतस्वस्य कल्याप्रीतिरिवागता । क्षय विमावरी तूयंसाहत च प्रवोधकमू ॥१८५॥ 

ततत. संध्याध्रकामेन कोरिङीयाः दिगन्ता । पचनजयनिञंक्तर गणे निरन्तरम्‌ ॥१८६॥ 

उदियाय च तिरसः ख्ीकोपाटिव सोहि ! दधानस्तररु व्रिम्ब जगच्चेशटितकारणम्‌ ५१८७५ 

ततो वहन्विरागेण नितान्तमरुसा तचुम्‌ । उचे प्रहसितं जायाविसु ख. पचनजय ॥१८८॥ 

सदेऽन्र न समीपऽपि युज्यतेऽवस्थितिमंम । तच्छक्तपवनास्गो माभूदिति तत. शणु ५१८९॥ 





निरिचत ही वह विदयसखभ इस कन्याके लिए प्यारा होगा तभी तो पास वैठक्रर मेरी निन्दा करने 
वाटी इस खीसे उसने कु नही कहा ॥१७६॥ तदनन्तर जिनके अनेका किपीको कुछ मी पता 
नही था एसे दोनो मित्र ्रोखेसे बाहर निकलछ्कर अपने डरेमे चरे गये ॥१७७॥ 

तदनन्तर जिसका हृदय अध्यन्त शान्त था एसा पवनजय परम वैराग्यको प्राप्त होकर इस 
प्रकार विचार करने ख्या कि ॥१७८॥ जिसमे सन्देहुरूपी विषम भंवरे उठ रहीदहै ओरजो 
दुष्टमावरूपी मग रमच्छोसे भरी हुई है एेषी परपुरुषासक्त खीरूपी नदीका दुरसे ही परित्याग 
करना चाहिए ॥१७२॥ जो खोटे भावोसे अव्यन्त सघन हैँ तथा जिसमे इन्द्रियरूपी दुष्ट जीवोका 
समूह्‌ व्याक है एसो यह्‌ खी एक वडी बटवीके समान है, विद्रज्जनोको कभी इसकी सेवा नही 
करनी चाहिए ॥१८०। जिसका जपने जनके साथ सम्पकं है एसे राजाकी सेवा करने क्या काभ 
है ? इसी प्रकार रिधिर मित्रे भौर परपुरुपासक्त खीको पाकर सुख कहसि हो सकता है ? ॥१८१॥ 
जो विन पुरुप है वे अनादृत होनेपर इष्ट-मिव्ो, बन्धुजनो, पूत्रो ओर श्ियोको छोड देते ह पर जौ 
षद्र मनुष्य है वे पराभवरूपी जले इूवकर वही नष्ट हौ जाते ह ॥१८२॥ मदिरापानमे राग 
रखनेवाला वैय, शिक्षा रहित हाथी, अहेतुक वेरी, हिसापूणं दुष धमं, मूर्खोकी गोष्टी, सर्यादाहीन 
देश, क्रोधी तथा वारक राजा गौर परपुरूपासक्त खो-- वृद्धिमान्‌ मनुष्य इने सवको दुरसे ही 
छोड देवे ॥१८३-१८४॥ एेसा विचार करते हुए पवनजयकी रावि कन्याकी प्रीतिके समान क्षयको 
प्राप्त हो गयी मौर जगानेवाठे वाजे वज उठे ॥१८५॥ 


तदनन्तर सन्ध्याकी कारीसे पूवं दिशा आच्छादित हौ गयौ सो एसो जान पडती थी मानो 
पवनजयके द्वारा छोडे हुए रागसे ही निरन्तर आच्छादित हो गयी थी ॥१८६॥ भौर जो के 
क्रोधके कारण ही मानो लछाल-लाल दिख रहा था तथा जो जगतुकी चेष्टाओक्रा कारणयथारेपे 
चचर विम्बको धारण करता हुभा सूं उदित हुभा ॥१८७॥ तदनन्तर विरागके कारण अत्यन्त 
अलस श्लरीरको धारण करता ख्ीविमुख पवनजय प्रहसित मित्रसे बोला कि ॥१८८॥ ह मि । 
उससे सम्पर्क रखनेवारी वायुका स्पशं न हौ जाये इसलिए यहां समीपमे भी मेरा रहना उचित 
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उत्तिष्ठ स्वपुरं यामो न युक्तमवरम्बनम्‌ । सेना प्रयाणन्रद्ेन कायंतामववोधिनौ ॥१९०॥ 

तथेति कारिते तेन क्षुन्धसाररसंनिमा । चचार सा चमूः क्षिप्रं कृतयानोचितक्रिया ॥१९१॥ 

ततौ स्थाखमातद्न पादातध्रमवो महान्‌ । 9ब्टो भेर्यादिजन्मा च कन्याया. श्रवणेऽविगात्‌ ॥१९२॥ 
प्रयाणसूचिना तेन नितान्त दु.खिताभवत । विक्राता उुद्गरायातवेगतः तरदुनेव सा ॥१९३॥ 
अचिन्तयच् हा कष्टं दा मे विधिना हतम्‌ । निधानं फ करोम्यत्र कथमेत विष्यति ॥१९४॥ 
जद्केऽस्य युरपेन्दरस्य क्रीदिप्यामीति ये कृता. । तेऽन्ययैव पराच्रु्ता "मन्दाया मे मनोरथा. ॥१९५॥ 
कियमागमिमं कासा -कथचिन्निन्दमेतया । बैरिणीमूतया सस्या ममि स्याद रेपमागत. ॥१९६॥ 
विवेरूरहितामेतां धिङूपापा करमापिणीम्‌ । यथा मे दयितोऽवस्थामीदुभीमेप रभ्मिव. ॥१९५७॥ 
कुर्यान्मदं हितं तातो जीवितेन निवतैयेत्‌ । अपि नाम मवेदस्य बुद्धिर्व्यावतनं प्रति ॥१९८॥ 
तस्वतो यदि नाधो से पर्त्याग करिप्यति । आहारवजंन छृस्वा ततो यास्यामि पद्वताम्‌ ॥१९९॥ 
इति सचिन्तयन्ती सा प्राप्ता मूर्च्छा सीतले । पपाताश्चयंनिञुंक्ता दमूटख्ता यथा ॥२००॥ 
तत. किमिदमि्युक्त्वा सभ्रम परमागते । गीतलक्रियया सख्यो चक्रतुस्तां ^विमूरछिताम्‌ ।२०१॥ 
परच्छयसानां च यत्नेन मूच्खहितुं इख्थाद्गिका 1 शराव्राकर त्रपया वक्तुं न सा स्तिमितलोचना ।॥२०२॥ 
अथ वादुकमारस्य सेनायामिति मानवा. । जाकर मानसे चक्रुरदेतुगतिविस्मिना ॥(२०३२॥ 


++ ^ ०५ ^“ न~ ~ ~ + ^-^ ^~ ^ 


प्रस्थान कालमे वजनेवाले राखसे सेनाको सावधान कर दो ॥१८९-१९०॥ 

तदनन्तर शखध्वनि होनेपर जो क्षुभित सागरे समान जान पडती थी तथा जिसने 
प्रस्थान कालके योग्य सवे कार्यं कर च्य ये एेसी सेना शीघ्र ही चल पड़ ।॥१९१॥ तश्चत्‌ रथ, 
घोडे, हाथी, पैदल सिपाही सौर भेरी भदिसे उत्पन्न हुमा शब्द कन्याके कानमे प्रविष्ट हुमा 
॥१९२॥ प्रस्थानको सूचित करनेवारे उस शब्दसे कन्या अत्यन्त दु खी हुई मानो मुद्गर प्रहार 
सम्बन्धी वेगसे प्रवेद करनेवाली कीरुसे पीडित ही हई थी ॥१९३॥ वह्‌ विचार करने छग करि 
हाय-हाय, बडे खेदकी वात है कि विधाताने मेरे किए खजाना देकर छीन ल्या मै क्या कर्‌ ? 
जव कंसा क्या होगा ? ॥१९४॥ इस श्रेष्ठ पुरुषकी गोदमे क्रीड़ा करूंगी इस प्रकारके जो मनोरथ 
मेने कयि थे मुज्ञ अमागिनीके वे सव मनोरथ अन्यथा ही परिणत हो गये भौर खूप ही वदल गये 
॥१९५॥। इस वैरिन सखीने जो उनकी निन्दा की थी जान पड़ता है कि किसी तरह उन्हे इसका 
ज्ञान हो गया है इसीलिए वे मुन्लपर देप करने खगे हैँ ।॥१९६॥ विवेकरहित, पापिनी तथा क्रूर 
वचन बोलनेवाली इस सखीको धिक्कार है जिसने कि मेरे प्रियतमको यह्‌ सवस्था प्राप्तकरादी 
॥१९७॥ पिताजी यदि हृदयवल्छभको लौट सकं तो मेरा वडा हित करेगे गौर क्या इनको भी 
रौटनेकी वुद्धि होगी ॥१९८॥ यदि सचमुच ही हृदयवल्ल्म मेरा परित्याग करेगे तो मे आहार 
त्याग कर मृत्युको प्राप्त हो जाऊंगी ॥१९९।॥ इस प्रकार विचार करती हुई अंजना मूत हो 
छिन्नमूर कताके समान पृथिवीपर गिर पडी ॥२००॥ तदनन्तर यह्‌ क्या है ?' एसा कंहुकर परम 
उद्ेगको प्राप्त हुई दोनो सखियोने शीतरोपचारते उसे मूर्छीरहित किया ॥२०१॥ उस समय उसका 
समस्त शरीर टीलाहोरहाथा ओर नेत्र निडचरु थे। सखियोने प्रयत्नपूर्वक उससे मूर्छकिा 
कारण पृछा पर वह्‌ रज्ञाके कारण कुछ कह न सकी ॥२०२॥ 

अथानन्तर वायुकुमार ( पवनजय ) की सेनाके रोग इस अकारण गसनसे चकित हौ वड़ी 
भाकृलताके साथ मनमे विचार करने खगे कि यह्‌ कुमार इच्छित काय॑को पुरा क्ियिविनाही 


९ हतम्‌ म 1 २. निरमग्याया. । ३. कथचिद्भेदमेतया म. । ४ विदरेपमागतत म., व. । ५ विमूरछताम्‌ म, 
६. मानव. म. । । 


पञ्चदशं पं ३४९ 


अविधायेष्सितं कस्माद्य गन्तुं सुद्यत. । कोपोऽस्य जनित केन केन वा चोदितोऽन्यथा ॥२०४॥ 
विद्यते सवेमेवास्य कन्योपादानकारणम्‌ । अत” किमित्ययं कस्मादभूटपगताशय ॥२०५॥ 

हसित्वा केचिषिम्यूचु्नामास्येद सदार्थ॑कस्‌ 1 पवनजय इत्येष यस्माजेतास्य वेगत. ॥२०६॥ 
उचुरन्येऽयमद्यापि न जानाव्य्नारसम्‌ । नून येन विदायेमां कन्यां गतु समुद्यत, ॥२०७॥ 

यदि स्यादस्य विक्ता्ता शति. परसुदारजा । वद्ध स्याखरेमवन्धेन ततो बनगजो यथा ॥२०८॥ 
इत्युपांञहृतारपसामन्तद्रातमध्यग. । वेगवद्वादनो गन्तु प्रद त" पवनंजय ॥२०९॥ 

तत. कन्यापिता ज्ञास्वा प्रयाणं तस्य सभ्नमात्‌ । समस्तै्वन्धुमि सार्धमाजगाम ससाङ्करे ॥२१०॥ 
प्रह्वादेन सम तेन तततोऽसावित्यमाप्यत । मद्वेद गमन कस्माच्छियते शोककारणम्‌ ॥२११॥ 

ननु केन किय॑क्तोऽसि कस्य नेष्टोऽसि शोभन । चिन्तयत्यपि नो कश्चिचत्ते बुध न रोचते ॥२१२॥ 
पिजुमम च ते वाक्य दोपे सत्यपि युख्यते । कतु कित नि गेषदोैसङ्गविवर्जितम्‌ ॥२१३॥ 

तत. सूरे" निवतंस्व क्रियतां सौवमीष्तित्‌ । भवादृशा गुरोराचा लन्वानन्दस्य कारणम्‌ ॥२१४॥ 
इल्युक्सवापत्यरागेण वीरो विनतमस्तकः । रव सुरेण धत. पाणौ जनकेन च सादरम्‌ ॥२१५॥ 
ततस्तद्गौरव मड्क्तुमंसमर्थो न्यवतेत 1 दुध्याविति च कन्याया कोपाद्दु खस्य कारणम्‌ ॥२१६॥ 
सद्य शातयाम्पेनां दु खेनासङ्गजन्मना । येनान्यतोऽपि नैवेषा प्राप्नोति पुर्पास्सुखम्‌. ॥२१७॥ 





जानेके किए उद्यत क्यो हो गया है ? इसे किसने क्रोध उदन्न कर दिया ? अथवा किसने इसे 
विपरीत प्रेरणा दी है ? ॥२०३-२०४॥) इसके कन्या ग्रहण करनेकी समस्त तैयारी रहै ही फिर 
यह्‌ किस कारण उदासीन हौ गया है ? ॥२०५॥ कितने ही लोग हसकर कह्ने लगे कि चकि 
इसने वेगसे पवनको जीत लिया है इसक्एि इसका "पवनजय' यहु नाम ॒साथंक है ।२०९६॥ कुछ 
रोग कटने खगे कि यहु अभी तक -स्ीका रस जानता नही दहै इसीलिए तो यहु इस कन्याको 
छोडकर जानेके किए उद्यत हु है ॥२०७॥ यदि इसे उत्तम रतिका ज्ञान होता तो यह्‌ जगी 
हाथोके समान उसके प्रेमपारामे सदा वंधा रहता ॥२०८॥ इस प्रकार एकान्तम वार्तालाप करनेवाऊे 
सेकड़ो सासन्तोके वीच खडा हुमा पवनंजय वेगश्षाली वाह्नपर आरूढ हो चलनेके किए प्रवृत्त 
हुमा ॥२०९] 

तदनन्तर जव कन्याके पिताको इसके प्रस्थानका पता चला तब वहु ह्‌डबडाकर घवडाये 
हए समस्त बवन्धुजनोके साथ वहां जाया ॥२१०॥ उसने प्रह्लादके साथ मिलकर कुमारसे इस 
प्रकार कहा कि है भद्र । लोकका कारण जो यह्‌ गमन है सो किसल्एि कियाजारहाह? पसे 
किसने क्या कट दिया ९ हे भद्र पुरुष 1 भाप कित प्रिय नही हँ ९ हे विदन्‌ । जो वातत आपके लिए 
तही सु्चती हो उसका तो यहा कोई विचार दही नही करता ॥२११-२१२॥ दोप रहते हृए भी 
आपको मेरे तथा पिताके वचन मानना उचित दै फिर यह्‌ कायं तो समस्त दोषोसे रहित ह अत. 
इसका करना अनुचित कैसे हो सकता दै ? ॥२१३॥ इसलिए है विद्वन्‌ 1 रौटो भौर हम दोनोका 
मनोरथ पुरणं करो । आप जैसे पुरुपोके किए पिताकी आज्ञा तो ानन्दका कारण होना चाहिए 
।२१८॥ इतना कहकर श्वसुर तथा पिताने सन्तानके राग वश नतमस्तक वीर पवनजयका वड 
आदरसे हाथ पकड़ा ॥२१५॥ तत्प्चात्‌ 'श्वसुर आर पिताके गौरवका भग करनेके किए असमर्थं 
होता हुमा पवनंजय वापिस लौट बाया ओर क्रोधवड कन्याको दुःख पहंचानेवाङे कारणका इस 
भकार विचार करते लगा ॥२१६॥ अव मै इस कन्याको विवाह कर असमागमसे उत्पन्न दु.खके 


१ इत्येव तस्माज्जेतास्य म । २ विमुक्तोसि। ३ संगत्रातविवजितम्‌ ख 1४ दहे विदन्‌ । ५ नौ आवयो | 
तावदीप्सितम्‌ ख. ! नवमीत्सितम्‌ म. । ६, नत्वानन्दस्य म. । ७ भक्तु म, 1 


३५० पद्मपुराणे 


चकार विदितार्थ च मित्र तेनं च मापित ! सादु ते विदित बुद्धया मयाप्येततिरूपितम्‌ ॥२१८॥ 
निवृत्तं ठचि श्रुत्वा जन्याय्रा. संमदोऽमवत्‌ । निरन्तरससुित्तरोमाच्वाशेपविय्रह ॥२१९॥ 
ततत समयमासाय तयोक्रैवादसद्धकस्‌ । श््रस्तुत वन्धुभि. कर्तु ्रौक्स्व॑समीहितम्‌ ॥२२०॥ 
अन्येरपवस्पदां कन्याया स करोऽमवेत्‌ । चिरक्तचेतसस्तस्य कृशानुरथनोपम, ॥ २२१ 
अनिच्छतो नता दृष्टि कथ चित्तस्य तत्तनौ । क्षणमात्रसपि स्थातु न सेहे चुस्यविच्ुत्तिः ॥२२२॥ 
एष साधं न वेत्तास्या इति विद्वाय पावक । स्फुटलाजससूहेन जहारैव कतस्वनम्‌ ॥२२२३१ 
ततो विधानयोयेन छृस्वोपयमन तयो । परम भर्ुढं प्राप्ता सक्षब्दा. सचंवान्धदा. ॥२२४॥ 
नानाहुमरताक्ीणें णकदुप्पविरालिते ! मासं तच्च चने कृत्वा विभूत्या परमोत्सवस्‌ ॥२२५॥ 
यथोचित छतारापा कतपूजा परस्परम्‌ । यथास्व ते ययु सर्वे चियोगादू दु चिता. क्षणम्‌ ॥२२६॥ 
आर्यच्छन्द्‌. 
अविदितनच्स्थितयो विदधति यज्नन्तव परेऽशर्म । 
तत्तत्र मूलदेतौ कर्मरवौ तापके दृष्टम्‌ ॥२२७॥ 
इत्यापे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पन्चचरितेऽज्जनासुन्दरी विवाहामिवानं नाम पञ्चदस पवं ॥१५॥ 





हारा सद्वा दु खी करूंगा । क्योकि विवाहुके बाद यह्‌ अन्य पुरुषसे धी मुख प्राप्च नही कर सकेगी 
॥२१७॥ पवनजयने अपना यह्‌ विचार मित्रके छिए बतखाया गौर उसने भी उत्तरदविया कि 
ठक है यहौ वात मै कह रहा था जिसे तुमने अपनी बुद्धिस स्वयं समञ्च लिया ॥२१८॥ 

प्रियतमको लौट सुनकर कन्याको वहत हषं हुमा । उसके समस्त शरीरमे रोमाच निकल 
माये ॥२१९॥ तदनन्तर समय पाकर बन्धुजनोने दोनोका विवाहरूप मगल किया जिससे सवके 
मनोरथ पूरणं हुए ॥२२०॥ यद्यपि कन्याका हाथ अशोकपल्कवके समान रीत स्पशंवाङा था पर 
उस विरक्त चित्तके छिए वहं अग्निक मेखलाके समान अत्यन्त उष्ण जान पड़ा ॥२२१॥ विजली- 
कगे तुलना करनेवाङ़े अजनाके ररीरपर किसी तरह्‌ इच्छाके विना हौ पवनंजयकी दृष्टि गयीतो 
सही पर वहु उसपर क्षण सरके लिए भी नही ठहर सकी ॥२२२॥ यह्‌ पवनजय इस कल्याके भावको 
नही समज्ञ रहा हे यह्‌ जानकर ही मानो चटकती हुई लाईके बहाने अग्नि चन्द करती हुई हंस 
रही थी ॥२२३॥ इस तरह विधिपूर्वक दोनोका विवाह्‌ कर गब्द करते हुए समस्त वन्धुजन परम 
हष॑को प्राप्त हए ॥२२५॥ नाना वृक्ष ओौर रुताओसे व्याप्त तथा फल-कूलोसे सुखोभित उस वनमे 
सव लोग वड़े वेभतसे महोत्सव करते रहै ॥२२५॥ तदनन्तर परस्पर वार्ताखाप ओर यथा यौग्य 
सत्कार कर सव रोग यथा स्थान गये ! जाति समय सव छोग वियोगके कारण क्षण भरके किए 
दु.ली हो उठे ये ॥२२९॥ 

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे साजच्‌ 1 तत्त्वकौ स्थितिको नही समज्ञनेवाले 
पराणी दसरेके छिए जो दुःख अथवा सुख पर्चाते है उमे मू कारण सन्ताप ॒पहुचानेवाला कमं 
पी सूयं ही है अर्थात्‌ कर्मके अनुकूक या प्रतिकूल रहनेपर ही दूसरे रोग किसको सुख या दुख 
पहुचा सक्ते हैं ॥२२७॥ , 

हस प्रकार आपं नाससे प्रसिद्ध रविपेणाचायं कथित पद्यचरितमे अज्ञनासुन्दरीके 
विचाहक्ता कथन करनेवारा पन्टर हवो पवं समा इजा ११८ 


{~ 





१. तेनेति मापित म. 1 र. प्रारन्धम्‌ । प्रश्ुत म~, ज., । ३ प्राप्त सर्वंस्मीहितम्‌ ख, । ४ -विद्ुति क, 
खे,जम। 





पोडशं पव॑ 


ततोऽस नापणादस्याश्चक्षुपश्चानिपातनाव । चरार परम दु.खं 'वायुर्वाततन्मना, ।1१॥ 

रात्रावपि न रप छेभे निन्द विद्राणलोचना । अनारतगरुद्वाप्पमटिनौ दधती स्तनौ ॥२॥ 

वाुमग्यभिनन्दन्ती दयितेमैकनाराकम्‌ । तन्नामश्रवणोत्कण्ठावषटञ्श्रवणा शरलम्‌ ।३॥ 

कु्च॑ती सानपे खप तस्य वेया निरूपितम्‌ । अस्पष्ट क्षणनिश्ेएस्थिता रितसितलो चना 11४॥ 
यन्तनिं्प्य चरन्ती वरिरप्यस्य दच्लनम्‌ 1 वती रोचने स्पष्टे यात्यदृ्े पुन, शुचम्‌ ॥\५॥ 
सछदस्पष्टएत्यारिचग्रर्साणि छच्छुत । सिखन्ती वेपथु्रस्तद स्तप्रच्युतवर्तिका- ।६॥ 

सन्ारयन्ती एच ग वट करत. करम्‌ । कृरीभूतसमस्ताद्ध दंख्थसस्वनसूषणा ॥७॥ 
टीर्घोप्णतरनिद रासदग्धपाणिकरपोल्िका । अश्युकस्यापि मारेण खेदसदेषु विभ्रती ॥८॥ 

निन्दन्नी श्ुगमारमानं स्मरन्ती पितरौ सुह 1 दधाना हदय एय क्षण निष्पन्दचिय्रहा । ९] " 

टु सनि श्त्या नाचा चा्पसददकण्डत. । उपारम्म प्रयच्छन्ती दैवायास्यन्तविकख्वा ॥१०॥ 
केर. गीतत्ररस्यापि विभ्रती ढादस्युत्तमम्‌ । प्रासद्रेऽपि विनिर्यान्ती याति मूच्छा पुन पुन ॥११॥ 


+ ५ ~ ~ 


 अथानन्तर पवनजयने अजनाको विवाह कर एेसा छोडा कि उससे कभी वात भी नही 
करते ये, बात करता तो दुर रहा आंख उठाकर भी उस योर नही देखते थे । इस तरह वे उसे 
वहत दु ख पंचा रहे थे । इस घटनासे अजनाके मनमे कितना दु ख हौ रहा था इसका उन्हे वोध 
नही था ।१।। उसे रातिम भी नीद नही आती थी, सदा उसके नेत्र खे रहते थे । उसके स्तन 
निरन्तर अश्रुजसे सलिन हौ गये थे ॥२। पत्तिके समान नामवाङे पवन अर्थात्‌ वायुको भी वह्‌ 
ञच्छ समन्नती णी-खदा उसका अभिनन्दन करती थी भौर पतिका नाम सुननेके किएसदा 
अपने काम खडे रती थी ।३। उसने विवाहके समय वेदीपर जो पत्तिका अस्पष्ट्प देखा था 
उसीका मनमे ध्यान करती रहती थी 1 वह क्षण-क्षणमे निश्चेष्ट हो जाती थी ओर उसके नेत्र 
नञ्च रह्‌ जाते थे ॥४॥ वह्‌ हृदयमे पतिको देखकर बाहर भी उनका दर्शन करना चाहती थी 
इसलिए ते्रोको पोचछछकर ठीक करती थी पर जव वाह्यमे उनका दर्ञंन नही होता था तो पुन. 
शोकको प्राप्त हौ जाती थी ॥५1 उसने एक ही वार तो पतिका रूप देखा था इसलिए वडी 
कठिनादूे वह॒ उनका चित्र खीच पाती थी उतने पर भी हाथ वौच-वीचमे कपे लगताथा 
जिससे तुलिका दछूटकर नीचे गिर जातौ था ॥६॥ वह्‌ इतनी निर्वंर हो चुकी थी कि मुखको एक 
हाथसे दूसरे हाथ पर वड कठिना ठे जा पाती थी 1 उसके समस्त अग इतने कृशौ गयेथे 
उनसे याभूपण टौठे हो होकर शब्द करते हए नीचे गिरने लगे थे ॥७]॥ उसको रम्नी गौर 
यतिद्य गरम साँससे दाथ तथा कपोकरू दोनो ही जर गयेथे। उसके शरीर परजो महीन वश्च 
था उसीके भारसे वह खेदका अनुभव करने कगी थी ॥८॥। वह्‌ अपने आपकी अव्यधिक निन्दा 
करती हुई वार-वार माता-पिताका स्मरण करती थी तथा शून्य हृदयको धारण करती हुई क्षण- 
क्षणमे निर्वे अर्थात्‌ मूच्छित हो जाती थी ॥९॥ कण्ठके वाष्पावरुद्र होनेके कारण दुं खसे निकले 
हुए वचनोसे वह्‌ सदा अपने साग्यको उलाहुना देती रहती थी । अत्यन्त दुखी जो वह्‌ थी ॥१०॥ 
वह्‌ चन्द्रमाकी किरणोसे भी अधिक दाहका अनुभव करती थी ओौर महल्मे भी चर्तीथीतो 


,१. पवनञ्चय 1 २ स्पृेम, ज 1३ विग्रहाम } ४ किरणौ । ५ बविकम्‌ ] ६. चलन्तौ। विनिर्याति 
ख ॥ विनिर्यन्ती क, ज. । ॥ ॥ 


५ 





३५२ पद्मपुराणे 


अवि नाथ तवाद्वानि मनोक्तानि कथं मम । अन्धानां हृदयस्थानि ङवते तापञुत्तमम्‌ ॥१२॥ 

ननु ते "जनित कश्चिच्ापराधो मया प्रमो । कारणेन विना कस्मा्कोपं यातोऽसि मे प्रम्‌ ॥१३॥ 
ध्रसीद तव भक्तात्मि कुर मे चित्तनि्धंतिम्‌ । वहिदंशंनदानेन रचितोऽन्जरिरेप ते ५१४॥ 
ग्ौरिवादित्यनिर्त्छा चन्दीनेव शर्वरी । स्वया विना न शोभेऽहं विद्येव च गुणोञ्मिता ॥१५॥ 
प्रयच्छन्तील्युपाछम्मं पत्ये मानसवातिने । विन्दन्‌ सुक्ताफलस्थूलान्‌ युच्न्ती खोचनाम्भसः ॥४६॥ 
चियमार्गी दिषु ङसुमसखस्तरेष्वपि । गुरुवाक्यानुरोधेन ङ्व॑ती वपुप. स्थितिम्‌ ॥१५८॥ 
चकरारूडमिवाजख स्व दधाना कृतश्रमम्‌ । संस्कारविरदाद्र.क्ष घ्रमन्ती केशस चयस ॥१८॥ 
तेजोमयीव मतापाजखात्मेवाश्चुखतते । श्ून्यच््ाद्गगनात्मेव पार्थिवीवाक्रियात्मत. ॥१९॥ 
सततोकरलिकायोगाद्राययुनेव विनिर्मिता । तिरोऽवस्थितचेतन्याद्भूलंमा्नोपमास्मिका ॥२०॥ 

भूमौ निक्षिष्ठसर्वह्गा नोपवेष्टमपि क्षमा । उपविष्टा च नोस्थातु देहं नो दरुसुस्थिता ॥२१॥ 
सखखीजनासविन्यस्तविगरत्पाणिषल्छवा । अीम्यन्ती ऊुद्िमाद्धेऽपि प्रस्वल्च्रणा सुहुः ॥२२॥ 
सषृहयन्त्यजुयातास्य प्रियैश्राटुविधायिमि, । वराकी ठेककान्ताभ्यस्तद्गतास्पन्दवीक्षणा ५२३॥ 
प्रि्ास्पर्मिव प्राक्ठा कारणेन विवजिता । निन्ये सा दिवसान्‌ कच्च्रादीना संवत्सरोपमान्‌ ॥२७ 


वारवार मूच्छित हो जाती थी ॥१९१॥ है नाथ 1 तुम्हारे मनोहर अग मेरे हृदयमे विद्यमान हैँ फिर 
वे अत्यधिक सन्ताप क्यो उत्पच्च कर रहे है ? ॥१२॥ हे प्रभो । मैने आपका कोई अपराध नही 
किया है फिर अकारण अत्यधिक क्रोधको क्यो प्राप्त हुए हो ? ॥१३॥ है नाथ । मै आपकी भक्त हू 
यतः प्रसन्न होभो ओर वाह्यमे दन देकर मेरा चित्त सन्तुष्ट करो । लो, मै आपके लिए यह्‌ हाथ 
जोडती हं || १४॥ जिस प्रकार सूर्यसे रदित आकाल, चन्द्रमासे रहित रात्रि भौर गुणोसे रहित 
विद्या शोभा नही देती उसी प्रकार आपके विनामे भी शोभा नही देती ॥१५॥ इस प्रकार वह्‌ 
मनमे निवास करने वाले पिके किए उकाहना देती हुई मुक्ताफलके समान स्थर आसुभोकी 
वृदे छोडती रहती थी ॥१६॥ वहु अत्यन्त कोमल पूष्यरय्या पर भी खेदका अनुभव करती थी 
गौर गुरुजनोका बाग्रह्‌ देख वडी कठिनाईूसे भोजनं करती थी ॥१७॥ वह्‌ चक्रपर चडे हुएके 
समान निरन्तर घूमती रहती थी गौर तेक कंघी आदि संस्कारके अभावे जो अत्यन्त रक्ष हौ 
गये थे एते केगोकँ समूहको धारण करती थी ॥१८॥ उसके शरीरमे निरन्तर सन्ताप विद्यमान 
रहता था इसछ्िए एसी जान पडती थी मानो तेज स्वरूप ही है । निरन्तर ब्रु निकलते रहनेसे 
एेसी जान पडती थी मानो जलरूप ही हो । निरन्तर शून्य मनस्क ॒रहनेसे एेसी जान पड़ती थी 
मानो माकाश खूप ही हयो भीर अक्रिय अर्थात्‌ निर्चर होनेके कारण एेसी जान पड़ती थी मानो 
पुथिवौ रूप ही हो 1१९1 उसके हृदयमे निरन्तर उत्कलिका अर्थात्‌ उक्कण्ठाएं ( पक्षमे तरे ) 
उठती रहती थी इसलिए एसी जान पड़ती थी मानो वायुके द्वारा स्वी गयीदहो ओौर चेतना 
शक्तिके तिरोमूत होनेसे एसी जान पड़ती थी मानो पृथिवी आदि भूतचतुटय कूप ही हौ ॥२०॥ 
वह्‌ पृथितरीपर समस्त अवयव फैकाये पडी रहती थी, वैठनेके किए भी समर्थं नही थी 1 यदि बैठ 
जाती थौ तो उर्नेके लिए मसमथं थी मौर जिस किसी तरह उठती भीतो शरीर सम्भाल्नेकी 
उसमे क्षमता नही रह्‌ गयी थी ॥२१॥ यदि कभी चलती थी तो सखी जनोके कन्धो पर हाथ रख 
कर चलती थी । चरते समय उसके हाथ सखियोके कन्धोसे वार वार नीचे गिर जातेये ओर 
मणिमय फन पर भी वार वार उ्षके पैर ज्डखडा जाते थे ॥२२॥ चापलूसी करनेवारे पति सदा 
जिनके साय रहते थे एेसी चतुर ख्ियोको वह्‌ वडी स्पृहाके साथ देखती थी भौर उन्हीकी मर 
उसके निञ्चल नेत्र खगे रहते ये ॥२३॥ जो पतिते तिरस्कारको प्राप्त थौ तथा अकारण ही जिसका 


१ जानत म । २ द्योरेवा-म 1 ३. चिद्यमानात्र दिषटेपु म. । ४, अतिशयेन मृदटुपु । ५, संदघ 
#। [4 9 ॥ ऊ ४ नि म 1 
६ द्र.पमानोपमात्िका म. 1 ७. नोद्रतुं स. । ८. घ्राम्यन्ति म । ४ 


घोडा पवं ३५३ 


तस्यामेतदवस्थाय! समोऽस्या 'दुःखितोऽथवा । अधिकः परिवारोऽभूखिकत॑ग्याङ्कलाव्मकः ॥२५॥ 
अचिन्तयश्च किंव्वेतत्कारणेन विनामवत्‌ । किं वा जन्मान्तरोपात्तं कम॑ स्थातपक्वमौदुशम्‌ ॥२६॥ 
किं वान्तरायकमं स्याजनितं जन्मान्तरे ! जातं बायुक्कमारस्य फरदानपरायणम्‌ ॥२७॥ 
येनायमनया साक सुग्धया वीतदोषया । न सुडक्ते परमान्मोगान्सवेन्टियसुखावहान्‌ ॥२८॥ 
श्णुष्टु खं यथा पूं न प्रा्षं मवने पिः । सेय कर्मानुभावेन टुखभारमिमं श्रि ॥२९॥ 
उपायमन्र कं कुमो वयं भाग्यविवर्जिता- ¡ अस्मस्प्रयतनासाध्यो गोचरो घ्येप कर्मणाम्‌ ॥३०॥ 
राजपुत्री भवव्वेषा प्रेमसंभारमाजनम्‌ । भतुरस्मच्छरवेनापि पुण्यजातेन सवथा ॥३१।। 

अथवा वियते नैव पुण्यं नोऽस्यन्तमण्वपि । निमग्ना येन तिष्ठामो बाखदु"खमहा्णंवे ॥२२॥ 
मविष्यति कदा इटाव्यः `स युहूर्तोऽ्ध वर्तिनम्‌ । बालामिमां प्रियो नर्मगिरा यत्र रुपिप्यति ॥३३॥ 
अत्रान्तरे विरोधोऽभूद्रक्षसां वियुना सह । वरणस्य पर गवै केवरू विश्रतो वलम्‌ ॥३४॥ 
कैकसीसूनुना दूत. प्रेपितोऽथेव्यभापत । वरण स्वामिनः शक्स्या दधानः परमां ययुतिम्‌ ॥३५॥ 
श्रीमान्‌ वि्याधराधीकश्षो वरुण "स्वाह रावण । यथा कुरे प्रणामं मे सजीमव रणाय वा ॥३६॥ 
प्रकृतिस्थिरचित्तोऽथ विहस्य वरुणोऽचदृत्‌ । दूत को राणो नाम क्रियते तेन का क्रिया ॥३७॥ 
नाहमिन्द्रौ जगननिन्दीर्यो वैश्रवणोऽथवा । सहसररदिमस्ंतो वा मरतो वाथवा यम ॥३८॥ 
देवताधिष्ठितै रलदरपोऽस्यामवदुत्तम. । आया सममेमिस्व नयाम्यद्य विसन्षताम्‌ ॥।२९॥ 





त्याग किया गया था एेसी दीनहीन अंजना दिनोको वषकि समान बडी कठिनार्ईूसे विताती थी 
२४ उसकी सी अवस्था हौनेपर उसका समस्त परिवार उसके समान अथवा उससेभी 
मधिक दुखी था तथा क्याकरना चाहिए इस विषयमे निरन्तर व्याकुलं रहता था ॥२५॥ 
परिवारके छोग सोचा करते थे कि क्या यह्‌ सव कारणके विनादही हुमा है भथवा जन्मान्तरमे 
संचिते कमं ठेसा फल दे रहा है ॥२६॥ अथवा वायुक्रमारने जन्मान्तरमे जिस अन्तराय कमैका 
उपार्जन किया था भव वह्‌ फल दैनेमे तत्पर हुमा ह ॥२७॥ जिससे किं वह इस निर्दोष सुन्दरीके 
साय समस्त इन्दरियोको सुख देनेवाले उक्छृष्ट भोग नदी भोग रहा है ॥२८॥ सुनो, जिस अजनाने 
परहटे पिताके धर कभी र॑चमात्र भी दुख नही पाया वही अव कर्मके प्रभावसे इस दुखकेभारको 
प्रप्र हद है ॥२२॥ इस विषयमे हम भाग्यहीन क्या उपाय कर सो जान नही पडता । वास्तवमे 
यह्‌ कर्मोका विषय हमारे प्रयल द्वारा साध्य नही है ॥३०॥ हम जोगोने जो पुण्य किया है उसीके 
प्रभावसे यहं राजपुत्री अपने पिकी प्रेमभाजन हौ जाये त्तो अच्छा हौ ॥३१॥ अथवा हम लोगोके 
पास णुमात्र भी तो पुण्य नही है क्योकि हम स्वय इस बालके दु खरूपी महासागरमे इवे हुए 
है ॥३२॥ वह्‌ प्रसननीय मुहूतं कव वेगा जव इसका पति इसे गोदमे बैठाकर इसके साथ हास्य- 
भरी वाणीमे वार्तीछाप करेगा ॥३३॥ 

इसी बीचमे बहुत भारी अहकारको धारण करनेवाले वरुणका रावणके साथ विरोध हौ 
गया ॥३४॥ सो रावणने वरुणके पास दत भेजा । स्वामीके सामथ्य॑से परम तेजको धारण करने- 
वाका द्रत वरुणसे कहता दै कि ॥३५॥ है व्ण । विद्याधरोके अधिपति श्रीमान रावणने तुमसे 
कहा दैकियातो तुम मेरे किए प्रणाम करो या युद्धके किष तैयार हो जामो ॥३६॥ तव स्वभावसे 
ही स्थिर चित्तक्रे धारक वरुणने हंसकर कहा कि हे दूत । रवण कौन है ? मौर क्या काम करता 
है ? ॥३७॥ छोकनिन्य वीर्यको धारण करनेवाला मै इन्द्र नही ह, मथवा वैश्रवण नही ह, अथवा 
सहल्तरदिम नही ह, मथवा राजा मरुत्व या यम नही हं ॥२८॥ देवताधिष्ठित रत्नोसे इसका गवं 
१ शिता भ. । २. अस्मल्प्रयलतासाध्यो व. । ३. सुमृहूर्तोऽद्धः म. 1 ४, त्वा + आहु (त्वामौ द्वितीयाया." 
इति त्वादेश" । ५ वीर्यवैश्रवणं -म. 1 ह 

४५ 


३५४ पष्ापुराणे 


नूनमासम्नस्युसूं येनैवं भासे स्फटम्‌ । अभिधायेति स दूतो मत्वा म्र म्ययेदुयन ॥४०॥ 
तत" परमकोपेन परितो पारण पुरम्‌ । अदणद्रयवणो यु. सेनमोदरभित स्या 1४१ 

परतिक्लं च चकारेमां रलेरेप मया चिना । मैतव्यश्चपो भङ्गं ख्य येति सर्मश्रम" 1 ४२॥ 
राजीवपौण्डरीकायाः क्षुधा यरणनन्दना. । चिनिय॑दुः सुमद" शरुध्या प्राक शरदं द्विषः #४३॥ 
रावणस्य यटेनामा तेपां युद्धमभूरपरम्‌, । अन्योस्यापातमंर्छठिक्नरिप्रिधायुभसंहनि, ॥४४॥ 

गजा गजैः समं सक्ता वाजिनोऽश्यै रथा स्यैः। भटा भटैः फृतारातया दुष रत्वन्योयना ॥४ 
पराचीन तत. चैन्थं गरषटैवारिणं सृतम्‌ । चिराय एतमंग्रामं? दृत्तमोटायुधोरम्‌ ॥५६॥ 
*जटकान्तस्तत. करु. कालाग्निरिव दारणः । जधाव्रदरक्षयां सैन्यं हेतिपद्चरमध्यग ॥४५॥ 
ततो दुर्वारवेगं त दृषटायान्तं रणद्कणे 1 गोपायित, स्यवाहिन्या रावणो दीपतदासया ॥४८॥ 
वरुणेन कृतादगसास्ततस्तस्य सुता. पुन. । परमं योटरषुमारय्धा विप्वस्तभटकु रा, 1४५ 
ततो यावदशग्रीव क्रोधदीपितमानसः । गृष्ाति फामुक प्रर श्रकुरीकृरित्मरिर ॥५०॥ 
दत्तयुदधश्चिर तावत्वेदरर्जितमानस. । ` वाणीनां शतनाजचु गृहतः खदूपण ॥1 

ततश्चित्ते दश्षम्रीवश्चकाराव्यन्तसावु खट. । यथा न प्तोभतेऽम्मास्मयुना रणधीरिनि ५५२॥ 
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वहुत वढ गया है इसलिए वद्‌ इन रत्नोके माय आवे म आजं उ्सेचिना नामकाकरदं अर्थान्‌ 
लोकसे उसका नाम ही मिटा दुं ॥२९॥ (निश्चय ही त्रम्दासै मृत्यू निङट बा गयी दै शयलिष्‌ एमां 
स्पष्ट कट्‌ रहे हो" इतना कहकर दूत चला गया ओर जाकर उसने रावणस सव॒ समाचार कट 
सुनाया 11४०॥ 

तदनन्तर समुद्रे समान भारी सेनासे युक्त रावणने तीव्र फ़ोधवश जाकर वर्णके नगरको 
चारो गोरसे घेर लिया ।४१॥ भौर सहसा उसने यह्‌ प्रतिन्ञा कर रो कि मै देवोपनीत रत्नोके 
विना ही इस चपलको पराजित करगा भयवा मृ्युको प्राप्त कराऊगा ॥४२॥ राजीव पौण्डरीक 
आदि वरुणके लडके वहत क्षोभको प्राप्त हुए सौर घन्रुकी सेना जायो सुन तैयार हौ-टोकर युद्धके 
लिए वाहर निके ॥४३॥ तदनन्तर रावणकी सेनाके साथ उनका घोर युद्ध हुआ. युद्धके समय 
नाना शोके समूह्‌ परस्परकी टक्करसे दट-टूटकर नीचे गिर रहे थे ॥४४॥ हाय हाचियेपति, घोडे 
घोडोसे, रथ रथोसे मीर योद्धा योद्धाओके साय भिड़ गये ! उस समय योद्धा वहुत मधिकं हल्ला 
कर रहे थे, गोठ डस रह ये तथा क्रोधके कारण उनके नेत्र छाल-लाल हौ रह ये ॥४५॥ तदनन्तर 
जिसने चिरकाल तक युद्ध किया था भौर शखसमूहका प्रहार कर स्वयं भो उसकी चोट खायी 
थी एेसी वरुणको सेना, रावणकी सेनासे पराडमुख हौ गयी ॥४६।॥ तत्पश्चात्‌ जो जरुढ होकर 
प्रक्यकालकी अग्निके समान भयकर था भौर शखरूपी पजरके वीचमे चरू रहा था एसा वरुण 
राक्षसोकी सेनाकी मर दौडा ॥४७।] तदनन्तर जिसका वेग बड़ी कठिनार्ईसे रोका जात्ता था रेमे 
वरुणको रणागणमे आता देख देदीप्यमान शखोकौ धारक सेनाने रावणकी रक्षा को 1४८] 
तत्पश्चात्‌ वरुणका आङवासन पाकर उसके पूर पुनः तेजीके साय युद्ध करने रगे ओर उन्ोने 
अनेक योद्धाहूपी.हस्तियोको मार गियाया ॥४९॥ तदनन्तर जिसका चित्त खेदसे देदीप्यमान हौ 
रहा था ओर रुलाट भौहोसे कुटिल था एसे क्रूर रावणने जवतक धनुष उठाया तवत्तक वरुणके 
सो पुत्रोने शीघ्रही खरदूषणको पकड छलिया । खरदूषण चिरकालसे युद्ध कर रहाथा फिरभी 
उसका चित्त खेदरहित था ॥५०-५१॥ तदनन्तर रावणने अत्यन्त व्याकुरु होकर मनमे विचार 

५) ५ ह 


॥। 





१ परा्मुखम्‌ । २ व्रिकूटाचलवासिभि रावणी्ैरिति यावत्‌ । त्रिकूट -म 1 ३. सम्रामसोढा -१. 1 ४, 
वरुणः 1 ५ वरुणस्यापत्यानि पुमासो वारुणयस्तेपा वारुणोनाम्‌ 1 । 


घीडक्ं पव॑ ३५५ 


खैरदूषणसद्रस्य प्रवृत्ते परमाहे । माभून्मरणसय्रा्िस्तस्माच्छान्तिरिटोचिता ॥५३॥ 
इति मिश्िस्य सम्मामरिरसोऽपससार स । नोदाराणां यतत छत्ये सच्यते चेतसा-रसः ॥५४॥ 
तत स मन्त्रिमि साकं प्रवीगेर्मन््रवस्तुनि । समन्त्य निजसामन्तान्स्वदेशसमवस्थितान्‌ ॥५५॥ 
समग्रवरसंयुक्तान्सर्वान्‌ दीर्वाध्वगामिभि. । जह्वाययच्छिरोबद्धरेखमारेरिति हुतम्‌ ।५६॥ 
्रह्वादमपि तत्रायाद्वावणपरेपितो नर. । स्वामिसक्त्या छृत चास्य करणीय यथोचितम्‌ ॥५७॥ 
विधावतां प्रमोदं ° 1 मद्रमित्यथ " चोदित. । सादरं सद्रमिल्युक्त्वा स रेख न्यक्षिपस्पुर. ॥५८॥ 
तत स्वयं समादाय कला शिरसि सभ्नमात्‌ । प्रह्वादोऽवाचयल्केखमस्याथंस्याभिधायकम्‌ ॥५९॥ 
स्वस्ति स्थाने पुरस्यारादखकारस्य नामतः । निविष्टएतन., क्षेमी. वियाश्वर्स्वामिनां पति. ॥६०॥ 
सौमारिनन्दनो रक्षःसन्तानास्वरचन्द्रमा. । आदिस्यनगरे भढ श्रहवाद्‌ न्यायतेदिनम्‌ ॥६१॥ 
कारुदेशा विधानक्ञमस्मसरीतिपरायणम्‌ । आक्तापयति देदादिङ्शरप्रदनपूवंकम्‌ ॥६२॥ 
यथरा मे प्रणता. सर्व धिग्रं विदयाधराधिपा. । कराद्ुलिनखच्छायाकपिलीक्ृतमूर्घजाः ॥६३॥ 
पातारनगरेऽय तु सुसनद्ध. स्वशक्तितः । चरण, प्रस्यवस्थानमकरोदिति दुर्मतिः ॥६४॥ 
.हद्यन्ययविद्याशचकरेण परिवास्ति. 1 ससुद्रमध्यमासाय दुरात्मायं सखी किरु ॥६५॥ 
ततोऽतिगहने युद प्रवृद्धे सखरदृषण. । श्तेनैतस्य पुत्राणां कथचिद्पवर्तिंतः ॥६६॥ 





किया कि इस समय युद्धकी भावना रखना मेरे किए शोभा नही देती ॥५२॥ यदि परम युद्ध जारी 
रहता है तो खरदपके मरेणकी आशंका है इसलिए इस समय शान्ति धारण करना ही उचित है 
॥५२। एेसा निश्चय कर रावण युद्धके अग्रभागसे दुर हट गयासो ठीकदही है क्योकि उदार 
मनुष्योका चित्त करने योग्य कार्यमे रसको चही छोडता अर्थातु करने न करने योग्य कार्यका 
विचार अवदय रखता है ॥५४॥ ८ | 
तदनन्तर मन्व कार्यम निपुण मन्त्रियोके साथ साहु कर उसने अपने दशमे रहुनेवाछे 
समस्त सामन्तोको सर्वं प्रकारकी सेनाके साथ शीघ्र ही बुवाया । वुलवानेके लिए उसमे छम्बा 
मागं तय करतेवाङे तथा सिरपर छेख गाँधकर रखनेवार दूत भेजे ॥५५-५६॥ रावणके दारा 
भेजा हुमा एक आदमी प्रह्वादके पास भी माया सो उसने स्वामीकी भक्तिसे उसका यथायोग्य 
सत्कार किया ।५७॥ तथा पृचछा कि है भद्र , विद्याधरोके अधिपति रावणकी कुदालता तो है ? 
तदनन्तर उस आदमीने (कुशलता है" इस प्रकार कहकर आदरपुरवंक रावणका पत्र प्रह्वादके 
सामने रख दिया ॥५८॥ तश्चा प्रह्लादने सहसा स्वय ही उस पत्रको उठाकर मस्तकसे लगाया 
जौर फिर्‌ प्रकृत अथैको कहनेवाला वहु पत्र पढवाया ॥५९॥ पत्रमे चखा था कि भल्कारपुर 
नगरके समीप जिसकी सेना ठहरी है, जो कुशलतासे युक्त दै, सौमालीका पत्र है तथा राक्षस 
वंशरूपी आकाशका चन्द्रमा है एेसा विद्याधर राजाभोका स्वामी रावण, आदित्य नगरमे रहुनेवाले 
न्याय-नीतिन्न, देश-काक्की विधिके ज्ञाता एव हमारे साथ प्रेम करनेमे निपुण सद्र प्रकृतिके धारी 
राजा प्रह्वादको श्षरीरादिकी कुशल कामनाके अनन्तर मज्ञा देता है कि हाथकी अगुकियोके 
नखोकी कान्तिसे जिनके केश पीठे हो रहे है एेसे समस्त विद्याधर राजात्तो शीघ्रही आकर मेरे 
किए नमस्कार कर चुके है पर पाता नगरमे जो दुबुंद्धि वरुण रहता है वह्‌ अपनी शक्तिसे सम्पन्न 
होनेके कारण प्रतिकूलता कर रहा है-विरोधमे खडा है । वह्‌ हृदयमे चोट पहंचानेवाले 
विद्याधरोके समूटसे धिरकर समुद्रके मध्यमे सुखसे रहता है । इसी विद्वेषके कारण इसके साथ 
अत्यन्त भयकर युद्ध हुभा था सो इसके सौ पुत्रोने खरदूषणको किसी तरह पकड़ लिया है ॥६०-६६॥ 
१ क्षिरसोषमसाहस म । २ स्वामिभक्तिकृत ख । ३. मततर्मद्र व । भद्र द्रमित्यथं म., ज. । ४ मित्यर्थ 
चोदित. म, ब । ५. ततो निगूहने म । ६. वैषि! -- 
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स्रामे संयो माभूखमादोऽस्येति निश्चयः 1 परित्यक्ता महायुद्धधिपणा कार्वेदिना ॥६७॥ 
अतस्तव्तिकाराय व्वयावन्यमिदागमः । कतंव्यो नैव कर्तव्ये प्रस्खलन्ति मचादृशा ॥६८॥ 
अवधार्य त्वया सार्धं विधास्यामोऽतर सांप्रतम्‌ । ˆ मर्तापि तेजसां कृत्यं कुर्तेऽ्दणसङ्गवः ॥६९॥ 
ततो चेसार्थमेद्य वायवे निर्विलम्वितम्‌ । गमने संमतिं चक्रे कृतमन्त्र सुमन्तिमिः ॥७०॥ 
अथ त गमने सक्त जाचुरटमहीतख. । वायुव्यन्लापयच्छृत्वा श्रणामं रचिताञ्नलि ॥५१॥ 
नाथ ते गमन युक्त विमाने कथ मयि 1 जारिद्गनफरूं छत्यं जनकस्य सुतैननु ॥७२॥ 

ततो न जात एवास्मि यदि ते न करोमि तत्‌ । गमनाच्ताप्रदानेन प्रसादं कुर्‌ मे तत. ॥७३॥ 
तत. पिता जगादैन कुमायौऽसि रणे मवान्‌! आगतो न क्वचिस्खेद्‌ तस्मादास्श्व चजाम्यहम्‌ ॥७७॥ 
उन्नमय्य ततो वश्च. कनकाटितटोपसम्‌ 1 दुनरोजोधर" वाक्यं जगाद पवनजयः ॥७५॥ 

तात मे क्षण णक्तेस््वयैव जनन ननु । जगदे स्फुरिद्धस्य किं वा वीयं परीक्ष्यते ॥७६॥ 
भवच्छासननेषातिपविच्रीकरतमस्तक. 1 मदे पुरन्द्रस्यापि समर्थोऽस्मि न सद्यः ॥७७॥ 
अभिधायेति कृत्वा च प्रणाम प्रमदी पुनः । उस्थायानुष्टितस्नान सोजनादिवपु.क्रिय. ॥७८॥ 
सादरं ङख्ब्दधामिदं चा्ी. कृतमङ्गर. । प्रणम्य भावतः सिद्धान्‌ दधान. परमां युतिम्‌ ॥७९॥ 


“युद्धम इसका मरण न हो जाये' इस विचारे समयकरी विधिको जानते हुए मैने महायुदधकी भावना 


छोड दी है ॥६७॥ इसलिए उसका प्रतिकार करनेके किए तुम्हे अव्य ही यहाँ आना चाहिए 
क्योकि आप-जैसे पुरूष करने योग्य कार्यमे कभी भल नही करते ॥६८॥ अव भै तुम्हारे साय साह 
कर ही आगेका कार्यं करूंगा शौर यह्‌ उचित भी है क्योकि सूर्यं भी तो अरुणके साथ भिलकर ही 
कार्यं करता है ॥६९॥ 
अथानन्तरं प्रह्वादने पवनजयके किए प्रका सव सार वतल्कर तथा उत्तम मन्त्रियोके 
साथ सकलाहकर शीघ्र ही जनेका विचार किया ॥७०॥ पिताको गमनमे उद्यत देख पवर्न॑जयने 
पृथिवीपर घुटने टेककर तथा हाथ जोड़ प्रणाम कर निवेदन क्रिया कि ॥७१॥ है नाथ ¡ मेरे रहते 
हए अप्का जाना उचित नही है । पिता पृत्रोका आङगन करते है सो पुत्रोको उसका फल अवद्य 
ही चुकाना चाहिए ॥७२॥ यदि मेँ वह्‌ फल नही चुकाता हँ तो पुत्र ही नही कला सकता अत. 
भाप जानेको भाजा देकर मुन्चपर प्रसन्नता कीजिए ॥७३॥ इसके उत्तरमे पिताने कहा कि भभी 
तुम वाल्क ही हो, युद्धम जौ खेद होता है उसे तुमने कही भप्त नही किया है इसर्िएु सुखसे यही 
वेठो मै जाता हँ ॥७६॥ . ६ , 
तदनन्तर सुमेरुके तटके समान चौड़ा सीना तानकर प्वनंजयने निम्नाकरित मोजस्वी 
वचन कहै ॥७५॥ उसने कहा कि हे नाथ । मेरी शक्तिका सवसे प्रथम लक्षण यही है कि 
मेरा जन्म मापसे हुआ है 1 अथवा ससारको भस्म करनेके किए क्या कमी अग्निके तिर्गेकौ 
परीक्षा कौ जाती है ? ॥७६॥ आपको भआज्ञारूपी शेषाक्षतसे जिसका मस्तक पवित्र हो रहा है 
एेसा मँ इन्द्रको भी पराजित करनेमे समथं हँ इसमे संरायकी वात नही है ॥७७॥ एेसा कंहुकर 
उसने पिताको प्रणाम किया मौर फिर वडी प्रसन्नतासे उठकर उसने स्नान-भोजन आदि 
जारीर्कि क्रियां की 1७८ - 
तदनन्तर कुकी वृद्धा खियोने वड़े आदरसे ागीर्वाद देकर्‌ जिसका संगलाचार किया 
धा, जो उछृष्ट कान्तिको धारण कर रहा था भौर मगलाचारमे वाधा न आ जाये" इस भयसे 
जिनके नेतर अ्सुगोसे बाकुखिति थे एसे आशीर्वाद देनेमे तत्पर माता-पिताने जिसका मस्तक 


१ सयमो व । मरणमित्यर्थं । २. परित्यक्तं महायुद्ध विषणाकाख्वेदिना व. । महायुद्धमिव्यत्र भया युद्ध 
मित्यपि व, पुस्तके पागन्तरम्‌ 1 ३, सूर्योऽपि 1 ४, कुख्ते रणसगत. म. 1 ५. वेज“पूर्णम्‌ । पुना राज्योद्धरं म. । 
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वाष्पाकुरितनेत्राभ्यां मद्ररष्वंस मीति. । आादाीदानप्रहताभ्यां पितृभ्यां म्नि चुम्बित. ॥८०॥ 
सआप्रच्छय वान्धवान्‌ सर्वानिभिवाय च सस्मित. । समाप्य प्रणतं भक्तं परिवगंसश्षेषत. ॥८१॥ 
दक्षिणेनाङ््रिणा पूं कृत्तोचाट. स्व मावतः । दक्षिणेन कृतानन्दः स्फुरता वाहुना सुहुः ॥८२॥ 
सपल्वसुशे पूर्णकुम्भे निदितखोचन. । क्रामन्‌ ८ वं ) मवनाद्रेप सदसैक्षत गेहिनोम्‌ ५८३॥ 
दवारस्तम्मनिपण्णाद्धां वाप्पस्थगितलोचनाम्‌ । नितस्वनि दि तश्रसिनिराद्रचरदुजाम्‌ ॥८४॥ 
ताम्बृरागनिसुर्तधृसरद्धिजयाससम्‌ 1 तस्मिन्नेव ससुस्कीर्णा मलिनां सारभन्निकाम्‌ ॥८५॥ 
विद्यूतीव पतो दृटिं नस्यामायतिता क्षणात्‌ । संहत्य कपितोऽवादीदिति प्रह्वादनन्दनः ॥८६॥ 
असुप्मादुपसर्पाछ टेशादपि दुरीक्षणे 1 ऽच्कामिव समर्थाऽह मवत न निरीक्षितुम्‌ ॥८७॥ 
अद्ये ुटाद् नायास्ते प्रगटमत्वमिट परम्‌ । य्पुरो ऽनिप्यमाणापि तिष्टसि त्रपसोज्िते ॥८८॥ 
ततोऽत्यन्तमपि ऋरं तद्वाक्य स्तृमव्तित । तृपित्तेव चिराल्छन्धमद्टत मनसा पपौ ॥८९॥ 
जगाद चान्जछि छृन्वा तत्पादुगतदरोचना । संस्वन्ती सुहुर्वाचिसुदूगिरन्ती प्रयलत, ॥९०॥ 
तिष्टतापि त्वया नाय मयनेऽत्रं चिवर्भिता 1 त्वत्मामीप्यङृत्ाद्वामा जीवितास्म्यतिङघच्दरुतः ५९१॥ 
पीविष्याम्यधुना स्वासिन्कय दूर गते स्वयि । स्वत्मद् चऽ तास्वादस्मरणेन विनातुरा ॥९२॥ 
कत छेक्गणस्यापिः त्वया संमापण प्रमो } यियासुना पर देशमतिस्नेदार्रचेतसा ॥९३॥ 
चूमा था एसा पवनजय भावमूरवंक सिद्ध परमेष्टीको नमस्कार केर, समस्त बन्धुजनो पकर, 
गुरुजनोका अभिवादन कर तथा भक्तिसे नप्रीभूत समस्त परिजनसे वार्तालाप कर मन्द-मन्द हसता 
हुभा घरे निकला ॥७२-८१। उसने स्वभावे हो सर्वप्रथम दाहिना पैर उपर उठाया था 1 वार 
वार फठकती हई दाहिनी भुजासे उघ्तका हर्षं बढ रहा था ॥८२्‌। भौर जिसके मुखपर प्लव 
रस हृए थे एसे पूर्णकलङषपर उसके नेत्र पड़ रहै थे। महलसे निकर्ते ही उसने सहसा अजनाको 
देखा ॥८३॥ अजना दारके खम्भेसे टिककर खड़ी थी, उसके नेत्र भंसुभोसे मच्छादित थे, कमरको 
सहारा देनेके किए वहु भपनी भुजा नितम्बपर रखती भली थी पर दवंरताके कारण वह्‌ भुजा 
नितम्बमे नीचे हट जातौ थी ॥८४॥ पानकी लारीसे रहित होनेके कारण उसके गोठ अत्यन्तं धूसर- 
वर्णे ये मौर वह एेमी जान पडती थी मानो उसी खम्भेमे उकेरी हुई एक मैरी पतली ही हो ॥८५॥ 
तदनन्तर मनूप्य जिस प्रकार विजरीपर पडी दृष्टिको सहसा सकुचित कर केता है--उससे 
दूर हटा केता है उसो प्रकार पवनंजयने अजनापर पडी अपनी दुष्टिको शीघ्ही सकरुचित कर 
लिया तथा कुपितं होकर कहा कि ॥८६॥ हे दुरवलोकने ! त्रु इस स्थानसे शीघ्र ही हट जा । 
उत्काकी तरह्‌ तुचे देखनेके किए मे समथं नही हं ॥८७॥ अहो, कुलागना होक्रर भी तेरी यह्‌ परम 
धृष्टता है जो मेरे न चाहुनेपर मी सामने खडी है । वड़ी निरज्ज है ॥८८॥ पवनजयके उक्त वचन 
यद्यपि अत्यन्त क्रूर थे तो भी जिस प्रकार चिरकाखका प्यासा मनुष्य प्राप्त हुए जलको बडे 
मनोयोगसे पीता है उसी प्रकार अजना स्वामीमे भक्ति होनेके कारण उसके उन करूर वचनोको बड़े 
मनोयोगसे सुनती रही ।॥८९॥ उसने स्वामीके चरणोमे ने गडाकर तथा हाथ जोड़कर कहा । 
कहते समय वहु यद्यपि प्रयत्नपूर्वंक वचनोका उच्चारण करती थी तो भी वार-वार चूक जाती 
थी, चुप रह्‌ जाती थी, मथवा कुछका कुछ कहु जाती थी ॥९०॥ उसने कहा कि हे नाथ । इस 
महरम रहते हुए भी मै बापके द्वारा व्यक्त हं फिर भी भे आपके समीप ही रह्‌ रही हः इतने 
मात्रसे ही सन्तोप धारणकर मव तक बडे कष्टे जीवित्त रही हूं ॥९९१॥ पर हे स्वामिन्‌ । मन जब 
किञापद्रूरजा रह है निरन्तर दुखी रहनेवाटी मै आपके सदूबचनरूपी भमृतके स्वादके बिना 
किस प्रकार जीवित रहुगी ? ॥९२॥ है भ्रभो । परदेश जाते समय आपने स्नेहसे भद्रं चित्त होकर 


१. निषट्यमागाविम । २ भुवनेऽचम । ३, सेवकगणस्यापि । 
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अनन्यगतचित्ताहं खदसंगमदुःखितवा । कथं भनान्यञुखेनापि व्वा संमापिता विमो ॥९४॥ 
व्यक्ताया मे त्वया नाय समस्तेऽप्यत्र विष्टपे । विद्यते शरणं नान्यद्थवा मरणं मवेत्‌ ॥९० 
ततस्तेन त्रियस्वैति संकोचितस्युखेन सा 1 सती निगदितापृष्ठद्धिपण्णा धरणीतले ॥९६॥ 
वायुरप्युत्तमाश्द्धि दधान. पयोज्मितः । परम नागमारुद्य सामन्तैः प्रस्थितः समम्‌ ॥९५॥ 
वासरे प्रथमे वासौ सम्राक्रो मानस सर. । आवासतयत्तटे वस्य सेनामश्रान्तवाहन. ॥९८॥ 
तस्यावत्तरत. सेना छु्युमे हि नभस्तलात्‌ । घुरसंततिवन्नानायानराखवरिभषणा ॥९९॥ 
आत्मनो वाहनानां च चक्रे कायं यथोचितम्‌ । स्नानम्रयवसानादिवियश्वद्धि. सुमानसै. ॥१००॥ 
अथ विद्यावखादाखु रचिते वंहुभमिके । युक्तविस्तारतुद्गव्वे प्रासादे चित्तहारिणि ॥१०१॥ 
सहोपरितरे कुवत स्वर सत्रेण संकथाम्‌ । वरासनगतो भाति समामङकृतसंमद्‌. ॥१०२॥ 
गवाक्नजाख्मागण च्छ्रिण तरभूरहान्‌ 1 दैश्चाक्रं सरो वायुमन्दवायुविघद्धितम्‌ ॥१०३॥ 
मीम. कूर्म्पे्नकरम॑करैदंपथारिमि 1 भिन्नवीचिकमन्यश्च यादोभिरिति भूरिमि. ॥१०४॥ 
श्रीतस्फटिकस्तुल्याम्म. कमरोषरूमृपितम्‌ पर मूषितम्‌ । हंस. कारण्डव. कोचः सारसश्रोपरयेमितम्‌ ॥१०५॥ 
मन्दरकोखाहरादेषपा मन श्रोत्रमखिम्टुचम्‌ । तदन्तरश्रतोदात्तञ्न मरीकुर्सड छत म्‌ ॥१०६॥ 





सेवक जनस मी सम्भाषण किया फिरमेरा चित्ततो एक आपमेही गरहा गौर भापके 
ही वियोगसे निरन्तर दु खी रहती हँ फिर स्वय न सही दूसरेके मुखसे भौ आपने मुञ्चसे सम्भाषण 
क्यो नही किया ? ॥९३-९४॥ हे नाथ 1 आपने मेरा व्याग किवा है इसलिए इस समस्त संसारमे 
दूसरा कोई मी मेरा शरण नही है अथवा मरण हौ शरण ह ॥२५॥ 
तदनन्तर पवनजयने मुख सिकोड़कर कहा कि भयो" । उनके इतना कहते ही वहु खेद- 
खिन्न हो मूत होकर पुथिवीपर भिर पड़ी ॥९६॥ इधर उत्तम ऋदधिको धारण करता हुआ निर्दय 
पवनंजय उत्तम हाथीपर सवार हो सामन्तोके साथ भगे व्‌ गया ॥९७॥ प्रथम दिन वह्‌ मान- 
सरोवरको प्राप्त हुभा सो यद्यपि उसके वाहन थके नही थे त्तो भी उसने मानसरोवरके तटपर सेना 
व्ह्रा दी ॥२८॥ 
आकारसे उतरते हुए पवनंजयकी नाना प्रकारके वाहन गौर शखोसे सुरोभित 
सेना एेसी जान पडती थी मानो देवोका समूह्‌ ही नीचे उतर रहा हौ ॥९९॥ प्रसन्नतासे 
भरे विद्याधरोने अपने तथा वाहुनोके स्नान-भोजनादि समस्त कायं यथायोग्य रीतिसे 
किये ॥१००॥ 
अथानन्तर विद्याके वर्स शीघ्र ही एक एेसा मनोहर महक बनाया गया करि जिसमे अनेक 
खण्ड ये तथा जिसकी कम्वाई, चौडाई गौर ऊंचाई अनुरूप थी, उस महलके ऊपरके खण्डपर मित्रके 
साय स्वच्छन्द वार्तारप करता हुमा पवनजय उच्छृ मासनपर विराजमान था । युद्धकी वाति 
उसका हपं वढ रहा था ॥१०१-१०२॥ 
पवनंजय क्रोखोके मारगसे किनारेके वृक्षोको तथा मन्द-मन्द वायुसे हिकते हए 
मानसरोवरको देख रहा था ॥१०३॥ भयंकर कए, मीन, नक्र, गरवेको धारणं करनेवाले 
मगर तथा अन्य अनेक जल-जन्तु उस सरोवरमे कह्रे उत्पन्न कर रहं थे ॥१०४॥ धु हुए 
स्फटिकके समान स्वच्छ तथा कमलो गौर नौर कमलोसे सुदोभित उस सरोवरका जरु हस, 
कारण्डव, क्रौीच ओर सारस पक्षियोसे अत्यधिक सुशोभित हौ रहा था॥१०५1 इन सव 
पक्षियोके गम्भीर कोलाहलसे वह्‌ सरोवर मन गौर क्ण--दोनोको चुरा रहा था। तथा उसके 


१ नान्यमुखेनापि 1 २ हैमभूमिके म 1 ३. मन्दकोखाहल देशं म, 1 ४. ्रमरीकूलन्चक्ति ख. । 
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तत्र चैकाकिनीमेकामाङुन्यो चक्रवाकिकाम्‌ । वियोगानरसंतक्षा नानाचैशितकारिणीम्‌ ॥१०७॥ 
अस्ताचरुसमासन्नमायुचिम्वगतेक्षणाम्‌ । प्चिनीदलरन्धेपु स॒हुन्यंस्तनिरीक्षणाम्‌ 1१०५ 
घुन्वानां पक्षती वेगार्पातोतपातकृतश्चमाम्‌ । खणाटशकरटयस्वाटु पद्यन्तीं दुःखितां विषम्‌ ॥१०९॥ 
भ्रतितिम्य्रं निज दृष्टा जरे दयितशद्भि नीम्‌ । आयन्तं तदप्राप्त्या चजतीं परमां उुचम्‌ ॥११०॥ 
नानादेशोद्धवं शरुत्वा प्रतिगराच्दं प्रियाया । अरम चक्रमिवारूढां वन्ती साघ्ुलोचनाम्‌ ॥१११॥ 
तटपादपमारुद्य न्यस्यन्ती दिक्षु रोचने । तव्रादुष्ट्ूवा पुन पातमाचरन्तीं महाजवम्‌ ५११२॥ 
उम्नयन्तीं रजो दरं पद्मानां पक्षधूतिमि । चिरं तद्ातया दृष्टया ददरधपसौ ` छकृपाटत ॥११३॥ 
हति चाचिन्तयत्कषटं प्रक्षमस्या इद परम्‌ { यल्ियेण विसुक्तेयं दयते शोकवदिना ॥११४॥ 
तदरेवट सरो रम्यं चन्द्चन्दनलीतरम्‌ । दावकटपमभूद्स्या. प्राप्य नाथवियुक्तताम्‌ ॥११५॥ 
रमणेन वियुक्ताया. पल्खवोऽप्येति खद्गताम्‌. । चन्दरांजचरपि वञ्चत्व स्वर्गोऽपि नरकायते ॥११६॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य प्रियायां मानस गतम्‌ । तसरीत्या चक्षतोदशास्तद्विवाहे निपेचितान्‌ ॥११७॥ 
चक्षुषो गोचरीमृतास्तस्य ते शोकरतव । वभूयुमंमंमेदाना कर्तार इव दुःखदा. ॥११८॥ 
अध्यासौच्चेति हा कष्ट मया सा क्ररचेतसा । भुक्तेयमिव चक्राहा वैर्छन्यं द्यितागमत्‌ ॥११९॥ 
यदि नाम तदा तस्याः सस्पामाप्यठ निष्डुरम्‌ । ततोऽन्यदीयदोपेण कस्मास्स। वर्जिता मया ॥१२०॥ 


मध्यमे ्रमरियोका उक्कृष्ट क्षकार सुनाई देता था ॥१०६॥। उसी सरोवरके किनारे पवनजयने एक 
चकवी देखी । वह चकवी अकेरी होनेसे अत्यन्त व्याकुल थी, वियोगररूपी अग्निस सन्तप्त थी, 
नाना प्रकारक वचैष्टाएं कर रही थी, अस्ताचलके निकटवर्ती सूरयविम्वपर उसके नेत्र पड रहे थे, 
वह्‌ वार-वार कमछिनीके पत्तोके विवरोमे नेत्र डारुती थी, वेगसे पोको फडफड़ाती थी, बार-बार 
उपर उडकर तथा नीचे उतरकर खेदखिन्न हौ रही थी, मृणालके टुकडसे स्वादिष्ट जलकी मोर 
देलेकर दुखी हौ रही थी, पानीके भीतर अपना प्रतिविम्ब देखकर पत्तिकी आशकासे उसे 
तुलाती थी सौर अन्तमे उसके न आनेसे अत्यधिक शोक करती थी, नाना स्थानोसे जो प्रतिध्वनि 
आती थी उसे सुनकर "कही पति तो नही वोर रहा है" इस आशासे वह्‌ चक्रारूढकी तरह गोल 
चक्कर रगाती थी, उसके नेत्र सुन्दर थे, वह्‌ किनारेके वृक्षपर चढकर सव दिशामोमे नेव डाकती 
यी ओर वहू जव पत्तिको नही देखती थी तच वडे वेगसे पून. नीचे आ जाती थी, तथा पखोकी 
फट्फड़ादुरसे कमलोकी परागकौ दूर तक उड़ा रही थी । पवनजय दयाके वशीभूत हौ उसकी ओर 
दृष्टि लगाकर देर तक देखता रहा ॥१०७-११२॥ चकवीको जो अत्यधिक दुख प्राप्तहो रहा था 
उमीका वह दस प्रकार चिन्तवन करने रगा । वह॒ विचारने ऊमा कि पतिसे वियुक्त हुई यह्‌ चकवी 
शोक्पी अग्निसे जल रही है ॥११४॥ यह्‌ वही चन्द्रमा ओर चन्दनके समान शीतक, मनोहर 
सरोवर है पर पतिका वियोग पाकर इसे दावानल्के समान हौ रहा है ॥११५॥ पतिसे रहित 
खियोके लिप पत्कव भी तटवारका काम करता है, चन्द्रमाकी किरण भी वज बन जाती है मीर 
स्वगं भी नरक-जेसा हो जाता दै ॥११६॥ 

एसा विचार करते हुए उसका मन यपनी प्रिया अजजनासुन्दरीपर गया भौर उसीमे प्रेम 
होनेके कारण उसने विवाहके समय सेवित स्थानोको बडे गौरसे देखा ॥११७॥ वे सब स्थान 
उसके ने्नोके सामने अनेप्र शोकंके कारण हो गये गौर ममं भेद करनेवारोके समान दु सह हो 
उठे ॥११८॥ वह मन ही मन सोचने लगा कि हाय-हाय वड़े कषटकी वात दै--मुक्च दुष्ट चित्तके 
दारा छोडी हृरद वह्‌ प्रिया भी इस चकवीके समान दु खको प्राप्त हौ रही.होगी ॥११९॥ यदि उस 
समय उसकी सखीने कठोर शब्द कहे थे तो दूसरेके दोषसे मैने उसे क्यो छोड़ दिया ? ॥१२०॥ 


१. कृपादृत. म. 1 [र 


६६० पद्युराणे 


धिगस्मत्सदुशान्मूर्खानपरक्षापूवंकारिणः 1 जनस्य थे विना हेतुं यरकुर्वन्त्यसुखासनम्‌ ॥१२१॥ 

सम वज्रमयं नृनं हृदयं पापचेतम. । प्रस्यवस्थित यत्कारुमियन्ते तं प्रियां भ्रति ॥१२२॥ 

किं करोम्यधुना तातमाष्च्य्य निरिती गृहात्‌ । कयं नु विनिवर्तेऽदमदये प्रा्ोऽस्मि संकटम्‌ ॥ १२३॥ 
ब्रजेय यदि स्रामं जीवेच्रासौ तत स्फुटम्‌ 1 तदं मावे ममाभाव. स्वतश्च गुर नापरम्‌ ॥१२४॥ 
अथवा सवैदेहश्न्विमेदन कारणम्‌ । वियते मे पर मित्र तत्रेदं तिष्ठतेः मे ॥१२५॥ 
तस्माणृच्छाम्यसुं तावर्सर्वाचारविशारदम्‌ । निश्चित्य विदिते कयं रमन्ते प्राणिन. सुखम्‌ ॥१२६॥ 
इति च ध्यातमेत्तेन दुष्ट्वा चैव विचेतसम्‌ । मन्द प्रहसितोऽ्च्छदेवं तदृटु खु सित. ॥१२५७॥ 
सखे ! प्रतिनरोच्छेदकतये प्रस्थितस्य ते । कत्माद्रदनमयेच दिपण्णमिव दुरयते ॥१२८॥ 

-अपत्रपां विसुच्याञ्ु दय सुजन वेटय । नितान्तमाङकुली मावो जातो.मे सवतीदृक्षि ॥१२९॥ 
ततोऽपावेवसुक्त सन्‌ *छृच्छुनि.खतया गिरा । जगादेति ^ परिभरंश दूरं परर्यादुः पागत. १३० 
श्ण सुन्दर कस्यान्यत्कथनीयमिद्‌ं मया । ननु सव॑रहस्यानां त्वमेव सस भाजनम्‌ ॥१२१॥ 

स त्वं कथयितु नैतदन्यस्मै सुहृदं सि । चपा हि वस्तुनानेन जायते परमा मम ॥१३२॥ 

तत प्रहसितोऽवोचद्‌ विश्चन्धस्त्वं निवेदय । स्वया हि वेदितो मेऽर्थस्तक्तायोगतवारिवव ।१३३॥ 
ततो वा्युरवाचेद श्रणु मित्रान्जना मया । न कदाचिच्छृतपरीविरिति मे दुःखित मन. ॥१३४॥ 





चिना विचारे काम करनेवाङ मन्ञ-जैसे मृखेकि च्ए धिक्कार है! जो विना कारण ही रोगौको 
दुखी करते ह ।॥१२१॥ निर्चय ही मुञ्च पापीका चित्त वजका दना है इसीलिए तो वह्‌ इतने 
समय तक प्रियाके विरुद्ध रह्‌ सका है ॥१२२॥ अव क्या कं ? मे पितासे पृच्कर धरसे बाहर 
निकला हँ इसलिए अवर खौटकर वापस केसे जाड? अहो । यै वडे संकटमे आ पडा शरदा 
यदि मँ युद्धके किए जाताहूतो निरदिचत है कि वह्‌ जीवित नही वचेगी ओर उसके अभावमे मेरा 
भी अभाव स्वयमेव हौ जयेगा 1 इसलिए इससे वढकर ओर दूसरा कष्ट नही दै ॥१२८॥॥ अथवा 
समस्त सन्देहकी गासको खोलनेवाला मेरा प्रम मिव वि्यमानहै सो यही इस गुभ कार्यका 
निर्णायक दै ॥१२५॥ इसक्िए सव प्रकारके व्यवहारमे निपुण इस मित्रसे पूछता हँ क्योकि जो 
कायं विचारकर किया जाता है उसीमे प्राणी सुख पाते हैँ सर्वत्र नही ॥१२९॥ 

इधर पवनंजय इस प्रकार विचार कर रहा था उधर प्रहसित मित्रने उसे अन्यमनस्क 
देखा 1 तव उसके दु.खसे दुःखी होकर उसने स्वय ही धीरेसे पुछा ॥१२७॥ कि है सखे! तुमतो 
शुका उच्छेद करलेके लिए निकले हो फिर आज इस तरह तुम्हारा मुख खिन्न-सा क्यो दिखाई 
दे रहा है ? ॥१२८॥ हे स्युरुष ) लज्जा छोडकर शीघ्र ही मेरे किए इसका कारण वताभो । 
अपके इस तर खिन्न रहते हुए मू बहुत ाक्रुलता उत्पन्न हो रही है ॥१२९॥ तदनन्तर जो 
धेयैसे भ्रष्ट होकर बहुत दूर जा पडा एेसा पवत्ंजय मित्रके इस प्रकार कहनेपर कठिनाईसे 
निकरती हुई वाणीसे कहने लगा कि ॥१३०॥ हं सुन्दर ! सुनो, तुम्हे छोडकर ओर किससे 
कटुगा ? यथाथमे मेरे समस्त रहस्योके तुम्ही एक पात्र हो ॥१३१॥ हं मित्र । यह्‌ बात तुम किसी 
दूसरेसे कहुनेके योग्य नही हौ क्योकि इससे मुञ्ञे अधिक खज्जा उत्मन्त होती है 1१२२ इसके 
उत्तरम प्रहसितने कहा कि तुम नि रंक होकर कटो क्योकि तुम्हारे द्वारा कहा हुआ पदाथं मेरे 
लिए सन्तप्त लोहेपर पडे पानीके समान है ।१३३॥ 

तदनन्तर पवनंजयने कहा क्रं हे मित्र 1 सुनो, रने माज तक कभी अंजनासे प्रेम नही 





१ जीविना युक्त ये म॒! जनस्योर्जो विना ज. 1 २ निर्णेतृत्वेनावलम्बते । ३. लज्जाम्‌ ! ४ छङच्छनिस्नपया 
म. 1५ पर श्चश्म, ख, । ६. चैर्यमुपागत. क. 1 
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कररेऽपि मयि सामीग्यादियन्तं समयं तया ! जन्मा सधारितो निस्य प्रदत्तनयनाम्मघा ॥१३५॥ 
आगच्छता मया दृष्टा तस्याश्चे्टाघुना तु था । तया जानामि सा नूनं न प्राणिति वियोगिनी ॥१२६॥ 
तस्या विनापराधेन सया परिभव, कृतः ! हय विंशतिमब्दानां पापाणसमचेतसा ॥१२७॥ 
आगच्छता मया दृष्टं तस्यास्तन्युखपदङ्कजम्‌ । इयोकप्रारेयसपर्कान्सुक्त खावण्यसपद ॥१३८॥ ` 
तस्यास्ते नयने दीव नीलोत्परसमप्रमे ! इपुवरस्टतिमाख्टे हृदय विध्यतेऽधुना ॥१३९॥ 
तदुपायं कुर स्वं तमावयोर्येन संगम. । जायेत मरण माभू दुमयोरपि सजन ॥१४०॥ 

उचे “प्रहसितोऽ्येवं क्षणः निश्वरविग्रहः 1 उपायचिन्तनास्यन्तचरदोरासथमानसः ॥१४१॥ 
छृत्वा गुरुजनाप्रच्छां निर्गतस्य तवाधुना 1 "जं निर्जतुकामस्य "सांप्रतं न निवर्तनम्‌ ॥१४२॥ 
समक्ष गुरुखोकस्य नानीता प्रवमं च या । ज्यते तामिहनेतुसधुनाज्जन सुन्दरीम्‌ ॥१४३॥ 
तस्मादविटितो गत्वा तत्रैवेतां त्वमानय । नेत्रयोर्ोचरीभाव संभापणसुखस्य च ॥१४४॥ 
जीविताखम्बनं करत्वा चिरात्तस्याः समागमम्‌ । तत. क्षिप्रं निवतंस्व ्रीतरीभूतमानस, ॥१४५॥ 
निरपेश्चस्ततो भूत्वा वहन्दुत्सादसुत्तमम्‌ । गमिष्यसि रिपुं जेतुसुपायोऽयं सुनिश्चितः ॥१४६॥ 
तत. परममिव्यु्त्वा सेनान्यं सुद्गराभिधम्‌ । नियुज्य चरूरक्षायां म्याजतो मेस्वन्दनात्‌ ॥१४७॥ 
साल्यानुटेपनादीनि गृहीत्वा त्वरयान्वित्त । पुर प्रहसितं कृत्वा वायुर्गगनसु्ययौ ॥१४८॥ 
तावष्च भानुरैदस्तं कृपयेव भ्रचोदिवः । विश्चन्धमेतथोर्योगो निशी जायतामिति ॥१४९॥ 





किया इसर्षएि मेरा मन दुखी हो रहा है ॥१३४॥ यद्यपि मे क्रूर हूँ भौर कूरतावन उससे बोरता- 
चारुता नही था तो भी मात्र समीपमे रहुनेके कारण उसने निरन्तर आसू उाल-डालकर अपने 
त्रापरको जीवित रखा है ॥१३५॥ परन्तु उस दिन आते समय मैने उसकी जो चेष्टा देखी थी उससे 
जानता हूं कि वह्‌ वियोगिनी अव जीवित नही रहेगी ॥१३६॥ मुक्च पापाणचित्तने अपराधके विना 
ही उसका वाईस वपं तक मनादर किया है ॥१२७॥ अते समय मैने उसका वह मुख देखा था 
जो कि गोकरूपी तुपारसे सम्पकं होनेके कारण सौन्दर्यरूपी सम्पदासे रहित था ॥१३८॥ उसके 
जव नीलोत्पलके समान नीरे एव दीघं नेन स्मृतिमे अति है तो वाणकी तरह हृदय विध जाता 
है ॥१३०॥ इसलिए हे सज्जन । रसा उपाय करो कि जिससे हम दोनोका समागम हो जाये ओर 
मरणन दहो सके ॥१४०॥ 

अथानन्तर क्षण-भरके किए जिसका शरीर तो निश्चल था ओर मन उपायकी चिन्तनामे 
मानो अत्यन्त च चरू शूलापर ही स्थित था एेसा प्रहसित्त वोखा कि ॥१४१॥ चकि तुम गुरजनोसे 
पुछकर निकरे हौ गीर शत्ुको जीत्तना चाहते हौ इसि इस समय तुम्हारा रौटना उचित नही 
है ॥१४२॥ इस्तके सिवाय गुरुजनोके समक्ष तुम कभी अंजनाको अपने पास नही राये हौ इसक्ए 
इस समय उसका यहां लाना भी खज्जाको वात है ।१४३॥ भत अच्छा उपाय यहीहै कि तुम 
गुप्र ूपसे वही जाकर उसे अपने दशन तथा सम्भापणजन्य सुखका पात्रे वनाभो ॥१४५॥ तुम्हारा 
समागम उसके जीवनका आलम्बन दहै सौ उसे चिरकार तक प्राप्त कराकर तथा अपने मनको 
ठण्डा कर शीघ्र ही वहसि वापस खौट आना ॥१४५।। मौर इस तरह तुम उस ओरसे निदिचन्त हो 
उत्तम उत्साहुको धारण करते हुए शत्रुको जीतनेके लिए जा सकोगे ॥१४६॥ 

तदनन्तर "वहत ठीक है' एेसा कहकर शीघ्रतासे भरा पवनजय, मुद्गर नामक सेनापति- 
को सेनाकी रक्षामे नियुक्त कर माला, अनरेपन आदि अन्य सुगन्धित पदाथं लेकर ओर प्रहसित 
मिच्रको जगे कर मेखुवन्दनाके वहाने माकाशमे जा उड़ ॥१४७-१४८॥ इतने मे ही सूर्यं जस्त 


१. सन्धारिता म. । २ प्रहसितोऽम्येव म । ३. क्षणनिद्वर म । ४. शनुनिर्जेतु, -म. । ५ युक्तम्‌ । 
४६ 
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संध्यारोकपरिष्वंसहेतुना तमसान्वितम्‌ ! जगव स्पगंनचिद्धोयपदाधंममवत्त. ॥१५०॥ 
भ्राघ्षशाज्ञनसुन्दर्या गृहै ` ्रम्रीवकोदरे 1 बायुरस्प्रासविष्टस्तु तस्या प्रदसितोऽन्निकम्‌ ॥१५१॥ 
ततस्त सदसा दश्टवा मन्द्रीपप्रयकातः  अन्जना चिव्ययेऽन्यथ क, कोऽयमिति वादिनी ॥ १५२॥ 
सखी वसन्तमारां च सुप्तां पादवं व्यनिद्रयत्‌ । ङशलोव्वाय सा तस्याश्चकार भयनाशनम्‌, ॥१५३॥ 
तत, प्रहसितोऽस्मीति गदित्वाऽसां नमस्फृतिम्‌ । प्रययुज्याकथयत्तस्मे पवनंजयमागतम्‌, ॥ १४ 
तत स्वप्नसम श्रत्वा प्राणनावस्य सागससर्‌ । उचे प्रहसितं दीनमिदं गद्गदया गिरा ॥१८५॥ 
किं माँ प्रहसितापुण्यां ससि प्रियवर्जिताम्‌ । नज कर्ममिरेवाद हसितातिमरीमसं, ५१५६॥ 
प्रियेण परिभृतेति विदित्वा वद्‌ केन नो । परिभृतास्मि निर्माग्या दु.खावस्थानयिग्रहा ॥॥१५७॥ 
वि्तेपतस्त्वया कान्त. प्रोत्साद्य ऋूरचेवसा । एतामायेपित्तोऽवस्थां मम कृच्छुविधाचिनीस्‌ ५१५८१ 
अथवा भद्र ते कोऽत्र दोप. कमेवश्चीकवम्‌ । जगस्सवमवाप्नोति दुखं चा यदि वा सुखम्‌ ॥१५९॥ 
इति सश्र चदन्ती तामान्मनिन्दनतदपराम्‌ । नवा प्रहतितोऽवोचद्‌ दु.खार्ढङ्ितमानस, ॥१६०॥ 
कर्याणि मा मणीरेच क्षमस्व जनितं मया । आगो विचारद्यन्येन पापावषट्धचेतसा ॥१६१॥ 
प्राप्तानि विखयं नूनं दुषकर्माणि तवाधुना । येन प्रेमगुणाकृष्टो जीवितेग, समागत. ॥१६२॥ 
अधुनास्मिन्‌ सन्ने ते किं न जातं सुखावहम्‌ । ननु चन्द्रेण श्राव्यः संगमे का न चास्ता ॥१६३॥ 
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हो गया सो रात्रिके समय इन दोनोका निरिचन्ततासे समागम हौ सके इस करुणासे प्रेरित होकर 
ही मानो भस्त हौ गया था ॥१४९॥ तदनन्तर सन्ध्याके प्रकादाको नष्ट करनेका कारणनजो 
अन्धकार उससे युक्त होकर समस्त ससार द्याम वर्णं टौ गया "गीर समस्त पदाथं मात्र स्पर्शन 
इन्द्रियके द्वारा ही जानने योग्य रह्‌ गये ॥१०५॥ अंजनासुन्दरीके घर पर्ुचकर पवनजय तो वाह्य 
वरण्डामे रह्‌ गया गौर प्रहसित उसके पास गया ।[१५१॥ 
तदनन्तर दीपकके मन्द प्रकाशमे उसे सहसा देखकर च्यह कीन है कौन है' एसा कहती 
हई अजना अत्यचिक्र भयभीत हुई ॥१५२॥ उसने पासमे सोयी वसन्तमाला सखीको जगाया सो 
उस चतुरने उठकर उसका भय नष्ट किया 11१५३॥ तत्पश्चात्‌ भ प्रहसित हः ठेसा कठकर उसने 
नमस्कार किया मौर पवनजयके आनेकी सूचना दी ॥१५४॥' तव वह्‌ स्वप्नके समान प्राणनाथके 
समागमका समाचार सून गद्गद वाणीमे दौनताके साथ प्रहसितसे कहने छगी किं ॥१५५॥ हे 
प्रहसित । मुद्च पुण्यहीना तथा पत्तित्यक्ताकी हंसी क्यो करतेहो? यैतो अपने मलिन कमपि 
स्वयं ही हास्यका पात्र हो रही हं ॥१५६॥। यह्‌ हूदयवल्लभके. हारा तिरस्कृत है--पत्तिके द्वारा 
टुकरायी गयी है एसा जानकर मुञ्च मभागिनी एवं दु खिनीका किसने नही तिरस्कार किया है? 
१५८ खासकर दुष्ट चित्तको धारण करनेवाङे तुम्हीने भ्राणनाथको प्रोत्साहित कर मुञ्चे अच्यन्त 
दु ख देनेवाली इस अवस्था तक पहुंचाया हे ॥१५८॥ अथवा हे भद्र । इसमे तुम्हारा क्या दोष 
है ? क्योकि कर्मके वदीभूत हुमा समस्त संसार दुःख अथवा सुख प्राप्त कर रहा है ॥ १५९] इस 
प्रकार जो अश्रु ढाती हुई कह रही थी तथा अपने मापकी निन्दा करनेमे तत्पर थी एेसौ अजना 
सुन्दरीको नमस्कार करं प्रहसित वोला । उस समय प्रहसितका मन दु खसे द्रवीभूतदहौ रहाथा 
11१६०॥ उसने कहा कि हे कल्याणि । एसा मत कहो, सुन्न निविचार तथा पापयुक्त चित्तके धारकने 
जो अपराध किया ह उस्ने क्षमा करो ॥१६१॥ इस समय तुम्हारे दृप्कमं निर्य ही नष्ट हो गये है 
क्योकि प़मरूपी गुणसे खिचा हुा तुम्हारा हृदयवल्लभ स्वय आया है 1\९६२॥ मव इसके प्रसन्न 
रहनेपर तुम्हे कौन-सी वस्तु सुखदायक नही होगी ? वास्तवमे चन्द्रमाके' साथ समागम होनेपर 
रातरिमे कोन-सी सुन्दरता नही आ जाती ? ॥१६३॥ ` 





१. सघ्याम {२ तपसान्विताम्‌ म \ ३ प्रग्रीवो मत्तवारण. 1 ४. प्रसन्तेति । 
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तत. क्षेणं स्थिता चेदं जगादान्जनसुन्दरी । प्रतिनिस्वनवष्येव सख्यनुदितया गिरा ॥१६४ - 
अमंभाव्यमिदे मंद यया वर्ष जलोच्रितम्‌ 1 सचत्यप्यथवा कारे कल्याणं कर्म॑चोदितम्‌ 1१६५ 
तथास्तु स्वागत तस्य जीवितस्येरिवु्म॑म । अद्य मे कितः, पूवंछ्ुमाचु एानपाटप ॥१६६। 
वटन्त्यामेवमेवस्यामानन्दौखराक्तचक्षपिं 1 तस्सस्मेवान्तिक नीतस्तस्या. करुणया प्रिय. ॥१६७॥ 
त्रस्तसारद् कान्वाक्षी दृष्टा तं परमोससव्रम्‌ । जायु द्यासङ्कन््यस्तखस्तपाणिसयरहा ॥१६८॥ 
स्तम्मवचसखत्ाकाण्डा वेपशुधितविय्महा । इनसव्यातुसारट्धा शयनस्था प्रयासिनी 1१६९ 
अधारुमरमेतेन देवि क्रेशविधायिना । सश्रमेणेति वचन विञ्मुचन्नश्तोपमम्‌ ॥१७०॥ 
सश्चुष्थिवां प्रियां छच्चटन्लरं वद्धुु्ताम्‌ 1 गृहीत्वा दयित. पाणौ जयने सञुपाविशत्‌ ॥१७१॥ 
- °्स्वेदी पाणिरसी तस्या. परमं पुरुकं वह्‌ । प्रियस्पर्जाग्धितेनेव सिक्तो व्यासुच्वदद्भुराय्‌ ॥१७२॥ - 
नत्वा वसखन्तमाल्ा तं कृत्वा मापणमादरात्‌ । साक प्रहसितेनास्थाद्रम्ये कक्षान्तरे सुखम्‌ ॥१५३॥ 
खथानाद्रतः पूर्व चपमाण. स्वयंकृतात्‌ । पवन कशर प्रषु न प्रावतंत चेतसा ॥१७४॥ 
विरक्षस्तु प्रिये श्य मया कर्मानु माचत" । निकार छरतमिस्यूचे तरक्षणाङ्रूमानस ॥१७५॥ 
आय्यमंभापणास्सापि बहनती नतमाननम्‌ । जगाद मन्दया वाचा निश्वराखिरविग्रहा ॥१७६॥ 





तदनन्तर अजनासुन्दरी क्षण-भरके छिए चुप रही । उसके वाद उसने सखीके द्वारा 
अनूदित वचनोके हारा उत्तर दिया 1 सखी जो वचन कह रही थी वे अजनाकी प्रतिध्वनिके समान 
जान पडते थे ॥१६४॥ उसने कहा कि हे भद्र । जिस प्रकार जले रहित वर्पाका होना असम्भव 
है उसी प्रकार उनका माना भी अषम्भव ह । अथवा इस समय मेरे किसी शुभ-कार्यका उदय हुभा 
हो जिससे तुम्हारा कहना सम्भव भी हौ सकता है ॥१६५॥। अस्तु, यदि प्राणनाथ मयेह तोम 
उनका स्वागत करती हूं । मे रा पूर्वोपाजित पुण्यकम॑रूपी वृक्ष आज फलीभूत हुमा है ॥१६६॥। इस 
प्रकार ने्रोमे हके सू भरे हुई अमंजनासुन्दरी यह कह ही रही थी कि सखीके समान करुणा 
प्राणनाथको उसके समीप ठे आयी ॥१६७॥ उस समय अंजना शय्यापर वटी थी । ज्यो ही उसने 
परम भानन्दके देनेवाछे प्राणनाथको समीप आते देखा त्यो ही वहू उटठनेका प्रयास करने खगी । 
उसके नेत्र भयभीत हरिणके समान सुन्दर थे, वह्‌ खडी होनेके किए अपने धुटनोपर वार-वार 
हस्त-कमर रखती थी पर्‌ तरे दूवंरताके कारण नीचे खिसक जाते थे । उसकी जाधे खम्मेके समान 
अकड़ गयी थी ओर सारा शरीर कपने लगा था ॥१६८-१६९] यह्‌ देख पवनजयने अमृततुल्य 
निम्न वचन कह कि हे दैवि 1 रहने दो, कटे उत्पन्न करनेवाङे इस सम्भ्रमसे क्या प्रयोजन है ? 
॥१७०॥ इतना कहुनेपर भी अजना बडे कषस खडी होकर हाथ जोडनेका उद्यम करने लगी कि 
पवनजयने उसका हाथ पकडकर उसे शाय्यापर वेठा दिया ॥१७१॥ अजनाका वह्‌ हाथ पसीनसि 
युक्त हौ गया ओर रोमाच धारण करने र्गा था जिससे एेसा जान पडता था मानो पत्तिक स्पशंरूपी 
अमृते सीचा जाकर अकर ही धारण कर रहा था ॥१७२॥ व्षन्तमााने पवनजयको नमस्कार 
कर आदरपूर्वंक उसके साथ वार्तीराप किया । तदनन्तर वह॒ प्रहसितके साथ एक दुसरे सुन्दर 
कमरेमे सुखसे वैठ गयी ॥१७२॥ 

अथानन्तर चकि पवनजय अपने हारा किये हुए अनादर्से लज्जित दौ रहा था अतः 
सर्वप्रथम कुशल समाचारं पूनेके लि वह हदयस प्रवृत्त नही हौ सका ॥१७४।) तदनन्तर लज्जित 
होते हुए उसने कहा कि हे प्रिये । मेने कर्मोदयके प्रमाव्से तुम्हारा जो तिरस्कार किया हैउसे 
क्षमा करो । यह्‌ कहते समय पवनजयका मन॒ अत्यन्त आकर हो रहा था ॥१७५॥ अंजनाका 


१. क्षणस्यिता ख 1 २ -मानन्दास्राप्तचक्षुषि म. 1 ३ जद्धाकाण्डा । 2 स्वेदयुक्त, 1 ५. क्षमस्व 
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न कम्चिजलनितौ नाथ त्वया परिभवो मम । अधुना ऊर्व॑ता स्नेहं सनोरथसुदुखं मम्‌ ॥१५५॥ 
व्वरल्मतिपर॑तिवद्ध मे वहन्त्या ननु जीवितम्‌ । त्वटायत्तो निकायेऽपि महानन्दसमोऽमवत्त्‌ 1॥१७८॥ 
-अध्रैव भरापमाणाया विधाय चिदकेऽट्ुकिम्‌ । उन्नमय्य सुखं पदयन्‌ जगाद पचनंजयः ॥ १७९ 
देवि सर्वापराधानां विर्षत्य तच पादयो"  प्रणाममेष यात्तोऽस्मि प्रसादं परमं चज ॥१८०॥ 
द्सयुक्स्वा स्थापित तेन मूषां पादयोः प्रि्रा । स्वरया करपद्‌माम्यासुन्नेतु व्यो प्रताभवत्‌ 11१८ १॥ 
तथावरस्थित एवासौ ततोऽवोचस्िय वचः । प्र॑सतनास्मीति येनाहसु्यच्छामि शिरः प्रिये ।॥१८२॥ 
क्षान्तमिष्युदिवोऽथसाबु्मय्याह्युत्तमम्‌ । चकर प्रियासमादरेपं "सुसामीलिषल्योचन. ।1१८३॥ 
आारिर्टा ठयितस्यामौ तथा गात्रप्वकीयतत । युनर्वियोगमी तेव "गतान्तर्विय्रह यथा ॥१८७॥ 
आलिद्ननवियुक्ताय्ास्तस्या स्िसितखोचनम्‌ । सुखं सुक्तनिमेषाभ्यां टोचनाम्यां पपौ प्रियः ॥१८५॥ 
पाठयो. करयोर्नाभ्यां स्तनयोधिवुकेऽटिके । गण्डयोर्नेतरयोशखास्याश्रुम्बनं मदनातुर. ॥१८६॥ 

पुन. पुनश्वकारासौ स्वेढिना पाणिना स्प्णन्‌ । आ्ठसेवा हि सा नूनं क्रियते वरतरहुम्बने 1१८५७ 
तत प्रवुद्धराजीवगर्भच्छदससप्रमम्‌ । स पपावधरं तस्या विसु ्न्तमिवाररतम्‌ ॥१८८।॥ 
नीवीविमोचनग्य्रपाणिसस्य त्रपावतती | रोदुधमैच्य् सा ढक्ता पाणिना वेपथुध्रिता ॥१८९॥ 





पतिक साथ वार्ताक्ताप करनेका प्रथम अवसर था इसलिए वहु भी लज्जाके कारण मुख नीचा 
किये थी। उसका सारा ल्ञरीर निश्वख था। इसी दल्ञामे उसने धीरे-धीरे उत्तर दिया ॥१७६॥ 
कि हे नाथ । चकि इस समय जाप जिसकी मुदे साशा ही नही थी एेसा दुर्म स्नेह कर रहै ह 
दसङिए यही समन्नना चाहिए कि आपने मेया कुछ भी तिरस्कार नही क्रिया ह ॥१७७॥ मेन 
अव तकं जो जीवन धारण किया ह वह्‌ एक आपकी स्मुतिके बाश्रय ही धारण किया है । इसक्िए 
आपके हारा किया हुभा तिरस्कार भी मेरे लिए महानु आनन्दस्वरूप ही रहा है ॥१७८।॥ 
अथानन्तर एेसा कहती हुई यजनाकी चिवुकपर गुली रख उसके मुखको कु ऊंचा 
उठाकर उसीकौ मोर देखते हए पवनजयने कटा कि ॥ १७९ हं देवि । समस्त अपराध भूक जाभो 
इसलिए म तुम्हारे चरणोमे प्रणाम करता हँ, परम प्रसन्नताको प्राप्त दमो 1१८०॥ इतना कहकर 
पवनजयने अपना मस्तक अजनाके चरणोमे रख दियां ओर अंजना उसे अपने करकमलोसे शीघ्र 
ही उठानेका प्रयल करने लगी ॥१८१॥ परन्तु पवनंजय उसी दामे पडे रहे । उन्दने कहा कि 
है प्रिये । जव तुम यह्‌ कहौगी कि भै प्रसन्न हूः तभी सिर उपर उठाङंगा 1१८२ तदनन्तर 
(षमा किया' अजनाके एसां कहते ही पवनजयने सिर ऊपर उठाकर उसका आङ्गिन किया । 
उस समय उसके दोनो नेत्र सुखे निमीलित हौ रहें थे ॥१८३॥ भाङ्गित अंजना पतिके गरीरमे 
इस प्रकार छीन हौ गवी मानो फिरसे वियोगनदहौ जावे इस भयसे शरीरके भीतरही प्रविष्ट 
होना चाहती थी ॥१८८॥। पवनजयने' अंजनाको आखिगनसे छोडा तो निरचर ने्रोसे युक्त उसके 
मुखको अपने टिमकाररहित ने्रोसे देखने लगे ॥१८५॥ तदनन्तर कामसे व्याकुल हौ उन्होने 
अंजनाके पैरो, हाथो, नाभि, स्तन, दाढी, र्खाट, कपोरो ओर नेप्रोका चुम्बन किया ॥१८६॥ एक 
ही वार नही, किन्तु पसीनासे युक्त हाथसे स्पर्श करते हए उन्दने पुन -पुनः उन स्थानोका चुम्बन 
कियाजोठेक हौ है क्योकि मुखका चुम्बन करनेके किए वह्‌ आप्त सेवा है सो प्रेमीलनोको करना 
ही पडता हे ॥१८७॥ तदनन्तर चिक हए कमलके भीतरी दल्के समान जिसकी कान्ति थी भौर 
मानो जो अमृत ही छोड रहा था एसे उसके अधरोष्ठका पान किया ॥१८८॥ नीवीकौ गांड खोलने- 
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ततो नितम्बफलकं दृष्वास्या वसनोच्छितम्‌ । उवाह हृदयं वाघयुमंनोभूवेगरद्धितम्‌ ॥१९०॥ 
अथ केनापि वेगेन परायत्तीक्रताव्मना । ग्रहीता दयिता गाढ पवनेनाग्ञकोमला ॥१९१॥ 

[१ + 3 
यथा वीति चंद्रध्य यथाज्ञापयति स्मरः 1 अनुरागो थथा निक्षां श्रयच्छति महोदय. ॥१९२॥ 
तथा तयो रत्ति प्राप्ता दम्पत्योवद्धिसुत्तमाम्‌ । काके तच्र हि यो मावो नैवाख्यातुं स पायते ॥१९३॥ 
स्तनयो कम्मयोरेष जघने-चान्गनोत्तमास्‌ । जास्फाख्यन्‌ समारूढो मनोभवमदागजम्‌ ॥ १९४॥ 

" तिष्ट सुञ् गुहाणेत्ति नानारब्दसमाङरम्‌ । तयोयुंद्धमिवोदारं रततमासीत्सविश्रमप्र्‌ ॥१९५॥ 
अधरग्रहणे तस्या. पुरुसीक्ारपूंकम्‌ । प्रविधूत. ज्यो रेजे रुताया इव पटरूव, ॥१९६॥ 
प्रियदत्ता नवास्तस्च नखाद्का जवने वश्यः 1 वेदयंजगतीमागे पद्मरागोद्गमा इव ॥१९७॥ ` 
तस्याः ` सेचनकव्वं तु जगाम जवनस्थलम्‌ । निमेषयुक्ततनि एमुककरीमूतचक्षुप" ॥१९८॥ 
वरूथानां रणत्कारः कराटापसमन्वित. 1 तदा मनोहरो जक्ते ्रमरौधरवोपम, ॥१९९॥ 
५. क (3 

तस्यास्ते काम्यमानाया नेत्रेकरतारके । सुकरे दधत. श्रोभां चरारीन्दीवरस्थिताम्‌ ॥२००॥ 
परस्वेदचिन्दुनिकरस्वस्या सुखछुचोद्गतः । स्वच्छयुक्तापलाकारो रतस्यान्तेऽत्यराजत ॥२०१॥ 

> 9 {५५ थ सैकरकिद्चक 3 
रदयरहार्णीभूतं साधरं विभ्रती वमो । पलादरावनराजीव समुदभूतेकर्किद्ुकां ॥२०२॥ 
प्रियसुक्ता तचुस्तस्या ऊहे कान्तिमसुत्तमाम्‌ । कनकाद्वितयारिरुष्टवनपटक्तिकृतोपमाम्‌ ॥२०३॥ 





के लिए उत्तावली करनेवारे पवनजयके हाथको लज्जासे भरी अजना रोकना तो चाहती थी पर 
उसका हथ इतना अधिक कांप रहा था कि उससे वह रोकनेमे समथं नही हो सकी ॥१८२॥ 
तदनन्तर चश्छरहिति अजनाका नितम्बफरक देखकर पवनजयका हृदय कामके वेगसे 
चच हो गया ॥१९०॥ तत्पस्वात्‌ किसी अदुभुत वेगसे जिसकी मात्मा विवहो रहीथीरेसे 
पवनंजयने कमरुके समान कोमरू अंजनाको केसकर पकड छया ॥१९१॥ तदनन्तर चतुराई जो 
वात कहती थी, काम जैसी आज्ञा देता था, भौर वढा हुंमा अनुराग जैसी रिक्षा देता था ष्वेसी 
ही उन दोनो" दम्पत्तियोकी रतिक्रिया उत्तम वृद्धिको प्राप्त हुई । उस्र समय उन दोनोके मनका 
जो भाव था वह्‌ शब्दो हारा नही कहा जा सकता ॥१९२-१९३। परम सुन्दरी अंजनाके स्तन- 
रूपी कलश तथा नितम्ब-स्थङका आस्फालन करते हुए पवनजय कामदेवरूपी मदोन्मत्त हाथीपर 
आरूढ थे ॥१९४॥ "ठहयो', छोडो, 'पकडो' मादि नाना रदान्दोसे युक्त तथा हाव-माव विश्चमसे 
भरा उनका रत किसी महायुद्धके समान जान पडता था ॥१९५॥ अधरोष्ठको ग्रहण करते समय 
जोरसे सी-सी करती हुई अंजना जो हाथ हिराती थी वह्‌ एेसा जान पडता था मानो किसी 
ङताका पत्कव ही हि रहा हो ॥१९६॥ अजनाके नितम्ब-स्थरपर पवनजयने जो नये-नये मख- 
क्षत दिये थे वे एेसे जान पडते थे मानो नीरुमणिकी भूमिमे पद्मरागमणि ही निकल रह हो ॥१९७॥ 
अजनाका जघन-स्थल देखते-देखते पवनजयको तृप्ति ही नही होती थी । वह्‌ अपने टिमकाररहिति 
नेव उसीपर गङ़ाये वैडे थे ॥१९८॥ मधुर आलापसे सहित उसकी चृडियोकी मनोहर रुतञ्जुन एसी 
जान पड़ती धी मानो भ्रमरोके समूहं ही गुजार कर रहे हो ॥१९९॥ अ जनाके तेनोके कटाक्ष ओौर 
पुतल्ियां ठेसी जान पडती थी मानौ चत्र भ्रमरोसे युक्त नील कमलोको शोभादही धारण कर 
रही हो २००1] सम्भोगके अनन्तर अंजनाके मुख तथा स्तनोके ऊपर जो पसीनोकी वृंदोका समूह्‌ 
प्रकट हया था वहं एेसा जान पड़ता था मानो स्वच्छ मोतियोका समूह ही हौ ॥२०६१॥ दन्ताघातके 
कारण उसका शरो रालखाल हौ गया था! उसे धारम करती हुई वह एेसी जान पडती थी 
मानो जिसमे एक फू आया है एसे टेसूके वनकी पक्ति ही हो ॥२०२॥ पत्तिके द्वारा उपभुक्त 
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तत. संप्राकृत्ये ती समाते सुगतोस्सवे । दस्पती सेवि निद्रां यिकदेदाउवान्टनाम्‌ ॥२०४॥ 
परस्परगुणथ्यानवशमानमयोस्तु सा ! ईप्यंयेव तयोदू रं नपात्‌ कापि पएन्यायिता ॥२०५॥ 

तत. प्रियासदेदास्थदयितामधदेशकम्‌ । कृवान्योन्यदु पादेप परसप्रेमकीटितम्‌ ॥२०६॥ 
महासौरमनिश्वातवासितास्ससरोरुटम्‌ 1 विकयोर'परिप्वद्नचक्रिरस्वनमण्टयम्‌ ॥२००॥ 
नसोव॑न्दरनिधिक्ठवनितैकोरुमारकम्‌ । यथेष्टदश्षविन्यस्तनानाक।रोपधानफम्‌ ॥२०८॥ 

नागीयमिव तक्कान्तं मिधुनं कथमप्यगान्‌ । निद्रां स्पशंुसास्मोभिनिमग्नारीनविग्रहम्‌ ॥२०९॥ 
जाति मन्दभ्रमातेऽथ श्यंनीयास्मसुसियिता । पादर्वासि्नस्थिता कान्तस्ना पर्यसेठत ॥२१०॥ 
दृष्टा परिमल दैदे स्वस्मिन्‌ साभूत्‌ चपावती । प्रमदं च परिप्राक्ठा चिरान्लन्थमनोरया ॥२११। 
तयोरक्तातयोरेव यथोचितत्रिधायिनो. ! अतीयाय निन्ानेका क्षणाददनिमीतयो" ॥२१२ 
दोदुन्टुकसुरीपम्य ्राप्तयोरुमयोस्तदा । इन्दियाण्यन्यरेम्यः प्राप्तानि चिनिवर्दनम्‌ ॥२१२॥ 
अन्यदा सौस्यसंमारविस्दतस्वामिदासनम्‌ । मित्र प्रमादवद्वुदघ्वा वद्धितथध्यानतसपर ॥२१४॥ 
सुधी्व॑सन्तमाखायां प्रविष्टायां कृतध्वनि । प्रविष्य वासमवनं मन्दं प्रहसितोऽवदरन्‌ ॥२१५॥ ` 
सुन्दरोत्ति्ठ म नपे नन्वेष रजनीपति. ! नितस्वन्मुसकान्त्ैच गनौ विच्छायतां पराम्‌ ॥२१६॥ 
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अजनाका शरोर सुमेर पवंतके द्वारा गाङिगित मेघपक्तिके समान उत्तम कान्तिको धारण कर 
रहा था ॥२०३॥ तदनन्तर जिसके समस्त कायं पूर्णं हो चुके थे एसे मुरतोत्सवके समाप्त होनेपर 
चिन्न शरीरसे युक्त दोनो दम्पति निद्रा-सेवनकी इच्छा करने खगे ॥२०४॥ परन्तु उन दौनोके मन 
एक दुपरेके गुणका ध्यान करनेमे निमग्न ये इसकिषएु निद्रा दष्यकि कारण ही मानो करोघवश् कही 
भाग गयौ थी ॥२०५॥ तदनन्तर जिसमे पिके कन्येपर वल्टमाका सिर रखा था, जिसमे 
भुजामोका परस्पर आख्गिन हौ रहा था, जो पारस्परिक प्रेमसे मानो कीलित था, महा- 
सुगन्धित इवासोच्छवासके करण जिसमे मुख-कंमल सुवासित ये, विशार वक्ष-स्यखकी च्पेसे 
जिसमे स्तन-मण्डक चक्रके आकार चपटे हो रहै ये, जिसमे पुरूपकी जांघोके वीचमे स्लीकी एक 
जाँघका भार अवस्थित था मौर इच्छित स्थानोमे जहां नाना प्रकारके तकिया लगाये गये ये, 
एेसी अवस्थामे नागकुमार देव-देवियोके युगके समान वह्‌ अजना गोर पवनजयका युग 
किसी तरह निद्राको प्राप्त हुभा । उस समय उन दोनौके शरीर स्पशं-जन्य सुखखूपी सागरम 
निमग्न होनेसे अत्यन्त निक्वल ये ॥२०६-२०९॥ ॥ 
` अथानन्तर जव कुछ-कु प्रभात हुमा तव अंजना शय्यासे उठकर तथा वगरमे निकट 
वैठकर पत्तिकी सेवा करते छगी ॥२१०॥ अपने शरीरमे सम्भोगजन्य सुगन्धि देखकर वह्‌ नज्जित 
हो गयी ओर साथ ही चकि उसके मनोरथ चिरकाल वाद पूणं हुए थे इसङ्एि हपको भी प्राप्त 
हुई ॥२११॥ इस प्रकार जो परे एक दूसरेके दशंन-मात्रसे भयभीत रहते थे एसे उन दस्पतियोकी 
अन्नातरूपसे यथेच्छ उपभोग करते हुए अनेक रात्रिर्यां व्यतीत हौ गयी ॥२१२॥ दोदुन्ुक नामक 
देवकी उपमाको धारण करनेवाङे उन दोनो दम्पतियोकी इन्द्रियां उस समय अन्य कायेति व्यावृत्त 
होकर परस्पर एक दूसरेकी भर ही गी हुई थी ॥२१३॥ 

अथानन्तर सुखके सम्भारसे जिसने स्वामीका मादेश भुखा दिया धा एेसे मित्रक प्रमादी 
जान उसके हितका चिन्तन करनेमे तत्पर रहनेवाला वुद्धिमान्‌ प्रहसित मित्र वसन्तमारके प्रवेश 
करनेपर्‌ आवाज देता हुमा सहके भीतर प्रवेद कर धीरे-धीरे वोला ॥२१४-२१५॥ कि हे 
सुन्दर ! उलो, क्यो चयन कर रहै हो ? जान पड़ता है कि मानो तुम्हारे मुखकी कान्तिसे पराजित 
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दरति वाचास्य जातोऽसौ ्रयोधं इखयविग्रह" 1 कत्वा विजुम्मण निद्राशोषारणनिरीक्षणः ॥२१७॥ 
श्रवणं वामतजन्या कण्डूयन्मुङुरेक्षण. । संकोच्य दक्षिणं याहु निक्षिपञ्जनितस्वरम्‌ ॥२१८॥ 
कान्ताया निद्धक्ेत्रे पाविनतचक्षुपि । एदीति निगदन्मित्रसुत्तस्थौ पवनंजयः ।२१९॥ 

छस्वा स्मितमथाष्च्यय "सुखरात्रिं ृतस्मितम्‌ । पृच्छन्तं रात्रिश सद्ेदी तन्निवेदनम्‌ ॥२२०॥। 
निवेद्य तयियोष्ि समासन्ने सुखासने ! सुद्ेन जगादैवं नयदास्त्रविश्चारद ॥२२१॥ 

उत्तिष्ट मित्र गच्यवः सापरतं बहवो गता । दिवसास्ते प्रसक्तस्य प्रियासमानकर्मणि ॥२२२॥ 
यावक्कश्चिन्न जानाति प्रव्यागमनमावयो । गमन युज्यते ताचदन्यथा रुजनं मवेत्‌ ॥२२३॥ 
तिष््युदीक्षमाणश्च रथन्‌पुरकस्तव । चप कैन्नरगीतश्च यियासु. स्वामिनोऽन्तिकेम्‌ ।२२४॥ 
मन्निणश्च किलाजस्*एृच्छव्याद्रसंगत" । परचनो वर्तते क्वेति “मर्ू्वमखसूदन. ॥२२५॥ 

उपायो गमनस्यायं मया चिरचितस्तव ! दयितासंगमस्तस्मादिदा्नीं तच्र स्यज्यताम्‌ ।२२६॥ 
आन्नेयं करणीया ते स्वामिनो जनकस्य च । क्षेमादागत्य सतत दयितां मानयिष्यति ॥२२७॥ 

णव करोमि साधूक्तं सुदटैस्यभिधाय स. 1 कृत्वा तनुगतं कमं समिधापितमङ्ग रुम्‌ ।।२२८॥ 
रहस्यालिद्भय दयितां चुम्विस्वा स्फुरिताधरम्‌ । जगाद्‌ देवि माकार्पीरिदधेग स्र चजाम्यहम्‌ ॥२२९। 
अचिरेणैव काटेन चिचाय स्वामिश्षाननम्‌ । जागमिप्यामि निद्रस्या ` तिष्टेति मधुरस्वरः ॥२३०॥ 





होकर ही यह्‌ चन्द्रमा अत्यन्त निष्प्रमताको प्राप्त हुआ ह ॥ २१६॥ मित्रके यहु वचन सुनते ही 
पवनजय जाग उठा । उस्र समय उसका दारीर शिथिल धा, निद्राके दोष रहनेसे उसके नेत्र खाल 
ये तश्रा जमुहाईआ रही थी ॥२१७।॥ उसने नेव वन्द क्यिही वाम हस्तकी तर्जनी नामा 
अंगुखीसे कान सखुजाया तथा दाहिनी भुजाको पहले सकोचकर फिर जोरसे फलाया जिससे 
चटाकका णन्द हुंभा ॥२१८॥ तदनन्तर रज्जासे जिसके नेत्र नीचे हौ रहें थे एेसे कान्ताके मुख- 
पर दृष्टि र्ता हुमा पवनजय (जाभो मित्र" एेसा कहता हुमा शय्यासे उठ खडा हुआ ॥२१९॥ 
तदनन्तर प्रहुसितने सकर पुदछा कि रात्रि सुखसे व्यतीत हुई ? इसके उत्तरमे पवनजयने भी 
हसते हुए प्रहसित्से पृचछा कि तुम्हारी मी रात्रि कुशरुतासे वीती? इस प्रकार वार्तालापके 
अनन्तर समस्त वृत्तान्तको जाननेवाक्ला एव नीतिकास्तका पण्डित प्रहसित अंजनाके हारा वतलये 
हएे निकटवर्ती मुखासनपर वैठकर पवनजयसे इस प्रकार वोखा किह मित्र! उठो, अव चके, 
प्रियके सम्मान-कार्यमे खगे हुए आपके वहत दिन निकल गये ॥२२०-२२२॥ जवतक हम रोगोका 
वापस जाना कोई जान नही पाता है तवतक चला जाना ठीक है अन्यथा छञ्जाकी बाते 
जायेगी ॥२२३॥ तुम्हारा सेनापति रथनूपुरक तथा स्वामोके समीप जानेका इच्छुक राजा 
कंन्नरगीत तुम्हारी प्रतीक्षा करते हए छटरे ईद ॥२२४॥ मादरसे भरा रावण निरन्तर मन्वियोि 
पुता रहता है कि पवनजय कहां है ? ॥२२५॥ मेने तुम्हारे जानेका यहु उपाय रचाथा सो इस 
समय वल्लभाका समागम छोड़ दिया जाये ॥२२६॥ तुम्हे स्वामी रावण भौर पिता प्रह्लादकी यह्‌ 
याज्ञा माननी चाहिए । तदनन्तर कुशरतापूर्वेक वापस आकर निरन्तर वल्लभाका सम्मान करते 
रहना ॥२२७॥ उसके उत्तरमे पवनजयने कहा किं हे मित्र । एसा ही करता हँ । तुमने बहुत ठीक 

कहा है । एेसा कहकर उसने संगलाचारपूवंक शरीरसम्बन्धी क्रिया की ॥२२८॥ - एकान्तम 

वल्लभाका आङ्गन किया, उसके फडकते हुए भधरोष्ठका चुम्बन किया भौर कहा कि हें देवि 1 

तुम उद्वेग ही करना, मै जाता हूँ गौर शीघ्र ही स्वामीकी आज्ञाका पालन कर वापस आ जाङ्गा। 
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ततो विरहतो सीता तद्टक्चरगतटोचना । कृवा करयुगाम्मोजां जगादान्जनसुन्दरी ॥२३१ 
आरवुत्रषुमत्यस्मि' मवना कृतसंगमा । ततस््वद्धिरदे गभो ममावाच्योः सदिप्यतति ॥२३२॥ 
तस्मातिवेय गच्छ खं गुरम्यो गर्म॑संमवम्‌ 1 क्षेमाय दीर्घदर्धिन्य फसते प्राणधारिणाम्‌ ॥२३३॥ 
एवमु जगादासौ देवि पूर्वं त्वया विना । निष्क्रान्तो निशिते गेदाद्‌ शुरण संनिधावदम्‌. ॥२६४ 
अघुना रमन तेन्यस्तद्थं गदितु चे । चित्रचे्टं च विश्वाय मां जन" स्मरतां नेव ॥२३५॥ 
तस्मायावदय ग्म॑स्तव नैति प्रकाशताम्‌ । तावदेचाचनिष्यामि मा बाजीर्धिमनस्कनाम्‌ ॥२३द्‌। 
हम प्रमादनोदा्थं सन्नामकरतलक्षणम्‌ । गृहाण वलयं मद्रे शान्निरतेऽतो भविष्यति ॥(२३५॥ 
द्युक्त्वा वखय दत्वा सान्त्वयित्वा मुह प्रियाम्‌ । उक्टया बसन्तमालां च तदर्थं सञुपामनम्‌ ॥>३८॥ 
रतञ्यतिकरच्छिन्नहारसुम्ताफखाचितात्‌ । एुप्पगन्वपरागोरसेरसाङ्षटपर्‌पदात 11२२९॥ 
तर्रिप्रच्छदपयाद्‌ दुग्धाव्धिद्टीपलनिमात्‌ । श्यनीयात ससुत्तस्यो भियावस्विनमानस ॥२४०॥ 
मन्न रध्वसमीत्या च प्रियया साश्रुनेत्रया । अृषटिगोचरं दृष्ट समिन व्रियटु ययौ 1२४१।॥। 
प्रथिवीच्छन्दः 
फदाचिदिद जायते स्वदरतकर्मपाशोदयात्‌ 
सुख जगति संगमादभिमतस्य सद्रस्तुन । 
कटाचिद्पि संमवत्यसुश्चुतामसौख्य परर 
मवे मवति न स्थिति. समगुणा चत. सवदा ।॥२४२॥ 





तुभ सुखे रहो । पवनंजयने यह्‌ शब्द वडी.मघुर आवाजसे कहे थे ॥२२९-२३०॥ तदनन्तर जो 
विरहसे भयभीत थी तथा जिसके नेत्र पवनजयके मुखपर लग रह थे एेसौ अजनासुन्दरी दोनो 
हस्तकमरु जोड़कर वोटी किं हें आर्यं पूव । ऋतु कालके वाद ही मेने आपके साथ समागम किया 
है इसलिए यदि मेरे गर्भं रह्‌ गया तौ वह्‌ भाप्के वि रहु-काल्मे निन्दाका पात्र होया ॥२३१-२३२॥ 
अतः माप गुरुजनोको गर्भं सम्भवताकी सूचना देकर जाइए । दीषंदरिता मनुप्योके कल्याणका 
कारण है २३३11 अंजनाके एसा कहुनेपर पवनंजयने कहौ कि हे देवि । मे पहुङे गुरुजनोके समीप 
तुम्हारे विना घसे निकला था भौर एसा ही सवको निश्चय हं । इसलिए इप्त समय उनके पास जाने 
ओर यह्‌ सव समाचार कहनेमे मुञ्ञे लज्जा आती है । इसकी चेष्टाएं विचित्र है एेप्रा जानकर रोग 
मेरी हंसौ करेगे ॥२३४-२३५॥ अत॒ जवतक तुम्हारा यह्‌ गर्भं प्रकट नही हो पाता दहै तवतक मँ 
वापस आ जाऊंगा! विपाद मत करो ॥२३६॥ दे भद्रे! प्रमाददरूर करनेके छ्एि मेरे नामसे 
चिद्भित यह्‌ कड़ा छे लो इसमे तुम्हे शान्ति रहेगी 1२३७ एेस्ता कहकर, कडा देकर, वार.वार 
सान्त्वना देकर गौर वसन्तमाखाको ठीक-टीक सेवा करनेका आदेड देकर पवनजय जय्यासे 
उठा । उस समय उसकी वहं शय्या सुरतकारीन सम्मर्दनसे दटे हए हारे मोत्तियोसे व्याप्त थी, 
फूलोकी सुगन्धित पराग सम्बन्धी भारी सुगन्धिसे भौरि खिचकर उसपर इकटुं हौ रह थे, उसके 
ऊपर विछा हुमा चदहूर छहुरा रहा था, भौर वह्‌ क्षीरसमुद्रके मध्यमे स्थित क्षीर द्वीपके समान 
जान पडती थी ! पवनजय उठा तो सही पर उसका मन अपनी प्रियामे ही कग रहा था ॥२३८- 
२४०॥ पृथ्वीपर अश्रु गिरनेसे कही मगलाचास्मे वाधान आ जाये इस भयसे अंजनाने जपने 
श्रु नेत्रोमे ही समेटकर रखे थे ओर इसलिए जाते समय वह पवनंजयको आंख खोककर्‌ नही 
देख सकती थी फिर भी मित्रके साथ वह॒ आकाशकी योर उड गया ॥२४१॥ 

गौतमस्वामी राजा श्रेणिकते कहते है कि इस ससारमे प्राणियोको कभी तौ अपने पूरवो- 





१. -सत्यस्मिन्‌ म, 1 २. निन्दनीय ॥ ३. कल्प्यते प्राणधारणम्‌ म । 





षोडशं पं ३६९ 


अथापि जननासग्त्यविरतं सुखं प्राणिनां 
` शतेरविरतो मवेन्नजु तथाण्यसुत्रासुखम्‌ । 
तती मजत मो जनप. सततभूरिसौख्यावद 
मवासुखतमरिछद्‌ जिनवरोक्तधर्म रविम्‌ ॥२४३॥ 


इत्या रत्रिषेणाचार्यप्रोक्ते पद्मवरिते पवनाञ्जनासंमोगाभिधान नाम षोडशं पर्व ॥१६॥ 


[1 


५ | 


पाजित पुण्य-कमंके उदयसे इष्ट वस्तुका समागम होनेसे युख होता है गौर कभी पाप-कर्म॑के उदयसे 
परम दु.ख प्राप्त होता है क्योकि इस संसारमे सदा किसीकी स्थिति एक-सी नही रहती ॥२५२॥ 
फिर भी धर्मक प्रसादसे कितने ही जीवोको जन्मसे केकर मरण-पयंन्त निरन्तर सुख प्राप्त होता 
रहता है ओर मरनेके बाद परलोकमे भी उन्हे सुख मिलता रहता है । इसकिए हे भव्य जीवो । 
निरन्तर अत्यधिक सुख देनेवाठे एव ससारके दु खरूपी अन्धकारको छेदनेवाठे जिनेन्दरोक्त धम॑रूपी 
मुरय॑की सेवा करो ॥२५३॥ 


इस प्रकार आर्षं नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचायं विरचित पद्मचरितर्मे पवनजय ओर 
अजनाके सम्भोगका चणंन करनेवाखा सोरुढववो पवं समाप्त इभा ॥१६॥ 


[1 


१ भवेत्तनुम ।२ जन म. 1 (0 ६ 
४७ 


` सप्रदशं पर्व 


कियत्यपि प्रयतिऽथ कारे गर्भस्य सूचकाः । विरोषा. भादुरभवन्मेन्द तनयातनौ ॥१॥ 

हयाय पाण्डुतां छाया यश्शसेव हनूमत. । यैतिर्सन्दवरत्वं च सं्दिग्नागविभ्रमा ॥२॥ 
स्तनाव्युत्रसि प्राप्तौ श्यामलीभूतचू कौ 1 जालस्याद्‌ रूससुच्छेप चकार विषये गिरः \३॥ 
ततस्तां रक्षणेरेभि. ख्व्ू्िाय गर्भिणीम्‌ । पप्रच्छ तव केनेदं छृतं करमैत्यसूयिका ॥४॥ 
साज्नङि सा प्रणम्योचे निखिर पू्॑चे्ितम्‌ । प्रतिषिद्धापि कान्तेन गतिसन्यामविन्दती #॥५॥ 
तत. केतुमती करुद्धा जगादेति सुनिष्टुरम्‌ । बाणीभिर््ाबदेहाभिस्तायन्तीव यिभिः ॥६॥ 

यो न त्वत्सदृशं पापे दरष्टुमाकारमिच्छति । शब्दं वा श्रवणे कतुमतिद्धेपपरायण ॥\७॥ 

स कथं स्वजनाप्रच्छं कृत्वा गोहादिनिर्मतः । मर्त्या संगमं धीर छर्वो विगतनत्रपे ॥८॥ 

धिक्‌ त्वां पापां शशाङ्णोखशचश्रसेतानदूषिणीम्‌ । आचरन्ती क्रियामेतां रोकद्ितयनिन्दिताम्‌ ॥९॥ 
सखी वसन्तमाला ते साध्वीसेतां मतिं ददौ । वेश्योया" कुख्टानां किं कुवन्ति परस्विारिव ॥१०॥ 
दरितेऽपि तदा तस्मिन्कटके नऋूरमानसा । प्रतीयाय न सा रं भद्ुकोपास्यन्तसु्वाक्‌ ॥११॥ 





अथानन्तर कितना ही समय बीतनेपर राजा सहैन्द्रकी पृत्री अजनाके शरीरमे गर्भको 
सूचित करनेवाले विशेष चिह्घ प्रकट हुए ॥१॥ उसकी कान्ति सफेदोको प्राप्त हौ गयीं सो मानो 
गभेमे स्थित हनुमानुके यशसे ही प्राप्त हई थी । मदोन्मत्त दिग्यजके समान विश्रमसे भरी उसकी 
मन्द चार ओर भी अधिक मन्द हो गयी ॥२॥ जिनका अग्रभाग श्यामल पड गया था एसे स्तन 
मत्यन्त उन्नत हो गये ओर आरस्यके कारण वहु जहा बात करना आवद्यक था वहा केवर भौह्‌ 
उपर उठा कर सकेत करने र्गी ॥३॥ तदनन्तर इन लक्षणेसि उसे गभैवती जान ईष्यसि भरी 
सासने उससे पुछा कि तेरे साथ यह कायं किसने किया है ? ॥४।॥ इसके उत्तरमे अ जनाने हाथ 
जोड प्रणाम कर पहलेका समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । यद्यपि पवनजयने यह्‌ वृत्तान्त प्रकट करनेके 
लिए उसे मना कर दिया था तथापि जब उसने कोई दूसरा उपाय नही देखा तब विवर हौ सकोच 
छोड सब समाचार प्रकट केर दिया ॥५]) 

तदनन्तर केतुमतीने कुपित होकर बडी निष्टुरताके साथ पत्थर-जैसी कठोर वाणीमे उससे 
कहा 1 जब केतुमती अंजनासे कठोर ब्द नोक रही थी तब एेसा जान पडता था मानो वह्‌ 
लाष्योसे उसे ताडित कर रही थी ॥६॥ उसने कहा कि अरी पापिन । अत्यन्त देषसे भरा 
होनेके कारण जो तुञ्ल-लैसा आकार भी नही देखना चाहता गौर तेरा शब्द भी कानमे नही 
पडने देना चाहता वह्‌ धीर-वीर पवनंजय तो आत्मीय जनोसे पृचकर घरसे बाहर गया हुजा है । 
हे निखंज्जे । वह्‌ तेरे साथ समागम कैसे कर सकता है ? ॥७-८॥ चन्द्रमाकी किरणोके समान 
उज्ज्वल सन्तानको दूषित करनेवारी तथा दोनो लोकोमे निन्दनीय इस क्रियाको करनेवाली तुक्च 
पापिनको धिक्कार है ॥९॥। जान पड़ता है कि सखी वसन्तमाखाने ही तेरे चिए यह्‌ उत्तम 
वुद्धिदीदहैसो ठीक दही है क्योकि वेरया ओर कुरुटा खियोकी सेविका इसके सिवाय करती ही 
क्या है ॥१०। उस समय अजनाने यद्यपि पवनंजयका दिया कंडा भी दिखाया पर उस दष्ट 
हृदयाने उसका विर्वा नही किया 1 विश्वास तो दूर रहा तीक्ष्ण शन्द कहती हुई अत्यन्त 


१ मति्मन्दभ ! २. मतिदिग्नागम.! ३. चिषयोभिर म} ४ भवत्याम.। ५ वेश्यावा। ६ परि- 
चारिका म, ! ७ इवश्रूकोपात्यन्त म॒ । 


सपनद एवं ३७१ 


इस्युक्तवा ऋरूरनामानं ऋूरमाहय किंकरम्‌ ! कृतप्रणाममित्यू चे कोपारुणनिरीक्षणा ॥१२॥ 

अग्रि ऋरा् नीवेमां महेन्छ एुरगोचरम्‌ । चानेन सहितां सख्या निक्िप्यैहि निरन्तरम्‌ ॥१३॥ 
ततस्तद्रचनादेतां एवुवेषधुविग्रहाम्‌ 1 महापवननिषू तां रुतामिव निराध्रयाम्‌ ॥१४॥ 
ध्यायन्तीमाकरखं मृरिदुः खमागामि निष्परमाम्‌ । विरीनमिव विश्राणां हृदय दु.खवहिना ॥१५॥ 
भीत्या निरुत्तरीमृता सखीनिहितरोचनाम्‌ । निन्दन्तीमञ्चुमं कमे मनसा पुनस्द्गतम्‌ ॥ १६॥ 
अध्रुधासं विञुजन्दीं ' शराकां स्फटिकीमिच । स्तनसध्य क्षणं न्यस्तपर्यन्तामनवस्थिवाम्‌ ॥१७॥ 
सस्ता समं समायेध्य यानं तत्कम॑दक्षिण. 1 करर प्रववृते गन्त महेन्दधनगर प्रति ॥१८॥ 

ठिनान्ते तस्पुरस्यरान्त सप्राव्योवाच सुन्दरीम्‌ । एव मधुरया वाचा करर. ऊृतनमस्छृत्ि. ॥१९॥ 
स्वामिनीश्ाननादेवि कृतमेतन्मया तव । दु खस्य कारणं कमं ततो न क्रोदधुमरंसि ॥२०॥ 
एवसुक््वावता्येता यानात्पस्या समन्पिताम्‌ । स्वामिन्यै द्रुतमागत्य कृतामाच्लं न्यवेदयत्‌ ॥२१॥ 
ततोऽन्जनाः समालोक्य दु.खमाराद्विवोत्तमाम्‌ । मन्दीमृतम्रभाचक्रो रविरस्तसुपागमत्‌ ॥२२॥ 
रोचनच्छाययेवास्या रोदनाल्यन्तकोणया । *र्चि त्राणाय पदयन्त्या.^ पश्चिमाश्ारुणाऽमवत्‌ ॥२३॥ 
ततस्तददु-पखतो सुक्तर्वाप्पसिवि घनेरलम्‌ । दिग्मिर्निरन्मरं चक्रे उ्यामखं नमसस्तछम्‌ ॥२४॥ 


चुपित हो उठी ॥११॥ उसने उस समय क्रूर नामधारी दुष्ट सेवकको वुकाया । सेवकने आकर उसे 
प्रणाम किया । तदनन्तर क्रोधसे जिसके नेत्र कछार हो रहै थे एसी केतुमत्तीने सेवकसे कहा कि ह 
करूर । तू सखीके साथ इस अजनाको शीघ्र ही छे जाकर राजा महेन्छके नगरके समीप छोडकर 
विना किसी विरम्वके वापस मा जा ॥१२-१३॥ 

तदनन्तर आन्ना पालनमे तत्पर रहनेवाला क्रूर केतुमतीके वचन सुन अजनाको वसन्त- 
मारके साथ गाडीपरं सवार कर राजा महेन्द्रे नगरकी ओर चला । उस समय अजनाका शरीर 
भये अत्यन्त कम्पित हौ रहा था, वह्‌ प्रचण्ड वायुके द्वारा ज्चकञ्चोरकर नीचे गिरायी हुई निराश्रय 
रताके समान जान पडती थी, भागामी कारम प्राप्त होनेवारे- मारी दुःखकां वह्‌ बडी व्याकुलतासे 
चिन्तन कर रही थी, उसका हृदय दु खरूपी अग्निसे मानो पिघल गया था, भग्रके कारण वह्‌ 
निरुत्तर थी, सखी वसन्तमाखापर उसके नेत्र लग रहै थे, वह्‌ पून उदयमे आये बशुभ कर्म॑को मन- 
ही-मन निन्दा कर रही थी, गौर जिक्तका एक छोर स्तनोके वीचमे रखा हभ था एसी स्फटिककी 
चचर शलाकाके समान माघुञको धारा छोड़ रही थी ॥१४-१८॥ 

तदनन्तर जव दिन समाप्त होनेक्रो आया तव क्रूर राजा महैन्द्रके नगरके समीप पर्चा । 
वदां पर्ुचकर उसने अजना सृन्दरीको नमस्कार कर निम्नाकित मधुर वचन कै ।॥१९॥ उसने 
कहा किह देवि। मैने तुम्हारे कपि दुख देनेवाला यह्‌,का्यं स्वामिनीकी आज्ञासे किया है अत 
सुञ्लपर करीव करना योग्य नही है ॥२०॥ एेषा कहकर उसने सलीसहित अजनाक्रो गाडीप्े उतार- 
कर तथा शीघ्र ही वापस आकर स्वामिनीके किए सूचित कर किया किमे आपको आज्ञाका 
पाटन कर चुक्रा ॥२१॥ तदनन्तर उत्तम नारी अजनाको देखकर ही मानो दु खके भारसे जिसका 
प्रभामण्टर फीका पड़ गया था एेसा सुर्यं अस्त हो गया ॥२२॥ परिचिम दिशा करो गयीसो 
एेपा जान पडता था मानो अजना सुन्दरी, निरन्तर रोती रहुनेके कारण अत्यन्त छार दिखनेवाकत 
नेतो रक्षा करनेके उदेश्यसे पू्यंकी भोर देल रही थी सो उन्दीकी लरीसे लाल्हौ मयौ थी 
।॥२३॥ तदनन्तर दिनामोने आकाशशको इ्यामर कर दिया सो एसा जान पडता था मानो अजनाके 
दुःखसे दु खी होकर उन्होने अत्यधिक वाष्प ही छोड थे, उन्दीसे आकाश श्यामल हौ गया था ।२४॥ 


१ राका म.। शिदाद्धाख । २. ततोऽच्जनाम 1 ३. प्रभाचक्ररविम,। ४ रवित्राणायम | ५, 
परयन्त्या म, । ६. दुं सितो म. 1 ५. 


२३७२ पद्मपुराणे 


तदु सादिव सप्राघ्ठा टु.ख संघातकारिणः । कलायेप्ाकुलाश्चक्रर्वयः कोखाहरं परम्‌ ॥२५॥ 

ततो दु समचिक्ताय सा छुदादिसञ्द्धवम्‌ । अभ्याख्यानमहाटु.खसागरम्टवकारिणी ॥२६॥ 
मीतान्तर्वटन साश्र रवती परिदेवनम्‌ । सख्या विरचिते तस्थौ ` परख्यै, संस्तरेऽन्जना ॥२७॥ 

न तस्या नयने निद्रा तस्यां रात्रावढीकत । दाहादिव मयं प्राप्ता सततोप्णाश्रसंमवात्‌ ॥२८॥ 
पाणिसवाहनात्‌ सख्या विनिधूतपरिश्रमा । -सान्त्यमाना निशां निन्ये छच्छुं णासौ ` समंसमम्‌ ॥२९॥ 
ततो दीर्घोप्णनिदवासनितान्तम्कानपद्छवम्‌ । प्रभाते श्रयन स्यक्स्वा नानाशष्कात्तिविक्टवा ॥३०॥ 
छृताचुयमना सस्या छाययेवायुकृख्या । "पेपितुर्मन्दिरदरारं सङ्पं वीक्षिता जनैः ॥३१॥ 
ततस्तव्भविशन्ती सा निर्दा द्वाररक्षिणा । प्राप्ता रूपान्तर दु.सादविक्ताताः व्यवस्थिता ॥३२॥ 
ततो निखिटमेवस्याः सख्या कृठनिवेदिवम्‌ । चिद्वाय स्थापयिस्वैषन्य नरं द्वारे सतंश्रमः ॥३३॥ 
गा दिखाकवाटाख्यो द्वारपार. छृतानतिः 1 सुतागम महीपाणिर्पादवीशय व्य जिकतपत्‌ ॥२४॥ 

ततः प्रसन्नकीर्त्यीस्यि मदेन्द्रः पाद््वंग सुतम्‌. 1 आापयन्‌ महाभूत्या तस्या. शीघ्र प्रवेशनम्‌ ॥३५॥ 
पुरस्य क्रियतां दोमा साधनं परिसज्ज्यवाम्‌ । स्वयं प्रवे्रयामीदि पुनरूचे नराधिप. ॥३६॥ 
जगादासौ ततस्तस्मै द्वारपाखो यथास्थितम्‌ । सुतायाश्चरितं इत्वा वठने पाणिपल्ख्वम्‌ ॥३७॥ 





घोसरोमे इकटुं होनेवाले पक्षी बडी आक्रुलतासे अत्यधिक कोलाहल करने लगे सो एेसा 
मालूम होता था मानो अजनकेदुखसेदुखीहौकरहीवे चिल्ला रहैहो ॥२५॥ तदनन्तर वहं 
अजना भूख-प्यास आदिसे उत्पन्न हौनेवाखा दुःख तो भू गयौ यौर अपवादजन्य महादुःखरूपी 
सागरमे उतराने र्गी ॥२६॥ वह्‌ भयभीत होनेके कारण जोरसे तौ नही चिल्काती थौ पर मुखके 
भोतर-दी-भीतर अश्रु ढाती हुई विलाप कर रही थी । तत्परचात्‌ सखीने वृक्षोके पल्छवोसे एक 
आसन वनाया सो वहु उसीपर वैठ गयी ॥२७] उस रात्रिमे ज'जनके नेत्रोमे निद्रा नही आयी सो 
एेसा जान पड़ता था मानो निरन्तर निकलनेवाङे उष्ण ्सुओसे समुत्पन्न दाहसे उरकर दही नही 
मायी थी ॥२८॥ सखीने हाथसे दावकर जिसकी थकावट दुर करदीथी तथा जिसे निरन्तर 
सान्त्वना दी थी सी अंजनाने वड़े कष्टके साथ पुणं रात्रि वितायी अथवा (समा समा निशां कृच्छेण 
नित्ये" एक वपैके समान रात्रि वड क्से व्प्रतीत को ॥२९ 

तदनन्तर प्रभात हुभा सो रुम्बी मौर गरम-गरम सासोसे जिसके पल्खव अत्यन्त मुरला 
गये थे एेसी गय्या छोडकर अ जना पिताक महुकके द्वारपर पहुंची । छायाकी तरह्‌ अनुकूर चलने- 
वाटी सखी उसके पीटे-पीछे चर रही थी भौर लोग उसे दयाभरी दृष्टस देख रहै ये ॥२३०-३१॥ 
दःखके कारण भ'जनाका रूप बदल गमया था सो द्ारपाककी पह्चानमे नही आयी 1 अत. हारमे 
प्रवेश करते समय उसने उसे रोक दिया । जिससे वह वही खडी हो गयी ॥३२॥। तदनन्तर षखीने 
सव समाचार सुनाया सो उसे जानकर रिलाकपाट नामका दाराल द्वारपर किसी दूसरे मनुष्यको 
खडा कर भीतर गया गौर राजाको नमस्कार कर हाथसे पृथिवीको दूता हुमा एकान्तमे पुत्रीक 
यानेका समाचार कह्ने रगा ॥ ३३-३४॥ तत्पश्चात्‌ राजा महैन्द्रने समीपमे वैठे हुए प्रसन्नकीति 
नामक पुत्रको आज्ञा दी कि पुत्रीका बड़े वैभवके साथ शीघ्रही प्रवेश कराओ ॥३५] तदनन्तर 
राजाने फिर कहा कि नगरकी चोभा करायी जाये तथा सेना सजायी जाये मै स्वयं ही पत्रीका 


प्रवेश कराऊगा ॥३६॥ तत्पश्चात्‌ द्वा रपालने पुत्रका जैसा चरित्र सुन रखा था वैसा मुंहपर हाथ 
रगाकर राजाके लिए कह्‌ सुनाया ॥२७॥ 


१ दु खसघततम.+व } २ पल्ल्वेम । ३ सान्त्वमानाम 1 ५. समा समम्‌ मर व. ज । ङृच्छेण समं 


साक समा पूर्णां निदा निन्ये । ५ गच्छत्‌ । ६. विज्ञाता व्यवस्थितौ ब. । ७ न्यन्तर म. । ८ प्रसन्न 
कर्तास्य म. । ९. परिसज्जातम्‌ म. 1 


षै ढ 


संप्रदशं पवं ३७३ 


ततः श्चुत्वा चपाहेतु परिता तस्या विचेष्टितम्‌ । प्रसन्नकौर्तिमिःप्यूचे परम कोपमागतः ॥३८॥ 
निर्वास्यता पुरादस्मादरं सा पापकारिणी । यस्या मे चरित श्रुत्वा वघ्रेणेवाहते श्रुती ॥३९॥ 

ततो नाम्ना महोन्साहः सामन्तोऽस्यातिवव्छम । जगाद नाथ नो कर्तुमेव करतुमिमां भ्रति ॥४०॥ 
चसन्तमारया ख्यातं यथास्मै द्वाररक्षिणे 1 एवमेव न युक्ता तु विचिक्कित्सा' विकार्भी ॥४१॥ 
खशः केतमती ऋरा रौकिरश्रुतिमाविता । अव्यन्तमविचारास्या विना दोषाच्छृतोज्छंता ॥४२॥ 
ऋूरयेय यथा स्यक्ता कल्याणाचारतत्परा । मवतापि विनिद्धूता श्षरण कं प्रपयताम्‌ ॥४३॥ 
ग्याघ्रदृष्ट्धगीवेय सुग्धास्या त्रासमागतता । इवश्रुतस्त्वां मदाकक्चसम शरणमागता ॥४४॥ 

सेय निदाघसूर्याद्चसेतापादिव दु-खिता । मदातरूपम वाका विदित्वा त्वा समागता ॥४५ा 
श्रीचत्‌ स्वर्गात्‌ परिधरष्टा वराकी विहखास्मिका । अभ्याख्यानातयारीढा कट्पवल्लीव कम्पिनी ॥४६॥ 
हवारपारनिरोधेन सुचरामागता त्रपाम्‌ । वेरक्ष्यादञ्यकेनाद्ग मवगुण्व्य समूंकम्‌ ॥४७॥ 
पिवृस्नेहान्वितं द्वारे सदा दुरछडितास्मिका । ति्टतीत्यञुनाख्यात द्वारपारेन पार्थिव ॥४८॥ 

स स्वँ र दयामस्यां निदोंपेय प्रवेदयताम्‌ । नयु केठमती क्ाता क्रूरा कस्य न विष्टपे ॥४९॥ 
तस्य तद्रचन श्रोत्रे राच्श्चक्रे न सश्रयम्‌ । नरिनीदरुविन्यस्तं विन्दुजारमिवाम्मसः ॥५०॥ 
जगाद च सखी स्ेदात कदाचित्‌ सत्यमप्यद्‌ । अन्यथाकथयस्केन निश्वयोऽत्रावधायंते ॥५१। 





तदनन्तर पिता पूत्रीकी लज्जाजनक चेष्ठा सुनकेर परम क्रोधको प्राप्त हा सौर प्रसत 
कति नामकं पुत्रस वोला ॥३८॥ कि उस पापकारिणीको इस नगरसे शीघ्र ही निकार दो । उसका 
चरित्र सुनकर मेरे कान मानो वचसे ही . ताडित हुए है ॥३९॥ तदनन्तर महोत्साहं नामका 
सामन्त जो यजा महेन्द्रको अत्यन्त प्यारा था नोरा, है नाथ 1! इसके प्रति एसा करना योग्य नही 
है ॥४०॥ वसन्तमाकाने हारपाक्के लिए जैसी वात कही है कदाचित्‌ वह्‌ वैसी ही हौ तो अकारण 
धृणा करना उचित नही है ॥४१॥ इसकी सास केतुमती अत्यन्त करूर है, लौकिक श्रुतियोसे 
प्रभावित होनेवारी है भौर विलकुर ही विचार रहितं दै । उसने विना दोषके ही इसका परित्याग 
किया है ॥४२। कल्याणरूप आचारका पालन करनेमे तत्पर रहनेवाटी इस पूत्रीका जिस प्रकार 
उस दुष्ट सासे परित्याग किया है उसी प्रकार यदि ञापभीत्तिरस्कार करत्याग करतेहैतो 
फिर यह्‌ किसकी बरणमे जायेगी ? ।४३॥ जिस प्रकार व्याघ्रके हारा देखी हुई हरिणी भयभीत 
होकर किसी महावनकी शरणमे पहुंचती है उसी प्रकार यह्‌ सुग्ध-वदना साससे भयभीत होकर 
महावनके समान जोतुमहोसो तुम्हारी शरणमे आयी है ॥४४। यह्‌ वाला मानो ग्रीष्मक्ऋतुके 
सूर्यकी किरणोके सन्तापसे ही दुखीहो रही दहै ओौर तुम्हे महावृक्षके समान जानकर तुम्हारे पास 
मायो है ॥५८५]। यह्‌ वैचारी स्वेगंसे परिभ्रष्ट लक्ष्मीके समान अत्यन्त विह्वरू हो रही है ओर अप- 
वादरूपी घामसे युक्त हौ कत्पलताके समान कापि रही है 1\४६॥ द्वारपारके रोकनेसे यह्‌ अत्यन्त 
लज्जाको प्राप्त हई है । इसीलिए इसने लज्जावश मस्तकके साथ-साथ अपना सारा शरीर वस्त्रसे 
ठक लिया है 1\४७।। पित्ताके स्नेहसे युक्त होकर जो सदा ऊाड्-प्यारसे भरी रहती थी वह्‌ अजना 
आज दरवाजेपर रुकी खडी है । हे राजन्‌ । इस रपालने यह्‌ समाचार आपसे कहा है 1४८॥ 
सो तुम इसपर दया करो, यह्‌ निर्दोष है, इसलिए इसका भीतर प्रवेश केराओ । यथार्थ॑मे केतुमती 
दृष्ट है यह्‌ लोकमे कौन नही जानता ? ॥५९॥। जिस प्रकारं कमलिनीके पत्रपर स्थित पानीके 
वृंदोका समूहं उसपर स्थान चही पाता है उसी प्रकार महोत्साह नामक सामन्तके वचन राजाके 
कानोमे स्थान नही पा सके ।५०॥। राजाने कहा कि कदाचित्‌ सखीने स्नेहके कारण इस सत्य 





१, गछानि, 1 २. घकारणा । विकारिणा म, ज. ! ३. कृतोज्दिता म्‌, 1 ४, भम्याख्यानतया छीढा म, । 
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४७४ पद्मपुराणं 


तस्मान मटिरधश्रीखेयमाय निर्वास्यतामत. । गगरायावदमटे छुन्ट नो जाग्रते मम्‌ ॥५२॥ 
विदयुद्धविनया चार्वी चास्वेष्टाविधायिनी । मवेटभ्यर्हिचान्यन्तं कस्य नौ टवाटिरा ॥८द्‌॥ 
पुण्यवन्तौ महामा पुन्थास्नेऽततिनिमदा, । यः कृतो दोपमृल्छा्ना दाराणां न परिग्रह, ॥1५९॥ 
परिग्रहे त॒ द्वाराणां मवव्ये्वंविधं फम्‌ । यस्मिन्‌. गते सति ग्य्यार्तिं मूप्रयेवरौऽसिवान्छ्यते ५५ 
सप्रस्याथनस्वान्तस्तावन्योकोऽवतिष्टताम्‌ । जातमेव ममाप्य मनोऽ करतदाद्रनम्‌ ।1५६।॥ 
पूया सर्रचद्ुध्या श्रता पत्र मयाऽमङरते । तत्तस्वन न स मूतिरस्या गरमस्य निधि ॥*४८१ 
चस्मादन्योऽपि च्रस्स्मै प्रयच्छति समाश्रयम्‌ । चियोन्यः स मया प्राणरिव्यप मम समर. ॥५८॥ 
कपितनति मा नैन द्वारादुविदिता परः । निर्वाटिता खम सस्रा दुःस्पृरिवविच्रदा 11५0 
यद्यत्स्वजननेह सा जगामाश्रयकादश्चया । तच्र तत्रा ्यधीयन्व द्वाराणि वरृपाश्ननानं ॥६०॥ 
यत्रव जनक कंद्धो विद्वाति निराछ्रतिमर्‌ । तत्र भेपजमे काऽञम्ण्ा तच्छन्दृकरृतचेष्टिते ॥६१॥ 
पव निवव्विमानां सा सवरत्रास्यन्तविक्ल्वा । ममी जगाद वार्प्पौवममा्द्रीक्रतदेदिका ॥६२॥ 
म्व दातरि प्रानिति र्वन्स्यावास्वदे मसि । पापाणददुयो लो जतोऽयं न" कुफममि, ॥६३॥ 
वन टेव गच्छावस्तत्रवास्तु यथोचितम्‌ । अपमानातच्तो टु खान्मरणं पसम सुखम्‌ 11६४॥ 





वातको मी अन्यथा कहु दियादहौ तौ सका निद्चवय कंसे किया जाये ? ।५१॥ इसलिए यह्‌ 
सरन्दिगवयीखा है वर्थात्‌ इसके दौलमे सन्देश है अत्त जवतक हमारे निर्मल कुमे कटक नही 
खगता ह उसके पहठे ही इसे नगरसे गीघ्र निकाल दिया जाये ।॥५२॥ निदोपि, विनयको धारण 
करनेवारो, सुन्दर भौर उत्तम चेष्टाभोमे युक्त घरकी र्डकी किसे यत्यन्त प्रिय नही होती ? पर 
ये सव गुण इममे कटां रहै ? ॥५३॥ वे महानु वैर्थको धारण करनेवाले भच्यन्त निर्मल पुरुष वड़े 
पुण्यात्मा ई जिन्होनै दोपोके मूठ कारणभूत चियोका परिग्रह ही नही किया मर्था उन्हे स्वीकृत 
ही नही किया ॥५४। ल्लियोक्रे स्वीकार केरनेमे पैसा हौ फल हौता है । यदि कदाचित्‌ क्ली यपवाद- 
कोप्राप्होतीदै तो पथिवीमे प्रवे करनेकी इच्छा होने ठ्गती है ।५५॥ जिनके हृदयमे वड 
दु.खमे विव्वास्ष उच्च कराया जाता. रसे जन्य मनुष्य तो दूर रहै माजमेरा हुदयदही इस 
विपयमे गकामील हौ गया ह ॥५६॥ यह्‌ अपने पिकी द पपात्र है अर्थात्‌ इसका पत्ति इसे भां वसे 
भौ नही देखना चाहता यह्‌ मने करई वार सुना! इसलिए यतो निज्चित टै कि इसके 
गर्भी उदत्ति पतिसे नही है 1५७ इस दामे यदि गौर कोई मी इसके लिए याश्रयदेगा तो 
म उसेप्राणरहित कर दूणा एेसौ मेरी प्रतिना है ॥५८। इस प्रकार कुपित हुए रजाने जव तक 
दूसरेको पता नदी चर पाया उसके पहले ही अ जनाको सखीके साथ द्वारसे बाहर निकल्वा 
दिया । उस सम्य म जनाका गरीर दुःखसे भरा हुआ या ॥५९।। जाश्रय पानेकौ इच्छायै वह्‌ 
जिस-जिस आत्मीयजनके धर जाती थी राजाकी मान्नासे वह्‌ वही-वहीके द्वार वन्द पात्री थौ ॥६०॥ 
जोटठीकहौदै क्योकि नर्हपिताहौ क्र होकर त्रिरस्कार करता दहै वहाँ उसके बभिप्रायके 
अनुमार कायं करनेवाले दूसरे लोमोका क्या विष्वास कियाजा सकता है ?--उनमे क्या मादा 
रखी जा सक्ती है ? ॥६१॥ इस तरह सव जगहे निकाम गयी अजना व्यन्त थवीर हौ गयी । 
वश्रुजाके समूहुस्े उसका यरीर गीखा हो गया । उस्ने सखीसे कहा कि है माता! हुम दोनो यहाँ 
मटकती हु क्या पटी ह? हे सखि 1 हमारे पापोदयके कारण यह्‌ समस्त खस्ार पापाणहूदय हौ 
गया ह गधा सवका हदय पल्थरके तमान कड़ा हौ गया है 1६२-६३॥ इसल्एि हम लोग उसी 
वनमे चं! जोकुखृहोनादहौगासो वहीहौ छमा! इस अपमानसे तथा तज्जन्य दु.खसेतो मर 


९ भूप्रदेणोऽभि -म 1 २ तव्राप्यवीयन्तम 1 3 नुपल्ासनान्‌ म 1 ४ निर्ढ्यमाणाक.,ख,व, ज. 1 
५ यम्वाशव्दस्य सरवुद्धौ ^नम्ब' इति खूप भवति । मत्र "मम्ब" इति प्रयोगदिचन्त्य, 1 


सप्र चवं ३७५ 


इ्युक्तवासौ समं सस्या तदेव प्राविशद्वनम्‌ । खगीव मोहसंप्रापता ्गराजविमीपिता ॥६५॥ 
वातातपपरिश्रान्ता टुःखसंमारपीडिता । उपविदय वनस्यान्तं सा चक्रे परिदेवनम्‌ ॥६६॥ 

हा हता मन्दमाग्यास्मि विधिना दु.खदायिना । भहेतुवेरिणा कष्ट क प्र्वाणमाश्ये ॥६७॥ 
दौर्माग्यसागरस्यान्ते प्रसादं कथमप्यगात्‌ । नाथो मे स गतस्त्यक्व्वा दुष्फम॑परिचोदित. ॥६८॥ 
इवश्रवादिकृतदु.सानां नारीणां पितुराखये । अवस्थानं समापुण्यैरिदमप्यवसारितम्‌ ॥६९॥ 

मूत्रापि न. छृतं क्रिचित्परित्राणं कथ मम ! सवृच्छन्दानुवर्तिन्यो जायन्ते च कुखाङ्गना. ॥७०॥ 
स्वय्यविक्ञातमर्मायासेप्यासीति रवयोदितम्‌ । हा नाथ वचन कस्मार्स्मयंते न कृपावता ॥७१॥ 
अप्रीद्य कथ इवश्र स्यक्तु मा्ुचित तव । नजु संदिग्धशौराना संन्युपाया. परीक्षणे ॥७२॥ 
उँस्सद्गखाछितां वाल्ये सदा दुरुंडितात्मिकाम्‌ । निष्परीक्ष्य पितस्त्यक्तुं मा कथं तेऽभवन्मति, ॥५३॥ 
हा मात, साधु वाक्यं ते न कथ नित सुखात्‌ । सङृदयप्युत्तमा प्रीतिरधुना सा किसुञ्छिता ॥७४॥ 
णकोदरोपितां ्रातखातु ते मां सुदु सिताम्‌ । कथ न काचिदुदुभूता चेष्टा निष्टुरचेतस. ॥७५॥ 

यच्च यूयमिदचे्ठा प्रधाना बन्धुसंह॑ते । त्र ऊुच॑न्तु किं शोपा वराका दूरवान्धवा ॥७६॥ 

अथवा कोऽत्र वो दोप पुण्यौ मम निष्ठिते 1 फरितोऽयुण्यधक्षोऽयं निपेन्योऽवद्षाया मया ॥५७७॥ 
प्रतिशब्दसमं तस्या विरापमकरोत्‌ ससी । तदाक्रन्दविनिधूतधैयंदू रितमानसा ॥७८॥ 





जाना ही परम मुख ह 1६४ इतना कहकर अजना सखीके साथ उसी वनमे प्रविष्ट हो गयी जिसमे 
केतुमतीका सेवक उसे छोड गया था ! जिस प्रकार कोई मग सहसे भयभीत हो वनसे भागे भौर 
कू समय वाद श्रान्तिव् उसी वनमे फिर जा पर्वे उसी प्रकार फिरसे अंजनाका वनमे जाना 
हुमा ॥६५॥ दु खके भारसे पीडित अंजना जव वायु गौर घामसे थक गयी तव वनके समीप वैठकर 
विलाप करने लगी ।६६॥ हाय हाय । मै वडी अभागिनी है, अकारण वैर रखनेवाले दु खदायी 
विधाताने मुञ्चे यो ही नष्ट कर डाला । वड़े दु खकी वात है, मे किसकी शरण गहूं ।।६७॥ दौर्भाग्य- 
रूपी सागरको पार करनेके वाद मेरा नाय किसी तरह प्रसन्नताको प्राप्त हुआ सो दुष्क्मसे प्रेरित 
हो अन्यत्र चखा गया ।।६८1। जिन्हे सास आदि दुख पहंचाती है एसी सिं जाकर पिताके घर 
रहने ख्गती हँ पर मेरे दुर्भाग्यने पिताके घर रहना भी दुडा दिया ॥६९॥ माताने भी मेरी कु 
भीरक्नानहीकीसो ठीक दही है क्योकि कुवती स्वयां अपने भर्तारके अभिप्रायानुसार ही चरती 
है ७० हे नाथ । तुमने कहा था कि तुम्हारा गर्भं प्रकट नही हौ पायेगा भौर मैभाजाञगा 
सो वहु वचन याद व्यो नह रखा ? तुम तो बडे दयालु थे 1७१1 हे सास । बिना परीक्षा किये 
ही क्या मेरा त्याग करना तुम्हे उचित था † जिनके शीखमे सशय होता है उनकी परीक्षा करनेके 
भी तो बहुत उपाय है ॥७२॥ हे पिता । भापने मृन्षे वाल्यकालमे गोदमे खिलाया है भौर सदा बडे 
ऊाड-प्यारसे रखा है फिर परीक्षा किये विना ही मेरा परित्याग करनेकी वुद्धि आपकी कंसे हो 
गयी ?1\७३॥ हाय माता 1 इस समय तेरे मुखसे एक वार भी उत्तम वचन क्यो नदी निका ? तूने 
वह्‌ अनूपम प्रीति इस समय वयो छोड दी ? ॥७४॥ हे भाई । मै तेरी एक ही माताके उदरे वास 
करनेवाली मत्यन्त दु खिनी बहन हँ सो मेरी रक्षा करनेके लिए तेरी कुर भी चेष्टा क्यो नही 
हुई ? तर वडा निष्ठुर हृदय है ॥७५॥ जव बन्धुजर्नोमे प्रधानता रखनेवारे तुम खोगोकी यह्‌ दशा 
है तव जो बेचारे दूरके वन्धु वेतो कर ही क्या सकते ह ? 11७६! अथवा इसमे तुम सवका क्या 
दोप है? पूण्यरूपी ऋतुके समाप्त होनेपर अव मेरा यह्‌ पापरूपी वृक्ष फरीभूत हुभा है सो विवद 
होकर मुञ्ञे इसकी सेवा करनी ही है ।७७॥ अजनाका विकाप सुनकर जिसके हृदयका धै दूर हो 


१ त्वया विज्ञात-म 1 २. सन्स्यपाया म.। ३ उत्सद्धलाकिता म. । ४. बन्दुसहति म.। ५ वा दोष 
च, ज, 1 


॥ 


३७६ पष्मपुराणे 


अस्यन्तदीनमेतस्यं दन्त्यां तारनिस्वनम्‌ । ्गीमिरपि निञयंक्ताः सुस्थूला वाप्पविन्दवः ॥५९॥ 
वतशिरं रदिव्वैनामरणीभूतरोचनाम्‌ । ससी दोर्भ्यां समारिद्धय जगादैवं विचक्षणा ॥८०॥ 
स्वामिन्यलं रुदित्वा तै नन्ववद्यं पुराकृतम्‌ । नेत्रे निमील्य सोढव्यं कमं पाकञुपागतम्‌ ॥८१॥ 
सर्वैपामेव जन्तून प्रष्टतः पादवतोऽग्रतः । कमं तिष्ठति यद्देवि तत्र कोऽवसरः छुच. ॥८२॥ 
अप्सर शतनेत्रालीनिखयीभूतविग्रहा. । प्राप्नुवन्ति परं टु "सं सुकृतान्ते सुरा अपि ॥८२॥ 
चिन्तयस्यन्यथा रोक. प्राप्नोति फलमन्यथा । रोकव्यापारसनकतात्मा परमो टि गुरर्विधिः ॥८४॥ 
दितंकरमपि प्राक्ठं विधिर्नादियति क्षणात्‌. । कदाचिदन्यदा धत्ते मानसस्याप्यगोचरम्‌ ॥८५॥ 
गतय कर्मणां कस्य विचित्रा परिनिशचिता" । तस्मारवमस्य मा कापी्य॑था गर्भस्य हु सिता ॥८६॥ 
आक्रम्य दगैर्न्तान्प्रत्वा म्रावममं मन । कम॑ स्वय कृत देवि सहस्वाशक्यवजनम्‌ ॥८७॥ 
ननु स्वयं विचुद्धाया मया ते शिक्षण छतम्‌ । अधिक्षेप हवामाति वद्‌ ज्ञात न किं तव ॥८८॥ 
अभिधायेति सा तस्या नयने दगेणरोचिपी । न्यमाष्ट वे्ष॑ु्युतपाणिना सान्त्वत्व्परा ॥८९॥ 
मृयश्चोचे ्रदेदोऽयं दैवि संश्रयवर्जितः । तस्मादुत्तिष्ठ गच्छाव. पद्मस्य महीश्धतः ॥९०॥ 
गुहायामच्र कस्यांचिदगम्यायां जन्तुभिः । सूतिकस्याणसंपराप्त्यै खमय "'कचिदास्वदे ॥९१॥ 
ततस्तयोपदिष्टा सा पदवीं पादचारिणी । गर्ममाराद्‌ वियच्चारमसमर्था निपेवितुम्‌ ॥९२॥ 





गया था एेसी सखी वसन्तमाला भी प्रतिध्वनिके समान विकाप कर रही थी 1७८! यह्‌ अंजना 
वड़ी दीनताके साथ इतने जोर-जोरसे विकाप कर रही थी कि उसे सुनकर वनकी हरिणियोने भी 
आंसुजोकी वडौ-वड बृदे छोड़ी थी ॥७९॥ 
तदनन्तर चिरकालं तक रोनेसे जिसके नेत्र लाल हो गये थे एेसी अजनाका दोनो भुजाभो- 
से आगन कर वृद्धिमती सखीने कहा कि हे स्वामिनि 1 रोना व्यथं है । पूर्वोर्पाजित कमं उदयमे 
आया है सो उसे आंख वन्द कर सहनं करना ही योग्य है ॥८०-८१॥ हे देवि 1 समस्त प्राणियोके 
पी, भागे तथा वगलमे कमं विद्यमान है इसक्ए यहाँ लोकका अवसर ही क्या है ? ।८२॥ जिनके 
दारीरपर सैकडो अप्सराओके नेत्र“विलीन रहते है- एसे देव भी पुण्यका अन्त होनेपर परम दुःख 
प्राप्त करते ह ॥८३॥ रोक अन्यथा सोचते है ओर अन्यथा ही फल प्राप्त करते है । यथार्थ॑मे छोगोके 
कार्यपर दृष्टि रखनेवाला विधाता ही परम गुर है ॥८५॥ कभी तो यह्‌ विधाता प्राप्त हई हितकारी 
चस्तुको क्षण-मरमे तष्ट कर देता है भर कभी एेसी वस्तु छाकर सामने रख देता है जिसकी मनमे 
कल्पना ही नही थी ॥८५॥ 
कर्मोकी दशां वडी विचित्रे है! उनका पणं निङ्वय कौन कर पाया है? इसलिए 
तुम दुश्ली होकर गर्भेको पीडा मत पहंचाभो ॥८६॥ हे देवि ! दतोसे-दातोको दवाकर भौर 
मनको पत्थरके समान बनाकर जिसका द्ूटना अशक्य है एसा स्वोरपाजित कर्म॑का फर सहन 
करो ॥८७॥ वास्तवमे आप स्वय विशुद्ध है अत आपके लिए मेरा रिक्षा देना निन्दाके समान 
जान पडता है 1 तुम्ही कटौ कि आप क्या नही जानती ह? ॥८८॥ इतना कहकर सान्त्वना 
नेमे तत्पर रहनेवाठी सखीने अप्रने कोपते हुए हाथोसे उसके लछाल-लार नेत्र पो दिये ॥८९] 
फिर कटा कि ह देवि 1 यह्‌ प्रदे आश्रयस्े रहित है अर्थात्‌ यहाँ ठ्टरने योग्य स्थान नही है 
इसकिए उठे इस पवंतके पाय चके {\९०॥ यहाँ किसी एेसी गुफामे जिसमे दुष्ट जीव नदी परहुच 
सकगे, गभके कल्याणके लिए कुछ समय तक निवास कर्रेमी ॥९१॥ 
तदनन्तर सखीका उपदेश पाकर वह्‌ पैदल ही मागं चलने र्गी ! क्योकि गभके भारके कारण 


व 
£ गक्तास्माम 1२ दुखिता म । दुखित व 1३. वेपयोर्ुक्ताम । वेषयुर्युक्ता व 1 ४ करिचिदा- म. । 
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अरनुयान्ती महारण्यधरणी समयागिरिम, । व्याखजारुसमाकीर्णां तन्नादाव्यन्तभीषणाम्‌ ॥९३॥ 
महानोकह.मरुढदिवाकरकरोत्कराम्‌ । मदीग्छव्पादसकीर्णा द्मसूचीसुदुश्चराम्‌ ॥९४॥ 

धुक्ं मातद्गमाराभिन्यंस्यन्तीं छृच्दुतः पदम्‌ 1 मातङ्गमाखिनी नाम प्राप मानसटुर्गमाम्‌ ।॥९५॥ 
शक्तापि गगने गन्त पदभ्यां तस्या सखी ययौ । प्रेमवन्यनसवद्धा छायद्रृचतिघ्युपाधिता ॥९६॥ 
भयानकां ततः प्राप्य तामसौ संकटायवीम्‌ । वेपमानसमस्ताद्खा *कौदिीकल्वमागमत्‌ ।९७॥ 
ततस्तामाकुख ज्षात्वा गृहीत्वा करपवे । आदी जगाद मा भैषी. स्वामिन्येहीति सादरात्‌ ॥९८॥ 
तत. सर्यसचिन्यस्तचिलसिकरपदवा । ट्भसूचीमुखस्पर्शुःणितेक्षणकोणिका ॥९९॥) 

तत्र त्रैव भृदेदो न्यस्यन्ती चरणौ पुनः । स्तनन्ती दु सखममारादह छच्छरण विभ्रती ॥१००॥ 
उत्तरन्ती प्रयासेन निद्ररान्‌ वेगवाहिन । स्मरन्ती स्वजन सर्वं निष्टुराचारकारिणम्‌ ।॥१०१॥ 
निन्दन्ती स्वसुपाखम्मं प्रयच्छन्ती सुटूर्चिधे । कारण्यादिव वह्टीभि. दिरुप्यमाणाखिराङ्धि का ॥१०२॥ 
त्रस्तसारद्गजायाक्षी श्रमजस्वरेदवाहिनी । सक्तं -कण्टकिगुच्चषु मोचयन्त्यञ्युक चिरात्‌ ॥१०३॥ 
क्षतजेनाचितौ पादौ खाक्षिताविव विभ्रती । शोकाग्निटादसभूता इयामता दधती पराम्‌ ॥१०४॥ 
तेऽपि चिते त्राम चजन्ती चटविग्रहा । सत्रासस्तस्मिताचृरू वहन्ती खेदटुर्वदौ ॥१०५॥ 


वह्‌ आकाशमे चरनेके किए समर्थं नही थी ॥९२॥ वह्‌ पवंतकी समीपवतिनी महावनकी भूमिमे 
चरुती-चरुती मातगमालिनी नामकी उस भूमिमे पहुंची जो हिसक जन्तुभोसे व्याप्त थी ओौर उनके 
शब्दोसे भय उत्पन्न कर रही थी । वडे-वडे वृक्षोने जहाँ सूर्यकी किरणोका समूहं रोक लिया था, 
जो छोरी-छोटी पहाडियोसे व्याप्त थी, डामकी अनियोके कारण जहां चना कठिन था, जो 
हाधियोकी धेणियोसे युक्त थी तथा शरीरकी बात तो दुर रही मनसे भौ जहाँ पहुंचना कठिन था । 
अंजना बडे कषटसे एक-एक डग रखकर चर रही थी ॥९३-९५॥ यद्यपि उसकी सखी आकाश्चमे 
चरनेमे समर्थं थी तो भी वह्‌ प्रेमरूपी वन्धनमे वधी होनेसे छायाके समान पैदल ही उसके साथ- 
साथ चङ रही थौ ॥९६॥ उस भयानक सघन अटवीको देखकर अजनाका समस्त शरीर कापि उठा । 
वह्‌ अत्यन्त भयभीत हो गयी ॥९७] 

तदनन्तर उसे व्यग्र देख क्षखीने हाथ पकडकर बडे आदरसे कहा कि स्वामिनि 1 उरो मत, 
इधर आओ ।॥९८॥ अजना सहारा पानेकी इच्छासे सघीके कन्धेपर हाथ रखकर चर रही थी 
पर उसका हाथ सखीके कन्धेसे वार-वार खिसककर नीचे भआ जाता था । चरते-चरुते जब कभी 
डाभकी अनी पैम नुभ जाती थी तव वेचारी भांख मीचकर खडी रह्‌ जाती थी ॥९९॥ चह्‌ 
जहि पैर उशत्ती थी दुःखके भारसे चीखती हुई वही फिर पैर रख देती थी । वह्‌ अपना शरीर 
वदी कछिनितासि धारण कर रदी थी ॥१००॥ वेगस्ते वहते हुए क्चरनोको वह्‌ बडी कठिनाईसे पार 
कर पाती थी ! उसे निष्टुर व््रवहार करनेवारे अपने समस्त आटमीयजनोका वारबार स्मरण हो 
आता था ॥१०१॥ वह्‌ कभी अपनी निन्दा करती थी तो कभी भाग्यको वार-बार दोष देती थी । 
रतां उसके शरीरमे छिपट जाती थी सो एेसा जान पडता धा कि दयापे वश्षीभूतं होकर मानो 
उसका आछिगन ही कुरने कगती थी ॥१०२॥ उसके नेत्र भयभीत हरिणीके समान चचक थे, 
थकावटके कारणं उसके शरीरमे पसीना निकल आया था, कटिदार्‌ वृक्षोमे वश उलक्ष जाता था 
तो देर तक उसे ही सुलक्ाती खड़ी रहती थी ॥१०३॥ उसके पैर रुधिरे लाला हो गये थे, 
सो एसे जान पडते ये मानो खाखका महावर ही उनमे लगाया गया हो । शोकरूपी अग्निकी दाहस 


उसका शरीर अत्यन्तं सावा हौ गया था ॥१०४॥। पत्ता भी दहिल्ताथा तो वहु भयभीतहो 
जाती थी, उसका दारीर कोपने र्गता था, भयके कारण उसकी दोनो जाँघे अकड जाती थी गौर 


१. कादिगीत्वमुपागमत्‌ म । २ कवणितेक्षण- म । ३. कण्टकगुच्छेपु म 1 ४, दधतीम्‌ म 1 
४८ ` 








६७८ पण्पपुरपणे 


महर्विश्रम्यमानाल्या नितान्तग्नियवाक्यया । गिरे" प्रापाञ्जना मूलं गनक॑रिवि दुःखिता ॥१०६॥ 
तत्र धारयिर्व देदमसक्ता साश्रखोचना । अपकण्य सखीवाङ्यं महायेदादुपाविन्नव 14०५८ 
जगाद च न दाक्नोमि प्रयात पदमभ्यतः । तिष्टाम्यत्रव देऽ प्राप्नोमि मरण वरम्‌ ॥१०८॥ 
सान्त्वयित्वा वतो वाक्यै" कुदखा दृद्ंगमे । चिश्रमय्य ध्रणम्योचे सस्येवं प्रेमतस्परा ॥१०९॥ 
पठय परय गुहामतां देवि नेदीय पराम्‌ । ऊर प्रसादसुत्तिष्ट स्यास्यावोऽत्र यथायुगम्‌ ॥११०॥ 
प्रते संचरन्तीढ धराणिन. कूस्वे्टिता" । ननु ते रणीयोऽयं र्भ" स्वामिनि मा सुद्‌ ॥१११॥ 
इल्युत्छा सानुगेवेन सस्या वनमयेन च । गमनाय समुत्तस्थौ मयोऽपि परितापिनी ॥११२॥ 
महानु मावतायोगादयुत्तातेरमावतः । तश्च नान्तिकं वायोरयामिश्टासिमे तदा ॥११२॥ 
दस्तावलम्बदानेन ततस्ता विपमां युवम्‌ 1 ख्दयित्वा मसी कृच्छाद्‌ गुहाद्वारमुपाहरव. ॥११४॥ 
प्रवेष्टं सदसा मीते तत्र ते तस्थतु' चणम्‌ । विपमय्रावमंक्ान्तिमिजातविपुटश्रमे ॥११५॥ 
विश्चान्तास्यां चिगद्‌ दशिस्तच्राम्यां न्यासि मन्दगा । ग्टानरक्तश्ितिच्वेतनीरनसक्ससध्रमा ॥११६॥ 
अपय्यतां तत शद्धसमामलभिखातटे 1 पयद्कसुस्यितं साधुं चारणातियान्वितम्‌ ॥११७॥ 
निश्तोच्छरासनिव्वासं नासिकाग्राहितेश्चणम्‌ 1 क्रजर्टथवयपुयषटि स्थाणुचचलनोञ्खितम्‌ ॥११८॥ 








खेदके कारण उनका उठाना कठिन हौ जाता था ॥१०५॥ अत्यन्त प्रिय वचन वौटनेवाटी सखी 
उमे वार-वार वैठाकर विश्वाम करातीथी। इस प्रकार दु खसे भरी अजना धीरे-धीरे पहाडके 
समीप पंच | १०९॥ वर्ह तक पहूंचनेमे वह्‌ इतनी चिक थक गयी कि शरीर सम्भाख्नामी 
दभर हो गया। उसके नेत्रोसे बाम वहने ले मौर वह्‌ वहुत भारी सेवके कारण सखीकी वात 
उनसूुनी कर वैठ गयी ॥१०७॥ कह्ने लगी कि अव तोम एक उग भी चलनेके किए समर्थंनही 
हं अत यदी व्री जाती हँ । यदि यहां मरणभी हो जाय तो अच्छा है ॥१०८ 
तदनन्तर प्रेमसे भरौ चतुर सखी हुदयको प्रिय कगनेवाके वचनेसि उसे सान्त्वना देकर 

तथा कुछ देर विश्राम कराकर प्रणामपूर्वक इस प्रकार वोखी ॥१०९॥ है देवि ! देखो-देखो यह 
पास ही उत्तम गुफा दिखाई दे रही है । प्रसन्न होओ, उठो, हम दोनो उस्र गुफामे सुखसे ठठरेगी 
॥११०॥ यहा क्रूर चेष्टायोको धारण करनेवाङे अनेक जीवं विचर रहै है गौर तुम्हे गर्भकीभमी 
रक्षा करनी है । इसलिए हे स्वामिनि! गलती न करो ॥१११॥ टेसा कहुनेपर सन्तापसे भरी 
सजना सखीके भनुरोधसे तथा वनके भयसे पुन चलनेके चिएु उठी ॥११२॥ उस समयये दोनो 
सिर्यां वनमे कष्ट तो उठाती रही पर पवनजयके पास नही गयी सो इसमे उनकी महानुभावता, 

वानाका अभाव अथवा लज्जा ही कारण समञ्चना चाहिए ॥११३॥ तदनन्तर सखी वसन्तमाला 
हाथका सहारा देकर जिस किसी तरह उस ऊँची-नीची भूमिको पार कराकर वड़े कष्टसे अंजनाको 
गुफाके ह्वार तक ङे गयी ॥११५]। ऊँचे-नीचे पट्थरोमे चलनेके कारण वे दोनो ही बहुत थक गयी 
थी गौर साथ ही उस गुफामे सहसा प्रवेश करनेके किए उरभी रही थी इसक्िएु क्षणभरके किए 
वाहुर ही वैठ गयी ॥११५॥। वहत देर तक विश्राम करनेके वाद उन्होने अपनी मन्दगामिनी दृष्टि 

गुफापर डाढी । उनकी वह्‌ दृष्ट मुरज्चाये हए काक, नीरे मीर सफेद कमलो कौ मालाके समान 
जान पडती थी ॥११६॥ 

तदनन्तर उन्होने बुद्ध सम गीर निर्मल लिला-तरुपर पर्य॑कासनसे विराजमान चारण- 
ऋद्धिके धारक मुनिराजको देखा ॥११७॥ उन मुनिराजका श्वासोच्छवास निङ्चर अथवा नियमित 
या 1 उन्होने अपने नेत्र नासिकके अग्रभागपर लगा रखे ये, उनकी गरीस्यष्टि किधिल होनेपर 








१. विश्रम्यमानत्माम 1 २ दुखिता म ! ३, इत्युक्त्वाम 1 ४ आज्ञाया । ५ म्लानरक्तासितश्ेतर- 
जतम्तरक्समप्रभा ख 1 





॥। 


सप्रदसं पवं ३७९ 


अद्रथवामपाण्यद्रन्यस्तान्योत्तानपाणिकम्‌ । निष्प्रकम्प नदीनाथग।म्भीयस्थितमानसम्‌ ॥११९॥ 

ध्यायन्तं वस्तुयाथास्म्यं यथ्राश्ामनमावनस्‌ । नि.शेपसंगनिसुक्त वायुवद्गगनामलम्‌ ॥१२०॥ 

नैरकूटगताशद्धं वीक्ष ताभ्यां चिरादसौ । निरचायि महासच्व. सौम्यमासुरविय्रद ॥५१२१॥ 

ततः पृवक्रतानेकश्रवणासेवने सुदा । समीपं जगमतुस्तस्या क्षणात्ते विस्ष्रतासुखे ॥१२२॥ 

त्रि प्रीत्य च सावेन नेसनुर्धिहितान्नली । युनि परसिव प्रापे बान्धव विकवचेक्षणे ॥१२३॥ 

काटे चदृच्छ्या तत्र तेन योग. समाप्यते 1 मवत्मेव दि भज्यानां क्रिया भरस्तावसगता ॥१२४॥ 

त ततोऽयदतामेवमवि सक्तकरद्ये । अनगाराटुव्रििन्यस्तनिरश्रस्थिरलोचने ॥ १२५॥ 

भगवन्नपि ते टे छुशल कुदात्याय 1 मूलमेष हि सर्वेषा साधनानां सुचेित ॥१२६॥ 

उपयुपरि उपः कचिद्‌ गुणाम्युये । विहारोऽपि दमोद्वाहव्युपसर्गो मदाक्षम. ॥१२७॥ 

आचार हति पच्छो मवन्तमिदरमीदृशम्‌ । अन्यथा कस्य नो योग्या ङदाटस्य मद्विधा. ॥१२८॥ 

मवन्ति क्षमतामानो भवद्धिधसमाश्रिता 1 स्वस्मिस्तु कैव मावाना कथा साध्वितरात्मनाम्‌ ॥१२९॥ 

ह्युर्त्वा ते व्यरमिष्टा विनयानतचिग्रहे । नि.रोपमयनिसुंकते तद्‌ दृष्टे च वभूवतु, ॥१३०॥ 
1. 

भी सीधी थी, मौर वै स्वय स्थाणु र्यात्‌ टूठके समान हलन-चलनसे रहित ये ॥११८॥ उन्होने 

अपनी गोदमे स्थित वाम हाथको हुयेलोपर दाहिना हाथ उत्तान रूपसे रख छोडा था, वे स्वय 

निदचख थे भौर उनका मन समुदरके खमान गम्भीर था ॥११९॥ वे जिनागमके अनुसार वस्तुक 

यथार्थ स्वूप्रका ध्यान कर रहै थे, वायुके समान सवं-परिग्रहसे रहित थे ओर आकादके समान 

निर्मल थे ॥१२०॥ उन्हे देखकर किसी पवंतके शिखरकी आका उत्पन्न होती थी । वे महान्‌ वैरये- 

के धारक ये तथा उनका शरीर सौम्य होनेपर भौ देदीप्यमान था । वहुत देर तक देखनेके वाद 

उन्दने निश्चय कर च्या कि यह उत्तम मुनिराज है ॥१२१॥ 


तदनन्तर जिन्होने पहले अनेक वार मुनियोकी सेवा कौ थी एेसी वे दोनो स्त्रियां हपंसे 
मुनिराजके समीप गयी मौर क्षण-भरमे अपना सव दु ख भूर गयी ॥१२२॥ उन्होने भावपूर्वंक तीन 
प्रदक्षिणां दी, हाथ जोड़कर नमस्कार किया मौर परम बन्धुके समान मुनिराजको पाकर उनके 
नेर चि 7 उ ॥१२३॥ जिस समय ये पर्ची उसी समय सुनिराजने स्वेच्छासे ध्यान समाप्त किया 
सो ठीक दही है क्योक्रि भव्य जीवोकी क्रिया भवसरके अनुसार ही होती है ॥१२४॥ तत्पश्चात्‌ 
जिनके दोनो टाथ जुडे हुए ये भौर जिन्होने अपने अश्नुरहित निक्वक नेव मुनिराजके चरणोमे 
खगा रष्धे थे एसो दोनो सखियोने कदा कि है भगवन्‌ । हे कुश अभिप्रायके धारक । है उत्तम 
चे्टाभोसे सम्पन्न । मापके दारीरमे कुशलता तो है ? वयोकि समस्त साधनोका मूर कारण यह 
शरीर हौ ई ॥१२५-१२६॥ हे गुणोके सागर! आपका तप उत्तरोत्तर वढ तो रहादै। इसी 
प्रकार है इन्द्रियविजयफ़ धारक 1 आपका विहार उपसग रिति तथा महाक्षमासे युक्त तोह? 
॥१२७॥ हे प्रमो 1 हम यापे जो इस तरह कुशल पृ रही है सो एेसी पद्धति हे यही ध्यान 
रखकर पू रही है अन्यथा भाप-जैसे मनुष्य किस्च कुशक्के योग्य नही हँ ? अर्थात भाप समस्त 
कुशटताके भण्डार है ॥१२८॥ आप-जैसे पुरुपोको शरणमे पहुचे हृए लोग कुंशलतासे युक्त हो 
जाति है, किन्तु स्वय अपने-भापके विपयमे अच्छे गौर वुरे पदार्थोको चर्चाही क्यार? ॥१२९ 
इस प्रकार कुकर वे दोनो चुपहो रही । उस समय उनके शरीर विनयसे नस्रीभूत ये। 
मुनिराजने जव उनकी ओर देखा तो वे सवं प्रकारके भयसे रहित हौ गयी ॥१३०॥ 








१ नरवायिव,ज । २ स्षमाप्यतेम, ख.,ज । ३ निरसुस्थिर म. । ४, भगवन्नयि म,, ख, । ५ अपि- 
राब्द प्रदनार्थ. । ६. सवद्ध म॒ ॥ ७, (कचचित्कापप्रवेदने' इत्यमर, 1 


८० पद्मपुराणं 


यथ श्रान्त्या वाचा श्रमणोऽगरतङ्स्या 1 गम्मीद्या तमादतरं पाणिमुच्निप्य दमिणमं ॥१६१॥ 
कत्यानि छगल स्र मम कर्माचिभावनः } चनु सत्रमिदं वाटे वैनरर्मविचशिवम्‌ ॥१३२॥ 
पथ्या कर्मणां टीव यदरिहामोधिविना । चन्ठुनियास्यितां याना महदन्रयेयमाप्मना ॥१३२॥४ 
ततोधकविनविजनातवद्रत्तान्तं मटासचिम्‌ । उनृदन्यसमाक्रान्तसानमा मुमहादुरा 1438) 

नत्वा वसन्तमाद्ोचे म्वामिनीप्रियतन्पगा । पादगरोर्नत्रद्मन््यारय कुवतीवामिययनम्‌ ॥4५३१५॥ 
वि्लापयामि नाथ दा करपत्र चकतुमर्हवनि । परोपकारमृयस्यो ननु युष्मदा क्रियाः ॥१३६॥ 
हेतुना केन भर्तरिया तिर कान वप्ररस्यन । उरज्यन पुन" त्राता यपा सहातरने ॥१३५॥ 

को वातिमन्टनाम्योऽय जीयोऽस्या क्षिमाश्रयत । मुसोचित्तयमानीना यन सीतिनसद्यन्‌ ॥ १३८ 
वत. सोऽमिनगन्यराग्यो नानत्रयत्रि्ारदः 1 यवाघ्रूनं जगाद्रास्या दुनिया हि धीमताम्‌ ॥१३९॥ 
वल्ने श्ण यवः प्राप्ता मव्ययं दुधयमीदृधम्‌ । पूलंमाचवरितान पापात सप्राप्तपरिपाक्त. ॥१४०॥ 
द्द जम्बृमति दीय वास्मे भरतनामनि । नगरं मन्दराभिगय् प्रियनन्दरीति सद्य ॥१४३५॥ 
लाया ष्ायाम्य तत्राभूरमयनयामिध. सुव, 1 "मरामोमाग्यसपन्न, कस्यागयुभगृपणः ॥4६२॥ 
अथान्यदा मधी कीडा परमा नैन्युरऽमवन्‌ । नन्द्रूनप्रतिमोयान पीरलोकपमाशर ॥4४३॥ 
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अथानन्तर मुनियाज दाहिना हाथ उर उठाकर भमृतफे समान प्रणान्त प्रवं गम्भीर 
वाणीमे उस प्रकार कह्ने टे किं द कल्याणि । कमेकिं प्रमावत्ते मेरा सर्वप्रकारं कुगन्दह्ु। हे 
वादे । तिर्वयते यह राव अपने-अपने कर्मफ चटा है ॥१३१-१२२।॥ कमक टीलादेमो जौ 
राजा मदैन्रकी यह्‌ निरपरयाधिनी पुत्री भाय्यो हारा निर्वासितपनाको प्राप्त हुई अर्थात धस्ते 
निकान्दी जाकर अत्यन्त अनादरको प्राप्त हूर ॥१३२॥ तदनन्तर विना कटं ही जिन्होने सव 
वृत्तान्त जान खिया था एेसे महामुनिसाजका नमस्कार करं वडे भादरते वसन्नमान् बोडी । उस 
समय वसन्तमाखाका मन कुतूहव्ते भर रहा शा, क्ट स्वामिनीका मला करनर्मे ततरश्री। 
यीर सपने ने्रोकी कान्तिमे मानो मुनिराजके चरणोका वभिपेक कर रही थी ॥१३८-१२५॥ 
उसनेक्हाकिटेनाथ] मकु प्रार्थना कर री हूसो कृपा कर्‌ उसका उत्तर कहिए 1 क्योकि 
याप-जैसे पुम्पोकौ क्रियां परोपकार्वरहुकं ही होती है ॥१३६॥ इस  अंजनाका मर्ता किस 
कारणम चिरा तक विरक्तर्रा भीर अव किन्त कारणमे अनुरक्त हुमा ह? यह्‌ जना 
महावनम कित कारणस दुखको प्रप्त हई टै? गौर मन्द भाग्यका धारक कौन-मा जीव 
इसकी कुक्षिमे याया दै जिसने कि सुख भोगनेवारी इस वेचारीको प्राणोके सन्ञयमे डा 
दिया है ॥१३७-१३८] 

तदनन्तर मति, श्रुत भीर्‌ घवधि इन तीन ज्ञानोमे निपुण अमितगति नामक मुनिराज 
धंजनाका यथावत्‌ वृत्तान्त कटने खगे ! सो ठीक ही हं क्योकि वृद्धिमानोकी यह्‌ वृत्ति है ॥१३९॥ 
उन्दोने कहा कि है वेटी 1 मुन, इस थ जनाने घपने पूर्वोपाजित पापकरम॑के उदयते जिस कारण 
यह्‌ पेस्रा दुख पाया ह उपे र्म कटता ह ।॥१४८०॥ 

इसी जम्नरू्रीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके मन्दर नामक नगरमे एक प्रियनन्दी नामका सदू- 
गृहस्थ रहता धा ॥१४१॥ उसी दीका नाम जाया ध्रा । उस ख्रीमे प्रियनन्दोके दमयन्त नामका 
एसा पत्र उत्पतन दभा धा जौ महासतीभागयसे सम्पन्न तथा क्याणक्रारी गुणरूपी आभूपणोसे विभू- 
पित धा ॥१४२॥ तदनन्तर वसन्त ऋतु यानेपर नगरमे वडा भारी उत्सव हुमा सो नगरवासी 
खोगोमे व्याप्त नन्दनवनके समान मुन्दर उद्यानमे दमयन्त भी अपने मिन्रोके साथ सुखपू॑क 





१, भरतस्य म । २. कोवास्य म. । ३ एतन्नाम्नी 1 ४, स्त्री । ५. महीसौभाग्य । 


सप्तदशं पवं १८१ 


चिक्रोड' दुमयन्तोऽपि तन्न मित्रैः समं सुखम्‌ । पटवासचरक्षा्ः ण्डखादिविभूषित ॥१४४॥ 
अथ तेन स्थितेनारक््रीडता गगनास्बराः । दृष्टास्तपोधना ध्यानस्वाध्यायादिक्रियोदिता. ॥१४५।। 
निस्पत्य मण्डकान्मित्राद्‌ रद्िमिवत्‌ सोऽतिमासुर. । जगाम सुनिसंघातं मेरशद्नौवसनिमम्‌ ॥ १४६॥ 
तत. साधुं स वन्दित्वा श्रुत्वा धर्म यथाविधि । सम्यग्दशेनसपन्नो वभूव नियमस्थितः ॥१४७॥ 
दस्वा सक्षगुणोपेतामन्यदा पारणामसौ । साधुभ्यः पञ्चतां प्राप्य कट्पवाससरिभध्रियत्‌ ॥१४८॥ 
नियमादानतश्चात्र मोगमन्वभवत्‌ परम्‌ । देवीरतेक्षणच्छायानीराव्जखग्विभूपित. ॥१४९॥ 
च्युतस्तस्मादिह द्वीपे श्टगाद्गनगरेऽमवत्‌ । प्रियञ्ुरक्ष्मीस भूतो हरिचन्द् रपात्मज. ॥१५०॥ 
सिहचन्द् इति ख्यात. कलखागुणविद्यारद. । स्थित, भ्रव्येकमेकोऽपि चेत.सु प्राणधारिणाम्‌ ॥१५१॥ 
तत्रापि सुक्तसद्धोग. सादुभ्योऽवाप्य सन्मतिम्‌ । कार्धर्मंण सयुक्तो जगाम त्रिदशारयस्‌ ॥१५२॥ 
तव्रोदार सुखं प्राप सकस्पक्रृतकर्पनम्‌  देवीवदनराजीवमहाखण्डदिवाकर. ॥१५२॥ 

च्युसवात्रैव ततो स्ये विजयाधेमहीधरे । नगरेऽरणसन्ताके सुकण्टस्य नरप्रभो. ॥ १५४॥ 

जायायां कनकोदर्या चिहवाहनश्षच्दरितः । उदपादि गुणाक्ृष्टस्मस्तजनमानस. ॥\५५॥ 

तत्र ठेव इवोदारसमोगमयुमूतवान्‌ । अप्सरोविश्रमस्तेन कान्तारिद्गनलालित ॥१५६॥ 

तीयं वरिमख्नाथस्य सोऽन्यदा जातसमति. । निक्षिप्य तनये छक्ष्मी घनवाहननामनि ॥१५७॥ 





क्रीडा कर रहा था । उस समय उसका ररीर सुगन्धित चृर्णसे सफेद था तथा कुण्डलादि आभूषण 
उसकी शोभा वढा रहै थे ॥१४८२३-१४४॥ 

तदनन्तर वहाँ ठहरकर क्रीडा करते हए दमयन्तने समीपमे ही विद्यमान ध्यान, स्वाध्याय 
आदि क्रियाम तत्पर दिगम्बर मुनिराज देखे ॥१४५॥ उन्हे देखते ही जिस प्रकार सूर्यस देदीप्य- 
मान किरण निकरुती है उसी प्रकार अपनी गोष्टसे निकरुकर अतिशय देदीप्यमान दमयन्त 
मुनिसमूहुके पास पहुंचा । वह्‌ मुनियोका समूह्‌ मेसके दिखरोके समूहके समान निक्चर था ॥१४६॥ 
तदनन्तर दमयन्तने मुनिराजकी वन्दना कर उनसे विधिःपूर्वंक धम॑का उपदेश सुना भौर 
सम्यग्दशंनसे सम्पन्न होकर नियम भादि धारण किये ॥१४७॥ किसी एक समय उसने साघुओके 
किए सप्तगुणोसे युक्त पारणा करायी मौर अन्तमे मरकर स्वगंमे देवपर्याय पाया ॥१८८।} वहाँ वह्‌ 
र्वाचरित नियम भौर दानके प्रभावे उत्तम भोग भोगने छ्गा । सैकडो देवियोके तेत्रोके समान 
कान्तिवाठे नील कमलोकी मालासे वह्‌ वहां सदा मलकृत रहता था ॥१४९॥ वहसि च्युत होकर 
वह्‌ इसी जम्वूद्रीपके सृगाकनामा नगरमे राजा हरस्चिन्द्र ओर प्रियगुढेक्ष्मी नामक रानी सिहचन्दर 
नामका कला ओौर गुणोमे निपुण पुत्र हु । सिहचन्द्र यद्यपि एक था तो भी समस्त प्राणियोके 
हुदयोमे विद्यमान था ॥१५०-१५१॥ उस पर्यायमे भी उसने साधुभोसे सदुत्रोध पाकर भोगोका 
त्याग कर दिया था जिससे आयुके अन्तमे मरकर स्वगं गया ॥१५२॥ वँ वह॒ देवियोके मुखरूपी 
कमल-वनको विकसित करनेके लिषए सूर्यके समान था भौर सकत्प मात्रसे प्राप्त होनेवाठे उत्तम 
सुखका उपभोग करता था ॥१५३॥ वर्स च्युत होकर इसी भरतक्षे्रके विजयार्धं पवंतपर अरुण 
नामक नगरमे राजा सुकण्ठकी कनकोदरी नामा रानीसे सिहवाह्न नामका पुत्र हा । इस 
सिहवाहनने गुणोके हारा समस्त रोगोका मन अपनी ओर आकषित कर लिया था ॥१५४-१५५॥ 
अप्सराओके विश्रमको चुरानेवारी खियोके जङिगनसे परमा ह्भादको प्राप्त हुभा सिहवाहन वरहा 
देवोके समान उदार भोगोका अनुभव करने रगा ॥१५६॥ किसी एक समय श्रीविमलनाथ भगवानू- 
के तीर्थ॑मे उसे सदुबोध प्राप्त हुभा सो मेघवाहन नामक पुत्रके किए राज्य-लक्ष्मी सौप ससारसै 


१, चिहृोषेम । २. क्रिप्रोदिता म, । ३ मृत्युम्‌ । ४. वास्थो ( ? ) म. । ५. विन्नमस्तेन, कान्ता- म. 1 


३८१ पद्मपुराणं 


पुदमवेगमंपन्नौ विटितासारसतरि, । लक्ष्मीतिन्यफसंनस्य सुनेरानच्छ भिषप्यरवाम्‌, 1१८४ 

अनुपत्य समीचीनं वत जिनवयोदितम्‌ । अनिव्यत्वादिमि' ढ्न््रा चतनां सायरनामयीम्‌ ॥ 4९९१ 

तप करापुस्याचिन्त्य तघ्या तेन्वाद्रन्ितम्‌ 1 रत्द्धिनयततो सानां ` दवान. परमाश्रतम्‌, । १६०॥ 
नानाटव्िनंुखत्ते णज्तोऽप्यहितगरण । परीषदरसिपूस्‌. वौरानविनद सुमानस. ॥१६१॥ 
आयुर््िराममायाय व्यानमास्थाय निर्मलम्‌ । ज्योतियां पट्टं सिच्वा न्ान्त्वेऽमून सुने सदान [9 ६द 
दच्यनुखूपमासाय तन्न मोग परहिथति,. । द्रस्थसनधीयाचां मिथि संचैदय [संत्यज्य] गोचरम्‌ ।1१६२॥ 
च्युत्वा पुण्यावनेषेण प्रसितः परमोदयः । कुक्षिमस्या वियेशरायं जीय, संय्यस्य भातमम्‌, ॥१६९॥ 

एव तावद गम. स्तरामिन्यास्ते तनुं धित, । तुं विग्ददु.गर्य शु कतथाणचेषित ५१६९ 

मवेऽस्या वनकोदर्या ल<मीनमि सपल्न्यभूत्‌. 1 सम्यग्दानपूतान्मा सा दुपूजनतन्परा ॥4६६॥ 

प्रतिमा देवदेवानां प्रतीके सप्रनस्तया । स्थापयिध्यार्चित भक्त्या स्तुतिममन्य्यद्यया ॥१६७॥ 
मदादरैव्यमिमानेन सपन्न् तुद्धया तया । चके च्मावकावोध्यी जिनेन्द्घ्रतियातना ॥१६८॥ 
अव्रान्तरऽवियद्‌ गहसस्या भिक्षावमार्थिका । सयमन्रीरितति रयता तपया वि्टऽ्चिटे ॥१६५॥ 

तत परिमव दृष्ट साप्यर्ृसतियातनम्‌ । ययायत्तिपर दु स पारणापेतमानमा ॥१५०॥ 








न ^ ५ 





(०५८५ 


विरक्त हो गया । तदनन्तर जो बहत भारी सवेत युक्त था मौर संसारकी भसारताको जिमने 
थच्छी तरह समन्न छया था एेघा सिहवाहन स्श्मीतिर्क नामक मृनिका दिष्य हो मया अर्था 
उनके पार उसने दीनता धारण कर्‌ छी ॥१५७-१५८॥ चजिनेन्द भगवाच्के हारा कटं हुए उत्तम 
व्रतका अच्छी तरह पाटन कर्‌ उसने अनित्य आदि भावनागोके चिन्तवनसे पनी मात्पाको प्रमा- 
वित करिया ॥१५९॥ जरीरकरा मादर छोटकर उसने ेसा कठिन तप्रण किया क्रि कायर सतुष्य 
जित्तका विचार भी नही कर सकते थे 1 वह्‌ सदा रतनत्रयके प्रभावसे उच्पच्न दौनेवाी परमार्थताको 
धारण करता था ॥१६०॥ नाना प्रकारकी ऋद्ियां उत्पन्न होनेसे यद्यपि वह्‌ अनिष्ट पदार्येक्रा 
निवारण करनेमे समर्थं श्रा तो भी नान्त हदयस उसने परीपहरूपी घोर गत्रुगोका कष सहन किया 
धा ॥१६१॥ यायृक्रा अन्त भानेपर वह्‌ निर्मल ध्यानम छीन हौ गया मीर ज्योतिषी देवोका पट 
भेदन कर्‌ अर्थात उसने ऊपर जाकर छान्तव स्वर्गमे उक्छृष देव हया ॥१६२॥ वहाँ वह्‌ उक्छष्ट 
स्थितिका धारी हुषा ओर छस्य जीवोके न्ञान तथा वचन दीनोसे प्रे रहनेवालठे इच्छानुकूर 
भोगोका उपभोग करने रगा ॥१६३॥ परम अभ्युदयस्े सहित तथा सुखका पात्रभूत, इसी देवकर 
जीव छान्तव स्वरगसे च्युत दूकर वाकी चच पृण्यतसे प्रेरित होता हया इस अंजनाके गर्भम प्रविष्ट 
इया दै ॥१६४॥ इस प्रकार जो गर्म तेरी स्वामिनीके गरीरमें प्रविष्ट हुमा है उसका वर्णेन किया । 
सव हू जुम चैष्ठाकी धारक वसन्तमारे 1 इसके वि रहु-जन्य द खका कारण कहता हूं सो सुन ॥१६५॥ 
जव यहु अजना कनकोदरीके भवमे थी तव इसको जक्ष्मी नासक सीत थी1 उसकी भात्मा 
सम्यग्दर्गनसे पविव्र थौ भौर वह्‌ सदा मुनियोकी पूजा करनेमे तत्पर रहती थी ॥१६६॥ उसने घरक 
एक भागम देवाधिदेव जिनेन्द्र देवकी प्रतिमा स्थापित कराकर भवितिपुवंक मुखे. स्तुत्ियां पटती 
हई उसकी पूजा कौ थी ॥१६७। कनकोदरी महादेवी थी ईइसचिए उसने अभिमानवन सीतके प्रति 
हृत ही क्रोध प्रकट किया । इतना ही नही जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाको घरके वाहुरी भागमे फिकवा 
दिया ॥१६८॥ इसी वीचमे सयमश्रौ नामक साथिकाने भिक्षाके लिए इसके घरमे ्रवेन किया | 
सयमश्री जपने तपके कारण समस्त ससारमे प्रसिद्ध थी ॥१६९॥ तदनन्तर जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाका 





१. तन्नादगै-क 1 तप्त्वाव,ज 1२ जातंम । ३. समुत्पन्न म. ४ परिस्थितिख, व. । ५ संवक्ष्य 
ज. । उत्छटधघ्च उति व पुस्तक टिप्पणम्‌ । ६ वाप्यावकाशे। 


रै 


सप्रदश्ं पव ३८३ 


इमां च मोदिनो दृष्टा परं कारूण्यमागता । साघुवर्गो हि सर्वेभ्यः प्राणिभ्य. ञ्युममिच्छति ॥१७१॥ 
अप्रष्टोऽपि जन" साधुगुरमक्तिप्रयोदितः । अक्तप्राणिदिताथं च धर्मवाक्ये प्रवर्तते ॥१७२॥ 
त्रवोचत ततः सैवं ्नीरुभूपगधघारिणी । तदेमामितया वाचा माघुथमुपमोज्मितम्‌ ॥१७३॥ 
महे श्णु मन" कृत्वा परमं परमते । नरेन्दकृतसमाने मोगायतनविग्रहे ॥१७४॥ 
मवे चतुर्मतौ आाम्यन्‌ जीवो दु सैश्चित. सवा । सुमायुषलमायाति दामे कटुककर्मण" ॥१७५॥ 
मनुप्यजातिमापन्ना सा सवं पुण्येन शोभने 1 साभूजछयुप्सितावारा कतु" योग्यासि सक्कियाम्‌ ॥१७६॥ 
ख्टध्वा मनुष्यतां कर्म यो नादत्ते जन छुभम्‌ । रलन करगत तस्य अरशमायाति मोहिनः ॥१७७॥ 
कायवाक्चेतसा वत्ति इभा हितविधायिनी । सेवेतरेतराघानकारिणी प्राणधघारिणाम्‌ ॥१७८॥ 
स्वस्य ये हितमुदिद्य प्रवतन्ते सुकमेणि । उत्तमास्ते जना रोके निन्दिताचारभयसि ॥१७९॥ 
कृतार्था अपि ये सन्तो मवद्ु सखमहाणंवात्‌ । तारयन्ति जनान्‌ भन्यानुपदेशविधानतः ॥१८०॥ 
उत्तमोन्तमता तेपां चिश्रता ` धमचक्रिणाम्‌. 1 अहंता ये तिरस्कारं प्रतिविम्बस्य कु्च॑ते ॥१८१॥ 
जन्तूनां मोदिना तेपां यदनेकभवानुगम्‌ 1 दु ख सजायते कस्तद्रक्तं दाक्नोति कात्स्यत ॥१८२॥ 
यद्यप्येषां प्रपन्नेषु प्रासादौ नोपजायते । न चापकारनिष्पु देषो माध्यस्स्य मीयुषाम्‌ ॥१८३॥ 
स्वस्मात्तथापि जन्तूनां परिणामाच्छुभाङ्धभात्‌ । तदुटेशेन सजातात्‌ सुखहु खससुद्धव ॥१८४॥ 
यथाग्ने सेवनान्छीतदु.ख जन्तुरपोदते । शुवृप्णापरिपीडां च मक्तशीताम्बुसेवनात्‌ ॥१८५॥ 


अजनाका जीव जो कनकोदरी था उसे मिथ्यात्ग्रस्त देख उन्हे परम करुणा उत्पन्न हूर सो ठीक 
ही दै क्योकि साधुवगं सभी प्राणियोका कल्याण चाहता है ॥१७१॥ गुरु-भक्तिसे प्रेरित हए साधुजन 
विना पूरे भी अन्ञानी प्राणियोका हित करनेके किए धर्मोपदेश देने लगते है ॥१७२॥ 
तदनन्तर नीलरूप आभूषणको धारण करनेवाली सयमश्रौ आयिका अत्यन्तं मधुर 
वाणीमे कनकोदरीसे बोरी कि हे भद्रे मनको उदार कर सुन! तू परम कान्तको धारण केरने- 
वारी है, राजातेरा सम्मान करतादै, तथा तेरा चरीर भोगोका भायतन है ।॥१७२-१७४॥ 
चतुर्गति रूप ससारमे श्रमण करता हुभा यह जीव सदा दु खी रहता है । जब अशुभ कका उदय 
गान्त होता है तभी यह्‌ उत्तम मनुप्यपर्यायको प्राप्त होता है ॥१७५॥। है रोभने ! तु पुण्योदयसे 
मनुप्य योनिको प्राप्त हुई है अत धुणित जाचार करनेवारी न दहो । तु उत्तम क्रिया करने योग्य 
अर्थात्‌ अच्छे कार्यं करना ही तुञ्चे उचित है ॥१७६॥ जो प्राणी मनुष्यपर्याय पाकर भी शुभ 
कायं नही करता है उस मोहीके हाथमे आया हुमा रतन योदहीनष्टहो जाता है 1१७७1] मन 
वचन, कायकी गुभ प्रवृत्ति ही प्राणियोका हित करती है ओौर अशुभ प्रवृत्ति अहित करती है 
॥१७८॥ इस संसारमे निन्दित आचारके धारक मनतुष्योकी ही बहुकुता है पर जो आत्महितका 
ष्य कर जुभ कार्यम प्रवृत्त होते ह वे उत्तम कहङाते हं ॥१७९॥ जौ स्वय कृतकृत्य होकर भी 
उपदेडा देकर भव्य प्राणियोको ससाररूपी महासागरसे तारते है, जो सर्वो्छष्ट ह तथा धर्माचक्रके 
प्रचतंक है एेसे यरहृन्त भगवानुकी प्रतिमाका जो तिरस्कार करते है उन मोही जीवोको अनेक 
भवो तक साथ जानेवाला जो दुख प्राप्त होतादै उसे पूरणं रूपसे कहनेके लिए कौन सम्थंहो 
सकता है ? ॥१८०-१८२॥ अरहस्त भगवान्‌ तो माध्यस्थ्य भावको प्राप्त है इसलिए यद्यपि इन्दे 
शरणागत जीवोमे न प्रसन्नता होती रै भौर न अपकार करनेवाखोपर द्वेषदही होता है ॥१८३॥ 
तो भौ जीवोको उपकार भौर अपकारक निमित्तसे हौनेवारे अपने गुभ-जगुभ परिणामे सुख- 
दुं खकी उस्पत्ति होती है ॥१८४॥। जिस प्रकार यह्‌ जीव अग्निकी सेवसे अपना शीत-जन्य दुख 


१ मोहिनी ज, ख । मेदिनी क । २. सुखम. । ३. तदिमा मितया म 1 तदा इमाम्‌ + इतया 
इतिच्छेद 1 ४. विक्ृृताम 1५ बर्हुतोम. 1६ प्रयत्नेपुक, ख 1७ क्षुत्तृष्णा परिपीडाचम । 


३८४ वश्रपुराणे 


निमर्मोऽयं वथा चेन जिनानामचेनान्सुसम्‌ । जायते प्राणिनां दुभ्यं परमं च तिरस्छतेः ॥१८६॥ 
यन्नाम वृद्धते रोकेद्धु ख तव्पापृयमवम्‌ । सुप च -उरितास्पूसुक्ृतादिति विदत्‌ ॥१८७॥ 

सा च्व पुण्यस्मि बुद्धिं मर्व एुर्पाधिपम्‌ । पुत्र चाद्ुतकर्माण प्राक्च सटान्ैसुधारिनाम्‌ ॥१८८॥ 
तथा र वथा भूयो रप्त्यसे सुखमान्मन 1 मद्वाज्यादवरे * म्ये ! मा पतः सति मास्वरं ॥१८९॥ 
अंभव्रिष्यत्तवावासो नरे घोरवेदने ! अहं नावोधयिप्यं चेखसादोऽयमदहो मान ॥१९०॥ 

इन्युक्त सा पर्त्रस्ता दु खतो नरकीद्धवात्‌ 1 प्रत्ययादिति छद्धाव्मा सम्यम्दगनसुत्तमम्‌ ॥१९१॥ 
अगरहीद्‌ यृहिधर्म च शक्तश्च सदृ ठप, । जन्मान्यद्विव मेने च स्रत धर्मसंगमात्‌ ॥१९२॥ 
परतिमा च प्वच्यनां पू्वैठेे व्यतिष्टपव्‌ 1 आनर्च च विचिन्रामि सुमनोमि सुगन्धिभि- ॥१९३॥ 
कृतार्थं मन्यमाना स्व तस्या भर्मनियोजनात्‌ । जगाम स्वोचितं स्थानं सयर्मेश्रौ प्रमोरिनी ॥१९९॥ 
कनवोद्य॑पि प्रेय सयुपा्यं गृहे रता । छन्वौ कारं दिवं गत्वा युक्न्वा मों महायुणम्‌ ॥ १९५ 
च्युव्वा महेन्द्र राजस्य महेन्द्र पुटभटने ! मनोवेगासमास्यायामञ्जनेति सुतामवत्‌ ॥१९६॥ 

सेयं पुण्यावरोपन कृतेन जननान्तर । जातेदाच्यज्खे उदे प्राप्ता च वरयुत्तमम्‌ ॥१९७॥ 

र्ति च जिनेन्छस् त्रिकाटाच्यंस्य यदू" 1 अकार्पीतपमयं कचित्तेनातो दु -खमागतम्‌ ॥१९८॥ 
विदयव्प्रसगुणस्तोत्र क्रिय माणं पुरस्वव । मिश्चकेव्या स्वनिन्ठां च समत्र. पवनंजय" ॥१९९॥ 


दुर करसेताहै नौर भोजन तथा जलका सेवनकर भूख-प्यासकी पीडसे दुर पा जाता ह यह्‌ 
स्वाभाविक वात ह उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवानूकी पुजा करनेसे प्राणियोक्रो सुख उत्पन्न होता है 
यौर उनका तिरस्कार करनेसे परम दु ख प्राप्त होता है यह्‌ भी स्वाभाविक वात है ॥१८५-१८६॥ 
यह्‌ निच्चित जानो कि ससारमे जो भी दु.-ख दिखाई देता दै वह्‌ पापे उत्पन्न हुभा है गौर जो 
भी मुख दृष्टिगोचर है वह पूर्वोपाजित पुण्य करम॑स्े उपलव्व ह ।॥१८७॥ तूने जो यह्‌ वैभव, राजा 
पति मौर आञ्चर्यजनक कायं करनेवाला पत्र पायादहै सो पुण्यकेाराही पायाद! तु प्राणिोमे 
प्रगस्ननीय है ॥१८८॥ इसच्षए एेसा कायं कर जिससे फिर भी तुले सुख प्राप्तो । हे भव्ये । तू 
मेरे कट्नेसे सूर्यके रहते हए गड्डेमे मत गिर ॥१८९] इस पापके कारण घोर वेदना युक्त नरक्मे 
तेरा निवास हो मौर मेँ तुन्ले सम्बोधित न करू यह्‌ मेरा वडा प्रमाद कहुरायेगा ॥६९०॥ 
आविकाके एेचा कहनेपर कनकोदरी नरकोमे उत्पन्न होनेवाठे दुं खसे भयभीत हो गयी 1 
उसने उसी समय गुद्ध हृदये उत्तम सम्यग्दर्गन वारण क्रिवा ॥१९१॥ गृहुस्यका घमं ओर दक्ति 
अनुसार तप भी उसने स्वीकृत किया । उसे एसा छ्गने र्मा मानो घम॑कां समागम होनेते मैने 
दूसरा ही जन्म पाया हो ॥१९२॥ अदहंन्त भगवानुकी प्रतिमाको उसने पूवं स्थानपर विराजमानं 
कराया गीर नाना प्रकारके सुगन्धित रूरोसि उसकी पुजा की 11१९२॥ कनकोदरीको धर्मम 
ठगाकर अपने भापको कृतकृत्य मानती हुई संयमश्री आर्यका हपित हो अपने योग्य स्थानपर 
चरी गयी 1१९४॥ घरमे अनुराग रखनेवारी कनकोदरी भी पुण्योपार्ज॑न कर आयुके अन्तमे स्वगं 
गवी गौर वहां उत्तमोत्तम भोग भोगकर वहसे च्युत हो महेन्द्र नगरमे राजा महेन््रकी मनोवेगा 
नामा रानीसे यह अंजना नामक पत्री हुई है ॥१९५-१९६। इसने जन्मान्तरमे जो पण्य किया था 
उसके जवनिष्ट अंरदते यह्‌ यहां सम्पन्न एव विजुद्ध कुकमे उत्पन्न हुई टै तथा उत्तम वरको प्राप्त 
ई है ॥६९७॥ इतने व्रिकालमे पूजनीय जिनेन्द्र भगवानुकी प्रतिमाको कुछ समय तक घरे 
वाहर क्रियाथा उसीसे इसे यद्‌ दुख प्राप्त हुमा है ॥१९८] विवाहके पूवं जव इसके आगे 
मिश्चकरेजी विदयुत्प्रभके गुणोकौ प्रनसा गौर पवनजयकी निन्दा कर रही थी तव पवनजय 


१. जानातु ! २ भक्तोरं म 1 ३. उ्लाघ्यायुवारिणम्‌ म॒} ४, गर्ते । ५. अजमविष्य म, 1 ६ प्रविश्येना म । 
७ एतन्नाम्नी सायिका1 ८ सताम 1९ ्रुत्वाम 1 
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रष्वा गवा्राकेन त्रियामायां तिरोहितः । दरेपमस्यै परिि्ो वैशुयंमकरोत्‌ घुर ॥२००॥ 

युद्धाय प्रस्थितो दृष्टा सोऽन्यदा चक्रवाश्चिकाम्‌ । चिरहादीपितां रस्ये मानसे सरक दतम्‌ ॥२०१॥ 
सस्येव छपा नीतः सस्ये तां मनोहराम्‌ । गतश्च गर्भमादाय कतु" जनकशासनम्‌ ॥२०२॥ 

द्युक्त्वा पुनरूचेऽसावञ्जनां सुनिुद्रव । महाकारूण्यसपन्नः क्षरन्निव गिरातम्‌ ॥२०३॥ 

सा खं कर्मानुमावेन वाख टु खमिदं श्रिवा । ततो भूयोऽपि मा कार्षौरीदु्च कमं निन्दितम्‌ ॥२०४॥ 
यानि यानि च सौर्यानि जायन्ते चान्न भूते । त्ानि-तानि हि सर्वाणि जिनभक्ते विगेपत ॥२०५॥ 
मक्ता मव जिनेन््राणां मसायेत्तारकारिणाम्‌ । गृहाण नियम श्ववत्यां कुरु श्रसणपूजनम्‌ ॥२०६॥ 
दिष्टया बोर प्रपन्रासि तदा दन्तं तद्ाथैया । उवहार्पीत्‌ करारस्ात्‌ सा स्वा" यान्तीमधोगतिम्‌ ॥२०७॥ 
अय च ते मडामाग्यः क्षि गमं समाभ्रित । पुरानिखोठते सम्यग्वहुकट्याणभमाजनम्‌ ॥२०८॥ 
परमां भृविभेतस्मात्‌. सुतान्‌ प्राण्स्यमि गोभने । अखण्डनीयवीर्ोऽच्‌ गीर्वाण. सकरेरपि ॥२०९॥ 
सखत्परेव च तेऽहोभिः प्रियस्रगो मविग्यति । ततो मव सुखस्वान्ता प्रमाद्रहिता श्चुमे ॥२१०॥ 
दद्यु्ाभ्यां ततस्ताभ्यां त॒ष्टाभ्या सुनिसत्तम 1 प्रणतो विकसननेतरराजीवाभ्या पुन युन ॥२११॥ 
सोऽपि दखरात्तिप ताभ्यां सुसखव्य नभस्तम्‌ । सयमस्योचित देशं जगासासल्सानस" ॥२१२॥ 
पर्चद्कासनयोगेन यस्मात्तस्या स सन्युनि । तस्थौ जगास पयेद्धयुहाख्यां सा ततो सुचि ॥२१३॥ 

इर्य निजमचान्‌ श्रुस्वामवद्‌ चिरिमितमानसा । निन्ठन्ती दुष्कृतं कर्म॑ पूर्वं यद्धमं तम्‌ ॥२१४॥ 


अपने मित्रके साथ रात्रिके समय ज्ञरोखेसे छिपा खडा था सो यह्‌ सव सुनकर इससे- रोपो प्राप 
हो गया भौर उस रोपके कारण ही उमने पहले इसे दु ख उपजाया है ॥१५९-२००॥ जव वह्‌ 
युदक लिए गया तो अत्यन्त मनोहर मानप्तरोवरपर ठ्या । वहां विर्हसे छ्टपटाती हुई चकवी- 
को देखकर अंजनापर दयालु हौ गया ॥२०१॥ उसके हृदयमे जो दया उन्न हुई थी वह्‌ सखीके 
समान उसे शीघ्र ही समयपर इस सुस्दरीके पास छे जायी मौर वह्‌ गरभोधान कराकर पिताकी 
साना पूर्णं करनेके लिए चला गवा ॥२०२ महादयादु मुनिराज इतना कुकर वाणीसे अमुत 
जञराते हएके समान अ जनासे फिर कहने लगे कि है वेटी 1 कर्मके प्रभावसे ही तूने यह दुख पाया 
ह इसचिए फिर कमी एसा निन्य कार्य नही करना ॥२०३-२०४॥ इस पुथ्वीतकपर जो-जो सुख 
उद्यन्त होते है वे सव्र विदोषकर जिनेन्द्र देवकी भक्तिसे ही उत्पन्न होते है ॥२०५॥ इसल्षए तू 
सारसे पार करनेवाले जिनेन्द्र देवकी भक्त हो, शक्तिके यनुमार नियम ग्रहण कर भौर मुनियोकी 
पूजा कर ।॥२०६॥ भाग्यसे तु उस समय सयमश्रौ भआयकि दारा प्रदत्त बोधिको प्राप्त हुई थी । 
मायनि तुङ्ने बोधि क्या दी थी मानो अधोगतिमे जातौ हुई तुले हाथका सहारा देकर उपर खीच 
च्या था ॥२०७॥ यहं महामाग्यश्ारी गभ तेरे उदरमे आया है सो अगे चर कर अनेक उत्त- 
मोत्तम कल्याणोका पात्र हेमा ॥२०८॥ हे क्लोमने । तु इस पुत्रसे परम विश्रुतिको प्राक्त होगी । 
सव देव मिलकर भी इसका पराक्रम खण्डित नही कर सकेगे ॥२०९॥ थोडे ही दिनोमे तुम्हारा 
पत्तिके साथ समागम होगा । ईइसर्ए है शुभै 1 चित्तको सुखी रखो ओर प्रमादरदित हौभो 
॥२१०॥ मुनिराजके एेसा कहनेपर जौ अत्यन्त पित हो रही थी तथा जिनके ने्रकमरु लिक 
रहै थे ठेसी दोनो संखियोने मुनिराजको वार-बार प्रणाम किया २११ तदनन्तर निमंल हूदय- 
के धारक मुनिराज उन दोनोके छि आश्चीर्वाद देकर बआकाश-मागंसे सयसके योग्य स्थानपर्‌ 
चरे गये ॥२१२॥ वे उत्तम मुनिराज उस गुहाम पर्यकासनसे विराजमान थे । इसक्िए अगे चल- 
कर वह्‌ गुहा पृथिवीमे पर्थक गुहा" इस नामको प्राप्त हो गयी ॥२१३॥ इस प्रकार राजा सहेन््रकौ 





१, स्युक्ता म. 1 २ सत्यम. । ३. भक्त्याम 1 ४त्वाक । ५, निर्छोठितिम,! ६ प्रमोदरहिता व । 
४९ ४ 


३८६ पद्मपुराणे 


सहेन्द्रहुहिता तस्यां सूतिकारुन्यपेश्षया । तस्था मगधरजेन्दरपूतायां मुनिसंगमात्‌ ॥२१५॥ 
वसन्तमाल्या तस्या वियावरुसमरद्धया ! पाना्नविधिश्वक्रं मनसा विषयत" ॥२१६॥ 
अथं प्रियविसुक्ता तां कारुण्येनेव भूयसा । असमर्थो रवि्र्टमस्तमेच्छन्नि पेवितुम्‌ ॥२१७॥ 

` तद्दु.खादिव सन्दत्वं भास्करस्य करा ययुः । चित्रकर्मार्पितादिव्यकरोर्करकृतोपमा- ॥२१८॥ 
शोकादिव रवेर्विम्वं सदसा पातमागतम्‌ ! गिखिवृक्षाभ्रसंसक्तं करजाट समाहरन्‌ ॥२१९॥ 
अथागन्तुकसिहस्य दृष्टयंव क्रोधताश्नया 1 संध्यया पिहित सव क्षणेन नभसस्तम्‌ ॥२२०॥ 
ततो माय्युपसगण प्रेरितेव स्वराचती 1 उदियाय तमोरेखा वेताखीव रसातखात्त ॥२२१॥ 
कृतकोराहलखा पूर दृष्ट्रा तामिव भीतित. । नि शब्दा गहने तस्थुवरक्नामेपु पतत्रिण" ॥२२२॥ 
प्राघतेन्त रिवारःवा महानिर्घातमीपणाः । वादिता उपसर्गेण प्रकटा पटहा इव ॥२२३॥ 
अथ धूतेभकोरालश्ोणकेसरसचय । गव्युपत्रङ्ुखिच्छाया शकटि कुटिखां दधत्‌ ॥२२४॥ . 
विसुच्न्विषसच्छेदान्नादान्‌ सप्रतिशब्टकान्‌ 1 वेगिन सकर व्योम कुर्वाण दव खण्डश ॥२२५॥ 
प्रल्यज्वरनज्वाराविरासाच्चल्यन्मुहु. । महास्यगदुरे जिहां प्रया भूरिजनक्षये ॥२२६॥ 


५ ^~ ^~ <+ ~~ ५५ ~~ ५ ^-^ 


पुती अजना अपने भवान्तर सुन आश्चर्यसे चकित हौ गयी । उसने पूवंभवमे जो निन्य कार्ये किया 
था उप्तको वह्‌ बार-बार निन्दा करती रहती थी ॥२९४।} गौतम स्वामौ राजा श्रेणिकसे कहते है 
कि हे राजन्‌ । मुनिराजके सगमसे जो अत्यन्त पवित्र हो चको थी एेसी उस गुफामे अजना प्रसव- 
कालकी प्रतीक्षा करती हुई रहने गी ॥२१५॥ विद्या-वलसे समृद्ध वसन्तमारा उसकी इच्छानुसार 
आहार-पानकी विधि मिलाती रहती थी ॥२१६॥ 
अथानन्तर सुर्यं अस्ताचकछके सेवनकी इच्छा करने रगा अर्थात्‌ अस्त होनेके सम्मुख हुआ 1 
सो एसा जान पडता था मानो अत्यधिक करुणाके कारण भर्तारसे वियुक्तं अजनाको देखनेके 
लए असमथं हो गया हो ।२१७] सूर्यकी किरणे भी चित्रलिखित सूर्यकी किरणोके समान मन्दपने 
को प्राप्त हौ गयी थी सो एेसा जान पडता था मानो अंजनाफादुख देखकर ही मन्दे पड गयी 
हो २१८) पर्व॑त ओर वृक्षोके अग्रभागपर स्थित किरणोके समूहको समेटता हुआं सूर्यका विम्ब 
सहसा पतनको प्राप्त हौ गया सो एेसा जान पडता थी मानो अंजनाके रोकके कारण ही पतनको 
प्राप्र हुमा हो ।२१९॥ तदनन्तर आगे आनेवाङे सिहकी कुपित दृष्टि समान खाल्व्णंकी सन्ध्या- 
से समस्त आकाश क्षण-भरमे व्याप्त हो गया ॥२२०॥ तत्पश्चात्‌ भावी उपसगंसे प्रेरित होकर दही 
मानो शीघ्रता करनेवाली अन्धकारकी रेखा उत्पन्न हो गयी । वह्‌ अन्धकारकी रेखा एेसी जानं 
पडती थी मानो पातालसे वेताली ही निकल रही हो ॥२२९॥ उस वनमे पक्षी पहर तो कोराहुख 
कर रहे थे पर उन्होने जब अन्धकारकी रेखा देखी तो मानो उसके भयसे ही नि शन्द होकर 
वृक्षोके अग्रभागपर वैठ रहे ।२२२॥ मह्‌वच्पातके समान भयंकर श्ृगाखोके रखब्दं होने लगे सो 
एसा जान पडता था मानो आनेवारे उपसगंने अपने नगाडे ही बजाना शुरू कर दिया हो ॥२२३॥ 
अथानन्तर वहाँ क्षण-भरमे एक एेसा विकराल सिंह प्रकट हुआ जो हाधियोके रुधिरसे 
राल-खारु दिखनेवारे जटाओके समूहुको वार-वार हिला रहा था, मृत्युके हारा भेजे हुए प्रप्र 
पडी अंगुखीकी रेखाके समान कुटिल भौहुको धारणं कर रहा था । वीच-वीच्मे प्रतिष्वनिसे युक्त 
वेगशारी भयंकर शब्द छोड रहा था ओर उससे एेसा जान पडता था मानो समस्त आकाराके 
खण्ड-खण्ड ही कर रहा हो) जो प्रल्यकारीन अग्निकी ज्वारके समान चच एव अनेक 
प्राणियोका क्षय करनेमे निपुण जिह्वाको मुखशूपी महागतंमे बार-बार चला रहा था । जो जीवको 


१ कृतोपमात्‌ ख,क,म । २ समाहरत्‌ ख, व. } ३. आच्छादितम्‌ ¦ विदितम 1 ४ शीध्रतोपेता। 
५ श्णगारीङन्दा 1 


सदशं पवं २८७ 


जीवाकर्पा कुशाकारां दं तीक्ष्णाग्रसकटाम्‌ । कुटिरं धारयन्‌ रोदा स्योरपि भयंकराम्‌ ॥२२७॥ 
उद्ययख्यतीवांज्रुमण्डरप्रतिमे वहन्‌ 1 दुरयन्ती दिना चक्रं नेत्रे चिच्रासकारिणी ॥२२८॥ 
मस्तकन्यस्तपुच्छाग्रो नखकोरिक्चतक्चिति. । अष्टापदतरौरस्को जघन घनसुदहन्‌ ॥२२९॥ 

ख्ु्दैत्य कृतान्तो चु प्रतेरो ज्ञु कठि क्षय. । अन्तकस्यान्तको चु स्याद्धास्करो जु तनूनपात्‌ ॥२३०॥ 
ईति सजनिताशद्ग जन्त॒मिर्बीक्षितोऽखिले. ! आविवंभूव तदेशो केसरी विकट क्षणात्‌ ।।२३१॥ 

तस्य प्रतिनिनादेन परतोढाररन्दरा. ! सीता इवातिगम्भीर "सर दुधरणीधराः ॥२३२॥ 

सुद्गरेणव घोरेण दाब्दरेनास्य तरस्मिना । शरोत्रयोस्ताडिताश्वक्रुरिति चेष्टा. शरीरिण, ॥२३३॥ 

लोचने सुकृखीङवन्नमिटु् महीश्रति । शादूलो दर्पनिर्क्तः सच्खकोप सवेषु ॥२३४॥ 
रौरपुष्यमाकारद्योमाज्सश्रम 1 वं्रृतरटयुञ्न्षो विवे विविरं गिरे" ॥२३५॥ 
सारद्ासुखविभ्रसिदूर्वाकोमरपटख्वा, । य थापू॑क्षयास्तस्थुरभयस्तमि्मित विग्रहा ॥२३६॥ 
सं्नान्तव्रनेन्नाणासुत्कर्णाना विचेतसाम्‌ 1 -दानौघा निश्चलद्वानां मातङ्गानां बिचिच्छिु, ॥२३७॥ 
सण्डलस्यान्तरे कृवा शावकानू मयवेपितानू । तस्थु. “पद्व्गना सद्वा "यूथपन्यस्तलोचना; ॥२३८॥ 
केसरिध्वनिविच्रस्ता कम्पमानल्ञरीरिका । वपुराहारयोस्त्याग चक्रे सारम्बमस्नना ॥२३९॥ 





सीचनेवाटी कुशाके समान तीक्ष्ण, नुकीी, सधन, कुटिक, रौद्र ओर मृत्युको भी भय उत्पन्न करने- 
वारी डाढको धारण कर रहा था । जो उदित होते हृए प्रल्यकालीन सूर्य-विम्बके समान काल वणं 
एव दिश्ाओको व्याप्त करनेवाले भयकर नेसे युक्त था 1 जिसकी पृंछका अग्रभाग मस्तकपर 
रखा हुंमा था, जो अपने नखाग्रसे पुथ्वीको खोद रहा था, जिसका वक्ष स्थल केलासके तटके 
समाने चौड़ा था, जौ स्थूल नितम्ब-मण्डरको धारण कर रहा था। गौरे जिसे सव प्राणी एसी 
मागका करते हुए देखते थे कि क्या यह साक्षात्‌ मृत्यु है ? अथवा दैत्य है अथवा कृतान्त है, 
अथवा प्रेतराज है, अथवा कलिका है अथवा प्रल्य है ? अथवा अन्तक ( यमराज ) का भी अन्त 
करनेवाला है † अथवा सूर्यं है १ अथवा अग्नि है ? ॥२२४-२३१॥। उसकी गज॑नाकी प्रतिध्वनिसे 
जिनकी वडी-बडी गुफाएं भर गयी थी एेसे पवेत, एते जान पडते थे मानो भयभीत हो अत्यन्त 
गम्भीर रुदन ही कर रहै हयँ ॥२३२॥ उसके मुद्गरे समान भयकर वेगशारी शब्दसे कानोमे 
ताडित हए प्राणी नाना प्रकारकी चेश करने र्गते थे ॥२३२॥ जो सामने खड़े हए दुर्गम पहाडपर 
जपने दोनो नेत्र गाये हुए था तथा मव्यन्त अहकारसे युक्त था एेसे उस सहने अंगडाई ठेते हुए 
वहुत ही कोप प्रकट किया ॥२२४॥ जिसके शरीरम तुण-पुष्पके समान रोमाच निक रहै थे तथा 
जिसके नेत्र गुमचीके समान लाल-पीरे एव चचक थे एसे सिहने पवंतको गुफामे प्रवेश किया 
॥२३५॥ उसे देख जिनके मुखसे दूर्वा ओर कोमल पल्लवोके ग्रास नीचे गिर गये ये तथा भयसे 
जिनका शरीर अकड़ गया था एेसे हरिण ज्यो-के-त्यो खडे रह्‌ गये ॥२३६॥ जिनके पीले-पीले नेच 
घूम रहे थे, कान खडे हो गये थे, मनकी गति बन्द हो गयी थी भौर शरीर निश्चरृ हौ गया था 

एसे हाथियोके मदक प्रवाह रक गये ॥२३७॥ हरिणी आदि पञु-स्त्ियोके जो समूह थे वे भयसे 

कोपिते हुए कच्चोको पेरेके भीतर कर खड़े हौ गये । उन सवके नेत्र पने बचुण्डके मुखियापर को 

हुए थे ॥२३८॥ जो सिहुकी गज॑नासे भयभीत हो रहौ थी तथा जिसका शरीर कपि रहा था एेसी 

अजनाने "यदि उपस्ंसे जीती वर्चूगी तो शरीर गौर माहार ग्रहण करूगी अन्यथा नही' इस 


१ क्षति म । २ दैत्यकृतोऽनुष्यासप्ेतसोऽनु (?) म 1 ३ इतीरा जनिताम । ४ र्षु म 1 ५ 
दरत्पुष्प समाकारो म । ६ वश्रुस्तरलछ म, । ७ दानीघनिद्वल-म । ८ पुरुखगासघाम । ९ यूथ- 


विन्यस्त ज 1 





२३८८ द्ययुराणे 


उत्पत्य व्वरिता व्योम्नि सस्यस्यास्तद््यदाक्षमा । वभ्राम पक्षिणीकारं मण्डेनाङकगात्मिफा ॥२४०॥ 
भूय, ससीपसाकागयेति प्रेमयु णाह । घनश्च सीववित्रासान्‌ प्रयाति नमल शिर. ॥२९१॥ 

जथ ते सये दृषा विकी्णह्ट्ये उभे । गन्धर्वर्तदगुहावासी कारुण्याद्रेपृमौनि वान्‌ 1२४२॥ 

मचे मणिचृलारय र्नचृलखा निजाद्ना । कार्प्येनोरणा साध्वी चोदिता दुतमापिणी ॥२४३॥ 
परय पञ्च त्रिय । त्रस्तां वां खो्ादरिद खियम्‌ । -एनखति मादि दितीयां च नमोऽ्धणे ॥२४४ 
कुर नाथ प्रसाद मे रध्॑तामतिविद्वलाम्‌ । अभिजाता वरा नारी छतोऽपि "विषमधिवाम्‌ ॥२४५॥ 
एचयुक्तोऽथ गन्धर्वौ चिद्कत्य गरभाठतिम्‌ । त्रैखोक्यमीपणद्रव्यसंभारेणव ` निर्मिताम्‌ ॥>४६॥ 
हरतच्रितचमात्रस्थामन्ननाससमागतमरं । चिदं पुयेऽकरोरेदचच्मानुरद्रचकः. ॥२४६७॥ 
तयोस्तव्राभवटीम" सधद्ो रवसडट । विचुदुोतितप्राघरदूवनखद्ध' सचिव ॥२४८॥ 

एवंविधेऽपि सप्रापषे काटे वीरभयावदै 1 जञ्चनासुन्दरी चक्र द्ये जिनयुद्धवाय्‌ ॥२४९॥ 

इत्थ वसन्तमाखा च मण्डेन कृतश्रमा । चिर्ल्प महाह .खा कुररीव नमस्तठे ॥२५०॥ 

हा मवृदार पूरं लैर्माम्यमसि संगता । तस्मिन्नपि गने कृच्छाद्‌ वर्जिता सर्व॑चन्धुमि ॥२५१॥ 
सप्राक्ठाच्ि वन मीमं कथमप्यागता गुदाम्‌ । सुनिनास्वाचितासन्नप्रियावाधिनिवेदनान्‌ ॥२५२॥ 





मालम्बनके साथ गरीर गौर आहारका त्याग कर दिया ॥२३९॥ इसकी सखी वसन्तमाला इसे 
उठानेमे समं नही थी इसलिए शौघ्रतासे आकारमे उड्कर पक्षिणीकी तरह व्याकर होती हुई 
मण्डलाकार्‌ श्रमण कर रही थी-चक्कर लगा रही धी ॥२४८०॥] वहु अजनाके प्रम गौर गुणोसे 
मकरपित होकर वार-वार उसके प्रास घाती थी पर तीव्र भयके कारण पूनः आकादामे उपर चरी 
जाती थी ॥२४१॥ मथानन्तर जिनके हृदय विनीणं हो रहे थे एसी उन दोनो खियोको भयभीत देख 
उस गुफामे रहुनेवाला गन्धवं दयाके आङ्गिनको प्राप्त हुमा अर्थात उसे दया उत्पन्न हुई ॥२४२॥ 
उस गन्ववंकी स्ीका नाम रलचूला था! सो वहूत भारी दयात प्रेरित एवं शीघ्तचति भाष्ण 
करनेवाली उस साध्वी रतनचूलाने अपने पति मणिचूर नामा गन्धवंसे कहा ॥२४३॥) कि हे प्रिय । 
देखो देखो, सहसे भयभीत हद एक स्त्री यही स्थित है भौर उससे सम्बन्य रखनेवाी दुसरी खी 
माकानागणमे चक्कर काट रही है ॥२४४॥ ह नाथ । मेरे ऊपर प्रसाद करो भौर इस अत्यन्त 
विह्वल स्व्रीकी रश्ना करो । यह कुर्वती उत्तम नारी किसी कारण इस विपम्‌ स्थानमे सा पड़ 
हे ॥२४५॥ इस प्रकार कहुनेपर गन्धव देवने विक्रियासे अष्टापदका शूप वनाया । उसका वह रूप 
एेसा जान पडता धा मानो तीनो लोकोँमे जितने भयकर पदां है उन सवको इकटुा कर ही उसकी 
रचना की गयौ हो ॥२४६॥ अजना मौर सिहके वीचमे सिफं तीन हाथका अन्तर रह्‌ गया था कि 
इतनेम ही जपने शरीरे निखरोके सभूटको आच्छादित करनेवाखा अष्टापद सिहके सामने आकर 
खडा हौ यया ॥२४७]] तदनन्तर वहा सिह भौर बश्टपदके वीच भयंकर युद्ध हुमा । उनका वह 
युद्ध भयकर गजंनासे युक्त था गौर विजरीसे प्रकाश्चित वर्पाकालिक मेघोके समूहकी मानो हंसी 
ही उडा रहा था 1२४८ इत्त प्रकार वरहा शूरवीर मनुष्योको भौ भय उत्पन्न करनेवाखा समय 
यद्यपि आया था तो मी जना निर्भय रहकर हृदयमे जिनेन्द्र देवका व्यान करती रही ॥२४९॥ 
यआकाञमे मण्डटाकार भ्रमण करती तथा महादु.खसे मरी वसन्तमाला कुररीकी तरह इस प्रकार 
विलाप कर रही थी ॥२५०॥ हाय राजपुत्रि । तुम पहर दौर्भाग्यको प्राप्न रही फिर जिस किसी 
तरह्‌ क्से वौभाग्यि समाप्त हुमा तो समस्त बवन्युजनोने तुम्हारा त्याग कर दिया ॥२५१॥ भयकर 


१ वालमण्डटेनम. 1 २ चोदितादुभुतभापिणी व । ३ एतदमीतिसमा- म. 1 ४. आपद्गताम्‌ 1 विपमा- 


ध्ितामूम 1५ विक्रिया छृत्वा। ६ -णैव निमितम्‌ म.। ७. गताम्‌ म.1 ८ सिहसिपुरकरोदेह म. । 
९, कुं टुम्त्रकम्‌ के, । 








सद्चदश्चं पवं ३८९ 


सा सं केसरिणो यक्त्रमधघुना देवि यास्यसि 1 दं्कराटुदषटत्तद्विरदश्चयकारणम्‌ः 1 २५३॥ 
हा देवि ते त. कालो हुलनस्य विधेर्वनात । उपयुंपरिदु.खेन मम ुमतिकारणात्‌ ॥२५४॥ 
प्रत्रायस्व हदा नाय 1 पचनञ्जय । गेदिनीम्‌ । हा सदेन्छ । कथ नेमां तनयां परिरक्षसि ॥२५५॥ 
हा ङि केतुसति करे सँधास्याः यका क्रतस्‌ । हा करुणे मनोवेगे तनया किं न रश्चसि ॥२५६॥ 
मरण राजपुत्री प्राप्नोति विजने चने । कुरत तअणमेतस्या छपश्रा वनदेवता, ॥ २५७१ 
मुनेरपि चथा तस्य छोक्रनच्वाववोयिन. । जुमार्व॑सूचन वार्य सभवेद्न्यथा किञ्च ॥२५८॥ 
आक्रन्दमिति कुर्जाणा ेलार्ढेव विहखा । चक्रे वसषन्तमारास्ुं स्वामिन्यन्त गतारगवप्र्‌ ॥२५९॥ 
अथ भत्र गतः सिंइ. शरमेण तखाहत" । अन्तद॑पे कृतार्थश्च शरभो निख्ये निजे ॥२६०॥ 
तत स्वमोपम दृष्टा विरत युद्धसेतयो 1 दुतं वसन्तमारागात्‌ स्वेदिगात्रा घुनगुंहाम्‌ ॥२६१ 
अन्त.पल्छवकान्ताभ्या हस्ताभ्या कृतमागणा । छरति कासीति मीरोषार्कृतगद्गदनिस्वनां ॥२६२॥ 
प्वात्वा वमन्तमाला ता स्पर्योनात्यन्तनिश्वखाम्‌ । चा प्रतिप्राणनायाद्कासमाङखितमानसा ॥२६३॥ 
भियमे देवि दैत्रीति याङूयन्ती पुनः पुन. 1 जगाद स्वामिनीवक्षोविन्यस्तकरपट्छवा ॥२६४॥ 
ततोऽसौ तत्करस्पर्थादागतस्पषटचेतना । चिराव्मसीयमस्मीति जगादास्पष्टया गिरा ॥२६५॥ 

~ ततस्ते सगसायाप्य कियतीसपि निर्ध्॑तिम्‌ । एुनजन्मेव मेनाते रव्यसभावणोद्यते ॥२६६॥ 


~~ ~~~ 








वनम अकर्‌ किसी तरह्‌ इस गुफामे आयी गौर शनिकट कारमे ही पतिका समागम प्राप्त होगा" 
यह्‌ कठ्कर मुनिराजने भाख्वासन दिया प्र अव ह देवि । तुम सिहुके उस मुखमे जा रही जो 
डाठोसे भयकर्‌ है तथा उदण्ड हाथियोके क्षयका कारण है ॥२५२-२५३॥ हाय देवि 1 दृष्ट विधाता- 
के वश गीर मेरी दुवुदधिके कारण तुम्हारा समय उत्तरोत्तर दु खसे ही व्यतीत हुमा ॥२५५॥ हा 
नाथ पवनंजय । अपनी गृहिणीकी रक्ता करो । हा महेन्द्र 1 तुम इस्र पूत्रीकी रक्षा क्यो नही करते 
हो ? ॥२५५॥ हा दृष्टा केतुमति 1 तूने व्यर्थं ही इसके विपयमे क्या अनर्थं किया ? हा दयावती 
मनोवेगे ! अपनी पूत्रीकी रश्चा क्यो नही कर रही हौ ? ॥२५६। यह्‌ राजपुत्री निजंन वनमे 
मरणको प्राप्तो रही है। हे वनदेवताभो । कृपा कर इसकी रक्षा करो ॥२५७॥ छोकके यथार्थं 
स्वरूपो जाननेवालठे उन मुनिके लुभमरुचक वचन भी क्या अन्यथा हो जावेगे ? ॥२५८॥ इस 
प्रकार ल्दन करती तथा रुलापर ची हूर के समान विह्वल वसन्तमारा जल्दी-जल्दी स्वामिनीके 
समीप गमन तथा मागमन कर रही थी अर्थात्‌ साहस कर समीप आती थी फिर भयकी तीन्रतासे 
दूर हट जाती थी ॥२५९ # 
अथानन्तर बष्टापदकी चपेटसे माहत होकर सिह न्ट हो गया गौर कृतक्कत्य होकर अष्टापद 
सपने स्थानमे अन्तित हौ गया ॥२६०॥ तदनन्तर स्वप्नके समान दोनोका युद्ध समाप्त हुमा 
देख पसीनासे खथ-पथ वसन्तमाखा चीघ्र ही गुहामे आयी ।॥२६१॥ गुहाके भीतर पल्छवके समान 
कोम हाथोते घजनाको खोजती हई वसन्तमाला कहं रही थी कि कटां हो १ कहा हो ? उस 
समय भी उसका पूरा भय नष्ट नही हुमा था इसक्िए भावाज गद्गद निकर रही थी ॥२६२॥ 
वसन्तमाङाने हाधके स्पशंसे जाना कि यह्‌ विन्वकरुक निच्चल पड़ी हुई है! इसलिए उसका मन 
ह्‌ जीवित है या नही" इस आशंकसे व्याकर हौ उठा ॥२६३॥ वह उसके वक्षःस्यर्पर हाथ 
रखकर वार-वार उकसाती हुई कहु रही थी कि है देवि । देवि । जिन्दा हो ? ॥२६२॥ तदनन्तर 
वसन्तमारके हाथके स्पर्श॑से जव अजनाको चेतना आयी बौर कुछ देर वाद उसने समक्न ल्या 
कि यह्‌ सखी है तव अस्पष्ट वाणीरमे उसने कहा कि भै हू" २६५ तत्पदचात्‌ वे दोनो सखियों 
१. ऋारिभम्‌ घ 1२ दर्गत्तिकारणात्‌ म. 1३ मुदास्यात्वयिकाछृताम 1४ मालातु म. 1५. गत भद्ध 
स. ख. । 





३९० चद्यपुराणे 


मयतेषेण चाभीलं युग्ये तौ जदतुनिशाम्‌ । समासमां दवारोपयन्थुनेष्टुयेसक्ये ॥२६५॥ 
ततो विध्वस्य नगारिं नागारिसिवि पन्रगस्‌ । प्रमोटयानसं संय पीतान सुमदहागु णम्‌ \1२६८॥ 
गन्धर्वकान्तयावाचि गन्र्वो रव्धवर्ण॑या । तदृ बाटुर्मीधाय तस्तारकनेत्रया ॥२६९॥ 

स्मौनकं यच्छ मे नाय भनिगालाम्यघुनोचिवम्‌ । उपदरेणोः हि गन्तव्यं मादस्र्यामदुचमम्‌ ॥२५०॥ 
शेषं साध्वसमेते च वनिते परिसुखत. । श्रुत्वा नौ मधुर गीत द्रैवीयं हृदयमम ॥२०१॥ 
अर्धरात्र ततस्तस्मिन्नन्यग्नव्टविवर्जिते । सस्छृत्यारीतटदीणां गन्धः ्रौत्रदारिणीम्‌ ॥२५२॥ 
कासिम वादयन्ती च प्रियवव्त्राहितेक्णा । रत्चूत्य जगी मन्द सुनिक्नोमणकारणन्‌ ॥२५३॥ 
तयोर्ध॑न छृतं वाय सुपिर च कृते ततम्‌ । परिवगण गम्मीरक्रतरक्रमोचितम्‌ १२७४॥ 
पाणिधरेकत्तानेन सन्द्रध्वनिसमन्विततम्‌ । तथा वंणविकर्वादं प्रवीणे पिखामिमि. ॥२०५ 
भ्रवीणाम भ्रवाखामां वीणां चारूपमानिकाम्‌ । कोयेनाताटयद्षो गन्धवे. काङीयुध, ५२५६॥ 
मध्यस्षमगान्धारपद्जपव्चमधैवतान्‌ । निपाठसक्तमांशचकरे स स्वरान्ःममच्यजन्‌ ॥२००॥ 

भेजे वृत्तीयं थास्थान दुतमध्यविरस्विता. । पूकर्विगतिखस्याश्च मृच्छना नतितेक्षणा ॥२७८॥ 
हाहाहृहूसमान स गान चक्रेऽथवाधिकम्‌ । प्रायो गन्धकैदेवानां प्रमिद्धिभिदमागदम्‌ ॥२४९॥ 


~~~ न न 


प्रस्पर्‌ मिलकर अनिर्वचनीय सुखको प्राप्त हु गौर अवसर अनुसार वार्तालाप करनेमे उदयत 
हो एेसा समञ्चन लगी मानो हम लोगोका दूसरा दी जन्म हमा द ।२६६॥ भय लेप रहनेसे उन 
मोलीभारी स्तरियोने उस भयावनी राधिको वप॑के वरावर भारी समक्षा। वेसारी रात जागकर 
समस्त वन्धुजनोकौ निष्टुरताकी चर्चा करती रही २६७ 

तदनन्तर जिस प्रकार गरूड सापको तष्ट कर देता है उसी प्रकार गन्धर्वं सिहुको नष्ट कर 
वडा हुपित्त हुमा गौर हपित्त होकर उसने महागुणकारी मद्यका पान किया ॥२६८॥ जिसके नेत्र 
चचर हौ रहे थे एेसी गन्धर्वकी विदुपी स्वीने उसकी जां वपर अपनी भुजा रख गन्धर्वसे कटा 
कि ॥२६९॥ हे नाथ । मृस्चे अवसर दीजिए सै इस समय कृ गाना चाहती दँ क्योकि मद्यपानके 
अनन्तर उत्तम गाना गाना चाहिए ेसा उपदेदा हे ॥२७०॥ साथ ही हम दोनोका मधुर दिव्य 
एव हृदयहारी संगीत सुनकर ये दोनो स्त्रियां अवजिष्ट भयको भी छोड देगी ॥२७१॥ तदनन्तर 
जच गर्ध॑रात्रि हौ गयी यौर किसी दूसरेका शब्द भी युनाई नही पडने र्गा तव॒ गन्धर्व॑ने कानोको 
हरनेवारी वीणा ठीक कर वजाना शुरू किया ((२७२॥ ओर उसकी स्त्री रत्नचृला पत्तिके मुखपर 
नेच धारण कर मजीरा वजाती हुई धीरे-धीरे गाने रगी । उसका वह्‌ गाना सुनियोको भी क्षोभ 
उत्पन्न करतेका कारण था ॥२७३॥ उस समय उन दोनोकि वीच घन, वाद्य, सुपिर ओर तत इन 
चारो प्रकारके वाजोका प्रयोग चल रहा था मौर परिजनके अन्य रोग गम्भीर हायोते क्रमा- 
नुसार योग्य ताल दे रहे ये ॥२७४) तवका वजानेमँ निपुण देव एकचित्त होकर गम्भीर ध्वनिके ` 
साथ तवा वजा रहै थे तो वासुरी बजानेमे चतुर देव भौह्‌ चरते हुए जच्छी तरह वाँसुरी बजा 
रहे थे ॥२७५॥ उत्तम आभाको धारण करनेवाला यन्न प्रवार्के समान मान्तिवाली तथा सुन्दर 
उपमासे युक्त वीणाको तमूरेसे वजा रहा था । तो स्वरोकी सूक्ष्मताको जानेवाला गन्धर्वे, क्रमकों 
नही छोडता हुमा, मध्यम, ऋपभ, गान्धार, षङ्ज, पचम, धैवत र निषाद इन सात स्वरोको 
निकाल रहा था ॥२७६-२७७] गाति समय वह्‌ गन्धवं द्रता, मध्या भौर विरुम्विता इन तीन 
वृत्तियोका यथास्थान प्रयोग करता था ओर जिनसे नेत्र नाच उस्ते ह, एेसी इक्कीस मूच्छंनागो 
काभ यथावसर उपयोग करता था |२७८॥ वह देवोके गवैया जो हाहा-हुह है उनके समान 


१. सहम्‌ 1 २ गरुड इव ! ३ सद्य. प्रीतवान्‌ सुमहागुणम्‌ 1 ४ -मादाय म । ५ स्वनकंम.। ६ जिज्ञा- 
साम्य म॒! ७. उपदा व, ज. 1 उपर्दंशो ख 1! ८. विलासिनि म. । 


सप्रद्ं पर्वं ३९१ 


ॐ १. लिने (1 " नचत्तं जे ६! 
स्वनान्येकोनपच्ाशस्संजगो परिनिटितम्‌ । जिनेन्द्रगुणसंवद्ै व चनैलरिताक्षरे ॥२८०॥ 


क विनदयुन्मालावृत्तम 
्देवादेवे्॑तिप्र्ः पुष्पैरधंर्नानागन्ये । अचमुच्चैनीतं वन्यं देव मक्त्या त्वामर्हन्तम्‌ ॥२८१॥ 
आयांगीतिच्छन्दः 


तरिभरुवनङुश्ररमतिशय-पून [ नित्य ] नमामि मक्त्या परया । 
मुनिसुव्रतचरणयुगं सुरपतियुङ्करमरद्रत्तनसखमणिकिरणम्‌ ॥२८२॥ 
अनुष्टपू 

ततो चखन्तमाखा तदगोयमवत्यन्तशोमनम्‌ । भदागसाश्रुतपू्ं विस्मयव्याक्ठमानसा ॥२८३॥ 
अदो गीतमहो गीतं कनाप्येतन्मनोहरम्‌ । आप्रछतमिवानेन हृद्य मे सुधासुचा ॥२८४॥ 
स्वामिनीं च जगारैच देवि कोऽप्युकम्पक । देवोऽय येन नौ रक्षा छता केसरिनोदनात्‌ ॥२८५॥ 
सन्येऽस्मदृङ्त्तयेऽनेन गतमेत च्छरुतिप्रियम्‌ । *श्ुतावखाकरध्वानमन्तरे सकट्ञकम्‌ ॥२८६॥ 
देवि गीखवनी कस्य नायुरुम्प्यासि शोभने । महारण्येऽपि मन्यानां भवन्ति सुहदो जना ॥२८७॥ 
उपसर्गस्य विध्वसाप्रेतस्मात्ते सुनिधित । भविता प्रियसंपरे. किं वा वक्त्यन्यथा सुनि, ॥२८८॥ 
तस्मात्ाध्रुमिमं देवं समाभिव्य कृतोचिनम्‌ । सुनिपयंद्भपूतायां गुहायामव्र स्यात्‌ ॥२८९॥ 
सुनिसुत्रतनाथस्य विन्यस्य प्रत्तियातनाम्‌ । अ्च॑यन्त्यौ सुसप्राप्त्यै' स्वामोदै ऊसुभैरटम्‌ ॥२९०॥ 
सुसग्रसुतिमेतस्य गर्मस्याध्यायचेतस्सि । चिस्खत्य वेरं दुख समय किंचिदास्वदे ॥२९१॥ 





अथवा उनसे भी अधिक उत्तम गान गा रहाथा गौर प्राय.कर गन्धवं देवोमे यही गान 
प्रसिद्धको प्राप्त है ॥२७९॥ वहु उनचासं ध्वनियोमे गा रहा था तथा उसका वह्‌ समस्त गान जिनेन्द्र 
भगवाचूके गुणोसे सम्बन्ध रखनेवारे मनोहर अक्षरोसे युक्त वचनावरीसे निमित था ॥२८०॥ वह्‌ 
गारहाथा कि भक्तिसे नग्रीभूत सुर-असुर पुष्प, अघं तथा नाना प्रकारकी गन्धरसे जिनकी उत्तम 
पूजा करते है एते देवाधिदेव वन्दनीय अरह॒न्त भगवानुको मै भक्तिपुर्व॑क नमस्कार करता हँ 
॥२८१॥ उसने यह भी गाया कि मै श्रौ मुनिसुव्रत भगवानूके उस चरण युगकको उत्कट भक्तिसे 
नमस्कार करता हँ जो त्रिभुवनकी कुशर करनेवाला है, अत्यन्त पवित्र है गौर इन्दरके मुकुटका 
सम्बन्ध पाकर जिसके नखरूपी मणियोसे किरणे फूट पडती है ॥२८२॥ 
तदनन्तर जिसका मन आस्चर्यसे व्याप्त था एसी वसन्तमालाने उस अश्रुतपूर्वं तथा अत्यन्त 
सुन्दर सगीतकौ वहतत प्रगसा की ॥२८३॥ वह्‌ कहने रुगी कि वाह 1 वाहु । यह्‌ मनोहर गान 
किसने गाया है । इस अमृतवर्पी गवेयाने तो मेरा हृदय मानो गीखा ही कर दिया है ।२८४॥। उसने 
स्वामिनीसे कहा कि ह देवि । यह्‌ कोई देव है जिसने सिंह भगाकर हम लोगोकी रक्षाकी है 
॥२८५॥ जिसके वीचमे खीका मधुर शब्द सुनाई देता था तथा जो सगीत्तके समस्त अंगोसे सहित 
था एेसा यह कर्णप्रिय गाना, जान पडता है इसने हम छोगोके लिए ही गाया है ।२८६॥ हे देवि । 
हे योभने 1 उत्तम लीरको धारण करनेवाली । तु किसकी दया-पात्र नही है ? भव्य जीवोको महा- 
अटवौमे भी मित्र मिक जाते ह ॥२८७॥ इस उपसग॑के दुर होनेसे यह्‌ सुनिर्चित है कि तुम्हारा 
पत्तिके साथ समागम होगा । अथवा क्या मुनि भी अन्यथा कहते ह ? ॥२८८॥ इसलिए इस उत्तम 
देवका यथोचित भश्चय लेकर मुनिराजकी प्द्यासनसे पवित्र इस गुफामे श्री मुनिसुव्रत भगवानुकी 
प्रतिमा विराजमान कर सुख-प्राप्तिके लिए अत्यन्त सुगन्धित फूलोसे उसकी पूजा करती हुई हुम 
दोनो कुछ समय तक यही रहे । इम गर्भ॑की सुखसे प्रसूति हौ जाय चित्तमे इसी वातका ध्यान रखे 
१ सजगौम 1 २. सुराघुरं 1 ३ -च्छत्रियम्‌ म. 1 ४. कृत्वा कलकलघ्वानमन्तरे म । भरत्वावलाव- 
व । ५ -मघसक्षयात्‌ म ।६ सुष्टु भामोदोयेपाततै । स्वमोदै म । 


हि क 


= 
१ 4 ष 


३९२ पदमपुराणे 


स्वत्सगमं समासाय प्रमोदं परसागतः । चैर रे. शीकरैरेष दसठीच महीधरः ॥२९२॥ 
फरुभारविनस्नाग्रा र्लकोमख्पट्छवा, 1 पुष्पहास ठते वृक्षा इमे तोपस्रुपागता* ॥२९२॥ 
सयूरसारिकाकीरकोकिखादिकरस्वने । कृतजल्पा हवस्य वनाभोया महीग्रत. ॥२९४॥ 
नानाधातुृतच्छायास्तरुपंघातवाससः । अस्मिन्‌ युदा चिराजन्ते ऊयुसासोदचासिताः ॥२९५॥ 
जिनपूजनयोग्यानि पञ्कजानि सरस्षु हि । वियन्ते तव वक्त्रस्य धारयन्ति समानताम्‌ ॥२९६॥ 
विर्व एतिसत्रेशे माभू धिन्तावशात्मिका । कलस्याणमनचन ते सवं जनयिष्यन्ति देवताः ॥२९७॥ 
अधुना दिनवक्तरे ते विज्ञयेवानघ वपु । कोखाहटकृतोः जाता. प्रमोदेन पतच्विणः ॥२९८॥ 
पराज्ञाग्रस्थितानेते वक्षा सन्दानिरेरितान्‌ । मुखन्स्यानन्दवाप्पामानवदयायक्णाच्‌ जडान्‌ ॥२९९॥ 
समप्ेप्य प्रथसं संध्या दूतीसिव सरागिकाम्‌ 1 उदन्त ते परिक्ातुमेप मादुः सखसुदूगत" ॥३००॥ 
एवसुक्तास्जनावोचस्ससि मे सववान्धवा । त्वमेव सवयि सस्या च ममेदं विपिन पुरस्‌ ॥३०१॥ 
जापन्सध्योर्सदावस्था सेवते यस्य यो जन. । स तस्य वान्धवो वन्उुरपि शुरसतीर रदः ॥३०२॥ 
इव्युक्स्वा देवदेवस्य विन्यस्थ प्रतियातनाम्‌ । पूजयन्त्य स्थिते तच्र ते वि्तौङृतवर्त॑ने ॥३०३॥ 
गन्धर्वोऽप्यनयोश्चक्रे सवंत परिरश्चणम्‌ । आतोय प्रत्यह कुर्वन्‌ कारण्याजिन मक्तित. ॥३०४॥ 





ओौर विरह्‌-सम्बन्धी सव दु ख भूल जावे ॥२८९-२०१॥ तुम्हारा समागम पाकर परम हप॑को 
पराप्त हुआ 1 यहु पव॑त न्षरनोके जल-कणोके वहाने मानो हंस ही रहा ह ॥२२२॥ जिनके अमभाग 
फलोके भारसे ज्लुक रहे है, जिनके कोमल पल्लव क्हख्हा रहे है ओर जो पृष्पोके बहाने हसी 
प्रकट कर रहै हु एेसे ये वक्ष तुम्हारे समागमसे ही मानो परम सन्तोपको प्राप्त हो रहै ह ॥२९२॥ 
इस पर्वतके जगली मेदान मोर, मैना, तोता तथा कोयल आदिको मधुर ध्वनिसे एेसे जान पडते 
है मानो वार्तालाप ही कर रहे हये ॥२९४॥ जिनमे गे मादि नाना धातुओकौ कान्ति छायी हुई 
है, जिनपर वृक्षोके समूह्‌ वसखके समान आवरण कयि हुए हँ भौर जो फूरोकी सुगन्धिते सुवासित 
है एसी इस पवंतकी गुफाएं खियोके समान सुशोभित हो रही है ॥२९५॥ तालावोमे जिनेन्द्र देवकी 
पुजा केरनेके योग्य जो कमल फूल रह है वे तुम्हारे मुखकी समानता धारण करते ह ॥२९६॥ हे 
स्वामिनि । यहाँ धेयं धारण करो, चिन्ताकी वशीभूत मत होमो । यहाँ देवता तुम्हारा सव 
प्रकारका कल्याण करेगे २९७] अव दित्तके प्रारम्भे पक्षी चहक रहै हसो एेसा जान पड़ता 
कि तुम्हारे शरीरकी स्वस्थता जानकर हर्षसे मानो कोलाहल ही कर रह हैँ ।॥२९८। ये वृक्ष 
पत्तोके अग्रभागमे स्थित तथा मन्द-मन्द वायुस प्रेरित शीतर ओसक कणोको छोड रहे है सो एेसे 
जान पडते हैँ मानो हप आंसू ही छोड रहें हो ॥२९९१। तुम्हारा वृत्तान्त जाननेके किए स्वेप्रथम 
दुतीके समान रागवती ( लालिमासे युक्त ) सन्ध्याको भेजकर अव पीछेसे यह सूये स्वय उदिति हो 
रहा है ॥३००॥ 

वसन्तमारके एेसा कहुनेपर अंजनाने उत्तर दिया कि ह सखि । मेरे समस्त बान्धव तुम्ही 
हो । तेरे रहते हृए मुञ्चे यह वन नगरके समान है ।३०१॥ जो मनुष्य जिसके आपत्तिकाल, 
मध्यकारु ओर उत्सवकार अर्थात्‌ खभी अवस्थाओमे सेवा करता है वही उसका वन्धु है तथाजो 
दुखदेताहै वह्‌ बन्धु होकर भी रन्न है ।३०२।। इतना कहकर वे दोनो गुफामे देवाधिदेव मुनि 
सुत्रतनाथकी प्रतिमा विराजमान कर उसकी पुजा करती हुई रहने छगी 1 विद्याके वलसे उनके 
भोजनकी व्यवस्था होती थौ ।॥३०२।! जिनेन्द्र भगवान्‌की भक्तिसे प्रतिदिन सगीत करता हभ 
यन्धवंदेव भी करूणा भावसे इन दोनो खियोकी सबसे रक्षा करता था ॥३०४॥ 





१ माभूच्चिन्ता स, 1 २ विववन्तप्रयोग. । ३ विद्याकृतभोजने । 


सप्तवक्षं पर्वं ३९३ 


अथान्यदाभनावौचन्‌ कुभिर्म चित. ससि । जाङरेव च जातास्मि किमिदं लु भविप्यति ॥३०५॥ 
ठतौ वक्षन्तमासोचे समयः धोभने तच । अवद्यं प्रसवस्यैप प्राप्तो भव सुसस्थिता ॥३०६॥ 

तसो तरिरचिततै न्ये तया ऊोमलपरटनेः 1 अमूल मा सुत्त चापी प्राचीवादा विरेचनम्‌ ॥२०७॥ 
जतिन सा गुहया तेन तेजया मात्रजन्भना । दिर्मयीव संजाता निभूःतध्यान्तसचया ॥३०८॥ 
ततस्तमदमायैप्य प्रमोदस्यापि गोचरे ) सटतोमयङला दैन्यं * श्राप्ठा धरुदितामवत्‌ ॥३०९॥ 
मिव्वन्नाप महाचम्प । कथं नै जननोव्तवः । व्रियतां सयकैतस्मिज्जनस्य गहने चने ॥३१०॥ 
रथानऽजनिष्ययाश्चतं पितुर्मातामहस्य वा । जमविप्यन्महानन्दौ जननोन्मत्तकाररु ॥३९१॥ 
सुग्पचन्दरनिम दृष्ट तवर चास्तपिल्येचनम्‌ । न सवेद्धिस्मय कस्य सुवने गुमचेतस ॥३१२॥ 

क्मैमि सन्धमाम्या फ सर्ववस्ठुविवर्जिपरा । विधिनार्‌ द्ामेता प्रापिता दु.खदायिनीम्‌ ॥३१३॥ 
जन्तुना सठयस्तुम्यो आन्छयते दीषंजीधिता । यस्माच्वं लपि तात्तस्मान्मम चत्स परा स्थितिम्‌ ॥३१४॥ 
द्टरृणे पतलितारण्ये सय प्राणापनौदिनि । यजीवामि तव्रैवायमनुमाव्र सुकमंण ॥३१५॥ 

स उन्तीमितति तां चाय जगाद हिता ससी । देवि कल्यागपूर्णा स्व या प्राष्ासीद्ं सुतम्‌ ।२१६॥ 
वचातल्कणपूर्णाऽय दृदपनेऽस्य युमा तयु. 1 नत्यन्तमहतीखद्धि वहव्येपा मनोहरा ॥३१७॥ 

पप; दवसंनीतशचनयस्कस्पट्यरा 1 तय पुत्रोस्मवादेता चरस्यन्तीव रताद्गना ॥३१८॥ 

तवास्य खनु नावेन चादम्यावाख्वेजम, । भगरिप्यत्यदिट मद्र मोन्मनीभूरनर्थंकम्‌ ॥३१९॥ 


| 


अयानन्तर किसी दिन अंजना वोली कि है सखि! मेरी कू चचलहौ रहीहै गओीरमै 
व्वाकुल-सी हई ज रही हु" यहु क्या होगा ? ॥३०५॥ तव वसन्तमालाने कहा किं है शोभने ! 
अवव्य टी तेरे प्रसवका गमय घा पर्हुचा टै इसलिए सुखसे वैठ जाभो ॥३०६॥ तदनन्तर वसन्त- 
माकाने कोमर पत्यो शय्या वनायी सो उसपर, जिस प्रकार पूवं दिदा सूर्यको उत्पन्न करती 
६ उसरी प्रकार अंजना मुन्दरीने पुत्र उत्पन्न क्रिया ॥३०७॥ पत्र उत्पन्न होते ही उसके शरीर 
सम्बन्धी तेजसे गुफाङा समस्त अन्धकार नष्ट हौ गया मौर गुफा एसी हो गयी मानो सुवणंको ही 
वनी हौ ॥३०८॥ यद्यपि वह्‌ टृप॑का समय थां तो भी अजना दोनो कुखोका स्मरण कर दीनताको 
प्राप्नो ररी थी गीर एसीचिएु वह्‌ पूचको गोदमे ठे रोने लगी ॥३०९॥ वह्‌ विलाप करने र्गी 
करि ह वत्स । मनूप्यकरे लिए भय उत्पन्न करनेवाे इस सधन वनमे मै तेरा जन्मोत्सव केसे कं ? 
13१०] वदि तू पिता यथवा नानाके घर उत्पन्न हुमा होता तौ मनुष्योको उन्मत्त वना देनेवाला 
मदहा-आनन्द मनाया जाना ॥३११॥ नुन्दर नेबोसे सुजोभित तेरे इस मुखचन्द्रको देखकर संसारम 
क्रिस मृहूदय मनूप्यको थाद्चययं उत्पत नही होगा ॥३१२॥ क्या कर ? म मन्दभागिनी सव वस्तुभो- 
से रहित ह । विधाताने मुज्ञे यह स्वदु ख-दायिनी अवस्था प्राप्त करायी ह ॥३१३॥ चकि ससार- 
के प्राणी सव वस्तुमोसे पठे दीर्घायुप्यकी ही इच्छा रखते है इसलिए है वस्स । मेरा आशीवदि 
दकि तू उच्छृष्ट स्थिति पर्यन्त जीवित रह ॥३१४॥ तत्काल प्राण हरण करनेवाले एसे जगलमे पडी 
रहकर भी जो मै जीवित हूं यह्‌ तुम्हारे पुण्य कमंका दही प्रभाव है ॥२१५॥ ईस प्रकार वचन 
चोखती हुई भ'जनासे हितकारिणी सग्ीने कहा कि हें देवि 1 वचँकि तुमने एेसा पुत्र प्राप्त क्या है 
इसलिए तुम कट्याणोसे परिपुणं हो ॥३१६॥ यह्‌ पूत्र उत्तम लक्षणे युक्त दिखाई देता है । इसका 
यह्‌ युम सुन्दर रौर अव्ययिक सम्पदाको धारण कर रहा है ॥३१७]॥ जिनपर शमर सगीत कर 
रहै ह मौर जिनके कोमल पल्लव हिल रह है एेसी ये ताए तुम्हारे पुच्के जन्मोत्सवसे मानो 
नृत्य ही कर रदी है ॥३१८॥ उत्कट तेजको धारण करनेवाले इस वाङकके प्रभावसे सव कुछ ठीक 
होगा 1 तुम व्यर्थं टी खेद-खिन्न न दहो ॥२१९॥ 
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३९४ पद्मवुराणे 


पुवं तयो समाखपे वर्तमाने नमस्तरे 1 क्षणेनाचिरथू्ुद्धं विमानं मास्करप्रममर्‌ ॥२२०॥ 

ततो वसन्तसमात्मा त दृष्टा देव्यै न्यवेदयद्‌ । विप्रलाप तते भूय. सचमागङ््याकरोत ।२२१॥ 
कोऽप्यकारणसैरी मे ` किमेषोऽपनयेत्‌ सुतम्‌ । उताहो वान्धवः कथि दवेदेप समागतः ॥२२२॥ 
विप्रलाप तत श्रुत्वा तद्विमानं चिरं रिथतम्‌ 1 जवातरस्छृपायुक्तो विचाश्द्वियद्गणात्‌ ए२२३॥ 
स्थापयित्वा गुदा्टारि विमानं स ततौऽविशत 1 पर्नीमिः सहित, दादर वहमानो महानयम्‌ ॥२२४॥ 
वततन्तमाख्या दत्ते स्वागतेऽता सुमानस. 1 उपाविगस्स्वश्धव्येन भरापिते च समान ५३२५) 

तत क्षणमिव स्थिस्ा स भारत्या गमीरया । मार्ायुव्युकीषवम्‌ घनगलितदाद्िन ॥३२६ 

उवे ता विनयं दिश्रखरं स्वागवदायिनीम्‌ । दशनज्योस्स्नया र्वन्‌ वामाम्‌ विमिधिताम्‌ं ॥२२४॥ 
सुमयदि वदेयं का दुहिता कस्य वा उभा । पलनौ चा कस्य कस्मादा सहारण्यमिद्‌ भिना ॥२२८१ 
घटते नाद्तेगस्या समाचारो विनिच्दित" 1 तत" कथमिमं प्राप्ता चिरं सतरंवन्धुमि" ॥२२९॥ 
मवन्त्येवाचवा रोक धरायोऽछारणवररिण, । मान्यस्थ्येऽपि निपण्णानां प्रेरिता" पूर्वकर्मभिः ॥२३०॥ 
ततो दु.खमरेद्ेखवाप्यनर्ढकण्ठिका । कृच्छं णोवाच "चा मन्द भूतरन्यस्तवीक्षणा ॥३३१॥ 
मदानुमाव वाचैव ते विशिष्ट सन. छुभम्‌ । रोगमूरस्य दिच्छाया न स्निग्धा जायते तसे, ॥३३२॥ 
मावप्रवेदनस्थानं गुणिनस्व्वादृक्ा यत । निवेदयासि ते तेन णु जिक्तासितं पदम्‌ ॥३३२॥ 

टु"ख दि नायमायाति सजनाय नितरेदितम्‌ । महतां नच संखीय यदापदूगनतारणम्‌ ॥३३४॥ 








इस प्रकार उन दोनो सखियोमे वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी क्षण आकरादमे सू्यके 
समान प्रभावाखा एक ऊंचा विमान प्रकट हुआ ॥३२०॥ तदनन्तर वसन्तमालाने वह्‌ विमान 
देखकर अजनाको दिखलाया सो अजना भनंकासे पुनः एसा विप्रलाप करने लगी कि ॥३२१॥ 
क्या यह्‌ मेरा कोई अकारण वैरी है जो पृत्रको छीन ङे जायेगा १ अथवा कोईमेरा भाईही माया 
दै ॥२३२२॥ तदनन्तर अंजनाका उक्त विप्रलाप सुनकर वह्‌ विमान देर तक खड़ा रहा फिर कुछ 
देर वादं एक दयालु विद्याधर आकागागणसे नीचै उतरा ॥३२३॥! गुफाके रपर विमान खडा कर 
वह्‌ विद्याधर भीतर घुसा । उसकी पलियां उसके साथ थी भौर वह्‌ मन-ही-मन शक्ति हौ रहा 
था ॥३२४॥ व्षन्तमालाने उसका स्वागत किया । तदनन्तर अपने सेवक्के हारा दिये हुए सम 
सआसनपर वह्‌ सहृदय विद्यावर वैठ गया ॥३२५॥ तत्पश्चात क्षणभर ठहरकर पनी मम्भीर वाणी- 
से मेषग्ज॑नाकी शका करनेवाङे चातकोको उस्पुक करता हुमा वडी विनयसे स्वागत करनेवारी 
वसन्तमालसे बोला 1 वौकते समय वह्‌ भपने दातोकी कान्तिसे वाकुककी कान्तिको मिधित कर 
रहा था ॥३२६-३२७]] उसने कटा किं हे सुमयदि । वता यह्‌ किसकी लडकी हैँ ? किसकी शुभ- 
पत्नी है जीर क्रिस कारण इस महावनमे आ पड़ी है ? ॥३२८॥ इसकी आकृतिसे निन्दित आचार- 
का मेर नही घटित होता । फिर यह्‌ समस्त वन्धुजनोके साथ इस विरहको कसे प्राप्त हो मयी ? 
॥२२९1} जथवा यह्‌ ससार ह उसमे माध्यस्थ्यमाचसे रहनेवाले रोगोके पूवं कमेसि प्रेरित अकारण 
वैरी हुमा ही करते है ॥३२३०॥ 

तदनन्तर द-खके भारे अत्यधिक निकलते हए वाप्पोसे जिसका कण्ठ स्क गया था 
एेसी वसन्तमाला पृथ्वीपर दृष्टि डालकर धीरे-धीरे वोरी ॥३३१॥ कि हे महानुभाव 1 आपके 
वचनसे ही भापके विचि युभ हृदयका पता चलता है क्योकि जो वृक्ष रोगका कारण होता है 
उसकी छाया स्निग्ध बथवा भानन्ददायिनी नही होती है ३३२ चकि भाप-जैसे गुणी मनुष्य 
अभिप्राय प्रकट करनेके पात्र है घत. आपके लिए जिसे आप जानना चाहते है वह कहती है, 
सुनिए ॥२३३३॥ यह्‌ नीति है कि सज्जनके छ्िए वताया हुमा दुखनषटदहौ जातारहै क्थोकि 
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यप्ररद॑तं पवं २९१्‌ 


श्धण्वेपा विष्टपव्यापिचश्सो विमलात्मनः । सुता मदहेन्द्रराजस्य नामत. प्रथिताज्जना ॥३३५॥ 
ग्रह्ादराजपुत्रस्य गुणादपार्चेतस, । पती पवनवेगस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥२३६॥ 

सोऽन्यदा स्वैरविद्ात. कृत्वास्या गर्मस मवम्‌ । शासनाजनकस्यागाद्रावणस्य सुद्युधे ॥२३२३७॥ 
टु स्वमावतया उ्वश्रूवा तत. कारुण्यसुक्तया 1 मूढया 'जानकं गे प्रेपितेय मटोन्छिता ॥३३८॥ 
ततो नादा्िवाप्यस्याः ` स्थानं मीतेरकीर्वित, । अरीकाद्पि दि प्रायो दोषाद्विभ्यति सम्ननाः ॥३३९॥ 
सेयमारम्बनैश्ुक्ता सकर. कुटवाटिकरा । खगीसामान्फैमध्यस्यान्महारण्य सम सया ॥२४०॥ 
एतरुखकरमायाता रत्यास्म्यस्या, सुचेतस । विश्रम्मपदतां नीता प्रसाद्परयानया ॥२३४१॥ 
सेयमय प्रसुता जु चने नानोपस्सगंकरे । न जानासि कथ साध्वी भविप््रति सुखाश्रय ॥३४२॥ 
निवरेदितमिदं साधो्ब्॑मस्या. पुखाकते । सकलं तु न दाक्नोमि कतुः दु.खनितरेदनम्‌ ॥६४३॥ 
अ्धतदीयसतापंविीनस्नेहपूरितात्‌ । अमान्तीव निरेदस्य हृदयात्साधु मारती ॥६४४॥ 

स्वस्रीया सस साधि स्वं चिराख्वियोगत. । प्रायेण नामिजानामि रूपान्तरपरिग्रहात्‌ ॥२४७५॥ 
पिता विचिनत्रमानुरमे माता सुन्दरमाकिनी । नामत प्रतिसूर्योऽह द्वीपे हन्‌रुहामिषे ॥२४६॥ 
इत्युक्तवा वस्तु यदत्तं कौमारे सकट स तत्‌ । अज्ञनायै पतद्वाग्पनयनस्तमवादयत्‌ ॥२४७॥ 
निर्वातसातुखाथासौ पू्त्तनिबेदनात्‌ । तस्य कण्ठ समासज्य इरोद ^चिरमध्वनि ॥३४८॥ 
तस्यास्तरससकर दु ख वाप्पेण सह निर्गतम्‌ । स्वजनस्य हि सप्राप्षावेपैव जगत स्थिति. ॥२४९॥ 





सापत्तिमे पडे हुएका उद्धार करना यह्‌ महापुरुपोकी रोली है ॥२३२३४॥ सुनिए, यह्‌ लोकव्यापी 
यशे युक्त, निर्मल हूदयके धारक राजा महेन्द्रकी पूरी है, अजना नामस प्रसिद्ध है ओर जिसका 
चित्त गुणोका सागर है एेसे राजा प्रह्लादके पूत पवनवेगकी प्राणोसे अधिक प्यारी पतनी है ॥२३३५- 
३३६॥ किसी एक समय वह्‌ आर्मीयजनोकी अनजानमे इसके गभं धारण कर पिताकी आज्ञासे 
युद्धके लिए चला गया 1 वहु रावणका मित्र जो था ॥३३७] यद्यपि यह्‌ अजना निर्देष थी तो 
भी स्वभावकी दुष्टताके कारण दयाडून्य मूर्खं सासने इसे पिताके घर मेज दिया ॥२३८॥ परन्तु 
अपकीत्तिके भयसे पिताने भी इसके लिए स्थान नही दियासोठीकही है क्योकि प्राय कर सज्जन 
पुरुष मिथ्य्रादोपसे भौ उरते रहते है ॥३३९॥ अन्तमे इस कुर्वती बालाको जव सव सहारोने छोड 
दिया तव यह्‌ निराश्रय हो मेरे साथ हरिणीके समान इस महावनमे रहने लगी ॥२३४०॥ इस 
सुद्दयाकी मै कुल-परम्परासे चरी मायौ सेविका हँ सो सदा प्रसन्न रहनेवाटी इसने मुक्षे अपना 
विभ्वासपात्र वनाया है ॥३४१॥ इसी अजनाने माज नाना उपसगेसि भरे वनमे पृत्र उत्पन्न किया 
है। मै नही जानती कि यह्‌ साध्वी पतिव्रता सुका आश्रय कैसे होगी ॥३४२॥ जाप सप्पुरूप है 
इसङ्ए सक्षेपसे मैने इसका यह्‌ वृत्तान्त कहा है । इसने जो दु ख भोगा है उसे सम्पूणं रूपमे कहनेके 
किए समध नही हँ ॥२४३॥ अथानन्तर उस विद्या चरके हृदये वाणी निकरी सो एसी जान पडती 
थी मानो अजनाके सन्तापे पिघल हुए स्नेहसे उसका हृदय पूर्णरूपसे भर गया था अतः वाणीको 
भीतर ठहरनेके छिषए स्थान ही नदी वचा हो ॥२३४४॥ उसने कहा कि है पतिन्रते । तू मेरी भानजी 
है । चिरकार्के चियोगसे श्राय तेरा रूप वदल गया ह इसक्िए मे पहचान नही सका हँ ।॥२४५॥ मेरे 
पिता विचिचभानु ओर माता सुन्दरमाकल्नी है मेरा नाम प्रतिसूयं है गौर हृनूरुट्‌ नामक द्वीपका 
रहनेवाका हँ ॥२४६॥ इतना कहकर जो-जो धरनाएं कुमारकालमे हुई थी वे सव उसने रोते-रोते 
अजनासे कटुखायी ॥३४७॥ तदनन्तर जब पूर्ंवृत्तान्त कुनेसे अजनाने मामाको पहचान छलिया 
तव वह्‌ उसके गरेमे कगकर चिरकाक तक सिसक-सिसककर रोती रही ॥३४८] अजनाका वह्‌ 


१. जनकस्येद जानकम्‌ । जनक म , व । २ स्थानभीते म । ३ सामान्यम्‌ +-गधि + अस्यात्‌ । ४ भूत्या- 
स्म्यस्याम 1५ सक्षेपत । ६ सतापो म. 1 ७. समार्य म. । ८. मूर्धनि म. व. । 


६९५ पद्रपुस्भं 


तयो, स्नेहमरेणवं कुर्वतोरथ रोदनम्‌ । वसन्तमाख्याप्युच्यरदिव पादाना 12५०१ 

सदस्सु वेषु कारण्यादरदरस्तयोपित. । कृतवरोदास्यतासु सवृ सम्यीपितः' ॥६५१॥ 
गुदावदनयुकतेन प्रतिनादेन भूयसा । पवंतोऽपि र्रोर्दव संततैिणगश्ुमि- ॥३५२॥ 

ततः शब्दमय सर्वं तद्भूव तदा वनम्‌ । णकुन्नैरपि ऊादण्यादाटय गूतनिस्यनम्‌ ।1३१३॥ 
सान्त्ययिव्या ततस्तस्या दृतेनोटकवादिना । वारिणाक्षाययद्यत्र ररव च रतिम एर ॥३५४॥ 
पारम्पर्येण तमेव तनस्तस्ुनरप्यभून्‌ । चन यक्तमटातरब्द श्रोतुं चार्ताभिवानयो ॥३५ 

तत. क्षणमिव स्थि्वा निष्कान्तौ दु यमह्यन्‌ 1 शप्रच्छना मिथो वाता कृकेऽरद्वनो च स [६५६॥ 
संमापणं तत्तश्वकरे तस्स्रीणामञ्जना क्रमाव । स्पन्यन्तिन पिधावव्परे चनेध्पि गुणिने तना ॥३२०॥ 
जगाद्‌ मातर यैव पूज्य जीतस्य मेऽचिलम्‌ । नितेदय यथायस्वं दिनयोनि.कवुसाकम्‌ ॥६५८॥ 
द्युक्ते पादर्वगं नाम्ना थोतिर्गसविशारटम्‌ । साचव्परमण यन्य जातरसं यथारि वयम्‌ ।६५९॥। 
तत. साव॒त्सरोऽवोचत्करयाणम्य निवेदय । जन्मसंघन्धिनी केन्यासिसनुफने चास्यदु्वना ।2६०॥। 
र्धयामावगेपाया जन्यास वाल फ. । प्रजात्त दति सस्या च कथितं जिण्प्रमाद्या 112६१ 
मौहूर्तेन ततोऽवाचि यथास्य र्वेपुराचितम्‌ 1 सुक्षणेस्तथा मन्ये टारफ मिद्धिनाजनम्‌ ॥२६२॥ 
तथापि यद्यसतोपः न्ियियं लौकिफीति वा । तत णु पुन्येन उथयाम्यस्य जीवनम्‌ ॥\ ६२) 
चत॑ते तिथिरयेयं यत्रस्य बह्ुलाष्टमी । नक्षघ्रं श्रवण, स्वामी वासरस्य पिमातसु. ॥३ ६४ 
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समस्त दुःख मासुजोके साथ निकल गया सो ठोक ही ह क्योक्रि भात्मीयजनोके सिटनेपर गसारकी 
एेसी ही स्थिति होती दै ॥३४९॥ इस तरह सनेहके भारते जव दोनो रो रहै ये तव पामम वैटी 
वसन्तमाला भी जोरये रे पड़ी ॥३५०॥ उन सवे रोनेपर विद्याधरकी खियां मी करगाक्न रोने 
लगी भौर इन सवको रोते देख हरिण्या भी रोते टमी ॥३५१॥ उस समय गुफारूपी मुखमे जोरकी 
प्रतिघ्वनि निकल रही थी उमलिए ठेस्रा जान पड़ता था मानो पचत भी सरनोके वहाने वडे-वडे 
अर ठार्ता हुवा रो रहा था ॥३५२॥ ओर पक्षी भी दयाव भाक होकर जव्द करं रये 
इसलिए वह्‌ सम्पूर्णं वन उस्र समय रबव्दमय हौ गया था ॥३५३॥ तदनन्तरं प्रतिसूर्यं वि्याधरने 
सान्त्वना देनेके वाद जल लानेवारे नौकरके द्वारा दिये हपु जसे अंजनाका गौर अपना ममं 
धोया ॥३५४॥ पटे जिस क्रमसे यन शब्दायमान हौ गया था उसी क्रमते भव पुन चव्वरहित 
हो गया सो एसा जान पडता था मनोइन दोनोकौ वार्ता मुननेकरेच्ि ही चुपहोरहदाहौ 
॥३५५॥॥ तदनन्तर क्षण-भर ठट रकर जव दोनो दु खरूपी गतंसे बाहर निकठे तव उन्दने परस्पर 
कुशल-वार्ता पदी गौर अपने-अपने करुलका हार एक दूसरेको बताया ॥३५६॥ इसके वाद अंजनाने 
प्रतिसूर्यकी ख्ियोके साथ क्रमसे सम्भापण कियासो ठीक ही है क्योकि गुणीजन करने योग्य 
कायम कभी नही चकते हँ ॥२५७॥ यंजनाने मामात्े कहा करि पूज्य । मेरे पुत्रके समस्त मह्‌ 
कैसी दामे ह सो बताइए ॥३५८॥ रेखा कट्नेपर मामाने ज्योतिष विद्यामे निपुण पाद्वंग नामक 
ज्योतिपीसे पुत्रके यथावस्वित जातकर्मको. पृछा अर्थात्‌ पुत्रकौ ग्रहु-स्थिति पूरी ।२५९। तव 
ज्योतिपीने कहा कि इस ॒कल्याणस्वरूप पुत्रका जन्म-समय वताय ! ज्योत्तिपीके एसा पुचतैपर 
संजनाने समय वताया ॥३६०॥ साथ ही प्रमादको दूर करनेवाी सखी वसन्तमालाने भी कहा 
कि आज रा्निमे जव अर्धप्रहर वाकी था तव वारक उत्पन्न हुभा था 1३६१॥ तदनन्तर मुहे 
जाननेवाङे ज्योत्तिपीने कहा कि इसका रीर जैसा गुभलक्षणोसे युक्त है उससे जान पडता ह किं 
वारक सव प्रकारक सिद्धियौका भाजन होगा 11३६२॥ फिर भी यदि सन्तोप नही है अयवा एसा 
ख्याखदहैकियह्‌क्तिया ौकिकीदहै तो सुनो मै सक्षेपसे इसका जीवन क्ता हूँ ॥३६२।। आज 


१. मृग्य 1 २. प्रतिसूर्यं, ३. पुत्रस्य । ४, ययास्य च पुराचितम्‌ म. 1 


४ व सप्तदशं पवं । ३९७ 


आदित्यो वतते मेपे मवनं तुद्धमाधित. । चन्दमा मकरे मध्ये मवने समवस्थित. ॥३६५। 
रोहिताद्धो वपमध्ये मध्ये सीने विधो. सुत. । खीरे धिपणोऽदयुच्चैरध्यास्य मवन स्थित, ।(३६६॥ 
सीने देव्यगुरस्तुद्गस्तस्मिन्नेव द्ानैश्वरः ! सीनस्यैवोदयोऽप्यासीत्तदा मृपतिपुद्धवं ॥३६७॥ 
शनैश्वरं समय्राक्षस्तिग्ममासुर्निरीक्षतेः । अर्धदुष्ठ्या सही त्रो दिवसस्य पति त्था ॥३६८॥ 
"गुर पादोनया द्व्या पतिमहोऽवरोकते । अर्दृष्व्या गिरामीश्च वासरस्यक्षते वियु. ॥२६९॥ 
चन्द्र॑ समस्तया दृष्व्या ष्वचसां परतिरीक्षते । असावप्येवमेवास्य “विदधात्यवरोकनम्‌ ।३७०॥ 
गुर" शनैदचरं पाद्न्धूनया वीक्षते दृ णा । अर्घावरोकनेनी सौ मजते चरृहतां पतिम्‌ ॥३७१॥ 
ग॒स्देस्ययुर दृष्ट्‌वा “वीक्षते पादहीनया । दुं तथाविधामेव पातयत्येप तत्र च ॥३७२॥ 
महाणाँ परिजिष्टानां नास्त्यपेक्षा परस्परम्‌ । उदयक्षेत्रकाखानां वर चास्ति परं तदा ॥३७३॥ 
"राज्यं निवेदयत्यस्य रविर्मौमो गुरुस्तथा । शनैश्चरः सुयोगिखवं निवेदयति सिद्धिदम्‌ ॥२७४॥ 
एकोऽपि भारतीना थ स्तु स्थानस्थितो भवच्‌ । सर्व॑कटग्राणसग्राक्तौ कारणलं प्रपद्यते ॥३७५॥ 
बाह्यो नाम तद्धा योगो सुदूरतश्च ्ुमशरुति. । एतौ कथयतो ाह्यस्थानसौख्यसमागमम्‌ ।1३७६॥ 
एवमेतस्य जातस्य ज्योतिश्चक्रमिदं स्थितम्‌ । सूचयस्यखिर वस्तु सर्वदोपविवजितम्‌ ॥३७७।। 
रेशतानां सदखेण कान्त पूजित ततः । प्रतिसूर्यो विधायोचे भागिनेयीं ससमद्‌. ।३७८॥ 
एरीदानी पुरं यामो चल्से हनृरुहः सम । जातकर्मास्य वारस्य तत्र सर्वं मविप्यति ॥३७९॥ 
एवसुत्ता विधायाङ्ग "° पृथुक जिनवन्दनाम्‌ । रत्वा स्थानपर्तिं देव क्षमयित्वा पुन, पुन, ॥३८०॥ 
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यहु चैत्रके कृप्ण पक्षकी अष्टमी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है, सूर्यं दिनका स्वामी है ॥३६२॥ सूर्य 
मेषका है सो उच्च स्थानमे वैठा है ओर चन्द्रमा. मकरका दै सो मध्यगृहमे स्थित है ॥२९५॥ 
मंगर वृपका है सो मध्य स्थानमे वैठाहै। वुधमीनकादहै सो भी मध्य स्थानमे स्थित है-गौर 
वृहस्पति ककका है सो भी अत्यन्त उच्च स्थानमे वेढा है ॥२३६६॥ शुक्र भौर शनि दोनो ही मीनके 
है तथा उच्च स्थानमे आरूढ हँ । हे राजाधिराज । उस समय मीनका ही उदय था ॥३६७॥। सूर्य 
पूणं दृष्टिसे शनिको देखता है भौर मंगल सूर्यको अर्धदृषिसे देखता है ॥२६८॥ वृहस्पति पौन 
दृष्टस सूर्थको देखता है भौर सूर्यं वृहस्पतिको अर्धदृष्टिसे देखता है ॥३६९॥ वृहस्पति चन्द्रमाको 
पुण दृष्टिसे देखता दै यौर चन्द्रमा भी अर्ध॑दुष्टिपे वुहुस्पतिको देखता है ॥३७०॥ वृहस्पति शनिको 
पीन दुष्टिते देखता दै गौर शति वुहुस्पतिको अधंदुष्टिसे देखेता है ॥२७१॥ वृहस्पति शुक्रको 
पौन दुष्त देखता दै गौर नुक्र भी वृहस्पतिपर पौन दृष्टि उाक्ता है ।॥२७२॥ अवरिष्ट ग्रहोकी 
पारस्परिक गपेक्षा नही है 1 उस समय इसके ग्रहोके उदय-क्षेत्र गौर कालका अत्यधिक वल 
है ॥३७३॥ सूर्यं, मगल मौर वृहस्पति इसके राज्ययोगको सूचित कर रहै ह॑ मौर शनि मुक्तिदायी 
योगको प्रकट कर रहा है ॥३७४ यदि एक वृहस्पति ही उच्च स्थानमे स्थित हो तो समस्त 
कत्याणकी प्राप्निका कारण होता है फिर इसके तो समस्त शुभग्रह उच्च स्थानमे स्थित है ॥२७५॥ 
उस समय ब्राह्यनामक योग भौर लुभ नामका मुहूतं था सो ये दोनो ही बाह्यस्थान अर्थात्‌ मोक्ष 
सम्बन्धी सुखके समागमको सूचित करते है ॥२७६॥ इस प्रकार इस पुत्रका यह्‌ ज्योतिश्चक्र सर्वं 
वस्तुको सवं दोषोसे रहित सुचित करता है ॥३७७॥ तदनन्तर राजाने हजार मुद्रा हारा ज्योतिपी- 
का सम्मान कर हपित हो अजनासे कहा कि ।॥३७८॥ भो वेटी । अवे हम रोग ॒हुनुरुह चगर 
चङ । वही इस वालकका सव जन्मोत्सव होगा ॥३७९॥ मामाके ेसा कहुनेपर अजना पुत्रको 


१ नुपपुद्धव. म 1 २. निरीक्षित म.1 ३ मद्धलग्रह्‌ । ४ गुरुपादनयाम । ५ चन्द्रसमस्तयाम । ६. 
वृहस्पति 1 ७ विदघत्यवलोकनम्‌ । ८ वीक्ष्यते म., ज. ! ९ राव्यं निवेदयस्तस्य रविभूमौ गुरुस्तथा म +व , 
क, ज्‌, ! १०, गुर 1 ११. धनङतानाम्‌ । १२ विवायाद्धुपुथुकं म । 


॥ 


३९८ पद्मपुराणे 


निष्कान्ता सा युहावास्नात्‌ स्वजनौधसमन्विता । वनश्रीरिव जाता च विमानस्यान्तिकं स्थिता ।२८१॥ 
तवस्तक्किह्धिणीजाकै" प्रक्वणसवनेरित. । सनिद्रमिवोदरि्ं्तादारे. सुनिमं ठ. ॥२८२॥ 
कठद्छम्बूषक काचकरदृरीवनराजितम्‌ । दिवाकरकरस्पशस्फुरत्कनर्डदूचुदम्‌ ।२८३॥ 
नानारलनकरामन्जजातानेकसुरादुधम्‌ । वैजयन्तीयतैर्नानाव्भे. कट्पतरूपमम्‌ ॥३८७॥ 

चिनत्ररलयि निर्माण नानारलससाचितम्‌ । दिव्यं परिषत स्वर्गखोकेनेव समन्तत. ॥२८५]]। 

ृष्ासौ ष्क मातुरङ्कात्‌ कोतुकूसरस्मित । उत्पत्य प्रविविश्चु. सन्रपक्ठदिगरिगठुरे ।।२८६॥ 
हाहाकारं तत. कृत्वा छोकस्तस्य समावृर£ ! स गतोऽनुपठ छातुदंढन्तमिति विद्र. ॥३८७1! 
चकार विग्रखप च सुदीनभिममन्जञना 1 तिरथ्ासपि कुर्वाणा करणाङोमख मन ॥३८८॥ 

हा यु किमिदं धत्त दैवेन मयु ितम्‌ । प्रठदयं रनसपूर्णं निधान दरता पुन. ॥३८९।। 
पत्यसन्ग मदु खेन भ्रस्ताया मे मवानभूत्‌ । जीवितारस्बन चिज कथं तद्पि कर्मणा ॥३९०॥ 

तत सहश खण्डैर्नीताया> सुमहास्वनम्‌ । निखायां पातयैगेन दर्यो सुखस्थितम्‌ ॥३९१॥ 
अन्तरास्यछ्ताद्ुषट क्रीडन्त स्मितश्लोभितम्‌ । उत्तानं प्रचरुत्पाणिचरणं जुमविथ्रदम्‌ ।1३९२॥ 
मन्दमार्तसप्रक्तरक्तोखर्वनग्रसम्‌ 1 ऊर्वाणं सकं पिङ्ग तेजसा गिरिगह्रम्‌ ॥२९३॥ 
ततोऽनघनरीर त जननी पृशरुविरमया 1 ग्रहीत्वा शिरमि घ्रात्वा चक्रे वक्षःस्थर्स्यित म्‌ ।1३९४॥ 





गोदमे छेकर जिनेन्द्र देवकी वन्दना कर ओर गुहाके स्वामी गन्धर्वदेवसे वार-वार क्षमा कराकर 


आत्मीयजनोके साथ गुहासे वाहुर निकरी । विमानके पास खड़ो अजना वनलक्ष्मीके समान जान 
पडती थी ॥२८०-३८१॥ 


तदनन्तर जो वायुस प्रेरित भुद्रधण्टिकाजोके समूहसे रब्दायमान धा, जो रूटकते हृए 
अतिदय निमंल मोतियोके उत्तम हारोसे एसा जान पड़ता था मानो ब्रनोसे सहित ही हो, 
जिस्षमे गोके फानूस रटक रह थे, जो काचनिर्मित केरोके वनसे यु्ोभित था, जिसमे खगे हुए 
सुवणके गोले सूर्यकी किरणोका सस्पकं पाकर चमक रहै थे, नाना रत्नोकी किरणोके सगमसे 
जिसमे इन्द्रधनुप उठ रहा था, रग-विरंगी सैकड़ो पताकामोसे जो कल्पवृक्षके समान जान पडता 
था, चित्र-विचित्र रत्नोसे जिसक रचना हुई थी, जो नाना प्रकारके रत्नोसे खचित था, दिव्य था 
भौर एला जान पडता था मानो सव गोरसे स्वग॑लोकंषे धिरा हुआ ही हो एसे विमानको देखकर 
कोतुकसे मुसकराता हुमा वालक उछलकर स्वय प्रवे करनेकी इच्छा करता मानो माताकी 
गोदसे छूटकर प्वंतकी मुफामे जा पड़ा ॥३८२-३८६ तदनन्तर माता अंजनाके साथ-साथ सव 
लोग हाहाकार कर उस वालकका समाचार जाननेके ल्एि शीघ्र ही विह्वल होते हुए कहाँ गये 
३८७) अंजनाने दीनताते ठा विलाप क्रिया कि जिसे सुनकर तिर्य॑चोके भी मन करणास कोमल 
हो गये ॥३८८॥ वह्‌ कह रही थी करि हाय पत्र । यह क्या हुआ ? रत्नोसे परिपरणं खजाना दिखा- 
कर फिर उसे हरते हुए विधाताने यह क्या किया ? ॥३८९। पत्तिके वियोग दु.खसे ग्रसित जो मै 
हं सो मेरे जीवनका अवङम्बन एक तुह था प्र दैवने उसे भी छीन लिया ॥रेर्गा 
तदनन्तर सव रोगोने देखा कि पतन सम्बन्धौ वेगसे हजार टुक्डे हो जानेके कारण जौ 
महाराब्द्‌ कर रही थी एेसौ रिखापर वालक सुखसे पड़ा है ॥३९१॥ वह॒ मुखके भीतर अगूढा 
देकर खेर रहा है, मन्द मुसकानसे सुशोभित है, चित्त पड़ा है, हाथ पैर हिला रहा है, बुभ शरीर- 
का धारक है, मन्द-मन्द वायुसे हिरते हुए लाक तथा नीके कमल्वनके समान उसकी कान्ति है, 
जोर जपते तेजसे परव॑तक्ी समस्त गुफाको पीत वणं कर रहा है ॥३९२-३९२॥ तदनन्तर निर्दोष 





१, जे म. । २. मुहन्त-म. 1 ३. नीयते म 1 


सप्रदशशं पं ३९२ 


परतिसुय॑स्ततोऽयोचदहौ चित्रमिदं परम्‌ । व्रेणेवं यदेतेन शिराजातं विचूर्णितम्‌ ।।२३९५॥। 
अर्मकस्य पतोऽप्येपा दास््ति सुरवरातिगा । यौवनस्थस्य किं वाच्य चरमेय धुवं तनु. ॥२९६॥ 
इति चाव्वा परीत्य त्रि" शिर.पाणिसयेर्द । सदाद्न नाखमूहैन चकारास्या नमस्कृतिम्‌ ।२९७॥ 
असौ तस्य य्रखीभिमेत्रमामि. छतस्मितम्‌ । सितासितारणाम्भोजमारमिरिवे पूजितम्‌ \\३९८ 
सपुत्रा यानसारप्य मागिनेयी ततोऽगमत्‌ । प्रतिसूर्यं निज स्थान ध्दजतोरणभूपितम्‌ ।२९९॥ 
ततः प्रसयुद्गत. पौरै्नानामद्ग खधारिमि ! स विवेश पुर तूर्यनाटव्याप्तनमस्तरम्‌ 11४००॥ 
तत्र जन्मोत्सवस्तस्य महान्‌ चियाधैर" कृत । आखण्डरृससुखत्तौ गोविखिद््ोयंथा ।४०१॥ 
जन्म ठेभे यत नखे धो चाचुर्णयत्ततः 1 श्रीशेर इति नामास्य चक्रे मात्रा सस्या ॥४०२॥ 
पुरे दनृच्टे यस्माञ्जात. संस्कारमाक्तवान्‌ । हनूमानिति तेनागाध्रसिदधि स सदहीतठे ॥४०२॥ 
सवखोरूमनोनेत्रमहेव्सववपु.क्रिय 1 तस्मिन्‌ सुरऊमाराम- पुरे रेमे सुकान्तिमान्‌ ।।४०४॥ 
संमवतीह यथररिपु. पविरपि पुम वह्धिरपीन्दुवादशिरिर शु कसलवनम्‌ । 
खद्गटतापि चारवनितासुखटु मुनरूता प्राणिषु पूंजन्मजनितास्सुचरितिवरत ।॥४०५॥। 





नरीरके धारक वाछकको वाइ्च्यंसे भरी माताने उठाकर तथा शिरपर सूंघकर छातीसे लगा लिया 
॥ २९४] राजा प्रतिसूर्यने कहा कि अहो 1 यह्‌ वडा आर्चयं ह कि चाछकने वज्की तरह लिलाओ- 
का समूह चूर्णं कर दिया ॥३९५] जव वालक होनेपर भी इसकी यह देवातियायिनी शक्ति है तव 
तरण होनेपर तो कहना दी क्या है ? निरिचत ही इसका यह शरीर अन्तिम दारीर है ॥२९६॥ 
एेसा जानकर उसने, हृस्त-कमर्‌ सिरे लगा, तथा तीन प्रदक्षिणाएं देकर अपनी च्ियोके साथ 
वालकके उस चरम शषरीरको नमस्कार किया ॥३९७॥ प्र्तिसूर्यंको खियोने अपने सफेद, कारे तथा 
लोर नेचोकी कान्तिसे उसे हँसते हुए देखा सो एेसा जान पड़ता था मानो उन्होने सफेद, नीके 
यौर ला कमलोकी मालायोसे उसकी पजा ही की हो ॥३९८॥ 


तदनन्तर प्रतिसूर्यं पत्रसहित अजनाको विमानमे वेठाकर ध्वनाओ ओौर तोरणोसे सुशोभित 
अपने नगरकी भर चला ॥३२९॥ तत्पद्चात्‌ नाना मगल्द्रव्योको धारण करनेवारे नगरवासी 
छोमोने जिसकी अशवानी की थी एसे राजा प्रतिसूयने नगरमे प्रवे किया! उस समय नगरका 
माकाया तुरही आदि वादित्रोके शब्दसे व्याप्त हो रहा था ॥४००॥ निन्र प्रकार इन्द्रका जन्म होने- 
पर स्वगमि देव छोग महानु उत्सव करते है उसी प्रकार हत्रुरुह नगरमे विद्याधरोने उस वालकका 
वहुत भारौ जन्मोत्सव किया ।४०१॥ चकि वालकने शै अर्थात्‌ पर्वतम जन्म प्राप्त किया था गौर 
उसके वाद गैर वर्थात्‌ शिलाभोके समूहको चूं किया था इ्क्िए माताने मामाके साथ मिकरकर 
उका श्रीदौक' नाम रखा था ॥४०२॥ वचँकि उस वालके हनखुह नगरमे जन्म॒ सस्कार प्राप्त 
किय थे इसलिए वह्‌ पृथिवीतल्पर हतरुमानुः इस्‌ नामसे भी प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ ।॥४०३॥ 
जिसके शरीरकी क्रियां समस्त मनूष्योके मन भौर नेत्रोको महोत्सवं उत्पन्न करनेवारी धी, तथा 
जिसकी याभा देवकुमारके समान थ एसा वहु उत्तम कान्तिका धारी बालक उस नगरमे क्रीडा 
करता धा ||४०४} 

गीतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैँ कि है राजन । पुवं जन्ममे सचित पुण्य कमंके बल्से 
प्राणियोके छि पर्वतोको चूर्णे करनेवाला व भी फूलके समान कोमल हो जाताहै। अग्निभी 
चन्द्रमाकी किरणोके समान शीतर विश्चाल कमरुवन हौ जाती है, गौर खड्गरूपी रुता भी सुन्दर 





१ वस्रेणेवम । 


ह ~~ 


2०० 


पष्मपुराणे 


इत्यवगम्य दु.खकुमस्यद्िरमत दुरितात्‌ सजत सारदामेचतुरे जिनवरचरिते । 
एप तपव्यहो परिदृ्टं जगदनवरतं व्याधिसहखरदिमनिकरो नजु जननरविः ॥४०६॥ 


इत्या्पे रविपेणाचार्यप्रोकते पद्मचरिते हनू मत्मं मवाभिवानं नाम सप्तदश पर्वं ।1१७॥ 


[1 





खियोकी सुकोमर भुजलता वन जाती है ॥४०५॥ एसा जानकर दु ख देनेमे निपुण जो पापकम हे 
उससे विरत हषो भौर श्रेष्ठ सख देनेमे चतुर जो जिनेन्द्रदेवका चरित है उसमे रीन दोगो। 


अहौ 1 हजारो रोगरूपी किरणोसे युक्त यह्‌ जन्मल्पी सूयं समस्त संसारको निरन्तर वडी दुढताके 
साथ सन्तप्त कर रहा है ॥४०६॥ 


इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचा्य हारा कथित प्म चरितमे हनृसान्के 
श 1 
जन्मका वणन करनेवारा सत्रहवों पर्वं समाप्त इजा ॥१७।॥ 


[1 


अष्टादशं पव 


ददं ते कथितं जन्म श्रीकशेखश्य महारमन, । णु संप्रति च तान्तं बायोर्मगधमण्डन ॥१॥ 
"वायुना वायुनेवाञ्ु गव्वाम्याशं सेरः । रब्धादेरेन सयुध्य नानाशखाुरे रणे ।1२॥ 
ृतयुद्धश्चिर चिन्नो जरकान्तोऽ्पवतित. । जातस्तस्य निमानोऽसौ पुष्कर. खरदूषण. ॥२।। 
मूयश्च जलकान्तेन निनाय खरदृपणः । दरस्वा सन्धिमहं प्राप्य परम राक्चखाधिपात्‌ ॥४॥ 
अयुक्तातोऽवहत्‌ कान्ता हृद्येन त्वरान्वित । जगामाभिजन स्थानं महासामन्तमध्यग ॥॥५॥ 
भरविष्टशच पुरं पौरैरमियातः सुमद्वटे 1 ध्वजतोरणमाराभिर्मासुराभिर्विभूपितम्‌ ।॥६॥ 

जगाम च निज वेदम दृशे बात्तायनरिथतै. । मुक्तप्रस्तुतकतैव्ये पौरनारीकदम्बकै ॥(७॥ 
विवेदा च छृतार्याटिसमानो मानिना वर । वाग्भिर्म॑द्गरुसाराभि स्वजनेरमिनन्दिति. ॥८॥ 
विधाय प्रणति तत्र गुखूणासितरेजने । नमस्कृत. श्णं तस्थी वार्तसभिवेरमण्डये ॥९॥ 

तत. प्रासादृमारक्चदन्ननाया. सञुन्मना । युक्त प्रदसितेनैव पूर्ज॑भावनयान्वित ॥१०॥ 
र्क्विकं तस्य तं दृष्टा प्रासाद्‌ प्राणततुस्यया । चेतनासुक्तदेदास पपातेव मन क्षणात्‌. ॥११॥ 
उचे प्रहसित चव वयस्य किमिद भवेत्‌ । अञ्जनासुन्दरी नात्र दृयते पुष्करेक्षणा ॥१२॥ 





~~~ ~~ त 


अयानन्तर गीतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हँ कि है मगधं देशके मण्डनस्वरूप श्रेणिक 1 
यह्‌ तो मैने तुम्हारे लिए महात्मा श्रौगैकके जन्मका वृत्तान्त कहा । अव पवनजयका वृत्तान्त 
सुनो ॥९॥ पवनंजय वायुके समान शीघ्र ही रावणके पास गया ओर उसकी आन्ना पाकर नाना- 
दखसि व्याप्त युद्ध-होत्रमे वरुणके साथ युद्ध करने रगा ॥२॥ चिरकाल तक युद्ध करनेके बाद वरुण 
खेद-खिच्च हौ गया सो पवनजयने उसे पकड लिमा 1 खर-दूषणको वरुणने पहले पकड रखा था 
सो उपे छुडाया मौर वरणक्ो रावगके समीप छे जाकर तथा सन्धि कराकर उसका आज्ञाकारी 
किया 1 रावणने पवनंजयका वडा सम्मान किया ॥२३-४॥ तदनन्तर रावणकी' आज्ञा ठेकर हृदयमे 
कान्ताको धारण करता हुभा पवनंजय महासामन्तोके साथ सीघ्ही अपने नगरमे वापस ञं 
गया ॥५॥ उत्तमोत्तम मग द्रव्योको घारण करनेवाे नगरवासी जनोने जिसकी अगवानी की 
थी एसा पवनजय देदीप्यमान ध्वजाभो, तोरणो तथा मालाभोसे अलक्त नगरमे प्रविष्ट हुमा ॥६॥ 
तदनन्तर अपना प्रारम्भ क्रिया हुमा कम॑ छोड क्षरोखोमे आकर खडी हुई नगसरवाससिनी सियोके 
समूह्‌ जिसे वडे हर्षसे देख रहै थे एेसा परवनजय अपने महख्की ओर चखा ।७॥ तत्पश्चात्‌ 
जिसका अथं भआदिके हारय सम्मान किया गया था भौर आत्मीयजनोने मगलमय वचनोसे जिसका 
अभिनन्दन किया था रेते पवनजयने महलमे प्रवेश किया \८॥। वहाँ जाकर इसने गुरुजनोको 
नमस्कार किया ओर अन्य जनोने इसे नमस्कार किया! फिर कुशलवार्ता करता हुआ क्षणभरके 
लिए सभामण्डपमे वैठा ॥९ 

तदनन्तर उत्कण्ठित होता हुजा अजनाके महलमे चढा । उस समय वहु पटलेकी भावनासे 
युक्त था गौर गकेला प्रहसित मित्र ही उसके साथ था ॥१०॥ वहां जाकर जव उसने महृलको 
प्राण-वच्छमासे रहित देखा तो उसका मन क्षण एकमे ही निर्जीव शरीरकी तरह नीचे गिर॒ गया 

॥११] उसने प्रहसितसे कहा कि मित्र 1 यह्‌ क्या है ? यरा कमल-नयना अजना सुन्दरी नही दिख 
१. पवनञ्ञयेन । २ रावणस्य । ३ वेरुण 1 ४ गृहीत, । ५ मूल्यमूत - प्रतिभू (जमानतदार इति हिन्द) । 
प. निमाय क, ख, ज. 1 निनाय्य म. 1 ७, खरदूषणम्‌ व॒ 1 ८, सन्व्यमह्‌ म 1 

५१ 
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गरहमेतत्तया शुन्यं वन मे प्रतिमासते 1 आराश्चमेव चा क्षिप्रं तस्या वार्ताधिगम्यताम्‌ ॥4३॥ 
ज्तवर्गात्‌ पस्त्ताय वार्ता प्रहसितोऽवदत्‌ । यथावत्‌ सकला तस्मै हृदये क्षोदकारिणीम्‌ ।१४। 
वच्चिव्वा स्वजन सोऽथ सस मित्रेण तस्क्षणम्‌ । महेन्द्नगरं तेन प्रवृत्तो गन्तसुन्मना" ॥१५॥ 
तस्यासन्नभुवं प्राप्य मिच्रमेवममापत 1 मन्यमानोऽद्कसप्राक्षा दयितां प्रमटान्वितः ॥१६। 

पर्य पद्य पुरस्यास्य वयस्य रमणीयताम्‌ । जज्ञनासुन्दरी यच्र वठंते चारुविश्रमा ॥१५॥ 
कैलामच्ूटसकादा यत्र प्रास्ादपट.स्तय' । उधयानपाद्पैगुं्षा प्रादरपेण्यवनप्रसै ॥१८॥ 

नरुवनेव स संप्राप पुर पुरुषसत्तमः । सुदाैतचित्तेन विहितप्रतिमापण, 19९1१ 

ततो जनौधत शरुत्वा सप्राक्तं पवथंजयम्‌ 1 । अर्घादिनोपचारेण उसुरोऽस्य समागमत्‌ ॥२०॥ 
पुरस्सरेण तेनासौ प्रीतियुक्तेन चेतसा । निज प्रवेशितः स्थानं पौरे. सादरमीक्षित. ॥२१॥ 

विवेग मवन चास्य कान्ताटशंनकाटस- । संकथामिर्ई च तस्थौ ` संवरगणं भजन्‌ ॥२२॥ 
ततस्तव्राप्यसौ कार्तामपदयद्चिरदातुर. । अष्च्छद्‌ चािकां कांचिदन्तर्भवनगोचराम्‌ः ५२३॥ 
अपि वारेऽत्र जानामि मयिया वतेतेऽञ्जना । सावोचदेव नास्त्यत्र त्वयियेत्यसुरयावहम्‌ ॥२४॥ 
वन्नेणेव ततस्तस्य तेन वाक्येन चूर्णितम्‌ । हटयं पूरितौ कर्मों तकषश्चाराम्बुनेव च ॥२५४ 

वियुक्त इव जीवेन क्षण चाभूतव स निश्वछः । श्ोकप्राङेयसपकव्रिच्छायञुखपद्जः ॥२६॥ 
निर्गत्यामौ ततस्तस्माच्छद्मना "खासुरात्‌ पुरात.। वश्राम धरणीं चार्तामधिगन्तुं ~स्वयोपितत ॥२०॥ 





रही है ॥१२॥ उसके विना यह्‌ घर मुले वन अथवा आकाशके समान जान पडता है । अत. शीघ्र 
ही उसका समाचार मालूम किया जाये ॥१३॥ तदनन्तर आप्तवगंसे सव समाचार जानकर प्रहुसित- 
ने हृदयको क्षुभित करनेवाला सव समाचार ज्थोका स्यो पवनंजयको सुना दिया ॥१४॥ उसे सुन, 
पवनजय आत्मीयजनोको छोड उसी क्षण मित्रके साथ उक्कण्ठित होता हुभा महेन्द्रनगर जानेके 
कए उद्यत हुभा ॥१५॥ महेन्द्रनगरके निकट पहुंचकर पवनजय, प्रियाको गोदमे आयी समञ्च 
हषित होता हुआ मित्रसे बोला कि हे मित्र । देखो, इस नगरकी सुन्दरता देखो जहाँ सुन्दर 
विश्रमोको धारण करनेवारी प्रिया विद्यमान है ॥१६-१७॥ गौर जहाँ वर्पा्ऋतुके मेघौके समान 
कान्तिके धारक उद्यानके वृक्षोसे धिरी महलोकी पंक्त्यां कैरासं पर्वतके लिखरोके समान जान 
पडतो हँ 11१८! इस प्रकार कहता ओर अभिन्न चित्ते धारक मित्रके साथ वार्ताराप करता हुआ 
वह्‌ महेन्द्रनगरमे प्टुंचा ॥१९॥ 
तदनन्तर छोगोके समूहसे पवनजयको आया सुन इसका उवसुर अर्घादिकी भेट ठेकर 

मायां ॥२०॥ ञागे चलते हुए शवसुरने प्रेमदूणं मनसे उसे अपने स्थानम प्रविष्ट किया ओर नगरः 
वामी लोगोने उसे वडे आदरसे देखा ॥२१॥ प्रियाके द्शनकी ाकसासे इसने इवसुरके घरमे प्रवेश 
किया ! वरहा यह्‌ परस्पर वार्तालापं करता हुभा मुहूत.भर वैठा ॥1२२॥ परन्तु वहं मी जव द्सने 
कान्ताको नही देखा तव वि रहुसे आतुर टोकर इसने महक भीतर रहनेवारी किसी वालिकासे 
पूछा कि ह वा । क्या तू जानती है कि यह मेरी प्रिया जंजना है? बालिकाने यही दुखदायी 
उत्तर दिया कि यहाँ तुम्हारी प्रिया नही है ॥२३-२४। तदनन्तर इस उत्तरसे पवनजयका हृदय 
मानो वसे ही चृर्णं हो गया, कान तपाये हुए खारे पानीसे मानो सर गये भौर वह्‌ स्वयं निर्जीव- 
की भाति निञ्चल रह्‌ गया 1 शोकरूपी तुषारके सम्पकंसे उसका मुखकमर कान्तिरहित हौ गया 
।२५-२६॥ तदनन्तर वह्‌ किसी -छल्से उवसुरके नगरसे निकलकर अपनी श्रियाका समाचार 
जाननेके लिए पृथिवीम श्रमण करने कमा ॥२७॥ 

१ संमापणाम्‌ । २ गोचरम्‌ म 1 ३ सुनिश्वलःम,व.,ख, ज । ४. इवसमुरातंम 1 ५ सुयोपित 
म,ख,ज,व 1 
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ज्ास्वा वायुकृमारं च चायुनेवातुरीृतम्‌ 1 उवे प्रहसित. "सान्त्व तदूटु"खादमिदु.खित. ॥२८॥ 
कि वयस्य विषण्णोऽसि कुर चित्तमनाकुरम्‌ । द्रक्ष्यते दयितां दाक्ते कियद्‌ महीतलम्‌ ॥२९॥ 
सोऽवोचद्‌ गच्छ रच्छ स्व सखे रविपुर हुतम्‌ । इद्‌ त्तापय वृत्तान्तं गुरूणां मदु्टितम्‌ ॥३०॥ 
अहं पुनरसंप्राप्य दयितां क्षितिसुन्दरीम्‌ । न मन्ये जीवित तस्मासयंटाम्यखिलां भुवम्‌ ॥२१॥ 
इत्युक्तस्तेन दुःखेन चिसुच्य कथमप्यसुम्‌ । आदिव्यनगरीं दीन क्षिप्रं प्रहसितो ययौ ॥३२॥ 
पचनोऽपि समास्य नागमम्बरगोचरम्‌ । वि चरन्‌ धरणी स्वमिव चिन्ताुपागत. ॥३३॥ 
शोकातपपरिम्रानैपद्मकोमरविरहा । छ गता मे मवेत्‌ कान्ता वहन्ती हदयेन माम्‌ ॥३४॥ 
चैधुर्यारण्यमध्यस्था विरदानरुदीपि्ता । वराकी काटिशीकासौ दिशं स्यात्‌ काुपाश्चिता ॥३५॥ 
सत्याजजवसमेताद्लौ गरभ॑मौरवधारिणी । वमन्वमालया त्यक्ता मवेत्‌ किञ्ु महावने ॥३६॥ 
दलोकान्धनयना कं लु चजन्ती विषमे पथि । पतित्ता स्याजरल््ुे क्षुधिताजगरान्विते ॥२७॥ 

किं चु गभंपरिक्टि्टा सवापदानां च भीपणम्‌ । श्रुत्वा शब्द्‌ परित्रस्ता प्राणान्सुक्तवती मवेत्‌ ॥३८॥ 
अदो वृष्णार्दिता जुष्कतालुकण्डा जलोञ््िते । विन्ध्यारण्ये विमुक्ता स्यात्‌ प्राणै. प्राणसमा मम ॥३९॥ 
किंवा मन्दाकिनी मुग्धा विविधम्राहसङुरखाम्‌्‌ । अवतीर्णा भवेद्‌ व्यूढा वारिणा तीव्ररहसा ॥४०॥ 
दर्भस्‌ चीविनिर्भिन्नचरगस्तुशोणिता । अशक्ता पद्मप्येकं गन्तुं कं लँ खता भवेत्‌ ॥४१॥ 
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इधर जव प्रहसित मित्रको मालूम हुभा कि पत्रनजय मानो वायुकी बीमारीसे ही दुखी 
हो रहा है तव उसके दु खसे अत्यन्त दु खी होते हुए उसने सान्त्वनाके साथ कहा कि है मित्र 
खिन्न क्यो होते हये ? चित्तको निराकुलं करो । तुम्हे शीघ्र ही प्रिया दिखलाई देगी, अथवा यह्‌ 
पृथिवी है ही कितनी-सौ ? ॥२८-२९॥ पवनजयने कहा कि हे मित्र । तुम शीघ् ही सूर्॑पुर जाओ 
मौर वहां गुरुजनोको मेरा यह्‌ समाचार बतला दो ॥३०॥ मे पृथिवीकी अनन्य सुन्दरी प्रियाको 
प्राप्त किये विना अपना जीवन नही मानता सलिए उसे खोजनेके लिए समस्त पृथिवीमे श्रमण 
करूगा ॥३१॥ यह्‌ कहुनेपर प्रहसित वडे दु खसे किसी तरह पवनजयको छोड़कर दीन होता हुभा 
सूर्यपुरकी मोर गया ॥३२॥ 

इधर पवनजय भी मम्बरगोचर हाथीपर सवार होकर समस्त पुथिवीमे विचरण करता 
हुमा एेसा विचार करने रगा कि जिसका कमलके समान कोमल शरीर शोकरूपी आतापसे मुरन्ना 
गया होगा एसी मेरी त्रिया हृदयतते मुह्ञे धारण करती हृरद कहां गयी होगी ? ॥३३-३५॥ जो 
विधुरतारूपी अटवीके मध्यमे स्थित थी, विरहाग्निसे जर रहौ थौ भौर निरन्तर भयभीत रहती 
थी एसी वह॒ वेचारी किंस दिशामे गयी होगी ? ॥३५॥ वह्‌ सती थी, सरकतासे सदित थी तथा 
गर्भका भार धारण करनेवारी थी। एेसा न हुभा हौ कि वसन्तमाराने उसे महावनमे अकेली 
छोड दी हो ॥३६॥ जिसके नेत्र शोकसे अन्ये हो रहै होगे एसी वहु प्रिया विषम मागमे जाती हुई 
कदाचित्‌ किसी पुराने कूर्मे निर गयी हो अथवा किसी मूख अजगरके मुंहमे जा पड हो ॥३७॥ 
अथवा गर्भके भारसे क्केरित तो थी ही जगी जानवरोका भयकर शब्द सुन भयभीत हो उसने 
प्राण छोड़ दिये हो ॥३८॥ अथवा विन्ध्याचरके निर्जर वनमे प्याससे पीडित होनेके कारण जिसके 
तादु ओर कण्ठ सूख रहे होगे एसी मेरी प्राणतुल्य प्रिया प्राणरहित हौ गयी होगी ॥२९॥ अथवा 
वह॒ वड़ो भोरी थौ कदाचित्‌ अनेक मगरमच्छोसे मरी गगामे उतरी हौ ओर तीत्र वेगवाला 
पानी उसे वहा ले गया हो ॥४०॥ अथवा डाभकी अनियोसे विदीर्णे हुए जिसके पैरोसे रुधिर 
वह्‌ र्हा होगा एसी श्रिया एकं डग भौ चलनेके किए असमर्थं हौ मर गयौ होगी ॥४९१।॥ 


१ सत्वम्‌ म. । स्वान्त । २ दयितासातेम,ज,ख । ३ परिम्ानापदय-म.। ४ दीपिकाम । 
५. श्रूत- म, । ६. तुम, । 


# 


८०४ पक्चपुराणें 


केनचिन्मे (~ ५ 


करिंवा दुन केनापि नीता स्यात्‌ खविचारिणा । कष्टं वार्तापि नौ तस्याः न्मे निवेध्ते ॥४२॥ 
कि वा दु-सीच्च्छुते ग्म निर्वेदं परमागता । आर्यकाणां पदं प्राप्ता मवेद्धर्माचुसेविनी ॥४३॥ 
चिन्तयन्निति पर्य॑व्व धरणी मतिविदः । ददु न यदा कान्तां सर्वेन्द्रि यमनोहसाम्‌ ॥४४॥ 
तदापदयजगल्छतस्न शून्य विरहदीपित । विनिश्चितमसौ चेतश्चकार मरणं भ्रति ॥४५॥ 

न दैरेपु न वृक्षेषु न रम्यासु नदीप्वभूत्‌ । एतिरस्य वियुक्तस्य तया सर्वस्वभूतया ॥९६॥ 

तस्या वार्त॑सु सुरधेन तेन प्रष्टा नमा अपि ! विवेकेन हि नियुता जायन्ते दु.खिनो जनाः ॥७७॥ 
अथ भूतरवामिस्यं वन प्राप्य गजाद्सौ । अवतीय क्षण स्थित्वा ध्यायन्मुनिरिव प्रियाम्‌ ॥४८॥ 
अनाद्रेण निक्षिप्य धरण्यामखकङ्कंटम्‌ । घनपादपश्षाखाग्रतिरोहितमदातपः ॥४९॥ 

जगाद गजनाथं तं विनयेन पुर स्थितम्‌ । गिरा मधुरया्यर्थं श्रमेण गुरुणान्वित. ॥५०॥ 

व्रजेढानीं गजेन्द्र स्व मव स्वच्छन्द्विभ्रम । तस्या वार्तसु सुग्धेन क्षमस्व च पराभवम्‌ ॥५१॥ 
तीरेऽस्याः सरित. स्यं गल्छकीनं च पट्लवाभ्‌ । चरन्‌ विहर यूथेन करिणीनां समन्वितः ॥५२॥ 
इव्युक्त" सुङृतक्लोऽसौ स्वामिवात्सस्यदक्षिण. । न सुमोचान्तिकं तस्य शोकार्तस्य सुवन्धुवव्‌ ॥५२॥ 
रुप्स्ये यदि न ता रामामभिराममह तत. । यास्याम्यन्न वने शद्युमिति चायुर्विनिश्चितः ॥५४॥ 
प्रियागतसनस्कस्य तस्य राननिरमूद्‌वने । ्रचतुटयोदारा नानासंकल्पसंङरा ॥५५॥ 





अथवा कोई आकाशगामी दुष्ट विद्याधर ह्र ले गया हो! वडे खेदकी बतहै किकोरईमेरे कए 
उसका समाचार भी नही वताता (४२॥ भथवा दुः्खके कारण गर्भ॑-श्रष्ट हो मार्थिकाभोके स्थानमे 
ची गयी हो ? धर्मानुगामिनी तो वह थी ही ॥४३॥ इस प्रकार विचार करते हए वुद्धि-विह्वल 
पवनंजयने पृथिवीमे विहारकर जव समस्त इन्द्रियो गौर मनको हरनेवारी प्रियाको नही देखा 
॥४४॥ तव विरहसे जरते हए उसने समस्त संसारको सूना देख ॒चित्तमे मरनेका दृढ निङ्वय 
किया ॥४५। अजना ही पवनजयकी सर्व॑स्वभूत थौ अतः उसके निना उसे न पर्व्॑तोमे आनन्द 
जाता था, न वृक्षोमे ओौर न मनोहर नदियोमे ही ॥४६॥ यही पवनजयते उसका समाचार जानने- 
के लिए वृक्षोसे भी पूछा सो ठीक दही है क्योकि दु खीजन विवेकसे रदित हो ही जाते है ४७ 
अथानन्तर भूतरव नामक वनमे जाकर वह्‌ हाथीसे उतरा गौर भ्रियाका ध्यान करता हुआ 
क्षण-भरके लिए मुनिके समान स्थिर वैठ गया ॥४८॥ सधन वृक्षोकी ाखाओके अग्रभाग उसपर 
पडते हुए घामको रोके हुए थे ! वहा उसने चस्त्र तथा कवच उतारकर अनादरे पुथिवीपर फक 
दिये ॥४९। भम्बरगोचर नामका हाथी वड़ी विनयसे उसके सामने वैठा था गौर पवनंजय 
मत्यधिक्‌ थकावट्से युक्त थे । उन्होने अत्यन्त मधुर वाणीमे हाथीसे कटा कि ॥५०] है गजराज ! 
अव तुम जागो, जरह तुम्हारी इच्छा चाह भ्रमण कसो, अंजनाका समाचार जाननेके लिए मोहसे 
युक्त होकर मैने तुम्हारा जो पराभव किया है उसे क्षमा करो ॥५१॥ इस नदीके किनारे हरी-हरी 
घास आर शल्लके वृक्षके पल्क्वोको खाते हए तुम हस्तिनियोके स्ुण्डके साथ यथेच्छ श्रषण 
करो ५२] पवनजयने हाथीसे यह्‌ सव कहा अक्रय पर वह्‌ किये हुए उपकारको जाननेवाला था 
मौर स्वामीके साथ स्नेह्‌ करतेमे उदार था इसलिए उसने उत्तम बन्धुकी तरह शोकपीडित स्वामी- 
का समीप्य नही छोडा ।५२॥ पवनजयने यह्‌ निङ्वय कर लिया था कि यदि मै उस मनोहारिणी 
्रियाको नही पाङगा तो इस वनमे मर जागा ॥५४॥ जिसका मन प्रियामे लगरहा था ठेते 
पवनजयकी नाना खकल्पोपे युक्त एक रात्रि वनमे चार व्ष॑से भी अधिक कड़ी मालूम हुई 
१ मेन विचतेम,ख,चव,ज.1२ दु खात्सुतेख 1३ कृष्णम. । ४ विप्रयुक्तस्य म॒ । ५. “उरख्छद 


कद्धटकोऽजगर कवचोऽस्वियाम्‌" इत्यमर । -मस्नकटकम्‌ म॒ । ६. दस्यं म । ७ सार्थेन क । €. वर्प 
चतुष्ट्यादप्यचिका 1 "हायनोञ्स्री शरत्समाः इत्यमर. 1 


अष्टादशं पर्वं ०५ 


एवं तावदिदं दृत्तं श्णु श्रेणिक ते परम्‌ । कथयामि गते तस्मिन्‌ यत्‌. पितृभ्यां विचेष्टितम्‌ ॥५६॥ 
पवनजयच्रत्तान्तै तन्मित्रेण निवेदिते । समस्ता वान्धवा वायो. परमं श्ोकमागता, ॥५७॥ 

अथ केतुमती घुत्ररोकेनाभ्यात्रृता शम्‌ । ऊचे प्रहसितं वाष्पधाराजनितदुर्दिना ॥५८॥ 

युक्त प्रहतितेद्‌ ते कर्तुमीदूर्विचेितम्‌ । मम पुत्रे परित्यञ्य यद्रेकाकी समागत" ॥५९॥ 
सोऽवोचदम्ब सेनैव प्रेपितोऽह प्रयतत । न मे केनापि भावेन दन्तं स्थातुमुपान्तिके ॥६०॥ 

उव्राच सा गन कामौ सोऽवोचयत्र साना । फान्जनेति च पृष्टेन को वेत्तीति निवेदितम्‌ ॥६१॥ 
अपरीक्षणशीखानां सहसा कार्यंकारिणाम्‌ । पश्चात्तापो मवत्येव जनानां प्राणधारिणाम्‌ ।६२॥ 
कान्ता यदि न पदयामि ्युमेमि ततो ध्रुवम्‌ । प्रतिक्तव तानेन स्वसपुत्रेण सुनिश्िता ।\६३॥ 
इति श्रत्वा विलाप सा चक्रारेति सुदुःखिता । वेष्टिता खीसमूहेन खवद्छोचनवारिणा ॥६४॥ 
अक्तातसव्यया कष्ट पापया फ सया कृतम्‌ । येन पुत्र. परिप्राप्ठो जीवनस्य तु सद्यम्‌ ॥६५॥ 
"ऋूरसधानधारिण्या वक्रमानसया मया 1 जसमीक्षितङकारिण्या मन्दया किमनुष्टितम्‌, ॥६६॥ 

युक्तं वायुङकुमारेण पुरमेतन्न श्रोमते । विजयाधंगिरीक्षो वा सेवा वा रक्षसा विमो. ।६७॥ 
दुष्करो रावणस्यापि सन्धिर्यन रणे करत. । कस्तस्य मम पुत्रस्य सदृश्चोऽ्र नरो ञुवि ॥६८॥ 

हा वत्म । विनग्राधार्‌ ! गुरपूजनतर्पर 1 । जगत्सुन्द्र ! विख्यातगुण । क्रासि गतो मम ॥६९॥ 
मवटु.खाग्िसतक्च मातर मावृवत्सररः 1 । प्रतिवाक्यप्रदानेन ऊर शोकविवर्जिताम्‌ ॥७०॥ 


थी ॥५५॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिक कहते है कि ह राजव्‌ । यह वृत्तान्त तो मने तुक्चसे का 
अव पवनजयके धरते चरे जनेपर माता-पिताकी क्या चेष्टा हुई यहं कहता हँ सो सुन ।५६॥ 
मित्रनै जाकर जव प्वनजयका वृत्तान्त का तव उसके समस्तं भार्ई-वन्घु परम शोकको 
प्राप्त हुए ॥१५७]] अथानन्तर पुत्रके शोकसे पोडित केतुमती अश्रुभोकी धारासे दुदिन उपजाती हुई 
त्रिते वोटी कि है प्रहसित । क्या तुके एसा करना उचित था जो तु मेरे पुत्रको छोडकर 
सकेला जा गया ॥५८-५९] इसके उत्तरमे प्रहुसितने कहा कि हि अम्ब 1 उसीने प्रयत्न कर मुञ्च 
भेजा है । उसने मुघ्ने किसी भो मावस वहाँ नहौ ठहरने दिया ॥६०॥ केतुमतीने कहा कि वह्‌ कहाँ 
गया हे ? प्रहसितने कहा कि जहाँ अजना ह 1 गजना कहां है † एेसा केतुमतीने पून पृछा तो 
प्रहसितने उत्तर दिया कि मै नही जानता ह! जो मनुष्य बिना परीक्षा किये सहसा कायं कर 
वेठते है उन्हे पञ्चात्ताप होता ही है ॥६१-६२॥ प्रहसितने केतुमतीसे यह्‌ भी कहा कि तुम्हारे 
पत्रने यह्‌ निदिचत प्रतिज्ञा की है कि यदिमे प्रियाको नही देखुंगा त्तो अवश्य ही मृल्युको प्राप्त 
होऊंगा ॥६३॥ यह्‌ सुनकर केतुमती अत्यन्त दु खी होकर विकाप करने लगी 1 उस समय जिनके 
नेघोसे गशरु ज्र रटे थे एेसी सियोका समूह्‌ उसे वेरकर वैठा था ॥६४॥ वह कहने लगी कि 
सत्यको जनि विना मुक पापिनीने क्या कर डाला जिससे पुत्र जीवनके संशयको प्राप्त हौ गया ॥९५॥ 
करूर मभिप्रायको धारण करनेवाली कटिलचित्त तथा विना विचारे कार्यं करनेवाली मुञ्च मूखनि 
क्या कर डाका ? ॥६६॥ वायुकरुमारके द्वारा छोड़ा हुभा यह नगर शोभा नही देता । यही नगर 
व्यो ? विजयाद्धं पर्व॑त दही लोभा नदी देता भमौरन रावणकी सेना ही उसके विना सुशोभित 
है ॥६७॥ जो रावणके छिए भी कठिन थी एसी सन्धि युद्धमे जिसने करा दी मेरे उस पुत्रके समान 
पृथ्वीपर दूसरा मनुष्य है ही कौन ? ॥६८॥ हाय वेदा । त्र तो विनयका आधार था, गुरुजनोकौ 
पुजा करनैमे सदा तत्पर रहता था, जगतु-भरमे अद्वितीय सुन्दर था, मौर तेरे गुण सरै प्रसिद्ध 
थे फिर भी तर करा चला गया ॥६९॥ हि मातुवत्सल । जो तेरे दुःखरूपी अग्निस सन्तप्तो रही 
१, तद्िप्रेण म. 1 २ नाभ्पाहूता म. । नाम्याहता ज । ३. सदुस्सहा म. । ४. व्रुरसाघन ल , ज, म, । 
ब्रुरयावान~ क ! 


४०६ धदमपुरणे 


विलापमपि छर्वाणां ताडयन्तीुये' शकम्‌ । सान्त्वयन्वनितां छृच्दरायह्वादः साश्रुलोचनः ॥७१॥ 
सर्ववन्धुजनाकीणं कत्वा प्रहसितं पुर. ! निर्यातः स्वपुरात्‌ पुत्रसुप्ट्धृं सयुस्ुकः ॥७२॥ 
सर्वे चाह्वायिता तेन खगा दिश्रेणिवासिनः । प्रीत्या ते तु समायाता. परिवारसमन्विताः ॥७३॥ 
रवे * पन्थानमाभ्चिव्य भास्वद्विविधवाहना. । अन्वेप्य॑स्ते मही यत्नाद्‌ गहुरन्यस्तरोचना, ।५४।॥ 
प्रतिनायुरुढन्तं तं श्लात्वा प्रह्णाददूततः । -उद्भहन्मनसा कोकमज्ञनाग्रै न्यवेदयत्‌ ।७५॥ 
प्रथमादपि सा दु खात्ततो हु.खेन मूयसा । अश्रुधौतञ्चखा चक्र "करण परिदेवनम्‌ ॥७६॥ 
हा नाथ प्राणसवस्य मम मानसवन्धन 1 क्व मा स्यक्त्वा श्रयातोऽति स्छेशसंततिभागिनीम्‌ ॥७७॥ 
कं वादयामि न तं कोप तिञुचसि पुरातनम्‌ 1 जदृदयत्वं यदेतोऽखि सर्वविययाद्धतामपि ॥७८॥ 
अप्येक प्रतिवाक्यं मे नाथ यच्छश्तोपमम्‌ । सव्वापन्नहितोन्सुक्ता महात्मानो मघन्ति हि ॥७९॥ 
इयन्त धारिताः काल भवच्गंनकादक्षया । प्राणा मयाधुना कायं क्रमेत. पापकर्मभिः ॥८०॥ 
ससागसमवाप्स्यामि प्रियेणेति सम कृता. 1 कथ मनोरथा मगना दैवेनाफकिता मम ॥८१॥ 
छते मे मन्दमाग्याया. श्रियोऽवस्थां गतो भवेत्‌ । तामिट हदय करर यां समाशद्घते सहः ॥८२॥ 
वसन्तमारिके पर्य किमिदं वर्त॑ते मम । असद्यविरदाद्वारपल्यङ्कपरिवत॑नस्‌ ॥८२॥ 
वसन्तमाख्या चोक्ता देवि मैवममङ्गलम्‌ । व्यररी; सव॑थासौ ते सर्त मोचरमेष्यति ॥८४॥ 
है ठेसी अपनी माताको प्रव्युत्तर देकर रोकरहित कर 1७०।॥ इस प्रकार विलाप करती गौर 
अत्यधिक छाती कूटती हई केतुमतीको राजा प्रह्लाद सान्त्वना दे रहै थे पर शसोकके कारणं उनके 
नेवोसे भी टप-टप ओं गिरते जाते थे ॥७१॥ तदनन्तर पूरको पानके लिए उत्सुक राजा प्रह्वाद 
समस्त वन्धुजनोके साथ प्रहुसितको आगे कर भपने नगरसे निकले ॥७२॥ उन्होने दोनो श्रेणियोमे 
रहुनेवाठे समस्त विद्याधरोको वृकूवाया सो अपने-अपने परिवार सहित समस्त विद्याधर प्रेमपूरवंक 
आ गये ।७३॥ जिनके नाना प्रकारके वाहन आकाशमे देदीप्यमान हो रह थे ओर जिनके नेव नीचे 
गुफाओमे पड़ रहै थे एसे वे समस्त विद्याधर बडे यतनसे पृथ्वीकी खोज करने रगे ।७४॥ 
इधर प्रह्लादके दूतसे राजा प्रतिपूयंको जव यह समाचार मालूम हुभा तो हृदयसरे शोक 
धारण करते हुए उसने यह्‌ समाचार अंजनासे कहा ॥७५।॥ अंजना पल्ष ही दु.खी थी अव इस 
मारीदुखसे मौर भी मधिक दु.खी होकर वहु करुण विलाप करने छग । विकाप॒ करते समयं 
उसका मुख अश्रुओसे धुल रहा था ॥७६॥ वह कहने लगी कि हाय नाथ 1 अपही तो मेरे 
हृद्य्यके वन्धन थे फिर निरन्तर क्ठेस भोगनेवालो अवलाको छोडकर आप्‌ कहाँ चके गये ? ॥७७॥ 
क्या आजः भी जाप उस पुरातन क्रोधको नही छोड रहै ह जिससे समस्त विद्याधरोके किए अदृद्य 
हयो गये हे ॥७८।॥ हे नाथ । मेरे लिए अमृततुल्य एक भी प्रत्युत्तरं दीजिए क्योकि महापुरुष 
आपत्तिमे पडे हुए प्राणियोका हित करना कभी नही छोडते ।७२॥ मेने अव तक आपके दनक 
आकाक्षासे ही प्राण धारण किये हैँ । भव सूले इन पापी प्राणोसे क्या प्रयोजन है ? ॥८०॥ मै पति- 
के साथ समागमको प्राप्त होंगी, रचे जौ मनोरथ मैने किये थे वे आज दैवके द्वारा निष्फङ्‌ कर 
दय गये ॥८१॥ मुज्ञ मन्दभागिनीके किए प्रिय उस अवस्थाको प्राप्त हुए होगे जिसकी कि यह कूर 
हृदय बार-बार आका करता रहा दै ॥८२॥ वसन्तमाछ़े । देख तो यह क्या हो रहा है ? मुष 
असह्य विरहुके अगारशरूपी शाय्यापर कैसे लोटना पड़ रहा है १।८३॥ वसन्तमाकाने कहा कि हे 
देवि । देसी भमागक्छिक रट मत ल्गामौ । मै निरिचत कती हँ कि भर्ता तुम्हारे समीप आयेगा 
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१. मृखे म॒ । २ रवे म॒! ३. उद्वृहतं ग्हाशोक- म. ! तदहंत महालोक- कं । ४ करण म॒ 1 ५. यदेतासि 
व । ६ मवाद्यामि (?) म । ७, व्युवसर्णवू्वकरटवातोदुंड मव्यसपुर पै कवचने रूपम्‌ । व्यरटी. म. व । 


अष्टावश्षं पवं ४०७ 


एप कट्याणि ते नावमानयाम्यचिरादिति । श्रतिसूयं समा्दवास्य कृच्छं णान्जनसुन्दरीम्‌ ॥८५॥ 
मनोहर समास्य सरगयान मनोजवस्‌ 1 नसोमूर्घानसुखत्य वीक्षमाणः क्षितिं ययौ ॥ ८६॥ 
परतिमानुखमेतास्ते चैजयाद् नसश्चरा । तरूटाश्च प्रयत्नेन निरैक्षन्त महीतरम्‌ ॥८७॥ 

अथ भूतरवारव्यां ठंदृदयस्ते महाद्विपम्‌ 1 ्रावरृपेण्यवनोदारसंघाताकारधारिणंम्‌ ॥८८॥ 

अय. स कारसेघार य पचनद्धिप दव्यमी । संभ्यक्तासिपुरेन च पूदृटरनेकश ॥८९॥ 

अयमेप स हस्तीति जगदुश्च परस्परम्‌ । सर्वँ विधाधराः ट्टः सम छृतमहारव॑ ॥९०॥ 
नीखाञ्जनगिरिच्छाथ ऊुन्दराशिसितद्धिज. । युक्तप्रमाणदस्तोऽयं हस्ती यत्रावतिष्टते ॥९१॥ 
पवनजययीरेण देदोऽत्र गतसंलयम्‌ । मवितव्यमय तस्य मित्रवत्पार्कंगोचर ॥९२॥ 

वदुन्त हति ते याता समीप तस्य दन्तिन. । निरह्ुशतया तस्य सनाण्वित्रस्तमानसा ॥९३॥ 
रेण महता वेषा चुक्षोम स महागज । दुनिवारश्वरदीमसमस्ताज्गो महाजवं ॥९४॥ 
मदस्ियन्नकपोरोऽसौ स्तव्धरूर्णं सुगयित । दक्वा पड्यति यामेव तत्र क्षुभ्यन्ति खेचरा. ॥९५॥ 
दृष्टा जनसमूहः तं स्वामिरभणतत्पर । पवनंजयसामीप्य्रं न जहाति स वारण" ॥९६॥ 

मण्डेन अ्रमव्यस्य सरीर शमयन्‌ कस्म्‌ । दशनेनैव चण्डेन त्रासयन्‌ सवेखेचरान्‌ ॥९७॥ 
करिणीभिरथावृस्य द्धिप यत्नेन खेचरा । वशीडस्य तसुदेगमवतीर्णा ससस्सुका. ॥९८॥ 


त 
॥८४॥ "हे कल्याणि ! यै तेरे भर्त्री भभी हाल के आता ह इस प्रकार अजनाको बडे दुंखसे 
ाद्वासन देफर राजा प्रतिभूय मनके समान तीव्र वेगवाङे सुन्दर विमानमे चढकर आकादमे उड 
गया 1 वह्‌ पृथिवीको अच्छी तरह्‌ देवता हा जा रहा था ॥८५-८६॥ इस प्रकार विजया्धवासी 
विद्यावर भौर व्रिकूटाचलवासी राक्षस राजा प्रतिसूरयके साथ मिलकर बडे प्रयत्नसे पृथिवीका 
अवलोकन करने लगे ॥८७॥ 

अथानन्तर उन्होने भूतव नामक अटवीमे वर्पा ऋतुके मेधके समान विशाल आकारको 
धारण करनेवाला एक वडा हाथी देखा ॥८८॥ उस हाथीको उन्होने पहले अनेक वार देखा था 
इसलिए '्यह्‌ पचनक्रुमारका कालमेव नामक हाथी हैः इस प्रकार पहचान लिया ॥८९॥ यह्‌ 
वही हाथी है" दस प्रकार सव विद्याधर हपित हो जोरसे हल्ला करते हुए परस्पर एक दूसरेसे 
कहने रगे ॥९०॥ जो नीलगिरि अथवा अंजनमिरिके समान सफेद है तथा जिसकी सूंड योग्य 
प्माणसे सित दै एषा यह्‌ हाथी जिस स्थानमे है निःसन्देह उसी स्थ्रानमे पवनंजयको होना चाहिए 
क्योकि यह्‌ हाथो मिघके समान सदा उसके समीप ही रहता है ॥९१-९२॥ इस प्रकार कहते हुए 
सव विद्याधर उस हाथीके पास गये । चकि वह्‌ हाथी निरफुश था सकए विद्याधरोका मन कुछ- 
कु भयभीत हो रहा था ॥९३॥ उन विद्याधरोके महाशब्दसे वह्‌ महानु हाथी सचमुच ही क्षुभित 
हो गया 1 उस समय उसका रोकना कठिन था, उसका समस्त भयकर्‌ शरीर चचल्द्टौरहाथा 
मौर वेग अत्यन्त तीव्र था ॥९४॥ उसके दोनो कपोल मदसे भीगे हए थे, कान ख्डेथे भौर वह्‌ 
जोर-जोरसे गजना कर रहा था । वह्‌ जिस दिशामे देखता था उसी दिशके विद्याधर क्षुभित हौ 
जातत ये--भयसे भागने खगते थे ॥९५॥ उस जनसमूहुको देखकर स्वामीको रक्षा करनेमे तत्पर 
हाथी पवनजयकी समीपताको नही छोड रहा था ॥९६॥ वह रीलासहित सडको घुमाता ओर 
अपने तीक्ष्ण दशने हो समस्त विद्याधरोको भयभीत करता हा पवनजयके चारो भोर 
मण्डछाकार श्रमण कर रहा था ॥९७॥ 
तदनन्तर विद्याधर यलनपूर्वक हस्तिनियोसे उस हाथीको घेरकर तथा वरमे कर उत्मुक 
१ समामह्यम 1 २ ददृशे म.1३ घाररिणाम्‌ म 1४. मेघाख्यपवन म. । ५ भम्यसासिपुम । ६ महा- 
रव.म } ७ भमयक्कररम्‌ म 1 
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उपायेभ्यो हि सर्वेभ्यो वश्लौकरणवस्तुनि ! कामिनीसंगसुज्छित्वा नापरं वियते परम्‌ ॥९९॥। 
अप्रकनांचक्रिरे वायुं विखस्ताद्न नभश्चराः । पुस्तकमसमाकारं वाचंयमतया स्थितम्‌ ॥१००॥ 
यथाहंसुपचारं ते चक्रस्य तथाप्यसौ । न प्रयच्छति चिन्तास्थः प्रतिवाक्यं स॒नियंथा ॥१०१॥ 
पुत्रप्रीत्या तमाघ्राय पितरौ मस्तके सुहु. । आलिदटरय च प्रमोदेन वाप्पस्थगितलो चनी ॥१०२॥ 
उचतुर्व॑त्स सत्यज्य पितरौ कथमीदृगम्‌ । चेते क्रियते ख हि विनीतानां धुरिस्थितः ॥१०३॥ 
वरशय्योचित. कायस्त्वयाद्य विजने वने 1 सवादित. कथ भीमे रात्री पादपगहरे ॥१०४॥ 

इति संमाप्यमाणोऽपि नामौ वाचमुढादर्त्‌ । मरणे निश्चितोऽस्मीति स्यैव न्यवेदयत्‌ ॥१०५॥ 
चतमेवन्मयोपात्त यदुप्राप्य महेन्द्रुजाम्‌ । न भुन्जे न वदामीति तत्कथं मज्यतेऽयुना ॥१०६॥ 
आस्तां ताचखिया सत्यवतं सरक्षता मया । गुरू `प्ररासितावेतौ कथमिव्याङ्लोऽमवत ॥१०७॥ 
ततस्तं नतमूर्धान मौनवत्माधित्म्‌ । मरणे निश्चितं कात्वा जगसुविच्ाधरा, शुचम्‌ ॥१०८॥ 
समेतास्वस्पिकृभ्यां ते विचेपुर्टीनमानसा । सस्णशन्त करैरस्य शरीर स्वेटधारिभि. ॥५०९॥ 
तत स्मितसुखोऽवोचत्‌ प्रतिसूर्यो नभश्चरान्‌ । मा भूत विक्ट्वा वायुमेप वो भावयाम्यदम्‌ ॥११०॥ 
पवनं च परिष्वज्य जगादानुक्रमान्वितम्‌ । कमार णु यदत्त कथयामि तवाचिरमू ॥१११॥ 
संध्याश्नपर्वते रम्ये सुने. कैचल्यञुद्गतम्‌ । जनद्वीचिसक्तस्य उेवेन्द्रक्नोमकारणम्‌ ॥११२॥ 
वन्दित्वा तं प्रदीपेन रात्नावागच्छता मया । रदितध्वनिरश्रावि स्तरेणस्तन्त्रीस्वनोपम ॥ ११३ 


होते हृए उस स्थानपर उतरे ॥९८॥ वसीकरणके समस्त उपायोमे खीसमागमको छोडकर मौर 
दूसरा उत्तम उपाय नही है ॥९९॥ जथानन्तर जिसका समस्त शरीर टीला हो रहा था, चित्र- 
छिखितके समान जिसका आकारथा ओर जो मौनसे वैल था रेते पवनंजयको विद्याधरोने 
देखा ॥१००॥ यद्यपि सव विद्याधरोने उसका यथायोग्य उपचार किया तो भी वह मुनिके समान 
चिन्तामे निमग्न वैठ रहा-किसीसे कुछ नही कहा ॥१०१॥ साता-पिताने पुत्रकौ प्रीत्तिसे उसका 
मस्तक संघा, वार-वार जाक्गिन क्रिया ओौर इस हप॑से उनके नेत्र ओंुमोसे गाच्छादित हो 
गये ॥१०२।॥ उन्होने कहा भी कि है वेढा । तुम माता-पिताको छोडकर एेसी चे क्यो करते 
हो? तुम तो विनीत मनुष्योमे सबसे मागे थे ॥१०३॥ तुम्हारा शरीर उक्ृष्ट जय्यापर पड्नेके 
योग्य है पर तुमने भाज इसे भयंकर एव निर्जन वनके वीच वृक्षौ कोटरमे क्यो डाल रखा है ? 
1१०९॥ माता-पिताके इस प्रकार कहने पर भी उसने एक गब्द नही कहा । केवल इदारेसे -यह्‌ 
वता दिया कि मै मरनेका निङ्चय कर चुका हूं |॥१०५॥ मेने यह्‌ त्रत कर रखा है कि अजनाको 
पाये विना मै न भोजन कङ्गा गौर न बोंगा । किर इस समय वह्‌ ब्रत कंसे तोड़ दँ ? ॥१०६॥ 
जथवा प्रियाकी वातत जाने दो, सत्य-व्रतकी रक्षा करता हुभा मै इन माता-पिताक्तो किंस प्रकार 
सन्तुष्ट करूं यह्‌ सोचता हुमा वह कुछ व्याकुल हुघा ॥१०७॥ तदनन्तर जिसका मस्तक नीचेकी 
मोर ज्ुक रहा था गौर जो मौनसे चुपचाप वैठा था एेसे पवनजयको मरनेके किए कृतनिरचय 
जानकर विद्याधर शोकको प्राप्त हुए १०८] जिनके हदय अत्यन्त दीन थे ओर जो स्वेदको धारण 
करनेवाके हाथोसे पवनंजयके शरीरका स्पर्शं कर रहै थे एेसे सव विद्याधर उसके माता-पिताके साथ 
विलाप करने ल्गे॥ १०९ तदनन्तर हसते हए प्रतिसूर्य॑ने सव विच्याधरोसे कहा कि जप रोग दु.खी 
न हो । मै आप ऊोगोसे पवन कुमारको वुर्वाता हँ ॥११०॥ तथा पवनंजयका आङ्गिन कर क्रमा- 
नुसार उससे कठा कि हे कुमार 1 सुनो, जो कुछ भी वृत्तान्त हभ है वहु सब मै कहता हँ ॥१११॥ 
सन्ध्याश्च नामक मनोहर पव॑तपर अनगवीचि नामक गमुनिराजको इन्द्रमे क्षोभ उत्पच् करनेवाला 
केवल-नान उत्पन्न हुभा था॥॥११२॥ यै उनको वन्दना कर दीपकके सहारे रात्रिको चला मा रहा था 
१, प्रशासितावेतौ म, । 





अष्टावक्षं पं ४०९ 


"अदौकिषि तसुषशं गिरेः प्रस्थं सञचन्रतम्‌ । पर्य्नान्नि दृष्टा च गुहायामन्जना सया ॥११४॥ 
निर्वासकारण चास्या विन्ञाय चिनिवेदितम्‌ ! सया प्रारवासिता वारा रुदती श्ोकविद्धरा ॥११५॥ 
तस्यामसुत सा पुत्रमन्वितं रक्षणे. जुभैः । यस्य मासा गुहा सासीत्‌ सुवर्णेनेव निरितता ॥११६॥ 
स तोप परमं प्राप्त श्रुत्वा तां जातपुन्रिकाम्‌ 1 ततस्तत इति क्षिश्रमष्च्छचच समीरणः ॥११७॥ 
अवोचत्‌ स ततस्तस्याः सुतोऽसौ चारुचे्टित 1 विमाने स्थाप्यमान सन्‌ पतित द्रौरगहुरे ॥११८॥ 
अश्रान्तरे पुन. प्राकषो विषाद्‌ पवनंजयः । हाकारमुखर. सारद तया खेचरसेनया ॥११९॥ 

प्रतिभाः उुनश्चोचे मा गा. शोकं तत. श्टणु । यदत्त तत्समस्त ते "वायो दु ख हरिष्यति ॥१२०॥ 
वतो हाशारशब्दैन सुखरीद्तदिद्‌ञ्खा. । अवतीर्यानव वारुमैक्षिष्महि नगान्तरे ॥१२१॥ 

चूणितश्च तत. शेलस्तेनासौ पतना्तदा । श्रीगर दति तेनासावस्मामिर्विस्मितै स्तुत ॥१२२॥ 
वसन्तमालया सक्र तत पुत्रेण सुता । विमानसन्जनारोप्य मया नीता निज पुरम्‌ ॥१२३॥ 

ततो हमृरुष्टाभिख्ये पुरे संवद्धित. रि" । हनूमानिति तेनास्य द्वितीय नाम निर्मितम्‌ ॥१२४॥ 
पपा ते कथिता साकं पुत्रेणाद्रुतकमेणा । सुरे शीरसपन्ना तिष्टतीति विवुध्यताम्‌ ॥ १२५ 
घुरस्कस्य ततो वायं दृ गगनचारिण । क्षिप्र हनूरुह जग्मुरञ्नाद्दानोस्सुका" ॥१२६॥ 

तेषा मदोस्पवस्तत्र समारमङ्तोऽभवत्‌ । सुसवेयस्तु दम्पत्योुरारयानो विच्येषत, ॥१२७१ 

तत्र सासद्वयं नीत्वा सेचरा' प्रीतमानसा । आमन्न्य रव्धसमाना ययु स्थाने यथायथम्‌ ॥१२८॥ 


कि मने वीणाके शव्दके समान किसी खीके रोनेका शब्द सुना ॥११३॥ मै उस शब्दको रक्षय कर 
पचंतकी ऊँचौ चोटीपर गया । वहाँ मु पर्य॑क नामकी गुफामे अजना दिखी ॥११४॥ इसके निर्वास 
काकारण जो वताया गया था उसे जानकर शोकसे विह्वल होकर रोती हुई उस वाको मेने 
सान्त्वना दी ॥११५॥ उसी गुफामे उसने शुभ लक्षणोसे युक्त एेसा पुत्र उत्पन्न किया कि जिसकी 
प्रभासे वह्‌ गुफा सुव्ण॑से वनी हुक समान हो गयी ॥११६।॥ अजनाके पुत्र हो चुका है यह्‌ जान- 
कर पवनंजथ परम सन्तोपको प्राप हुभा मौर फिर क्या हुमा ? फिर क्या हुआ ?' यह्‌ शीघ्रतासे 
पुने लगा 1११७॥ प्रतिसूरयने कहा कि उसके वाद अजनाके उस सुन्दर चेष्टाओके धारक पुचको 
विमानमे चैखाया जा रहा था कि वह्‌ पर्वंत्तकी गुफामे भिर गया ॥११८॥ यह्‌ सुनकर दाद्यकार 
करता हुभा पवनंजय विद्याघरोकी सेनाके साथ पून. विषादको प्राप्त" हुभा ॥११९॥ तव प्रतिसूर्ने 
कटा कि शोकको प्राप्त मतत हौभो । जो कुछ वृत्तान्त हुं वह्‌ सव सुनो । हे पवन । \ पूरा वृत्तान्त 
तुम्हारे दुं खको दूर कर देगा ।१२०॥ प्रतिसूर्यं कहता जाता है कि तदनन्तर हदाहाकारसे दिश्चाभो- 
को शब्दायमान करते हुए हम रोगोने नीचे उतरकर पव॑तके बीच उस निर्दोष वालकरको देखा 
॥१२१॥ चकि उस वाककने गिरकर पवंतको चूर-चूर कर डाला था इसलिए हेम लोगोने विस्मित 
होकर उसकी 'श्रीहीक' इस नामे स्तुति की ॥१२२॥ तदनन्तरं पुत्रसदहित अजनाको वसन्तमाला- 
के साथ चिमानमे वैठाकर मै अपने नगर ठे गया ।१२२॥ आगे चलकर चूंकि उसका हुनुखुह्‌ द्वीपमे 
सवर्धन हुमा है इसलिए दमूमाच्‌ यह दुसरा नाम भी रखा गया है ॥१२५॥ इस तरह आपने 
जिसका कथन किया है वह्‌ शौखवती गजना आश्चर्यजनक कार्यं करनेवाे पुत्रके साथ मेरे नगरमे 
रह रही दै सो जात कीजिए ।॥१२५॥ तदनन्तर दर्ष॑से भरे विद्याधर अजनाके देखनेके किए उत्सुक 
हो पवनजयको अगे कर लीध् ही हरु नगर गये ॥१२६॥ वहाँ भंजना गौर पवनजयका समागम 
हो जानेसे विद्याधरोको महान्‌ उत्सव हुभा । दोनो दम्पतियोको जो उत्सव हुमा वह॒ स्वसवेदनसे 
ही जाना जा सकता था विशेषकर उसका कहना अशक्य था ॥१२७ वहां विद्याधरोने प्रसन्न 
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चिरास्संप्राप्तपतीक. पवनोऽपि सुचेष्टित । त्र गीर्चाणवद्रेमे सुतचे्टाभिनन्दित" ॥१२९॥ 
हनूमांस्तत्र सम्राप्य यौवनध्रियसुत्तमाम्‌ । मेरुकूटम माना. स्तेनरः स्य॑चेतसाम्‌ ॥१३०॥ 
सिद्धविद्य प्रमावाघ्यो विनयन्तो महाव. । सर्वशासखा्थकुशट. परोपक्तिदक्चिणः ।॥१३१॥ 
नाकोपभुक्तपाकस्य पुण्यदोपस्य मोजक. 1 रमते स्म पुरे तच्र गुरुपूजननदपरः ॥१३२॥ 
शादूटविक्रीडितम 
श्रीदोखस्य सयुद्धवेन सहितं वायोः सम कान्तया 
यो मावेन शणोति सद्गममिम नानारतैरहुतम्‌ । 
जन्तोस्तस्य मसस्तसखतिविधिद्तानेन रुव्धात्मनो 
उद्धिर्नसकमंणि प्रमवति प्रारन्धसत्कमंणः ॥१३३॥ 
आबुरदीवसुदारविश्नमयुतं कान्तं वपुनीरजं ° 
मेधां सवंकृतान्तपारविषया- कीर्तिं च चन्द्रामराम्‌ । 
ण्य स्वगसुखोपमोगचलुर रोके च यदुम 
तस्स सञ्दयुते रविरिवि स्फीतप्रमामण्डलम्‌ ॥ १२४॥ 
इत्यापें रविपेणाचायंपरक्तं पथ चरिते पवनाञ्जनासमायमाभिवान नामाद पर्व ॥१८॥ 


[1 


चित्तसे दो महीने व्यतीत किये । तदनन्तर पूर सम्मान प्राप्त करते हए खव यथास्थान चले 
गये 1१२८॥ चिरकालके वाद पत्नीको पाकर पवनंजयकी चेष्टाएं भी ठीकश्हो गयी मौर वहं पूत्रकी 
चेष्टाओसे आनन्दित होता हुमा वहां देवकी तरह रमण करने लगा ॥१२९॥ हनूमान्‌ भी वहाँ 
उत्तम यौवन-लक्ष्मीको पाकर सवके चिन्तको चुरान रगा तथा उसका शरीर भेर पवंतके शिखरके 
समान देदीप्यमान हौ गया 1१३० उसे समस्त विद्यां सिद्ध हो गयी थी, प्रभाव उसका निराला 
ही था, विनयका वह्‌ जानकार था, महाबलवान्‌ था, समस्त गाखोका अथं करनेमे कुशल धा, 
परोपकार करनेमे उदार था, स्वरगेमे भोगनेसे वाकी वचे पुण्यका भोगनेवाल्र था भौर गुल्जर्नोकी 
पजा करनेमे तत्पर था । इस तरह्‌ वह्‌ उस नगरमे बडे आनन्दसे क्रीड़ा करता था ।॥१२१-१३२॥ 

गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि ह राजन्‌ 1 जो हनरमानुके साथ-साथ नाना स्सोसे 
आ्चयं उसन्न करनेवाले इस अंजना जीर प्वनजयके सगमको भावसे सुनता है उसे ससारकी 
समस्त विचिका ज्ञान हौ जाता है तथा उस ज्ञानक परभावसे उसे मात्म-ज्ञान उलन्न हौ जाताहे 
जिससे वह्‌ उत्तम कायं ही प्रारम्भ करता है बौर अशुम कार्यमे उसकी वुद्धि प्रवृत्त नही हौती 
।६२२॥ वह्‌ दीघं आयु, उदार विभ्रमोसे युक्त, सुन्दर नीरोग शरीर, समस्त शाखोके पारको 
विषय करनेवारी वुद्धि, चन्द्रमाके समान निर्मल कीति, स्वगं-सुखका उपभोग करनेमे चतुर, पुण्य 
तथा लोकमे जो कछ भी दुलभ पदार्थ है उन सवको एक वार उस तरह प्राप्तकरचक्ताहै जिस 
प्रकार कि सूयं देदोप्यमान कान्तिके मण्डलको ॥ १२३४] < 


इस प्रकार आ्पेनामसे प्रसिद्ध रविये गाचा्यं द्वारा कथित पद्मचरितमे पवनंजय ओर 


अंजनाके समागसका वर्णन करनेवाला जखरहवों पव समाप इजा ॥१८॥ 
{] 


० 
१. योनक. म.1 २ नीरजम, ! ३, सवंशास्वपारविपयाम्‌ 1 


एकोनविंशषतितमं वं 


रावणोऽथ-यहन्‌ दोघ क्रोधमप्राक्तनि्दति 1 आदुौरुत्‌ पुन. सर्वान्‌ खेचरान्‌ रेखदहारिभि. ॥4॥ 
किप्किन्येन्द्रस्तमभ्यागात्तथा दुन्दुभिसच्तफः 1 अटकाराधिपौ यश्च रथनूपुरपस्तथा ॥२॥ 
विजयाद्धनगे ये च श्रेणिद्धयनिवासिन । स्वोोगेन ते स्वे प्राप्ता रलश्रवःसुतम्‌ ॥३॥ 

अथो इनृरुहद्टीप नरो मस्तकरेखक. 1 प्राप्त पवनवेगस्य प्रतिसूयंस्य चान्तिकम्‌ ॥४॥ 
ङेखाय॑मभिगम्यैतौ प्रयाणन्यस्तमानसौ । श्रीद्रलस्योधतौ कर्त॑मभिपेक शपास्पदे ॥५॥ 
छृतस्तद्धमटोपेस्तूयनन्द्रादिको महान्‌ । नरा. करुशदहस्ताश्च श्रीशेरुस्य पुर, स्थिता ॥६॥ 
करिमेतदिति ती तेन प्ृष्टाविदमवोचताम्‌ । राज्य दनृरुदद्धीपे वत्स व्व पाख्याधुना ॥५७॥ 

युद्दे सदायता कर्तृमाचामीनेन रक्षसाम्‌ । जहत तस्य कर्त्॑य प्रीत्यावाभ्यां यथोचितम्‌ ॥८॥ 
रमातटगपुरे तस्य वरुण ्रत्यवस्थितः 1 दुजंयोऽसौ महासैन्यः पुत्रदुगवरो्कट ॥९॥ 
हनूमानेवसुक्त सन्‌ चिनयेनेद्मव्रवीत्‌ । मयि स्थिते न युक्त वां गन्तुमायोधन गुर्‌ ॥१०॥ 
अविक्तातरणास्वादौ वत्स त्वमिति भापिते । जगाद फं हिवस्थानं कदाचिषन्धमाप्यते ॥११॥ 
यदा निवायंमाणोऽपि न स्थात्‌ कुरते सन, । तदा ताभ्यामनुक्ञात. स युना गमन प्रति ॥१२॥ 
स्नात्वा युक्त्वा च पूर्वाह्न मद्धटार्चितचिग्रह । कतग्रणाम" सिद्धानामद तां च भ्रयत्रतः ॥१३॥ 





अथानन्तर रावणको सन्तोप नही हुमा सो उसने वहुत भारी क्रोध धारण कर पत्रवाहुकोके 

दासय समस्त विद्याघरोको फिरसे बुलाया ।1१1 किष्किन्धाकां राजा, दुन्दुभि, अलकारपुरका 
अधिपति, रथनरुपूरका स्वामी तथा विजयाद्धं पर्वेतकी दोनो श्रेणियोमे निवास करनेवाठे अन्य 
समस्त विद्याधर सव प्रकारकी तैयारीके साथ रावणकरे समीप जा पहुचे ॥२-३॥ तदनन्तर 
सस्तकपर्‌ लेखको धारण करनेवाला एक मनुष्य ॒हनुरुह्‌ दीपमे पवनजय ओर प्रतिसूर्के पास 
भी साया ।४॥ ठेका अर्थं समन्नकर दोनोने रावणके पास जानेका विचार किया सो वहू जानेके 
पुवं वे राज्यपर हृतरुमानुका अभिषेक करनेके किए उद्यत हुए ॥५॥ राज्याभिषेककी बडी तैयारी 
करी गयी । तुरही आदि वादि्ोका बड़ा शब्द होने लगा भौर मनुष्य हाथमे कलश लेकर हुमानूके 
सामने खड हौ गये ॥६॥ हत्रुमानूने पवनजय मौर प्रतिसूर्यसे पृछा कि यह्‌ क्या है ? तव उन्होने 
कटा कि ह वर्स । अव तुम हुनुरुह्‌ द्वौपके राज्यकरा पालन करो ॥७॥ हम दोनोको रावणने युद्धमे 
सहायता करनेके किए बुलाया है सो हमे प्रेमपूर्वक यथोचित रूपसे आज्ञा-पारन करना चाहिए 
॥८॥ रसातख्पुरमे जो वरुण रहता है वही उसके विरुद्ध खड़ा हुभा है । उसको बहुत बड़ सेना है 
तथा वह्‌ पृत्र गीर दरमके वलस उत्कट होनेके "कारण दृजय है ॥९॥ दएेसा कहनेपर हुनुमानूने 

विनये उत्तर दिया कि मेरे रहते हुए आप गुरुजनोको युद्धके लिए जाना उचित नही है ॥१०॥ 
शि वेटा 1 अभी तुमने रणका स्वाद नही जाना है" एसा जव उससे कहा गया तव उसने उत्तर 

दियाकिजो मोक्ष प्राप्त होता वह्‌ क्या कभी पहले प्राप्त किया हुभा होता है ? जब रोकनेपर भी 

उसने रुकनेका मन नही किया तव उन दोनोने उस युवाको जानेकी स्वीकृति दे दी ॥११-१२॥ 
तदनन्तरं प्रात काठ स्नान कर जिसने अरहृन्त भौर सिद्ध भगवानको प्रयल्नपूव॑क प्रणाम 
किया था, भोजन कर दारीरपर मंगलद्रव्य धारण किये थे, जो महातेजसे सहित था तथा सब 


१ अडढौकत्‌ म , व ! २ रथनुपुरकस्तथा व , म , ज. 1 ३. सूरयशब्दादिको म. । ४ युवयो. ! ५ लब्धु- 
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४१२ पद्मपुराणे 


पितरं मातरं मातुर्माहं च महाद्युतिः 1 प्रणम्राशेषवरगं च संमाप्य विधिकोविढः ॥१४॥ 
विमान सूयंसंकादा समार्य दिय दन । व्याप्य शखसमूटेन ययी लङ्कापुरी प्रति ॥१५॥ 
त्रिटामिञ्युसो गच्छन्विमानेऽसावराजत । मन्दरासियुखो यद्रदैश्चानखिदशायिपः ॥१६॥ 
जख्वीचिगिरी तस्य रविरस्तमुपागमत्‌ 1 ससुद्रवीचिस्ंतानचुम्वितोखनिततम्वके ॥१७॥ 

तच्र राधि सुसं नीत्वा छृतसश्ट्ंकथ । महोत्माहेन संन ययौ लङ्काहितेक्षणः ॥१८॥ 
नानाजनपदान्‌ द्वीपान्नगानर्भिसमाहतान्‌ । अदांश्च जख्धौ पथ्य्‌ रश्च .वैन्यमवाप सः ॥१९॥ 
ष्ठा हनूमत सैन्यं षुरराक्षसपु्चवा. । विस्मयं परमं जग्मु. श्रीरौलादितंलोचना, ५२०॥ 
चर्गितोऽनेन नरोऽसौ सोऽयं मन्यजनोत्तमः 1 इति कब्दमसौ छण्वन्‌ रावणस्य गतोऽन्तिकम्‌ ॥२१॥ 
च्माररतिं रावणो वीक्ष्य ुसुमैरभिपृरितात्‌ । सौरमाङृटसं्रान्तयुज्ञन्मत्तमधुत्रतात्‌ ॥२२॥ 
उपरिन्यस्तरत्ना्च्छुरित्ीम्बरमण्डपात्‌ । पर्यन्वस्थितसामन्तादभ्युत्तस्थौ शिखातरात्‌ ॥२३॥ 
परिष्वज्य इनृमन्तं विनयानतविग्रहम्‌ । उपविष्ट, समं तेन तन्न प्रीतिस्मितानन. ॥२४॥ 
अन्योन्य कुग्र पष्ट दृष्न्योन्यस्य सपदम्‌ । रेमाते तौ महामाग्यौ देवेन्छाविव सगतौ ॥२५॥ 
अथावोचदशग्रीव. प्रमदान्वितमानसः 1 हनूमन्तं सुदु. पदयन्नस्यन्तस्निरधया दशा ॥२६॥ 

अहो सवद्धित प्रेम वायुना मम साधुना । यदयं प्रेषितः पुत्र. प्रस्यातगुणसागरः ॥२७॥ 

एन प्राप्य मदासच्व "तेजोमण्डकभूपितम्‌ । वैव मे दुस्तरं किंचिद्धविप्यव्यत्र विष्टपे ॥२८॥ 


विधि-विधानके जाननेमे निपुण था एेसा हनुमान्‌ माता-पिता तथा माताके सामाको प्रणाम केर 
मौर समस्त रोगोसे सम्भाषण कर सूरयंके समान चमकते हुए विमानपर बैठकर शस््लोके समूहसे 
दसो दिनाभोको व्याप्त करता हुमा लकापुरीकी ओर चरा ॥१३-१५॥ विमानमे वैठकर च्रिकूटा- 
चरे सम्मुख जाता हुमा हनूमान एेसा सुशोभित हौ रहा था जैसा कि मेरुके सम्मुख जाता हुमा 
एेशानेन्द्र सुजोभित होता है ॥१६॥ समुद्रकी लहरोकी सन्तति जिसके विशार नितम्बको चृूम 
रही थी एसे जल-वीचि गिरिपर जव वह्‌ ॒परह॑चा तव सूर्यं अस्त हौ गया ॥१७॥ सो वहां उत्तम 
योद्धामोके साथ वार्तालाप करते हुए उसने सुखसे रात्रि वितायी गौर प्रातःकाल होनैपर बडे 
उर्साहसे लकाकी ओर दृष्टि रखकर मगे चला ॥१८]॥ इस तरह नाना देशो, द्वीपो, तरगोसे 
महत, पर्वतो यर समुद्रमे किरोरे करते मगर-मच्छोको देखता हुभा राक्षसोकी सेनामे जा 
प्टुचा ॥१९॥ हनरुमानूको सेना देखकर बड़े-वडे राक्षसोके शिरोमणि हनुमानुकी ओर दृष्टि रगाकर 
परम मादचयंको प्राप हुए ॥२०॥ जिसने पवंतको चूर्णं करिया था यह्‌ वही भव्य जनोत्तम है इस 
शब्दको सुनता हुआ हनुमान्‌ रावणके समीप गया ॥२१॥ उस समय रावण उस शिकातकपर 
वेढा था जो कि कूखोते व्याप्त था, सुगन्धिके कारण छिचे हए मदोन्मत्त भ्रमर जिसपर गुजार कर 
रहै थे, जिसके उपर रत्नोकी किरणोसे व्याप्त कपडेका उत्तम मण्डप र्गा हुभा था ओर जिसके 
चासे मोर सामन्त लोग वैठे थे । रावण हनुमाचुको देखकर उस शिलातल्से उल्करखडा हो 
गयां ॥२२-२३॥ तदनन्तर विनयसे जिप्का रारीर ञुक रहा था एेसे हृतमानुका आगन कर वह्‌ 
प्रीतिस्ते हसता हुवा उसके साथ उसी शिकातर्पर वैठ गया ॥२४॥ परस्परकी कुशल पूचछकर तथा 
एक दूसरेको सम्पदा देखकर दोनो महाभाग्यज्ञारी इस तरह रमण करने लगे मानो दो इन््रही 
परस्पर मिले हो ॥२५॥ 
अथानन्तर जो प्रस्तन्न चित्तका धारक था ओर अव्यन्त स्नेहभरी दृष्टिसे बार-बार उसीकी 
गोर देख रहा था ठेसा रावण हतरुमान्‌से बोला कि ॥२६॥ अहो, सज्जनोत्तम पवनकरुमारते मेरे 
साय खूब प्रेम वढाया है जो प्रसिद्ध गुणोके सागरस्वरूप इस पुत्रको भेजा है ॥२७॥ इस महा- 


१. श्रीलेलहितलोचना. म, । २, हनूमन्तम्‌ । ३. -दछुरितावर- म. 1 ४ तेजोमद्धल- म. 1 
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गुणेषु माप्यमणेपु श्रीक्षेखो नतविभहः । सन्रीड इव संघु्त. पायो वृत्तिरियं सताम्‌ ॥२९॥ 
मविषप्यतोऽथ संमासाद्धयेनेव दिवाकर । भस्तं सेवितुमारेमे मन्दारुणकयोत्कर. ॥३०॥ 
संव्यास्य पृष्टतो यान्ती चहन्ती रागसुत्कटम्‌ । छश्चुमे प्राणनाथस्य विनीता रमणी यथा ॥२१॥ 
ततो निद्रा्रधू. रेजे कृतचन्द्रभिशेषका । ुर्वाणाजुगतिं भर्तर्वासरस्य निरन्तरम्‌ ॥३२॥ 
अन्येययुर्मालुमिर्मानोरुञ्ज्वङे सुने छृते । ठदा्रीव, सुक्नद्धः समस्तवरुमध्यगः ॥३३॥ 
लासत्रस्थदनूमत्क- कतमद्भरुविग्रह, । वियया जरूधि भित्वा प्रयातो वारण पुरम्‌ ॥३४॥ 
(: ५ 3 

प्रत्यरिं नजतोऽसुण्य दीधिरासीदचुत्तमा । ऊठाररामसुदिदय सुभूमस्येव चक्रिणः ॥३५॥ 
शाव्वा द्घ्नाननं प्र सैन्यनिस्वनसूचितम्‌ । सुस्लोम पुरं सवं चरणस्य महारथम्‌ ॥३६॥ 
पाताखयुण्डरीकास्य तपुर श्रवरुष्वजम्‌ । सुरलतोरणं जात सनराहरवसंटम्‌ ॥३७॥ 
तच्रासुरुराकारे पुरे सव मनोहरे 1 आसीचकिनेत्राणा सख्रीणामाङ्खता परा ॥२८॥ 
योधास्तन्न निराकामन्‌ संमा सवनवासिनाम्‌ ! चमरासुरतुर्यश्च वरण, श्यंगर्वितः ॥३९॥ 
तस्य पुच्रश्त तावह्ुव्यित योदरघुसुद्धतम्‌ । नाना प्रहरणव्रातसुद्ध मारकरदशेन म्‌ ॥४०॥ 
जआपातमाव्रङेणैव मग्न तै राक्षस वरम्‌ 1 असुराणामिवोदारि' कमार. क्षौर दैवम्‌ ॥४१॥ 





वलवान्‌ तथा तेजोमण्डलके धारक वीरको पाकर मुन्ञे इस ससारमे कोई भौ कार्यं कस्नि ही 
रह्‌ जायेगा ॥२८॥ जच रावण हनूमानुके गुणोका वणन कर रदा था तव वहु रज्जितके समान 
नग्न क्ञरीरका धारक हौ गयाथासो ठीक ही है क्योकि महापुरुषोको यही वृत्ति है ॥२९॥ तद- 
नन्तर जिसकी किरणोका समूह्‌ कारु पड़ गया था एसा सूयं मानो होनेवारे सभ्रामके भयते ही 
अस्त हो गया था 1३०] उसके पीछे-पीछे जाती भीर उत्कट राग अर्थात्‌ छिमा ( पक्षमे प्रेम ) 
को धारण करती हुई सन्ध्या एसी सुशोभित हो रही थौ मानो अपने प्राणनाथके पीपी जाती 
हुई विनीत ल्ली--कुलवध्‌ ही हो ॥३१॥ जो निरन्तर सू्ैके पीछे-पीछे चला करती थी एसी रानि- 
सूपी वघू चन्द्रमारूपी तिलक धारण कर अतिशय सुशोभित होने रगी ॥३२॥ दूसरे दिन जब 
सूर्यकी किरणोसे ससार प्रकालमान हो गया तब रावण तैयार होकर वरुणके नगरकी ओर चला । 
उम समय रावण अपनौ समस्त सेनाके मन्यमे चल रहा था । हनूमान्‌ उसके पास ही स्थित था 
ओर मगलद्रव्य उसने शरीरपर धारण कर रसते थे । वह्‌ विद्याके द्वारा समुद्रको मेदन कर वरुणके 
नगरकी ओर चला ॥२३३-३४॥ जिस प्रकार परशुरामको रक्ष्य कर चलनेवाले सुभौम चक्रवर्तीकी 
अनुपम दीप्निथी उसी प्रकार शात्रुके सम्मुख जानेवारे रावणकी दीप्ति भी अनुपम थी ॥३५॥ 
सेनाकी कल-कलसे दश्ाननको भाया जान वरुणका समस्त नगर क्षुमितहो गया उसमे वड़ा 
कुहराम मच गया ॥३६॥ वरुणका वह्‌ नगर पातालपुण्डरीक नामसे प्रसिद्ध था । उसमे मजबूत 
घ्वजाु गी हुई थी ओर रत्नमयी तोरण उसको शोभा बढा रहै थे, पर्‌ रावणके पहंचनेपर 
सारा नगर युद्धकी तैयारी सम्बन्धी कल -कलसे व्याप्त हौ गया ॥३७॥ भसुरोके नगरके समान सवके 
मनको हरनेवाङे उस नगरमे खासकर खियोमे वडो आकुलता उत्पन्न हौ रही थी । भयसे उनके 
नेत्र चकित हो गये थे ।॥३८॥ वहाँ भवनवासी देवोके समान जो योद्धा थे वे बाहर निकल अये 
तथा चमरेन्द्रके समान पराक्रमसे गर्वा वरुण भी निकरुकर बाहर आया ॥३९।! जिन्टोने नाना 
प्रकारके शखोके समूहे सूर्य॑का दिखना रोक दिया था एसे वरुणके सौ पराक्रमी पुत्र भी युद्ध 
करनेके किए उठ खड हुए ॥४०॥। सो जिस प्रकार असुरकरुमार अन्य क्षुद्र देवताभोको क्षण एकमे 
पराजित कर देते है उसी प्रकार वरुणके सौ पृ्रोने क्षण एकमे ही राक्षसोकी सेनाको परा- 


१ वरुणम 1 २ प्रत्यरिम.+ज,क,ख । ३ परशुरामम्‌ ४.प्राप्यम । ५, -पौण्डरीकाख्य म,। 
६, महामवन ख. ज, 1 ७, कषुद्रदैवतम्‌ म,» ब, । 


४१४ पद्पुराणे ` 


अन्तर््रावृशतेनेतदवाक्षसानां वल क्षतम्‌ 1 गोयूधवद्रं चक्रे सण भयसंङुरम्‌ ॥४२॥ 
चक्रचापधनप्रासश्तन्नीप्रश्तीनि च 1 शख्ाणि रक्षसां पेठ. करा्यस्वेदपिच्छछात्‌ ॥४३॥ 
ततस्त शारजारेन समारोक्याकुरीङ्तम्‌ । स्वसैन्य वेगवदपंहतोऽरुगकरोपमम्‌ ॥७४॥ 
विनत्यर्ढसुखः क्रुद्धो भिच्वा सिपुर क्षणात्‌ । प्रविष्ट पातयन्वीरान्‌ गजेन्द्र इव पादपान्‌. ॥७५॥ 
ततोऽसौ युगपस्षुतरै. वरुणस्य समाघ्ृत. । आदित्य इव गजंद्धि. प्रादृषेण्यवराहकै, ।॥४६॥ 
तस्येपुभिवं पुन्न सव॑दिगभ्य. समागतैः । तथापि मानिसिहोऽसौ न सुति रणाजिरम्‌ ॥४७॥ 
भास्करश्रवण श्रेष्टो चृणासिन्द्रनितस्तथा 1 अन्ये च रक्षसां नाथा वरणेनाय्रत, इता ॥४८॥ 
ततो रश्चीछतं दृष्टा शराणां वरणाद्मनै. 1 रावणं णोणितेसुत्या किं्यकोत्करसंनिमम्‌ ॥४९॥ 
रथमा समारुद् महाधुरुषमध्यगम्‌ । चन्धुवसरीरिचेतस्क. सं रराज तसोरविः ॥५०॥ 
मारतिर्मारितं वेगाजयनरू' जयज्ृताद्र. । उद्यत. कार्वचोदूुं रविमण्डलमासुर ॥५१॥ 

तेन 'वारुणय, सर्व प्रेरिता प्रपखायिता. 1 महारयसमीरेण धनसधा इवोन्नता. ॥५२॥ 
प्रविष्ट. परसेन्य स दृष्टोऽन्यज सुदुसँहु. । कदरीकाननच्छेदक्रीं चक्रेऽरिमूिषु ॥५३॥ 
कचिद्छाद मूलपानेन विद्यारचितमूतिना । नाक्षसरमं वीरं स्नेहेन सुदं यथा ॥५७॥ 





जित कर दिया ॥४१॥ जिसके अन्दर सौ भाई अपनी कला दिखा रहं थे एसी वरुणकी सेनासे खण्डित 
हुई रावणकौ सेना गायोके सरुण्डके समान भयभीत हौ तितर-वितर हो गयी ॥४२]॥। राक्षसोके हाथ 
पसीनेसे गक हो गये जिससे चक्र, धनुष, घन, प्रास, शतघ्नी मादि शस्त उनसे छूट-छटकर नीचे 
गिरने रगे ॥४३॥ तदनन्तर यावणने देखा कि हमारी सेना बाणोके समूहसे व्याकर होकर प्रात 
काटीन सूर्यकी किरणोके समान लाल-काल हो रही है तव वह वाणोकी वेगशारी वषसि स्वय 
ताडित होता हुमा भी करुद्ध हो क्षण एकमे शत्रुदलको भेदकर भीतर घुस गया मौर जिस प्रकार 
गजराज वृक्षोको नीचे गिराता है उसी प्रकार वरुणकी सेनाके वीरोको मार-मारकर नीचे गिराने 
लगा ॥४४-४५॥ तदनन्तर वरुणके सौ पु्रोने रावणको इस प्रकार घेर ल्या जिस प्रकार कि 
वर्षातुके गरजते हुए बादल सू्य॑को घेर ठेते है ॥४६॥ यद्यपि सव दिसाभोसे नेवारे बाणोसे 
रावणका शरीर खण्डित हौ गया तो भी वह अभिमानी युद्धके मैदानको नही छोड रहा था ॥४७॥ 
उधर वरुणने भी देदीप्यमान कानोको धारण करनेवाले नरश्रेष्ठ इन्द्रजित्‌ तथा राक्षसोके अन्य 
अनेक राजाओको अपने सामने किया अर्थात्‌ उनसे युद्ध करने लगा ॥४८॥ 
तदनन्तर वसुणके पुत्रे जिसे अपत्ते बाणोका निदाना बनाया था ओर जो रुधिरके वहनेसे 
पराके फूरोके समूहके समान जान पडता था एसे रावणको देखकर हसुमान्‌ सीघ्र ही महापुर्पो- 
के वीचमे चलनेपर रथ्पर सवार हुभा । उस समय उसका चित्त रावणके भाईके समान प्रीतिसे 
युक्त था तथा वह्‌ सूरयेके समान सुशोभित हो रहा था ॥४९-५०] तत्पङ्चातु जो अपने वेगसे पवन- 
को जीत रहा था, विजय प्राप्त करनेमे जिसका आदर था ओर जो सूर्य॑मण्डलके समान देदीप्यमान 
हो रहा था एसा हनूमानु यमराजके समान युद्ध करलेके किए उदयत हुआ ॥५१॥ सो जिस प्रकार 
महावेगशारी वायुते प्रेरित उन्नत मेघोका समूह इधर-उधर उड़ जाता है उसी प्रकार हनुमान 
दारा प्रेरित हुए वरुणके सव पुत्र इधर-उधर भाग खडे हुए ॥५२] वह्‌ बार-बार शात्रुभोके शरीरोके 
साथ कदली वनको छेदनेकी क्रीड़ा करता था अर्थात शत्रुमोके शरीरको कदली वनके समान 
अनायास ही काट रहा था ॥॥५३॥ जिस प्रकार कोई पुरुप स्नेहुके द्वारा अपने मिचको खीच केता 
है उसी प्रकार उसने किसी वीरको विद्यानिमित लागूरूपी पासे खीच लिया था ॥५४॥ ओर 


त 
१. ददगानन । २ शोणितधृत्या म॒ । ३. समासह्य । ४ पराजिततमो रवि. म॒ । ५. -उजय जय- म । 
६. वरुणस्यापल्यानि पुमा. वारणय.,1 ७. महारयसमीरेण म. 1 
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*कंचिटुल्छामिचातिन मस्तकोपयैताटयत्‌ । देतसुद्शरवातेन रमिथ्यादृष्टिमिवाहैतः ॥५५॥ 
करीडन्तमिति त दृष्टवा श्रीं वानरध्वजम्‌ 1 अभ्याजगाम वरुणो कोपारुणनिरीक्षण. ॥५६॥ 
श्ीसकामिञुसं दृष्ट्वा वारुणं राक्षसाधिपः । धावमानं रुरोधारि गिरिवन्निम्नगाजरम्‌ ॥५५॥ 
चर्णस्याभवद्‌ युं यार्वन्नायेन रक्षसाम्‌ 1 चाजिवारणापादातश्खपघातसंङुरप्‌ ॥५८॥ 
तावदपुव्रश्षत तस्य वद्ध. पवनसूचुना । °चिरं युद्धससुद्‌ूतखेद विदतसेनिकम्‌ ॥५९॥ 
श्रुत्वा युत्रशतं वद्धं चरुण द्रोकविदुरुः 1 विास्सरणनिस्तो वभूव उरथविक्रम. ॥६०॥ 
्राप्यास्य रावणिं बियासुच्छिय योधिनीम्‌ । जीवग्रादमिम क्षिप्रं जग्राह रणकोविदः ॥६१॥ 
, तदा वरणचन्द्रस्यं श्र्युत्रकरधिय" । उदयेन विञुक्तस्य रावणो राहुतासगात्‌ ॥६२॥ 
दाखपन्यरमध्यस्यो भग्नमानश्च सोऽर्पित । सादर दुम्भकर्णस्य रक्षितुं विस्मयेश्षित" ॥६३॥ 
ततो दिश्चमयन्‌ सैन्य रावणश्िरनिष्ेत ६ ] उद्याने प्रवरे तस्थौ मवनोन्सादनामनि ॥६४॥ 
समुद्रासराश्ीतेन वायुनास्य व्यनोयत । सैन्यस्य रणज. खेदो चु क्षच्ायालुवर्तिनः ॥६५॥ 
यटीत नायकं स्त्वा वरणस्याखिरं वरम्‌ 1 प्रविवेका पुर मीत पौण्डरीक ससाकुरम्‌ ॥६६॥ 
तदेव साधनं तावत्त एव च महाभटाः । प्रधानस्य वियोगेन प्रापुव्यंथं्रीरताम्‌ ॥६७१ 
बुस पीदा हवति वि वाव पद्यतीटा्थं यदुद्धवति तदति । वदूनायुद्धव. पुंसां पतिते पतन तथा ॥६८॥ 


3 
छिस प्रकार कोई जिनभक्त हेतु खूप मुद्गरके प्रहा टिके मस्तकपर प्रहार करता है 


उसी प्रकार वहु किसीके शिरपर उत्काके ्रहारसे चोट पहंचा रहा था ॥५५॥ इस प्रकार वानरकं 
ध्वजासे मुदोभित हदूमानको क्रोडा करते देख क्रोधसे सल-लाल नेत्र करता हुंमा वरण उसके 
सामने जाया ।।५६॥ ज्योहौ रावणने वरुणको हतरूमानके सामने दौडता आता देखा त्यो ही उसने 
शत्ुको वीचमे उस प्रकार रोक लिया जिस प्रकार कि पहाड नदीके जलको रोक ठेता है ॥५७॥ 
इधर जवतक वरुणका रावणके साथ घोडे, हाथी, पैदक सिपाही तथा रस्नोके समूहसे व्याप्त युद्ध 
हुया-1५८। तवतक हनूमानूने वरुणके सौके सौहीपूत्र वध चल्ि। वे चिरकारु तक युद्ध करते- 
करते थक गमे थे तथा उनके सैनिक मारे गये ये ॥५९॥ सीकेसीदही पुत्रको वधा सुनकर वरुण 
शोक्से विह्वल हो गया | वह्‌ विदयाका स्मरण भूल गया गौर _उसका पराक्रम टीला पड़ गया 
॥६०॥ रण-निपुण रावणने छिद्र पाकर वरुणकी योधिनी नामा विचा छेद डरी तथा उसे जीवित 
पकड लिया ॥६१॥ 

उस समय जिसके पुत्ररूपी किरणोकी लोभा नष्ट हो गयी थी तथा जो उदयसे रहित था 
एसे वरुणरूपी चन्द्रमाके लिए रावणने राहुका काम किया था ॥६२९॥ जो शत्ुरूपी पिजडेके 
मध्यमे स्थित था, जिसका मान नष्ट हो गया धा मौर जिसे लोग बडे आश्चर्यसे देखते थे 
रेसा वरुण रक्षा करलेके किए आदरके साथ कुम्भकणंको सौपा गया ॥६३॥ तदनन्तर बहत दिनि 
वाद निभ्चिन्तताको प्राप्त हुभा रावण सेनाको विश्राम देता हुभा भर्वनौन्माद नामक उक्ष 
उदयानमे ठहरा रहा ॥६४॥ वृक्षोकी छायाके नीचे हरी हई इसकी सेनाका युद्धजनित खेद समुद्रके 
सम्बन्धे सीतल वायुने दुर कर दिया धा ॥६५॥ स्वामीको पकडा जानकर वरुणकी समस्त सेना 
भयभीत हो व्याकुरुतासे भरे पुण्डरीक नगरमे घुस गयी ॥६६॥ यद्यपि वही सेना थी, ओरवे 
हो महायोद्धाये तो भी प्रधान पुरुषके विना सव्‌ व्यर्थं हो गये ॥६७॥ अहो 1 पुण्यका माहात्म्य 
देखो कि पुण्यवान्‌के उत्पन्न होते ही अनेक पुरुषोका उद्भव हो जाता है ओर उसके नष होनेपर 


अनेक पुरुषोका पतन हौ जाता है ॥६८॥ 
स 


१ दच्कसि -म । २ मि्यादुष्टिरिवार्ेत म. \ २ चिरयुद्ध ख 1 ४ वरुणयोघस्य म. } ५ शष्टपुत्रकर 
धिय म 1 ६, -क्चरनिर्वृत खज म । 


४१६ पदृभपुराणे 


अय भास्रकर्णस्तन्मय्नाति स्म पुर रिपो! विदरीभूतनिदसेपजनतंधातसंकखम्‌ ॥६९॥ 
लुण्ठति चात्र सक धनरत्नादिकं मटै. । अरातिपुरकोयेन न तु 'रोमवश्षस्थिते ॥७०॥ 
रतिविञ्रमधारिण्य चवद्खाड्खेश्चणा" । विरूपन्त्यो वराकाश्च यद्यन्ते रम वराङ्ग नाः ॥७१॥ 
स्तनावनच्नदेहास्वाश्चर्वयह्छवपाणय । कृजन्त्यो वान्धवान्‌ सर्वान्‌ गृहीता निष्डुरैनं रे ॥७२॥ 
चिसानाभ्यन्तरन्यस्ता काचिदेवमसमापत । ससी शोकम्रहयस्तसमस्तास्यनिद्ाकरा ॥७३॥ 

सखि 1 शीटविनारो मे यदि नार मवेदिद । उद्छम्ब्यांञुकपटेन सरष्यामि न सदाय ॥७8॥ 
सदिग्धमरण काचिद्‌ व्यादरन्ती सुहु. रियम्‌ । सस््व्य तद्गुणान्‌ मूरच्छमानच्छं स्लानखोचना ॥७५॥ 
सातरं पितर कान्त आरात्रं मातुर सुतम्‌ ।! आहयन्त्यः क्षरननत्रास्ता सुनेरपि दु .खदाः ॥७६॥ 
काचिदास्रकर्णैस्य गोमया हतरोचना ! जगादोपां्विलम्भात्‌ सखीं कमरखरोचना ॥५७७॥ 
सखि कापि ममोन्ना दृष्टचैत ः नरपुद्ववस्‌ । धतियंया तेवां परायत्तशरीरिा ॥७८॥ 

इति *जुद्धा विरुद्धाश्च विकद्पास्तत्र योपिताम्‌ । वभु कर्मवेचि्याह्टोकोऽय चिच्रचेटितः ॥७९॥ 
कवेर इव सदुभूति प्रवीरसरकषेविंत । जयनिस्वानुखरः कान्तखीरासमन्वित. ॥८०॥ 

अवतीय विमानान्ताद्‌ सास्करप्रवणो सुदा 1 पुरो राक्षसनाथस्य धूसरोष्टीरतिष्टपत्‌ ॥८१॥ 

ता विषाटेवतीदष्ट्वा वाप्पपूरिवखोचना । वन्धुमी रहिता न्ना" सवेपथुशरीरिका. ॥८२॥ 


सथानन्तर कुम्भकर्णं घवडाये हुए समस्त मनुष्योके समूहसे व्याप्त शतके उस नगरको 
नषट-ष्ट करने लगा ॥६९॥ योद्धामोने उस नगरकी धन-रतन आदिक समस्त कीमती वस्तुएं खट 
ठी । यह्‌ लूट शत्रुके नगरपर क्रोध होनेके कारण ही की गयी थी न कि~ लोभके वरीभूत्‌ हौकर 
७०] जो रत्तिके समान विश्रमको धारण करनेवाली थी, जिनके नेत्र रते हुए ओंसुओसे व्याप्त 
थे तथा जो विलाप कर रही थी एसी वेचारी उत्तमोत्तम सिया पकड़कर छायी गयी 11७९ 
जिनके शरीर स्तनोके भारसे नस्र थे, जिनके पटलवोके समान कोमरू हाथ हिक रहे थे ओर जो 
समस्त वन्धुजनोको चिल्ला-चिल्लाकर पुकार रही थी एसी उन स्ियोको निष्टुर्‌ मनुष्य पकडकर 
खा रह थे 1७२] जिसका मुखकूपी पूर्णं चन्द्रमा शोकरूपी राहुके द्वारा प्रसा गया था एसी 
विमानके भीतर उरी गयी कोई खी ससीसे कहु रहीथी कि है सखि। यदि कदाचित्‌ मेरे 
लील्का भग होगा तो मै वद्चक्री पटरीसे कटककर मर जागी इसमे संशय नही है ॥७३-७४1 
जिसके मरनैमे सन्देह था एसे पत्िको वार-वार पुकारती हुई म्लान छोचनोवारी कोई खी उसके 
गुणोका स्मरण कर मूर्च्छको प्राप्त हो रही थी 1ज७षा जो माता, पिता, भाई, मामा ओर 
पुत्रको बुला रही थी तथा जिनके नेत्रोसे सू ज्र रहय एेसीवे खिरयां मुनिके लिएंभीदुःख- 
दायिनी हो रही थी अर्थात्‌ उनकी दशा देल मुनिके हृदयम भी दुख उत्पन्न हो जाता था ॥७६]। 
कुम्भक्णंकी गोभ।से जिसके नेर हरे गये थे एेसी कोई एक कमल-खोचना खली एकान्त पाकर 
विजञ्वासपुव॑क सखीसे कह रही थी कि हे सखि । इस श्रेष्ठ नरको देखकर मुञ्चे कोई अद्भुत ही 
आनन्द उत्पन्न हुआ है यौर जिस आनन्दसे मानो मेरा समस्त शरीर पराधीन ही हौ गया 
है 1७७-७८।॥ इस प्रकार कर्मोकी विचित्रतासे उन खियोमे शुद्ध तथा विरुद दोनो प्रकारके 
विकल्प उत्पन्न हौ रहैथेसोटठोक ही है क्योकि लोगोकौ चेष्टाएं विचित्र हुआ करती है ।।७९॥ 
तदनन्तर जो कुवेरके समान समीचीन विभूतिका धारक था, अत्यन्त व्वान्‌ योद्धा जिसकी सेवा 
कर रहं. थे, जो जय-जयकी ध्वनिसे मुखर था ओौर सुन्दर लीकासे सदिति था एेसे कुम्भकर्णने 
विमानसे उतरकर वड़े हूर्षके साथ उन धूसर ओटोवारी अपहृत स्ियोको रावणके सामने 
खडा कर दिया 11८०-८ वे स्वयां विपादसे युक्त थी, उनके नेत्र ओंसुमोसे भरे हुए ये, 


१. लोमकदास्थितै म ॥ २ किरणस्य म. 1 ३ मृनिपुद्धवम्‌ म. 1 ४. शुडविरुद्धारच म. 1 ५ विषादवती 
दृष्ट्वा म. । € -तरीरिकाम,! 


एकोनर्विशतितमं पवं ४१७ 


"वदन्तः करुणं स्वैर किमपि च्रपयान्विताः । रावण. करणाविषटो जगादेति सहोद्रस्‌ ॥८३॥ 
अहोऽत्यन्तमिदं बार च्वया दुश्चरिते कृतम्‌ । कुख्नार्यो यदानीता वन्दीग्रहणपञ्जरम्‌ ॥८४॥ 
दोप. कोऽत्र वराकौणां नारोणां सग्धचेतसाम्‌ । सरीकारमिमा येन .स्वैयका प्रापिता सुधा ॥८ना 
पाटिका सुग्धरोकस्य शखनुलोकस्य नारिका । गुस्युश्रुिणी चेषा नतु चेश महारमनाम्‌ ॥८६॥ 


क ह 4 
्युकन्वा मोचितास्वेन क्षित ता ययुराख्यम्‌ । आद्वासिता गिरा साध्व्य, सद्य. श्िमिरसाध्वसै ॥८०॥ 


आनाय्य वर्णोऽचाचि राचणेनाय सत्रप. । मटदशंनमात्रेण कतरक्षोनतानन. ॥८८॥ 

प्रवीण मा वाः शोकं युद्धयहणसंमयमं । यरहण ननु वीराणां रणे सष्कीर्विफारणम्‌ ॥८९॥ 
द्वयमेव रणे वीरेः प्राप्यते मानशारिमि. ! अहं मरण वापि कातरे पलाथितुम्‌ ॥९०॥' 
पुरावदसिरं स त्व राज्यं रक्च निजे पदै 1 मिन्रचान्धवसंपन्न संकरोपद्रवोञ्क्ितम्‌ ॥९१॥ 


उपजातिवृत्तम्‌ 
अथैवसुक्तो वरण. स वीरं कृत्वाञ्जि प्रावटदेतमेव । 
त्रिगारुपुण्यस्य तवात्र खोक मूडो जनो तिष्ठति वैरमावे ॥९२॥ 
उपेन्द्र वजरावृत्तम्‌ 


अदो महद्र्यमिद व्वदीयं सुनेरिव स्तोत्रसदखयोग्यम्‌ । 
विहाय रलानि पराजितोऽह सवया यदभयुन्नतश्ासनेन ॥९३.१ 





वन्धुजनोसे रहित थी, न्न थी, उनके शरीर काप रहँ थे, वे इच्छानुसार कु दथनीय शब्दोक्रा 
उच्चारण कर रही थी तथा लज्जासे युक्त थी । उन खियोको देखकर रावण करूणायुक्त हौ कुम्भ- 
कणंसे इस प्रकार कटने र्गा ॥८२-८३॥ कि अहो वालक । जो तु कुलवती स्ियोको बन्दीके 
समान पक्रडकर छाया है यह तूने भ्यन्त दुश्वरितका कायं किया है ॥८४॥ इन वेचारी मोरी- 
भारी खियोका इसमें क्या दोष था जो तूने व्यथं ही इन्हे कष्ट पहुवाया है?॥८्५ा जोचे्ट 
मुयजनोका पाटन करनेवारी है, शत्रुओका नाश्च करनेवारी है ओर गुरुजनोकी शुश्रुषा करने- 
वाटी ह यथा्थ॑मे वही महापुरुपोकी चेष्ठा कहकाती है ॥८६॥ एसा कहकर उसने उन्हे शीघ्र ही 
टवा दिया जिससे वे अपने-अपने घर चरी गयी । यही नही उसने साध्वी खियोको अपनी वाणी- 
से साद्वासन भी दिया जिससे उन सवका भय शीघ्र ही कम हो गया ॥८७]] 

अथानन्तर जो छज्जासे सहित था तथा जिसने सुभटोके देखने मात्रसे राक्षमोका मुख 
नोचा कर्‌ दिया था एसे वरूणको वुलाकर रावणने कहा कि हे प्रवीण । युद्धमे पकडे जानैका शोक 
मत करो क्योकि युद्धमे वीरोका पकडा जाना तो उनकी उत्तम कीतिका कारण है ॥८८-८९॥ 
मानजाखी वीर्‌ युद्धमे दो ही वस्तुं प्राप्त कस्ते है एक तो पकडा जाना भीरं दूसरा मारा जाना । 
इनके सिवाय जो कायर लोग है वे भाग जाना प्राप्त करते है ॥९०॥ तुम पहरेके समान ही समस्त 
मित्र भौर बन्धुजने सम्पन्न हो सकर उपद्रवोपे रहित अपने सम्पूर्णं राज्यका अपने ही स्थानमे 
रहकर पान करो ॥९१॥ इस प्रकार कहुनेषर वरुणने हाथ जोड़कर वीर रावणसे कहा कि इस 
ससारमे आपका पुण्य विशाल है जो यापके साथ वैर रखता है वह म॒खं है ॥९२॥ अहो 1 यह्‌ 
तुम्हाय वडा धैय है, यह्‌ मुनिके धैर्यके समान हजारो स्तवन करनेके योग्य है, कि जो तुमने पदिवय 
रत्नोका प्रयोग क्रिये चिनादही मुञ्चे जीत ल्िया। यथाथंते तुम्हारा चासन उन्नत दै ।॥२३ 


१. वदन्ती म 1२ तपयान्विताम, 1३ स्वयिकाम 1४ क्षिप्राम 1 ५. -साघ्वसाम । ६. -समवम । 
५३ 


४१८ पश्षपुराणे 


उपजातिवृत्तम 
वायौ. सुवस्यव कथं प्रभावो निगयतामञ्युतकमणौऽपि । 
यतस्त्वदीयेन शुभेन साधो "समादृल" सोऽपि महानुनायः ॥९४॥ 
न करयचिन्राम महीयमतां गौत्रत्मादिक्रमसोभधासितिा 1 
वीरस्य मोग्येयमसौ भवाश्च तेषां स्वतो मूृधनि दानि रटोकम्‌ ५९५ 
स्वामी व्वमस्मा्मुदारणीते क्षमस्य दर्यात्यशतं निकारम्‌ । 
वन्तन्यमित्येव वदामि नान क्षमा तु वृ नवाद्युटारा ॥९६॥ 
तेन त्वया साधम्‌ व्रिधाय संवन्धमघ्युन्ननवेष्टिनैन । 
सूनार्थतरमिमि ततो गृहाण तन्मे सुनां योग्यरतमरन्वसस्याः ॥९७॥ 
एवं गदिर्या तनुनां विनीतां श्रकीदितं सव्यवयतीति नाम्ना 1 
रखुखाम स्पा जनिनां सुद्रव्या समर्पयक्तामरमामवस्याम्‌ ॥९८॥ 
तयोर्महान्‌ संवदे विवादे ससुस्मच. पृजिवसर्वलोरः । 
तयोर्हि नि.केपसग्रदधिमाजोरन्येपणीयं न समस्ति चिन्‌ ॥०९१॥ 
संमानितम्तेन च मानित्तेन कतानुयान कतिचिदिनानि । 
सुतावियोगन्ययितान्तरारमा स्वराजधानीं वर्णो चितेन ॥१००॥ 
कैटासकम्पोऽपि समत्य द्रा विधाय संमानमतिप्रधानम्‌ । 
मदाघ्रमां चन्द्रनसातनृजां ददौ +समीरपमयाय कन्याम्‌ ॥१०१॥ 
अनद्धपुप्पति समस्तलोके गतां प्रसिद्धि युणराजधानीम्‌ } 
अनद्धपुप्पायु वभूलनेत्रौ लय्ध्वा स तां ठोपञुदारमारं ॥१०२॥ 





अथवा आद्चर्यंकारी कायं करनेवाले हुसूमान्‌का ही प्रभाव कंसे कटय जाये ? क्योकि है मत्पुरप 1 वह्‌ 
महानुभाव भी भप्के ही शुभोदयसे यहाँ भाया था ॥९४) पराक्रमह्पौ कोस जिसङी रक्षाकी 
गयी एसी यह पृथिवी गोत्रकी परिपाटीके अनुसार किसीको प्राप्त नही हुई । यह्‌ तो वोर मचुप्यक्रे 
भोगने योग्य है भौर याप वीर मनृष्योमे गग्रसर हौ मत. अषप छोकका पालन करो ॥९५॥ हे 
उदार यगके धारक । भाप ठमारेस्वामी हौ मेरे दुव॑चनेसि मापको जो दुख हुषा हौ उते 
क्षमा करो । हे नाथ । सा कट्ना चाहिए, इसीक्ए कह रहा हं । वैते आपकी अत्यन्त उदार 
क्षमा तो देख ही री है ॥९६॥ गाप अत्यन्त चष्टकरे धारक हौ इसलिए जापक साय सम्बन्ध करमे 
कृतरृत्य हना चाहता ह । माप मेरी पुत्री स्वीकृत कीजिए क्योकि इसके योग्य जाप ही हु ॥९७॥ 
एेसा कहकर उसने सुन्दर रूपकी धारक, सुदेव रानीसे उत्पन्न, कमलके समान मुखवारी, सत्य- 
वती नामसे प्रसिद्ध अपनी विनीत कन्या रावणके लिए समर्पित कर दी 1९८ उन दोनोके विवाह्‌- 
मे एेसा वडा भारी उत्सव हमा था कि जिसमे सव लोगोका ्तम्मान किया गया तो ठीकदहीहै 
करयोकि दोनो ही समस्त समृद्धिको प्राप्त थे, यत. उन्दः कोई भी वस्तु चोजनी नही पड थी ॥९स्‌ 
इस प्रकार सम्मानको प्राप्त हुए रावणने जिसका सम्मान किया था तथा रावण स्वय जिसे भेजनेके 
लिए पीटे-पीे गया था एसा वरुण अपनी राजधानीमे प्रविष्ट दुगा 1 वहा पू्ीके वियोगसे कुछ 
दिन तकं उसकी अन्तरासा दु खी रही ॥१००॥ कैलासको कम्पित करनेवाके रावणने भी छकामे 
भाकर तथा वहुत मारी सम्मान कर ठनरुमान्‌के लिए चन्द्रनखाकी कान्तिमती पुत्री समपित कौ 1 
उस कन्याका नाम रोकमे अनंगपुष्पा प्रसिद्ध था 1 वह्‌ गुणोकी राजधानी थी ओर उसके नेत्र 
कामदेवके पृप्पर्पी शस्त्र अर्थात कमलके समान थे । उसे पाकरं हनूमान्‌ अत्यधिक सन्तोपको 


| 
९ समाद्ित. म. | २ विदित्वाम,। ३ सुदेव्या म, । ४ ताघ्ररसामवक्राम्‌ म.1 ५ हनूमते! ६ प्राप। 
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। उपेन्द्रवजावृत्तम्‌ , 
भरिया च संपादिनि क्णंकुण्डठे पुरेऽस्य चक्र क्षितिपामिपेचनम्‌ । 
स्थितः स तश्रोत्तममोगसगवो चथोदध बरोके भुवनस्य पारक. ॥१०३॥ 
तथा नर. क्रष्डपुरे शरीरजं प्रसिद्धिमेवां हरिमारिनी श्रुतिम्‌ । 
श्रिय जयन्तीसपि खूपरस्पदा ददौ विभूत्या परया हनूमते ॥१०४॥ 
पुरे तथा किन्नरगीतसखं फे स रव्धवान्‌ किन्नरकन्यकाशतम्‌ । 
इति क्रमेणास्य वभरूव योपित्ता परं सदखाद्गणन महात्मन, ॥१०५ 
` - उपजातिधृत्तम्‌ 
भ्रमन्नसौ येन महीधरेऽस्थाच्चीशोरसंोऽत्र समीरसूु. । 
शरीर इत्यागतवानसौ तत्‌ ख्याति एथिव्यामिति रम्यसासुः ॥१०६॥ 
तदास्ति किप्किन्धपुरे महास्मा सुभरीवसंतः पुरखेचरेशः । 
तारेति तारापति "कान्तवक्तरा वभूव रामास्य रते समाना ॥१०५॥ 
तयोस्तनूजा नवपद्मरागा गुणै. प्रतीता सवि पद्मरागा । 
पग्मेव रूपेण विशारुनेत्रा मामण्डलग्राव्ृतवक्तच्रपद्या ॥१०८॥ 
उपेन्द्रवज्वृत्तम्‌ 
महेमुम्मोन्नतपीचरस्तनी सुरेन्द्रशखग्रहणोपमोदरी । 
चिद्राखकावण्यतडागमध्यगा मरिम्टुचा सवंजनान्तरात्मनाम्‌ ॥१०९॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 
 विचिन्तयन्तौ पितरौ च वस्या योम्यं वर श्रोमनविश्रमाया । 
नन्तं न निद्रां सुखतो रभतां दिवा तु नैव प्रविकीणंचित्तौ ॥११०॥ 
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प्राप्त हुमा ॥१०१-१०२॥ कन्या ही नही दी किन्तु लक्ष्मीसे भरपूर कर्णकुण्डलनामा नगरमे उसका 
राज्याभिषेक भी किया सो जिस प्रकार स्वर्गलोकमे इन्द्र रहता है उसी प्रकार वहु उस नगरमे 
उत्तम भोग भोगता हुमा रहते छमा ॥१०३॥ किष्कुपुरके राजा नलने भी रूपसम्पदाके हारा रक्ष्मी- 
को जीतनेवारी सपनी हरिमाकिनी तामकी प्रसिद्ध पुत्री बड़े वेभवके साथ हनुमानूको दी ॥१०५॥ 
इसी प्रकार किन्नरगीत नामा नगरमे भी उसने किन्न रजातिके विद्याधरोकी सौ कन्याएं प्राप्त की 1 
इस. तरह उस महात्माके यथाक्रमसे एक हजारसे भी अधिक स्त्रयां हो गयी ॥१०५॥ चकि श्रीदो 
नामको धारण करनेवाङे हनूमौन्‌ भ्रमण करते हुए उस पवंतपर आकर ठहर गये थे इसक्एि 
सुन्दर किल रोवाखा वह पर्वत पृथिवीमे श्रीरौल' इस नामसे ही परसिद्ध हो गया ॥१०६॥ 
अथानन्तरे उस समय किष्किन्धपुर नामा नगरमे विद्याधरोके राजा उदारचेता सुग्रीव 
रहते थे । उनकी चन्द्रमाके समान मुखवारी तथा सुन्दरतामे रतिकी समानता करनेवाखी तारा 
नामक सखी थी ॥१०७॥ उन दोनोके एक पद्मरागा नामकी पुत्री थी। उत्त पत्रीका रग न्तन 
कमर्के समान था, गुणोके हारा वह्‌ पृथिवीमे भत्यन्त प्रसिद्ध थी, रूपसे लक्ष्मीके समान जान 
पडती थौ, उसके नेत्र विशार थे, उसका मुखकमर कान्तिके समूहसे आवृत था, उसके स्तन 
किसी वहे हाथीके गण्डस्थकके समान उन्नत गौर स्थृर थे, उसका उदर इन्द्रायुध अर्थात्‌ व्क 
पकडनेकी जगहके समान कृद था, वह्‌ अत्यधिक सौन्दर्यरूपी सरोवरके मध्यमे सचार करनेवाली 
थी तथा सं मनुष्योकी अन्तरात्माको चुरानेवारी धी ॥१०८-१०९॥ सुन्दर विभ्रमोसे युक्त उस 





१, कान्तिम । 
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तत परेच्चि्रनितप्रधाना चियाधराः सूचितशीरवंलाः + 

चिच्रीकृतारिचत्रयुणा दुरित पद्र्िवाश्रान्ट्वः पितृभ्याम्‌ 1१११ 

अनुक्सात्माथ निरीक्षमाणा सहर. सदनेत्रकान्तिः 1 

सयः समाछृ्टविचेटृट्ाला दनमन्प्रतिमां ददं ॥११२॥ 

दृषा च तं वाघुलुतं पटस्य सादृव्यनिंकममस्वदेहम्‌ । 

अताठयतासौ मदनस्य चाण. तुस प्वभिरेक्काटम्‌ ॥११३१ 

तत्रानुरक्तामधिगम्य चाठमवामुवाचेति यसी गुण्य । 

जय स व्राङे पवनजवस्य श्रीदीटनामा तनयः प्रतीतः ॥११४ 

गुणास्तवास्य प्रथिता पुरन लोमा तु दृग्गोचरं प्रयाता 1 

एतेन सार्धं सज काममोगान्‌, पित्रोः प्रवच्ठात्तिचिरेण निद्राम्‌ ॥११५॥ 
वंशस्थवृत्तम 

यही पुनधित्रयनैन ते वता मनोपरिकासे पचितो एनूमता । 

मसी वदन्तीभिति क्नया नता सवान छीन्यातमनिनि कन्यका 1११६ 
उपजातिवृत्तम्‌ 

ततो विदित्वा जनकेन वस्या हृतं मनो मारवनन्दनेन । 

पट. समारूडसुतादारीरः सप्रेपरित वाबुयुताय श्रीघन्‌ ॥११५॥ 

दूतो यया श्रीनगरं समेत्य शानः प्रविष्टो विदितप्रणाम- 1 

हन्‌मते दर्लयति स्म विम्ब तारात्मजायाः पटमध्ययातस्‌ ॥११८॥ 


1 
कन्याके योग्य वरकी खोज करते हुए मता-पिता न रात्तमे सुखसे नीद ठेते ये भौर न दिनमे चेन 1 
उनका चित्त सदा इमी उल्चनमे उलन्ञा रहता था ॥११०॥ 

तदनन्तर जो नाना गुणोके धारक थे, जिनकी कान्ति मल्यन्त मनोहर थी, भौर सायदही 
जिनके शील तथा वराका परिचय दिया गया था देसे इन्द्रजित्‌ मादि प्रधान विद्याधरोके चित्रपट 
छिखाकर माता-पिताने पृ्रीको दिखकये ॥१११॥ अनुक्रमसे उन चित्रपटोको देखकर कन्याने 
वार-वार अपनी दृष्टि सक्रुचित कर ठी । अन्तम हृनूमानृका चित्रपट उसे दिखाया गया तो उस 
मोर उसकी दृष्टि शीघ्र ही आकर्षित्त होकर निदचरू हो गयी । उसे वह अनुरागे देखती रही 

।११२॥ तदनन्तर जियका समस्त शरीर सदृरातासे रहित था एसे चित्रपटमे स्थित हमान 

देलकर वह्‌ कन्या एक ही साथ कामदेवके पांचो दु सह्‌ वाणोसे ताडित दो गयी ११३ उसे 

हतरुमानूमे अनुरक्त देख गुणोको जाननेवाी सीने कहा किं हे वाले । यद्‌ पवनंजयका श्रीरोल 
नामसे प्रसिद्ध पुत्र है ॥११४॥ इसके गुण तो तुम्हे पहरेसे ही विदित्त थे गौर सुन्दरता तुम्हारे 
नेत्रोके सामने है इसलिए इसके साथ कामभोगको प्राप्त करो तथा माता-पिताको चिरकाल वाद 
निद्रा प्रदान करो मर्थात्‌ निदिचन्त होकर सोने दो ॥११५॥ आश्चर्यंकी वात है कि हन्रूमानने चि्र- 
गत होकर भी तेरे मनमे विकार उत्पन्न कर दिया एेसा कहती हुई सखीको कन्याने छज्जावनत हो 
रीखाकमरसे ताडित किया ॥११६॥ तदनन्तर जव पित्ताको पता चला कि कन्याका मन पवनपुत्र 

हूमान्‌के हारा हरा मया है तव उसने शीघ्र ही हनूमान पास कन्याका चित्रपट भेजा ॥११७ 

सो सुग्रीवका भेजा हुमा दूत श्रीनगर पहुंचा ! वहां जाकर उसने अपना परिचय दिया, प्रणाम 

किया भौर उसके वाद हनुमानुके छिए ताराकौ पुत्री पद्मरुगाका चित्रपट दिखलाया ॥११८॥ 





१ निरीक्ष्यमाणाम.,ख,ज, व. । २. तेनम.1 ३ पर म.। ४ जातःम.। 


एकोनविशतितसमं पवं ४१९ 


सत्वं क्षारा पच्च मनोभवस्य स्युयंयसुप्मिन्‌ जगति प्रसिद्धाः 1 
कन्या निदयुतै कथमेरफारु ततः दातैरवायुसुत जघान ॥११९॥ 
अत्रात एवास्मि न यावदेनं प्राप्नोमि कन्यामिति जातचित्त. । 
समारसुनुर्विभवेन युक्तः क्षणेन सुभ्रीवपुरं जगाम ॥१२०॥ 
श्रुसवा तमासन्नतर प्रवृष्टः सुती पराजोऽभ्युदियाय सद्यः 1 
प्रयुज्यमानोऽ्ध॑शतेदनूमान्‌ पुरं प्रविष्ट इवसुरेण साधम्‌ ॥१२१॥ 
तस्मिस्तदा राजगृहं प्रयाति प्रासादसाखासणिजारखकस्था । 
तद्शंनन्याङ्खनेनत्रपदया सुक्तान्यचे्टा रखुखना वभू ॥१२२॥ 
गवाक्षजारेन निरीक्षमाणा सुग्रीवजा वायुस्तस्य रूपम्‌ । 
कामप्यवस्थां मनसा प्रपन्ना स्ववेदनीयां सुकमारदेदी ॥१२३॥ 
अय स नाय पुरपोऽपरोऽय कोऽप्येष सोऽसौ सखि सोऽयमेव । 
दुस्यज्गनाभि. परित्यंसाणो विवे सुप्रीवुर हनुमान्‌ ॥१२४॥ 
तयोविवाह. परया विमुत्या विनिर्मित. सङ्गतसवेवन्धु । 

तौ दम्पती योम्यससागमेन प्राप्तौ भरमोदं परमं सुरूपौ ॥१२५॥ 
जगाम वध्वा सरितो हन्‌मान्‌ स्थान निजं निधतचित्तचरत्ति. । 
छस्व सदोकौ खसुयै संवर्गौ सुतावियोगास्स्ववियोजनाचच ॥१२६॥ 
तस्मिस्तया श्रीमति वर्तमाने सुते समस्तक्षितियातकीतौं । 
महासुखास्वादसयुद्रमध्ये ममल वायु. क्ितिपोऽज्नना च ॥१२५॥ 





जेसा कि इस ससारमे प्रसिद्ध है कि कामदेवके पाच वाण है यदि यह्‌ बात सव्य हे तो कल्याने एक 
ही समय सौ बाणोके हारा हनूमानुको कंसे घायल किया ॥११९॥} यदि मै इस कन्याको नही प्राप्त 
करता हं तो मेरा जन्म छेन व्यथं है एसा मनमे विचारकर हतरुमानू वड़े वैभवके साथ क्षण एकमे 
सृग्रीवके नगरकी गोर चल पडा ॥१२०॥। उसे अत्यन्त निकटमे आया सुन सूप्रीव राजा हषित 
होता इमा शीघ् ही उसकी अगवानीके लिए गया । तत्पश्चात्‌ जिसे सेकड़ो अधं दिये गये थे एेसे 
हुमूमानूने श्वसुरके साथ नगरमे प्रवेश किया ॥१२१॥ उस समय जव हनूमान्‌ राजमहल्की गोर 
जा रहा था ततव नगरकी खि अन्य सव काम छोडकर महरोके मणिमय, क्षरोखोमे जा खडी हुई 
थी गीर उस समय उनके नैवकमल हनूुमान्‌को देखनेके किए व्याकुल दहो रहं थे ॥१२२॥ युक्रमार 
शरीरकौ धारक सुग्रीवकी पुत्री पद्मरागा ्षरोखेसे हतुमानुका रूप देखकर मन-ही-मन अपने आपके 
द्वारा अनुभव करने योग्य किसी जदुमुत अवस्थाकरो प्राप्त हई ॥१२३॥ सकि । यह वह्‌ पुरुष नही है, 

यह तो कोई दूसरा है, अथवा नही सखि ! यह वही है, इस प्रकार ख्िां जिसके विषयमे तकंणा 

कर रही थी एसे हृनरमानूने नगरमे प्रवे किया ॥१२४॥ तदनन्तर वडे वैभवके साथ उन दोनोका 

विवाह हया । विवाहमे समस्त बन्धुजन सम्मिलित हए ओौर अस्यन्त सुन्दर रूपके धारक 

दोनो दम्पति परम-प्रमोदको प्राप्त हुए ॥१२५॥ जिसका चित्त सन्तुष्ट हो रहा था एसे हृतरमाच्‌ पुत्री 

तथा अपने आपके वियोगसे परिवार सदित सास-श्वयुरको शोकयुक्त करता हुआ नववघृके साथ 

अपे स्थानपर चखा गया ॥१२६॥ इस प्रकार जिसकी कीति समस्त ससारमे फेरुरही थो एसे 

शोभा अथवा कमी सम्पन्न पुचके रहते हए राजा पवनजय भौर अजना महासुखानुभव रूपी 

सागरे मध्यमे गोता छमा रहै थे ॥१२७॥ 





१ कन्यालियुक्तं म । २. स्वर्गी । 


४२२ पपुराणै 


धरीदैरबुल्यैरय खेचरेशनेः सम्मान्यमानो वहुमानधायी । । 
अभूटघरास्य क्षतसर्वशतुः त्रिखण्डनाशरो हरिकण्टतुल्यः ॥१२८॥ ` . 
लद्कानगर्यां स.चिशाट्कान्तिः सुखेन रेमे प्रथुभोगजेन 1 
समस्तरोकस्य र्वि प्रयच्छन्‌ यथा सुरेन्द्र. सुरटोरपुर्याम्‌ ॥१२९॥ 
महानुभावः प्रमदाजनस्य स्तनेप्वसौ खाटितरक्तपाणिः। 
विवेद्‌ नो दीघंसपि व्यतीतं कालं परियावच््तिगिच्छ॑शृद्धः ॥१३०॥ 
एङापि यस्येह भवेदिरूपा नरस्य जाया प्रतिकुटचे्ा । 
रतेः पतिव्वं स नर करोति स्थित. युखे संखतिधमेजाते ।॥१३१॥ 
युक्त. प्रियार्णा दृशमिः सहसैस्तथाटमि. श्रीजनितोपमानाम्‌ । 
मदाप्रमाव. सिुतैप राजा खण्डव्रयस्यायुपमानकरान्ति, ॥१२२॥ 

उपेन्द्रवज्र वृत्तम्‌ 
पक समस्तयगपेरमिनूयमान, सञ्चान्तसंनतपराद्नशटतायुक्षिषि 1 
खण्डन्रयाधिपतिता विहिताभिपेकः साग्रास्यमाप जनतामिनुतं दश्रास्यः ॥१३३॥ 
विचाधराधिपतिपूजितपादपद्मः श्रीकीर्तिंकान्तिपरिवारमनोश्वदेदः 1 
सर्वग्रह परिदरतो दृशवक्चरा्जो जातः शद्राङ्घ इव कस्य न चित्तहारी ॥१३४।॥ 
चक्र सुदनममोवमसुप्य दिव्यं मघ्याह्वमास्करकरोपममध्यजाटम्‌ । 
उद्नत्तशनरु्ुपवर्गविनादक्ष रेजेऽरदु टमतिमासुररतचित्रम्‌ ॥१३५॥ 
दण्डश्च ल्युरिव जातश्तरीरवन्धो दु्टाव्सनां सयकर. स्फुरितोग्रतेजा, । 
उटकसमूह इव संगतवान्‌ श्रचण्डो जज्वाल जसखमवने प्रतिपन्न पूज. ॥१३६॥ 


सथानन्तर हनुमान्‌ जैसे उत्तमोत्तम विद्याधर राजा जिसका सम्मान करते थे, जो अत्य 
धिक मानको धारण करनेवाला था, तीन खण्डका स्वामी था मौर हरिकण्ठ्के समान था एेसा 
रावण समस्त दात्रुओसे रहित हो.गया ॥१२८॥ जिस प्रकार इन्द्र स्वर्गलोकमे क्रीड़ा कृरता है उसी 
प्रकार समस्त लोकोको आनन्द प्रदान करता हुभा विलाल कान्तिका धारक रावण विशार भोगोसि 
समुत्पन्न सुखसे रका नगरीमे क्रोडा करने ठगा ॥१२२।। स्तरियोके मुखूपी कमलका भ्चमर रावण 
स्व्रीजनोके स्तनोपर हाथ चकराता हुघा वीते हुए बहुत भारी कालको भी नही जान पाया अर्थवि 
कितना भविक काल वीत गया इसका उसे पता ही नही चला ॥१३०॥ जिस मनुप्यके पास एक 
ही विरूप तथा निरन्तर क्षगडनेवालो दी होती है वह्‌ भी सासारकि सुखमे निमग्न हो अपने 
मापृक्रो रतिपति अर्थात्‌ कामदेव समन्ता है ॥१३१॥ फिर रावण तो लक्ष्मीकी उपमा धारण 
करनेवाली अठारह हजार स्ियोसे युक्त था, महाप्रभावसाली था, तीन खण्डका स्वामी था, अनुपम 
कान्तिका धारी था जत. उसके विपयमे क्या कहना ह १।।१३२॥ इस प्रकार समस्त विद्याधर 
जिसकी स्तुति करते यथे, सव रोग घवड़ाकर नग्रोभूत मस्तकपर जिसकी आज्ञा धारण करते थे 
भौर तीन खण्डके राज्यपर जिसका अभिपेक किया गया था एसा रावण जनसमूहके द्वारा स्तुत 
पा म्राज्यको प्राप्त हु ॥१३३॥ समस्त विद्याधर राजा जिसके चरणकमलोकी पुजा करते थे मौर 
जिसका जरीर श्री, कीति गौर कान्तिसे मनोज्ञ था एेसा रावण सर्वग्रहोसे परिवृत चन्द्रमाके समान 
किसका मन हरण नही करता था ॥१३४॥ जिसकी मध्यजाी मध्याह्ुके सूर्यकौ किरणोके समान 
थी, जो उदृण्ड गवर राजामोके न्ट करनेमे समर्थं था, जिसके अर स्पष्ट दिखाई देते थे, तथा जो 
त्यन्त देदीप्यमान रत्नोसे चिव-विचित्र जान पड़ता था एेसा इसका सुदर्शन नामका अमोघ 
_देवौपनीत चक्र अत्यधिक सुद्ोभित हौ रहा था ॥१३५॥ जिसका उग्रतेज सव मोर परु रहा था 


१. प्रियामुखकमलमकरन्दश्रमर 1 २. राजा क ,ख , म. व.ज. 1 "राजाह सक्तिम्यष्टच्‌" इति टच्‌ समासान्त. । 


एकोनविशतितमं पर्ष ४२३ 


सोऽयं स्वकर्मवशतः कुरसंकरमेण संप्राप्य राक्षसपुरी पुरूवारकीतिः । 
पुडवयंमदूुततरं च समन्तभद्र रक्ष,पत्ति. परमसं खतिसौख्यमेत. ।१३७॥ 
सद दृधिवोधचरणप्रतिपत्तिदेतौ दूरं गतेऽथ सुनिसुतनाथतीथे । 
अत्यन्तमृढकविभि. परमार्थद्रैरोङिऽन्यथैव कथितः पुरपः प्रधान. ॥१३८॥। 
मालिनीच्छन्दः 
$ चिपयवशसुपेैनएतच्ार्थवोवै. 
कविभिरतिङ्गीरङर्नित्यपापाचुरक्त । 
छुरचितर्मरहेतयन्थवाग्वागुरामिः 
प्रगुणजनग्रगौधो वध्यते मन्दभाग्यः ॥१३९॥ 
इति पिदितयथावदृडत्तवस्तुप्रपञ्च 
क्षतङ्कमतजनोक्तम्रन्थपडकप्रसडग । $ ॐ 
मज सुरपतिवन्य श्राखरलन जिनानां 
रविसमधिकतेज. श्रेणिक श्रीविश्ाङे ।(१४०॥ 
दत्यापें रविपेणाचार्यप्रोक्ते पदमचरिते रावणसाग्राज्याभिधान नामेकोनविशातितमं पर्वं ।॥१९॥ 
इति विद्याधरकाण्डं प्रथमं समाम | 
{1 





एेपरा रावण, दृष्टजनोँको तो एेसा भय उत्पन्न कर रहा था मानो शरीरधारी दण्ड अथवा मृद्यु ही 
हो) जव वह्‌ शस्वरालामें शस्वोकीौ पूजा करत्ता था तव एेसा जान पडता था मानो इक्टरा हृभा 
प्रचण्ड उत्काथओोका समूह ही हो ।॥१३६॥ इस प्रकार विशार तथा सुन्दर कीतिको धारण करनै- 
वाखा रावण स्वकीय कर्मोदये वंशपरम्परागत ककापुरीको पाकर सर्वकल्याणयुक्त आश्वर्यंकारक 
एेदवर्यको तथा संसार सम्बन्धी श्रे युखको प्राप्त हुमा था ॥१३७]॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे 
कटते है कि है श्रेणिक । सम्यग्द्ंन, सम्यश्ञान मौर सम्यक्चारिवकी प्रातिका कारण जो मुनि- 
सुत्रत भगवान्‌का तीथं था उसे व्यतीतं हुए जव बहुत दिन हौ गये तव परमार्थ॑से दुर ॒रहनेवाले 
अत्यन्त मूढ कवियोने इस प्रधान पुरुपका लोकमे अन्यथा ही कथन कर डाङा ॥१३८] 
जो विपयोके अधीन है, जिनका तच्वज्ञान नहो गया है, जो अच्यन्त कुरील ह ओौर 
निरन्तर पापमे अनुरक्त रहते है एेसे कवि छोग स्वरचित पापवधंक ग्रन्धरूपी जालसे मन्दभाग्य 
तथा अच्यन्त सरक मनुष्यरूपी मृगोके समूहको नष्ट करते रहते है । इसलिए जिसने वस्तुका 
यथा्थंस्वरूप समञ्च लिया है, जिसने मिथ्यादृष्टि जनोके दारा रचित कुंशास्वरूपी कीचड़का 
प्रसंग नष्ट कर दिया है, जिसका सू्य॑के समान विचार तेज है भौर जौ रक्ष्मीसे विशारद पे 
श्रेणिक 1 तु इनदरद्वारा वन्दनीय जिनलाखरूपी रत्नको उपासना कर--उसीका अध्ययन-मनन 
कर ॥१३९-१४०]। । 
इस भ्रकार जार्पं जामसे प्रसिद्ध, रविपेणाचायं कथित पद्म चरितमे राचणके साञ्नाज्यका 
कथन करनेवाला उन्नीसर्वो पवं समाप्त इजा ॥१९॥ । 


इस प्रकार विद्याधरकाण्ड नामक प्रथम काण्ड समाप हज । 
॥; [1 र 


१. राक्षसपुरं ख. 1 २ पुरपप्रधानः क,ख । ३ -पाप-। ४ श्रीविदार, म.+-व, ज्‌, । 


नी ¢ 
व्रिशतितमं पव 


अरव प्रेणिक श्रुत्वा विनीतात्मा प्रसन्नधीः । प्रणम्य गणिन पादौ पुनरूचे सविस्मयः ॥१॥ 
प्रसादात्तव चिन्ता. प्रतिगत्रो सद्ुदधव. ! अष्टमस्य तथा मेद्‌. ङर्यो" कपिरक्षलाम्‌ ॥२॥ 
साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि चरितं जिनचक्रिणाम्‌ । नाव पूं मचथुंक्त युद्धिदोधनकारणम्‌ ॥३॥ 
अष्टमो यश्च विख्यातो ददी सकटविषटे ! चंदे कल्य समुद्भूतः फं वा तस्य विचेष्टितम ॥८॥ 
अमीषां जनकादीनां था चामानि सन्युने । जिक्तासितानि मे नाथ तस्स वक्तुमर्हसि ॥५॥ 
इव्युक्तः स महासस्व. परमाथंत्रिदारद्‌ । जगाद गणश्दास्य चारुप्रद्नाभिनन्दितिः ॥६॥ 

णु श्रेणिक वक्यामि जिनानां मवकीत॑नम्‌ । पापविध्वं करणं त्रिदृशेन्द नमस्कृतम्‌ ॥७॥ 
वरपमोऽनितनाथर्च संभवश्वामिनन्दन । सुमतिः पदममामश्च' सुराश्च. शर्य 1८11 
सुचिवि, शीतल. प्रेयान्‌ वासुपूज्योऽम्ैप्रय. । थनन्तो धर्मश्ान्ती च ऊन्धुधरेवो सहानर” 1९॥ 
मि" सुवतनाथञ्च नमिर्नेमिश्च तीर्थद्रत्‌ । पाद्य परिवमो वीरो शरासनं यस्य वर्तते ॥१०॥ 
नगरी परमोदारा नामत, पुण्डरीकिणी ! सुसीमेत्यपरा स्याता क्षेमेव्यन्यातिश्येभना ॥१९॥ 

तथा रलवरैरदी्ता रलसचयनामिका । चत परमोदाराः सुच्यवस्था इमा. पुर ॥१२॥ 
चासुपूज्यजिनान्तानां जिनानाषमादित । आसन्‌ पू्॑मवे रम्या राजधान्य. सदोर्सवा ॥१३॥ 
सुमदानगर चार तथारिषटपुरं वरस्‌ । सुमाद्रिका च विरयाता तथासौ पुण्डरीकरिणी ॥१४॥ 


अथानन्तर जिसको आत्मा त्यन्त नम्र थी गौर वुद्धि अत्यन्त स्वच्छ थी रसा श्रेणिक 
वि्याधरोका व्ण॑न सुन मार्चर्यंचकित होता हुमा गणधर भगवाच्‌के चरणोको नमस्कार-कर फिर 
वोला कि ॥१॥ ह भगवन्‌ ! यापके प्रसादसे मेने यष्टम प्रतिनारायणका जन्म तथा वानर वंक 
यर राक्षस वंरका मेद जाना 1 मव इस समय है नाथ! चौवीस तीथंकयो तथा वारहु चक्र 
व्तियोका चरित्र उनके पूरवंभवोके साथ सुनना चाहता हँ क्योकि वह्‌ वुद्धिको जुद्ध करनेका 
कारण है ।॥२-३1। इनके सिवाय जो आवां वलमद्र समस्त संसारमे प्रसिद्ध है वह्‌ किस वंशमे 
उत्पन्न हुआ तथा उसकी क्या-क्या चेष्टं हुई । 11४] ह उत्तम मुनिराज 1 इन सवके पिता आदिके 
नाम भी म जाननाैवाहता हँ सो हे नाथ । यहं सव कहुनेके योग्य हो ॥५॥ श्रेणिक इस प्रकार 
कट्नेपर महावयंशाली, परमाथंके विद्धान्‌ गणधर भगवान्‌ उत्तम परदनसे प्रसन्न होते हृए इस 
प्रकारके वचन वोर कि हे श्रेणिक । सुन, मे तीर्थकरोका वह्‌ भवोपाख्यान कर्टगा जो कि पापको 
नष्ट करनेवाला है मौर इन्द्रोके हारा नमस्कृत है ॥६-७॥ ऋपभ, अजित, सम्भव, अभिनन्दन, 
सुमति, पदाप्रम, सुपाखं, चन््रपरम, सुविधि ( पुष्पदन्त ), गीतल, श्रेयान्स, वायुपुज्य, विमल, 
अनन्त, धमं, शान्ति, कुन्थु, मर, मट्कि, ( मुनि ) सूव्रतनाथ, नमि, नेमि, पादवं मौर महावीर ये 
चीवीस तीथंकरोके नाम है । इनमे महावीर अन्तिम तीर्थकर है तथा इस समय इन्हीका शासन 
चरु रहा है ॥८-१०॥ अव इनकी. पूवं भवकी नगरियोका वणन करते है--अत्यन्त श्रे पृण्डरी- 
करिणी, सुसीमा, अत्यन्त मनोहर क्षेमा, गौर उत्तमोत्तम रत्नोसे प्रकाच्चमान रलसंचयपुरी ये चार 
नगरियां अत्यन्त उच्छृष्ट तथा उत्तम व्यवस्थासे युक्त थी 1 ऋपभदेवको अदि ठेकर वाभूपूज्य 
भगवान्‌ तक क्रमसे तीन-तीन तीर्थकयोकी ये पूवं भवकी राजधानियां थी । इन नगरियोमे सदा 
उत्सव होते रहते ये ॥११-१३॥ अवरिष्ट वारह्‌ तौर्थकरोकी पूवंभवकी राजधानियां निम्न प्रकार 
थी--पुमहानगर, अरिष्टपुर, सुमाद्रिका, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, क्षेमा, वीतशोका, चम्पा, कौलाम्बी, 
१. पद्मनामस्व म, 1 २. रभु्म्‌ , कज ,व 1३ विमल्नाय. 1 ४ सहन्‌ +-अर्‌ । † 


विक्चतितसमं पवं २१ 


सुसा सीससंपनत्ना क्षेमा च क्षेमकारिणी 1 व्यतीतक्नोकनामा च चम्पा च विदिता भ्रुवि 11१५ 
कौदाम्मी च महामोगा तथा नागपुरं प्रथु । सफेता कान्वमवना छत्राकारपुरं तथा ॥१६॥ 
असुक्रमेण सेपाणां जिनानां पू्चंजन्सनि 1 राजधान्य इमा क्षेया पुर॑, स्वर॑पुरीसमा. ॥ 4७१ 
वञ्चनामिरिति रप्रातस्तथा विमरत्राहनः । अन्यश्च चिपुखरयाति' श्रीमान्‌ चिपुखवाहनः ॥१८॥ 
महाचखोऽपर" कान्तस्तथातिवल्कीतेनः । अपराजितसन्तश्च नन्दिपिणामिधोऽपर ॥१९॥ 
पञ्श्वान्यो सहापद्नस्वथा प योत्तये सुधि । नाथ पट्कजगुल्माख्य. पड्कजग्रतिमाननः ॥२०॥ 
धुनेखिनयुरमश्च तथा प्रः मन सुसी 1 स्न. पद्मर्थो नाध. श्रीमान्‌ दृटरथोऽपर ॥२१॥) 
मदासेघस्यौ नाम रर. सिंहरथासिध । स्वामी वैश्रवणो धीमान्‌ श्रीधर्मोऽन्यो महाधन ॥२२॥ 
अप्रतिष्ठः सुरप्रेटः मिद्धावे. सिद्धश्षासन" । जानन्दो नन्दनीयोऽन्थ सुनन्द्दचेति विश्रुत ॥२३॥ 
पूवन्मनि नामानि जिनानामिदि विणे । प्रस्यातानि मयोक्तानि क्रमेण सगधाधिप ॥२४॥ 
वञ्रतन्ये महातेजास्तथा वीरे सिपुदम 1 मन्यः स्वयप्रमाभिस्य' श्रीमान्‌ विसरूबाहन ॥*२५॥ 
गुर रीमन्धरे कयो नापस्च पिदितास्व. । महातपस्विनावन्थायरिन्दमयुगन्धरौ ।२६॥ 

तथा सर्नजनानन्द सार्थक्रानिख्ययास्थित, । अभयानन्दमं्रच वंज्नदन्तोऽपर. प्रयुः ।२७॥ 
वस्रनाभि.व पिञ्चेय सर्व॑गुसिश्च गु्ठिमान्‌ । चिन्तारक्षप्रसिद्धिश्च पुनर्विपुरुवाहन,. ॥२८॥ 
सनिषंनरवो धीर. सथर साधुमवर. ! वरधसंखिलोकीय सुनन्दो नन्दनामश्वत्‌ ॥२९॥ 
व्वतीतगरोरपक्षश्च ठामर. परोटिस्तथा 1 क्रमेण गु रो पतेया जिनानः पूर्वजन्मनि ॥९०॥ 
सर्वार्थदिदधि्ंनच्डो यजयन्त सुखावह । भकेयको महामास देजयन्त, स एव च ।६१॥ 
ऊष्वभ्ेतरेयदो पेयो मध्यमश्च प्ररीर्सित 1 यैजयन्तो महातेजा अपराजितससकः ।३२॥ 

आरणश्च समास्यातस्तया पुप्पोत्तराभिध । कापिष्ट. पुरश्कश्च सदसखारो मनोहर, ॥३३॥ 
त्रिपुप्पोत्तरसतोऽतो शुक्तिस्थानधरस्थित. । विजयाख्यस्तथा श्रीमानपराजितसन्तक. ।*३४॥ 





नागपुर, साकेता गौर छताकारपुर । ये सभी राजधानियाँ स्व्गपुरीके समान सुन्दर, महाविस्तृत 
तथा उत्तमोत्तम भवनोसे सुशोभित थी ॥१४-१७॥ अव इनके पूर्वभवके नाम कहता हू 
१ वखनाभि, २ विमल्वाहुन, ३ विपुलख्याति, ४ विपुखवाहुन, ५ महावल, ६ मत्तिवर, ७ गपरा- 
जित, ८ नन्दिपिग, ९ पद्म, १० महापद्म, ११ पयोत्तर, १२ कमरके समान मुखवारा पकजगुत्म, 
१३ नलिनगुत्म, १४ पद्मासने, १५ पदरथ, १६ दृढरथ, १७ महामेघरथ, १८ सिहेरथ, १९ वैश्रवण, 
२० श्रीधरम्‌, २१ उपमारहित सुरश्रे, २२ सिद्धाथं, २३ आनन्द मौर २४ सुनन्द । हं मगधराज 1 
ये वुद्धिमान्‌ चीवीस तीर्थकरोके पूवैभवके नाम तुञ्चसे करै हँ । ये सव नाम ससारमे अच्यन्त 
परसिटर ये ॥१८-२४॥ अव इनके पूर्व॑मवके पिताओके नाम सुन--१ व्रसेन, २ महातेज, 
३ रिपुंदम, ४ स्वयग्रभ, ५ विमलवाहन, ६ सीमन्धर, ७ पिहितासतव, ८ अरिन्दम, ९ युगन्धर, 
१० सार्थक नामक्रे धारक सर्व॑जनानन्द, ११ मभयानन्द, १२ वज्रदन्त, १२ वनाभि, १४ स्व॑गुप्ति, 
१५ गुपषिमान्‌, १९ चिन्तारक्ष, १७ विपुल्वाहन, १८ घनरव, १९ धीर, २० उत्तम संवरको धारण 
करनेवाके सवर, २१ उत्तम ध्मंको धारण करनेवाले व्रिखोकीय, २२ सुनन्द, २३ वीतशोक डामर 
मीर २४ प्रो । इस प्रकार ये चौवीस तीर्थकरोके पूवेभव सम्बन्धी चौबीस पिताभोके 
नाम जानना चाहिए ॥२५-३०॥ अव चौवीस तीर्थकर जिस-जिस स्वर्गखोकसे आये उनके नाम 

सुन--१ सर्वथंसिद्धि, २ वैजयन्त, ३ ग्रैवेयक, ४ वैजयन्त, ५ वैजयन्त, ६ ऊच्वं गरेवेयक, ७ मध्यम 
ग्ैवेयक्‌, ८ वैजयन्त, ९ अपराजित, १० मारण, ११ पृष्पोत्तर, = कापिष्ट, १२३ महाशुक्र, 

१४ सहार, १५ पूष्पोत्तर, १६ पृष्पोत्तरः १७ पृष्योत्तर, १८ सर्वाथ॑सिद्धि, १९ विजय, २० जपरा- 


१ वघ्रदत्त म, व, ज. क. 1 २ डामर, म, 
५ 
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ध्राणततोऽनन्तर।तीतो वंजयन्तो महाद्युतिः 1 पुप्पोत्तर इति स्तेयो जिनानासमराटयाः ।३५। 
जिनानां जन्मनक्षत्र सातरं पितरं पुरम्‌ । चै्यब्रक्षं तथा मोक्षस्थानं ते कथयास्यत, ।२६॥ 
विनीता नगरी नाभिर्मस्देग्युत्तरा तथा । साषाढा वरचरक्षश्च कैटाद्मः प्रथमो जिन, 1३७॥ 
समेता विजयानायो जितगरायर्जिनोत्तमः 1 रोदिणी सप्तपर्ण मद्धट श्रेणिकास्तु ते २८ 
सेना जितारिराजश्च श्रावस्तीसंभवो जिनः । चेन्द्रखक्षं ततः श्राट, परमं तेऽस्तु मङ्धटम्‌ ।३९॥ 
सिद्धार्था संवरोऽयोध्या सरलश्च पुनर्वसुः । अमिनन्दननायश्च भवन्तु तव सङ्धलम्‌ ॥४०॥ 
खुमद्भटा प्रियदुगुश्च मघा मेवप्रभ* पुरी । साकेत सुमतिर्नाथो जगटुत्तममन्न खम्‌ ॥४१॥ 
सुसीमा वव्सनगरी च चित्रा धरणक्ञव्दित. । पद्मप्रम, प्रियङ्गुश्च वन्तु तव मद्धटम्‌ ॥४॥ 
सुप्रतिष्ठ पुरी काशी विदाखा षरयिवी तथा । निरीपश्च सुपार्वंश्च राजन्‌ परममङ्गटम्‌ ।४३॥ 
नागवरक्षोऽनुराधक्षं महासेनाश्च लक्ष्मणा । स्याता चन्द्र पुरी चन्द्रप्रमश्च तव मद्धकम्‌ ॥४४॥ 
काकन्दी सुविधिसलं रामा सुग्रीवपार्भिव. । सालस्वरूश ते सन्तु चित्तपावनकारणम्‌ ॥४५॥ 
प्ठक्षो दढरथौ राजा मद्िका शीतलो जिन. । सुनन्दा प्रथमापाढा सन्तु ते मङ्गल परम्‌ ।४६॥ 
विष्णुश्री. श्रवणो विष्णु" सिहनाढं च तिन्दुकः । सततं नु जिन. प्रेयान्‌ श्रेय. कुव॑न्त॒ ते चप ॥४७]॥। 
पाडला वसुपूज्यश्च जया दातमिप तथा । चम्पा च वासुपूरयश्च रोकपूजां दिशन्तु ते ॥४८।॥ 
काम्पिल्यं कृतवर्मा च शर्मा प्रीष्टपदोत्तरा 1 जम्पूर्विमलनाथश्च कुवेन्तु सवां मरोज्छितम्‌ ।४९॥ 


जित, २१ प्राणत, २२ आनत, २३ वैजयन्त गौर २४ पृष्पोत्तर । ये चौवीस तीर्थकरोके आनेके 
स्वगेकि नाम कहे ।२३१-३५॥ अव आगे चौवीस तीर्थकरोकी जन्मनगरी, जन्मनक्षत्र, माता, पिता, 
वैराग्यका वृक्ष ओौर मोक्षका स्थान कहता ह--विनीता(योध्या)नगरी, नाभिराजा पिता, मरुदेवी 
रानी, उत्तराषाढा नक्षत्र, वट वृक्ष, कैलासपर्वत ओरं प्रथम जिनेन्द्र हे श्रेणिक ! तेरे किए ये मंगल- 
स्वरूप हो ॥३६-३७॥ साकेता ( अयोध्या ) नगरी, जितत पिता, विजया माता, रोहिणी नक्षच, 
सप्तपणं वृक्ष गौर अजितनाथ जिनेन्द्र, हे श्रेणिक ¡ ये तेरे लिए मगरस्वरूप हो ॥३८॥ श्रावस्ती 
नगरी, जितारि पिता, सेना माता, पूर्वापाढा नक्षत्र, शाल वृक्ष गौर सम्भवनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे 
लिए मगलस्वरूप हो ॥३९॥ .ययोध्या नगरी, संवर पिता, सिद्धार्था माता, पुनर्वसु नक्षत्र, सरल 
अर्थात्‌ देवदार वृक्ष गौर अभिनन्दन जिनेन्द्र, ये तेरे किए मंगलस्वरूप हो ॥४०॥ सकेता (अयोध्या) 
नगरी, मेघप्रभ राजा पिता, सुमंगला माता, मघा नक्षत्र, भ्रियगु वृक्ष ओौर सुमतिनाथ जिनेन्द्र, 
ये जगतुके छि उत्तम म॑ंगलस्वूप हो ॥४१॥ वत्सनगरी ( कौशाम्बीपुरी ), धरणराजा पिता, 
सुसीमा माता, चित्रा नक्ष, श्रियंगु वृक्ष ओर पद्य प्रम जिनेन्द्र, ये तेरे किए मगलस्वरूप हो ॥४२। 
कारी नगरी, सुप्रति पिता, पुथ्वी माता, विशाखा नक्ष, रिरीष वृक्ष गौर सुपाइवं जिनेन्द्र, ह 
राजन्‌ ! ये तेरे किए मंगलस्वरूप हो ॥४३॥ चन्द्रपुरी नगरी, महासेन पिता, लक्ष्मणा माता, 
अनुराधा नक्षत, नाग वृक्ष गौर चन्द्रप्रभ भगवान्‌, ये तेरे किए मगकस्वरूप हो ॥४४॥} काकन्दी 
नगरी, सुग्रीव राजा पिता, रामा माता, मूर नक्षत्र, साल वृक्ष मौर पुष्पदन्त अथवा सुविधिनाथ 
जिनेन्द्र, ये तेरे चित्तको पवित्र करनेवाठे हो ॥४५॥ भद्विकापुरी, दृढरथ पिता, सुनन्दा माता, 
पूर्वाषाढा नक्ष, प्लक्ष वृक्ष गौर चीतलनाथ जिने, ये तेरे किए परम मंगरस्वरूप हो ॥४६॥ 

सिहपुर नगरी, विष्णुराज पिता, विष्णुश्री माता, श्रवण नक्षत, तेदूका वृक्ष गौर श्रेयान्सनाथ 
जिनेन्द्र हे राजन्‌ । ये तेरे छिए कल्याण करें ॥४७।॥ चम्पापुरी, वसुपुज्य राजा पिता, जया माता, 

रतभिपा नक्षत्र, पाटला वृक्ष, चम्पापुरी सिद्धक्षेव अर वासुपूज्य जिनेन्द्र, ये तेरे किए रोकप्रतिष्ठा 

घाप करावे ॥४८]॥] काम्पिल्य नगरी, कृतवर्मा पिता, सर्मा माता, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, जम्बू वृक्ष, 

१, विहनादज्च म, 1 





॥ 


विशतितमं वं . ४२७ 


अश्चस्यः सिहसेनश्च विनीता रेवती तथा । इखान्या सव॑यश्ञा नाथोऽनन्तरच तव मङ्गखम्‌ ॥५०॥ 
धर्मो रपुरी मानुर्दधिपं्णश्च सुव्रता । युष्यङ्च ठव पुष्णातु श्रिय श्रेणिक धर्मिणो ॥५१॥ 
मरणी हास्तिनस्थानमैराणी नन्दपादपः । विद्सेनचरपः गान्तिः शान्ति ऊु्चन्तु ते सदा ॥५२।। 
सूर्यो गजपुरं न्धुस्तिरुकः श्रीरच कृत्तिका । मचन्तु तव राजेन्द्र पौपद्रवणहे तव. ।(५३॥ 

मित्रा सुदप्रानदचूतो नगरं पूकंकीर्तितम्‌ । रोदिण्यरजिनेन्द्ररच नाशयन्तु रजस्तव ॥५४॥ 

रक्षिता मिथिख्‌ म्भो जिनेन्पे मद्किरिदिविनी । अद्योकश्च तवागोकं मन. ऊवन्तु पार्थिव (1५५॥ 
पद्मावती कुशाग्रं च सुमिच्र. श्रवणस्तथा । चम्पक्रः सु्तेशश्च चजन्तु तव मानक्षम्‌ ॥५६॥ 
चिर्जयो मिथिला वप्रा वछ्कुरो नसितीथ॑करत्‌ । अदिवनी च प्रयच्छन्तु तव धर्ससमागमम्‌ ॥५७॥ 
सखुदढविजयशधिन्रा नेमि. शौरिपुरं शिवा 1 उजंयन्तङ्च ते मेषश्चङ्गश्चास्तु सुखदः ५८]! 
वाराणसौ धिश्चासा च पावो वर्मा घवरोऽद्ध्रिप" । अश्चसेनश्च से राजन्‌ दिशन्तु मनसो तिम्‌ ।५९॥। 
सारः कण्डपुरं पावा सिद्धाथैः प्रियकारिणी । हस्तोत्तर महावीरं परमं तव मद्धरम्‌. ॥६०॥ 
चम्पैव वासुपूञयस्य मोक्षस्थानसु दाहयतम्‌ 1 पूरवुक्तं त्रयाणां तु शेपा. समेदनिष्रंता. ॥६१॥ 
शान्ति" कुन्धुररश्ेति राजानश्चक्वर्तिनः । सतस्तीर्थंकरा जाता केषा. सामान्यपार्थिवा ॥६२॥ 
चन्द्रामश्चन्दर संका. पुष्पदन्तश्च कीर्तितः । प्रिय दुमञ्जरीवणं. सुपा्बौ जिनसत्तमः ॥६३॥ 





विमलनाथ जिनेन्द्र यै तुञ्े निमंरु करे ॥४९॥ विनीता नगरी, सिहसेन पिता, सर्व॑या माता, 
रेवती नक्षत्र, पीपलका वृक्ष ओर अनन्तनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे किए मंगलस्वरूप हौ ॥५०॥ रलनपुरी 
नगरी, भानुराजा पितता, सुव्रता माता, पुष्य नक्ष, दधिपर्णं वृक्ष भौर धर्म॑नाथ जिनेन्द्र, है श्रेणिक । 
ये तेरी धमंयुक्त लक्ष्मीको दुष्ट करे ॥५१॥ हस्तिनागपुर नगर, विश्वसेन राजा पिता, एेरसणी माता, 
भरणी नक्षत्र, नन्द वृक्ष गौर शान्तिनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे किए सदा शान्ति प्रदान करर ॥ ५२॥ 
हस्तिनागपुर नगर, सूर्यं राजा पिता, श्रीदेवी माता, कृत्तिका नक्षत्र, तिलक वृक्ष ओर कुन्युनाथं 
जिनेन्द्र, ह राजन्‌ । ये तेरे पाप दुर करनेमे कारण हो ॥५३॥ हस्तिनागपुर नगर, सुदर्शन पिता, 
मिता माता, रोहिणी नक्षत्र, आस्र वृक्ष गीर अर जिनेन्द्र, ये तेरे पापको नष्ट करे ॥५४॥ मिथिला 
नगरी, कुम्भे पिता, रक्षिता माता, अदिविनी नक्षत्र, अलोक वृक्ष गौर मल्लिनाथ जिनेन्द्र, है राजन्‌) 
ये तेरे मनको लोकरहित करे ॥५५॥ कृलाग्र नगर ( राजगृह ), सुमित्र -पिता, पद्मावती माता, 
श्रवण नक्षत्र, चम्पक वृक्ष भौर सूव्रतनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे मनको प्राप्त हौ अर्थात्‌ त्रु हुदयसे इनका 
ध्यान कर ॥५६॥ भियिला नगरी, विजय पित्ता, वप्रा माता, अरिवनी नक्षत्र, वकुक वृक्ष ओौर 
नेमिनाय तीर्थकर, ये तेरे लिए ध्म॑का समागम प्रदान करें ॥५७॥ शौरिपुरनगर, समुद्रविजय 
पिता, दिवा माता, चित्रा नक्षत्र, मेपश्पृग वृक्ष, ऊर्जयन्त ( गिरनार ) पव॑त ओौर नेमि जिनेन्द्र, 
ये तेरे लिए सुखदायक हो ॥५८॥ वाराणसी ( बनारस ) नगरी, मद्वसेन पिता, वमदिवी माता, 
विशाखा नक्षत्र, धव ( धौ ) वृक्ष ओर पावनाय जिनेन्द्र, ये तेरे सनमे धैय उत्पन्न करे ॥५९॥ 
कुण्डपुर नगर, सिद्धार्थं पिता, प्रियकारिणी माता, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, साख वृक्ष, पावा नगर 
ओर महावीर जिनेन्द्र, ये तेरे किए परम मगरस्वकूप हो ॥६०॥ इनमे-से वासुपूज्य भगवानूका 
मोक्ष-स्थान चम्पापुरी ही है 1 ऋषभदेव, नेमिनाथ तथा महावीर इनके मोक्षस्थान क्रमसे केलास, 
उ्जंयन्त गिरि तथा पावापुर ये तीन पहर के जा चुके ह ओर शेप वीस तीर्थकर सम्मेदाचलसे 
निर्वाण धामको प्राप्त हुए ई ॥६१1} शान्ति, कुन्थु ओर अर ये तीन राजा चक्रवर्ती होते हृए तीर्थकर 
हृए 1 शेप तीर्थंकर सामान्य राजा हुए ।६२॥ चन्द्रप्रम सौर पुष्पदन्त ये चन्द्रमा समान उवेतव्णेके 





१ -दीचिपर्णङ्व म. । २. हास्तिपस्थान- म. 1! ३ पापविनाशनकारणानि 1 ४, विजेयो म. । 


४२८ पद्मयुराणे 


अपक्तदालिसकाल्. पादर्यो नागाधिपम्तुत. 1 पद्यगर्मसमच्छायः प्रदमप्रमजिनोत्तम. ॥६४॥ 
सिदकोस्छरपकायो वासुपूज्यः प्रकीर्तित । नीखाञ्नगिरिच्छायो सुनिुवततीशरहत्‌. ॥६५॥ 
मयूरकण्ड्ंकानो जिनो यादवयुद्धव" । सुतक्षकाव्चनच्छाया. शेषा जिनचरा" स्ता" ।६६॥ 
वासुपूज्य महावीरो मल्क पावो यदूत्तम. । मारा निर्गता गेहा्परयिवीपरतयोऽपरे ॥६५॥ 
पते सुराशुराधीने. प्रणता. पूजिता. स्तुता. 1 अभिषेकं परं प्राप्ता 'नगपार्थिवसूधनि ॥६८॥ 
ल्व॑कल्याणसग्राहिकारणीनूतसे पना. 1 जिनेन्द्रा" पान्तु वो नित्य ॐरोत्यपरमादृडुताः ।६९॥ 
आयु.प्रसाणयोधाधरं गजेद्या सस स्रवम्‌ । निवेदयं पर तव्यं मन.पावनकारणस्‌ 1५०॥ 

यश्च रामोऽन्तरे यस्य जिनेन्द्र स्योद्पव्तं । तत्सर्वं ्ातुमिच्छासि प्रतीक्ष्यं स्दस्रादत. 11५१॥ 
इन्युक्तो गणद्धत्सौम्य. प्रेणिकेन मटाठरात्‌ । निवेदयांवयरूतासौ श्ीरोदामरसानस, ॥७२॥ 
सरप्राथा गोचर योऽर्थो व्यतिक्रम्य व्यवस्थित. । बुद्धौ कद्ितदृ्टन्त्‌ कथितोऽसौ महा््पभिः ॥५३॥ 
योजनप्रतिम व्योम सवंतो मित्तिवेष्टितम्‌ । अवेः प्रनातमात्रस्य रोसाप्रं. परिप्ररितिम्‌ ।1७४॥ 
दरज्यपल्यमिद गाटमाहत्य कठिनीछ्तम्‌ । कथ्यते * कल्पितं कस्य व्यापारोऽय युधा मेत्‌ ।(७५॥ 
तच्र वप॑ततेऽतीते द्यकैनस्मिन्समुदटवे । क्षीयते येन कालेन कारुपलस्य तदुच्यते ॥७६॥ 


धारक थे । सुपां जिनेन्द्र प्रियगुके पएूच्के समान हरित वणेके थे । पादर्वनाथ भी कच्ची धान्यके 
समान हरित व्णैके थे । धरणेन््रने , पार्वंनाथ भगवानृकी स्तुत्ति भी की थी। पचचग्रभ जिनेन्द्र 
कमरूके भीतरी दरक समाचर खार कान्तिके धारक थे ॥६३-६४॥ वासुपुज्य भगवान्‌ पला पृष्प- 
के समूहके समान काल्व्णैके थे । मुनिसुव्रत तीर्थकर नीलमिरि अथवा अजनगिरिके समान श्याम- 
वर्णके थे ॥६५॥ यदुवर रिरोमणि नेमिनाथ भगवान्‌ सयूरके कण्ठके ससान नीर वर्णैके थे ओौर 
वाकीके समस्त तीर्थकर तपाये हुए स्वर्णके समन राल-पीत वणके धारक ये ॥६६।| वामुपरज्य, 
मल्लि, नेमिनाय, पाद्व॑नाथ गौर महावीर ये पांच तीर्थकर कुमार अवस्थामे ही घरसे निकर गये 
थे, वाकी तीर्थकरोने राज्यपाट स्वीकार कर दीक्षा धारण की थी ॥६७॥ इन सभी तीर्थकरोको 
देवेन्द्र तथा धरणेन््र नमस्कार करते थे, इनकी पूजा करते थे, इनकी स्तुति करते थे भौर सुमेर 
पर्वतके निखरपर सभी परम जभिषेक्को प्राप्त हृए ये ॥६८] जिनकी सेदा समस्त कत्याणोका 
्राप्तिका कारण है तथा जौ तीनो लोकोके परम अइचयंस्वरूप थे, एसे ये चौवीसो जिनेन्द्र निरन्तर 
तुम सबकी रक्ना करं ॥॥६९॥ 
जथानन्तर राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीसे कहा कि है गणनाथ । अव मुञ्चे इन चौवीस 
तीर्थक्रोकी आयुका प्रमाण जाननेके किए मनकी पवित्रताका कारण जो परम तत्त्व है वह्‌ 
कहिए ॥७०॥ साथ ही जिस तीर्थकरके अन्तरालमे रामचन्द्रजी हृए है हे पूज्य ! वह सव आपके 
प्रमादसे जानना चाहता हँ ।।७१। राजा श्रेणिकने जव वडे आदरे इस प्रकार पृचछा तव क्षीर- 
सागरके समान निंर चित्तके धारक परम शान्त गणधर स्वामी इस प्रकार कहने खगे ॥७२॥ 
कि है श्रेणिक ) काल नामा जौ पदार्थदहै वह सख्याके विषयको उल्छघन कर स्थित है अथतिु 
जनन्त है, इन्दियोके द्वारा उसका प्रव्यक्च नही हो सकता फिर भी महात्माभोने बुद्धिमे दुष्रान्तकी 
कल्पना कर उसका निरूपण किया है ।७३॥ कल्पना करो कि एक योजन प्रमाण माकाश सब ओओर- 
से दीवालो् वेष्टित अर्थात्‌ धिरा हुघा है तथा तत्का उत्पन्न हए भेके वालोके अग्रभागसे भरा 
हा है ॥७४॥ इसे ठोक-ठोककर वहत ही कड़ा वना दिया गया है, इस एक योजन लम्बे-चौढे 
तथा गहुरे गततंको द्रग्यपल्य कहते है । जब यह कह दिया गया है कि यह्‌ कटिपित दृष्टान्त है तव 
यह्‌ गतं किसने खोदा, किसने भरा आदि प्रदन निरथंक है ॥५५॥ उस्र भरे हए रोमगतेमे-से 
१ ुमेरशिखरे । २ प्यतेम,व.1 ३ हे पूज्य ! प्रतीत- ख. । ४. कृथिते म. 1 





विश्षतितमं पवं ४२९ 


कौटीकोय्यो द्दौेषां कारो "रत्नाकरोपसः 1 सागरोपमकोयीनां दकाकोव्योऽवसर्िणी ॥५७७॥ 
उच्सपिणी च ताचन्त्यस्ते सितासितपक्षवत्‌ । सततं परिवर्तेते राजन्‌ कारस्वमावत ॥७८॥ 
्रयेकमेतयोर्ददा. षडटिष्ा महात्मभि. । ्संसर्भिवस्तुवीर्यादिभेदसं मवद तय. ॥७९॥ | 
अव्यन्तः सुषम. काकः प्रथमः परिकीर्तित । कोरी कोव्यश्वतखोऽस्य सायुदरोन्मानञुच्यते ॥८०॥ 
कीर्तित. सुषमस्तिखो द्यं सुषमदुःषमः । वक्षयमाणद्विकारोऽव्दैरना दु.षमसत्सम. ॥८१॥ 
उक्तो वपंसहसराणामेकविदातिमानत. । प्रव्येकं दु.पमोऽस्यन्तदुःषमश्च जिनाधिपै. ॥८२॥ 

, पञ्चाक्षदन्धिकोरीनां रक्षाः प्रथममुच्यते । िंशद्डनवैतासां परिपाव्या जिनान्तरम्‌ ॥८३॥ 
नवतिडईच सहखराणि नव चासां व्यवस्थितः } शतानि च नवेतासं नवतिस्तास्तथा नव ॥८४॥ 
दतवाद्धिसखद्ोषयुहधिषट्पय्वर्पविच्युता । एका कोटी समुद्राणां जेयं दश्चममन्तरम्‌ ॥८५॥ 
्वतुर्भि. सहित! क्तेया. पच्चाशसषागरास्तत, । त्रिंशन्नवाथ चल्वार. सागराः कीर्तिंतास्तत, ॥८६॥ 
पल्य मागत्रयन्यूनं तयो रवाकरत्रयम्् । पल्या्धं पोडश भरोक्तं चतुर्भागोऽस्य तत्परम्‌ ॥८७॥ 
न्यून कौरिसहेण वर्पाणां परिकीर्तितः । समाकौटिसहसर च वत्पर गदितं धै. ५८८॥ 





सौ-सौ वषंके बाद एक-एक सेमखण्ड निकाला जाय जितने समयमे खारी हो जाय उतना समय 
एक पस्य कटहलाता है । दश कोड़ाकोड़ी पल्योका एक सागर होता है गौर दश कोड़ा-कोड़ी 
सागरोको एक अवसपिणी होती है ॥७६-७७॥ उतने ही समयकी एक उत्सपिणी भी होती है। 
हे राजन्‌ । जिस प्रकार शुक्छ पक्ष ओर कृष्ण पश्च निरन्तर बदरते रहते है उसी प्रकार काल-न्य- 
के स्वभावसे मवसरपिणी गौर उत्सपिणी का निरन्तर वदते रहते है ॥७८॥ महास्माभोने इन 
दोनोमे-से प्रत्ेकके छह्‌-ठटह्‌ भेद वतलाये हँ ! संसरग॑मे आनेवाली वस्तुओके वीये मादिमे भेद होनेसे 
इन छह्‌-छह्‌ भेदोकी विदोषता सिद्ध हत्ती है ॥७९॥ भवसपिणीका पहला भेद ॒सुषमा-सुषमा काक 
कट्लाता है 1 इसका चार कोडा-कोडौ सागर प्रमाण कार कहा जाता है ॥८०। दुसरा भेद सुषमा 

कटलाता है ! इसका प्रमाण तीन कोड़ा-कोडी सागर प्रमाण है । तीसरा भेद सुषमा-दु षमा कहा 
जातादहै। इसक्रा प्रमाण दो कोड़ा-कोडी सागर प्रमाणदहै। चौथा भेद दु.षमा-सुषमा कहराता 
है । इसका प्रमाण वयालीस हजार चष कम एकर कोड़ी-कोडी सागरं प्रमाएण ह ! पांचवां भेद दु"पमा 
मौर छठा भेद दु.षमा-दू पमा कारु कहुलाता है इनका प्रव्येकका प्रमाण इक्कीस-इवकीस हजार 
वष॑का जिनेन्द्र देवने कटा है ।८१-८२॥ 

अव तीर्थक्तेका अन्तर काल कहते है । 
भगवान्‌ ऋषभदेवके वाद पचास लाख करोड सागरका अन्तर वीतनेपर दहितीय अजितनाथ 

तीथकर हए । उसके वाद तीस लाख करोड सागरका अन्तर वीत्तनेपर तृतीय सम्भवनाथ उलन्न 

हए । उनके बाद दा लाख करोड सागरका अन्तर वीतनेपर चतुथं असभिनन्दननाथ उत्पन्च 

हए ॥८२॥ उनके बाद नौ लाख करोड सागरके त्रीतनेपर पचम सुमतिनाथ हुए, उनके बाद नव्वे 

हजार करोड सागर वीतनेपर छे पद्मप्रभ हुए, उनके वाद नौ हजार करोड सागर बीतनेपर 

सातवे सुपाद्वनाथ हुए, उनके वाद नौ सौ करोड सागर बीतनेपर भववे चन्द्रम हुए, उनके बाद 

नव्वे करोड सागर वीतनेपर नवे पुष्पदन्त हए, उनके बाद नौ करोड़ सागर वीतनेपर ददावे 

शीतलनाथ हृए, उनके वाद सौ सागर कम एक करोड़ सागर वीतनेपर ग्यारहवे ध्रेयासनाथ हुए, 

उनके वाद चौवन सागर वीतनेपर वारहवे वासुपूज्य स्वामी हृए, उनके वादं ॒तीस साग्र वीतने- 


१. सागरोपम । २. संसपि- ख. । ३, म. पुस्तके ८५ तमदलोकस्थाने 'समुद्रशतहीनैका कोटीदकममन्तरम्‌ । 
चतुरि सहिता ज्ञेया पञ्चाशत्सागरास्तत.” इति पाठोऽस्ति । ४. ब पृस्तके ८६ तम ॒ष्टलोक षट्भि" पादैर 
समाप्यते । ५. क पुस्तके ८७ तम दलोक पड्भि. पादैरत्र समाप्यते । 


६१० पदमपुराणे ` 


चतु पञ्चाशढास्यातं समा शशास तयरम्‌ । षडलक्षा उत्तरं तस्मात्ततः पच्च प्रकाशितम्‌ ॥८९॥ 
सहखाणि ज्यशीतिस्तु साध्टिमशव परस्‌ “1 श्तान्यर्धदृतीयानि समानां कीर्षितं ततः ॥९०॥ 
वद्धैमानजिनेन््स्य धैः संस्थरषटदु.षम. । निषत्ते त महावीरे धमचक्रे भटेद्वरे 1 
सुरेदरथुड्टच्छायापयोधौतकमदवये' ॥९१॥ - 
देवागमननिसुक्ते कारेऽतिशयवर्जिते । भ्रनषटकेवरेत्पादे हरुचक्रधरोज्द्षिते ॥९२॥ 
सवद्विधमदराजयुणसंघातरिक्तके । भविप्यन्ति प्रजा दुष्टा वज्नोयतमानसा. ॥९३॥. 
निदकीखा निर्व॑ता. प्रायः क्रेशव्याधिससन्विता, । सिथ्यादुयो महाघोरा भविप्यन्त्यसुधारिणः ॥९४॥ 
अतिद्रष्टिरदृषटिश्च विपमाब्रृषटिरीतय ! विविधाश्च मविष्यन्ति दुस्सहा. प्राणधारिणामस्‌ ॥९५॥ 
सोहकाद्म्बरीमन्ता रागदरेपात्ममूतंयः ! नति तभ्रुकराः पापा सुहुमेवेस्मिता. नरा. ॥९६॥ 
वाक्यञ्ुखराः करा धनलाभपरायणा. 1 विचरिष्यन्ति खद्योता रात्राविव महीव र्जा 
गोदण्डपथतुस्येषु मूढास्ते पतिता. स्वयम्‌ 1 ऊुधर्मेपु जनानन्यान्पातयिप्यन्ति दुजनाः ॥९८॥ 
अपकारे समासक्ता परेस्य स्वस्य चानिगम्‌ 1 स्यन्ति सिद्धमात्मानं नरा दुगैतिगामिनः १९९१ 


प्र तेरहवे विमलनाथ हुए, उनके बाद नौ सागर बीतने पर चौदहवे अनन्तनाथ हुए, उक वाद 
चार सागर बीतनेपर पन्दरहवे श्रीधर्मनाथ हुए, उनके वाद पौन पत्य कम तीन सागर वीतनेपर 
सोलहवे शान्तिनाथ हुए, उनके वाद बाधा पल्य बीतनेपर सव्रहुवे कुन्धुनाथ हुए, उनके वाद 
हजार वषं कम पावपल्य वीतनेपर अछारहवे अरनाथ हुए, उनके वाद पैसठे राख चौरासी हजार 
वपं कम हजार करोड़ सागर वीतनेपर उन्नीसवे मल्लिनाथ हुए, उनके वाद चौवन लाख वषं 
तीतनेपर वीसवे मुनिसुत्रतनाथ हुए, उनके बाद छह लाख वषं बीतनेपर इक्कौसवे नमिनाथ हए, 
उनके वाद पाँच राख वषं वीतनेपर वार्दूसवे नेमिनाथ हुए, उनके वाद पौने चौरयसी हजार वपं 
तीतनेपर तेरईसवे श्रीपाह्वेनाथ हुए ओर उनके वाद ढाई सौ वषं वीतनेपर चौवीसवे श्री वर्धंमान- 
स्वामी हुए है 1 भगवान्‌ वर्धमान स्वामीका धमं ही इस समय पंचम काक्मे व्याप्त हो रहा है। 
इन््रोके मुकुटोकी कान्तिरूपी जलसे जिनके दोनो चरण धुल रहे है, जो धर्म-चक्रका प्रवत॑न करते 
ह तथा महान्‌ देश्वर्यके धारक थे, एसे महावीर स्वामीके मोक्ष चङे जानेके बाद जो पंचम काल 
वेगा, उसमे देवोका आगमन वन्द हो जायेगा, सव अतिशय नष्ट हौ जावेगे, केवलज्ञानकी 
उत्पत्ति समाप्त हो जविगी 1 वकभद्र, नारायण तथा चक्रवतियोका उसन्न होना भी बन्ददहो 
जायेगा । गौर आप जसे महाराजाओके योग्य गुणोसे समय शून्य हौ जायेगा । तव प्रजा भत्यन्त 
दुष्ट हो जवेगी, एक दूसरेको धोखा देनेमे ही उसका मन निरन्तर उद्यत रहेगा । उस समयके लोभं 
नि शीर तथा निर््रत होगे, नाना प्रकारके क्लेश ओर व्याधियोसे सहित होगे, मिथ्यादृष्टि तथा 
अत्यन्त भयंकर हगि 1८४-९४॥ कही अतिवृष्टि होगी, कहौ अवृषटि होगी भौर कटी विषम वृष्टि 
होगी । साथ ही नाना प्रकारकी दु.सह्‌ रीतियां प्राणिग्रोको दु.सह दुख पहचार्वेगी ॥९५॥ उस 
समयके खोग मोहृरूपी मदिराके नशामे चूर रहैगे, उनके शरीर राग-देषके पिण्डके समान जान 
पडे, उनकी भौहे तथा हाथ सदा चरते रहेगे, वे अत्यन्त पराप होगे, बार-बार अहकारसे मुसकराते 

रहेगे, लोट वचन वोलनेमे तत्पर होगे, निदय होगे, धनसचय करनेमे ही निरन्तर लगे रहैगे भौर 

पृथ्वीपर एसे विचरे जैसे कि रात्रिमे जुगुनू अथवा पटवीजना विचरते है अर्थात्‌ अल्प प्रभावके 

धारक होगे 11९६९७9] वे स्वय मूर्खं होगे ओर गोदण्ड पथकरे समान जो नाना कुधमं है उनमे 

स्वयं पड्कर दूसरे लोगोको भी के जायेगे ! दुज॑य प्रकृत्तिके होगे, दूसरेके तथा अपने भपकारमे 


3 ५ 
१. ख पुस्तके ९१ तम शलोक पड्मि पादैरत्र समाप्यते । ज, पुस्तके मूर्त म. पुस्तकवत्‌ पाठोऽस्ति कितु 
पदचात्केनापि टिप्पणकर््रा उच्जञितद्कोकचिन्ल' दत्वा ८५ तम शोक -मुलेन योचित । ` † 


विक्षतितमं षवं ४३१ 


इराखसुक्तदकारेः कर्मम्लेच्छै्मदोद्धतेः । अनथंजनितोत्सारैरमोहसंतससावृतैः ॥१००॥ 

छेसस्यन्ते सततोचयुकतेमन्दकााजुमावत,. । दिंसादाखङ़डारेग भन्येतर जनाद्निपा. ॥१०१॥ 
जआदावरलय. सक्त जनानां टु.पमे स्ता. । प्रमाणं कमतो हानिस्ततस्तेषां भविष्यति ॥१०२॥ 
द्विहस्तसमिता मर्या ्चिश्स्यव्दायुपस्तवः । मविप्यन्ति परे हस्तमात्रोस्सेधाः सुदु.पमे ॥१०३॥ 
आयुः पोडशवर्पाणि तेषां गदितसुत्तमम्‌ । चृच्या मरीसपाणां ते जीविष्यन्त्यन्तद्ु खिता ॥१०४॥ 
ते विखूपसमस्ताद्गा नित्यं पापक्रियारताः । तियंज्च इर मोहार्ता भविष्यन्ति सजार्दिता. ॥१०५॥ 
न च्यवस्था न संबन्धा नेद्वरा न च सेवका, । न धन न गृहं नैवं शुखमेकान्तदु पमे ॥१०६॥ 
कामार्थधर्म ` सभारहेतुमि. परिचेशटितै. । शून्याः प्रजा सविष्यन्ति पापपिण्डचिता इव ॥१०७॥ - 
कृष्णपक्षे क्षयं याति यथा शुक्रे च वधते 1 इन्दुस्तथैतयोरायुरादीनां हानिवर्धने ॥१०८॥ 
उर्सवादिप्रबृत्तीनां रात्निवासरयो्यथा ! हानिच्रदधपी च विक्तेये कालयोस्तद्वदेतयोः ॥१०९॥ 
येनावसर्पिणीकारे कमेणोद्ाह्तः क्षयः । उत्सर्पिण्यामनेनैव परिघद्धि, प्रकोर्सिता ॥११०॥ 
जिनानामन्तरं भ्ोक्तसुस्सेध श्टण्वत ४ परम्‌ । कमत, कीर्तयिम्यामि राजन्नवहितो भव ॥१११॥ 
दातानि पञ्च चापानां प्रथमस्य महाव्मनः । उत्वेधो जिननाथस्य वपुषः परिकीर्वित. ॥११२॥ 


रातत-दिन लगे रहैगे 1 उस संमयके रोग होये तो दुगंतिमे जानेवाङे पर अपने आपको एेसा 

समज्ञेगे जैसे सिद्धहुए जा .रहै हो अर्थात मोक्ष प्राप्त करनेवारे हो ॥९८-९९॥ जो मिथ्या 
शास््नोका मध्ययन कर उहकारवच हृकार छोड़ रहै है, जो कार्यं कृरनेमे म्लेच्छोके समान है, 
सदा मदतरे उद्धत रहते है, निरर्थक कार्योमि जिनका उत्साह उत्पन्न होता, है, जो मोहरूमी 
अन्धकारसे सदा आवृत रहते है भौर सदा दावं-पच रगानेमे ही तत्पर रहते है, एसे ब्राह्यणादिक- 
कै द्वारा उस्र समयके अभन्य जीवसूपी वृक्ष, हिसादाख्र रूपी कुठारसे सदा छेदे जात्रेगे । यह्‌ सब 
हीन कारका प्रभाव ही समज्ञना चाहिए ॥१००-१०१॥ दुःषम नाम पचम कालके भादिमे मनुष्यो- 
की उचा सात हाथ प्रमाण होगी फिर क्रमसे हानि होती जावेगी । इस प्रकार क्रमसे हानि होते- 
होते अन्तमे दो हाथ ऊँचे रहं जावेगे । बीस वषंकी उनकी ` आयु रह जावेगी 1 उसके बाद जव 
छठा कार आवेगा तव एक हाथ ऊँचा सरीर मौर सोरूह्‌ वषंकी आयु रह्‌ जावेगी 1 उस समयके 
मनुष्य सरीसूपोके समान एक दरसरेको मारकर बडे कष्टे जीवन वितावेगे ॥१०२-१०४। उनके 
समस्त अग विरूप होगे, वे निरन्तर पाप-क्रियामे छीन रहैगे, तिर्य॑चोके समान मोहसे दुःखी `तथा 
रोगसे पीडित होमे ॥१०५॥ छठे कालमे न कोई व्यवस्था रहेगी, न कोई सम्बन्ध रहेगे, न राजा 
रहेगे, न सेवक रहम ! रोगोके पास न धन रहेगा, न घर रहेगा, मौर न सुख ही रहेगा ॥१०६॥ 
उस समयकी प्रजा धर्म, अर्थं, काम सम्बन्धी चेष्टाओसे सदा शून्य रहेगी भौर एसी दिखेगी मानो 
पाफ्के समूहे व्याप्त ही हौ ॥१०७॥ जिस प्रकार ष्ण पक्षम चन्द्रमा वासको प्राप्त होता है ओर 
शुक्ल पक्षमे वृद्धिको प्राप्र होता है उसी प्रकार अवसर्पिणी कालमे छोगोकी आगु आदिमे हास 
होन .ल्गता है तथा उत्सपिणीकालमे वृद्धि होने लगती है ॥१०८॥ अथवा जिस प्रकार राचरिमे 
उत्सवादि अच्छे-मच्छे कार्योकी प्रवत्तिका हास होने लगता है ओर दिनमे वृद्धि होने गती है 

उसी प्रकार अवसर्पिणी ओर उत्सपिणीकारुका हाक जानना चाहिए ॥१०९॥ अवसपिणी काल्मे 
जिस क्रपसे क्षयका उल्लेख किया है उत्सपिणोकालमे उसो क्रमसे वृद्धिका उल्लेख जानना चाहिए 
॥११०]) गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि है राजन्‌ । मैने चौवीस तीर्थकरोका अन्तर तो 

कटा । अन कऋरमसे उनकी ऊँचाई कहग सो सावधान होकर सुन ॥१११।॥ 
पहङे ऋषभदेव्‌ भगवानूके शरीरकी ऊंचाई पाच सौ धनुप कटी गयी है ।११२॥ उसके 


१, मन्दा. म, व. 1 २. जिनाइघिमा म,ज. 1 ३. घसंखगभार-म, | ४. ग्पृणु +- मत. ! 
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पच्चाश्वापहान्यातः प्रव्येकं परिकीतितम्‌ 1 श्चीतखात्‌ प्रागूजिनन्द्राणां नवतिः दीतटस्य च ॥११३॥ 
ततो धर्मजिनाव्‌ पूर्वं ठशचापपरिश्चयः । प्रवयेकं धर्मनाथस्य चत्वारिंशत्सपञ्चिकाः ॥११२॥ 

तत. पाद्वनिनाव्‌ पू परतयेकं पच्चमि क्षय । नवारनिमितः पाद््वो महावीरे द्विवर्जितः ॥११५॥ 
पल्योपमस्य ददाम भाग आद्यस्य कीर्तितम्‌ । सिष्या रुकरस्यायुर्खोकालोकावरोकरिमि- ॥११६॥ 
ददामो दकश्षमो मागः पौरस्त्यस्य तत. स्तः । प्रमाणमायुषो राजन्‌ शेपाणां ुटकारिणाम्‌ ॥११५॥ 
चतथिरथिकाशीति. पू्वलंश्चा प्रगीर्तिताः 1 प्रथमस्य जिनेन्द्र स्य द्वितीयस्य द्िसक्षतिः ॥११८॥ 
पषटिर्च पञ्चसु क्तेय, क्रमेण दद्रामिः क्षयः । विवे पूर्व॑ हे तथैकं परिकीर्तितम्‌ ॥११९॥ 
चतुरथिरधिकाशीतिरव्द लश्चा दविलघ्ति ! पटिि्दरीका च समा लक्षा. प्रकीर्तिताः ॥१२०) 
नवति पञ्चमि" सार्धमसशीतिर्चतुरूततराः । पञ्चागतवपञ्चभियुं क्तािक्षद्का च कीर्तितः ॥१२१॥ 


कदि शीतलनायके पहूै-पहरं तक अर्थात्‌ पुष्पदन्त भगवान्‌ तक प्रत्येकी पचासनपचास धनुप' पहले-पहठे तक अर्थात्‌ पुष्पदन्त भगवान्‌ तक प्रत्येककी पचास-पचास्त धनुप 
क्म होती गथी है1 श्ीतलनाथ भगवान्‌की ऊंचाई नव्वे धनूपरहै। उसके भगे धर्मनायके 
पटहले-पहरे तक प्रस्येकको दश-दरा धनुष कम होती यी है । धम॑नाथकी पेतारीस धनुप प्रमाण 
है । उनके मागे पारर्वनाथके पहुरे-पहरे तक प्रत्येककी पँच-पांच धुप कम होती गयी है । पा्वं- 
नाथकी नौ हाथ गौर वर्धमान स्वामीके उनसे दो हाय कम अर्थात्‌ सात हाथको ऊचाईहै। 
मावाथं--१ ऋषभनाथकी ५०० धनुष, २ अजितनाथकी ४५० घनुप, २ सम्भवनाथकी ४०० धनुष, 
४ असिनन्दननाथकी ३५० धनुष, ५ सुमतिनाथकी ३०० धनप, ६ पद्मप्रभकी २५० धनुष, ७ 
सुपाद्वंनाथकी २०० धनप, ८ चनद्रप्रभकी १५० धनुष, ९ पृष्पदन्तकी १०० धनुष, १० शीतलनाथ- 
की ९० धनुप, १९१ श्रेयान्सनाथकी ८० धनुप, १२ वासुपुज्यकी ७० धनुष, १३ विमलनायकौ ६० 
धनुप, १४ मनन्तनाथको ५० धनुष, १५ घ्म॑नाथकी ४५ घनुप, १६ श्ान्तिनायकी ४० धनुप, १७ 
कुल्थुनाथकी ३५ धनुष, १८ अरनाथकी ३० धनुष, १९ मर्लिनाथकी २५ घनूप, २० मुनियुत्रत- 
नाथकौ २० धनुष, २१ नमिनाथकी १५ धनुष, २२ नेमिनाथकी १० धनुष, २३ पार्वंनायकी ९ हाथ 
मौर २४ वधमान स्वामीको ७ हाथको ऊंचाई है ॥११२-११५ 
अव कुलकर तथा तीर्थ॑करोकी अयुका वर्णन करता हुदै राजन्‌ } रोक तथा भलोकके 
देखनेवा सवंज्ञदेवने प्रथम कुलकरकी आयु पल्यके दशवे भाग वतलायी है । उसके आगे प्रत्येक 
कुःरकरकी आयु दर्वे-दरावे भाग वतछायी गयी हँ अर्थात्‌ प्रथम कुकरकी आयुमे दका भाग 
देनेपर जो कन्ध आये वह्‌ द्वितीय कुलकरकी आयु है मौर उसमे दशका भाग देनेपर जो रन्ध आवे 
वह्‌ तुनीय कुलकरकी आयु है 1 इस तरह चौदह्‌ कुलकरोकी भयु जानना चाहिए 1११६-११७॥ 
प्रथम तोर्थ॑कर श्री ऋषभदेव भगवानूकी चौरासी काख पूव, दवितीय तीर्थकर श्रौ अजितनाथ भगवानच्‌- 
की वहत्तर राख पूवं, तृतीय तीर्थकर श्री सम्भवनाथकी साठ लाख पुवं, उनके वाद पाच तीर्थकरो- 
म प्रत्येककी दर-दर लाख पूवं, कम चर्थात्‌ चतुथं जभिनन्दननाथकी पचास राख पूरव, पचम सुमत्ति- 
नाथक्री चालीस लाख पूर्वं, षष्ठ पद्म प्रभकी तीस खाख पूवं, सप्तम सुपादर्व॑नाथकी वीस लाख पूर्व, 
ष्टम चन्द्रपरभकी दंश लाख पूवं, नवम पृष्पदन्तकी दो छाख पूर्व॑, दम शी तलनाथकौ एक लाख 
पूवं, ग्यारह श्रेयान्सनाधकी चौरासी लाख वर्षं, बारहवे वासुपूज्यकी बहृत्तर खात वषं, तेरे 
विमलनाथकी साठ ऊाख वषै, चौदहवे अनच्तनाथकी तीस लाख वषं, पन्द्रहवे धमंनाथकी दय लाख 
वष, सोलह शान्तिनायकी एक राख वपं, सव्रहुवे कुन्ुनाथकी पचानवे हजार वषं, अलारहवें 
१ सपच्चिक्ाक,ज । २ अचर ख पुस्तके एवं पाठ -चतुभिरधिकागीति पूर्वलक्षाद्विसप्तति । षष्टिकक्षाणि 
पूर्वाणि पञ्चारल्लक्षकं तथा ।\११८॥ चत्त्ारिशित्तु लक्षाणि त्रिशटलक्षाणि चव हि । तथा विशतिलक्षाणि दश 
द्रे चैकमेव दि ॥११९॥। ३, चोत्निरब्दा. लक्षा म, । ४. समा लक्षा. ख. 1 
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एकं चाब्दं सहल्लाणां सद्येयं परिकीरिता- । वर्षाणां च शरत द्वाभ्यामपिका सक्ठतिस्तथा ॥१२२॥ 
क्रमेणेति जिनेन्द्राणासायु श्रेणिक कीर्तितम्‌ । णु संप्रति यो यन्न जातश्वक्रधसचेऽन्तरे' ॥१२३॥ 
ऋषभेण यंशोवस्यां जातो भरतकीतिंत, । यस्य नाम्ना गते ख्यातिमेतद्वास्यं जगत्त्रये ॥१२७॥ , 
अभूद्‌ य. पुण्डरीकिर्यां पीडः पूर्वत्र जन्मनि । सर्वार्थसिद्धिमेचछस्वा छँशसेनस्य सिष्यताम्‌ ॥१२५॥ 
खोर्चीनन्तरमुत्पा्य महासंवेगयोगतः । सर्वावभासनं ज्ञान निर्वपण स समीयिवान्‌ ॥१२६॥ 

चभूव नगरे राजा पएूथिवीपुरनामनि । विग्र नाम शिष्योऽभूद यद्योधरणुरोरसौ ॥१२७॥ 

स सतो विजय गत्वा भुक्त्वा मोगमयुत्तमम्‌ 1 विनी तायासिह च्युसवा विजयस्याप्य पुत्रताम्‌ ॥१२८॥ 
सौमङ्गरो वभूवासौ चक्री सगरसङ्खितः । भुक्त्वा मोगं महासार सुरपूजितक्षासनः ॥१२९॥ 

प्रबुद्ध. युत्रेकेन भरचज्य जिनशासने । उत्पा् केवलं नाथ. सिद्धानामारूय गत. ॥१३०॥ 

शशिम पुण्ठरीकरण्यां शिष्योऽमूद्‌ चिमे गुरौ । गच्वा मरैवेयकं सुक्स्वा संसारसुखसुत्तमम्‌ ।। १३१॥ 
ख्युत्वा सुमित्रराजस्य मद्रचत्यामभूत्‌ सुत्तः । श्रावस्त्यां मघवा नाम चक्रलक्ष्मीरुतातर्‌, ॥१२२।। 
श्रामण्यत्रतमास्थाय धर्मत्रान्तिजिनान्तरे । समाधानाचुरूपेण ग॑त. सौधर्मवासिताम्‌ ।॥ १२३॥ 
सनस्कृमारचकेरो स्तुते मगधपुंगव. । चरचीति केन पुण्येन जातोऽसाविति रूपवान्‌ ॥१३४॥ 


 अरनायकौ चौरासी हजार वर्ष, उन्नीसवे मर्लिनाथकी पचपन हजार वषं, बीसवे मुनिसुत्रतनाय- 
की तीस हजार वपं, इवकी्तवे नमिनाथकी दा हजार वषं, वाईसवे नेमिनाथकी एक हजार वष, 
त्वे पा्वनाथकी सी वपं ओर चौवीसवें महावीरकी बहृत्तर वष॑को आयु थी ॥११८-१२२॥ हे 
श्रेणिक । मैने इस प्रकार क्रमसे तीर्थकरोकी आयुका वर्णन किया । अब जिस अन्तरालमे चक्रवर्तीं 
हुए है उनका वर्णन सुन ॥१२३॥ | 
"भगवान्‌ ऋषभदेवकी यशस्वती रानीसे भरत नामा प्रथम चक्रवर्तीं हुमा । इस चक्रवर्तकि 
नामसे ही यह क्षेत्र तीनो जगतूमे भरत नामसे- प्रसिद्ध हमा ॥१२४॥ यह भरत पुवं जन्ममे 
पृण्डरीकिणी नगरीमे पीठ नामका राजकुमार था । तदनन्तर कुंशसेन मुनिका शिष्य होकर सर्वाथं- 
सिद्धि गया । वर्हसि माकर भस्त चक्रवर्ती हुभा । इसके परिणाम निरन्तर वैराग्यमय रहते थे 
जिससे केशो चके अनन्तर ही छोकालोकावभासी केवलज्ञान उत्पन्न कर निर्वाण धामको. प्राप्त 
हमा ॥१२५-१२६॥ फिर पृथ्वीपुर नगरमे रोजा विजय था जो यज्ञोधर गुरुका शिष्य होकर मुनि 
हो गया । अन्तमे सल्टेखनासे मरकर विजय नामका अनुत्तम विमानमे गया । वहां उत्तम भोग 
भोगकर अयोध्या नगरीमे राजा विजय ओर रानी सुमंगरके सगर नामका हिितीय चक्रवर्ती 
हुमा । वह्‌ इतना प्रभाव्ारी धा कि देव भी उसकी आन्ञाका सम्मान करते थे। उसने उत्त- ` 
मोत्तम भोग भोगकर अन्तम पृदत्रोके शोकसे प्रवृत्ति हौ जिन दीक्षा धारण कर री ओर केवलज्ञान 
उत्पन्न कर सिद्धालय प्राप्त किया ॥१२७-१३०॥ तदनन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमे शशिप्रभ नामका 
राजा था । वह्‌ विमल गुरुका रिष्य होकर ग्रैवेयक गया । वहां ससारका उत्तम सुख भोगकर वहसे 
च्युत हो श्वावस्ती नमरीमे राजा सुमित्र ओर रानी भद्रवतीके मघवा नामका तृतीय चक्रवर्ती 
हुमा । यह्‌ चक्रवर्तीकी लक्ष्मीरूपी रुताके लिपटनेके छिए मानो वृक्ष ही था । यह ध्म॑नाथ गौर 
शान्तिनाथ तीर्थकरके वीचमे हुआ था तथा मुनित्रत धारण कर समाप्कि अनुरूप सौधम स्व्गमे 
उत्पर्न हुआ था ॥१३१-९२२॥ 
इसके बाद गौतमस्वामी चतुर्थं चक्रवर्ती सनत्करुमारकी बहुत प्रशसा करने लगे तब राजा 
, श्रेणिकने पृच्छा कि हे भगवच्‌ । वह्‌ किस पुण्यके कारण इस तरह अव्यन्त रूपवानु हुमा धा ॥१३४॥ 
१. चक्रधसान्तरे म । २ यशस्वत्यामिति भवितव्यम्‌ ! ३ कुरुपेनस्य म, । ४ लुञ्चानन्तर ज , खोचनान्तर 
म 1 ५ रतम छः 2 - + 
५५्‌ ॥ 


ददथ पश्मपुराणे 


तस्मै समासतोऽचोचत्‌ पुराणार्थं महानि । यन्न वर्षदातेनापि सर्व॑ कंथयितु क्षमम्‌ ॥१३५॥ 
तियग्नरकटु खानि छमादुषमवांस्तथा । जोव. प्रप्ते तावद्यावच्रायाति जनताम्‌ ।\ १२६1 
अस्ति गोवर्धनामिस्यो मामो जनसमाङ्र । जिनद्तामिधानोऽत्र वभूव गृिणां वरः ॥१३.५७॥। 
यथा सर्दम्बुधानानां सागरो मूर्धनि स्थिव. । मूधराणां च सर्वेषां मन्दरश्चारुकन्दरः ॥१३८॥। 
ग्रहाणां हरिदरवरच' वृणानासिक्षुर्चिव ! ताम्बूारख्या च चष्टीनां तरूणां हरिचन्दन. * ।१३९॥ 
छ्लानामिति सर्वेषां श्रावकाणां कुलं स्तुतम्‌ । आचारेण हि त्पूतं सुगत्यजनतत्परम्‌ ।१४०॥ 

स गृही तत्र जात सन्‌ छवा श्रावकचेष्टितम्‌ । युणमूपणसंपन्नः प्रशस्तासाश्चितो गतिम्‌ 1\4४१॥ 
मार्या विनयवस्यस्य तद्वियोगेन दु.खिता । जीरगेखरसदृगन्धा गृहिध्मपरायणा ॥१४२॥ 
स्वनिवेशे जिनेन्द्राणां कारयित्वा दराख्यम्‌ । प्रच्य सुतप" छृस्वा जगाम गतिमर्चिताम्‌ ॥१४३।। 
तत्रेवान्योऽमवद्‌ मामे हेमवाहुमंहाग्रदी 1 आस्तिक परमोस्साहो दुराचारपराद मुखः 1\१४४॥ 
तया विनयवत्यासौ कारित जैनमार्यम । जनुभो् महापूजा य॑क्षोऽभृदायुष. क्षये ।।१४५॥ 
चतुर्विधस्य सस्य निरत पंपासने । सम्यग्दशंन संपन्नो जिनवन्दनतत्पर ॥१४६॥ 

तत सुमाजुषो देव इति चरिः परिवर्तनम्‌ 1 ऊु्व्नसौ महपुर्यामासीदर्मरचिच पः ।१४७॥ 

४अस्य खानक्छुमारस्य पितासत्‌ सुप्रमाह्यय । वरखीगुणसन्जूषा साता तिरुरुसुन्दरी ॥१४८॥ 
त्वा सुप्रमश्िष्यसं महाव्रतधरस्तत. ! महासमितिसंपन्नश्चारगुक्षिसमावृत ॥१४९॥ 


^-^ ~ ~^ 





^ ^^ ^ ^^. 


इसके उत्तरम गणधर भगवान्‌ने सक्षेपसे ही पुराणका सार वर्णन किया क्योकि उसका पूरा वर्णेन 
तो सौ वष॑मे भी नही कहा जा सकता था । १३५} उन्होने कहा कि जवतक यहु जीव जेनधम॑को 
प्रप्त नहो होता है तवतक तिर्य॑च नरक तथा कुमानुष सम्बन्धी दु.ख भोगता रहता है ॥१२६॥ 
पूवंभवक्ा वर्णन करते हुए उन्होने कहा कि मनुष्योसे भरा एक गोवर्धन नामका प्राम था उसमे 
जिनदत्त नामका उत्तम गृहस्थ रहता था 1१३७ जिस प्रकार समस्त जखारायोमे सागर, समस्त 
पवतोम सुन्दर गुफाओसे युक्त सुमेरु पव॑त, समस्त ग्रहोमे सूर्ये, समस्त तृणोमे इक्षु, समस्त रतागो- 
मे नागवल्ली ओर समस्त वृक्लोमे हरिचन्दन वृक्ष प्रधान है, उसी प्रकार ` समस्त कुरोमे श्राचको- 
का कुरु सर्वप्रधान है क्योकि वह्‌ आचारकी उपेक्षा पवित्र है तथा उत्तम गति प्राप्त करानेमे तत्पर 
रै ॥१३८-१४०। वह्‌ गृहस्य श्रावक कुलमे उत्पन्च हो तथा श्रावकाचारका पाक्नकर गुणरूपी 
आमभुपणोसे युक्त होता हुआ उत्तम गतिक प्राप्त हुभा ।॥ १४९] उसकी विनयवती नामको पतिव्रता 
तथा गृहस्थका धमं पालन करनेमे तत्पर रहनेवालो खी थी सो पतिके वियोगसे वहत दुखी हुई 
॥ १४२) उसने अपने घरमे जिनेन्द्र भगवान्‌का उत्तम मन्दिर बनवाया तथा अन्तमे आपिका- 
की दीक्षा छे उत्तम तपस्वरण कर देवगति प्राप्त की ॥९४३॥ उसी नगरमे हमवा नामका एक 
महागुहेस्थ रहता था जो आस्तिक, परमोत्साही ओर दुराचारसे विमुख था 1१४४॥ विनय- 
वतीने जो जिनाल्य वनवाया था तथा उसमे जो भगवानुकी महापूजा होती थी उसकी अनुमोदना 
कर्‌ वहे आयुकरे अन्नमे यक्ष जात्तिका देव हुआ ॥१४५॥ वह्‌ यक्ष चतुविघ संधकी सेवामे सदा 
तत्पर रहता था 1 सम्यग्दरनसे सहित था ओर जिनेन्द्रदेवकी वन्दना करनेमे सदा तत्पर रहता 
था ॥१८६॥ वहसि आकर वह॒ उत्तम मनुष्य हुभा, फिर देव हुआ ! इस प्रकार तीन बार मनुष्य- 
देवगतिर्भे आवागमन कर महापुरी नगरीमे धमंरुचि नामका राजा हुञा 1 यह्‌ धमंरुचि सनक्छुमार 
स्वगंसे आकर उत्पन्न हुञा था । इसके पिताका नाम सूप्रभ ओर भाताका नाम तिर्कभुन्दरी था । 
तिरकसुन्दरौ उत्तम ख्िधोके गुणोकी मानो म॑जूषा ही थी ॥१८७-१४८॥ राजा धर्मरुचि सुप्रभ 
मुनिका रिष्य होकर पाच महात्रतो, पांच समितियो ओर तीन गुप्तियोका धारक हो गया ॥१४९॥ 


९ सूयं । २. हस्विन्दनम्‌ म 1 २३ यक्षीमूदाम.। ४ यस्यम,ज 1 ५. पिता चासीलमाह्य सर 1 





विश्षतितमं पवं ४२५ 


आत्मनिन्दापरो धीर. स्वदेहेऽस्यन्तनिःप्हः । दयादमपरो धीमान्‌ शीरवेवधिकः परः ॥१५०॥ 
दद्कादिदृष्िदोषाणासतिदूरन्यवस्थित्तः । साधूनां सततं सक्तो वेयाद्तये ययोचिते ॥ १५१॥ 

सयुक्त. कारधर्मेण माहेन्द्रं कर्पमाधित । अवाप परमान्‌ भोगान्‌ देवीनिवहसध्यगः ॥१५२॥ 
च्युतो नागरे जातः सहदेवः स वैजय, । सनक्ुमारशव्देन ख्यातश्चकाद्कशासन. ॥१५३॥ 
सकथानुक्रमाद्‌ यस्य सौधर्मेण कीर्तितम्‌ । रूपं दरष्टुं समाजग्मुः सुरा विस्मयकारणम्‌ ॥१५४॥ 
कृतश्रमः स तैद मूरनोषू सरदुतिः । गन्धामरकपदङेन दिग्धमौटिम॑हातस्ु ॥१५५॥ 
स्नानिकसाय्क. श्रीमान्‌ स्थित स्नानोचितासने । नानाव्णपयःपूर्णकुम्ममण्डरुमध्यग, ॥ १५६॥ 
उक्त स ररहो रूपं साधु शुक्रेण वतितम्‌ । मा्ुपस्य सतो देवचित्ताकर्षणकारणम्‌ ॥१५७॥ 
तेनोक्तास्ते कृतस्नानं शुक्तवन्तं सभूषणम्‌ । सुरा दरक्ष्यथ मां स्तोका वेकामत्रेव तिष्ठत ॥१५८॥ 
एवमित्युदिते त्वा यः समस्तं यथोचितम्‌ । स्थित. सिंहासने रत्ोरक्ष्टसमथुति. ॥९५९॥ 

दृषा तस्य घुनारूप निनिन्टर्नाकिवासिनः । असारा धिगिमां शोमा सल्यनिं क्षणिकामिति ॥१६०॥ 
प्रथमे दने याऽस्य यौवनेन समन्विता । सेयं क्षणात्‌ कथ हासं प्राप्ता सौदामिनीत्वरी ॥१६१॥ 
चिज्ञाय क्षणिकं ल्मी सुरेभ्यो रागवित, । श्रमणस्वं परिप्राप्य महाघोरतपोऽन्वितः ॥१६२॥ 





वह्‌ सदा ा्मनिन्दामे तत्पर रहता था, जागत उपसर्गादिके सहनेमे धीर था, अपने शरीरसे 
अयन्त नि स्पृह रहता था, दया गौर दमको धारण करनेवाला था, बुद्धिमान था, शीलरूपी 
कविरका धारक था, गंका भादि सम्यग्दश्॑नके आठ दोषोसे बहुत दुर रहता था, गौर साघुओकी 
यथायोग्य वैयावृत्यमे सदा छगा रहता था ॥१५०-१५१॥ भन्तमे आयु समाप्त कर वह्‌ माहिन 
स्वरग॑मे उत्पन्न हुभा ओर्‌ वरहा देवियोके समूहके मध्यमे स्थित हो परम भोगोको प्राप्त हुआ ॥१५२॥ 
तदनन्तर वहति च्युत होकर हस्तिनापुरमे राजा विजय भौर रानी सहदेवीके सनत्कुमार नामका 
चतुथं चक्रवर्ती हुभा ॥१५३॥ 
एक वार सौधर्मन्द्रने जपन सभामे कथाके यनुक्रमसे सनत्कुमार चक्रवर्तीकि रूपकी प्रशसा 

की । सो भआरचयं उत्पन्न करनेवारे उसके रूपको देखनेके जिए कुक देव आये ॥१५४॥ जिस 
समय उन देवोने छिपकर उसे देखा उस समय वह्‌ व्यायाम कर निवृत्तं हुभा *था, उसके शरीर- 
की कान्ति भखाडैकी धूलिसे धूसरित हो रही थी, शिरमे सुगन्धित आवलेका पक लगा हुआ था, 
शरीर अत्यन्त ऊंचा था, स्नानके समय धारण करने योग्य एक वस्त्र पहने था, स्तानके योग्य 
आसनपर वेठा था, मौर नाना वर्णैके सुगन्धित जरे भरे हुए कलशोके वीचमे स्थित था ॥१५५- 

१५६॥ उसे देखकर देवोने कटा कि अहो । इन्द्रने जो इसके रूपकी प्रशसा कीरै सो ठीक दही की 
है । मनुष्य होनेपर भी इसका रूप देवोके चित्तको आकर्षित करनेका कारण वना हुभा है ॥१५७॥ 

जव सनल्छुमारको पता चखा कि देव खोग हमारा रूप देखना चाहते है तब उसने उनसे कहा कि 

लाप रोग थोडी देर यही वहरिएु 1 मुञ्चे स्नान ओर भोजन करनेके वाद भाभूषण धारण करलेने 

दीजिए फिर भाप रोग मृज्े देखे ॥१५८॥ एेसा ही हो" इस प्रकार कहनेपर चक्रवर्ती सनक्छरुमार 

सव कार्यं यथायोग्य कर सिंहासन पर आ वैठा । उस समय वह्‌ एेसा जान पडता था मानो रत्मय 

पर्वतका द्रिखर ही हो ॥१५९॥ 

तदनन्तर पुनः उसका रूप देखकर देव रोग भापसमे निन्दा करने ठ्गे करि मनृष्योकी 

शोभा असार तथा क्षणिक है, मतः इते धिक्कार है ॥१६०॥ प्रथम दर्शानके समय जो इसकी शोभा 

यौवनसे सम्पन्न देली थी वह्‌ विजीके समान नरवर होकर क्षण-भरमे ही हासको कैसे प्राप्त 

हो गयी ?. ॥१६१॥ लक्ष्मी क्षणिक है एसा देवोसे ' जानकर चक्रवर्ती सनत्कुमारका राग ट 


१. सहदेवीपुत्र 1 २ विजयस्यापत्य पुमान्‌ वैजयि. । ३. भूसर म. । 


६ पश्पुराने 


अथिसद महारेगान्‌ मदारत्धियुनोऽपि सत्र । सनस्कृ मारसार्ट, स्वध्यानस्थिनियौगवः ॥५६३॥ 
चभूव परण्ठरीकरिण्यां नाम्ना मेवरथो दषः । सर्वानसिविमेतोऽयौ श्रियौ सनरस्य सन्‌ ष्णा 
च्युस्वा नागपुरे विद्सेनस्यरादारीरजः 1 तनय, भथितो जान" छान्त. शान्तिके नृपम्‌ ॥१६ 
जातसात्नोऽमिपेक यः सुरेभ्यः ध्राप्य मच्धिरं । भभूचन्छद्कमोगस्य नायोऽसाचिन्धरर्तुनः १६६ 
विहाय तृणवद्राज्य प्राज्यं समधिचन्‌ 1 चक्रिणा पमो मृत्वा जिनानां पोटध्तोऽमच, ॥4५५॥ 
व्यै परतस्तस्यर जाता चक्वर्विनौ । यिनेन्दधं च सत्राषठी पूरयित्री ॥4६८॥ 
नत्छुमाररानोऽभदर्मश्चान्तिजिनान्तरं । निजमेषान्वरं न्य चया्णां चिनयक्रिणाम्‌ ॥१६९ 
कनकाय हति रय्रात्ते नाम्ना धान्यपुरे वरप । विचिच्रगुष्ठधिष्य. सन ख तपन्तं सद्याश्रयत्‌ 1१५० 
दगावत्या नरेन्धस्य कातवीयंरय मामिनी । तारेति तनयस्ठस्यायभस्नाङष्टरुपायद्त' ॥१५४१॥ 
सुमम हति चार्यातश्चनद्नया. धिय पत्तिः 1 येनेयं ्ोमना भृतिः छना परमचेष्टिना ॥१५२४ 
पितुर्या वधकं युद्धे जामदरन्यममीमरव । सुश्चानः पायय प्राम्द्रा च्फन्वपरिदरचया १५६ 
जामदग्न्याहतक्चाव्रदन्वा एवास्य पाथमम्‌ | सत्रे फियादनतो जावा समित्तोत्तं समन्तत. ॥१५४॥ 








ग 1 फलस्वरूप वह्‌ मुनि-दीक्षा लेकर मत्यन्त कटिनि तप करने लगा 1१६२ यचपि उसके 
रीरमे अनेक रोग उत्पन्नो गयेयेतोभी वह्‌ उन्हे वटी गान्तिसे शन करता रहा । नपे 
वसे अनेकं चद्धियां भो उसे प्राप्त हुई थो । अन्त॑मे भासध्यानकै प्रभावे वह्‌ सनत्कुमार स्वरग- 
देव हुमा ॥१६३॥ 
अव्र पंचम चक्वर्तीका वर्णेन करते ह~ 
पुण्डरीकिणी नगरमे राजा मेघरथ रहते ये । वे अपने पिता घनरथ तौ्थंकरके चिष्य टोकर 
वरथंसिदि गये 1 वहसे च्युत होकर हस्तिनागपुरमे राजा विद्वसेन ओर रानी एेरादेवीके मनुष्यो- 
¡ शान्ति उत्पन्न केरनेवाके शान्तिनाथ नामकं प्रसिद्ध पूवर हुए ॥१६४-१६५॥ उत्पन्न दते टी 
वने सुमेर पवंतपर इनका मभिषेक किया था 1 इन्द्रने स्तुति की थी भौर दस तरह वे चक्रवर्ती 
भोगोके स्वामी हए ॥१६६॥ ये पचम चक्रवर्ती तथा सोलदट्वे तीर्थकर थे ! सन्तम तृणकरे समान 
ञ्य छोडकर इन्टोने दीक्षा धारण कौ थी ॥१६७॥ इनके वाद क्रमसे कुन्धुनाय बीर अरनाव 
मके छठे तया सातवे चक्रवर्ती हए । ये पूवं मवमे सोहं कारण भावनाओका संचय करके 
रण तीथकर पदको भी प्राप्त हए ये ॥१६८। सनत्कुमार नामका चौथा चक्वर्तो धर्मनाय मीर 
न्तिनाथ तीर्थकरके वीचमे हुमा था गौर शान्ति, कुन्धु तथा मर इन तीन तीर्थकर तथा चक्र- 
तिर्यो का अन्तर अपना-अपना ही कार जानना चाहिए ॥१६२्‌ 
अव आख्वे चक्रवर्तोका वर्णन करते है 
धान्यपुर नगरमे राजा कनकाभ रहता था । वह विचित्रगुप्त मुनिका शिष्य होकर जयन्त 
मका अनुत्तर विमानमे उत्पन्न हुभा ॥१७०॥ वहसे माकर वह्‌ ईलावत्ती नगरीमे राजा का्तवीयं 
गर रानी ताराके सुभूम नामका आवां चक्रवर्ती हुमा 1. वहु उत्तम चेष्टाओको धारण करनेवाला 
7 तथा इसने भूमिको उत्तम किया था इसकिए्‌ इसका मूभूम नाम सायक था ॥१७१-१७२॥ परलु- 
मने युद्धमे इराके पिताको माराथा सो इसने उसे मारा। परशुरामने क्षत्रियोको मारकर उनके 
न्त कटर किये थे । किसी निभित्तजानीने उसे वत्ताया था करि जिसके देखनेसे ये दन्त खीर रूपभे 
सिवतित हो जायेगे उसीके हारा तेरी मृत्यु होगी । नुभूम एकत यज्ञमे परल्ुरामके यहीं गया था । 
नव वह्‌ भोजन करनेको उद्यत हआ तव परशुरामने वे सव दन्त एक पात्रमे रखकर उसे दिखायें । 
उसके पुण्य प्रभावसे वे दन्त खीर बन गये भौर पात्र चक्रके रूपमे वदल गया! सुभूमने उसी 


१ कृत्या म, । २. परमचे्टना ख. । ~ ८ 
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सक्चवारान्‌ कृताक्षत्रारिपूर्णा किल मूरिति । चक्रं त्रिसक्चवारान्‌ य. क्षिति निप्कण्ठसूज्रिकाम्‌ ॥१७५॥ 
अल्युग्रशासनात्तस्माद्‌ विभा प्राप्य मरामयम्‌ । करेषु रजकाद्रीनां क्षत्रिया इव लिल्यिरे ॥१७६॥ 
अरमल्ट्यन्तरे चक्रो मोगाद चिरनात्मक. 1, कार्धर्मेण सधुक्त. सक्षम क्षितिमाश्रित, ॥१५७॥ 
नगर्या वीतयोकाया चिन्ताह" पार्थि्रोऽभवव । मृत्वा सुप्रमश्तिष्योऽसौ व्रह्याह्न कद्पमाभितत, ॥१७८॥ 
च्युतो नागपुरे पद्मरथस्य धरणीपते. । मयूर्या तनयो जातो महापग्र. प्रकीति तः ॥१७९॥ 

अष्टौ दुहितरस्वस्य रूपातिद्रावगर्विंता । नेच्छन्ति ुवि मर्तार हता वि्याधंरेरिमा. ॥१८०॥ 
उपटम्य समानीता निर्वेदिन्य' प्रवव्रजु । समाराधितकल्याणा देवलोकं समाधिता. ॥१८ १॥ 
तेऽप्यष्टौ तद्रियोगेन प्रचज्यं व्योमचारिण । चकुर्विचित्रससारदशेनत्रासमागता" ॥१८२॥ 

देतना वैन चक्रेः प्रतिङुद्धो महायुण । सुते न्यस्य धिय पद्ये निष्क्रान्तो विष्णुना समम्‌ ॥१८३॥ 
महापद्मस्तप. करत्वा परर सप्राप्तकेवल. । खोकप्राग्मारमार्चद्रमदछिजिनान्तरे ॥१८४॥ 
मटेन््रदत्तनामासीत्‌ पुरे विजयनामनि । ईत्वा नन्दनशििष्यव्वं "माहेन्द्र कटपसुचयौ ॥१८५॥ 
काम्पिल्यनगरे च्युस्वा वभ्राया हरिफेतुत । हरिपेण इति ख्यातो जन्ते चक्राद्वितेशत ॥१८६॥ 

स छ्ृत्वा धरणी सर्वा निजां चैत्यविमूपणाम्‌ । त्थं सुत्रतनाश्रस्य सिद्धानां पटमात्रित. ॥१८७॥ 





चक्रके द्वारा परनुरामको मारा धा। परलुरामने पृथ्वीको सात वार क्षत्रियोसे रहित कियाथा 
इसलिए उसके बदले इसने इक्कीस वार पुथ्वीको ब्राह्मणरहित किया था ॥१७२-१७५॥ जिस 
प्रकार पहर परशुरामके भयसे क्षत्रिय धोवी भादिके कुलोमे छिपते फिरते थे उसी प्रकार अत्यन्त 
कठिन श्लासनके धारक सुभूम चक्रवर्तसि ब्राह्मण छोग भयभीत होकर धोबी आदिके कुलोमे छिपते 
फिरते ये ॥१७६॥ यह धुभूम चक्रत्र्ती मरनाथ गौर मत्लिनाथके वीचमे हुभा था तथा भोगो 
विरक्त न होनेके कारण मरकर सातवें नरक गया था ॥१७७॥ 

अव नवे चक्रवर्तीका वर्णन करते है-- . ~ क | 

वीतशोका नगरीमे चिन्त नामका राजा था। वह्‌ सुप्रभमुनिका रिष्य होकर ब्रह्मस्व 
गया ॥१७८] वहति च्युत होकर हस्तिनागपुरमे राजा पद्मरथ ओर रानी मयूरीके महापद्म नामका 
त्वाँ चक्रवर्ती हुमा ॥१७९॥ इसकी आठ पुत्रियां थी जो सौन्दर्यके अतिशयसे गवित थी तथा 
पुथ्ीपर किसी भर्ताकी इच्छा तही करती थी । एक समय विद्याधर इन्हे ह्रकर ठे गये । पता 
चलाकर चक्रवर्तीनि उन्हे वापस बुलाया परन्तु विरक्त होकर उन्होने दीक्षा धारणकरणी तथा 
आत्म-कल्याण कर स्वर्गछोक प्राप्त किया ॥१८०-१८१॥ जो आठ विद्याधर उन्हे हरकर ठे गये थे 
वे भी उनके वियोगसे तथा संसारकी-विचिच्र दशाके देखनेसे भयभीत हौ दीक्षित हो गये ॥१८२॥ 
इस घटनासे महागुणोक्रा धारक चक्रवर्ती प्रतिवोधक्रो प्राप हो गया तथा पद्म नामक पुत्रके कए 
राज्य दे विष्णु नामक पुत्रके साथ घरसे निकर गया अर्थात्‌ दीक्षित हौ गया ॥१८३॥ इस प्रकार 
महाप मुनिने परम तप कर केवलन्नान प्राप्त किया तथा अन्तमे लोकके शिखरमे जा पहंचा । यह्‌ 
चक्रवर्ती मरनाथ भौर मत्लिनाथके वीचमे हुजा था ॥१८४॥ 

अव दशवे चक्रवर्तीका वर्णेन करते है- 

विजय नामक नगरमे महेन््रदत्त नामका राजा रहता था । वह्‌ नन्दन मुनिका शिष्य वन- 
कर महेन्द्र स्वमे उत्पन्न हुमा ॥१८५॥ वहसि च्युत होकर काम्पित्यनगरमे राजा हरिकेतु भौर 
रानी वग्राके हुरिपेण नामका दशवां प्रसिद्ध चक्रवर्ती हुआ ॥१८६॥ उसने अपने राज्यकी समस्त 
पुृथिवीको जिन-प्रतिमाओसे ज्करेत किया था तथा मुनिमुत्रतनाथ भगवानूके तीर्थ॑मे सिद्धपद प्राप्त 
किया था ॥१८७। । । 


१. -माधिता म. । २ महेन्द्र म,। ~ त 
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अमिताद्धोऽमवद्‌ राजा रे राजघुराभिषे । सुधमंमिव्रशिप्यत्वं छृत्वा बलार्यं ययौ ११८८॥) 
ततद्च्युतो यज्पेवत्यां जातस्तश्रैच देजयि. ! जयसेन इति स्यातश्वक्रुम्वितदासन. ।॥ १८९॥ 
परित्यज्य महाराज्यं दीक्षा दैगम्बरीमित. । रलत्रितयमाराध्य सैद्धं पदमञ्चिश्रियत्‌ ॥१९०॥ 
स्वतन्त्रङिज्ञसं हस्य सभूतः प्राप्य रिप्यताम्‌ ! कार्यां कमख्गुरमाख्यं विमान सद्ुपाधित. ।१९१॥ 
च्युतो बहयर्थस्यासूत्‌ पुरे कास्पिल्यनामनि । चूलाहासंमव  युत्रो बह्यदत्त. प्रकी तः ॥१९२॥ 
चक्रचिह्वामसौ भुक्त्वा श्रियं विरत्तिवजित्त, 1 सप्तमी क्षितिमरिलक्षत्नेमिपाद्वेजिनान्तरे ॥१९३॥ 
एते षटूलण्डमूनाथा. कीति'ता सयधाधिप । गतिनं शक्यते येपां रोद देवासुरेरपिं ॥।१९४॥ 
भ्रव्यक्षमक्षमुक्तं च फलमेतच्छुभा्धमम्‌ । श्रुव्वादुमूच दृष्ट च युक्त न न्तियत्ते कथम्‌ ॥१९५॥। 
न पाथेयमपूपादि गरदीस्वा कश्चिदुच्छति । रोकान्तरं न चायाति किन्तु तससुकृतेतरम्‌ ।॥१९६॥ 
कैरासद्धटकख्पेषु वरखीपू्णङक्षिषु । यद्वसन्ति स्वगारेषु तत्फल दपुण्यदक्षजम्‌ ॥१९०॥ 
शीतोप्णवातयुक्तेषु ङगरहेषु वसन्ति यत्‌ । दाखियपङनिमग्नास्तदुधसंतरो. फरुम्‌ ।१९८॥ 
विन्ध्यच्टसमाकारे वरणेन्दरवंजन्ति यत्‌ । नरेन्द्ाश्वामरोदधूतय. पुण्ययारेरिदं एम्‌ ॥१९९॥) 
तुरदवैय॑दलं स्वज्गैगम्यते चरूचामरे । -पादातसध्यगै पुण्यनृपतेस्तद्विचेितम्‌ ।॥२००॥ 
__..._--------------------------~---------~~-~~~~~----~----~-----~---~--------------------- ~ 
अव ग्यारहुवे चक्रवर्तीका वर्णेन करते ह- 
राजपुर नामकं नगरमे एक अमितांक नामका राजा रहता्था । वह्‌ सुधमं मिन नामक 
मुनिराजका शिष्य होकर ब्रह्य स्वगं गया ॥१८८॥ वहसि च्युत होकर उसौ काम्पिल्यनगरमे राजा 
विजयकी यशोवती रानीसे जयसेन नामका ग्या रहवां चक्रवर्ती हभ ॥१८९॥ वहं अन्तमे महाराज्य- 
का परित्याग कर दैगम्बरी दीक्षाको धारण कर रत्नत्रयकी आराधना करता हुआ सिद्धपद्को प्राप्त 
हुमा ॥१९०॥ ह्‌ सुनिसुत्रतनाथ मौर नमिनाथके अन्तरालमे हुमा था ! ` 
अब बारह्वे चक्रवर्तीका वर्णन करते ह-- । 
काली नगरीमे सम्भूत नामका राजा रहता था। वह्‌ स्वतन्छिग नामक मुनिराजका दिष्य 
हौ कमलगुल्म नामक विमानमे उत्पन्न हुआ ॥॥१९१॥ वहसे च्युत होकर काम्पित्यनगरमे राजा 
ब्रह्मरथ ौर रानी चृराके ब्रह्मदत्त नामका बारहवा चक्रवर्ती हुमा ॥१९२॥ यह चक्रवर्ती रक्ष्मी- 
का उपभोगकर उससे विरत नही हुआ ओर उसी अविरत अवस्थामे मरकर सात्तवे चरक गया । 
यह तेमिनाथ ओर पाखंनाथ तीर्थकरके वौचमे हुआ था ॥१९३॥ गौतमस्वामी राजा श्रैणिकसै 
कहते ह कि हे मगधराज ! इम प्रकार भने छह खण्डके अधिपति-चक्रवतियोका वर्णन किया ! ये 
इतने प्रतापी थे कि इनकी गतिको देव तथा असुर भी नही रोक सकते थे ॥१९४॥ यह्‌ मैने पुण्य- 
पापका फल प्रत्यक्ष कहा है, उसे सुनकर, अनुव कर तथा देखकर लोग योग्य कां क्यो नही 
करते ह ? ॥१९५॥ जिस प्रकार कोई पथिकं अपूप आदि पाथेय ( मागं हितकारी भोजन ) चयि 
विना ग्रामान्तरको नही जाता है उसी प्रकार यह जोव भी पृण्य-पापरूपी पाथेयके बिना छोकान्तर- 
को नही जाता है ॥१९६॥ उत्तमोत्तम खियोसे भरे तथा कैकासके समान ऊचे उत्तम महरोमे जो 
मनुष्य निवास करते है वह्‌ पृण्यरूपी वृक्षका ही फल है ॥१९७॥ भौर जो दसिद्रितारूपी कोचडमे 
निमग्न हो सरदी, गरमी तथा हवाकी बाधःसे युक्त खोटे घरोमे रहते है वह्‌ पापरूपी वृक्षक्रा फल 
है ॥१९८॥ जिनपर चमर दुल रहे ह एसे राजा महाराजा जो विन्ध्याचल्के लिखरके समान 
उचे-ऊँचे हाथियोपर वैठकर गमन करते ह वह पृण्यरूपी शाक ( घान ) कां फल है ॥१९९॥ 
जिनके दोनो मोर चमर हिल रहे है एेसे सुन्दर शरीरके धारक घोडोपरं बैठकर जो पेद सेनाओोके 


१ असिताह्वं म. । २. चमारोद्भूता स. 1 ३. पादान्त-म, 1 





~ विह्लतितमं पवं ४२९ 


कल्पप्रासादमंकादां रथमारद्य यजना. । चजन्ति पुण्यदौरेन्द्रात सुतोऽसौ स्वादुनिक्षरः ।२०१। 
स्फुटिताभ्याः पदादि्भ्यां मलग्रस्तपरचरे । भ्रम्यते पुरुषै. पापविपदरक्षस्य तत्फलम्‌ ।२०२॥ 
अननं यद्मुतप्राय हेमपात्रेपु थुज्यते । स प्रमावो सुनिश्रे्टरक्तो धासंरसायन. ॥२०३॥। 
ठेवाध्त्तिता चक्रचुम्विवा यच्च राजता । रभ्यते मन्यदादू छेस्तदर्दिसारूताफलभ्‌ ॥२०४॥ 
रामकेणवयोलंक्ष्मीरेभ्यते यच पुद्वै. । तद्ध्मफरुमु्रेपये तस्कीर्वनमथाघुना २०५ 

हास्तिनं नगर रम्यं माकेता केतुमूपिता । श्रावस्ती घरविस्तीर्णा कौडाम्वी मासिताम्बरा ।२०६॥ 
पोद्नं शेरुनगर तया सिंदपुरं पुरम्‌ । कौशाम्बी हास्तिनं चेति क्रमेण परिकीति'ता ॥२०७॥ 
सवेद्रविणक्तपन्ना भयसंपरकवजिंता । नगर्यो वासुदेवानामिमाः पू॑त्र जन्मनि ॥२०८॥ 
विद्वनन्दी महावेजास्वतः पवेतकामिध. । धनसिच्रस्ततो ज्ञेयस्तृतीयश्चक्रधारिणाम्‌ ॥२०९॥ 

तत॒ सागरदत्तास्य क्षुव्थसागरनिस्वन. 1 विकटः प्रियसिच्रश्च वथा मानसचे्टित, ॥२१०१॥ 
पुन्वंसुदच विद्धातो गङ्गदेवश्च कीर्तित. । उक्तान्यमूनि नामानि ईष्णानां पूर्वजन्मनि ॥२११॥ 
नैविकीयातनं युद्धं विजयाप्रमदाहतिः । उद्यानारण्य॑रमण वनक्रीडाभिकाडक्षौणम्‌ ॥२१२॥ 
अत्वन्तविपयासङ्ञो विभ्रयोगस्तूनपात्‌ । दौर्माग्यं परेत्य दे तुभ्य एतेभ्यो हरयोऽमवन्‌ ॥२१३॥ 
विरूपा दुर्मगा सन्त. सनिदानतपोघना. । तच्वविक्ताननिसंक्ता" सभवन्ति वखानुजा. ॥२१४॥ 
सनिदान तपस्तस्माद्वजनीयं प्रयतत. 1 तद्धि. पड्चान्मदावोरदु सदानसुशिक्षितम्‌ १२१५॥ 


वीचमे चरते है वह्‌ पुण्यरूपी राजाकी मनोहर चेष्टा है ॥२००॥ जो मनुष्य स्वके भवनके समान 
सुन्दर रथपर सवार हौ गमनं करते ह वहु उनके पुण्यरूपी हिमाख्यक्षे भरा हभ स्वादिष्ट ज्चरना 
र ।२०१॥ जो पुरुप मकिन वख पहनकर फटे हुए पैरोसे पैदल ह्री भ्रमण करते हँ वह पापरूपी 
विषवृक्षका फल है ।॥२०२॥ जो मनुष्य सुवेण॑मया पात्रोमे अमृतके समान मधुर भोजन करते हँ उसे 
धरेठ मुनियोने धर्मरूपी रसायनका प्रभाव वत्तलाया है ॥२०३॥ जो उत्तम भन्य जीव इन्द्रपद, 
चक्रवर्तीका पद तथा सामान्य राजाका पद प्राप्त करते हँ वह्‌ मर्हिसारूपी कताका फर है ॥२०५॥ 
तथा उत्तम मनुष्य जो वरभद्र ओर नारायणकी रक्ष्मी प्राप्त करते है वह्‌ भी धमका ही फल है 1 हे 
श्रेणिक । अव मै उन्ही वल्भद्र गौर नारायणोका कथन करूंगा ॥२०५॥ प्रथम ही भरत क्षे त्रके 
नौ नारायणकी पूर्वभव सम्वन्धी नगरियोके नाम सुनो--१ मनोहर हस्तिनापुर, २ पताकाओसे 
सूकोभित अयोध्या, ३ भत्यन्त विस्तृत्त श्रावस्ती, ४ निर्मल आकारासे सुशोभित कौशाम्बी, ५ पोदन- 
पुर, ६ गैरनगर, ७ सिहपुर, ८ कौशाम्बी ओर, ९ हस्तिनापुर ये क्रमसे नौ नगरिया कही गयी है 1 
.ये सभी नगरिया सवेप्रकारके घन-घान्यसे परिपरणं थी, भयके सम्पकंसे रहित थी, तथा वासुदेवं 
अर्थात्‌ नारायणोके पूर्वजन्म सम्बन्धी निवाससे सुशोभित थ ॥२०६-२०८॥ अव इन वासुदेवोके 
पूव॑भवके नाम सूनो-१ महा प्रतापी विद्वनन्दी, २ पर्व॑त, ३ धनमित्र, ४ क्षोभको प्राप्त हुए सागरे 
समान शब्द करनेवाला सागरदत्त, ५ विकट, ६ प्रियमिच्र, ७ मानसचेष्टित, ८ पुनवंयु भौर, ९ गगदेव 
ये नारायणोके पूवे जन्मके नाम कहे ॥२०९-२११॥ ये सभी पूरवंभवमे अत्यन्त विरूप तथा दुर्भाग्य 
से युक्त थे । मूरुधनका भपहुरण १, युद्धमे हार २, खीका अपहरण ३, उद्यान तथा वनमे क्रीड़ा 
कररता ४, चन क्रीडाकी आकाडक्षा ५, विषयोमे अत्यन्त आसक्ति ६, इष्टननवियोग ७, अग्निवाधां 
८ ओर दौर्माग्य ९ क्रमश. इन निमित्तोको पाकरये मुनिदहो गये ये। निदान अर्थात्‌ आगामी 
भोगोकी जारसा रखकर तपदचरण करते थे तथा तक्वन्ञानसे रहित थे । इसी अवस्थमे मरकर ये 
नारायण हए धे । ये सभी नारायण वलभद्रके छोटे भाई होते है ॥२१२-२१४॥ हे श्रेणिक 1 निदान- 


१. कीलेन्द्राच्छरतोऽपौ म । २ यदमृत प्राय म । ३, राजिता म । ४. नारायणानाम्‌ । ५ युद्ध विजया म, । 
द भरणम । ७ वनक्रीडाभिकादुक्षण म, । 
क. 


४४० पद्मपुराणे 


संभूतस्तपसौ' भूतिं सुमढरो वसुदान. 1 प्रेयान्‌ सुभूतिसंसश्च वसुभृतिश्च कीतित ॥२१६॥ 
चोपसेनपराम्मोधिनामानौ च महामुनी 1 द्रुमसेन श्च कृष्णानां गुरव" पू्ंजन्मनि ॥२१७॥ 
सहाय्॒क्राभिध. क्प प्राणतो लान्तवस्तथा । सदलारोऽपसे बहमनामा माहेन्द्र संञ्गित. ॥२१८॥ 
सौधर्मश्च समाख्यात, कल्प. सच्चेषिताखयः । सनच्छुमारनामा च महाञ्चुक्रामिधोऽपर. ॥२१९॥ 
पुत्रेभ्यः प्रच्युता" सन्त प्राक्षपुण्यफलोद्या" । युण्यावश्ेपतो जाता वासुदेवा नराधिपाः ॥२२०॥ 
पोदनं हापुरी दस्तिनगरं तस्पुन स्तम्‌ । तथा चक्रपुरं रम्यं कुक्लापरं मियिखापुरै ॥२२१॥ 
विनीवा सथुरा चेति साधवोत्पचचिभुमय । संमस्तधनसंपूर्णा सदोत्मवप्रमाङुखा' ॥२२२॥ 

आयः प्रजापतिर्बयो बद्यमृतिरतोऽपर, । राद्रनादस्तथा सोम प्रस्यातद्च शिवाकर, ॥२२ 

° सममूर्धाग्निनादइच ख्यातो द्ररथस्तया । वसुरे वर्च ृष्णानां पितरः परिफीर्चिता ॥२२४॥ 
आया शरगावती पतेया साधवी एथिवी तथा । सीताग्वि ङा च ठ््मीर्च केदिनी कैकयी छ्युमा ॥२२५॥ 
देवरी चरमा नेया सहासौमाग्यसंदुता । उदाररूपसेपत्नाः कृष्णानां मातरः स्ता ॥२२६॥ 
सुघ्रमा प्रथमा देची रूपिणी प्रमवा परा 1 मनोहरा सुनेत्रा च तथा विमरसुन्दरी ॥२२७॥ 
तथानन्द्वती क्षेमा कीर्तिता च प्रभावती । सक्मिणी चेति कृष्णानां महादेव्य, प्रकीर्तिताः ॥२२८॥ 





सहित तप प्रयत्नपू्व॑क छोड़ना चाहिए क्योकि वहु पीछे चक्कर महाभयकर दुख देनमे निपुण 
होता दै ॥२१५॥ अव नारायभोके पूरवंमवके गुरुओोके नाम सुनो--तपकी मूतिस्वरूप सम्भृत १, 
सुभद्र २, वसुद्गंन ३, श्रेयान्स ४, सुभूति ५, वसुभूति ६, घोपसेन ७, पराम्भोधि ८, भौर द्रुमसेन 
९ ये नौ' इनके पूरवंभवके गुरु थे अर्थात्‌ इनके पास इन्होने दीक्षा धारण की थी ॥२१६-२१७) अव 
जिस-जिस स्वर्गसे माकर नारायण हूए्डनके नाम सुनो--महागुक्र १, प्राणत २, कान्तव ३, सहस्रार 
४; ब्रह्य ५, माहेन्द्र ६, सौधमं ७, सनद्रुमार ८, गौर महानुक ९1 पुण्यके फलस्वरूप नाना अभ्यु- 
दयोको प्राप्त करनैवाङे ये देव इन स्वगि च्युत होकर अवरिष्ट पुण्यके प्रभावसे नारायण हए हं 
॥२१८-२२०॥ अव इन नारायणोकी जन्म-तगरियोके नाम सुनो--पोदनपुर १, दापुरी २, हस्तिना- 
पुर ३, हस्तिनापुर ४८, चक्रपुर ५, कुाग्रपुर ६, मिथिखापुरी ७, अयोध्या ८ मौर मथुरा ९ यै नगरिया 
क्रमसे नौ नारायणोकी जन्म नगरियाँ धी । ये सभी समस्त धनसे परिपूर्णं थी तथा सदा उत्सवोसे 
आकर रहती थी ॥२२१-२२२॥ अव इन नारायणोके पिताके नाम .सुनो- प्रजापति १, ब्रह्मभूति २, 
रोद्रनाद ३, सोम ४, प्रख्यात ५, श्िवाकर ६, सममूर्धाग्निनाद ७, दज्रथ ८ ओर वसुदेव ९येनौ 
क्रमसे नारायणोके पिता कहे गये है ॥२२३-२२४॥ यव इनकी माताभोके नास मुनो-- मृगावती १, 
माधवी २, पृथ्वी 3, सीता ४, अम्बिका ५, लक्ष्मी ९, केशिनी ७, केकयी ८ ओौर देवकी ९ ये क्रमसे 
नौ नारायणोकी माताये थी । ये सभी महासौभाग्यसे सम्पन्न तथा उत्कृष्ट रूपे युक्त थी ॥२२५- 
९२६॥* [अव इन नारायणोके नाम सुनो-- त्रिपृष्ठ १, द्विपृष्ठ २. स्वयम्भू 3, पुरुषोत्तम ४; पुरुपर्सिह 
५, पुण्डरीक ६, दत्त ७, लक्ष्मण ८ ओर कृष्ण स्ये नौ नारायण है ] घव इनकी पटरुखनियोका नाम 
सुनो-सूप्रमा १, रूपिणी २, प्रभवा ३, मनोहरा ४, सुनेत्रा ५, विमलसुन्दरी ६, आनन्दवती ७ 
प्रभावती ८ बौर रुकिमणी श्ये नौ नारायणोकी क्रमश नौ पद्ुरानियां कही गयी हे ॥२२७-२२८॥ 





* टस्तलिखितं तथा मुद्रित प्रतियोमें नारायणोक्रे नाम वतकलानेवाे इटो उपकन्य नही ह 1 परन्तु 
उनका होना जावग्यकर है! प्‌ दौलतरामजीने भी उनका गनुवाद किया है ! मत प्रकरण सगतिके किए | 1 
को्टकान्तगंत पाठ अनुवादमें दिया ह । 
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९. तापमो मूति न । २ ्रेयान्समृतिसन्ञश्च म. । ३ समस्तम्‌ द्र्मभ्निनादर्च म -1न्समस्तद्ध्य ग्निनादद्चम्च + 


विश्तितमं पं ८४४१ 


प्रकाण्डपाण्डुरागोरा नगरी पुण्डरीकिणी । पँयिवीवसुविस्तीर्णा द्वितीया एयिवीषुरी ॥२२९॥ ' 
अन्यानन्दपुरी क्तेया तथानन्दपुरी स्छता । पुरी ग्यत्तीतशोकाख्या पुरं विजयसञ्चितम्‌ ॥२३०॥ , ~ 
सुसीमा च तथा क्षेमा हास्तिनं च प्रकीर्तितम्‌ । एतानि वलूदेवानां घुराणि गतजन्मनि ॥२३११ 
वरो मारुतवेगश्च नन्दिमित्रो महावल. । पुरुपपभसं्ञशच तथा षष्ठ सुदशेन. ॥२३२॥ , 
चसुन्धरश्च विद्तिय. श्रीचन्द्रः सथिसंसक- । ्तेयान्यमूनि नामानि रामाणां पूवंजन्मनि ॥२३३॥ 
अमरतारो सुनि" श्रेष्टः महासुच्रतसुव्तौ । वृपमोऽथ' प्रजापारस्तथा दमवराभिधः ॥२३४॥ ` ~. 
सुधर्मोऽणंवसं श्च तथा चिदुमसक्ित" ! अमी पूंभवे कतेया गुरव, सीरधारिणाम्‌ ॥२३५॥ 
निवासोऽनुत्तरा क्षेयाख्याणां हल्धारिणाम्‌ । सदस्रारखयाणां च हयोव्रह्मनिवासिता ॥२३६॥ 

मदाद्यक्राभिधानश्च कल्प. परमशोमन. । एभ्यदच्युत्वा समुत्पन्ना रामाः साधुसुचेटिताः ॥२३७1 
मद्धाम्मोजा सुमद्रा च सुवेपा च सुददाना 1 सुप्रभा विजया चान्या वेजयन्ती प्रकीर्तिता ॥२३८॥ 
महाभागा च विन्नेया महारसीखाऽपराजिता । रोदिणी चेति विक्ञेयां जनन्यः सीरधारिणाम्‌ ॥२३९॥ 
र्य आदीन्‌ जिनान्पच्च त्रिषु एायावत्माचुजा । क्रमेण पञ्च विधन्ते तसपरावरतः परौ ॥२४०॥ 
नमिसुबरतयोमैध्ये सक्ष्मण परिकीर्तित. । वन्दुको नेमिनाथस्य छष्णोऽमदद्ुतक्रिय. ॥२४१॥ 
अलक विजय सेय नन्दन परथिवीपुरम्‌ 1 तथा दरिपुरं सूयं सिहंशचव्टपरे पुरे ॥२४२॥ 


अथानन्तर अव नौ वरभद्रोका वणन करते है) सो सवंप्रथम “इनकी ' पूर्वंजन्म-सम्बन्धी 
नगरियोके नाम सुनो--उत्तमोत्तम धवल महलोसे संहित पुण्डरीरकिणी १ पृथ्वीके समान अच्यन्त 
विस्तृत पुथिवीपुरी २ जानन्दपुरी ३ नन्दपुरी ४ वीतशोका ५ विजयपुरे £ सुसीमा ७क्षेमा८ 
यौर हस्तिनापुर ९ये नौ वलभेद्रोके, पूवं , जन्मसम्बन्धी नगरोके नाम दै ॥२२९-२३१॥ मब 
वकमप्रोके पूर्वजन्मके नाम सुनो--वल १ मारुतवेग २ नन्दिमिव्र २ महावर" ४ पुरुषषंभ ५ सुदर्ोन-- 
६ वयुन्धर ७ श्रीचन्द्र ८ ओर सखिसंज्ञ ९ ये नौ वरमभद्रोके 'पूवंनाम ' जानना चाहिए ॥२३२- 
२३३॥ अवं इनके पूर्वभवि सम्बन्धी गुरुके नाम सुनो-ममुतार १ महासुत्रत “२ सुव्रत २ वृषभ 
४. प्रजापाल ५ दमवरं ६ सुधमं ७ अर्णव ८ ओौर विद्रुम ९ ये ` नौ बलमद्रोके पूरवंभवके गुरु ह. अर्थात्‌ 
ईलके पास इन्टोने दीक्षा धारण की-थी ॥२३४-२२३५॥ अव ये जिस" स्वगंसे आये उसका वर्णन 
करते ह-तीन वकभद्रका अनुत्तर विमान, तीनका सहखार स्वगे, दोक ब्रह्म स्वगं ओर 'एककां 
अच्यन्त स॒शोभित महाशुक्रं स्वगं पू्वंभवका निवास था । ये सब यहि च्युत होकर उत्तम चेष्टाओके 
धारक वकमद्र हुए थे ॥२३६-२३७॥ अव इनकी माताओके नाम सुनो--भद्राम्भोजा १ सुभद्रा 
२ सुवेषा ३ युदर्ना ४ सुप्रभा ५ विजया ६ वेजयन्ती ७ उदार अभिप्रायको धारण करनेवाली 
तथा महानीलवती भपराजिता ( कौरदिल्यां ) ८ ओर रोहिणी. ये नौ वरभदरोकी क्रमशः माताभो- 
के नाम है ॥२३८-२३९॥ इनमे-ते त्रिपृष्ठ आदि पाच नारायण भौर पाच बलभद्र श्रेयान्सनाथको 
जादि लेकर धर्म॑नाथ स्वामीके समय पर्यन्त हृए । च्छे मौर सातवे नारायण तथा बलभद्र 
अरनाथ स्वामीके वाद हुए । लक्ष्मण नामके जव्वे नारायण ओर राम नामक भआव्वे बरुभद्र 
सुनिसुत्रतनाथ ओौर न्मिनाथके वीचमे हए तथा अद्भुत क्रियागोको करनेवाङे श्री कृष्ण नामक! 
नीवे नारायण तथा वर नामक नौव्रे वलभद्र्‌ भगवानु नेमिनाथकी वन्दना ` करनेवाले इए ॥२४०- 
२४१ * [ अव.वकभद्रोके नाम सुनो--अचक १ विजये २-भद्र ३ सुप्रभ ४ सुदशंन ५ नन्दिभित्र 
शनारायणके नामकी तरह वलभद्रोके नाम गिनानेवाछे श्लोक भी उपकून्य प्रतियोमे नही मिले ह.पर 


प..दौरतरामजीने. इनका .मनुवाद किया है तथा उपयोगी भी है भत | ] कोएकोके अन्तर्गतं 
अनुवाद किया हं । 


१. पाण्डुरोगासा म. । २. पृथिवीवत्‌ सुविस्तीर्णा--अतिविस्तृता { ३. विवासो म 1 ५, श्रेयोनाथादारम्यं 
धमनाथपयस्त पञ्च वलभद्रा जाताः । ५.-वन्दन्तेम | ,‡; 17 ० 
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४४२ प्पुराणे 


छद्भाराजगं चान्यक्रमेण प्रतिचक्रिणाम्‌ 1 स्यानान्यसूनि व्यानि दीप्तानि मणिरद्मिमिः ॥२४३॥ 
अद्वमरीव इति स्यावस्तारको मेरकस्तथा । सधुकैटमसंश्च निञ्युम्मश्च वथा वङिः ॥२४४॥ 

प्रहवादो दृश्वक्त्ररच जरासन्धश्च कीति तः । क्रमेण वासुदेवानां विज्ञेया प्रतिचकरिणः ॥२४५॥ 
सुवणंङम्म. सस्कीति 'सुधर्मोऽथ महासुनिः । गाद्कः श्रुतिकीति च सुमित्रो भवनश्रुतः ॥२४६॥ 
सुरतश्च सुसिद्धार्थो * रामाणां युरवः स्ताः 1 तपःसभारसंजातकीतिवेटितविष्टपा. ॥२४७॥ 


सखगधराच्छन्द्‌ः 


दग्ध्वा कर्मोरफक्षं क्षुमितवहुविधन्याधिसं्रान्तसच्वं 
खब्यव्याघ्रावि सीमं मवविपुरससु तुद बृक्षोरखण्टम्‌ । 
याता निर्बाणमष्टौ हर्धरविभवं प्राप्य संविग्नमावा,. 
संप्राप बह्मरोकं चरमदर्धरः कमंवन्धावदोषात्‌ ॥२४८॥ 
भदौ फलवा जिनेन्द्रान्‌ भरतजयङ्रतां ^ केशवानां वराना- 
सेतत्ते पूर्वजन्मप्रश्ुति निगदितं वृत्तमव्यन्तचित्र्‌ । 
रेचिद्‌ गैच्छन्ति मोक्षं छृतपुरतपसः स्तोकपङ्काश्च केचित्‌ 
केचिद्‌ आम्यति भूयो यहुभवगहनां संखतिं निधिरामाः ॥२४९॥ 


६ नन्दिषेण ७ रामचन्द्र ( पद्य ) ओर वर ] नारायणोकि प्रतिद्न्द्री नौ प्रतिनारायण होतेह) 
उनके नगरोके नाम इस प्रकार जानना चाहिए । अरकपुर १ विजयपुर २ नन्दनपुर ३ पृथ्वीपुर 
४ हरिपुर ५ सूर्यपुर ६ सिहपुर ७ का ८ ओर राजगृह ९1 ये सभी नगर मणियोकी किरणोसे 
देदीप्यमान ये ॥२४२-२४२। अब प्रतिनारायणोके नाम सुनो-भद्ग्रीव १ तारक २ भेरक 
३ मधुकेटभ ४ निशुम्भ ५ वकि ६ प्रह्लाद ७ ददानन ८ गौर जरासन्ध ९ये नौ प्रतिनारायणोके 
नाम जानना चादिए ॥२८४-२५५। सुवणंकरम्भ १ सत्कीति २ सुधमं ३ मूगांक ४ भ्रुतिकीति ५ 
सुमित्र ६ भवनश्रुत ७ सुव्रत ८ गौर सुसिद्धा्थं ९ वलभद्रौकि गुरुगोके नाम है 1 इन सभीने तपके 
भारसे उत्पन्न कीतिके द्वारा समस्त ससारको व्याप्त कर रखा था ॥२४६-२४७॥ नौ बलमद्रोमे-से 
आठ बलभद्र तो वलभद्रका वैभव प्राप्त कर तथा संसारसे उदासीन हौ उस कर्म॑रूपी महावनको 
भस्म कर निर्वाणको पधारे जिसमे कि क्षोभको प्राप्त हए चाना प्रकारके रोगरूपी जन्तु भ्रमण कर 
रहे थे, जो मृत्युरूपी व्याघ्रे अत्यन्त भयंकर था तथा जिसमे जन्मरूपी वडे-बडे ऊँचे वृक्षोके 
खेण्ड रग रहै थे । अन्तिम वद्र कर्म-वन्धन रोप रहनेके कारण ब्रह्य स्वरगंको प्राप्त हुमा था 
11२४८॥ गौतम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हँ कि है राजन्‌ ! मैने तीर्थ॑कयोको आदि केकर भरत 
्षे्रको जीतनेवाे च्रव्तियो, नारायणो तथा वरमद्रोका अत्यन्त मा्तर्यसे भरा हमा पूर्व-जन्म 
आदिका वृत्तान्त तुञ्चसे कहा 1 इनमे-से कितने ही तो विशा तपश्चरण कर उसी भवसे मोक्ष 
जते है, किन्हीके कृ पाप कमं अवशिष्ट रहते है तो वे कुछ समय तक ससारमे श्रमण कर मोक्ष 
भाते हँ मौर कुछ कर्मोकी सत्ता अधिक प्रव होनेसे दीघं काक तक अनेक जन्म-मरणोसे सघन 





९ वेदानिम 1 २. सघर्मोभ्यम, ख. 1 ३. सुसिदधार्था म. 1 ४. व्याघ्रादि ख. व.4 ५ कृतान्‌ म. । 
६. केचिद््नाम्यन्ति म. 1 ७. परतपसः ख , युजतपस म. । ८ गच्छन्ति भ, । 


विशातितमं पवं ४४३ 


एतज्हाप्वा विचिच्रं करिकलुष महासागरावतेमग्नं 
संसारागिजातं ` विरसगतिमहादुःखवहिप्रतपतम्‌ 1 
कष्टं नेच्छन्ति केचिस्सुकृतपरिचयं कर्तमन्यस्तु कश्चित्‌ 
छरस्वा मोहावसानं रविरिव विमरुं केवर्तानमेति ॥२५०॥ 


के 


इत्यादे रविपेणाचार्यपरक्तं पद्मचरिते तो्थंकरभवानुकीर्तनं नाम विशतितमं पर्व ॥२०॥ 
[1 


इस संसार-अटवीमे निरन्तर धूमते रहते है ॥२४९॥ ये संसारके विविध प्रणी कल्िकाररूपी भद्यन्त 
मलिन महास्तागरकी श्रमरमे मग्न ह तथा नरकादि नीच गतियोके महादु"खरूपी अग्निम सन्तप्त हो 
रहे है । एेसा जानकर कितने ही निकट भग्य तो इस संसारकी इच्छा ही नही करते हं। कुछ 
लोग पुण्यका परिचय करना चाहते है मौर कुछ रोग सूरके समान मोहका भवसान कर निर्मल 
केवलन्नानको प्राक्त होते ह ।।२५०॥ 


हस प्रकार आध नामसे प्रसिद्धः रविपेणाचायं कथित पद्मचरितम तीथकरादिके भ्वोका 


वर्णन करनेवाखा वीसर्वों पवं समाप्त इजा ॥२०॥ 


[1 


१, प्राणजातं म. 1 


॥ ~+ ( 
~ 


ष [ष 1 ¢ | 
एकफर्वि्तितमं पवें ् 


~ 
हे 


श्ण्वतोऽष्टमरामस्य संवन्धार्थं वदामि ते । वश्रादु कीर्तन किचिन्महापुरुपस मयम्‌ ॥१॥ 
जिनेन्द्र दरामेऽतोते' राजासीत सुखुखश्रूति ! कौलाग्न्यामपरोऽप्ैव भ्वाणिजो वीरकंशरुतिः ५२॥ 
हृत्वा तदयितां राजा भित्वा काम यवेष्षितम्‌ ! द्वा दानं विरागाणां त्वा स्क्मगिरिं ययौ ॥३॥ 
तच्ापि दश्षिणघ्रेण्यां पुरे दरिषुरसक्के 1 उत्पन्नौ दम्पती, क्रीडन्‌ मोगमूमिमनिभ्रियत्‌ ॥६॥ 
द्यिवाविरदाद्गारदग्धदेदस्तु वीरक । तपसा देवतां प्राप देवीनिवदसङकलाम्‌ं ॥५॥ 
विदित्वावधिना दैवो चैरिण दरिसमवम्‌ । भरतेऽतिष्टपयातं दुगंति पापधीरतिः ॥६॥ 

यतोऽ हरित. क्ेत्रादानीतो मायया सममू । ततो हरिरिति रयातिं गत" सर्वत्र विष्टे ॥७॥ 
नाम्ना महागिरिस्तस्य सुतो हिमगिरिस्तत, 1 ततो चसुगिरिर्जातो वभूवेन्दगिरिस्तत. ॥८४ 
रत्नमारोऽध सभरतो भूतदेवो महीधर । इद्याया. दतदोऽतीता राजानो हरिवंगजा, ॥९॥ 

वशे तत्र महासत्व" सुसित्र इति विश्रुत. ! वभूव परमो राजा ऊुलाग्रास्ये महापुर ॥१०॥ 
त्रिदचेनरसमो सोरे कान्त्या जितनिराकर । जितप्रभाकरो दीप्त्या प्रतापानतश्ञात्रव. ॥११॥ 





अथानन्तर गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है किं है राजन 1 अन आवें वलभद्र 
श्रीरामका सम्बन्ध वतलानेके लिए कछ महापुरुषोसे उत्पन्न वदोका कथनं करता हँ सो सुन ॥१॥ 
दवें तीर्थकर श्री शीतलनाथ भगवाचुकरे मोक्ष चले जानेके वाद कौलाम्बी नगरीमे एक सुमुख 
नामका राजा हुआ । उसी समय उस नगरीमे एक वौरक नामका श्रेष्ठी रहता था ! उसकी खीका 
नाम वनमाला था! राजा सुमुखने वनमालाका हूरणकर उसके साथ इच्छानुसार कामोपभोग 
किया गौर अन्तमे वह मुनियोके लिए दान देकर विजयाधं पवंतपर गया । वहां विजयाधं पवंत- 
कौ दक्षिण श्रेणीमे एक हरिपुर नामका नगर था! उसमे वे दोनो दम्पती उत्पन्न हुए अर्थात्‌ 
विद्याघरुविद्याधरी हृए 1 वहां क्रीडा करता हुमा राजा सुमुखका जीव विद्याधर भोगभूमि गया । 
उसके साथ उसकी खी विद्याधरी भी थी । इधर खीके विरहृरूपी अंगारसे जिसका शरीर जल 
रहा था एेसा वीरकं श्रेष्ठी तपृकरे प्रभावसे अनेक देवियोके समूहसे युक्त देवपदको प्राप्त हुञा ॥२-५॥ 
उसने अवधि ज्ञानसे जव यह्‌ जाना कि हमारा वैरी राजा सुमुख हरिक्षे्मे उत्पन्न हुमा है तो 
पाप वृद्धिमे प्रेम करनेवाला वह्‌ देव उसे वहसि भरतक्षेत्रमे रख गया तथा उसकी दृदंशा की ॥६॥ 
चूकि वह अपनी भायकि साथ हरिक्षेतरसे हरकर छाया गया था इसक्िएु समस्त ससारमे वह्‌ 
हरि इस नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुमा ।॥७॥ उसके महागिरि नामका पुत्र हुमा, उसके हिमगिरि, 
हिममिखि वसुभिरि, वसुशिरिके इन्द्रगिरि, इन्द्रगिरिके रत्नमा, रतनमाकाके सम्भूत गौर सम्भूत- 
के भूतदेव आदि सैकड़ो राजा क्रमशः उत्पन्न हए । ये सव हरिवंशज कहकराये ॥८-९॥ आगे 
चकर उसी हरिवखमे कुगाग्र नामक महानगरमे सुमित्र नामक प्रसिद्ध उक्ृष्ट राजा हमा ॥१०॥! 
यह राजा सोगोसे इन्द्रके समान था, कान्तिसे चन्द्रमाको जीतनेवाला था, दीप्िसे सूर्यको 


१ नीतेम । २. वणिजोम । ३ वीरकं श्रुति ख 1 ४. भोगभूमिमश्चिश्रियत्‌ क. 1 ५ क पुस्तके एष 
दलोको नास्ति, ज. पुस्तकेऽपि नास्ति किन्तु केनचितुटिप्पणकर्तरा पुस्तकान्तरादुदूवृत्य योजित ! म व. 


०५ 
पुस्तक्यो तृतीयदलोकस्य “मृत्वा सुकमगिरि ययौ" इति स्याने “पुरे हरिपुरसं चके" इति पाठो वियते । तदनन्तर 
चतुर्भदलोकस्ये्य क्रमो विद्यते--उत्पन्नौ दम्पती क्रोडा कृत्वा स्वमगिरि ययौ । तचरापि दक्षिणश्रेण्या मोगभूमि- 


मरिश्रियत्‌ 1181 मत्र तु मूले ख पुस्तकोय पाठ स्थापित । ६. संकलम्‌ म. । ७, पापधीरिति म. 1-; - 


एकविश्षतितमं पतं ८४५. 


पद्मावतीति जायास्य पद्मनेवा महाचुति. । श्मरक्षणसंपूरया पणंसवंमनोरथा ॥१२॥. 

सुक्षासौ भवने रस्ये रात्री तपे सुखावहे । अद्राक्षीत्‌ पश्चिमे यामे स्वप्नान्‌ षोटश पूजितान्‌ ॥१३॥ 
द्विरद शात्करं सिहमभिपेकं धियस्तथा । दामनी श्षीतगु मालं क्षपो कुम्भ सरोऽठ्जवत्‌ ॥१४॥ 
सागरं सिहसंयुक्तमासनं रलनचिध्रितम्‌ । विमान सवनं श्रं रत्नरादि हुताशनम्‌ ॥ १५ 

तततो विस्मितचित्ता सा बिदुदधा उद्िशाखिनी । कृष्वा यथोचितं याता विनीता भतुरन्तिकम. ॥१६॥ 
कृताल्जरि पप्रच्छ स्वस्वप्नाथ न्यायवेदिनी । मद्रासने सुखासीना स्पुरददनपद्कजा ॥१४॥ 
दयितोऽकथयद्यावत्तस्यै स्वप्नफरं इमम्‌ । अयपप्चद्‌ गगनात्तावद्दृष्टी रत्नप्रसूतिनी ॥१८॥ 
तिख. कौव्योऽर्धकोरी च वसुनोऽस्य दिने दिने । भवने मुदितो यक्षो ववषं सुरपा्तया ॥१९॥ 
मासान्‌ पच्वदश्ा खण्डं पतन्त्या वसुधारया । तया रत्रसुवर्णादिमयं तन्नगर कृतम्‌ ॥२०॥ 

तस्याः कमसख्वासिन्यो जिनमातु. प्रतिक्रियाम्‌ । समस्तामादूता देन्यश्वक्रु सपरिवारिकाः ॥२१॥ 
लातमात्रमथो सन्तं जिनेन्द्र क्षीरवारिणा । खोकपारै. समं शक्रो मेरावस्नपयच्छिया ॥२२॥ | 
सपुज्य मक्तित्त. स्तुव प्रणम्य च सुराधिपः । मात॒रङ्गे पुन" भीत्या जिननाथमतिष्टिपत्‌ ॥२३ 
आसीद्‌ गर्भस्थिते यस्मिन्‌ सुता जननी यतः । विदपेण तत. कीतिं गतोऽसौ सु्रताख्यया ॥२४॥ 
अञ्जना भरकासोऽपि स जिनो देदतेजसा । जिगाय -तिग्मगुं पृण निकाकरनिमानन, ॥२५॥। 





पराजित कर रहा था गौर प्रतापसे समस्त शत्ुओको नग्न करनेवाला था ॥११॥ उसकी पद्मावती 
नामकी खी थी। पद्मावती वहुत ही सृन्दरी थी । उसके नेत्र कमलके समान थे, वह्‌ विदाल 
कान्तिकी धारक थी, शुभ लक्षणोसे सम्पूणं थी तथा उसके स्वं मनोरथ पूणं हुए थे 1१२ एक 
दिन वहू रात्रिके समय सुन्दर महलमे सुखकारी शय्यापर सो रही थी कि उसने पिले पहरमे 
निम्नलिखित सोलह उत्तम स्वप्न देखे ॥१३॥ गज १ वृषभ २ सिह ३ लक्ष्मीका भभिषेक ४दो 
मालां ५ चन्द्रमा ६ सूर्यं ७ दो मीन ८ करश्च ९ कमलकर्ति सरोवर १० समुद्र ११ रटनोसे चित्र- 
विचित्र सहासन -१२ विमान १२ उज्ज्वल भवन १४ रत्नराशि १५ मीर अग्नि १६ ॥१४-१५॥ 

तदनन्तर जिसका चित्त आद्चय॑से चकित हो रहा था एेसी बुद्धिमती रानी पदुमावती जाग- 
कर तथा प्रात.काल सम्बन्धी यथायोग्य कार्यं कर वडी नस्रतासे पतिके समीप गयी ॥१६॥ वहाँ 
जाकर जिसका मुखकमर पूर रहा था एेसी न्याय की जाननेवाटी रानी भद्रासनपर सुखसे वैटी । 
तदनन्तर उसने हाय जोड़कर पतिसे अपने स्वप्नोका फल पुछा ॥१७॥ इधर पत्तिने जनतक उससे 
स्वप्नोका फ कहा तवतक उधर आकाशसे रत्नोकी वृष्टि पड़ने लगी ॥१८॥ इन्द्रकी बआज्ञासे 
प्रसन्न यक्ष प्रतिदिन इसके धर्मे साढे तीन करोड़ रत्नोकी वर्षा करता था ॥१९॥ पन्द्रह मास तक 
लगातार पड़ती हुई धनवृष्टिसे वह समस्त नगर रतन तथा सुवर्णादिमय हो गया ॥२०॥ पञ्च, महा- 
पद्म आदि सरोवरोके कमलोमे रहनेवाटी श्री-हवी आदि देवियां अपने परिवारे साथ मिलकर 
जिनमाताकी सव प्रकारकी सेवा वड़े भादरभावसे करती थी ॥२१॥ 

अथानन्तर्‌ भगवानुका जन्म हुमा । सो जन्म होते ही इन्द्रे लोकपारोके साथ बडे वैभवसे 
सुमेर पर्वेतपर भगवाचुका क्षीरसागरके जसे अभिषेक किया ॥२२।॥ अभिषेकके वाद इन्द्रने 
मक्तिपूवंक जिनेनद्रदेवकौ पूजा की, स्तुति कौ, प्रणाम किया भौर तदनन्तर प्रेमपूर्वक माताकी गोद- 
मे छाकर विराजमान कर दिया ॥२३॥ जब भगवान्‌ गरभमे स्थित थे तभीसे उनकी माता विशेष- 
कर सुत्रता अर्थात्‌ उत्तम ब्रतोको धारण करनेवाङी हो गयी थी इसक्ए वे मुनिसुव्रत नामसे 
प्रसिद्धिको प्रात हए ॥२५॥ जिनका मुख पूणं चन्दरमाके समान था पैसे सूत्रतनाथ भगवान यद्यपि 


१. भुवनेम । र.सूर्यम्‌! , , 


४ ६ 
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४४६ क्षपुराणे 


दधता परम तेन मोगमिरनद्र॑ण कदिपितम्‌ । अहमिन्द्रसुसं दूरमधरीदृतमूजितम्‌ ॥२६॥ 
हादाहूहशरुती तस्य तम्बुरू नारदस्तथा । विद्वावसुश्च गायन्ति किन्र्योऽप्सरसो वराः ॥२७॥ 
वोणावेण्वादिवायेन' तच्छतेन सुचारुणा । स्नानादिविधिमाप्नोति देवीजनितवर्वनम्‌* ॥२८॥ 
स्मितखनितदम्मेष्यप्रसादादिसुविञ्नमाः 1 यौवनेऽस्मयद्रामा. सोऽभिरामो यथेष्सितम्‌ ५२९॥ 
दारदम्मोदविरयं स दृष्टा भरतिबुदधवान्‌ । स्तुतो रौकान्तिकैदवे. प्रविच्रनिषयान्वितः ॥३०॥ 
दवा सुव्रतसंक्ताय राज्यं पुत्राय निस्प्ह, । प्रणताग्ञेपसामन्तमण्डटं सु खपारनम्‌ ॥३१॥ 
निर्गत, सौरमनग्याप्तदश दिक्चक्रवारत, । दिन्यानुेपनोदारसु कान्तमकरन्दतः ॥३२॥ 
सौरमाक्ृष्टसश्नान्तश्रमरीप्धुचन्दत, ! हरिन्मणिविमाचक्रपाटाक्चचयसं रात्‌ ५२३१ 
दन्तपडकतिसितच्छायाविसजारसमाङ़खात्‌ । नानाविभूषणध्वानविहगारावपूरितात्‌. ॥३४॥ 
वरीतरङ्गसंपृक्ताद्‌ -स्तनचक्राह्ूलोमितात्‌ । राजहंसः सितः कीरस्य दिव्यसखीपद्मसण्डतः ॥३५॥ 
देवमानवरानोढां शिविकामपराजिताम्‌ । आरुद्य विपुरोद्ानं ययौ चूडामणिन्ं णाम्‌ ॥३६॥ 
अवतीय वतो रानां सट हमि. समम्‌ । दधौ जैनेदवरीं दीक्षां हरिविदाविमूपण" ॥३७॥ 
पष्टोपवासयुक्ताय तस्मे राजगृहे ददौ । भक्त्या वृपमदत्तास्य. परमान्नेन पारणम्‌ ॥३८॥ 


अंजनागिरिके समान दयासवर्णं थे तथापि उन्होने अपने तेजसे सूर्य॑को जीत छ्ियाथा॥२५॥ 
इन्दरके हारा कल्पित ( रचित ) उत्तम भोगोको धारणं करते हुए उन्होने अहसिन्द्रका भारी सुल 
दूरे ही तिरस्कृत कर दिया था ॥२६॥ हा-हा, हुहु, तुस्बुरू, नारद गौर विर्वावसु आदि गन्धर्वै 
देव सदा उनके समीप गाते रहते थे तथा किन्नर देवियां भौर अनेक भमप्सरार्णं वीणा, बांसुरी 
आदि वाजोके साय नृत्य करती रहती थी । अनेक देवि्यां उवटन आदि छमाकर उन्हे स्नान 
कराती थी ॥२७-२८॥ सन्दर चरीरको धारण करनेवाङे भगवानूने यौवन अवस्थामे मन्द 
मुखकान, लज्जा, दम्भ, ईर््या, प्रसाद आदि सुन्दर विश्रमोसे युक्त स्ियोको इन्छानुसार रमण 
कराया था ॥२९॥ 

अथानन्तर एक बार शरदुऋतुके मेधको विरीन होता देख वे प्रतिबोधको प्राप्त हो गये 
जिसे दीक्षा लेनेकी इच्छा उनके मनमे जाग उठी । उसी समय छौकान्तिकं देवोने आकर उनकी 
स्तुति कौ ॥३०॥ तदनन्तर जिसमे समस्त ॒सामन्तोकि समूह नग्रीभूत थे तथा सुखसे जिसका 
पारन होता था एसा राज्य उन्होने अपने सत्रत नामक पुत्रके किए देकर सब प्रकारकी इच्छा 
छोड दी ॥२३१॥ तत्पस्चात्‌ जिसने अपनी सुगन्धिसे दशो दिशाभोको व्याप्त कर रखा था, जिसमे 
दरीरपर खगा हमा दिव्य विकेपन ही सुन्दर मकरन्द था, जिसने अपनी युगन्विसे अतुर 
श्रमरियोके भारी समूहको अपनी ओर सीच रखा था, जौ हरे मणियोकी कान्तिरूपी पत्तोके 
समूहसे व्याप्त था, जो दातोकृ पंक्तिकी - सफेद कान्तिरूपी मृणारके समूहसे युक्त था, जो नाना 
प्रकारके आभूपणोकी ध्वनिरूप पक्षियोकी कलकूजनसे परिपूर्णं था, वलिखूपी तररगोसे युक्त था 
जौर जो स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियोसे सुशोभित था एेसी उत्तम स्तरियोरूपी कमल-वनसे वे कीति- 
धवङ राजंस ( शरेष्ठ राजा भगवानु मुनिसुत्रतनाथ ) इस प्रकार वाहर निकरे जिस प्रकार कि 
किसी कमल-वनसे राजहंस { हस विशेष ) निकर्ता है ।॥३२-३५॥ तदनन्तर मनुष्योके चृडा- 
मणि भगवानु मुनिसूत्रतनाथ, देवों तथा राजाभोके हारा उठायी हुई अपराजिता नासकी पाछकीमे 
सवार होकर विपुर नामक उद्यानमे गये ॥३६॥ तदनन्तर पाककीसे उतरकर हरिवशके आभूषण- 
स्वरूप भगवानु मुनिसुत्रतनाथने कई हजार राजाओोके साथ जैनेदवरी दीक्षा धारण कर खी ॥२७॥ 
भगवानुने दीक्षा ठेते समय दो दिनका उपवास किया था । उपवास समाप्त होनेपर राजगृह नगरमे 


१. वदेन म, ज. 1 २. नर्तनम्‌ व ज. । तर्जनम्‌ ख, वर्तन सम 1३. स्वनम,.। 
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शासनाचारघृत्यथ॑ भुक्तिश्च विञयुना इता । श्रातो वृपमदनत्तश्च पञ्चातिश्यपूजनम्‌ ॥३९॥ 
अधरचस्पकवरक्षस्य छुक्रध्यानमुपेयुष. 1 उत्पन्न घातिकर्मान्ते केवर परमेष्टिनः ॥४०॥ 

ततो देवा. समागत्य सेन्द्राः स्तुत्वा प्रणस्य च । संजातगणिनस्तस्मच्छु्रूवुधंमयुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
सागारं च निरागारं बहुभेदं यथाविधि । श्रुस्वा ते विमं धर्म नत्वा जग्सुयंथायथम्‌ ॥४२॥ 
॒निसुत्रतनाथोऽपि धमंतीर्थप्रवर्वनम्‌ । त्वा सुरासुरैर स्तूयमानः प्रमोदिभिः ॥४३॥ 
गणनाधर्महासचेर्गणपालनकारिमिः । अन्यैश्च साधुमिययुं्तो विहत्य वसुधातरम्‌ ॥४५॥ 
सम्मेदगिरिमूर्धानं समारुद चतुर्विधम्‌ । विधूय कमं संप्राप रोकचूडामणिस्थितम्‌ ॥४५॥ 
सुनिसु्रतमाहारम्यमिद्‌ं येऽधीयत्ते जनाः ! श्ण्वन्ति वा सुभापेन तेषां नयति दुष्कृति" ॥४६॥ 
भूयदच वोधिमागत्य ततः कत्वा सुनिमंरम्‌ ! गच्छन्ति परमं स्थानं यतो नागसन पुनः ॥४५७॥ 
अथासौ सुव्रत. श्रत्वा चिरं "राज्य सुनिश्चलम्‌ र दक्षं तच विनिक्षिप्य *पचज्यावाप निर्धतिम्‌ ॥४८॥ 
दक्षात्‌ सममव सूनुरिरावद्धंनसं चितः 1 ततः श्रीवद्धंनो जज्ञे श्रीद्क्षाख्यस्ततोऽमवत्‌ ॥४९॥ 
सञ्जयन्तो वभूवास्मादुदभूलकुणिमस्ततः । महारथ पुखोमा चेव्येवमाया नरवरा. ॥५०॥ 
सहसखशः समुत्पन्ना हरीणामन्वये शमे । सम्रापुर्िखं ति केचित्‌ केचिन्नाकनिवासिताम्‌ ॥५१॥ 
एवं क्रमात्‌ प्रयातेषु पार्थिवेषु च भूरिषु । चपो वासवकेव्वास्य कुटेऽरिमन्मैथिखो)ऽमवत्‌ ॥५२॥ 


वृषभदत्तने उन्हे परमान्न अर्थात्‌ खीरसे भक्तिपूरवेक पारणा करायी ॥३८॥ जिनशासनमे आचार- 
की वृत्ति किस तरह है यह वतकानेके लिए ही भगवानु महार ग्रहण किया था । आहारदानके 
प्रभावसे वृपभदत्त पचातिशयको प्राप्त हुआ ॥३९॥ | 

तदनन्तर चम्पक वृक्षके नीचे शुक्छ-घ्यानसे विराजमान भगवानुको घातिया कर्मोका क्षय 
होनेके उपरान्त केवलज्ञान उत्पन्न हुभा ॥४०॥ तदनन्तर इन्द्रो सहित देवोने जाकर स्तुति की, 
प्रणाम किया तथा उत्तम गणधरोसे युक्त उन समुनिसुव्रतचाथ भगवाचसे उत्तम धर्मका उपदेश 
सुना ॥४१॥ भगवानुने सागार भौर अनगारके भेदसे अनेक. प्रकारके धर्म॑का निरूपण किया सो 
उस निंर धर्मको विधिपूर्ेक सुनकर वे सव यथायोग्य अपने-अपने स्थानप्र गये ॥५२॥ हंसे 
भरे नस्रीभूत सुरासुर जिनकी स्तुति करते थे एसे भगवान्‌ मुनिमुत्रतनाथने भौ धम॑तीर्थ॑की प्रवृत्ति 
कर महाचैयेके धारक तथा गणकी रक्षा करनेवाङे गणधरो एव अन्यान्य साधुओके साथ पृथिवी- 
तरुपर विहार किया ॥४२३-४४॥ 'तदनन्तर सम्मेदाचख्के शिखरपर आरूढ ' होकर तथा चार 
अघातिया कर्मोका क्षय कर वे लोकके चूडामणि हो गये अर्थात्‌ सिद्धाल्यमे जाकर विराजमान हो 
गये ।४५॥ जो मनुष्य उत्तम भावसे मुनिसुव्रत भगवानुके इसन माहात्म्यको पठते अथवा सुनते है 
उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते ह ॥४६॥ वे पुन. माकर रत्नत्रयको निमंङ कर उस परम स्थानको 
प्राप्त होते है जहसि कि फिर माना नहीं होता ॥४७॥ ` 

तदनन्तर मुनिसुत्रतनाथके पत्र सुत्रतने भी चिरकार तक निङ्चल राज्य कर अन्तमे मपने 
पुत्र दक्षके किए राज्य सौप दिया गौर स्वयं दीक्षा ञेकर निर्वाण प्राप्त किया ॥४८॥ ` राजा दक्षके 
इकावर्धन, इरावधंनके श्रीवधंन, श्रीवर्धनके श्रीवृक्ष, श्रीवृक्षके `सजयन्त, सजयन्तकरे कुणिम, 
कुणिमके महार्थ गौर महारथकै पुलोमा इत्यादि हजारो राजा हरिवशमे उत्पन्न हुए । इनमेसे 
कितने ही राजा निर्वाणको प्राप्त हए ओौर कितने ही स्वगं गये ।४९-५१॥ इस प्रकार क्रमे अनेक 
राजाओके हो चुकनेपर इसी वंशमे मिथिलाका राजा वासवकेतु हुमा ॥५२॥ 


१. 1 म.+व । २, -राघ्यम,। ३. एतन्नामानः पुत्रम्‌ 1 ४, प्रव्रज्य प्रापम.। ५, मिथिलाया 
अधिपो मेधिक. 1 


ह४८ -पश्मपुराणे 


विषुङेति महादेवी तस्यासीव्‌ वियुेक्षणा 1 परमश्रीरपि प्रक्षा या मध्येन दखिताम्‌ ॥प॥ 

तस्य जनकनामामृत्तनयो नयकोविद्‌ 1 हितं य. सवतं चक्रे प्रजानां जनको यथा ५५७ 

एवं जनकसभूतिः कथिता ते नराधिप । श्णु संप्रति यदूचे नृपो दश्चरथोऽमवव्‌ ॥५५॥ 

इष्ष्वा्णां कुले रम्ये नित नामिजे जिने । भरते मास्करे सोमे ग्यतीते वंश मूषणे ५५६॥ 
संप्यातीतेन काठेन रे तत्र नराधिपाः । अतिक्रामन्ति छुर्वन्तस्तप परमटुश्वरम्‌ ॥५७॥ 

क्रीडन्ति भोगनिर्मग्ना. शुप्यन्त्यकृतयुण्यका । रभन्ते कमण. स्वस्य विपाकमश्रुधारिणः १५८॥ 
चक्रवसरिवर्तन्ते व्यसनानि महोत्सवः । शनैर्मायादयो दोषा. प्रानिति परिवर्धनम्‌ ॥५९॥ 
क्िकदयन्ते दन्यनिसक्ता ्रियन्ते वारुतासु च । पूर्वोपात्तायुपि क्षीणे दे तुना चोपसंहते ॥६०॥ 
नाना मवन्ति तिष्ठन्ति निध्नते शोचयन्ति च । रुद्न्त्यद्न्ति वाधन्ते विवदन्तिं परन्ति च ॥६१॥ 
ध्यायन्ति यान्ति वल्गन्ति परमवन्ति वहन्ति च । गायन्त्युपासतेऽइनन्ति दरति नटन्ति च ॥६२॥ 
जयन्ति रान्ति अन्ति राजन्ते विलसन्ति च । तुष्यन्ति शासति क्षान्ति स्प्रहयन्ति हरन्ति च ॥६३॥ 
तपन्ते व्रान्ति सजन्ति दूयन्ते दय्यन्ति च । मागेयन्तेऽभिधावन्ते छुदयन्ते सजन्ति च ॥६४॥ 





उसकी विपुला नामकी पटुरानी थी । वह विपुका, विपुल अर्थात्‌ दीघं नेको धारण 
करनेवाली थी ओर उत्कृष्ट क्ष्मीकी धारक होकर भी मध्यभागसे दरिद्रताको प्राप्त थी अर्थात्‌ 
उसकी कमर अत्यन्त करा थी ॥५३॥ उन दोनोके नीत्तिनिपुण जनक नामका पुत्र हुजा 1 वह्‌ 
जनके, जनक अर्थात्‌ पिताके समान ही निरन्तर प्रजाका हित करता था ॥५४॥ गौतमस्वामी 
राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे राजन्‌ 1 इस तरह मैने तेरे किए राजा जनककी उत्पत्ति कही । 
जव जिस वंरमे राजा दरथ हुए उसका कथन करता हँ सो सुन ॥५५॥ 
अथानन्तर इष्ष्वाकुमोके रमणीय कलमे जवं भगवानु पमदेव निर्वाणको प्राप्त हो गये 
ओौर्‌ उनके वाद चक्रवर्ती भरत, अकंकीति तथा वंरके अङंकारभूत सोम गादि राजा व्यतीत हो 
चुके तव मसंख्यात काके भौतर उस वंशमे अनेक राजा हृए 1 उनमे कितने ही राजा अत्यन्त 
कठिन तपदचरण कर निर्वाणको प्राप्त हुए, कितने ही स्वग॑मे जाकर भोगोमे निमग्न हो क्रीड़ा 
करने खगे, मौर कितने ही पुण्यका संचय नही करनेसे शुष्क हौ गये अर्थातु नरकादि मतियोमे 
जाकर रोते हुए अपने कर्मोका फल भोगने खगे ॥५६-५८॥ हे श्रेणिक ! इस संसारम जो व्यसन- 
क हैँ वे चक्रकी नाई बदलते रहते है अर्थात्‌ कभी व्यसन महोत्सवरूप हो जते हैँ गौर कभी 
महोत्सव व्यसनरूप हो जाते ह, कभी इस जीवमे धीरे-धीरे माया आदि दोष वृद्धिको प्राप्त हो 
जाते हैँ ॥५९॥ कभी ये जीव निर्धन होकर क्छेल उठते है ओौर कभी पूर्वबद्ध आयुके क्षीण हो 
जाने अथवा किसी कारणवश क्म हौ जानेसे वाल्य अवस्थामे ही मर जावे है ॥६०॥ कभी ये 
जीव नाना रूपताको धारण करते है, कभी ज्यो-के-त्यो स्थिर रह जाते हु, कभी एक दूसरेको मारते 
हे कभी रोक करते ह, कभी रोते है, कभी खाते है, कभी वाधा प्ुवाते है, कभी विवाद करते 
है, कभी गमन करते है, कभी चलते है, कभी प्रभावशीर होते ह, अर्थातु स्वामी वनते हैँ, कभी 
भार ढोति है, कभी गाते ह, कभी उपासना करते है, कभी भोजन करते है, कभी ददिद्रताको प्राप्त 
करते है, कृभी शन्द करते है ॥६१-६२॥ कभी जीतते है, कभी देते है कभी कुछ छोडते दै, कभी 
विराजमान होते ह, कभी अनेक विलास धारण करते है, कभी सन्तोष धारण करते है, कभी 
सासन करते ह, कभीं क्षान्ति अर्थात क्षमाकी अभिलाषा करते है, कभी शान्तिका हरण करते है 
॥६२॥ कभी रञ्जित होते है, कभी कुत्सित चारु चरते है, कभी किसीको सताते है, कभी 
सन्तप्त होते दे, कभी कपट धारण करते हैः कभी याचना करते है, कभी सम्मुख दौड़ते है, कभी. 
१ चपन्ति ख. 1 


1 
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+ कीडन्ति स्यन्ति यच्छन्ति शीर्यन्ति वसन्ति च ! छुच्यन्तिः मान्ति सीदन्ति क्रुध्यन्ति विचरन्ति च ॥ 
तुप्यन्त्य च॑न्ति वञ्चन्ति सान्त्वयन्ति विदन्ति च । सुद्यन्त्यवंन्ति नृत्यन्ति स्निद्यन्ति विनयन्ति च।॥६६॥ 
जदन्स्युच्छन्ति कर्षन्ति श्जन्ति विनमन्ति च । दीन्यन्ति दान्ति श्यण्वन्ति जुहुत्यद्धन्ति जाग्रति ॥६७॥ 
स्वपन्ति विभ्यतीडन्ति इयन्ति चन्ति लुत च । भ्रान्ति'सुन्वन्ति सिन्वस्ति रुन्धन्ति विरुवन्ति च ६८ 
सीन्यन्त्यरन्ति' जीर्यन्ति पिवन्ति रचयन्ति च 1 वृणते परिशयुदूनन्ति विस्तृणन्ति प्रणन्ति च ॥६९॥ 
मीमांसन्ते जगुप्सन्ते कामयन्ते तरन्ति च । चिकिस्स्यन्त्यनुमन्यन्ते वारयन्ति गरणन्ति च ॥७०॥ 
एवमादिक्रियाजारसंततन्याप्तमानसाः । समाद्मसमासक्ता व्यतिक्रामन्ति मानवा. ।७१। 
इति चित्रपटाकारचेश्टिताखिख्मानवे । काङेऽवसर्पिंणीनाम्नि भ्रयाति विरूय शनै. ।७२॥ 
जाते विंशतिसंख्याने वतेमानजिनान्तरे । देवागमनसंयुक्ते विनीतायामुरौ पुरि ॥७३॥ 
विजयो नाम राजेन्द्रो विजिताखिल््ात्रव । ` सीयंप्रतापसयुक्त. प्रजापालनपण्डितः ॥७४॥ 
सभूतो देमचूखिन्या महादेव्या सुतेजसि । सुरेन्दमन्युनामाभूत्सूमुस्तस्य महागुण ॥५७५॥ 
तस्य कीर्तिसमाख्यायां जायायां तनयद्वयम्‌ 1 चन्दरसू्यंसमच्छायं तातं गुणसमर्धितम्‌ ॥७६॥ 


मायाचार दिखाते है, कभी किसीके द्रव्यादिका हरण करते है ॥६४॥ कभी क्रीडा करते ठ 
कभी क्रिसी वस्तुको नष्ट करते है, कभी किसीको कुछ देते है, कभी कही वास करते है, कभी" + ` 
किसीको लोचते है, कभी किसीको नापते है, कभी दु खी होते है, कभी करोध करते है, कभी विचलित 
होते है, ॥६५॥ कभी सन्तुष्ट होते है, कभी किसीकी पूजा कसते है, कभी किसीको छलते है, कभी 
किसीको सान्त्वना देते है, कभी कुछ समक्चते है, कभी मोहित होते है, कभी रक्षा करते है, कभी 
नृत्य करते है, कभी स्नेह करते है, कभी विनय करते दै, ॥६६॥ कभी किसीको प्रेरणा देते है, कभी 
दाने-दाने वीनकर पेट भरते है, कभी खेत जोतते है, कभी भाड भूंजते है, कभी नमस्कार करते 
है, कभी क्रीडा करते है, कभी लुनते है, कभी सुनते है, कभी होम करते ह, कभी चरते है, कभी 
जागते ह ।॥६७॥ कभी सोते हँ, कभी उरते है, कभी नाना चा करते, कभी नष्टकरते हु, 
कभी किसीको खण्डित करते है, कभी किसीको पीडा पहुंचाते है, कभी पूणं करते है, कभी स्नान 
करते है, कभी वाधते है" कभी रोक्ते है, कभी चिल्लति है, ॥६८॥ कभी सोते है, कभी चूमते है, 
कभी जीर्णं होते दै, कभी पीते है, कभी रचते ह, कभी वरण करते है, कभी मसक्ते है, कभी 
फैलाते ६, कभी तपण करते है ॥६९॥ कभी मीमासा करते ह, कभी घृणा करते है, कभी इच्छा 
करतेर्हु, कभौ तरते है कभी चिकित्सा करते है, कभी अनुमोदना करते है, कभी रोक्ते है गौर 
कभी निगलते ह ॥७०॥ है राजन । इत्यादि क्रियाओके जारसे जिनके मन व्याप्त हो रहै थे तथा 
शुभ-असुभ कार्यम छीन थे एसे अनेक मानव उस दृक्ष्वाकुवंशमे क्रमसे हुए थे ॥७१॥ इस प्रकार 
जिसमे समस्त मानवोकी चेष्टाएं चि्पटके समान नैना प्रकारकी हैँ ेसा यह्‌ अवसपिणी नामका 
कारु धीरे-धीरे समाप्त होता गया ॥७२। । 
अथानन्तर जिसमे देवोका आगमन जारी रहता था एेसे बोसवे वर्तमान तीर्थंकरकां 
अन्तरा शुरू होनेपर अयोध्यानामक विशाल नगरीमे विजय नामका वड़ा राजा हुआ । उसने 
समस्त शत्रुओको जीत लिया था । वह सूर्यके समान प्रतापसे सयुक्त था तथा प्रजाका पाखन करनै- 
मे निपुण था ॥७३-७४८॥ उसकी हैमचूखा नामक महातेजस्विनी पटुरानी थी सो उसके सुरेन््रमन्यु 
नामका महागुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुमा ॥७५॥ सुरेन््रमन्युकी कीतिंसमा खी हुई सो उसके चन्द्रमा 
ओर सूरयके समान कान्तिको धारण करनेवारे दो पुत्र हुए ! ये दोनो ही पुत्र गुणोसे सुशोभित 


१ शीडन्तिम 1 २. भान्ति म. । ३. स्तुत्यन्त्यर्चन्ति म. । ४. रुदन्ति च म. । ५ सीव्यन्त्यवन्ति म । 
६, शतैः म. 1 ७. शौर्य -ल. । 
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वच्रवाहुस्वयोराचो द्वितीयङ्च पुरंदरः । अन्वर्थनामयुक्छौ तौ रेमाते सुने सुसम्‌ ॥७८॥ 
दभवाहननामासीत्तस्मिन्‌ काटे नराधिपः । रस्ये नागपुरे तस्य नाम्ना चूडामणि" प्रिया ॥७८॥ 
तयोहदिवरं चार्वी स्यात नाम्ना मनोदयाम्‌ 1 वच्रवाहृक्कमारोऽसौ ठम इखाव्यत्तसो चणम्‌ ॥७९॥ 
तां कन्या सोदरो नेतुमागादुवयसुन्दरः 1 साध॑ तेनोच्द्ित. श्रीमेत्सितातपनिवारणः ॥८०॥ 

कन्यां तां रूपत स्याठं सके वसुधातले । मानसेन वहन्‌ भत्या प्रतस्थे स्वाश्यरं पुरम्‌ ॥८१॥ 
अथास्य चजतो दुधिर्वसन्तङ्सुमाङुरे 1 गिरौ वसन्तसंजतादधे ` निपपात मनोहरे ॥८२॥ 

यथा यथा ससीपत्वं चस्य याति गिरेरसौ 1 तथा वथा परां लक्ष्मीं पर्यन्‌ दर्प॑सुपागमत्‌ ॥८३॥ 
पुप्पधूलीविमिश्रेण चायुना सं सुगन्धिना । समालिङ्गयन्त मित्रेण संप्रा्तेन चिरादिव ॥८४॥ 
पुस्कोकरिख्कलारापिर्जयग्राव्दुमिवाक्येव्‌ । वातकम्पितवक्षाम्ो वघ्रवादहोधराधर. ॥८५॥ 
वीणाघ्नद्धाररम्याणां शद्ाणां मटशालिनाम्‌ ! नादेन श्रवणौ तस्य मानसेन समं हृतो ॥८६॥ 
वृतोऽयं कर्णिकारोऽयं लोधरोऽय कसुमान्वित । प्रियालोऽयं पलारोऽयं उवर्त्पावकमासुर, ॥८७॥ 
चजन्तीति क्रमेणास्य दृटिनिश्चरूपक्ष्िमिका । सदिग्धमानुपाकारे पपात सुनिषुद्धवे ॥८८॥ 

स्थाणु. स्याच्च्रुमणोऽयं जु शरक्टमिदं मवेत्‌.। इति रारो वितर्कोऽभूूत्‌ कायोरस्स्थिते सनौ ॥८९॥ 
नेदीयान्सं ततो माग प्रयातस्यास्य चिश्चयः । उदपादि महायोगिदेहविन्दनतव्परः ॥९०॥ 
उच्चावचनिलाजारविपमेऽवस्थितं स्थिरम्‌ । दिवाकरकरादिख्टाम्डानवक्त्रसरोरदम्‌ ॥९१॥ 





थे 1 उनमेसे वहे पुत्रका नाम वच्रवाहु भौर छोटे पुत्रका नाम पुरन्दर धा । दोनो ही साथंक नाम- 
को धारण करनेवारे थे ओौर संसारमे सुखसे क्रीडा करते थे ॥७६-७७॥ उसी समय त्यन्त 
मनोहर हस्तिनापुर नगरमे इभवाह्न नामका राजा रहता था । उसकी शीका नाम चूडामणि धा । 
उन दोनोके मनोदया नामकी अत्यन्त सुन्दरी पुत्री थी सो उसे मनुष्योमे अत्यन्त प्ररांसनीय वज्वाहु 
कुमारने प्राप्त किया ॥७८-७९॥ कदाचितु कन्याका भाई उदयसुन्दर उस कन्याको लेनेके छिषए 
वख्रवाहूके घर गया सो जिसपर अत्यन्त सुशोभित सफेद छव छग रहा था एेसा वज्रबाहू स्वयं भी 
उसके साथ चलनेके लिए उद्यत हुजा ॥८०॥ वह्‌ कन्या अपने सौन्दर्यसे समस्त पृथ्वीमे प्रसिद्ध थी, 
उसे मनमे वारण करता हुभा व्वा वड़े वैभवके साथ रेवसुरके नगरकी ओर चरा ॥८१॥ 
अथानन्तर चलते-चलते उसकी दृष्टि वसन्त तुके फूखोसे व्याप्त वसन्त नामक मनोहर 
पर्व॑तपर पड़ी ॥८२॥ वह्‌ जैसे-जैसे उस पर्वतके समीप आता जाता वैसे-वैसे ही उसकी पसम 
लोभाको देखता हुमा हरपको प्राप्त हौ रहा था ॥८३॥ एूर्लोकी चृक्सि मिली सुगन्धित वायु 
उसका आङ्गिन कर रही थी सो एेसा जान पडता था मानो चिरकाक्के वाद प्राप्त हुभा मित्र 
ही माङ्गिन कर रहा हौ 1८४। जहा वृक्षोके अग्रभाग वायुसे कम्पित हौ रहे थे एेसा वहु पव॑त 
पुस्कोकिलागोके इब्दोके वहाने मानो वच्रवाहुका जय-जयकार ही कर रहा थो ॥८५॥ वीणाकी 
कारके समान मनोहर मदगाी श्रमयेके चव्दसे उसके श्रवण तथा मन साथ-ही-साथ ह्रे 
गये ॥८६॥ ष्यह्‌ माम है, यह्‌ कनेर है, यह फूलोसे सहितं लोध्र है, यहं भ्रियार है मौर यह्‌ 
जलती हुई अग्निके समान .युशोभित पलाग है" इस प्रकार क्रमसे चती हुई उसकी निर्व 
दष्ट दुरीके कारण जिसमे मनुष्यके जाकारका संशय दौ रहा था एसे मुनिराजपर पड़ी ॥८७-८८॥ 
कायोत्सरगसे स्थित मुनिराजके विषयमे वज्रवाहुको वितकं उत्पन्न हुमा कि क्या यहु हठ 
? या. साधु ह, अथवा पर्वतका जिर है ? ॥८९। तदनन्तर जव अत्यन्त समीपवर्ती मामे 
पर्टुवा तव उसे निख्चय हुमा कि ये महायोगी-मुनिराज रह ।॥९०॥ वे मुन्िराज ऊँची-नीची 
१ तंकन्याख, व । ततन्वा-म 1 २्श्रमार््‌ सिततिपनिक्ारण म. सनक म ४ देः पर्वत. 
५ मन्दगालिनाम्‌ म । ६ ततो नेदीय मागं म. व. क,ख, ज । ॥ 5 उछि । ८ ठ न 
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भ्रखस्वितमदहामोगिमोगमासुरसद्धुजम्‌ । शेखेन्द्रतरसंकाश्षपीवरोदारवक्षसम्‌ ५९२॥ 
-दिग्नारवन्धनस्तम्भस्थिरभास्वदरेसएम्‌ । तपमापि कदं कान्त्या दृश्यमान सुपीवरम्‌-॥९३॥ 
नासिकाय्निविष्टाविसौम्यनिश्चरुचक्ुपम्‌ । सुनि भ्यायन्तमेका्रयं दृष्टा राजेत्यचिन्तयत्‌ ॥९४॥ 
अहो घन्योऽगरसव्यरन्तं प्रशान्तो मानवोत्तम. । यद्विदायासिर संगं तपस्यति सुसक्षया ॥९५॥ 
विसुक्स्याजुगृहीतोऽय कल्याणाभिनिविषटधी. । परपीडानिदत्तास्मा सुनिरुक्ष्मीपखिष्कत, ॥९६॥ 
समः सुहदि शत्रौ च रतराग्नौ तृणे वथा । मानमत्सरनिशंक्तः सिद्धयारिद्धनरारुस. ॥९७॥ 
वश्तोङ्तद्पीकास्मा निष्प्ररस्पो गिरीन्द्रवत्‌ । श्रेयो ध्यायति नीराग ऊदारस्थितमानसः ॥९८॥ 
फर पुष्कररमेतेन रधं माुपजन्मन, । अय न वञ्चित, ऋरै. कपायास्यर्मरिम्टुचै ॥९९॥ 
अह नु वेष्टितः पाप. कमेपादौरनन्तरमर्‌ । आशीविपैमंदानायैर्यथा चन्टनपाद्प ॥१००॥ 
प्रमत्तयैतसं पाप धिग्सां निदचेतनोपमम्‌ । योऽद निद्धामिमोगाद्विमहाश्वुश्तिरस्थित" ॥१०१॥ 
यदि साम मनेयेमामवस्थासस्य योगिनः । भवेयं खव्धरूड्धन्यस्ततो मानु पजन्मनि ॥१०२॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य रातो निग्रन्थपुद्वे । दृष्टिः स्तम्भनिवद्धेव वमूवास्यन्तनिश्वला ॥१०३॥ 
एवं निश्वटपक्ष्माण निरीक्ष्योदयसुन्दर । ऊर्वं न्नमं जगादेव वज्रवाहु ृतस्मित ॥१०४॥ 
चिरं निरीक्षितो देवस्स्वयैप सुनिपुद्धव, । बरणीपे किमिमां दीक्षां रागवानत्र दृदयसे ॥१०५॥ 
वन्नवाहुरथोवोचत्‌. छतमायनिगृहन. । वतंते क. पुनर्मावस्तवोद्य निवेद्य ॥१०६॥ 


दिलाभोसे विपम धरातलमे स्थिर विराजमान ये, सूर्यकी किरणोसे आङ्भित होनेके कारण उनका 
मुखकमल म्लान हो रहा था, किस बडे सर्प॑के समान सुज्ञोमित उनकी दोनो उत्तम भुजां नीचेकी 
बोर लटक रही थी, उनका वक्ष स्थल सुमेरुके तटके समान स्थूर तथा चौडा था, उनकी देदीप्य- 
सान दौनो उक्कृष्ट जें दिग्गजोके वाँधनेके खम्भोके समान स्थिर थीं, यद्यपि वे तपके कारण कुश्च 
थे तथापि कान्तिसे भत्यन्त स्थूल जान पडते थे, उन्होने मपने अत्यन्त सौम्य निश्चल नेत्र नासिका- 
के यग्रभाग पर स्थापित कर रखे थे, इस प्रकार एकाग्र रूपसे ध्यान करते हुए मुनिराजको देखकर 
राजा वच्वाहुं इस प्रकार विचार करने र्गा कि ॥९१-९४॥ महो । €न अत्यन्त प्रलान्त उत्तम 
मानवको धन्य है जो समस्त परिग्रहुका व्याग कर मोक्षकी इच्छासे तपस्या कर॒ रहै है ॥९५॥ इन 
मुनिराजपर्‌ मुक्ति-लक्ष्मीने अनुग्रह्‌ किया है, इनकी वुद्धि आत्मकत्याणमे रीन है, इनकी आत्मा 
परपीडासे निवृत्त हो चुकी है, ये मरौकिक रक्ष्मीसे अल्कृत ह, शत्र गौर मित्र, तथा रत्नोकी राशि 
भौर तृणमे समान वुद्धि रते ह, मान एवं मत्सरसे रहित है, सिद्धिरूपी वधक्रा आगन करनेमे 
नकी खालसा बढ रही है, इन्दोने इन्द्रियो मौर मनको वशमे कर क्या है, ये सुमेश्ूके समान 
स्थिर है, वीतराग हैँ तथा कुश्‌ का्येमे मन स्थिर कर ध्यान कर रहे ह ॥९६-९८॥ मनुष्यमे 
जन्मका पूणं-फल इन्होने प्राप्त किया दै, इन्द्रियरूपी दृष्ट चोर इन्हे नही ठग सके है ॥९९॥ ओर मै ? 
मै तो कर्मरूपी पागोसे उस तरह निरन्तर वेषठित हूँ जिस तरह कि आशीविष जातिके बड़े-बड़े 
सपेसि चन्दनका वक्ष वेष्टित होता है ॥१००॥ जिसका चित्त प्रमादसे भरा हुआ है देसे जडतुल्य 
मुञ्च पापीके लिए धिक्कार है। म भोगरूपी परवंतकी वडी गोल चटूटानके अग्रभाग पर बैठकर सो 
रदा हँ ॥१०१॥ यदि मै इन मुनिराजकी इस भवस्थाको धारण ' कर सकृ तो मनुष्य-जन्मका फल 
मुच प्राप हौ जावे ॥१०२॥ इस प्रकार विचार करते हुए राजा वचजवाहुकी दृष्टि उन निग्रन्थ 
मुनिराजपर्‌ खम्ममे वेधी हु्ईके समान अत्यन्त निर्चल हौ गयी ॥१०२॥ इस तरह , वचबाहुको 
निर्चल दृष्टि देख उदयसुन्दरने मुसकराकर हंसी करते हुए कहा कि भप इन मुनिराजको वडी 
देरसे देख रहै दै सो क्या इस दीक्षाको ग्रहण कर रहे हौ ? इसमे आप अनुरक्तं दिखाई पडते 
हँ ॥१०४-१०५॥ तदनन्तर अपने भावको छिपाकर वख्वाहुने कहा कि ह उदय । तुम्हारा क्था 
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अन्तर्विरक्तमन्वात्वा' तमाहोदयसुन्दरः । परिहामानुराभेण दन्तांदच्ुरिताधरः ॥१०७॥ 
दीक्षामिमां व्रणीपे चेत्ततोऽहमपि वे मखा । मद पिराजसेऽन्यव कमर श्रमगत्रिया ॥१०९६॥ 
अस्त्वेवमिति भापिच्वा युक्तो वीवौदमृपणैः । भवारोददम नागादागरेदन्रणीधरम्‌ ॥१०९॥ 

ततो वराद्धनास्तारं रख्टुररटोचनाः 1 दिनच्नसुकत्यपामस्थृलनेत्रासुविन्दथः ॥११०॥ 
व्यक्तापयत्‌ सवाप्पाक्षस्तमशोदयनतुन्दरः 1 प्रसीद चेव नर्सेद्‌ं छनं किमयुतिष्टनि ॥१११॥ 

उवाच वच्रवाहूस्तं मधुर परिसान्त्वथन्‌ । कस्याणाशय षेऽ पतन्नुत्तारितस्त्वया ॥4१२॥ 

मवा सवृदा मित्र नास्ति मे श्ुवनच्रये । सातस्व सुन्दराचदयं रयु" प्रेतस्य संव" ॥3१२॥ 
मल्युजन्मघटीयन्त्रमेवदूत्राम्यव्यनारतम्‌ । विधत्तर्दु्टादिरमनेभयोऽपि चवम्‌ ॥ 9१४ 

जगतो दुसमग्नस्य फं न पञ्यसि जीवितम्‌ । स्वप्नमोगोपमा मोगा सीवितं बुदूतुदोपमम्‌ ॥११५॥ 
सन्ध्यारागोपम, स्नेहस्तारण्यं ऊुुमोपमम्‌ । परिदामोऽपि ते सद्र मम लातोऽखतोपम. ।॥९१६॥ 
परिहासेन किं पीत" नोयधं हरते रुजम्‌ । “स व्वमेकोऽथ् मे यन्युरयः सुप्रेयश्न्रचये ॥११०॥ 
समाराचारसक्तस्य प्रतिपद्रोऽसि दैठतताम्‌ । एपोऽह प्रचजाम्यद्य फुर स्यं स्वसनीपितम्‌ 11१ १८॥ 
गुणलागरनामान तसुपेत्य तपोधनम्‌ । प्रणस्य “चरणावृचे विनीतो रचिताश्नलि. ॥११०॥ 
स्वामिन्‌ मवव्प्सादेन पविव्रीरृतमानस. । अद्य निष्कमितुं भीमाद्रिच्छामि <मत वारकात्‌ ॥१२०॥ 








भाव है सो तो कहौ ॥१०६॥ उसे अन्तरसे विरक्त न जानकर उदययुन्दरने परिदासके असुरागवर 
दाँततोकी किरणोसे मोठोको व्याप्त करते हुए कहा किं ॥१०७] यदि अपि दस दीक्षाको स्वीकृत 
करते हैतोमै भी आपका सखा र्यात्‌ साथी होरऊंगा! अहो कुमार ! आप इस मुनि दीक्नासे 
अत्यधिक सु्लोभित होयोगे ॥१०८॥ "ठेसा हो" इस प्रकार कट्कर्‌ विवाहके याभूपणोसे युक्त 
चज्रवाहु हाथीसे उतरा भौर पर्वतपर चट गया ॥१०९॥ तव विशाल नेत्रोको धारण करनेवाली 
सिया जोर-जोरसे येने कगी 1 उनके नेव्रसि टूटे हए मोतियोके दारके समान ओआंसुमोकी वडी-वदी 
वृदे गिरने गी ॥११०॥ उदयसुन्दरने भी आंखोमे जास भरकर कदा कि है देव । प्रसन्न होगो, 
यह्‌ क्या कररहेहो? मैनेतो हंसी की थी ॥१११॥ तदनन्तर मधुर शब्दोमे सान्त्वना देते हए 
वज्रवाहुने उदयसुन्दरसे कहा कि हँ उत्तम यभिप्रायके धारक । मै कृर्ण॑मे शिर रहा थासो तुमने 
निकाला है ॥११२॥ तीनो लोकोमे तुम्दारे समान मेरा दूसरा मित्र नही है । हे सुन्दर ! ससारमे 
जो उत्पन्न होता है उसका मरण अवद्य होता है गौर जो मरता है उसका जन्म अवद्यभावी 
दै ॥११३॥ यह्‌ जन्म-मरणरूपी घटीयन्त्र बिजरी, छहर तथा दृष्ट सपंकी जिह्वासे भी जधिक चच 
है तथा निरन्तर घूमता रहता है ॥११८॥ दु खमे फंसे हुए संसारके जीवनकी ओर तुम व्यो नही 
देख रहे हो ? ये भोग स्वप्नोके भोगोके समान रहै, जीवन वुद्तुदके तुल्य है, स्नेहं सन्ध्याकी 
कालिमाके समान है गौर यौवन फूल्के समान दहै 1 हे भद्र! तेरी हंसौ भी मेरे छिए भमृतके समान 
हो गयौ ॥११५-११६॥ क्या हसीमे पो गयी मौपधि रोगको नही हरती ? चूँकि तुमने मेरो कल्याण- 
की गोरं प्रवृत्ति करायी है इसिए आज तुम्ही एक मेरे वन्पु हो ॥११७]॥ मै संसारके माचरे छीन 
था सो आज तुम उससे विरक्तिके कारणो गये। छो, अवमे दीक्षा केता हुं। तुम अपने अभि- 
प्रायके अनुसार कायं करो ॥११८॥ इतना कहकर वह्‌ गुणसागर नामकं मुनिराजके पास गया गीर 
उनके चरणोमे प्रणाम कर वड़ी विनयसे हाथ जोडता हुमा बोका कि हे स्वामिन 1 मापके प्रसादसे 
मेरा मन पविव्रहयो गयादहैसो भाज मै इस भयकर संसाररूपी कारागृहसे निकलना चाहता 
हु ॥११९-१२०॥ 

१ य्चत्वात्तमाहो-म , ज । -मन्यत्वात्त-व' 1 २. कुमार म. । ३. वैवाह-म. । ४ पीतमौपघं म । ५. 
विषम्‌ म. 1 ६. स त्वमेषो्मे वनु -म, 1 ७, चरणानूचै म 1 ८. ससारकारागृहात्‌ । भवतारकात्‌ म. । 
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ततः समाक्षयोगेन गुरुणेव्यनुमोदित.'1 महासंवेगसंपन्ञर्त्यक्तवखविभुषणः ॥१२१॥ 
प्य॑द्रुातनमास्थाय रमसान्वितमानसः । केश्चापनयनं कतवा पद्टवारुणपाणिना ॥१२२॥ 

जानान. प्ररं ठेदसुद्धाघमिव तर्षणम्‌ । दीक्षां सचक्ष्वः वेवार्दी मोक्षदीक्षामरिध्ियत्‌ ॥१२३॥ 
स्यक्तरागमदटेधा जातसंवेगरहस. । सुन्द्रप्रसुखा वीरा. कसारा मारविश्रमाः ॥१२४॥ 
परमोरसाहसपन्ना. श्रणम्य सुनियुद्गवम्‌ 1 पटुर्विङतिरमा तेन राजपुत्रा प्रव्रज" ॥१२५॥ 

तसुटन्त परि्वाय सोद्रस्नेदकातरा । वहन्ती पुरुसंवेगमदीक्षिष्ट मनोदया ॥१२६॥ 
सित्तायुकपरिच्छन्नविद्रारस्तनमण्डटखा । अल्पोद्री मरच्छन्ना जाता सातितपस्विनी ॥१२७॥ 
*विजयस्यन्नो चार्ता विदित्वा वाद्रवाहवीम्‌ । शोकार्दितो जगादैव समामध्यभ्यव स्थितः ॥१२८॥ 
चिन्न पञ्यत मे नक्ता वयसि प्रथमे स्थितः । विषयेभ्यो व्रिर्क्रात्मा दीक्षं दैगम्बरीसित. ॥१२९॥ 
मादुशोऽपि सुदुमचिवंपीयान्‌ प्रवणीकृतः । मोगीरयस्ते कथं तेन कुमारेण विवर्जिता. ॥१३०॥ 
अथवानुगृहीतोऽसौ भाग्यवान्मुक्तिसंपदा । सोगान्‌ यस्वृणवत्यक्त्वा +शीतीमावे व्यवस्थितः ॥१३१॥ 
मन्द माग्योऽवुना चेष्टं कां बजामि जरार्दितः । सुचिरं वचित. पपिर्विपयै्ंखसुन्दरे" ॥१३२॥ 
इन्द्रनीखंशयुसंवातस कालो योऽमवत्‌ कथम्‌ । केदामार. स मे जातः काशरारिसमययुति. ॥१३३॥ 
सितासितारणच्छाये नेतरे ये जनहारिणी । जाते संभरति ते घुभर्॑ीच्छ्नस्ववर्व्मनी ॥१३४॥ 
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तदनन्तर ध्यान समाप्त होनेपर मुनिराजने उसके इस कार्यंकी अनुमोदना की । सो महा- 
सवेगसे भरा ववाह वश्लाभूपण त्याग कर उनके समक्ष शीघ्र ही पद्मासने वैठ गया । उसने 
प्लवके समान जाल-लाल हायोति केश उखाडकर फेक दिये 1 उसे उस समय एेसा जान पडता 
था मानो उसका शरीर रोगरहित होनेसे हक्का हौ गया हौ । इस तरह उसने विवाह्‌-सम्बन्धी 
दीक्षाका परित्याग कर मोक्ष प्राप्त करनेवाली दीक्षा धारण कर ली ॥१२१-१२३॥ तदनन्तर 
जिन्दोने राग, देप गौर मदका परित्याग कर दिया था, सवेगकी ओर जिनका वेग वढ रहा था, 
तथा जो कामके समान सुन्दर विभ्रमको धारण करनेवाङे थे, एसे उदयसुन्दर आदि छन्बीस 
राजकूमारोने भी परमोत्साहसे सम्पन्न हौ मुनिराजको प्रणाम कर दीक्षा धारण कर री 
॥१२८-१२५॥ यह्‌ समाचार जानकर भाईके स्नेहसे भीरु मनोदयाने भी बहुत भारो सवेगसे युक्त 
हो दीक्षा ठे ली ॥१२६॥ सफेद वस्षसे जिसका विराल स्तनमण्डल आच्छादित था, जिसका उदर 
अत्यन्त कृश था ओौर जिसके शरीरपर मेल छग रहा था एेसी मनोदया बड़ी तपस्विनी हौ गयी 
1१२७1 वजवाहूके वावा विजयस्यन्दनको जव उसके इस समाचारका पता चला तव लोकसे 
पीडित होता हुम वह्‌ सभाके वीचमे इस प्रकार वोला कि अहौ । आइचर्यकी वात देखो, प्रथम 
अवस्थामे स्थित मेरा नाती विपर्योसे विरक्त हो देगम्बरी दीक्षाको प्राप्त हुमा है ॥१२८-१२९॥ 
मेरे समान वृद्ध पुरुष भी दु खसे छोड्ने योग्य जिन विषयोके अधीनहौ रहा है वे विपय उस 
कमारने कंसे छोड़ दिये ॥१३०॥ अथवा उस भाग्यशारीपर मुवितरूपी लक्ष्मीने वड़ा अनुग्रह्‌ 
किया है जिससे वह भोगोको तृणके समान छोडकर निराकुर भावको प्राप्त हुमा दै ॥१२१॥ 
प्रारम्भमे सुन्दर दिखनेवाके पापी विषयोने जिसे चिरकालसे ठगा ह तथा जो वृद्धावस्थासे पीडित 
हैएेसामे जमागा इस समय कौन-सी चेष्टाको धारण कड ? ॥१३२॥ मेरे जो केश इन््रनीर मणि- 
की किरणोके समान दयाम वणं थे वे ही भाज कासके फूलोकी रारिके समान सफेद हो गये 
हँ ॥१३३॥ सफेद काछी गौर काल कान्तको धारण करनेवाङ मेरे जो नेत्र मनुष्योके मनको हरण 


१ पाणिनाम । २. सवीक्ष्य क । ३, व्रवाहूपितामह्‌ । विजयस्यन्दिनो म , ज, । ४. म॒क्तसम्पदा म, । 
५ शयान्तीभावे व. 1 ६. वलीच्छन्नसुवर्त्मनी म, क. । 


४५४ पद्पुराणे 


ग्रभाससुल्ज्वट. कायो योऽयमासीन्मदाव्रलः । पात संग्रत्यसौ वर्पदठचिन्रममच्ययिः ॥१३५॥ 
अर्थो धर्मश्च कामश्च त्रयस्ते तदणोत्रिताः । जरापरीतस्ययस्य दुष्करः प्राणधारिण. ॥१३६॥ 
धिदमामचेतनं पापं दुराचारं प्रमादिनम्‌ । जर्ीकवान्भवस्नेदसागरावतयर्विनम्‌ ॥१३७॥ 
इव्युक्त्वा वान्धवान्‌ सर्वानाण्च्छय विगतरपह. । इन्वा धुग॑दरे राज्यं राता सर्जरविध्रहः ॥१३८॥ 
पपाद निर्वाणघौपस्य निर्न्धस्य महात्मन. । सुरेन्धमन्युना साधं प्रवर्त महामनाः ॥१३९॥ 
पुरंदरस्य तनेयमसूत प्रयिव्रीमती 1 मार्या कीर्तिधरामिर ग्र चिरयातयगुगसागरम्‌ ॥५४०॥ 
क्रमेण स परिप्रापो यौवनं विनयाधिकः । एधयन सवंवन्भूर्ना प्रसादं चाम्चेषटया ॥१६१॥ 
दौसरस्यनरेन्धस्य वृता तस्मै शरीरा । युतसुद्टा् लं नेदातनिक्चक्राम पुरदर. ॥१४२॥ 
षेमकरसुने. पा प्रचर्य गुणभूषण. । तप. कतु' समारेभे कर्मनिरकारणम्‌ 14४३॥ 
कुख्कमागत राज्य पारयन्‌ जितशात्रवः । रेमे देवौत्तमैर्मोमि. सुख कीतिधर चपः ॥१४४॥ 
वंयस्थवृत्तम्‌ 

अथान्यदा कीर्तिषर, क्षितीश्वर. प्जासुवन्धरु, कूल सीररानियु 1 

सुखासनस्यो मयने मनोरमे विराजमानो नलद्धूयसे यथा ॥ १४५॥ 

निरीक्ष्य रादक्नयनीरतेजवा तिरोहित मास्करमासमण्टय्म्‌ । 

अचिन्तयत्‌ कष्टमहो न ्नक्यतते विधिविनेतुं प्रक्ठीकृवोदरय ॥१९६॥ 


ननम ७५ 





करनेवाले थे, अव उनका मागं भृकुटी स्वी कताभोस्े आच्छादित दह्ये गया दै अर्थात्‌ चववे 
कतागोसे आच्छादित गतके समान जान पडते हं ॥१३४॥ मेरा जो यह्‌ शरीर कान्तिसे उज्ज्वल 
तथा महावलसे युक्त था वहु भव वपसि ताडित चित्रे समान निप्प्रम हो गया ॥१२५]} भथ 
धमं मौर काम ये तीन पुरुपायं तरुण मनुष्यके योग्य ह । वृद्ध मनुप्यके लिए इनका करना कठिन 
है ॥१३६॥ चेतनानून्य, दुराचारी, प्रमादी तथा माई-वन्धुभोके मिथ्या स्नेदसूपी सामस्की भेवरम 
पडे हुए मञ्च पापोको विक्कार हो ॥१२३७॥ इस प्रकार कठुकर तथा समस्त वन्धुजनीसे पुकर 
उदारहूदय वृद्ध राजा विजयस्यन्दनने नि स्पृह्‌ हो छट पोते पुरन्दरे लिए राज्य सीप दिया 
ओर स्वयं निर्वाणधोप नामक निग्र॑न्थ महात्माके समीप अपने पुत्र सुरेन्रमन्युके साथ दीक्षा 
ठे टो ॥१३८-१३९॥ 
तदनन्तर पुरन्दरकी भार्या पृथिवीमतीने कीतिघर्‌ नामक पुचको उत्पन्न किया । वह्‌ पुत्र 
समस्त प्रसिद्ध गुणोका मानो सागर ही था 1९४०] अपनी सुन्दर चैषठासे समस्त वन्वुगोकी 
प्रसन्तताको वदता हुमा विनयी कौ्तिवर क्रम-क्रमसे यौवनको प्राप्त हमा ॥१४१॥ तव राजा 
पुरन्दरने उसके किए कौगक देणके राजाकी पुत्री स्वीकृत की । इस तरह पूच्रका विवाहकर राजा 
पुरन्दर विरक्त हौ घरे निकर पढ़ा ॥१४२॥ गुणरूपी भआभूपणोको धारण करनेवाठे राजा 
पुरन्दरने क्षेमकर मुनिराजके समीप दीक्षा लेकर कर्मकरी निज॑राक्रा कारण कठिन तप करना 
भरारम्भ किया ॥१४३॥! इधर गतुमोको जीतनेवालः राजा कीतिधर कुल-क्रमागत राज्यका पालन 
करता हुभा देवोके समान उत्तम भोगोके साय सुखशूरव॑क क्रीड़ा करने र्गा ॥१४५॥ 
जथानन्तर किसी दिन शत्रुमओको भयभीत करनेवाला प्रजा-वत्सङ राजा कीतिधर, अपने 
सुन्दर भवनके उप्र नलकूवर वि्याघरके समान सुखसे वैठ हुमा सुशोभित हौ रहा था कि उसकी 
दृष्टि राहु विमानकौ नीर कान्तिप्ने आच्छादित चूर्य॑मण्डल (सूर्यग्रहण ) पर पड़ी । उसे देखकर वह्‌ 
विचार करने छ्गा कि महौ । उदयमे आया कमं दूर्‌ नही किया जा सकता ॥१४५-१४६॥ सूर्यं 
0 








१. पादर्वनिर्वाण म, 1 


1 ४ 


एकविशतितमं पव ४१५ 
उपजातिवृत्तम्‌ . . 
उस्सायं यो मीषणमन्धकारं करोति निष्कान्तिकमिन्दुविस्बम्‌ । 
असौ रविः पद्मवनप्रबोधः स्वर्मालुसस्सारयितुं न शक्तः ।॥१४७॥ 
तारण्यसूर्योऽप्ययमेवमेव प्रणस्यति प्राक्ठजरोपरागः । 
जन्तुव॑राको चरपाशयद्धो शस्योरवश्यं सुखमभ्युपेति ॥१४८॥ 
उपेन्द्रवज्रावृत्तम्‌ 
अनित्यमेतजनगद्ेप मत्वा समासमेतानगदीदमात्यान्‌ । 
ससागरां रक्षत भो धरित्रीमह भ्रयाम्येप विञुक्तिमागेम्‌ ॥१४९॥ 


उपजातिवृत्तम्‌ 

इत्युक्तमात्रे उुधवन्धुपूर्णा सभा चिपादं प्रगता तमूचे 1 

राजस्॑वमस्याः पतिरद्वितीयो विराजसे स्च॑वसुंघररायाः ॥१५०॥ 

व्यक्ता वशस्था धरणी) स्वयेयं न राजते निर्जितशनुपक्षा । 

नवे वयस्युन्नतवीय॑राज्य कुरुष्व तावत्‌ सुरनाथतुस्यम्‌ ।॥ १५१ 
वंरास्थवृत्तम्‌ 

जगाद्‌ राजा मवश्क्षसतकटां जरावियोगारतिवदह्धिदीपिताम्‌ । 

+ निरीक्ष्य दीर्घा व्यसनाटवीमिमां मय समास्यन्तसुरु प्रजायते ॥१५२॥ 

इन्द्रवजावृत्तम्‌ 

तन्निश्चितं मन्त्रिजनोऽवगस्य विध्यातमङ्गारचयं महान्तम्‌ । 

आनाय्य मथ्येऽस्य मरीचिरम्यं वेदूर्यमस्थापयद्च्युदारम्‌ ॥१५३॥ 





भीषण अन्धकारको नष्ट कर चन्द्रमण्डकको कान्तिहीनं कर देता है तथा कमरोके वनको विकसित 
करता ह वह सूर्यं राहुको दुर करनेमे समथं नही है ॥१४७॥ निस प्रकार यह्‌ सूयं नट हो रहा 
है उसी प्रकार यह्‌ यौवनरूपी सूयं भी जरारूपी ग्रहणक , प्राप्त कर न हो जावेगा । मजबूत 
पासे वेधा हुमा यह्‌ वेचारा प्राणी अवश्य ही मृत्युके मुखमे जाता है ॥१४८॥ इस प्रकार समस्त 
संसारको अनित्य मानकर राजा कीतिधरने सभामे वैठे हुए मन्तियोसे, कहा कि महौ मन्त्री 
जनो । इस सागरान्त पृथिवीकी आप लोग रक्ना,करो। मैतो मुक्तके मार्गमे प्रयाण करता 
हँ ॥१४९॥ राजाके एेसा कहनेपर विद्वानो तथा वन्धुजनोसे परिपुणं समा विषादको प्राप्त हो उससे 
इस प्रकार बोरी कि है राजन्‌ । इस समस्त पृथिवीके तुम्ही एक अद्वितीय पति हो ॥१५०॥ यह्‌ 
पृथिवी आपके आधीन है तथा आपने समस्त रात्नुभमोको जीता है, इसलिए यापके छोडनेपर 
सुशोमित नही होगी । उन्नत परक्रमके धारक 1 भभी आपकी नयौ अवस्था है इसक्पएु इन््रके 
समान राज्य करो ॥१५१॥ - १, त < 

इसके उत्तरम राजाने कहा कि जो जन्मरूपी वृक्षोसे सकु है, व्याप्त है, बुढापा, वियोग 
तथा भरतिरूपी मग्ने प्रज्वलित है, तथा अत्यन्त दीघं है एसी इस व्यसनरूपी अटवीको देखकर 
मुद्रे भारी भय उत्पन्न हो रहा है ॥१५२॥ जव मन्त्रीजनोको राजाके दृढ ` निर्चयका बोध दहो 
गया तव उन्होने वहुतसे वुन्च हृए मगारोका समूह वुद्ञाकर उसमे किरणोसे सुशोभित उत्तम वैडूय 
मणि रला .सो उसके प्रभूुसे,वह्‌ वुनचे इए अगारोका, भह प्रकाशमान. हौ गया ॥१५३॥ तदनन्तर 


१, धरणी चयेयम.। 1 8 न्ष 


[९ 


४५६ पद्यवुराण ` 


उयेन्द्रवज्रावृत्तम्‌ 
घुनस्तदुददत्य जगाद राजन्‌ यथाञुना रलवरेण हीनः 1 
न गोभतेऽङ्गारकखाप एष त्वया चिनेद्‌ं सुवनं तथेव ॥१५४॥ 


उपजातिवृत्तम 
नाथ त्वयेमा विकला विनाथा प्रजा चिनदयन्त्यखिला वराक्य. 1 
प्रजासु नष्टासु तथैव धर्मो धर्मे विनष्टे वद किं न नष्टम्‌ ॥१५५॥। 
तस्माद्यथा ते जनक“ प्रजाभ्यो दत्वा भवन्तं परिपालनाय । 
तपोऽकरोनि शर॑तिदानदक्चं' तथा मवान्‌ रक्षत गोत्रधर्मम्‌ ।१५६॥ 
जयैवसुक्त कुदारैरमात्यैरवगरहं * कीरतिधरश्वकार । 
श्रुत्वा प्रजातं तनयं भ्रपस्ये शरुवं सनीनां पदम्॑युटारम्‌ ॥१५७॥ 
तत, स ्क्रोपममोगवीयं. स्फीठां व्यवस्थामहतीं धस््रीम्‌ 1 
खुसं गश्ासाचिरमीतिञुक्तां स मृरालं सुसमाहितात्मा ।१५८॥ 


उपेन्द्रवज्रावृत्तम्‌ 

चिरं तत. कीर्तिधरेण साक सुखं मजन्ती सहदेवदेवी । 

क्रमेण संपूणंगुणं प्रसूता सुत धरित्रीधरणे समयम्‌ ॥१५९॥ - 
उपजातिवृत्तम्‌ 


समुत्सवस्वच्र कृतो न जाते मागाद्धरित्रीपतिक्णंजाहम्‌ 1 
भै कारि 
वातेति कारिचदिविसान्निगूढः कारः कथचियसवस्य जात. ॥ १६०॥ 





वह रत्न उठाकर वो कि है राजन्‌ ! जिस प्रकार इस उत्तम रलनसे रहित अंगारोका समूहं 
रोभित नही होता है उसी प्रकार आपके विना यह्‌ ससार लोभित नदी होगा ॥१५४॥ हे नाथ । 
तुम्दारे विना यह वेचारी समस्त प्रजा अनाथ तथा विकर होकर नष्ट हो जायेगी । प्रजाके नष्ट 
होनेषर धर्म नष्ट हो जायेगा ओर धम॑के नष्ट होनेपर क्या नही नष्ट होगा सो तुम्ही कहो ॥१५५॥ 
इसलिए जिस प्रकार आपके पिताने प्रजाकी रक्नाके किए आपको देकर मोक्ष प्रदान करनेमे दक्ष 
तपर्वरण करिया था उसी प्रकार आप भी जपने इस कुरधमंकी रक्षा कीजिए ॥१५६॥ 

जयानन्तर कुश मन्त्रियोके इस प्रकार कहनेपर राजा कौतिधरमे नियम किया कि 
जिस समय भै पूत्रको उत्पन्न हुआ सुरनुगा उस समय मुनियोका उक्छृषट पद अवश्य धारण कर 
गा ॥१५७] तदनन्तर जिसके भोग ओर पराक्रम इन्दरके समान थे तथा जिसकी आत्मा सदा 
सावधान रहती थी रेस राजा कीर्तिधरने सव प्रकारके भयसे रहित तथा व्यवस्थासे गुक्त दीघं 
पुथ्वीका चिरकाक तक पालन किया ॥१५८॥ तदनन्तर राजा कीतिधरके साथ चिरकाल तक 
सुखका उपभोग करती हुई रानी सहदेवीने सवंगुणोसे परिपूर्णं एवं पुथ्वीके धारण करनेमे 
समर्थं पुत्रको उत्पन्न किया ॥१५९॥ पत्र-जन्मका समाचार राजाके कानो तक न परु जावे 
इम भयस पुत्र जन्मका उत्सव नही किया गया तथा इसी कारण कितने ही दिन तक प्रसवका 


१. दानदत्त म. । २. प्रतिज्ञा म. । ३. प्रपश्ये म, ज., ख. । ४, पदमप्युदार्‌ म, । पदमप्युदार ज, । 
पदमप्युदारा व, । 


=¬ न~ +~ ~~ ~ 
1 +“ ^~ > ४ २४ #1 


पकविश्शतितमं पर्वं ४५७ 


वंडस्थवृत्तम्‌ 
तत. ससुद्यदिवसप्रभूपमरिचरं स शक्यः कथमेव गोपितुम्‌ । 
निवेदितो दुर्विधिनातिद्ु खिना चरपाय केनापि नरेण निदिचित. ॥१६१॥ ~ 
उपजातिवरत्तम्‌ 
तस्मै नरेन्द्रो सुङकयादि दृष्टो विभूषण सर्व॑मदान्महात्मा । 
घोपारयञशाखानगर च रम्यं मदाधनय्मामदातेन युक्तम्‌ ॥१६२॥ 
पुन्रं समानाय्य च पक्षजातं स्थितं महातेजसि मातुरष्धं । 
जतिष्टिपचुद्धविमूतियुक्तं निजे पदे एूजितसवंरोकः 1१६३] 
जाते यतस्तन्न वमूव रम्या पुरी विभूत्या किं कोशकास्या । 
सुकोद्रास्यां स जगाम तस्माद्‌ वारः समस्ते ुवने सुचेष्टः ॥१६४। 
वंगस्थवृत्तम्‌ 
ततो विनिष्क्रम्य निवासचारकाददिश्चियत्‌ कीर्तिधरस्तपोवनम्‌ । 
तपोमवेनेष रराज तेजसा धनागमोन्युक्ततनु यथा रविः 1१६५ 


इत्यार्पे रविपेणाचार्यप्रोक्तं पद्मचरिते सूतव्रत-त्रवाहू-की सि माहातम्यवर्णनं ना्मैकविडतितमं पर्व ॥२१॥ 


त 1 





समय गुप्त रला गया ॥१६०॥ तदनन्तर उगते हुए सूर्य॑के समान वह वारक चिरकाल तक 
चछिपाकर कैसे रक्वा जा सकता था ? फलस्वरूप किसी दरिद्र मनुष्यने पुरस्कार पानके लोभसे 
राजाको उसकी खवर दे दौ ॥१६१।॥ राजाने हषित होकर उसके लिए मुकुट आदि द्यि तथा 
विपुल धनसे युक्त सी गवोके साथ घोप नामका मनोहर शाखानगर दिया ॥१६२॥ गौर माताकी 
महा तेजपूणं गोदमे स्थित उस एक पक्षके वालकको वुखवाकर उसे बडे वैभवके साथ अपने पदपर 
वैठाया तथा सव छोगोका सन्मान किया ॥१६३॥ चकि उसके उत्पन्न होनेपर वह्‌ कोसला नगरी 
वैभवसे अत्यन्त मनोहर हौ गयी थी इसलिए उत्तम चेष्टाओको धारण करनेवाना वह्‌ वारक 
'सुकोसक' इस नामको प्राप्त हुमा ॥१६४। 

तदनन्तर राजा कीतिधर भवनलूपी कारागारसे निकलकर तपोवनमे पहुंचा भौर तप 
सम्बन्धी तेजसे वर्पाकारसे रहित सूरयके समान अत्यन्त सुशोभित होने लगा ॥१६५॥ 


इस भ्रकार चापं नामसे प्रसिद्ध, रविपेणाचायंके द्वारा कथित पद्मचरितम मगवान्‌ सुनिसुत्रतनाथ 
वश्नवाहु तथा राजा कीर्विधरके माहात्म्यको कथन करनेवाखा 
दरक्कीसरवो पवं समाप्त इजा ५२१॥ 


[न 
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५८ 
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हारनिश्ातितिमं पर्वं 


अथ पोरतपोधारी "धरातुल्यक्चेग पमु; । भन द्व्सुर संयाति दौतमानो मलमनाः ।14॥ 
तपध्योवि्तसर्ग्नो धीम तरिभूषण ॥ परटमिषितिमदाकादयुया सपम्या यनः २ 
स्वमावान्मसनागिरमन्भरायणसिदस. । निर्‌ समानी सिकते स्येव पठ 
'सनुसृद्रसमाचाये दयाधिमटमानयः 1 समेदपदविनिमुकः" समपन्न, 1४ 
गरदपदक्तिपमप्राप्त प्ाम्यपा-गन्यरं " गृदमु ) मुलिनििय निरय [नोव सनवानि ए 
निरीद्य प्सहदेयौ तं गनाक्षनिधिनक्षणा । परम्‌ श्योपमासयना विर्व एष्य 
प्रतीटरगणनृचे उचधिनोष्टी दुराद्या 1 मघो गृहम ङ्रोऽ्यसाद्‌ (िर्वस्यतासिनि ता 
मुग्ध, सर्वजन्रीत. स्पमापगृदुमानम । यादक्निसदया ' सैन मृार चुरु 11८1 
सन्यानपि यरीपघ्े छु मयने यग्नमनिवान्‌ । निद श्र सरिप्पामि परकाये गतव. #॥ा 
परिव्यज्य दयायुक्छो योऽय दिदुपुदयम्‌ । यत प्रददि सिवु तदम्य शमिपन एथना 
^राञ्यधिय द्विप यते महादयुरमिपमिताम्‌ 1 सवन्स्यग्यनयनियिद मद्सोगपराशयय्‌ 94५ 
वरैरिषयुदिमै क्षिं दुर्वास्य अनिन ॥ पूर निधारिनि^ ^ योनी नेतर्रारितपापिमिः धरा 
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वथानन्तर जो घोर तपत््वी पे, पृच्यते नमान क्षमे पारहभे,श्रनु य, दिनक धरर 
मैलरूपी कचुकंसे व्याप्त था, चिन्नि मानणोनषटङर्दियाया, जौ उदार दुय षे, जिनका समन्ते 
लरीर तपने सूय गया धा, जो त्वन्ते धीरये, देन्य करने जो वाभृयणफे समान मसे 
ये, जिनकी रम्ब मुजां नीचेकौ मोर चटक रदी थी, जो युगप्रमाण स्यात्‌ चार राच प्रमाण 
मार्गमे दृष्टि डार्ते हए चस्ते थे, जो स्वभावने ही मत्त दायीके नमान मन्दगक्तिमि चतरे चे, 
विकार-गून्य ये, समाधान मधति चित्तो एकाग्रता नटित ये, विनीत थे, फोमर्गह्नि प, साम- 
मानुकूल जाचारका पाटन करते ये, जिनका मन दयामे निंर था, यो रनेहुय्पौ पतन रस्निये, 
मुनिपदर्पी रक्ष्मीमे सहित थे गौर जिन्होने निरप्नरका उपवास धारमकरस्पाया, ए 
कीतिधर मुनिराजं भ्रमण करते हुए गृहुपगिततन रमसे प्राप्त सपने पूवं परमं भिये क्तिए्‌ प्रवेध 
करने रगे ॥१-५॥ उस तमय उनकी मृहृस्थावस्वाको न्यो सहदेवी परोखेमे दृष्टि ख्यावे सने 
थी सो उन्हे आते देख परमक्रोधको प्राप्त हूु। क्रोधने उत्तका गह ठार द्यो गया जोठ 
चावती हुई उक्ष दुष्टाने हारपालोसे कहा कि यह्‌ मुनि घरफो फोउनेवान्ा दै इसलिए यटि यीघ्र 
ही निकाल दिया जाय ॥६-अ] मुग्ध, सवेंजन पिय गौर स्वभावतते ही कोमल चित्तका धारक 
सुकुमार कुमार जवतक उसे नही देता है तवतकगीघ्रही दूरकर दौ। यहा नही यदिर्मै 
ओर भी नग्न मनुष्योको महलके अन्दर देखंगी तो है इारपालो। याद स्तो म अव्श्यही 
तुम्हे दण्डित करूंगी । यह्‌ निदय जवसे शियुपृश्रको छोडकर गया टै तभीसे एनं लोगो मेरा 
सन्तोप नही रहा ॥८-१०॥ ये छोग महासूर वीरेसे सेवित राज्यलष्षमीे देप करते है तथा महान्‌ 
उद्योग करनेमे तत्पर रहनेवाठे मनुष्योको अत्यन्त निर्वेद प्राप्त करा देते ह ॥१९॥ सह्देवीके 
स प्रकार कहनेपर जिनके मुखसे दुर्वचन निकर रहै ये तथाजो हायमे वेव घारणकररहैषे 





१, घरातुल्य म । २. संवौतवोतमानो म.+ज 1 ३ ननेन््भ, व. । ४ अनुस्नातव,) ५ प्नात्मवर 
म 1 ६ कीर्तिधरपत्नी। ७ निरी्यतेम । €. राजधिययव,के } ९ दुरवावयाटराल्ितानन म, । दुर्वाक् 
जनितानने व. । १०, निर्घासितो म. । ११, वेयग्राहित- म, 1 
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ाविक्षतितमं पवं ८५९, 


अन्येऽपि लिद्धिनः स्वे पुरान्निर्वासितास्वदा 1 कुमारे धर्मदाब्दं मा श्रौपीदिति चृपास्पदे ॥१३॥ 
इति संतक्षयमाणं त वाग्ास्या' सुनिपुद्धवम्‌ 1 श्रुत्वा दष्टा च संजातप्रत्यग्रौदारशोकिका ॥१४॥ 
स्वामिनं प्रत्यभित्ताय भक्ता कीर्तिधर चिरात्‌ । धात्री सौकोशरी दीघंमरोदीन्सुक्तकण्डिका ।१५॥ 
श्रुत्वा तां स्दर्तीमाश्चु समागत्य सुकोशक. ! जगाद सान्त्वयन्मात. केन तेऽपछतं चद्‌ ॥१६॥ 
गर्मघारणमात्रेण जनन्या ससनुटिवम्‌ । खस्पयोमयमेतत्तु दारीरं जातमीवुद्ाम्‌ ॥१७॥ 

सा मे स्व जननीतोऽपि पर गौरवमाभिता । वदापमानितां केन शद्युवक्त्र विविक्षुणा ॥१८॥ 
अद्य मे त्वं जनन्यापि परिभूता मवे्यदि । करोम्यविनयं तस्या जन्तोरन्यस्य किं पुनः ॥१९॥ 
ततस्तस्मै समाख्यात वसन्तरूतया तया । छच्छं ण विररीङ्ृत्य नेत्राम्बुप्कवसंततिम्‌ ॥२०॥ 
अभिपिच्य दियं राञ्ये मवन्त यस्तपोवनम्‌ । भ्रविष्टस्ते पिता मीतो मवन्यसनपञ्रात्‌ ।२१।, 
भिक्षार्थंमागत. सोऽ प्रविष्टो सवतो गृहम्‌ 1 जनन्यास्ते नियोगेन प्रतिदरर्निराङत, ॥२२॥ 
दृष्टा निर्घाय॑माणं तं जातशोकोखेखया । रुदितं मयका वत्स शोकं धतुमशक्तथा ॥२३॥ 
भवद्गौरवदृष्ायाः कुस्ते क. परामवम्‌ । मम कारणमेतन्तु कथितं रुदितस्य ते ॥॥२४॥ 

प्रसादस्तेन नाथेन तदास्माकमकारि य. 1 स्मयेमाण. शरीरं स दहस्येप निरङ्कुशाः ॥२५॥ 
तमेतदपुणयर्म शरीरं दु.खमाजनम्‌ । वियोगे तस्य नाथस्य धियते यद्योमयम्‌ं ॥२६॥ 





एसे दुष्ट ढारपाखोने उन मुनिराजको दरस ही शीघ्र निकार दिया ॥१२॥ इन्दे दी नही, "राज- 
भवनमे विद्यमान राजकुमार ध्मंका जन्द न सुन ऊ" इस भयसे नगरमे जो बौर भी मुनि विद्यमानं 
थे उन सवको नगरसे बाहर निकार दिया ॥१३॥ 

इस प्रकार वचनरूषी वसूरीके द्वारा छीठे हुए मुनिराजको सुनकर तथा देखकर जिसका 
भारी शोक फिरसे नवीन हो गया था, तथा जो भक्तिसे युक्त थी एेसी सुकोसल धाय चिरकाल 
चाद अपने स्वामी कीर्तिधरको पहचानकर गला फाड-फाडकर रोने र्गी ॥१४-१५॥ उसे रोती 
सुनकर सुकोशर शीघ्र ही उसके पास आया गौर सान्त्वना देता हुभा बोला कि है माता! कह 
तेरा भपकार किसने किया है ? ॥१६॥ साताने तो इस शरीरको गर्भमात्रमे ही धारण किया है पर 
आज यह शरीर तेरे दुग्ध-पानसे ही इस अवस्थाको प्राप्त हुमा है ॥१७॥ तु मेरे किए सातासे भी 
मधिक गौरवको धारण करती है । वता, यम राजके मुखमे प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवाले किस 
मनुष्यने तेरा अपमान किया है ? ॥१८॥ यदि आज माताने भी तेरा पराभवं क्याहोगा तोम 
उसकी अविनय करनेको तयार हँ फिर दूसरे प्राणीकी तो वात ही क्या है ॥१९॥ तदनन्तर 
वसन्तर्ता नामक धायने बडे दु-खसे भसुओकी धाराको कमकर सुकोशकसे कहा कि तुम्हारा जो 
पिता शिशु अवस्यामे ही तुम्हारा राज्याभिषेक कर ससाररूपी दु खदायी पजरसे भयभीत हो 
तपोवनमे चला गया था आज वहु भिक्षाके लिए आपके घरमे प्रविष्ट हुमा सो तुम्हारी माताने 
अपने अधिकारसे उसे द्ारपारोके हारा मपमानित कर बाहर निकल्वा दिया ॥२०-२२॥ उसे 
भपमानित होते देख मुन्ञे बहुत शोक हुमा भौर उस शोकको मै रोक नही सकी । इसलिए हे 
वत्स 1 मै रो रही हूं ॥२३॥ जिसे आप सदा गौरवसे देखते है उसका पराभव कौन कर सकताहै ? 
मेरे रोनेका कारण यही है जो मैने आपसे कहा है ॥२४॥ उस समय स्वामी कीर्तिधरने हमारा 
जो उपकार किया था वहु स्मरणमें अते ही शरीरको स्वतच्तरतासे जलाने कगता है ॥२५॥ 
पापके उदयते दु खका पात्र वननेके लिए ही मेरा यह शरीर रुका हुभादहै। जान पडताहैकि 
यह्‌ रोहेसे वना हं इसलिए तो स्वामीका वियोग होनेपर भी स्थिर है॥२६॥ निग्रन्थ मुनिको 


१ वचनकरुटारिकया 1 २ खोहमयम्‌ । 


४६० पश्पुराणे 


निग्र॑न्थं मवतो दृष्ट मामृन्नि्वंदधीरिति 1 तपस्विनां प्रवेदऽस्सिन्नगरेऽपि निवारितः ॥२७॥ 
गोत्रे परम्पराथारठी धर्मोऽयं मवतां किर । राग्ये यत्तनय न्यस्य तपोवननिपेवणम्‌ 11२ ८॥ 

किं नास्मादपि जानानि मन्तरिणा संप्रधारणम्‌ । न कदाचित गैदाव्छयसे यद्धिनिगमम्‌ ।॥२९॥ 
यतस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वं वालालीश्रमणादिकम्‌ । अमष्य: कृतमत्रेव भवने नयथाल्िमिः ॥३०॥ 
ततो निरम्य चान्तं सकट तन्निवेदितम्‌ । भवतीयं स्वरायुक्त, प्रामादाग्रात्‌ सुकोश्षखः॥३१॥ 
परििष्टातपत्रादिष्यिवीपतिटान्छनः । पद्मकोमटसान्तिभ्यां चरणाम्यां धियान्ित. ॥३२॥ 

इतो घरसुनिदृटो भवद्निरिति नादवान्‌ 1 परमोर्कण्ट्या युत. सरपं पिततुरन्तिकम्‌ १३३ 
अस्य।नुपटवीमूता महास्नमसगताः 1 छत्रधारादय खव ज्याङकरीमृनचेवस" ।३४॥ 

निविष्ट प्रासुकोदारे प्रवरेऽपं धरिखातटे । वाप्पाङख्विशशाटाक्षखिः प्रीत्य सुमावनः ॥३५॥ 
करयरुग्मान्विक कत्वा मूरधान स्नेहनिमेर 1 ननाम पादयोर्जानुमस्तकस्ष्टभूतखः ।1२६।॥ 
छृताञ्चयिरयोवाच विनयेन पुरस्यित. । चीढामिव परिप्रापतो सुनैर्गहाटपाङृते ५३७॥ 
अगिनिज्वाखाङटागरि सष्ठ. कश्चिन्नरो यथा । वोध्यते पटुनददेन समूहेन पयोमुचाम्‌ ॥३८॥ 
तद्रव्मसारगेहेऽहं खद्युजन्माग्निदीपिते । मोहनिद्रापरिवक्तो वोधितो भवता प्रमो ॥1३९॥ 
मादु कर मे दी प्रयच्छ स्वय्मातरिताम्‌ । मामपयुत्तीरथामुप्माद्‌ मवन्यसनसंकटात्‌ ॥४०॥ 
वीति यावदेताचन्नतवक्त्रः सुकोदक. । तावत्मामन्तखो कोऽस्य समस्त. सञुपागत. 1४१11 





देखकर तुम्हारी वृद्धि वैराग्यमय न हौ जावि इस भयस नगरमे मुनियोका प्रवे रोक दिया गया 
३ ॥२७॥ परन्तु तुम्हारे कुमे परम्परासे यह्‌ धमे चला याया है कि पुत्रको राज्य देकर तपोवनकौ 
सेवा करना ॥२८॥ तुम कभी धरते वाहर नही निकल सकते हौ इतनेसे ही क्या मन्वरियोके इस 


निक्वयको ची जान पाये हौ ॥२९॥ इसी कारण नीतिके जाननेवाे भन्वियोने तुम्टारे श्रमण 
यादिकी व्यवस्था इसी सवनम कर रखी है ॥३०॥ 


तदनन्तर वसन्तलता धायके द्वारा निरूपित समस्त वृत्तान्त सुनकर सुकर पीघ्तासे 
मरके अग्रभागसे नीचे उतरा ॥३१॥ भौर छव चमर आदि राज-चिह्लौको छोडकर कमलके 
समान कोमल कान्तिको घारण करनेवाले वैसे पैदल ही चर पड़ा । वह लक््मीसे सुशोभित था 
तथा मागमे रोगोसे पुत्ता जाता था कि यहाँ कही थाप लोगोने उत्तम मुनिराजको देखा है ? 
इस तरह परम उक्तण्ठास युक्त सुकल राजकुमार पिताकै समीप परटुचा ॥२३२-२३॥ इसके जो 
छत्र धारण करनेवाके आदि सेवक ये वे सव व्याकुल चित्त हते हुए हडवड़ाकर उसके पौरे दौडते 
माये ॥३४। जाते हौ उसने प्रायुक विभाल तथा उत्तम निलातक पर विराजमान अपने पिता 
की्निधर मृनिराजकी तीन प्रदक्षिणां दी ! उस समय उसके नेत्र भुमोसे व्याप्त थे, ओर उसकी 
भावनां मत्यन्त उत्तम थी ॥३५॥ उसने दोनो हाथ जोड़कर मस्तके रगाये तथा घुटनो मौर 
मस्तकसे पथिवीका स्पर्न कर वडे स्नेहे साथ उनके चरणोमे नमस्कार किया ॥३६॥_ वह्‌ हाथ 
जोडकर विनयसे मुनिराजके भागे वैठ गया 1 अपने धरसे मुनिराजका तिरस्कार होनेके कारण 
मानो वहु छज्जाको प्राप्त हो रहा था ॥३७]] उसने मुनिराजसे कहा कि जिस प्रकार अग्निकौ 
ज्वालाम व्याप्त धर्मे सोते हृषु मनप्योको तीव्र गज॑नासे युक्त मरघोका समूह्‌ जगा देता हं उसी 
प्रकार जन्म-मरणल्पी अग्निसे प्रज्वलित "दस संसारङूपी घरमे य मोहरूपी निद्रासे बा्भित 
दोकरसोरहाथासौोहे प्रभो } थापने मुञ्चे जगाया है ॥२३८-३९॥ बाप प्रसन्न होदु तथा आपने 
स्वय जिस दीक्षाको धारण किया है वह्‌ मेरे छिए्‌ भी दीजिये । है भगवन्‌ ! मुञ्चे भी इस सपस्तारके 
व्यसनशूपी सकटसे बाहर निकाकिए्‌ ॥॥४०॥ नीचेकी यर मुख क्रिये युकोदयर जवतक मुनिराजसे 


१ सप्रापयितुरन्तिकम्‌ म. 1 २. मामप्युत्तरयामुप्माद्‌- म. । 


हादिद्तितमं पवं ४६१ 


छचदरंण दधती गर्भसन्त.युरसंमन्विता । प्राप्ता विचित्रमाखाख्या देवी चास्य विपादिनी ॥४२॥ 
त दीक्षामिसुख क्ताव्वा खद्गमाङ्ारकोमरु. । अन्तःुरात्‌ समुत्तस्थौ सम रुदितनि,स्वन. ॥४३॥ 
स्याच्चेद्धिचित्रमाराया गर्भोऽय तनयस्ततः । राज्यमस्मै सया दत्तमिति समाप्य नि स्णरहः ॥६७॥ 
आन्नापादा ससुच्छ्यि निंद्य स्नेदपज्ञरम्‌ । करुत्रनिगडं भित्वा त्यक्त्वा राञ्यं तृण यथा घय 
अल्कारान्‌ समुत्ख्ज्य अन्थमन्तर्वदि.स्थितम्‌ । पयङ्कासनमास्थाय लुञ्चित्वा केदासंचयम्‌ ॥४६॥ 
महाबतान्युपादाय युरोगुंरुविनिश्चय. । पित्रा साकं भ्रदयान्तार्मा विजहार सुकोशषरु, ॥४७॥ 
ऊर्व॑निव वरि प्रभ. प्यदारूणमरीचिमिः । सश्नाम्यन्‌ धरणी योग्यां विस्मितैरीक्षितो जनै. ॥४८॥ 
यतध्यरायेन सम्पूर्णा सहटेवी खता सती । तिर्यग्योनौ समुत्पन्ना दुदुं्टि परापतत्परा ॥४९॥ 
तयोर्विहरतोयुंक्त यत्रास्तमितश्चायिनोः । ृप्णीकुर्व्‌ दिदं चक्रसुपतस्थौ धनागम. ॥५०॥ 

नम. पयोमुचा बातैरमुलिक्तमिवासितै. । बखाकामि. कचिचकरे ऊुसुदौषेरिवार्चनम्‌ ॥५१॥ 
कटम्वर्थृलसुङ्करख कदू रुद्म्बक, । पयोदकारराजस्य यरोगानमिवाररोत्‌ ॥५२॥ 
नीराजन चगैरव्याकतं जगतुद्धनगेरिव । चन्द्रसुयौौ गतौ कापि तर्जितानिव गर्जितै ॥५३॥ 
सच्छित्रजखधारामिद्रंवतीवं नमस्तखम्‌ । तोपादिवोत्तमान्‌ मला शप्पकन्दुकमादृतम्‌ ॥५४॥ 





यह्‌ कह रहा था तव तक उसके समस्त सामन्त वहं आ पहुचे ॥४१।॥ सुकोशककी स्त्री विचिच्र- 
मालाभी गर्भके भारको धारण करती, विपादभरी, अन्त-पुरके साथ वहां आ पहुंची ॥५२॥ 
सुकोशलको दीक्षाके सम्पुख जानकर अन्त'पुरसे एक साथ श्रमरकी ज्लकारके समान कोमल रोनेकी 
लावाज उठ पड़ी ॥४३॥ 
तदनन्तर सुकोलने.कहा कि यदि विचि्रमाङाके गर्भम पूत्रहै तो उसके ल्प मैने 
राज्य दियां' इस प्रकार कंकर उसने नि स्पृहं हौ, माज्ारूपी पाको छेदकर, स्नेहरूपी पजरको 
जलाकर, खीरूपी वेड़ीको तोडकर, राज्यको तृणके समान छोड़कर, अल्कारोका त्याग कर अन्तरग- 
वह्रिग दोनो प्रकारके परिग्रहुका उत्सगं कर, पर्यकासनसे बैठकर, केशोका खोचकर पितासे महाव्रत 
धारण कर छ्यि । भौर दृढ निख्चय हो शान्त चित्तसे पिताके साथ विहार करने गा ॥४५४-४७)) 
जव वह्‌ विहारके योग्य पृथिवीपर श्रमण करता था तव पैरोकी लाल-काल किरणोसे एसा जान 
पडता था मानो कमलोक्ा उपहार ही पृथिवीपर चढा रहा हो । लोग उसे आश्चर्यभरे नेवोसे 
देखते थे ॥४८॥ । 
मिथ्यादृष्टि तथा पाप करनेमे तत्पर रहनेवारी सहदेवी आर्त॑ध्यानसे मरकर तिर्य॑च योनिमे 

उत्पन्न हुई ॥४९॥ इस प्रकार पिता-पूत्र जागमानुकूक विहार करते थे । विहार करवे-करते जहाँ 
सूयं शस्त हो जाता था वे वही सो जाते थे ।! तदनन्तर दिशायको मलिन करता हुभा वर्षा काल 
आ पहुंचा ॥५०॥ काटे-काले मेधोके समूहसे माकाश एेसा जान पड़ने गा मानो गोवरसे रीपा 

गया हौ ओर कही-कही उडती हुई वरकाभोसे एेसा जान पडता था मानो उसपर कुमुदोके 
समूहसे वर्वा ही कौ गयी हौ ॥५१।। जिनपर भ्रमर गुजार कर रहँ थे एसी कदम्बकी बड़ी-बड़ी 

वोँडियां एसी जान पड़ती थौ मानो वर्षाकालरूपी राजाका योगान ही कर रहें हो ॥५२॥ जगत्‌ 

एसा जान पड़ता था मानो ऊचे-ऊवे पवंतोके समान नीलाजनके समूहसे ही व्याप्तहो गयाहो 

ओर चन्द्रमा तथा सूर्यं कटी चके गये थे मानो मेधोकौ गर्जना तजित होकरदटी चरेगये थे 

।॥५३। आकारातलसे अखण्ड जलधारा वरस रही थी सो उससे एेसा जान पड़ता था मानो 

आकारतर पिवल-पिघलकर वह्‌ रहा हो गौर पृथिवीमे हरी-हरी घास उग रही थी उससेएेसा 

जान पडता था मानो उसने सन्तोपसे घासरूपी कचूक ( चोरी ) ही पहुन रखी हो ॥५५॥ 


१, वसन्तमालास्या म.। २ दुवतीव म । ३, मद्या शन्यकञ्चुक- म. । 


देर्‌ पदापुराणे 


जनित जलपृरेण समं स्वं नतोन्नतम्‌ 1 अतिवेगप्रदत्तेन ्रखलस्येव चेतसा ॥५५॥ 

भूमौ गर्जन्ति तोयौवा विहायसि वनावना. । अन्विप्यन्त इवारातिं निदावसमयं हुतम्‌ ५५६॥ 
कन्दरेर्निवििदर्खन्ना धरा निरश्चरशलोभिनः । अत्यन्तजरशभारेण पतिता जरद्‌ इव ॥५७॥ 
स्थरीदे्े षु दु श्यन्ते स्फुरन्त. दाक्रगोपकाॐ । घननूर्भितसूर्य॑स्य खण्डा इव महीं गताः ॥५८॥ 
चचार वैद्युत तेजो दिषु सर्वासु सत्वरम्‌ । परितापूरितं देशं पद्य चक्षुरिवाम्बरम्‌ ॥५९॥ 
मण्डितं शक्रचापेन गगन चित्रतेजसा ! अत्यन्तोन्नतियुक्तेन तोरणेनेव चारणा ॥६०॥ 
करुद्धयनिपातिन्यो मीमावर्ता महाजवा, 1 वहन्ति कटुषा न्य. स्वच्छन्दभ्रमदा इव ।।६१॥ 
धनाघनरवन्रस्ता हरिणीचकितिक्षणा । जारि तं स्तस्भान्नायंः प्रोपितभवका. ॥६२॥ 
गर्थितेनािरोद्ेण ज्जरीृतचेतना. । प्रोषिता विदरीभूवा. 'श्रमदाशाहितेक्षणाः ॥६३॥ 
अनुकम्पापरा शान्ता निग्रन्धसुनिषुद्वाः । प्रासुकस्थानमासा् “चातुर्मासीवत भरिता. ॥६४।। 
गहीतं श्रावकै, दाक्त्या नानानियमकारिभि. 1 दिग्विरामन्रतः साधुसेवातत्परमानसैः ॥६५॥ 
एव महति सप्राक्ते समये जल्दाङुके । निर्भन्थौ तौ पितापुत्रौ यथोक्ताचारकारिणौ ॥६६॥ 
वृक्षान्धकारगम्भीर वडन्यारुसमा्रम्‌ । गिखिादमहादुं रदाणामपि भीतिदम्‌ ।६७॥ 





जिस प्रकार अतिशय दुष्ट मनुष्यका चित्त ऊंच-नीच सबको समान कर देता है उसी प्रकार वेगसे 
वहनेवाङे जलके पूरते ऊची-नीची समस्त भूमिको समान कर दिया था ॥५५॥ पृथिवीपर जके 
समूह्‌ गरज रहै थे ओर भआकाशमे मेघोके समूह्‌ गर्जना कर रहे थे उससे एेसा जान पडता था 
मानो वे मागे हुए ग्रीष्मकाररूपी चत्रुको खोज ही रह थे ॥५६॥ क्षरनोसे सुशोभित पवंत अत्यन्त 
सघन कन्दरोसे माच्छादित हो गये थे । उससे वे एेसे जान पड़ते थे मानो जलके बहुत भारी भार- 
से.मेघ ही नीचे गिर पडे हो ॥५७॥ वनकी स्वाभाविक भूमिमे जर्हा-तहाँ चरते-फिरते इन्द्रगोप 
(वीरवहूटी) नामक कीड़े दिखाई देते थे ! जो एेसे जान पडते थे मानो मेघोके द्वारा वृर्णीभिूत सूरयके 
टुकड़े ही पृथिवीपर आ पडे हो ॥५८॥ बिजलीका तेज जल्दी-जल्दी समस्त दिशाओमे घूम रहा था 
उससे एेसा जान पड़ता था मानो आकाशका नेतर कौन देश जल्से भरा गया भौर कौन देश नही 
भरा गया" इस ब्रातको देख रहा था ॥५९]] अनेक प्रकारके तेजको धारण करनेवाङे इन्द्रधनुषसे 
माकाड एसा सुशोभित हो गया मानो अत्यन्त ऊचे सुन्दर तोरणसे ही सुशोभित हो गयाहो 
॥६०॥ जो दोनो तटोको गिरा रही थी, जिनमे भयकर आवतं उठ रहै थे, ओर जो बडे वेगसे 
वह्‌ रही थी एेसी कटुषित नदियां व्यभिचारिणी खियोके समान जान पडती थौ ॥६१॥ जो मेघोकी 
ग्ज॑नासे भयभीत हो रही थी, तथा जिनके नेत्र हरिणीके समान चचक थे एसी प्रोषितभर्तृका 
चिरयां सीघ्र ही खम्भोका माखिगन कर रही थी ॥६२॥ अत्यन्त भयंकर गजंनासे जिनकी चेतना 
जजर हो रही थी एेसे प्रवासी-प्रदेी मनुष्य जिस दामे खी थी उसी दिशामे नेव खगाय हृए 
विह्वल हो रहे थे ॥६३॥ सदा अनुकम्पा ( दया ) के पालन करनेमे तत्पर रहनेवारे दिगम्बर 
मुनिराज प्राकषुक स्थान पाकर चातुर्मास त्रतका नियम ल्यि हुए थे ॥६४॥ जो शक्तिके अनुसार 
नाना प्रकारके त्रत-नियम आखडी आदि धारण करते थे तथा सदां साधुओकी सेवामे तत्पर रहते 
थे एसे श्चावकोने दिगन्रत धारण कर रखा था ॥६५॥ इस प्रकार मेघोसे युक्त वर्षाकालके उपस्थित 
होनेपर मागमानुकररू आचारको धारण करनेवाङे दोनो पितापूत्र निरर्थ साधु की्तिघर मुनिराज 
ओर युकोरलस्वामी इच्छानुसार विहार करते हुए उस इमशानभूमिमे आये जो वृक्षोके मन्धकारसे 


१. प्रस्वलस्येव म, ख, 1 २ रिचछ्च्राम । ३ गोपमा म, ज 1! ४ यस्यामालाया-दिशि प्रमदा तस्या- 


सागायामाहितेक्षणा प्रदत्तछोचना 1 ५ चतुर्णां मासाना समाहारस्चातुर्मासी तस्या न्तम्‌ । ६ दिग्वि- 
रामधितम । ~ ~ 


दर्पवक्षतितमं पं ४६३ 


क्षमोम ष ड ४ 
कङ्कगरदक्षेगोमायुरवपूरितिगह्रम्‌ । अधद्ग्धशवस्थानं सीषणं विषमावनि ॥६८॥ 
गिरःकपारसंघाचै. कचित्पाण्डुरितक्षितिः । वसखातिविखगन्धोगरवेगवादिसमीरणम्‌ ॥६९॥ 
साद्ृदासश्रमद्धीमरक्षोवेत्ताखसंकरम्‌ 1 वृणगुच्छरताजारपरिणद्धोरुपादपम्‌ ॥७०।। 
पृथु प्रेतवनं धीरावापाद्यां शुचिमानसौ । यदृच्छया परिपाक्तौ विहरन्तौ तपोधनौ ।७१॥ 
*चातु्मासोपवासं तौ गृहीत्वा तत्र नि.स्पहौ । वृश्षमूरे स्थतौ "पत्रसंगप्ासुक्रिताम्मसि ॥७२॥ 
पर्य्॑गासनयोगेन कायोस्सर्मेण जात॒चित्‌ । वीरासनादियोगेन निन्ये ताभ्यां धनागमः ॥७३॥ 
तत शरदृतुः प्राप सो्योगालिरुमानवः । पर्यूपु इव नि.गेषजगदारोकपण्डितः ॥७४।। 
सितच्छाया घनाः क्रापि दृश्यन्ते गगनाङ्गणे । विकासिकाशसंघातसकाशा मन्द्कस्पिताः ।७५॥ 
घनागमविनिरयुक्ते भाति खे पद्मवान्धव, । गते सुदु.षमाकारे मन्यवन्धुर्जिनो यथा ॥७६॥ 
तारानिकरमध्यस्थो राजते रजनीपति 1 ऊुसुदाकरमध्यस्थो राजहंसयुवा यथा ॥७७॥ 
ज्योत्स्नया प्लावितो लोकः क्षीराक्पारकल्पया । रजनीषु निशाना प्रणारुमुखमुक्तया ॥७८॥ 
नदय. प्रसन्नतां प्रा्ठास्वरद्ाङ्कितसैकवाः । कौच्चसारसचक्राहनादसंभाषणोद्यताः ॥७९॥ 





^~--~--~--~----~---------------------------------------------------------~-~^~~~~~~~~-~~--- ~~~ ~ 


से दुर्गम था, भयंकर जीवोको भी भयं उत्पन्न करनेवाखा था, काक, गीध, रीचछ तथा श्पृगाल 
आदिके गब्दोसे जिसके गतं भर रहे थे, जहां अधजले मुरदे पड़े हुए थे, जो भयंकर था, जहाकी 
भूमि उऊची-नीची थी, जो िरकी हडियोके समूहसे कही-कही सफेद हो रहा था, जहाँ चर्वकिी 
अत्यन्त सडी वाससे तीक्ष्ण वायु वड वेगसे वह्‌ रही थी, जो अटृहाससे युक्त घूमते हुए भयंकर 
राक्षस गौर वेतालोसे युक्त था तथा जर्हां तृणोके समूहं ओर कताओके जालसे बड़-वडे वृक्ष 
परिणद्ध व्याप्त थे! एसे विशाल श्म्ानमे एक साथ विहार करते हुए, तपरूपी धनके धारक 
तथा उज्ज्वल मनसे युक्त धीरवीर पिता-पृत्र-दोनो मुनिराज माषाढ सुदी पूरणिमाको अनायास 
ही आ पर्वे ॥६६-७१॥ सव प्रकारकी स्पृहासे रहित दोनो मुनि राज, अर्हा पत्तके पडुनेसे पानी 
परासुक हो गया था एसे उस इमदानमे एक वुक्षके नीचे चार मासका उपवास लेकर विराजमान 
हो गये ॥७२॥ वे दोनो मुनि राज कभी पर्यकासनसे विराजमान रहते थे, कभी कायोत्सगं धारण 
करते थे, ओर कभी वीरासन आदि विविध आसनोसे अवस्थित रहते थे । इस तरह उन्होने वर्षा- 
काल व्यतीत किया 1७२३॥। 

तदनन्तर जिसमे समस्त मानव उद्योग-धन्धोसे कग गये थे तथा जौ प्रात कालके समान 
समस्त खसारको प्रकारित करनेमे निपुण थी एेसी रदु ऋछतु आयी ॥७५॥ उस्र समय आकादा- 
गणमे कही-कही एसे सफेद मेव दिखाई देते थे जो पठे हुए कारके फूलोके समान ये तथा मन्द- 
मन्द हिक रहै थे ॥७५॥ जिस प्रकार उत्सपिणी कालके दु षमा-कारु वीतनेपर भव्य जीवोके 
वन्धु श्रीजिनेन्द्रदेव सुशोभित होते है, उसी प्रकार मेघोके भागमनसे रहित आकाशमे सूरय सुश्ञोभित 
होने लगा ॥७६॥ जिस प्रकार कुमुदोके बीचमे तरुण राजहंस सुशोभित होता है उसी प्रकार 
ताराओोके समूहे वौचमे चन्द्रमा सुशोभित हने लगा ।७७॥ रान्रिके समय चन्द्रमारूपी प्रणारीके 
मुखसे निकली हुई क्षीरसागरके समान सफेद चांदनीसे समस्त संसार व्याप्त हो गया ।७८॥ जिनके 
रेतीठे किनारे तरगोसे चिर्धित थे, तथा जो क्रौच सारस चकवा आदि पक्षियोके शब्दके वहाते 
मानो परस्परमे वार्तााप कर रही थी एसी नदिर्या प्रसन्नताको प्राप्त हौ गयी थी ॥७९॥ जिनपर 
भ्रमर चरु रहे थे एसे कमरोके समूह्‌ तालाबोमे इस प्रकार सुशोभित हौ रहै थे मानो भिथ्यात्व- 


१ विपमावनिम्‌ म. 1 २ -क्षति म.1 २. घीरो + मापाव्या यापाढमासूर्णिमायाम्‌, पौ रावर्पाढ्य (?) म. । 
४, चतुर्मासो- ज 1 ५. यत्र सद्ख- म. । विकासकाश -म । 


८६४ पश्मपुराणे 


उन्मजन्ति चरूद्शदधा सरःसु कमराकरा. । मन्यसघा इवोन्सुक्तमिथ्यात्वमलसंचयाः ॥८०॥ 
तरेषु तुद्गदर्म्याणां पुष्पप्रकरचारुपु । रमन्ते मोगसंपन्ना नरा नक्त प्रियान्विताः ॥८१॥ 
सन्मानितयुहृदन्धुननसधा मदोस्सवाः । दम्पतीनां वियुक्तानां संजायन्ते समागमाः ५८२॥ 
कार्तिक्या पजातायां विहरन्ति तपोधना. । जिनातिशयदेगेषु महिमोयतजन्तुपु ॥८३॥ 

अथ तौ पारणाहेतो. समाक्चनियमौ सुनी । निवेशं गन्तुमारधौ गव्या समयदृ्ट्या ॥८४॥ 
"वहदेवीचरी व्याधी दृष्टवा तौ कोधपूरिता । शोणितारुणसंकीणुतकेसरसं चया ॥८५॥ 
दष्ट्ाकराख्वद्ना स्फुरयिज्जनिरीक्षणा ! मस्तक्तोध्व॑वर्च्णुच्छा नसक्षतवसुंधरा ॥८६॥ 
छतगम्भीरहुकारा सारीवोपात्तविमरहा । रुसष्छोहितजिद्ाग्रा विस्फुरदेहधारिणी ॥८७॥ 
मध्याह्वरविसकादया इत्वा क्रीडां विरूम्बिताम्‌ 1 उत्पपात महावेगादक्ष्यीङ्त्य सुकोगरूम्‌ ॥८८॥ 
उत्पतन्ती त॒ तां दृष्टा तौ खुनी चारुविश्रमौ । सारुम्ब ` मयनि्यक्तौ कायोत्सर्गेण तस्थतुः ॥८९॥ 
सुकोशल्युनेरूद्वं मूदध्नं. प्रशरति निर्दया । दारयन्ती नसैर्देहं "पतिता सा महीतरे ॥९०॥ 
सतयासौ टार्ति देहे विसुच्चन्रलसहती । वभूव विगरुद्धातुवारिनि्रोरवत्‌ ॥९१॥ 

ततस्तस्य पुर. स्थित्वा कत्वा नानाविदेष्टितम्‌ । पापा खादितुमारन्धा सुनिमारभ्य पाठतः ॥९२।। 


^~ ~~~ ~~ 





^~ ^~ ^~ ~^ ^~ ^~ 


रूपी मेके समूहको छोडते हए भन्य जीवोके समूह ही हो ॥८०। भोगी मनुष्य, फूलोके समूहसे 
सुन्दर ऊचे-ऊचे महरोके तल्लोसे रात्रिके समय अपनी वह्लभाभोके साथ रमण करने लगे ॥८१॥ 
जिनमे मित्र तथा बन्धुजनोके समूह सम्मानित किये गये थे तथा जिनमे महान्‌ उत्सवकी वृद्धि हो 
रही थी एसे वियुक्त खी-पुरुषोके समागम होने खगे ॥८२॥ कातिक मासकी पूणिमा व्यतीत होने- 
पर तपस्वीजन उन स्थानोमे विहार करने कगे जिनमे भगवानुके गर्भ जन्म आदि कल्याणक हृए थे 
तथा जहां लोग अनेक प्रकारकी प्रभावना करनेमे उद्यत थे ॥८३॥ 


जथानन्तर जिनका चातुर्मासोपवासका नियम्‌ पू्ण॑हो गया था सेवे दोनो मुनिराज 
मागमानुक्रूल गतिसे गमन करते हुए पारणाके निमित्त नगरमे जानेके किए उद्यत हुए ॥८४॥ उसी 
समय एक व्याघ्री जो पुवंभवमे सुकोशलमुनिकी माता सहदेदी थी उन्हे देखकर करोधसे भर गयी, 
उसकी खूनसे लाल-खार दिखनेवाङी विखरी जटाएं काप रही थी, उसका मुख दाढोसे भयंकर 
धा, पीटे-पीले नेत्र चमक रहै थे, उसकी गोल पूंछ मस्तकके ऊपर आकर छग रही थी, नखोके हारा 
वह्‌ पुथिवीको खोद रहौ थी, गम्भीर हुकार कर रही थी, एेसी जान पडती थी मानो शरीरको 
धारण करनेवाटी मारी ही हौ, उसकी खाल-कार जिह्वाका अग्रभाग लपलपा रहा था, वह्‌ देदीप्य- 
मान ्रीरको धारण कर रही थी ओर मध्याह्लके सूर्के समान जान पडती थी । बहुत देर तक 
क्रीड़ा करनेके वाद उसने युकोशलस्वामीको लक्ष्य कर ऊंची छलाग भरी ॥८५-८८॥ सुन्दर शोभाको 
धारण करनेवाङे दोनो मुनिराज, उसे छाग भरती देख “यदि इस उपसगंसे वचे तो आहार 
पानी ग्रहण करेगे अन्यथा नही" इस प्रकारकी सालम्ब प्रतिज्ञा केकर निर्भय हो कायोत्सगंसे 
खडे ठौ गये ॥८९॥ वह्‌ दयाहीन व्याघ्री सुकोा मुनिके उपर पड़ी ओौर नखोके द्वारा उनके 
मस्तक आदि अगोको विदारती हुई पुथिवौपर आयी ॥९०] उसने उनके समस्त शचरीरको 
चीर डारा जिससे खूनकी धाराओको छोडते हुए वे उस पहाडके समान जान पड़ते थे जिससे 
गे भादि धातुओसे मिधित पानीके निक्ल॑र ज्लर रहै हो ॥९१॥ तदनन्तर वहु पापिन उनके 
सामने खड़ी होकर तथा नाना प्रकारकी चेष्टां कर उन्हे पैरकी ओरसे खाने छगी ॥९२॥ 





१. भूतपूर्वा सहदेवी, सहदेवीचरी 1 २ साठम्बभयनिमुक्तौ म । ३ मूरघप्रमृत्ि म,1 ४. घ्नन्ती त पदघातत.। 
५, एप इलोक. ख पुस्तके नास्ति 1 ६ यतेस्तस्य ख. । 


द्वाविशतितमं पं ४६५ 


परय श्रेणिक संसारे संसोहस्य विचेष्टितम्‌ । यत्राभीष्टस्य पुरस्य साता गात्राणि खादति ॥९३॥ 
किमतोऽन्यत्परं कष्टं यजन्मान्तरमोदिताः । वान्धवा एव गच्छन्ति वैरितां पापकारिण. ॥९४॥ 
ततो मेरस्थिरस्यास्य ज्ुक्छध्यानावगाहिनः । उन्न केवन्ञानं देहसुक्तेरनन्रम्‌ ॥९५॥ 
आगत्य "च सदेनद्रेण प्रमोदेन सुरासुरा" 1 चक्रुदहार्चनं तस्य दिग्ययुप्पादिसपदा ॥९६॥ 

व्याघ्री कीर्तिधरेणापि सुबाक्यै्ोँधिता सती 1 सन्यासेन छुं कार्ल त्वा स्वगंसुपागता ॥९७॥ 
तत. कीर्तिधरस्यापि केवरुन्ञानसुद्गतम्‌ 1 यात्रा सैकैव देवानां जाता महिमकारिणास्‌ ॥९८॥ 
महिमानं परं कृत्वा केवरस्य सुरासुरा, 1 पादौ केवकिनो्न्वा ययु. स्थान यथायथम्‌ ॥९९॥ 
खुकोशरस्य माहात्म्यसधीते यः पुमानिति । उपसग॑विनिसंक्त. सुस जीवत्यसौ चिरम्‌ ॥१००॥ 
देवी विचिघ्रमाखाथ संपूर्णे सममे सुखम्‌ 1 प्रसूता तनयं चारखक्षणाद्भितवियहम्‌ ॥१०१॥ 
दिरण्यरचिरा माता तस्मिन्‌ गर्भस्थितेऽमवत्‌ः । यतो हिरण्यगर्माख्यामतोऽसौ सुन्दशेऽगमत्‌ ॥१०२॥ 
नामेयसमयस्तेन गुणे पुनरिवाहृत । हरे. स तनयां रेभे नाम्नाश्रतवतीं ञ्चुमाम्‌ ५१०३॥ 
सुदृद्वान्धवसंपन्नः सर्व॑श्चाखाथ॑पारगः । अक्षीणद्र विण. श्रीमान्‌ हेसपवंतसनिम. ॥१०४॥ 
परानदुमवन्‌ मोगानन्यदासौ सहासना । मध्ये शरङ्गाभऱशानां परिवाद्ररमैश्चत ॥१०५॥ 
दपेणस्य स्थितं सध्ये दृषा तं पकिताद्कुरम्‌ । खत्योदू. तस प्राहुतमास्मान शोकमाक्तवान्‌ ॥१०६॥ 


गीतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि है श्रेणिक । मोहुकी चेष्टा तो देखो जहां माता ही प्रिय 
पुत्रके शरीरको खाती है ॥९३॥ इससे वढकर ओर क्या कष्टकी वात होगी कि दुसरे जन्मसे 
मोहित हौ वान्धवजन ही भनथंकारी शत्रुताको प्राप्त हो जाते हे ।९४॥ 

तदनन्तर मेरके समान स्थिर ओौर शुक्छ ध्यानको धारण करनेवाले सुकोशक मुनिको 
गरीर चूटनेके पह दी केवलन्ञान उत्पन्न हो गया ॥९५॥ सुर मौर असुरोने इन्द्रके साथ आकर 
वड हर्षसे दिव्य पुष्पादि सम्पदाके हारा उनके ररीरकी पुजा की ॥९६॥ सुकोरालके पिता कीति- 
धर मुनिराजने भी उस व्याघ्रीको मधुर चब्दोसे सम्बोधा जिससे सन्यास ग्रहण कर वह स्वगं 
गयी ॥९७।॥ तदनन्तर उसी समय कीतिधर मुनिराजको भी केवलन्ञान उत्पन्न हुमा सो महिमा 
को करनेवारे देवोकी वही एक यात्रा पिता ओर्‌ पत्र दोनोका केवलज्ञान महौत्सव करनेवाली 
हई ॥९८॥ सुर गीर अधुर केवेलन्ञानकी परम महिमा फेटाकर तथा दोनो केवलियोके चरणो- 
को नमस्कार कर यथायोग्य अपने-मपने स्थानपर्‌ गये ॥९९।॥ गौतमस्वामी कहते है कि जो पुरूष 
सुकोशलस्वामीके माहात्यको पडता है वह्‌ उपसगंसे रदित हो चिरकारु तक सुखसे जीवित 
रहता हे ॥१००॥ 

अथानन्तर सुकोशर्को स्री विचित्रमाङाने गर्भका समय पूणं होनेपर सुन्दर लक्षणोसे 
चिद्ित शरीरको धारण करनेवाखा पृत्र उत्पन्न किया ॥१०१॥ वचँकि उस वाककके गर्भमे स्थित 
रहनेपर माता सुवर्णके समान सुन्दर हो गयौ थी इसलिए वह्‌ वाचक हिरण्यगर्भं नामको प्राप्त 
हुआ ॥१०२॥ भगे चरुकर हिरण्यगर्भं एसा राजा हुआ कि उसने अपने गुणोके द्वारा भगवान्‌ 
ऋपभदेवका समय ही मानो पुन. वापस काया था । उसने राजा हरिकी अमृतवती नामकी शुभ 
पत्रीके साथ विवाह किया ॥१०३॥ राजा हिरण्यगर्भं समस्त मित्र तथा वान्धवजनोसे सहित था, 
स्वं शाखोका पारगामी था, अखण्ड घनका स्वामी था, श्रीमान्‌ था, सुमेर पवंतके समान सुन्दर 
था, भौर उदार हदय था । वह्‌ उक्ष भोगोको भोगता हुभा समय वित्ताता था किएक दिन 
उसने अपने भ्रमरके समान काठ केशोके वीच एक सफेद बार देखा ॥१०४-१०५। दर्पणके मध्य- 
मे स्थित उस सफेद वालको देखकर वह्‌ एसा शोकको प्राप्त हुभा मानो जपने आपको वुलानेके 


१ चमरेनद्रेण ख, च महेन्द्रेण ज. 1 २. भवेत्‌ म. 1 
५९ 
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अचिन्तय्व हा कष्ट बखाद््गानि मेऽनया, । शक्तिकान्तिचिनानिन्या व्याप्यन्ते जरसाठ्ना ॥१०७॥ 
चन्टनद्ुमसंकारा> कायोऽयमधुना मम । जराञ्यखननिुग्धोऽद्वारकट्पो मतरिप्यति ॥१०८॥ 
तकयन्ती रुना चिद्धं या स्थिता समयं चिरम्‌ । पिद्ाचीवाधुना सा म श्रसीरं वाधयिप्यपि ११०९ 
चिरं वद्धक्रसो योऽस्थाद्‌ व्याघ्चद््रदणोच्सुक । द्युः स मेऽधुना ददं प्रसमं मक्षयिष्यति ॥११०॥ 
कर्मभूमिमिमां पराप्य धन्यास्ते यँवुद्गवा । बतपोतं समार तेयं मवसागरम्‌ 1 ॥१११॥ 

इति संचिन्त्य चिन्यस्य राज्येऽखतवतोसुतम्‌ । नघुषास्य प्रयाज पार मिमख्यौगिनः ॥११२॥ 

न घोपित यत्तस्तस्मिन्‌ गर्मस्थेऽण्य्णम भुवि 1 नघुपोऽपौ तत. ख्यात्तो "शुणनाभितविष्टपः ॥११२॥ 
स लाग्रां सिहिकामिरग्रा स्वापयिद्वा पुरे ययौ । उत्तरां ककुभं जतं सामन्तान्‌ शरस्य उस्थितान्‌ ॥ ५१५॥ 
दूरीभूत नृपं ° शास्वा दाक्षिणात्या नराधिपा । “पुस गृदीठमायम्मुर्थिनौता ˆ भूरिताधनाः ॥११५॥ 
रणे विजिष्य ताम्‌ सर्वान्‌ सिदिकातिप्रतापिनी । स्वापयिव्वा दुटं स्थाने रक्षमाष्ठतर वृषम्‌ ॥११६॥ 
सामन्तैरविर्चिते सादं जेत्‌ शेपान्रराधिपान्‌ । जगाम दक्षिणामाधां तखदायटतश्रमाः ॥ ११७१ 
प्रतापेनैव निर्चिव्य सामन्तान्‌ प्रव्यवस्थितान्‌ । आजगास पुरीं रानी जयनिस्वनपूरसिता ॥११८॥ 
नघुपोऽप्युत्तरामाशां वशीकृत्य समागत । कोपं परममापन्न. श्रुठदारपराक्रमः ॥११९॥ 





लिए यमका दत ही मा पर्चा हो ॥१०६॥ वह विचार करने ख्गाकि हाय वडे क्क वात ह 
कि इस समय शक्ति गौर कान्तको नष्ट करनेवाली इस वृद्धावस्थाके हारा मेरे भग वलपूरवेक 
हरे जा रहे हैँ ॥१०७॥ मेरा यह रीर चन्दनके वृक्षके समान सुन्दररै सो भव वृद्धावस्वा- 
रूपी अग्निसे जलकर अगारे समान हो जावेगा ॥ १०८} जो वृद्धावस्या रोगरूपी छद्रकी 
प्रतीक्षा करती हुई चिरकार्से स्थित थी जव वह्‌ पिशाचीकी नां प्रवेश करमेरे शरोरको वाधा 
पहुंचावेगी ॥१०९ ग्रहण करनेमे उत्सुक जौ मृत्यु व्यराघ्रकी तरह चिरकालसे वद्धक्रम होकर 
स्थित था भव वहु हात्‌ मेरे शरीरका भक्षण करेगा ॥११०॥ वे श्रेष्ठ तरुण घन्यहँं जो इस 
क्मभूमिको पाकर तथा त्रतरूपी नावपर सवार हौ ससाररूपी सागरसे पारदो चुके है ।॥११९१॥ 
एेसा विचारकर उसने अमृतवतीके पुत्र नधुषको राज्य-सिहासनपर बैठाकर विमल योगीके 
समीप दीक्षा धारण कर छी ॥११२॥ चूँकि उस पूत्रके गर्भमे स्थित रहते समय पुथिवीप्रर अनुम 
की घोपणा नही हुई थो अर्थात्‌ जवसे वह्‌ गर्भमे आया था तभीसे अनुभ शब्द नही सुनाई 
पडा था इसकिए वह्‌ 'नघुष' इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था 1 उसने अपने गुणोसे समस्त समारको 
नस्रीभूत कर दिया था ॥११२॥ 

अथानन्तर किसी समय राजा नघुष भपनी सिहिका नामक रानीको नगरमे रखकर 
प्रतिकूल शत्ुओको व करनेके किए उत्तर दिकाकी गोरे गया ॥११४॥ इधर दक्षिण दिशाके 
राजा नघुपको दूरवर्ती जानकर उसकी अयोध्या नगरीको हथियानेके चिएु आ पहुचे । वे राजा 
वहत भारी सेनासे सहित ये ॥११५]} परन्तु अत्यन्त प्रतापिनी सिहिका रानीने उन सवको 
युद्रमे जीत लिया । इतना ही नही वह एक विश्वासपात्र राजाको नगरकी रक्नाके लिएु नियुक्त 
कर युद्भमे जीते हए सामन्तोके साथ शेप राजाओको जीतनेके किए दक्षिण दिशाकी ओर चल 
पडी ! शख भौर नाख दोनोमे ही उसने जच्छ परिश्रम किया था ॥११६-११७]॥ वह प्रतिकूल 
सामन्तोको अपने प्रतापे हौ जीतकर विजधनादसे दिशाभोको पूणं करती हुई नगरीमे वापस 
आ गयी ॥११८॥ उधर जब राजा नघुष उत्तर दिराको व कर वापस बाया तव स्लीके पराक्रम- 


१.मेतेयाम । २ सकालकायोऽयमघुना म, क. ख.1 ३ युगपुङद्धवा.म ! ४ तर्खयेम.। ५ गुण- 
नामितचिष्ट्पे म । गुणानामिति विष्टे व । ६ नरम । भृशख । ७. पुरीम । ८. विनीतास । 
जयोन्याम्‌ 1 ९ श्रमा म 1 


हाचिक्षतिततमं पवं ४६७ 


अविखण्डितशीाया ` नेदृण्धाष्ठर्यं कुलखिया । मवतीति विनिश्ित्य विदिकाथां यरञ्यत ॥१२०॥ 
सहादैवीपदात्‌ साथ च्याविता सायुचेष्टिता । महाद्द्धितां प्राघ्ठा कारं कचिदुचस्थिता ॥१२१॥ 
अन्यदा महादादस्वरोऽभूत्‌ ष्रथिवीपते. । सववेधप्रयुक्तानासौपधानामगो चर. ।१२२॥ 

विहिमा त तथाभूतं ज्ञात्वा श्चोकसमाकखा । स्वं च शोधयितं साध्वी क्रियामेतां समाधिता ॥१२३॥ 
समाहूयाखिखान्‌ बन्धू सामन्तान्‌ प्रकृतीस्तथा । करको समादाय वारि दन्तं पुरोधसा ॥१२४॥ 
जगाद यदि मे मर्त नान्यश्चेतस्यपि स्थित्त. 1 तत, सिक्तोऽम्बुनानेन राजास्त विगतञ्वर, ।॥१२५॥ 
ततोऽसौ सिक्तमान्नेऽस्मिन्‌ तस्करोदकरीकरे । दन्तवीणाङ्तस्वानो " हिममग्न इवाभवत्‌ ॥१२६।। 
साघु साध्विति श्व्डेन गगनं परिपूरितम्‌ । अदु्टजननिसुक्तैचट ` सुमनसां चये, ॥१२०॥ 

इति तां नीरुसपन्ना वित्ताय चरपुद्धव. । महादेवीपदे भूय छतपूजासतिष्टिपत्‌ ॥१२८॥ 

अनुभूय चिरं भोगान्‌ तया सा्धमकण्टक. । "नि.रोषपूर्वजाचारं करत्वा मनसि नि,ष्द. ॥१२९॥ 
संभूत सिहिकादेव्यां सुत राज्ये निनाय स, ! जगाम पदवी धीरो जनकेन निपेचिताम्‌ ॥१२०॥ 
नयुषस्य सुतो यस्मात्‌ सुदासीकृतविद्धिपः । सौदास इति तेनासौ अवने परिकीर्तित. ॥१३१॥ 

तस्य गोत्रे दिनान्यष्टौ चतुमासीसमाक्षिपु ! युक्त न केनचिन्मांसमपि ` (मांसैधितस्मना ॥१६२॥ 





की वात सुनकर वह्‌ परम क्रोधको प्राप्त हुआ ॥११९] अखण्डशीकको धारण करनेवारी कूलागना- 
की एेरी धृष्टता नदी हो सकती एषा निश्चय कर वह्‌ सिहिकासे विरक्त हो गया ॥१२०॥ वह्‌ उत्तम 
चेष्ायोसे सहित थी फिर भी राजाने उसे महादेवीके पदसे च्युत कर दिया । इस तरह महादरिद्रता- 
को प्राप्त हो वह्‌ कुछ समय तक वड़े कष्टसे रही ॥१२१॥ 

अथानन्तर किसी सरमय राजाको एेसा महान्‌ दाहज्वर हभ कि जो समस्त वैद्योके दारा 
प्रयुक्त ओपधियोसे भी अच्छा नही हो सका ॥१२२॥ जव सिहिकाको इस बातका पता चला तव 
वह्‌ शोकसे बहुत ही आकुक हुई । उसी समयं उसने अपने आपको निर्दोषि सिद्ध करनेके लिए यह 
काम किया ॥१२३॥ कि उसने समस्त बन्धुजनो, सामन्तो ओौर प्रजाको वुलाकर अपने करपुटमे 
पुरोहितके द्वारा दिया हुभा जक धारण किया भौर कहा किं यदि मेने मपने चित्तमे किसी दूसरे 
भर्ताको स्थान नही दिया हो तो इस जलसे सीचा हुआ भर्ता दाहज्वरतसे रहित हौ जावे 
॥१२४-१२५॥ तदनन्तर सिदहिका रानीके हाथमे स्थित जलका एक छीटा ही राजापर सीचा गया 
था कि वह्‌ इतना गीतकहो गया मानो वर्फमे हीड्वा दियाग्याहो। शीतके कारण उसकी 
दन्तावली वीणाके समान शब्द करने गी ॥१२६॥ उसी समय 'साधु~'साधु' शब्दसे आकाश भर 
गया गौ अदुषटजनोके दारा छोडे हुए फूलोके समूह वरसने लगे ॥१२७॥ इस प्रकार राजा नघुषने 
सिदिका रानीको रीलक्षम्पनन जानकर फिरसे उसे महादेवी पदपर अधिष्ठित किया तथा उसकी 
वहुत्त भारी पजा को ॥१२८॥ शतरुरहित होकर उसने चिरकाल तक उसके साथ मोगोका अनुभव 
किया गौर अपने पूर्ेपुरुपोके दारा आचारित समस्त कार्यं किये । उसकी यह्‌ विहोपता थी कि 
भोगरत रहनेपर भी वहु मनमे सदा भोगोसे नि स्पृह रहता था ॥१२९॥ अन्तमे वह्‌ धीरवौर 
सिहिकादेवीसे उत्पन्न प्रको राज्य देकर अपने पिताके वारा सेवित मार्ग॑का अनुसरण करने लगा 
अर्थात्‌ पिताके समान उसने जिनदीक्षा धारण कर ठी ॥१३०॥ 

राजा नघुप समस्त शनुओोको वरा कर छेनेके कारण सुदास कहकाता था । इसलिए उसका 
पुत्र संसारमे सौदास ( चुदासस्यापत्य पुमान्‌ सौदास. ) नामसे प्रसिद्ध हुमा ॥१३१॥ प्रत्येक चार 


१. नेदुग्धीद्यकुलस्त्िया म । २ मोषघीनामगोचर म 1 ३ करेकोश्ख,व । ४ कतस्थानोम । 


५९ दृष्टक,खन्ज.। ६ भूपम । ७. निञ्लोषम.। ८ न्यष्टठम । ९ चतुर्वासीम । १० मासै- 
घुतात्मना व । 


४६८ पवधुराणे 


कर्मणस्त््युमस्यास्य कन्यापि सञ्खदोरमान । वभू स्याद्धितं मासं तैषतेर दपसतु चीः 14४६) 
ततोऽनेन समादाय सुद. स्वरममाप्यत 1 सांय समुद्रा मम म्हरात्र्रीरिति ॥दरेश 
तेनोक्त देव जानासि दिनेष्येतेष्परमारणम्‌ । ननपूनासम्रयेयु समन्मायामवि क्षि ॥५३.५॥ 
कपेणोचे पुनः सुदो श्रिय थद नामि तत । एति निधिष्य यश्य तदाचर सयुितनिः [4 दा 
वदवस्थ सृषं जाव्वा पुरान्‌ सूदो वरितः । दुरम गतयः यान धरि परोपि 114६ ता 
त वयाद्रैमानीय सन्ट्य स्वादुतस्येमि । सन्धय दटान्नुं नन्यमेधुच्य मौयरम्‌, (९) ॥9३द 
सरामामरतास्यादनिवान्ठपीतमानसः । गुर्व्यो भि" युद स ममाद सरिरमय, 14८९) 
वट मद्‌ छतः प्रा माँमेठस्ययेदृमम्‌, । चनारयादितपूछातं रमो यम्यन्य ॥ 4६० 
सौऽमय मानयिद्यास्य यथादर्‌ रिन्यतेदद्व ! उतो गा दमार्‌ सर्वदा श्यनि 14६4 
सृद्ोऽय दातुमारन्य लिद्छवर्माय मोदन 1 यिघ्रदन्मयस्रते प्रस्य स मनाय" ॥१९२॥ 
गृहीत्वा मोटन "वातां विदयूनां पथमं सन, } मारयित्वा दरौ 'नृदौ राते संम्दष्य संततम्‌ ५४४२7 
भ्व्यह ्षीयमाणेषु पीरतायेष्‌ निश्चित. । बृदेन सप्नितो रस्य दरशन ददमिरण्, १४ 
कनक्रामाममुखन्रत्तस्य विदुर्य सुत. 1 गनऽ्वन्यापित, एषे. प्रण" स्वथार्थि. ५६४५॥ 
महामामरसासस्त सौदासो जग्धमृदङः ॥ ग्रश्राम धरनी लु खी सलयन्तुगिद्यतान्‌, त्यान्‌, ५१४६ 


1 


५ 


मास समाप्त होनेपर जव अषटह्लिकाकरि याट दिन वातिये तव उरके गोम कोई मोमरि नदी 
खाता था भले ही उखका शरीर मासमे ही क्यो न वृद्धिगतहुमाद्यो ॥१२२्‌॥ चिन्तुषम र्या 
सौदासको किसी अनुभ कर्मके उदयसे उन्दी दिनोम मत्त स्निकी दच्छं इत्यन्न हः ॥१३३॥ 
तव उसने रसोदयाले वुखाकर्‌ एकान्तम कटा करि है भद्र} आज मेरे मात्न व्यानो दच्छ 
उत्पतन हुई है ।॥१३४॥ रसोदयाने उत्तर दिया फि दैव ! वाप यह जानै हं कि न दिनोमे समस्त 
पृथ्वीम वटी समृदधिके साय जिनपूजा होती है तया जीवो मारेकीं मनादी दै ॥१३५॥ यद्‌ मुन 
राजाने रसोइयासे कहा कि यदि साज मै मान नही खाताहूं तो मर जाऊेना। रेता निदवय कर 
जो उचित हो सो करो । वात करनेसे क्या सम है ?।।१३६॥ राजाकी देसी दया जानकर रसोध्या 
नगरके वाहर गया । वहां उस्ने उसी दिन परिखामे छोड़ा हुमा एक मृतक वालक वेसा ।॥१२७॥ 
उमे वपे ल्पेटकर वह ठे आया गौर स्वादिष्ट वस्तु्यि प्रकाकेर खनके चिद सजाको दिया 
॥१३८॥ महामास ( नरमास } के रसास्वादे जिसङरा मन नत्यन्त प्रसन्न हो रहा था रेस संजा 
उते खाकर जव उठा तव उस्नने माग्चयंचकरित हौ रसोदयाते कटा कि भद्र । जिसके इत जल्यन्त 
मधुर रसका मने पटर कभी स्वाद नही च्या पैसा यह्‌ मास तुमने करहि प्राप्त करियाहै? 
॥१३९-१४०॥ इसके उत्तरमे रसोयाने अमयदानकौ याचना कर सव वातत ज्योको-त्यो चत्तखा 
दी} तव राजाने कहा कि सदारा ही किया जये ॥१८६ 
अयानन्तर रसोद्याने छोटे-छोटे वालकोके लिए छद्‌ देना शुर किया, उसके छोमसे 
वाखकं प्रतिदिन उसके पास भाने लगे ॥९४२॥ उडु ठेकर जव चालक जाने र्गते तव उनमे 
जो पीछे रह्‌ जाता था उत्ते मारकर तथा प्काकर वह्‌ निरन्तर राजाको देने गा ॥१८२।॥ जत्र 
प्रतिदिन नरके वारक कम होने ख्गे तव खोगोने इसका निश्चय क्रिया ओर रसोडइयाके साय- 
साथर राजाको नगरसे निकार दिया ॥१४४॥ सौदासकी कनकाभा चीपे एक सिहरथ नामका प्र 
हमा धा । नगरवास्ियोने उसे हौ राज्यपदपर आरूढ किया त्था सव राजायोने उसे प्रमाम किया 
# ॥९४५॥ रजा सौदास नस्मासमे इतना आसक्त हो गया कि उसने जपने रसोद्याको दीखा 


[= 


१ तेनोक्तोम,ख,ज,क, 1२, वस्व्रावृत्त-म । ३. मन्यसे मुच्यगोचरम्‌ म , ख., ज, । ४ सर्वया म. 1 
५4 मच्यताम्‌ ! यातान्‌ म. 1 ९ "राके सततं सोऽप सुदक म. 1 


हविशतितसमं पवं ४६९. 


दिहस्येव यतौ सांसमाहारोऽस्यामवत्ततः । विहसोदासकष्देन सवने ख्यातिमागतः ॥१४७॥ 
दद्िणापथसासाच प्राप्वानम्बरसंश्रयम्‌ ।, श्रुत्वा धर्म वमूवासावणुत्रतधरो महान्‌ ॥९४८॥ 
ततो महापुर राति श्रते पुत्रविवर्धिते ! सङन्धमासेपित. प्राप राज्य राजद्धिपेन खः ॥१४९॥ 
व्यसर्ज॑य्च पुत्रस्य नतये दूतसूनितः ! सोऽङ्खित्तव गयस्य न नमामीति निर्भय. ॥९५०॥ 
तस्योपरि चतो याति सौदासे चिषयोऽसिरू, ! प्रपलायित्तमारेभे भक्चणत्रासकम्पित, ॥१५१॥ 
"स जित्वा तनय युद्धे राज्ये न्यस्य इन कनी । महासवेगसंपन्न. प्रविवेश्च तपोवनम्‌ ॥१५२॥ 
ततो चद्धरथो जावश्वतुर्व॑त्रस्ततोऽभवत्‌ । तस्माद्धेमस्थो जनने जातः शतरथस्तत. ॥१५२॥ 
उदपादि परधुस्तस्मादजस्तस्मात्‌ पयोरथ. । वभूवेन्द्र रथोऽपुष्मादिननाथरथस्तत" ॥ १५४] 
मान्धाता चीरसेलश्च यतिमन्युस्तत, क्रमात्‌ 1 नाम्ना कमलवनवुश्च दीप्त्या कमरवान्धव, ॥ १८५५ 
भ्रत्तपेन रवेस्तुस््र. समस्तस्थितिकोविद्‌ । रदिमन्युश्च विक्तेयो वसन्ततिरुकस्तथा ॥१५६॥ 
क्वेरटत्तनामा च कुन्धुभन्तिश्च कीतिमान्‌ । शरमद्धिरदौ भोक्त स्थशब्दोत्तरश्रुती ॥१५७॥ 
खगोशदमनासिस्यो हिरण्यकशिपुस्तथा । "पुञ्ञस्थक कड्स्थश्च रघुः परमविक्रसः ॥१५८॥ 
इतीक्ष्वाङ्छखोद्भूता. कीर्तिता सुवनाधिपा. । भूरिशऽत्र गता मोक्षं कूत्वा दैगम्बर चतम्‌ ॥१५९॥ 
` आसीत्ततौ विनीतायामनरण्यो महानृप । अनरण्य, कतो येन देशो बास्यता जनम्‌ ॥१६०॥ 








ल्या 1 अन्तमे वह्‌ छोडे हुए मुर्दोको खाता हुआ दुःखी हौ पृथ्वीपर्‌ श्रमण करने रगा ॥१४६॥ 
जिस प्रकार हका आहार मास है उसी प्रकार इसका भी आहार मास हो गया था इसलिए 
यह्‌ संसारमे सिहसौदासके नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुमा ॥ १४७] 

अथानन्तर वहु दक्षिण देशम जाकर एक दिगम्बर मुनिके पास पहुंबा भौर उनसे धमं 
श्रवण केर वडा भारी अणुत्रतोका धारी हो गया ॥१४८}। तदनन्तर उसी समय महापुर नगरका 
राजा मर गया था। उसके कोई सन्तान तही थी। सो रोगोने निद्त्रय किया कि पटुबन्ध हाथी 
छोडा जावे । वह जिसे कन्धेपर बैठाकर ऊवे उसे ही राजा वना दिया जाये । निश्वयानुसार 
पटुवन्ध हाथी छोड़ा गया गौर वह्‌ सिहसमैदासको कन्धेपर वैठाकर नगरमे ठे गया 1 फलस्वरूप 
उसे राज्य प्राप्त हो गया 1१४९॥ कुछ समय वाद जब सौदास विष्ठ हौ गया तव उसने नमस्कार 
करनेके किए पु्के पास दूत भेजा । इसके उत्तरमे पत्रने निर्भय होकर लिखि दिया कि चकि 
तुम निन्दित भाचरण करनेवारे हो अत तुम्हे नमस्कार नही करंगा 1१५० तदनन्तर सौदास 
पुत्रके उपर चढार्ई करनेके लिए चला सो कटी यह्‌ खा न ङे" इस मयसे समस्त देशवासी रोगो- 
ने भागना शुरू कर दिया ।१५१॥ अन्तमे सौदासने युद्धमे पुत्रको जीत्तकर उसे ही राजा वना दिया 
ओर स्वयं कृतकृत्य हौ वह्‌ महावैराग्यसे युक्त होता हुमा तपोवनमे चला गया ॥१५२॥ 

तदनन्तर सिह॒रथके ब्रह्मरथ, ब्रह्मरथके चतुर्मुख, चतुर्मुखके हैमरथ, हैमस्थके शतस्थ, 
दातरथके मान्धाता, मान्धातताके वीरसेन, वीरसेनके प्रतिमन्यु, प्रतिमन्युके दीपिसे सूर्यकी तुख्ना 
करनेवाला कमलवन्वु, कमलबन्धुके भ्रतापसे सूरयके समान तथा समस्त मर्यादाको जाननेवाला 
रविमन्यु, रविमन्युके वसन्ततिलक, वसन्ततिलकके कुवेरदत्त, कुबेरदत्तके कीर्तिमान्‌ कुन्धुभक्ति 
कुन्धुभवितिके शरभरथ, शरभरथके द्विरदरथ, द्विरदरथके सिहदमन, सिहदमनके हिरण्यकलिपु, 
हिरण्यकरिपुके पूंजस्थर, पुजस्थल्के ककूत्य भौर ककुत्यके अतिशय पराक्रमी रधु पुत्र हुभा 
॥१५२-१५८। इस प्रकार इक्ष्वाकू वमि उत्पन्न हुए राजायोका वर्णेन किया } इनमे-से अनेक 
राजा दिगम्बरं ब्रत धारण कर मोक्षको प्राप्त हुए ॥१५९] तदनन्तर राजा रघुके अयोध्यामे अनरण्य 
नामका एसा पुत्र हुमा कि जिसने लोगोको वसाकर देशको अनरण्य अर्थात्‌ वनोसे रहित कर 


१, खजित्वा म. । २. पञ्ञस्थलककुत्यदच म, 1 ३. वनरदहित, । , 





२७९० पद्मपुराणे 


परथिवीमत्यमिल्यास्य महदेव मदटायुणा ! कान्तिमण्डटमथ्यस्या सर्यन्धियसुसावदा ॥१६१॥ 
द्रौ स॒तादुदपरस्यातां तस्यासुत्तमखश्नणो । ज्येषटोऽनन्तरथौ नेय स्मातो ददारयोऽदुजः ॥१६२॥ 
सहतरन्मिसन्तस्य राको माहिप्मदीपतेः । "जजर्यमनरण्येन साऊमासीदनुत्तमम्‌ १ १६३॥ 
अन्योऽन्यगतिसंचुदममाणौ तौ नरोत्तमौ 1 सौधर्मेशानदेवेन्छाविवास्थावां रवधामनि ॥१६४॥ 
रानणेन जितो युद्धे सहस्राशर्विदुख वाच्‌ 1 दीक्षां सैनेश्वरीमाप विच्रस्मतरेगसुन्नचम्‌ ११६५ 
दूतात्तठोपितान्‌ क्ञातवा तदूड्त्तान्तमलेपतः 1 ° मास्जाते श्रियं न्यस्य नापर दशरथे गम्‌ ॥१६६॥ 
सकामेऽभयसेनस्य निग्रन्यत्य सहान्मन. । राजानन्तरयेनामा प्रवत्राजातिनि.रष्रद. ॥१६५५॥ 
अनरण्यौऽगमन्मोक्षमनन्तस्वन्दनो सटीम्‌ । मव्रंसदविनिसुक्तो विडदहार यथौचिकम्‌ ॥१६८॥ 
अत्यन्तदुस्सहैर्योयी द्ार्विशातिपरीपदै 1 न क्षोमिवस्ततोऽनन्तयीर्यास्थिा स कितौ गत" ॥१६९॥ 
वपुदृशरयो ठेभे नदयौतनभूषितम्‌ । न्रलद्मिवोत््र नानाङञ्ुमभूपितवम्‌ ॥१०७०॥ 
अयाग्तप्रमावायासुलन्न * वरयोपरिदि । दर्मस्वपुगशस्य चारविभ्रसधारिण ॥५१४१॥ 

रक्त सुदोग्नलारयस्य तनयामपराजिताम्‌ । उपयेमे स रत्यापि सखरीयुणेरपराजिताम्‌ ॥१७२॥ 
पुरमस्ति महारम्यं नाम्ना कमरसंङलम्‌ । सुबन्धुतिटकफस्वस्य राजा मिन्रास्य मामिनी ३५२ 
दुहिता कैकयी नाम तथो. कन्या युगान्विता । ुण्डमाखा कृता यस्या नेत्रन्दीवरमाटया ॥ १७४॥ 
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दिया ॥१६०॥ राजा अनरण्यको पृथिवीमत्तौ नामकी महादेवी थी जो महागुणे युवत थी, कान्तिके 
समूहके मध्यमे स्थित थी भौर समस्त इन्दरियोके सुख धारण करनेवारी थी ॥१६१॥ उसके उत्तम 
लक्षणोके धारक दो पुत्र हुए । उनम ज्येष्ठ पुरक नाम मनन्तरय गौर छोटे पुत्रका नाम ददार 
था ॥१६२॥ साहिष्मतीके राजा सहखरदिमको अनरण्यके साथ उत्तम मित्रता थी ।१६३॥ परस्परके 
आने-जानेसे जिनका प्रेम वृद्धिको प्राप हुषा था एसे दोनो राजा अपने-अपने घर सौधमं बौर 
एेगानेन्द्रके समान रहते ये ॥१६४॥ 

अथानन्तर रावणसे पराजित हौकर राजा सहखरम्मि प्रतिवोषको प्राप्त हौ गया जिससे 
उत्तम सवेगको धारण करते हुए उसने जैनेखवरी दीक्षा धारण कर छी ॥१६५॥ दीक्षा धारण करने- 
के पहले उसने राजा अनरण्यके पास दूत भेजा था सो उससे सव समाचार जानकर राजा जन- 
रण्य, जिसे उत्पन्न हुए एक माह ही हुजा णा एसे द्रथके किए राज्यरक्ष्मी सौपकर अभयसेन 
नामक निग्रन्ध महात्माके समीप ज्येष्ठ पत्र अनन्तरथके साथ अव्यन्त नि.स्पृह्‌ हौ दीक्षित हो 
गया ॥१६६९-१६७॥ अनरण्य मनि तो मोक्ष चरे गये सौर अनन्तरथ मुनि सवं प्रकारके परिग्रहसे 
रहित हो यथायोग्य पृथिवीपर विहार करने कगे ॥१६८॥ अनन्तरथ सुनि अत्यन्त दु सह॒ वार्ई् 
परीषह्यते क्षोभको प्राप्त चही हुए ये उसरिए पृथिवीपर "अनन्तवीर्यं" इस नामको प्राप्त हए ॥१६९ 

अथानन्तर राजा ठनरथते नवयौवनसे सुनोभित तथा नाना प्रकारके पूरोसे सुभूपित 
पहाडके निखरके समान चा शरीर प्राप्त किया ॥१७०। तदनन्तर उसने दर्भस्थरु नगरके 
स्वामी तवा सुन्दर विभ्रमोको धारण करनेवाले राजा सुको्ककी असृतप्रभावा नामकी उत्तम 
खीसे उत्पन्न अपराजिता नामकी पुत्रीके साथ विवाह किया 1 अपराजिता इतनी उत्तम दीधी 
कि ियोके योग्य गुणोके हारा रति भी उसे पराजित नही कर सकी थी ॥१७१-१७२।) तदनन्तर 
कमरसकुल नामका एक महासुन्दर नगर था 1 उसमे सुबन्युतिलक नामका राजा राज्य करता 
था। उस्कीमित्रा नासकी दी थी । उन दोनोके केकयी नासकी गुणवती पुत्री थी। वह 
इतनी सुन्दरी थी कि उसके नेवरूपी नील कमलोकी सासि मस्तकं साङाकूप हो गया 





९ सगत, मेनीत्ययं । २. मासो जातस्य यस्य स तस्मिन्‌ 1 ३ नृपसम्बन्विनीम्‌ । ४. -मुत्पन्ना म 1 


हाविश्तितमं पव ७१ 


सित्राया जनिता यस्मात्‌ सुचे्टा रूपश्षाछिनी । सुभित्रेति ततः ख्यातिं शुने ससुपागता ॥१७५] 
महाराजसुतामन्यां प्रापासौ सुप्रमाश्रुतिम्‌ । कावण्यसपदा' वाकां जनयन्ती भियस्पाम्‌ ॥१७६॥ 
स सम्यग्दर्शनं ठेमे राज्य च परमोदयम्‌ ! आये रलमतिस्तस्य चरमे तृणेसुपी ॥१७७॥ 
अधौगतियंतो राज्यादव्यक्ताटुपजायते । सम्यग्दर्शनयोगान्तु गतिरूध्व॑मसंशया ॥१७८॥ 

ये मरता पतिभिरुद. कारितयूर्वा जिनवरवासा. 1 

मञ्चसुपेतान्‌ कचिदपि रम्यान्‌ सोऽनयदेतानभिनवमावाच्‌ ॥१७९॥ 

इन्द्रयुताना स्वयमपि रम्यान्‌ तीर्थंकराणां परमनिवासान्‌ । 

रल्समूहै, स्फुरटुटमास संततपूजासधटयदेषः ॥१८०॥ 

अन्यभवेपु प्रयितसुधर्मा प्राप्य सुराणां ध्रियमतिरम्याम्‌ । 

दुगजीवा पुनरिह रोके यान्ति -सन्धदधि रविरुचिभासः ॥१८१॥ 


इत्यार्षे रविपेणाचायपरोक्तं पञ्चचरिते सुकोरमाहातम्ययुक्त-दशरथोत्पत्यभिधान 
नाम हार्विशतितमं पर्व ॥२२॥ 


[1 





~-^~-^~~~~~ ~~~ ~^~-~~ 


था ॥१७३-१७४]) चक्रि यहं मित्रा नामक मातापे उत्पन्न हुई थी, उत्तम चेष्टाओसे युक्त थी, 
तथा रूपवती थी इसछ्ए लोकमे सुमित्रा इस नामसे भी प्रसिद्धिको प्राप्त हुई थी । राजा दडारथने 
उसके साथ भी विवाह्‌ किया थ ॥१७५॥ इनके सिवाय लावण्यरूपी सम्पदाके द्वारा ख्ष्मीको 
भी खञ्जा उत्पन्न करनेवाली सुप्रभा नामकी एक भन्य राजपुत्रोके साथ भी उन्होने विवाह किया 
था ॥१७६॥ राजा दशारथने सम्यग्दक्षंन तथा परम वैभवसे युक्त राज्य इन दोनो वस्तुओको प्राप्त 
कियाथा। सो प्रधम जो सम्यग्दर्शन है उसे वह्‌ रत्न समञ्यता था भौर अन्तिमि जो राज्यथा 
उसे तृण मानता था ॥ १७७] इस प्रकार माननेका कारण यह है कि यदि राज्यका त्याग नही 
किया जाये तो उससे अधोगति होती है भौर सम्यग्दशंनके सुयोगसे नि सन्देह ऊर्ध्वगति होती 
है ॥१७८।॥ भरतादि राजामोने जो पहर जिनेन्द्र भगवान्‌के उत्तम मन्दिर बनवायेये वे यदि 
कटी भग्नावस्थाको प्राप्त हुए थे तो उन्न रमणीय मन्दिरोको राजा दरथने मरम्मत कराकर 
पुन. नवीनता प्राप्त करायी थी ॥१७९॥ यही नदी, उसने स्वयं भौ एसे जिनमन्दिर वनवाये ये 
जिनकी कि इन्द्र स्वयं स्तुत्ति करता था तथा रत्नोके समूहसे जिनकी विशार कान्ति स्फ़रायमान 
हो रही थी ॥१८०॥ गौतमस्वामौी राजा श्रेणिकसे कहते हँ कि है राजन्‌ । अन्य भवोमे जौ 
धर्म॑का सचय करते है वे देवकी अत्यन्त रमणीय लक्ष्मी प्राप्त कर ससारमे पुन राजा दशरथके 
समान माग्यदाली जीव होते ह भौर सूरयके समान कान्तिको धारण करते हुए समृदधिको भ्राप्त 
होते ह ॥१८१॥ 


इस प्रकार आार्घनामवे प्रसिद्धं रविपेणार्चायं हारा कथित, पद्मचरितमे सुकोशल स्वामीके 
माहाव्म्यसे युक्त राजा दुद्वारथकी उत्पत्तिका कथन करनेवारा 
वाद्रैसर्वो पवं समाप्त इञा १२२॥ 


[1 


१ लावण्यसपद म,1२ रष्वम । ३ समृद्धिरविरदचितासा (9) मस । 


तरयोविंशतितमं पवं 


अन्यदाथ सुखासीनं समायां पुरूतेजसम्‌ । जिनराजकथासक्त सुरेन्छ समविन्नमम्‌ 1१91 
सहसा जनिताोको गगने ठेदतेजसा । समाययाववद्धारः' जिष्ठो दञरथं सुधी ॥२॥ 
छरत्वाभ्युस्थानमासीनमासने त सुखावहे । दच्चाशौवेचनं राजा प्रच्छ शरं कृती ॥३॥ 
निवेच छुद्ं तेन क्षेमं ष्टो महीपति" । सकलं क्षेमभिच्युक्त्वा युनरेवममापत ॥६॥ 
आगम्यते कुत स्थानाद्धगवन्‌ विहत क च । किसु दृष्ट शरुतं किंवा न ते देगोऽस्त्यगोचर. ॥५॥ 
ततो सन.स्थजैनेन्द वर्णनोद्भूतसमद्‌ः । उन्नतं पुरुक विश्रदिस्यभाषत्त नारद्‌" ॥६॥ 

विह द्रप यातोऽहमास चार्जनेहितम्‌ । जिनेन्द्रमवनाधारमूस्निरुविभूषित्म्‌ ॥७॥ 

तत्न निष्कमण वृष्ट मया सीमन्धराहत. । नगर्या पुण्डरीकरिण्यां नानारलोरुतेजसि ॥८१ 
विमानैरविविधच्छायै. केतुच्छ्नविमूषिते. । यानैश्च विविधं देवागमनमाङ्टम्‌ ॥९॥ 
सुनिसु्तनाथस्य यथेह सुरपैः छतम्‌ 1 तथामिपैचनं मेरौ मया तस्य सुने. श्रुतम्‌ ॥१०॥ 
सुचतस्य जिनेन्छ स्य वाच्यमानं श्रुत यथा 1 तथा से चरित तस्य तन्न गोचरित दृशा ॥१३१॥ 
नानारलप्रभाव्यानि तुङ्गानि वियुखानि च । दृष्टानि तत्र चैत्यानि कतपूजान्यनारतम्‌ ५१२॥ 





अथानन्तर किसी समय विशार तेजके धारक तथा इन्द्रे समान लोभासे सम्पन्न राजा 
दरारथ जिनराजकी कथा करते हुए सभामे सुखसे वैठे थे करि सहसा शरीरके तेजसे प्रकारा उत्पन्न 
करते हुए दिष्ट पुरुष तथा उत्तम वुद्धिके धारक नारदजी वहां आ पटच ॥१-२॥ राजाने उख्कर 
उनका सम्मान किया तथा सुखदायक आसनपर बैठाया 1 नारदने राजाको आशीर्वाद दिया । 
तदनन्तर वुद्धिमान्‌ राजाने कुरार-समाचार पूछा 11३11 जब नारद कुशल-समाचार कहं चुके तव 
राजाने क्षेम अर्थात्‌ कल्याणरूप हौ ? यह्‌ पूछा । इकर उत्तरमे "राजन्‌ 1 सब कल्याणरूप है! 
यह्‌ उत्तर दिया 1४11 इतनी वार्ता हो चुकनेके बाद राजा ददरथने फिर पुछा कि है भगवत 1 आप 
किस स्थानसे मा रहे है ? ओर कहां आपका विहार हो रहा है ? आपने क्या देखा क्या सुना सो 
किए ? एेसा कोई देश नही जहाँ आपन गये हो ॥५॥ ॥ 

तदनन्तर मनमे स्थित जिनेन्द्रदेव सम्बन्धी वर्णनसे जिन्हे आनन्द उत्पन्न हौ रहाथा 
तथा इसी कारण जो उन्नत रोमांच धारण कर रहै थे एसे नारदजी कहने लगे क्रि है राजन्‌ । 
उत्तम जन जिसकी सदा इच्छा करते है तथा जौ जिनसन्दिरोके आधारभूत मेरु, गजदन्त, 
विजयद्धं आदि पर्वतोसे सुशोभित है एेसे विदेह क्षेवमे गया था ॥६-७॥ वहां नाना रत्नोके 
विशा तेजसे युक्त पुण्डरीकिणी नगरीमे मने सीमन्धर स्वामीका दीक्षा कल्याणक देवा ॥८॥ 
पताकागो भौर छत्रोसे सुशोभित रग-विरगे विमानो, तथा विविध प्रकारके वाहनोसे व्याप्त 
देवोका आगमन देखा ।९्‌॥ मने वहाँ सुना था कि जिस प्रकार अपने दस भरत क्षेचमे इन्होने 
मुनिसुत्रतनाथ भगवानूका सुमेर पवंतपर अभिषेक क्ियाथा वैसाही वहां उन भगवानृका 
इन्टोने सुमेर पर्व॑तपर अभिपेक किया था ॥१०॥ समुनिपुत्रत भगवान्‌का जैसा वाँंचा गया चरि 
यहाँ सुनादहै वैसा ही वह उनका चरित्र अपनी ओंखोसे देखा है ॥११।॥ जो नाना प्रकारके 
रत्नोकी प्रभासे व्याप्त है, ऊचेर्हैः विशाल है तथा जिनमे निरन्तर पूजा होती रहती दहै एसे 





९. नारद. 1 २ चारजिनेहितं म , चारुजृनोहितं ख. चार्जने हित ज, व ; क, । 
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विचित्र्मणिभक्तीनि हेमपीडानि पार्थिव । दृ्टान्यस्यन्तरम्धाणि वनचैत्यानि नन्दने ॥१३॥ 
चामीकरमहास्तम्मयुक्तेपु स्फुरितांडपु 1 मास्कराख्यतुल्येधु हारितोरणचारुपु ॥१४॥ 
रतदामसशदेषु महवदिकमूमिषु । द्िपसिहादिरूपाच्यवेदर्योदारभित्तिपु ५१५॥ 
कृतसंगीतदिन्यस्रीजनपूरितऊुक्षिपु । अमरारण्यरैत्येषु जिनार्चा. प्रणता मया ॥१६॥ 
चैत्यप्रमाविकासाख्य करत्वा मेर प्रदक्षिणम्‌ । पयोदपटल भिचवा ससु योन्नतं नम" ॥१७॥ 
वास्यान्तरगिरीन्द्राणां शिखरेषु महाप्रमाः । चत्याख्या जिनेन्द्राणां प्रणता बहवो मया ॥१८॥ 
सर्वेषु तेषु चै्येषु जिनानां श्रतियातनाः' ! अदरत्रिमा महासासे मया पार्थिव वन्यते ॥१९॥ 
इ्युक्ते दैवदेवेभ्यो नम इव्युद्गतध्वनिः 1 प्रणतं करयुग्मं च चक्रे दृदारथः दिर ॥२०॥ 
सद्वया नारदेनाथ चोदिते जगतीपति" । जनस्योत्सारणं चक्रे प्रतीहारेण सादरम्‌ ॥२१॥ 
उपांद् नारदेनाथ जगदे कोदाखाधिपः । श्ण स्वावहितो रजन्‌ सद्धावं कथयामि ते ॥२२॥ 
गतचिद्टश्गिखरं वन्दाररदसरस्सुक* 1 वन्दित शान्तिमवनं मया तन्न मनोरमम्‌ ॥२३॥ 
मवत्युण्यादुमावेन सया तच्च प्रधारणम्‌ । श्रुतं विमीषणादीनां लङ्कानाथस्य मन्व्रिणाम्‌ ॥२४॥ 
नैमित्तेन समादिष्टं तेन खागरघुद्धिना । मविता दशवक्चस्य शखयुर्दादारथिः किर ॥२५॥ 
दुहिता जनकस्यापि हेतुस्वसुपयास्यति । इति श्रुत्वा विषण्णात्मा “निश्चिचार्ये विभीषण ॥२६॥ 


वकि जिन-मन्दिर देखे है ॥१२॥ ह राजन्‌ 1 वहां नन्दनवनमे जो अत्यन्त मनोहर चैत्याख्य है 
वे भी देच ह 1 उन मन्दिरोमे अनेक प्रकारके मणियोके बेलवृूटे निकाठे गये है तथा उनकी कुसियां 
सुवर्णेनि्मितत ई ॥१३॥ सो सुवर्णमय खम्भोसे युक्त है, जिनमे नाना प्रकारकी किरणे देदीप्यमान 
हो रही है, जो सूरय-विमानके समान जान पड़ते ह, जो हार तथा तोरणोसे मनोहर है, जो 
रत्नमयी माखायोसे समृद्ध है, जिनकी भूमियोमे वडी विस्तृत वेदिकाएं वनी हुई है, जिनकी वैदूर्य- 
मणि निमित उत्तम दीवा हाथी, सिह आदिके चित्रोसे अलक्त है ओर जिनके भीतरी भाग 
संगीत करनेवाली दिव्य खिधो्ते भरे हुए है, एसे देवारण्यक्रे चैत्याख्योमे जो जिनप्रतिमारएं हं उन 
सवके लिए मैने नमस्कार किया ॥१४-१६॥ अकृत्रिम प्रतिमाभोक्ी प्रभाके विकाससे युक्त जो 
मेरु पवंत है उसकी प्रदक्षिणा देकर तथा मेघ-पटलको भेदन कर बहुत ऊँचे आकाशमे गया ॥१७] 
तथा कुाचरोके शिखरोपर जो महादेदीप्यमान अनेक जिनचैत्याख्य है उनकी वन्दना की 
है ॥१८॥ दे राजन 1 उन समस्त चैत्यालयोमे जिनेन्द्र भगवानुकी महादेदीप्यमान अकृत्रिम 
प्रतिमां ह मै उन सवको वन्दना करता हँ ॥१९॥ नारदके इस प्रकार कटह्नेपर देवाधिदेवोको 
नमस्कार हो" शब्दोका उच्चारण करते हुए राजा दशरथने दोनो हाथ जोढे तथा शिर नग्रीभूत 
किया ॥२०॥ 
अथानन्तर सकेत हारा नारदकी प्रेरणा पाकर राजा दशरथने प्रतिहारीके द्वारा आदरे 
साथ सव खोगोको वहसि अलग कर दिया ॥२१॥ तदनन्तर जव एकान्त हो गया तव नारदने 
कोसलाधिपति राजा दशरथसे कहा कि है राजन्‌ 1 एकाग्रचित्त होकर सुनो मै तुम्हारे लिए एक 
उत्तम वात कहता हँ ॥२२॥ मे वडी उत्सुकताके साथ वन्दना करनेके किए त्रिकूटाचलके शिखर- 
पर गया था सो मने वहां अत्यन्त मनोहर शान्तिनाथ भगवानुके जिनाल्यकी वन्दना की ॥२३॥ 
तदनन्तर आपके पुण्यके प्रभावसे मेने लकापत्ति रावणके विभीपणादि मन्वियोका एक निश्चय 
सुना है ॥२४॥ वहां सागरवुद्धि नामक निमित्तन्ानीने रावणको वताया है कि राजा दश्रथका 
पुत्र तुम्हारी मृद्युका कारण होगा ॥२५॥ इसी प्रकार राजा जनककी पत्री भी इसमे कारणपनेको 
१ शरतिमा'।-२ उकरत्रिममहाभासोम., ख, व, क.। ३, श्यणुष्वावहित. ख, व, म, ज 1 ४ 
निश्ित्वाप म । 
६० 
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जायते यावदेवास्य प्रजा दुदारथस्य न । जनक्रस्य च तावत्तौ सारयामीति सादर १२७॥ , 
पर्यटच चिर क्षोणीं तच्चरण निवेदितौ । भवन्तौ कामद्पेण स्थानरूपादिलक्षणेः ॥२८॥ 
सुनिविखम्मतस्तेन प्षटोऽहमपि मो यते ! छचि्शरथं वेत्सि जनकं च किताविति ॥२९॥ 
अन्विष्य कथयासीति मया चोपात्तसुत्तरम्‌ । आदत दारुण तस्य पदयामि नरपुद्धव ॥३०॥ 

तत्ते यावदयं किंचिन्न करोति विमीपण. । निगय तावदात्मानं छचित्तिष्ट महीपते ॥२३॥ 
सम्यग्दनयुवतेु गुरपूजनकारिपु ! सामान्येनेव मे ्रीतिस्व्वद्विधेपु विनेपतः ॥३२॥ 

स स्व युक्त कुरु स्वरित मृयात्तेऽहं गतोऽधुना 1 दमा वेदचितु वार्ता क्विभ्र जनकमग्त" ॥३३॥ 
कृतानतिदपेभेवसुक्तवोतपत्यौ नमस्तरम्‌ 1 *अवद्धारयतिर्वैगान्मिथिलामिसुख ययौ ॥३४॥ 
जनकायापि तेनेढमदोष विनिवेदितम्‌ । सन्यजोवा दि तस्यासन्‌ प्राणेभ्योऽप्यतिवल्टमा. ५३५५ 
अवद्धारयतौ याते मरणार्धिमानस. । समुद हृदयामात्यमाकारयदिखापतति. ॥३६॥ 

शरुत्वा राजमुखान्मन्तरी समभ्यर्णं महाभवम्‌ 1 जगाट' गदतां श्रेष्ठ. स्वासिमक्तिपरायण. ॥(२७॥ 
जीवितायासिटं कृत्य क्रियते नाथ जन्त॒भि- । व्रेरोक्येशस्वरामोऽपि वद्‌ तेनोज्दितस्य क. ।२८॥ 
तस्मा्यावटरातीनां ज्यसनं रचयाम्यहम्‌ । तावदक्ञातरूपस्त्व विषतो चिहरावनिम्‌ ।1२९॥ 
इत्युक्ते तच्र निक्षिप्य कोशं टदा पुरं जनम्‌ । ` निरक्रामत्‌ षुराद्‌ राजा मदस्य सुपरीक्षित ॥४०॥ 


प्राप्त होगी 1 यह्‌ सुनकर जिसकी मात्मा विपादसे भर रही थी एसे विभीषणने निङ्चय किया कि 
जवतक राजा दशरथ गौर जनकके सन्तान होती है उसके पके ही म इन्हे मारे डरता हं 
॥२६-२७ यह्‌ निर्चय कर वह तुम छोगोकी खोजके लिए चिरकारु तक पृथ्वीम घूमता रहा 
पर पता नही चला सका । तदनन्तर इच्छानुकूर त्प धारण करनेवाले उसके गुप्तचरने स्थान, 
रूप मदि लक्षणोसे तुम दोनोका उसे परिचय कराया है ॥२८।} सुनि होनेके कारण मेरा विश्वास 
कर उसने मुद्धसे पूछा कि हे मुने 1 पुथ्वीपर कोई दश्रथ तथा जनक नामके राजाह सो उन्हे 
तुम जानते हो ॥२९॥ इस प्रदनके बदले मेने उत्तर दिया कि खोजकर वतकाता हूँ । है नरपुंगव 1 
मे उसके अभिप्रायको अत्यन्त कठोर देखता हूं ३०} इसलिए हे राजन्‌ 1 यह विभीषण जवतक 
तुम्हारे विषयमे कुछ नही कर छता है तवतक तुम अपने आपको छिपाकर कही गृप्तरूपसे रहने 
रगो ॥३१॥ सम्यग्दनंनसे युक्त तथा गुरुओकी पजा करनेवाले पुरुपोपर मेरी समान प्रीति रहती 
है मौर तुम्हारे जे पुरूपोपर विरेषरूपसे विद्यमान है ॥२३२। तुम जसा उचित समञ्लो सो करो । 
तुम्हारा भला हो 1 अव मै यह्‌ वार्ता कहनेके किए ीघ्र ही राजा जनकके पास जाता हुं ॥३३॥ 
तदनन्तर जिसे राजा दशरथने नमस्कार कियाथा एसे नारद मुनि इस प्रकार कहकर 
तथा आकाजमे उड़कर वडे वेगसे मिधिलाकौ भोर चरे गये [३४ वहां जाकर राजा जनकके 
लिए भी उन्होने यह्‌ सब समाचार वतखायासो ठीक ही दहै क्योकि भव्य जीव उन्हे प्राणोसे 
शी अधिक प्यारे ये ॥३५]। नारद मुनिके चले जानेपर जिसके मनमे मरणकी आद्यका उसन्न 
हो गयी थी ठेते राजा दद्रथने समुद्रहुदय नामक मन्तीको वुरुवाया ॥२३६॥ वक्ताओमे श्रेष्ठ 
तथा स्वामिभक्तिमे तत्पर मन्रीने राजाके मुखसे महाभयको निकटस्थल सुन कहा ॥३७॥ कि 
हे नाथ । प्राणी जितना कुछ कार्यं करते है वह्‌ जीवनके किए ही करते ह! भपदही कहिए, 
जीवनसे रहित प्राणीके किए यदि तीन छोकेका राज्य भी मिरु जाये तो किस कामका है ॥३८॥ 
इसलिए जवतक यैं शत्रुभोके नाका प्रयत करता हं तवतक तुम किसीकी पह्चानमे क्प नआ 
सके इस प्रकार देष वदरुकर पुथ्वीमे विहार करो ।२९॥ मन्त्रीके एसा कहनेपर राजा दडारथ 
उसी समुद्रहुदय मन्त्रीके लिए खजाना, देश, नगर तथा प्रजाको सौपकर नगरसे वाहर निकरु गया 


१ सन्तति. 1 २ कचिद्ग -म, 1 ३ मुक्त्वात्यन्त- म. 1 ४ नारदपि 1 ५ जगदेम । ६: विकृती म,। 
७ निष्करामद्‌ म 1 । 


५ 


अर्योचिशतितमं पवं ८४५५ 


गते राजन्यमाव्येन ` रेप्य दा्ञसथं वपु" ! कारित सुख्यवयुषो भिन्नं चेतनयैकया ॥४१।। 
खाक्षादिरसयोगेन रुधिरं तत्र निर्मितम्‌ 1 मादव च कतं 'तादृग्यादृक्सस्यासुधारिण. ॥४२॥ 
वरासननिविष्ट तं वेदमन सक्षमे तरे । युक्तं पुरैव सवेण परिवर्गोण विस्वकम्‌ ॥४२॥ 

स मन्त्री रेष्यकार्च छत्निम ज्॑तुनरपम्‌ । ्रान्ति्दिं जायते तन्न पश्यतोरमयोरपि ।४४॥ 
अयमेच च ब्रत्तान्तो जनकस्यापि कटिपत. । उपर्यपरि हि प्रायश्चरन्ति विदुषां धियः ।४५॥। 
मद्यं तौ क्षितिपौ नष्टौ सुवनस्थितिरोविदौ । आपत्काञे यथेन्द्रो समये जरूदायिनाम्‌ ॥४६॥ 
यौ पुरा वरनारीमिमंहाप्रासादवर्तिनौ 1 उदारमोगसपन्नौ सेवितौ मगधाधिप ॥४७॥ 
इतराविव तौ कौचिदसदायौ नरोत्तमौ 1 चरणाभ्यां मही कष्ठ रमन्तौ *धिग्मवस्थित्तिम्‌ ॥४८॥ 
इति निश्चित्य जन्तुम्यो यो ददात्यभयं नर, । फं न तेन मवेदत्त सावृनां धुरि तिष्ठता ॥४९॥ 
दृष्टौ तौ तच्र तत्रेति चरवर्गेण वेदित्तौ । अनुजेन दन्नास्यस्य प्रेपिता वधका श्वृशम्‌ ॥५०॥ 

ते दाखपाणय, न्रा दंप्व्यगोचरविग्महा" 1 दिवा नक्तं च नगरी रमन्ति चरुचष्ठुप. ॥५१॥ 
प्रासाद हीनसच्वास्ते प्रवेष्टुं न सहा यदा । चिरायन्ते तदायासीत्‌ स्वयमेव विभीषणः ॥५२॥ 
अन्विष्य गीतदब्देन ्रविरदय गतविभ्रम । ददर्शान्त पुरान्तस्थं ग्यक्तं दशरथं विभीः ॥५३॥ 





सो ठीक ही ह क्योकि वह्‌ मन्त्री राजाका गच्छी तरह परीक्षा किया हुजा था ॥४०॥ राजाके 
चङे जानेपर मन्त्रीने राजा दशरथके श॒रीरका एक पुतला बनवाया । वह्‌ पतला मू शरीरसे 
इतना मिलता-जुरुता था कि केवल एक चेतनाकी अपेक्षा हौ भिन्नं जान पडता था ।४१॥ उसके 
भीतर लाख आदिका रस भराकर रुधिरकी स्वना की गयी थो तथा सचमुचके प्राणीके रारीरमे 
जैसी कोमरता होती है वैसी ही कोमलता उस पतलेमे रची गयी थी ॥४२्‌॥ राजाका वह्‌ पतला 
पहरेके समान ही समस्त परिकरके साथ महुख्के सातवे खण्डमे उत्तम आसनपर विराजमान किया 
गा था ॥४३॥ वह्‌ मन्त तथा पृततलाको बनानेवाला चित्रकार ये दोनो ही राजाको कृत्रिम राजा 
समते थे ओर वाकी सव रोग उसे सचमुचका ही राजा समञ्चते थे । यही नही उन दोनोको भी 
देखते हुए जव कभ भ्रान्ति उत्पन्न हौ जाती थी ॥४४॥ 
उधर यही हाल राजा जनकका भी किया गयासो ठीकही है क्योकि विद्वानोकी बुद्धियां 
प्राय. उपर-उभर ही चरती है अर्थात्‌ एक-ते-एक वढकर होती है ॥४५। जिस प्रकार वर्पाऋछतुके 
समय चन्द्रमा गौर सूर्यं च्ि-चपि रहते है उसी प्रकार ससारकी स्थितिके जानकार दोनो राजा 
भी आपत्तिके समय पृथिवीपरे छिपे-चिपि रहने रगे 1४६॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है 
किह मगधाधिपते ! जो राजा पहरे वडे-वडे महलोमे रहते थे, उदार भोगसे सम्पन्न थे । 
उत्तमोत्तम ख्यां जिनेकी सेवा कर्ती थी वे ही राजा अन्य मनुष्योके समान असहाय हौ पृथिवी- 
पर पैरोसे पैदङ भटकते फिरते थे, सो इस संसारकी दराको धिक्कार हो ॥४७-४८। एेसा निस्वय 
कर जो प्राणियोके चिएु अभयदान देता है, सत्पुरुषोके भग्रभागमे स्थित रहुनेवारे उस पुरुषने 
क्या नही दिया ? अर्थात्‌ सव कुछ दिया ॥४९॥ गुपतचरोके समूहन जर्हा-जहां उनका सद्धाव जाना 
वर्ह-वहां विभीपणने उन्हे स्वय देखा तथा बहुत-से वधक भेजे ॥५०]। जिनके हाथोमे शख विद्यमान 
ये, जो स्वमावसे करूर थे, जिनके शरीर ने्ोसे दिखाई नही देते थे तथा जिनके नेत्र अत्यन्त 
च चरु थे, एसे वधक रात-दिन नगरीमे घूमने लगे ॥५१॥ हीन राक्तिके धारक वे वधक राजमहल- 
मे प्रवेा करनेके किए समथं नही हौ सके इसलिए जव उन्हे अपने कार्यम विलम्ब हुभा तव 
विभीषण स्वय ही आया ॥५२॥ सगीतके शब्दसे उसने दरारथका पता खगा लिया, जिससे 


१ ज्ख्यम 1 २ तावद्ावत्पत्यासुघारिणःम । ३. खजतुम । ४ विक्तवस्थित्तिम्‌म । ५ दष्ट 
गोचनविग्रहा म 1 


७६ पद्मपुराणे 


विचुद्िरुसितो नास चोदितस्तेन खेचरः । निकृत्य तस्य मूर्घान स्वामिनेऽ्द्शंयन्मुदा ॥५४। 
्रुवान्त.पुरजाक्रन्दो निष्षिप्यैतच्छिरोऽगडुधौ । जनकेऽपि तथा चक्रे निदंयं स विचेष्टितम्‌ ॥५५॥ 
तत कतिनमात्मानं क्त्वा सोद्रवत्सर. । ययौ विमीपणो र्घा प्रमोद्परिपूरित, ॥५५६॥ 
विप्रखापं परं क्त्वा विदित्वा पुस्तकमं च । धति दाद्यरथः प्राप पिर्म. सविस्मयः 1५७1 
विभीषणोऽपि संप्राप्य पुरीमद्मशान्तये । दानपूजादिकं चक्रे कमं सञ्जनितोव्सवम्‌ ॥५८॥ 
वभूव च मतिस्तस्य कदाचिच्छान्तचेतसः ! कमंणामिति वेचिन्यात्‌ पश्चात्तापञुपेयुप" ॥५९॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 

असत्यमीत्या क्षितिगोचरौ तौ निरर्थकं प्रेतगतिं प्रणीतौ । 

आशीविषाद्गप्रमवोऽपि सर्प॑स्ताक्षयस्य दाक्नोति किसु प्रदर्तुम्‌ ॥६०॥ 

सुरेशश्च. क्षितिगोचर.र छ क रावणः शक्रतमानदौ्ः । 

केमः स्रह्धो मदमन्दगामी क केसरी वायुसमानमेग ॥६१॥ 


इन्द्रवजाचृत्तम्‌ 
यद्यत्र यावच यवद्च येन दु.खं सुखं वा पुरूपेण रम्यम्‌ । 
तत्तत्र तावच्च ततश्च तेन संप्राप्यते कम॑वदतयुगोन ६२॥ 
सम्यग्निमित्तं यदि वेत्ति कश्िच्छयो न कस्माव्‌ ऊुरते निजस्य । 
येनेह रोके रुमतेऽतिसौस्य मोक्षे च देहत्यजनात्‌ पुरस्तात्‌ ॥६३॥ 





नि-सन्देह तथा निर्भय हो राजमहूकमे प्रवेश किया ! वहां जाकर उसने अन्त-पुरके वीचमे 
स्थित राजा दरथको स्पष्ट रूपसे देखा ॥५३।॥ उसी समय उसके दारा प्रेरित वियुद्िरसित 
नामकं विच्याधरने दरथका शिर काटकर बडे हू्ष॑से सपने स्वामी--विभीषणको दिखाया ॥५] 
तदनन्तर जिसने अन्त.पुरके रुदनका शब्द सुना था एेसे विभीषणने उस कटे हृएु शिरको समुद्रम 
गिरा दिया ओर राजा जनकके विषयमे भी एेसी ही निर्दय चेष्टा की ॥५५] तदनन्तर भाईके 
स्नेहे भरा विभीषण मपने आपको कृतकृत्य मानकर हित होता हुमा रुका चला गया ॥५६॥ 
दशरथका जो परिजन था उसने पह वहत ही विलाप किया पर अन्तमे जव उसे यह्‌ विदित 
हुमा कि वह्‌ पतला था तव आश्चयं करता हुमा षै्ेको प्राप्त हुभा ॥५७। विभीषणने भी नगरीमे 
जाकर अशुभ कर्म॑की शान्तिके किए वड़े उत्सवके साथ दानपूजा आदि शुम कमं किये ॥५८॥ 
तदनन्तर किसी समय जव उसका चित्त दान्त हुमा तब कर्मोकी इस विचित्रतासे पच्चा- 
ताप करता हुआ इस प्रकार विचार करने र्गा कि ॥५९॥ मिथ्या भयस मने उन वेचारे 
भूमिगोचरियोको व्यथं ही मारा क्योकि सपं आशीविषके शरीरसे उत्पन्न होनेपर भी क्या गरुड्के 
उपर प्रहार करमेके किए समर्थं हो सकता है ? अर्थात्‌ नही ॥६०॥ अत्यन्त तुच्छ पराक्रमको 
धारण करनेवाला भूमियोचरी कां ओौर इन्दरके समान पराक्रमको धारण करनेवाला रावण 
करां ? शकासे सहित तथा मदसे धीरे-धीरे गमन करनेवाला हाथी कहां भौर वायुके समान 
वेगशारी सिह कहां 7? ॥६१॥ जिस पुरुषको जहां जिससे जिस प्रकार जितना ओर जो सुख अथवा 
दुख मिलना है कमेकि वदीभूत हुए उस पुरुषको उससे उस प्रकार उतना मौर वहु सुख अथवा 
दुःख अवद्य ही प्राप्त होता है ॥६२॥ यदि कोई अच्छी तरह निमित्तको जानता है तो वहु अपनी 
आद्माका कल्य।ण क्यो नही करता { जिससे कि इस लोकमे तथा आगे चरकर शरीरका त्याग 


१. सुङेशशोौर्यौ म. 1 २ क्षितिगोचरी म. 1 





वर्घरपवशतिवमं पव ४७७ 


उपजातिवृत्तम्‌ 
रातोस्तयो. पभराणवियोजनेन नैमित्तमृंढस्वमित विवेकम्‌ । 
दुःशिक्षितायेमेतनैरफायं श्रवतेते जन्तुरसारघुद्धि" ॥६४॥ 
अस्याम्बुनाधस्य पुरी स्थितेय प्रभिन्रपावारुतरस्य मध्ये । 
कथं सुराणामपि मीतिदक्षा गम्यस्वमायात्‌, क्षितिगोचराणाम्‌ 11६५॥ 


उपेन्द्रवजावृत्तम्‌ 
कतं मय्यास्यन्तमिदं न योस्य करोसि मैवं पुनरप्रधार्थ॑म्‌ । 
इति प्रधा्योत्तिमिदीषियुक्फो रवियंथा स्वे निख्ये स रेमे ॥६६॥ 


इ ५ 


शत्यां रविपेणावार्यप्रोक्ते पद्यचरिपे विभीपणन्यस्नव्णन नाम प्रयोर्विशतितम पर्वं ॥२३॥ 


दति श्रीजनक-दगरथ-कालनिवतेनम्‌ | 


{] 





५ ०५ 


हो जानेघे मोक्षमे भी उत्तम सुखको प्राप्त होता ॥६३॥ मैने जो उन दो राजाओका प्राणघात 
किया ह उनसे जान पडता ह कि मेरा विवेक निमित्तज्ञानीके हारा अत्यन्त मूढताको प्राप्त हो गया 
था! सो ठक ही है क्योकि हीन वुद्धि मनुष्य दु दिक्षितत मनुष्योकी प्रेरणा भकार्यमे प्रवृत्ति करने 
ही खगते है ॥६४॥ यह्‌ रंकानगरी पातालत्तलको भेदन करनेवाठे इस समुद्रके मध्यमे स्थित है, 
तथा दैवोको भी भय उत्पन्न करनेमे समथं है फिर भूमिगोचरियोके गम्य कंसे हो सकती है ? 
॥६५॥ रमैनेजौ यहु कार्यं कियाद वह्‌ स्वया मेरेयोग्य नहीरहै भव आगे कभी भी एसा 


अविचारपूणं कार्यं नही कङ्गा" एेसा विचारकर सूर्यके समान उत्तम कान्तिसे युक्त विभीषण अपने 
महकमे कोडा करते लगा ॥६६॥ 


इस प्रकार भाष नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचायं हारा कथित प्मचरितमें दिमीपणके 
व्यसनका वर्णन करनेवारा तेरैस्ो पवं समाक्त इञा । 


{1 


१. गृढत्व-ख । २. ख. व. पृस्तकयो. पाठ 1 


> (~ र ¢ 
चतुविंश तितमं पव 


"यदथ ्राम्यतो वरत्तमनरण्यतनू सुवः ! तत्ते प्रेणिक वक्ष्यामि णु विस्मयकारणम्‌ ॥१॥ 
इतोऽस्युत्तरका्टायां नाम्ना कौतुकमद्वरम्‌ । नगरं चास्य दोराभप्राकारपरिश्तोभितम्‌ ॥२॥ 
राजा श्युममतिरनमम तत्रासीत्‌ साथेकश्ुति. । एधुश्रीवंनिता तस्य योपिदूयुणविभूपणा ॥2॥ 
केकया द2ोणमेघद्च पुत्रावभवतां तयो. । गुणेरव्यन्तविमरै. स्थिती यौ व्याप्य रोदसी ॥४॥ 
तन्र सुन्दरसर्वाह्गा चाखरक्षणधारिणी । नितरां केकया रेजे कराना पारमाता ५५॥ 
अब्गहाराश्यं चत्तं तथामिनयसंश्रयम्‌ । व्यायामिक च सान्तामीत्तखमेदं. समन्वितम्‌ ॥६॥ 
अभिव्यक्त त्रिभि. स्थाने कण्ठेन दिरसोरसा । स्वरैपु समवेतं च सप्तस्थानेषु तद्यथा ॥७॥ 
पद्जप॑मौ तृतीयश्च गान्धारो सध्यमस्तथा । पञ्चमो वैवतद्चापि निपादश्चेव्यसी स्वरा ॥८॥ 
स्थितं ख्यैचिमस्यानैहु तमन्यविरग्नितैः । असं च चतुरं च तार्योनिद्टयं दधत्‌ ॥९॥ 
स्थायिसचारिभिरयुक्त ^ तथारोदयवरोहिभि, । वर्भैरेमिश्वतुमदिश्तु सख्यपदे स्थितम्‌ ॥१०॥ 
नामास्यातोपसर्गेपु निपातेषु च स्कृता । प्राकृती शौरसेनी च मापा यत्र चयी स्ता ॥११॥ 
धैवस्यथारप॑मीषद्जपद्जोदीच्या निपादिनी । गान्धारी चापरा पद्जकैकदी पदट्लमध्यमा ॥१२॥ 
गान्धारोदीच्यसक्ताभ्यां तथा मध्यमपञ्चमी । गान्धारपन्चमी रक्तगान्धारी मध्यमा त्था ॥१२॥ 


स 
अथानन्तर गौतमस्वामी कहते है कि हे श्रेणिक । प्राण-रक्षाके लिए श्रमण करते समय 
राजा दशरथका जो आच्चर्यकारी वृत्तान्त हुमा वह्‌ मै तेरे छिए कहता हँ सो सुन । यदसि उत्तर 
दिशामे पवते समान ऊचे कोटसे सुशोभित कौतुकमंगल नामका नगर है 1१-२ वहां सांक 
नामको धारण करनेवाला गुभमति नामका राजा राज्य करता था! उसकी पुथुश्वी नामकी खी 
थी जो कि स्त्ियोके योग्य गुणकूपी भाभूषणसे विभूषित थी ॥२३॥ उन दोनोके केकया नामकी पुत्री 
ओर द्रोणमेधका नामका पुत्र ये दो सन्ताने हुई । ये दोनो ही अपने अत्यन्त निर्मल गुणोकि हारा 
आकाडा तथा पुथिवीके अन्तरालको व्याप्त कर स्थित थे ॥४॥ उनमे जिसके सवं अंग सृन्दरथे 
जो उत्तम लक्षणोको धारण कृरनेवारी तथा समस्त कलाभोकी पारगामिनी थी, एेसी केकया 
नामको पूत्री मत्यन्त सुशोभित हो रही थी ॥५॥ अंगहाराश्रय, अभिनयाश्रय भौर व्यायामिकके 
भेदसे नृत्यक तीन भेद हँ तथा इनके अन्य अनेक अवान्तरमेदर्ह सो वह्‌ इन सवको जानती 
थी ॥[६॥ वह्‌ उस सगीतको भच्छी तरह जानती थी जो कण्ठ, हिर ओर उरस्थल इन तीन 
स्थानोसे अभिव्यक्त होता था, तथा नीचे लिखे सात स्वरोमे समवेत रहता था ॥२॥ पड्ज, ऋषभ, 
गान्धार, मध्यम, पचम, धैवत गीर निपाद ये सात स्वर कट्लाते ह ॥८॥ जो दुत, मध्य ओर 
विङम्वित इन तीन ल्योसे सहित था, तथा अचर ओर चतुरख इनं ताकी दो योनियोको धारण 
करता था ॥९॥ स्थायी, सचारी, आरोही गौर अवरोही इन चार प्रकारके वणि सहित होनेके 
कारण जो चारं प्रकारके पदोसे स्थित था ॥१०॥ प्रातिपदिक, तिडन्त, उपसग ओर निपातोमे 
संस्कारको प्राप्त सस्रत, प्राकरृत गौर शौरसेनी यह्‌ तीन प्रकारकी भाषा जिसमे स्थित थी ॥११॥ 
घैवती, आप॑भी, षडज-पड्जा, उदीच्या, निषादिनी, गान्धारी, पड्जकेकनी मौर षड्जमध्यमा ये 
आठ जात्ियांँ है अथवा गान्धारोदीच्या, मध्यमपंचमी, गान्धारपचमी, रक्तगान्धारी, मध्यमा 


१.यदर्वंज । २. यत्राम.1 ३. परमाग्ताम,ख । ४ शिरसोरुसा म. ज.1 ५ तथारोहावरोहिभि 
म 1 ६. पदास्यितम्‌ भ, । 
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~. आन्ध्री च मध्यसमोदीच्या स्य्रता कर्मारवीति च । प्रोक्ताथ नन्दनी चान्या कैशिकी चेति जातयः 1 १४॥ 

दमामिर्जातिमि्युक्तमष्टामिर्द॑शमिस्तथा । जरंकारैरमीभिश्च त्रयोदशभिरन्वितम्‌' ॥१५॥ 
प्रसन्नादि" ध्रसन्नान्तस्तथा मध्यप्रसादवान्‌ । प्रसस्लादयवसानश्च चतुर्धा स्थायिभूपणम्‌ ॥१६॥ 
निर्चत्त प्रस्थितो विन्दुस्तथा प्रद्धोखित" स्मरतः ! तारो मन्द्रः प्रसन्नश्च षोढा संचारिभूपणम्‌ ॥१५॥ 
आरोहिण प्रसच्ादिरेकमेव विभूषणम्‌ । प्रसन्नान्तस्त था तुल्यः ऊुहरश्चावरोदिण ।॥\१८॥ 
गदिती द्वावरद्राराविस्यलद्कःरयोजनम्‌ । जवागात्‌ साधुगीतं च क्षणेरेमिरन्वितम्‌ ।१९॥ 
तत तन्व्रीससुस्थानमवनदधः छदज्ञजम्‌ । पिर वशसभृत घनं तारखससुस्थितस्‌ ।२०॥ 
चतुर्विघमिढ वायं नानामेद. समन्वितम्‌ 1 जानाति स्म नितान्तं सा यथैवं विररोऽपरः ॥२१॥ 
कराना तिसणामासां नाव्यमेकी क्रियोच्यते 1 शद्वारहास्यकरणंवीराद्ुतभयानका, ॥२२॥ । 
रौद्रवीमत्सशान्ताश्र रसास्तन्र नवोदिता । वेत्ति स्म तदसौ वाखा संप्रमेदमनुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
यनुघत्त छिविद्वानं यस्स्वदव् प्रवर्तते । द्वितीयं विकृत चेय कल्पितं यरस्वसं्तया ॥२४॥ 
भसयज्ञादिपु वर्णेषु तत्व सामयं स्तम्‌ । नैमित्तिक च पुष्पादिद्रव्यविन्यासतोऽपरम्‌ ।(२५॥ 
प्राय्यमध्यमयौधेयसमाद्रादिमिरन्वितम्‌ । लिपि्ठानमसौ वाखा किं ज्ञातवती परम्‌ ॥२६॥ 
ऊस्तयुक्तिकोशक नाम भिर्स्थानादिभिः कला । स्थानं स्वरोऽथ सस्कारो विन्यासः काना सह ॥२७॥ 

, सथुदायो विरामश्च सामान्यासिहितस्तथा । समाना्थंस्वभापा च जातयश्च प्रकीर्तिता. ॥॥२८॥ 
उर, कण्ठ सिरशचेति स्थान तन्न त्रिधा सुतम्‌ । उक्त एव स्वर पूर्वं पदजादिः सप्तमेठक. ।२९॥ 


आन्ध्री, मध्यमोदीच्या, कर्मारवी, नन्दिनी गौर कैरिकी ये दश जातिर्याहै) सो जो संगीत इन 
आठ अथवा दश्च जातियोसे युक्त था तथा इन्दी गौर आगे कहै जानेवाठे तेरह अलंकारो सहित 
धा 11१२-१५) प्रसन्नादि, प्रसन्नान्त, मध्यप्रसाद ओर प्रसन्ना्यवसान ये चार स्थायी पदके 
अलंकार हँ ॥१६॥ निर्वृत्त, प्रस्थित, .विन्दु, प्रेखोलित, तार-मन्द्र॒ मौर प्रसन्न ये छह सचांरी 
पदके जकार ह ॥१७॥ आरोही पदका प्रसन्नादि नामका एक ही मल्कार है मौर भवरोही 
पदके प्रसन्नान्त तथा कुहर ये दौ अलकार है 1 इस प्रकार तेरह अल्कार है सो इन सव लक्षणोसे 
सहित उत्तम सगीतको वहु मच्छी तरह जानती थी ॥१८-१९॥ तन्त्री बर्थात्‌ वीणासे उत्पन्न 
होनेवाङा तत, मृदगेसे उत्पन्न होनेवाला अवनद्ध, वुरीसे उन्न होनेवाखा शुपिर ओर तालसे 
उत्पन्न होनैवाला घन ये चारं प्रकारके वाद्य ह, ये सभी वाद्य नाना भेदोसे सहित हँ । वह्‌ केकया 
हन सवको इस तरह जानती थी कि उसकी समानता करनेवाला दुसरा व्यवित विरला ही था 
।२०-२१॥ मीत, नृत्य जीर वादिव्र इन तीनोकां एक साथ होना नाव्य कहलाता है । श्यगार, 
हास्य, करुणा, वीर, अदुभुत, भयानक, रौद्र, वीभत्स भौर शान्तये नौ रस कहे गये ह । वह्‌ बाला 
केकया उन्हे अनेक अवान्तर भेदोके साथ उत्छृष्टतासे जानती थो ॥२२-२३॥ जो छ्पि अपने देनमे 
आमतीरते चरती है उसे भचुवृत्त कहते है । लोग अपने-अपने सकेतानुसार जिसकी कल्पना कर 
रेते हँ उसे विकृत कहते है । प्रत्यग जादि वणमि जिसका प्रयोग होता है उसे सामयिक कहते है 
ओर वणेकि बदले पुष्पादि पदार्थं रखकर जो क्पिका ज्ञान किया जाता है उसे नैमित्तिक कहते 
है । इस क्िपिके प्राच्य, मध्यम, यौधेय, समाद्र आदि देशोकी अपेक्षा अनेक अवान्तर भेद होते है 
सो केकया उन सवको अच्छी तरह जानती थी ॥२४-२९६॥ जिसके स्थान आदिके अपेश्चा अनेक 
भेद है ेसी उवितकौशल नामकी कला है 1 स्थान, स्वर, संस्कार, विन्यास, काकु, समुदाय, 
विराम, सामान्याभिदहित, समाना्थ॑त्व, गौर भाषा ये जातिं कटी गयी ह ॥२७-२८॥ इनमे-से 
१. रन्विता । २. कारण्यव., म । ३. सप्तभेद- म । ४ अनुवृत्तिलिपि व । ५, मत्यङ्धादिपुम 1 ६. 
जस्मुक्ति म ७ भिन्न स्यानादिमि म । 


&८० पष्पुराणे 


संस्कारो द्विविध प्रोक्तो क्षणीद्दावस्तथा । विन्यासस्तु सखण्डाः स्यु पदवाक्यास्तदुत्तराः ॥३०॥ 
सापेक्षा निरपेक्षा च काकुर्मदद्वयान्विता 1 गदः पयश्च मिश्रश्च सञ्रुदयस्िधोदितः ५३१॥ 
सक्षिक्चता विरामस्तु सामान्यामिहित. पुन. । श्ब्दानासेकवाच्यानां प्रयोगः परिकीतित. ॥३२॥ 
तुल्यार्थतेकदाव्देन वहुर्थप्रतिपादनम्‌ ! "मापायक्षणम्छेच्यनियमास्विविधा स्ता ॥३३॥ 
पद्यव्यवहृतिछेख एवमायास्तु जातय, । व्यक्तवाग्ोकवाग्मार्मन्यवहारश्च मातर. ॥६४॥ 
एतेषामपि भेदानां ये मेढा उुधमोचराः' । सर्वैरेभि. समायुक्तं सात्यवैडुक्तिकौशलम्‌ ॥३५॥ 
उयप्कचिच्र दविधा प्रोक्तं नानाश्चुव्कं च वजितम्‌ । आद्र चित्रं पुनर्माना चन्दुनादिद्बोद्धवम्‌ ॥२६॥ 
कूचरिमानरत्रिमैर्नमूजाम्बरगोचरम्‌ 1 वर्णकदरेषसंयुक्त सा विवेढासिलं छमा ॥३७॥ 

पुस्तकं त्रिधा प्रोक्त क्षयोपचयसक्रमै. । तक्षणादिक्रमोदभूत का्टाद "क्षयजं स्तम्‌ ॥३८॥ 
उपचिव्या दादीनासुपचेय तु कथ्यते संक्रान्त तु यदाहस्य प्रतिविम्बं विमान्यते ॥२९॥ 
यन्त्रनियन्त्रसच्छिद्रनिदिच्टादिमिरन्वितम्‌ । सा जन्ते तद्यथा मद्रा रोकेभ्यो दुखंभस्तथा ॥४०॥ 
वुष्किमं रिन्नमचिन्न पच्रच्छे्य च्रिधोदितम्‌ । सूचीदन्तादिभिस्तच्र निर्मितं वुप्किमं स्तम्‌ ॥४१॥ 


उरस्थल, कण्ठ ओौर मूद्धकि भेदसे स्थान तीन प्रकारका माना गया है। स्वरकै षड्ज आदि 
सात भेद पहठे कहं ही अये हैँ ॥२९॥ लक्षण गौर उदे अथवा लक्षणा गीर अभिधाकी 
अपेक्षा सस्कार दो प्रकारका कहा गया है । पदवाक्य, महावाक्य आदिके विभागसदहित जो कथन 
है वह विन्यास कटकाता है ॥३०॥ सपक्षा गौर निरपेक्षाकी अपेक्षा काकु दो भेदोतते सहित 
है। गद्य, पद्य ओर मिश्र अर्थात्‌ चम्पूकी उपेक्षा समुदाय तीन प्रकारका कहा गया है ॥३१॥ 
किसो विपयका सक्षेपते उल्लेख करना विराम कटहूाता है । एकाथंक अर्थात्‌ पर्यायवाची शब्दोका 
प्रयोग करना सामान्याभिहित कहा गया है ॥३२॥ एक शब्दके द्वारा वहुत्त अर्थंका प्रतिपादन 
करना समानाथता है । मायं, लक्षण ओर म्लेच्छके नियमसे भाषा तीन प्रकारकी कटी गयी 
है ॥३३॥ इनके सिवाय जिसका पद्यरूप व्यवहार होता है उसे के कहते ई । ये सव जातिया 
कहकाती है । व्यक्तवाक्‌, लोकवाक्‌ ओर मार्ग॑न्यवहार ये मातृकराएं कटकाती हैँ । इन सव मेदोके 
भी अनेकः भेद हँ जिन्हे वि्टज्जन जानते है । इन सवसे सहित जो भापण-चातुर्यं है उसे उक्ति 
कोरर कहते है । केकया इस उक्ति-कौशक्को अच्छी तरह जानती थी ॥३४-३५॥ 

नानाशुष्क जौर वजितके मेदसे शुष्कचिव दो प्रकारका कहा गया है तथां चन्दनादिके 
द्रवसे उत्पन्न होनेवाला आाद्रंचित्र अनेक प्रकारका है ॥२६॥ कृतिम गौर अङ्रत्रिम रंगोके हारा 
पृथ्वी, जल तथा वस्त्र मादिके ऊपर इषको स्वना होती है । यह्‌ अनेक रगोके सम्बन्धसे सयुक्त 
होता हे । शुभ छक्षणोवारी केकया इस समस्त चित्रकखाको जानती थी ॥३७]] क्षय, उपचय 
गौर संक्रमके भेदसे पुस्तकमं तीन प्रकारका कहा गया है । लकड़ी जादिको छीर-छाल्कर जो 
चिना आदि वनाये जाते है उस क्षयजन्य पुस्तकमं कहते ह । उपरसे मिरी आदि क्गाकर 
जो खिलोना आदि वनाये जति है उसे उपचयजन्य पुस्तकमं कहते हँ तथा जो प्रतिविम्ब अर्थात्‌ 
साचे बादि गटाकर वनाये जाते है उसे सक्रमजन्य पृस्तकमं कहते है ॥२८-३९॥ यह्‌ पुस्तकर्म, 
यन्ते, निरय॑न्व, सच्छिद्र तथा निच्छिद्र आदिके मेदोते सहित है, अर्थात्‌ कोई खिकौना यन्वचाक्ति 
होते है, गौर कोई विना यन्तरके होते है, कोई छिद्रसदित होते है, को छिद्ररदित 1 वह केकया 
पुस्तकम॑को दसा जानती थी जैसा दरूसरोक सिए दुकंम था ॥४०॥ पतरच्छेदके तीन भेद है--वुष्किम, 
छिन्न गौर अच्छिन्न । सुई अथवा दन्त आदिके द्वारा जो वनाया जाता है उसे वुष्किम कहते है 1 
जो कंचौसे काटकर वनाया जाता ह तथा जो अन्य अवयवोके सम्बन्धसे युक्त होता है उसे 


१ भापापलक्षण-म 1 २ बुद्धयमोचरा म 1 ३. वर्णक दटेष्म-म 1 ४ क्षयसस्मृतम्‌ म । 


चतु विंशतितमं पवं ४८१ 


क्तरीच्छेदनोदरभुत छिन्नं स॑यन्धसंयुवम्‌ । विच्य तु तदुदभूतं संवन्धपरिवर्सितम्‌ ॥४२॥ 
पच्रवग््रषुवर्ण्पदि सेभव स्थिरचत्रम्‌ 1 निर्णिन्ये सा पर चार्वी सब्रतासंडतादिजम्‌ ॥९३॥ 

आर शुष्कं तदुन्युक्तं मिश्च चेति चतुर्विधम्‌ । साख्यं तत्रादरपुष्पादिस मवं प्रथमं सतस्‌ ॥९७॥ 
शुप्कप्रादिनभूतं शुष्कसुक्तं तदुञ्छितम्‌ । सिक्थकादिखसुदूमूत संकीर्णं तु चि्तंकरात्‌ ॥४५॥ 
रणप्रवोधनव्यूहसंयोगादिभिरन्वितम्‌ । वद्विधातुमरं प्राज्ञा सान्नासीत्‌ पूरणादिजम्‌ ॥४६॥ 
योनिदव्यस्यिष्ान रसो वीर्यं च कटपना । परकिमं गुणा दोषा युक्तिरिपा तु कौशलम्‌ ॥४७॥ 
योनिर्दि्तिष्टमुटादिदम्यं तु तयरादिकम्‌ । यद्वणेवर्तिकायेतदषिष्टान प्ररीर्तितम्‌ ॥४८॥ 

क्पायो तधुरस्तिन्ः कटुकाम्टश्च कतित } रख. पञ्चविधो यस्य निहरिण विनिश्चय. 1४९१ 
व्याणा शनसुप्मं च वीरं तत्र द्विधा स्प्रतम्‌ 1 कद्यनाच्र चिवादानुवादसवादयोजनम्‌ ॥५०॥ 
परिकमं पुन स्नेदयोधनक्चालनादिफम्‌ 1 जान च गुणदोषाणां पाटवादीतराव्मनाम्‌ ॥५१॥ 
स्वनन्त्राडुगतास्येन तां भेदेन समन्विताम्‌ । गन्धयुकितिमस सर्वामजानाधुक्तविश्नमा ॥५२॥ 
मध्यं सोज्यं च पेयं* च छेद चुप्य च पञ्चधा । जामाय त्र भक्ष्यं त॒ छतरिमाङ्त्रिमं स्छतम्‌ ॥५३॥ 
"मोज्यं टचा यवाग्यादिविकेाश्चोदनादय. । श्रीतयोगो जरं मद्यसिति पेय त्रिधोदितम्‌ ॥५४॥ 
रागप्राण्डवले्यारयं रेदध त्रिचिधसुच्यते । कुत्रिमाछत्रिमं चुगयरं द्विविधं परिकीर्तितम्‌ ॥५५॥ 





छिन्न कहते है 1 जो कंची आदिसे काटकर वरनाया जाता है तथा अन्य अवयवोके सम्वन्धसे रहितं 
होता ह उसे अच्छिन्न कहते है ॥४१-४२॥ यह्‌ पचरच्छे्यक्रिषां पत्र, वस्त्र तथा सुवर्णादिके ऊपर 
की जाती है ततया स्थिर भौर चचक दीनो प्रकारकी होती है । सुन्दरी केकयाने इस कलाका अच्छी 
तरह निर्णय किया था 1४३॥ माद्र, युष्क, तदुन्मुक्त ओौर मिश्चके मेदसे मालानिर्माणकी कला चार 
प्रकारकी है । इनर्मेते गीर अर्थात्‌ ताजे पुष्पादिसे जो माला बनाय जाती है उसे म्र कहते है, 
सूखे पतर आदिसे जो बनायी जाती है गुण्क कहते है । चावलोके सौय अथवा जवा आदसि जो 
वनायी जाती है उसे तदुज््ित कहते है मौर जो उक्त तीनो चौजोके मेलसे वनायी जाती ह 
उसे भिश्च कहते ह ॥४४-४५॥ यह माट्यकमं रणप्रवोधन, ब्यूहुसयोग मादि भेदोसे सहित होता 
दे वह्‌ बुद्धिमती केकया इस समस्त कार्यको करना अच्छी तरह्‌ जानती थी ॥४६।] योनिद्रव्य, 
अधिष्ठान, रम, वीर्य, कल्पना, परिकर्म, गुण-दोप विज्ञान तथा कौर ये गन्धयोजना अर्थात्‌ 
सुगन्वित पदार्थं निर्माणरूप कके भंग है । जिनसे सुगन्धित पदार्थोक्रा निर्माण होतार एेसे 
तगर वादि योनिद्रव्य है, जो धूपवत्ती मादिका माश्रय है उसे अधिष्ठान कहते है, कपायङा, 
मवुर, चिरपरा, कडया गौर खटा यह्‌ पाच प्रकारका रस कटा गया है जिसका सुगन्धित द्रव्यमे 
खासकर निञ्चय करना पडता है ॥४७-४९॥ पदार्थोकी जो शीतता अथवा उष्णत। है वह दो 
प्रकारका वीर्यं है । अनुकूक-प्रतिकूक पदार्थेकिा मिलाना कल्पना है ॥५०॥ तेल आदि पदार्थोक्ा 
रोधना तथा धोना भादि परिकमं कदलाता है, गुण अथवा दोषका जानना सो गुण-दोप चिन्वान 
टै जौर परकीय तथो स्वकीय वस्तुक विरिष्ता जानना कौशल है ॥५१॥ यहु गन्धयोजनाकी 
कला स्वतन्त्र भौर अनुगतके भेदत सहित ह । केकया इस सवको अच्छी तरह जानती थौ ॥५२॥ 
भक्ष्य, भोज्य, पेय, र्य गौर चूप्यके भेदसे भोजन सम्बन्धी पदा्थोकि पाँच भेद हु । इनमेसे जो 
स्वादके किए खाया जाता दै उसे भक्षय कहते ह । यह्‌ छरत्रिम तथा अकृत्रिमके मेदसे वो प्रकारका 
है ।५३॥ जो श्षुधा-निवृत्तिके किए खाया जाता है उसे भोज्य कहते है, इसके भी मुख्य भौर 
सावककौ अवेक्षा दो मेद दै ? ओदन, रोटी आदि मुख्य भोज्य है गौर रुप्सी, दाल, शाक आदि 
सायक भोज्य ह ॥५४] शौत्तयोग ( गवत ), जल ओर मके भेदसे पेय तीन प्रकारका का 
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पाचनच्छैठनोष्णव्वशीतत्वकरणादिभिः । युक्तमास्वायविश्लानमासीत्तस्या मनोहरम्‌ ॥५६॥ 
वच्रमौ कतिक यं सुवर्णं रजतादुधम्‌ 1 वेखमखादि चावेदीत्‌ सा रनर रक्षणाटिमि ॥५७॥ 
तन्तुमतानयोगं च वस्य वहुव्णकम्‌ । रागाधान च सा चार विवेदातिनयान्वितम्‌ ॥५८॥ 
रोहटन्तजतश्षारशिलसूचरादिसंमवम्‌ । तथोपकरणं कतु" त्ातमस्यन्तस्ुद्धया ॥५९॥ 
मेयदेनतुखाकाटमदान्मान चतुर्विधम्‌ । तत्र प्रस्थादिभिर्थिननं मेयमानं प्ररीर्वितम्‌ ॥६०॥ 
देखमान वितस्त्यादि उखामानं पलादिकम्‌ । समयादि तु यन्मानं तत्कालस्य प्रकीर्तितम्‌ ॥६१॥ 
तद्यारोहयरीणादतिरय॑स्ौरवमेदत. । क्रियातश्च सथलं साध्यगान्मानयुत्तमम्‌ ॥६२॥ 

मृतिकरं" निधिततानं ख्यक्षानं वगिग्विधि.^ । अन्यथा जीवनविक्तानमासीत्तस्या विगेपवत्‌ ॥६३॥ 
मानुपद्धिपगोवानिग्रश्चतीनां चिरिस्सितम्‌ । सा निदानादिभिमदद्ुक्त जातवती परम्‌ ॥६४॥ 
मायात त्रिधा पीडाशचक्रजाल चिमोहनम्‌ । मन्त्रीपधादिभिर्जात ठच्च सर्वं विवेद सा ॥६५॥ 
समय च समीक्यादि पाखण्डपरिकदिितम्‌ । चारित्रेण पदर्रश्च विवेद्‌ विविचैंतम्‌ ॥६६॥ 
खेष्टोपकरण ` वाणी कराव्यत्यसनं तथा । क्रीडा चतुर्विधा ध्रोक्ता तत्न चेष्टा शरीरजा ॥६८॥ 
“कन्दुकादि त॒ विद्ेयं तत्रोपकरण वहु ! वाक्कीडनं घुनर्नाना सुभापितसयुद्धवम्‌ ॥६८॥ 
नानाटुरोदरन्यास कलराव्यत्यसन स्तम्‌ । ऋीटार्यां वडुमेदायामस्यां साव्यन्तकोविदा ॥६९॥ 





गया है ॥५५। इन सवका ज्ञान होना आस्वराद्यविन्नान है ! यह्‌ आस्वा्यविन्ञान पाचन, छेदन, 
उष्णत्वकरण तथा शीतत्वकरण आादिसे सहित है, कैकयाको इस सवका सुन्दर ज्ञान था ॥५६॥ 

वह्‌ व्र अर्थात्‌ हीरा, मोती, वैदूर्यं ( नकम ), सुवणं, रजतायुध तथा वस्व-लंखादि 
रत्नोको उनके लक्षण आदिसे मच्छी तरह जानती थी ॥१५७]॥ वल्पर धागेते कडढार्दका काम करना 
तथा वस्वको अनेक रंगोमे रगना इन कार्योको वह्‌ वड सुन्दरता मौर उक्कृष्ठताके साथ जानती 
थी ।॥५८]। वह्‌ छोहा, दन्त, लाख, क्षार, पत्थर तथा सूत आदिसे वननेवाङे नाना उपकरणोको 
वनाना वहुत अच्छी तरह जानती थी ॥५९॥ मेय, देश, तुला ओर कालके भेदसे मान चार 
प्रकारका है । इसमेसे प्रस्थ आदिके भेदे जिसके अनेक भेद ह उसे मेय कहते ह |॥६०॥ वितस्ति 
हाथ देशमान कटुछाता है, प्र, छटाक, सेर आदि तुामान कहुलाता है गौर समय, घडी, घण्टा 
बादि कालमान कहा गया है ॥६१॥ यह्‌ मान जायोह्‌, परीणाहः ति्यग्गौरव गौर क्रियासे उत्पन्न 
होता दै। इस सवको वह॒ अच्छी तरह जानती थी ॥६२॥ भूतिकमं अर्थात्‌ वैलवूटा खीचनेका 
लान, निधिनान वर्थात्‌ गड हुए धनका ज्ञान, रूपजान, वणिग्विधि अर्थात व्यापार कला तथा 
जीवविन्नान अर्थात्‌ जन्तुविन्ञान इन सवको वह्‌ विदोष रूपसे जानती थी ॥६३॥ वह्‌ मनुष्य, हाथी, 
गौ तथा घोडा आदिकी चिकित्साको निदान दिके साथ अच्छी तरह जानती थी ॥६४॥ विमोहन 
अर्थात्‌ मूच्छकिं तीन भेद है--मायाकृत, पीडा अथवा इन्द्रजाल कृत गौर मन्त्र तथा गोपधि आदि 
हारा कृत । सो इस सवको वह्‌ अच्छी तरह जानती थौ ॥६५॥ पाखण्डीजनोके हारा कल्पित 
साख्य आदि मतोको वह उनमे वणित चारित्र तथा नाना प्रकारके पदार्थोकि साथ यच्छी तरह 
जानती थी ॥६६॥ 

चेष्टा, उपकरण, वाणी सौर कला व्यासगके भेदसे क्रीडा चार प्रकारकी कही गयौ है । उसमे 
दरीरसे उत्पन्न होनेवारी क्रीडाको चषा कहा है ॥ ६७ गेद आदि खेलना उपकरण है, नाना 
प्रकारक सुभापित आदि कना वाणी-क्रीडा है गौर्‌ जुभा आदि खेछना कलाग्यासग नामक 





१. वस्व सखादिवावेदीत्‌ व । २ शिलास्तव्रादिम, ज. 1-३ कार। ४ निविर्ञान म. ज.! ५ विधिम्‌ 
मव, ज. ख. । & करणाम,। ७ कन्दुकादितिम,व,ज । 


चतुविश्षतितमं पवं ४८३ 


आध्रिताश्रयतो मिन्नो रोको दिविध उच्यते । आश्रिता जीवनिर्जीवा एथिव्यादिस्तदाश्रयाः ॥७०॥ 
सत्र नानाभवोतत्ति. स्थितिनदवरता तथा । तायते यदिद्‌ प्रोक्तं खोक्चस्वं सुदु गमम्‌ ॥७१॥ 
पार्वापर्याधरोम्‌ग्रहवीपदेवादिभेदतः । स्व मावावस्थिते रोके वभवास्यास्तदुत्तमम्‌ ॥७२॥ 
संवाहनकखा द्वेधा तका कमेखश्रया । शय्यौपचार्का चान्या प्रथमा तु चतुर्विधा ॥७३॥ 
स्वटुमांसास्थिमन.सौख्यादेते व्वासायुपक्रमा" । संस्श्ष्ट च गृहीतं च भुक्तिं चरित तथा ।(७४॥ 
आहतं मद्धितं विद्ध पीडित मिन्नपारितम्‌ । ग्रदुमध्यप्रक्ृषटव्वात्तस्पुनमियते त्रिधा ॥७५।) 

त्वक्सुसं सुकमारं ठ मध्यम मासमाख्यञ्त्‌ । उक्कृष्टमस्थिसाख्याय शदुगीति मन.सुखम्‌ ।।७६॥ 
दोषास्तस्या. प्रतीप यद्टोम्नाञयुद्वतन तथा । निमसिपीडितं वाढं केदाक्रपंणमद्‌युतम्‌ ।७७॥। 
अरष्टप्राक्षससामण प्रयातमतिञुग्नरम्‌ । आदरेश्ाहतमत्यथंमवसुपतप्रतीपकम्‌ ।(७८।। 
एमिदेधिर्विनिस्ुक्तं सुकुमारमतीव च । योग्यदेशप्रयुक्तं च न्तातादतं च दभन्‌ ।॥७९॥ 
करणर्विविवर्या तु जन्यते चित्तसौख्यद्‌ा । संबाहनावगम्या सा गय्योपचरणास्मिका ।*८०॥ 
सवाहनकखामेतामद्वप्रवयद्गगोचराम्‌ 1 अवेदसौ यथा कन्या नान्या नारी तथा घनम्‌ ॥८१॥ 
शरीगवेपलंस्कारकौ शं च कला परा । स्नानमूर्धजवासादि निरचेषीदिमा च सा ॥८२॥ 


~~~ ~ ~^ 


क्रीडा ह इस प्रकार वहु अनेकं भेदवारी क्रीड़ामे अत्यन्त निपुण थी ॥६८-६९॥ आध्रित भौर 
आधयके भेदसे रोक दो प्रकारका कहा गया ह । इनमेसे जीव ओौर अजीव तो अश्रित है तथा 
पृथ्वी आदि उनके माश्चय है ।॥७०॥ इसी ोकमे जीवकी नाना प्ययोमे उत्पत्ति हई है, उसीमे 
यह्‌ स्थिर रहा है तथा उसीमे इरका नान होता है यह्‌ सव जानना लोकन्ञता दै । यह खोकन्नता 
प्राप्त होना जत्यन्त कठिन ह 1७१ पूरवापिर पर्व॑त, पृथ्वी, दीप, देश भादि भेदोमे यह लोक स्वभाव- 
से ही यवस्थित है ! केकयाको इसका उत्तम जान था ।७२॥ 
संवाहन कला दो प्रकारकी है--उनमेसे एक कर्मसश्चया है ओौर दुसरी श्षय्योपचारिका । 
त्वचा, मास, यस्थि गौर मन इन चारको सुख पर्हूचानेके कारण करम॑सश्चयाके चार भेद है 
सर्थात्‌ किसी सवाहनसे केवल त्वचाको सुख मिलता है, किससे त्वचा ओर माप्तको सुख 
मिरूता दै, करिसीसे त्वचा, मास गौर ह्धीको सुख मिलता है गौर किसीसे त्वचा, मास, हड्ी 
एव मन इन चारोको सुख प्राप्त होता है । इसके सिवाय इसके सपृष्ट, गृहीत, भुक्तित, चक्ति, 
आहत, भगित, विद्ध, पीडित गीर भिन्नपीडितियेमेद भीदहै। येही नही मृदु, मध्य ओर प्रकृष्टके 
भेदसे तीन भेदं गौर भी होते ह ।७३-७५।। जिस संवाहनसे केवर त्वचाको सुख होता है वह्‌ 
मृदु बथवा सुकुमार कहलातादहै । जो त्वचा गौर मासको सुख पर्ुचाता है वह मध्यम कहा 
जाता है गौर जो त्वचा, मास लथा हद्धीको सुख देता है वह्‌ प्रकृष्ट कहट्कछाता है! इसके साथ जव 
कोमरु संगीत भौर होता है तव वह्‌ मन.सुखसवाहूनं कहलाने क्गता है 1७६]! इस सवाहन 
करके निम्नक्िखित दोष भी ह--जरीरके रोमोको उल्टा उद्र्तन करना, जिस स्थानमे मास 
नही है वहां अधिक दवाना, केलाकपंण, बदूभृत, श्रष्प्राप्त, जमागप्रयात, अतिभुग्नक, अदेशाहत, 
अत्यर्थं भौर अवसुपतप्रतीपक, जौ इन दोपोसे रदित है, योग्यदेशमे प्रयुक्त है तथा अभिप्रायको जान- 
केर किया गया ह एसा सुद्रुमारसंवाहन अत्यन्त शोभास्पद होता है ।॥७७-७९॥ जो संवाहन 
क्रिया अनेक कारण अर्थात्‌ मासनोसे की जाती है वहु वित्तको सुख देनेवारी नय्योपचारिका 
नामक क्रिया जाननी चादिषएु ॥८०॥ अंग-प्रत्यगसे सम्बन्ध रखनेवाली इस सवाहनकाको जिस 
प्रकार वह्‌ कल्या जानती थी उस प्रकार अन्य खी तदी जानती थी ॥८१॥ स्नान करना, शिरे 
, वाल गूथना तथा उन्हे सुगन्धित मादि करना यह्‌ चरीर सस्कार वेषकौशल नामकी कलाहै सो 


१, चासा-स,., वासा ज ! २, दोपास्तस्या म । 


ति) 








४८४ पश्मपुराणे 


[ [+ प्‌ 

एवमाय्याः कटाश्रास्मीखा खोकमनोदराः । अटीधरत्समस्ताः सा विनयोच्ममृषणा ॥८२॥ 
कत्यागुणामिर्पं च समुदुमूता त्रिविष्टपे । अद्ितीया वमी तस्या" कीर्तिराकरृष्टमानसरा ॥८४॥ 
वटनान्र जिघचक्तेन णु राजन्‌ समासतः । तस्या चपंशरतेनापि टु.गत्यं ख्पवणेनम्‌ ॥८५।। 

पित्रा प्रधारितं तस्या योग्य" कोऽस्वा मवेदू वर । स्वयं रचितमेवरयं गरृह्णाचिति वियदायम्‌ ॥८६॥ 
> & [+ 

तदर्थं पार्यिवा" स्व वसुमव्याञुषादता. । दसविादननामाया, पुरोविश्च मभूपिता ॥८७॥ 

[1 [कपु [पु > 
गतो दृगरशोऽप्वस्य जनकेन सह श्रमनु । स्थित. स तादृ्नोऽप्येतानू क्ष्या प्रच्छाय मूपतीच्‌ ॥८८॥ 
( [4 कयै 4 (८ 

सय्चेपु सुप्रपन्चेपुं निविष्टान्‌ वसु वाविषान्‌ । प्रव्येकयक्षतोदारान्प्रतोहाया निवेदितवान्‌ 1८९॥ 
श्राम्यन्ती सा ततः साध्वी नरटक्षणपण्डिता । कण्डे दा्रपरे न्याम दृष्टिनीटोखरखजम्‌ ॥९०॥ 
मृपालनिवहस्थं तं खा ययौ चाद्त्रिभ्रमा । राजहंसं यथा दसी वक्ृन्टन्यवर्थितस्‌ ।1९१॥ 
मावमाखागरहीतेऽसिमिन्‌ न्यस्ता या उव्यमालिकरा । पौनरुक्त्य प्रपेदेऽसौ छो राचारकृतास्पदा ॥९२॥ 
कैरि अहं पुर ॥.1 

केचित्तत्र जगुस्तार्‌ प्रसन्नमनसो चपा; 1 अहो योग्यो वृत" कोऽपि पुरपोऽयं सुकन्यया ॥९२॥ 

= _§ [1 

केपाचिचतिव्ररक्ष्यात्‌ स्वदे्गमन प्रति । विररामातिदूरेण मनो वेवण्य॑मीयुपाम्‌ ॥९४॥ 
केचिदस्यन्त षटत्वात प्म कोपमागवा, । युद्ध प्रति मनश्वकरु. कृतकोटारला श्ट्म्‌ ॥९५॥ 


॥ # & गृह्णतीमेतमन्तात 
जगुश्च स्यातसद्रं्ान्‌ महामोगसमनि्रतान्‌. । व्यक्त्वां सो न्ातङखमीटिनम्‌ ॥९६॥ 
^~~~~~~~~~-~~~-~~-~~~-~~--~~~-~~-~~--~~~~~~~~~-~~-ा 


वहु कन्या इसे भो भच्छी तरह जानती थौ ॥८२्‌॥ दस तरह सुन्दर शील्की धारक तथा विनय- 
रपी उत्तम आभूपणसे सुशोभित वह कन्या इन्हे जादि लेकर लोगोके मनको हरण कवारी 
समस्त कजाओको धारण कर रही थी ॥८२॥ 

कलागुणके अनुरूप उत्पन्न तथा छोगोके भनको आष्ट करनेवारी उसकी कीति तीनो 
लोकोमे अद्वितीय घर्थात्‌ अनुपम सुगोभित हो रही थी ॥८४॥ हे राजन्‌ 1 अविक कहनेसे क्था ? 
सक्ेपमे इतना ही सुनो कि उसके रूपका वर्णेन सौ वपेमि भी होना संभव है ॥८५॥ पिताने 
विचार किया किं इसके योग्य वर कौन हौ सकता है १ अच्छा हो कि यह्‌ स्वय ही अपनी ङच्छा- 
नरसार वरको ग्रहृण करे ॥८६॥। एसा निश्चय कर उसने स्वयंवरके किए पृथिवीपरके हरिवाहन 
मादि समस्त राजा एकत्रित किये ¡ वे राजा स्वयंवरे पर्वं ही नाना प्रकारके विभ्रमो अर्थात्‌ हाव- 
भावस सुशोभित हो रहै ये ॥८७] राजा जनकके साथ घूमते हए राजा दनरथ वहां जा परव । 
राजा दशस्य यद्यपि साधारण वेपभूपामेये तो भी वे अपनी शोभासे उपस्थित अन्य राजामोको 
माच्छादित कर वहां विराजमान थे ॥८८॥ सुसज्जित मचोके ऊपर वैठे हृए उदार राजाभोका 
परिचय प्रतीहारी दे रही थी गीर मनुष्योकि लक्षण जाननेमे पण्डित वह साध्वी कन्या धूमती हुई 
प्रत्येक राजाको देखती जाती थी । गन्तमे उसने मपनी दृष्टिरूपो नीलकमल्की माला दन रथके 
कण्ठते डारी ॥८९-९०॥] जिस प्रकार वगलोक वीचमे स्थित राजहंसके पास हसी पुव जाती 
दै उसी प्रकार सुन्दर हाव-भावको धारण करनेवाङी वह्‌ कन्या राजसमूहके वीचमे स्थित राजा 
दगरथके पास जा पवी ।॥९१॥ उसने दगस्थको भावमालासे तो पहछे ही ग्रहण कर लिया था 
फिर छोकाचारके बनुप्नार जो द्रव्यमाला डाली थी वहु पुनरक्तताको प्राप्त इई थी ॥९२॥ उस 
मण्डपम्‌ प्रसन्नचित्तके धारक कितने हौ राजा जोर-जोरसे कह्‌ रहै थे कि दो! इस उत्तम 
कन्याने योग्य तथा अनुपम पुरुप वरा है ॥९२३॥ ओर कितने ही राजा अस्यन्तं धृषटताके कारण 
कुपित हौ अत्यधिक कोलाहल करने खगे ॥९५४॥ वे कटने रगे करि अरे ! प्रसिद्ध वमे उत्पन्न तथा 
महाभोगंसि सम्पन्न हम लोगोको छोडकर इस दुष्ट कन्याने जिसके कुल यौर शीकका पता नही 








१ मूपणा म. 1 २. यद्यं म, ३. रथया म 1 ४. -मेक्षितोदारानू म. 1 ५. जग्ुदच ख । ६, द्यक्तवत्तौ म. । 
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असुं कमपि वेदेकं दुरभिप्रायकारिणीम्‌ । गृद्धीत मूर्धजाङ्ृछं प्रसम दुष्टकल्यकाम्‌ ॥९७॥ 

इत्युक्त्वा ते सुसन्नद्धाः सुयतमहायुधाः । चपा दशंरथान्तेन चखिता. रुद्धचेतस" ॥९८॥ 

तत. समाङलीभूतो वर ज्युममतिर्जंगो । मद्र यावन्मृपानेतान्‌ सुष्चुब्धान्‌ चारयाम्यहम्‌ ॥९९॥ 
रथमारोप्य तावत्वं कन्यामन्तर्हितो मव । कारन्नानृ हि सवषा नयानां मूर्ध॑नि स्थितम्‌ ॥१००॥ 
एवमुक्तो जगादासौ स्मितं छृत्वातिधीरधीः । विश्रन्धो भव माम स्वं पर्यैतान्कादिदी तान्‌ ॥१०१।॥। 
इवयुक्त्वा रथमा संयुक्त प्रौदवाजिभि. 1 शन सवचृते मीम. शरन्मध्याह्वमानुमा” ॥१०२॥ 
उत्तायं केकया चाशु र्थ॑वाहं रणाङ्गणे । तस्थौ पौरपमारूर्व्य तोत्रप्रग्रहधारिणी ॥१०३॥ 

उवाच च प्रयच्छान्ञां नाथ कस्योपरि द्रुतम्‌ । चोदयामि रथ तस्य द्युरयातिवरसर, ॥१०४॥ 
जगादासौ किमच्रान्येव॑राकैर्निहै्मरैः 1 सूूर्ानमस्य सैन्यस्य पुरुप पातयाम्यहम्‌ ॥१०५ - 
यस्यैतत्पाण्डुर छत्र विभाति शदि विभ्रमम्‌ । एत्रस्याभिञुख कान्ते रथं चोदय पण्डिते ॥१०६॥ 
एवसुक्ते तयात्यन्तं धीरया चादितो रथ । स्युच्दितसितच्छत्रस्तरद्धि तमहाध्वजः ॥१०७॥ 
केतुच्छायामहाज्वाके तश्र दुस्पतिदेवते । रथाग्नी योधराकमाः दृष्टा नष्टः सदखमः ॥१०८॥ 
दशस्यन्दननिरयक्तैरनाराचैरर्दिता चपा. । क्षणात्पराडसुखीभूताः परस्परविरद्धि नः ॥१०९॥ 

ततो हेमप्रभेणेते चोदिता रननिता जिता< । निदृत्य पुनरारब्धां हन्त॒ दार्थ रथम्‌ ॥११०॥ 





एसे परदेनी किसी मनुष्यको वरा है सो इसका अभिप्राय दुष्ट है । इसके केरा पकडकर खीचो ओर 
इसे जबरदस्ती पकड लो ॥९५-२७॥ एसा कहकर वे राजा वडे-बडे शस्त्र उठते हृए युदक किष 
तैयार हो गये तथा क्रढचित्त होकर राजा दशरथकी ओर चल पड़े ॥९८॥ 


तदनन्तर कन्याके पिता शुभमतिने घवडाकर दशरथसे कहा कि ह भद्र । जबतक मै इन 
क्षुभित राजायोको रोकता हं तबततक तुम कन्याको रथपर चढाकर कही अन्तित हो जाो- 
छप जाओ क्योकि समयका ज्ञान होना सव नयोके रिरपर स्थित है अर्थात्‌ सव नीतियोमे श्रेष्ठ 
नीति है ॥९९-१००॥ इस प्रकार कह्नेपर अत्यन्त धी र-वीर वुद्धिके धारक राजा दशरथने मुस- 
कराकर कहा कि हे माम। निदिचन्तः रहो ओौर अभी इन सवको भयसे भागता हभ देखो 
।॥१०१॥ इतना कहकर वे प्रौढ घोड़ोसे जुते रथपर सवार हौ शरद्ऋतुके मध्याह्व कारु सम्बन्धी 
सूर्यके समान भत्यन्त भयकर हो गये ॥१०२॥ केकयान रथके चालक सारथिको तो उतार दिया 
ओर स्वयं लीघ्र ही साहसके साथ चावुक तथा घोडोकी रास संभाककर युद्धे मैदानमे जा खडी 
हुई ॥९०३॥ शीर वोली कि है नाथ । आज्ञा दीजिए, किसके उपर रथ चलाऊॐ ? भाज मृत्यु 
किसके साथ अधिक स्तेह्‌ कर रही है ? ॥१०४॥ दशरथने कहा कि यहाँ अन्य क्षुद्र राजाओकरे 
„ मारनेसे क्या लाभ है 7? अत इस सेनाके मस्तकस्वरूप प्रधान पुरुषको ही भिराता हँ । है चतुर 
वल्लभे 1 जिसके ऊपर यह चन्द्रमाके समान सफेद छतर सुशोभित हो रहा है इसीके सन्मुख रथ 
ठे चरो ॥१०५-१०६॥ एसा कहते ही उस धीर वीराने जिसपर सफेद छत्र र्ग रहा था तथा 
बडी भारी ध्वजा फहरा रही थी ठेसा रथ आगे वढा दिया ॥१०७]। जिस्षमे पताकाकी कान्तिरूपी 
बड़ी-बड़ी ज्वाराएं उठ रही थी तथा दम्पती ही जिसमे देवता थे एेसे रथरूपी अग्निम हनासें 
योधारूपी पते नष्ट होते हुए दिखने रगे ॥१०८॥ दशरथकै द्वारा छोड बाणोसे पीडित राजा एक 
दुसरेको राघते हुए क्षण-भरमे पराडमुख हो गये ॥१०९॥ 


तदनन्तर पराजित हौनेसे कञ्जित हुए राजाभोको हैमप्रभने कलकारा, जिससे वे लौटकर 


णे 


१. गृहीतमूर्जा-म । र दशरथ तेन म.,ज, क, व । ३. क्षुदरचेतस म । ४ भानुभम्‌ म । ५, रथ- 
वादान्‌ क. 1 £, पर्य म. 1 ७. पातयाम्यथ व. । ८, भृशम्‌ ख, } ९. -रारन्ध म । 
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वाजिभि, स्यन्दन; पादाररदच नृपा तरुता । कृतश्रूरमदहानादा घनमंधातवर्विनः ।1१११॥ 
तोमराणि ्ररान्या््ादचक्राणि कनक्रानिं च तमे दपञ्दिदय चिध्षिपुरच सञ्ुद्यताः ॥११२॥ 
चिनत्रमक्ररथो मृत्वा तटा ठनरथो नृपः । जाततः प्रतरः द्राक्त्या निःसंख्यानरथोऽथवा ॥११३॥ 
विचिच्छेढ स नाराचं सम ्खाणि विद्धिपाम्‌ बदृष्टतपसधानैर्चवकीकृतक्रासनः ॥११४॥ 
दटिज्नध्वजात्पत्र, सन्‌ विहरीशतवाहनः । नरदमघ्रनस्तेन क्षणेन विरथी ऊत. ॥११५॥ 

स रथान्तरसाख्य भयावत्ततमानम, । दुव पलायनं चक्रे कृष्णीड्वंन्निज यद्य. ॥११६॥ 

ररक्ष स्व च जाया शरत्रूनस्त्राणि चाच्छिनव । एको ठगरथ कमं चकरेऽनन्तरशीचितम्‌ ॥११५॥ 
दृषा दव्रग्थं विर विधूतद्यरकेसरम्‌ । दुदुढुर्याधस्ारदधाः परिगरृद्य दिगष्टकम्‌ ।१९८॥ 

यदो शकनिनरस्यास्य दीः चित्रं कन्यया कृतय । इति नाद. सञुत्तस्थौ महान्‌ स्वपरसेनयोः ।११९॥ 
वन्दिवोपितर्देन दावस्य वरानन्यतुस्यया । जनैदृशरथो जनने प्रतापं विश दुननतम्‌ ॥१२०॥ 
तत. पाणिग्रहस्तेन कृत. दौतुफमङ्धटे । कन्यायाः परटोकरेन ऽकृनकौतुकमद्गलेः ॥१२१॥ 

महता भूविमारेण वृत्तोपयमनोच्छवः । थयौ दशरथोऽयोध्यां मियिखं जनको “वथा ॥१२२॥ 
युनजन्मोसमव तस्य तस्यां चक्रेऽतिसमदर" । पुनन पाभिपेकं च परिवर्ग महरदविभि ॥१२३॥ 
यद्रोपमयनिशयंक्तो रेमे तन्न स पुण्यवान्‌ । जासण्डट द्व स्वर्म प्रतिमानितशासन ॥१२४।। 





~~~ ^-^ ~^ ^~ ~ 


पून. दशरथके रथको नष्ट करनेका प्रयत्न करने लगे ॥११०॥ जो घोड़ो, रथो, हाधियो तथा पैदल 
सैनिकोपे धिरे थे, सिंहनाद कर रहै थे तथा वहत बड़ समूहके साथ वतमान थे देसे मनेक राजा 
भकेठे यजा दशसरथको लक्ष्य कर तोमर, वाण, पाड, चक्र गौर कनक आदि राख वदी तत्परतासे 
चला रहे थे ॥१११-११२॥ बडे भा्वय॑की वात थौ कि राजा द्रथ एकरथ होकर भी दशरथं 
थे तो गीर उस समय तो अपने पराक्रमसे शतरथ अथवा यसख्यरथ हो रहै थे ॥११३॥ चक्राकार 
धनुपके धारक राजा दनरथने जिनके लीचने मौर रखनेका पता नही चरता था एप वाणो 
एक साथ शात्रुघोके शल टेद डा ॥११४॥ जिसकी ध्वजा गौर छत्र कटकर नीचै निर गये थे 
तथा जिसका वाहन थक्रकर यत्यन्त व्याकरक दो गया था एेसे राजा हमप्रभको दलस्थने क्षणभरमे 
रथरहित कर दिया ॥११५॥ तदनन्तर जिसका मन भयते व्याप्त था स्रा हिमभ्रम दुसरे रथपर 
सवार टो अपने यशको मलिन करता हुमा जीध्र ही माग गया ॥११६॥ राजा दशरथने शत्रुम 
तथा शल्लको छेद डाला-बीर जपन तथा ख्ीकी रक्ाकी। उस समय एक दशास्थने जो काम 
किया था वह्‌ अनन्तरथके योग्य था ॥११७॥ जो वाणरूपी जटाभोको हिखा र्हा था एेसे दशरथ 
रूपी तहको देखकर योद्धारूपी हरिण वटो दिना पकडकर भाग गये ॥११८] उस समय 
यपनी तथा शवुक्ी सेनामे यदी जोरदार गव्द उठ रहा था कि बहौ ! इस मनुष्यकी कंसी अदभुत 
वित है ? गौर इस कन्याने कंसा कमार किया ? ॥११९॥ उन्नत प्रतापको धारण करनेवाे 
राजा दश्लरथको छोग पहचान सके थे तो वन्दीजनोके दारा घोपित जयनाद अथवा उनको यनुपम 
ग्वितसे हौ पहचान सके थे ॥१२०॥ 
तदनन्तर अन्य छोगोने जहां कौतुक एव मगलाचार क्यिथे एसे कौतुकमगर नामा 
नगरमे राजा दमर्थने कन्याका पाणिग्रहण किया ॥१२१॥ तत्पक्चात्‌ बडे भारी वैभवसे जिनका 
विवाहोत्सव सम्पन्न हुमा था देसे राजा दशस्थ थयोध्या गये ओौर राजा जनक मिधिलापुरी 
गये ॥१२२॥ व्हा हुप॑से भरे परिजनोने बडे वैमवसे साथ राजा द्रथका पनज॑न्मोत्सव भौर 
पुनर्यज्याभिपेक किया ॥१२३॥ जो सव प्रकारके भयसे रहित यथे तथा जिनकी आन्ञाको सव 
श्िरोधा्यं करते थे एते पुण्यवान राजा दमरथ स्वगंमे इन्द्रकौ तरह ययोध्यामे क्रीड़ा करतेये 


१, नृपदृतानम,। २ हिम 1 दहा. 1 ३. कृतः म.+व,ज । ४, मङ्खलम्‌म.। ५ तयाम. 
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तत्र परत्य्ठमन्यासां परनीनां भृतां तथा । अभ्यधायि नरेन्ेण केकयासन्नवर्तिनी ॥१२५॥ 

ूर्णन्टुवदने' ब्रूहि यत्ते वस्तु मनीषितम्‌ । इह सपादयास्यय प्रसन्नोऽस्मि तव प्रिये ॥१२६॥ 

चोदयेन्नातिविन्ञानायदि नाम तथा रथम्‌ । कथं करुद्ारिसिघात विजयेयं ` सहोष्थितम्‌ ॥ १२७॥ 

अवस्थितं जगद्भ्याप्य लुदेदकं. कथं तमः । सभ्येष्टाः चेद्धवेदस्य न मूर्तिररुणास्मिका ५१२८॥ 

गुणग्रहणसजातंनीडामारनतानना । सुहु. श्रचोदितोचाच कथंचिदिति केकया ॥१२९॥ 

नाथ न्यासोऽयमास्तां मे स्यि वाचज्छितयाचनम्‌ । भ्रार्थयिष्ये यदा तस्मिन्‌ कारे दास्यसि निवंचाः ॥ 
युजज्गप्रयातम्‌ 

दति परोक्तमात्रे जगौ मूमिनाध. समगरन्दुनाथप्रतिस्पदधिवक्त्र. । 

मवत्येव युद्धे पृथुश्रोणिसौम्ये त्रिवर्णातिकान्तप्रसन्नोरनेत्रे ॥१३१॥ 

अहो बुदिरस्या ‹महागोत्रनाया नयाख्या नितान्त कखापारगाया. । 

समस्तोपमोगैरलं संगताया" कृतं न्यासभृतं *मतप्रार्थनं यत्‌. ॥१३२॥ 

समस्तोऽपि तस्यास्तदाभीष्टवगं भ्रयात प्रमोद प्रद्ृ्ट नितान्तम्‌ । 

विचिन्त्य भ्रधानं छमा कचिदर्थं शनेरमागयिप्यस्यहो केकयेति ॥१२३॥ 

सते्गोचरत्वं मया तावदैतसमणीतं सुदत्त धरित्रीपते ते 1 

समुस्पत्तिमस्मान्महासानवाना च्यु चयोतकानाञुदारान्वयस्य ॥१३४॥ 


त 
॥१२४॥ वहा राजा दशरथने अन्य सपलिियो तथा राजाओके समक्न पास वैठी हई केकयासे कहा 
कि हे पूणंचन्दरमुखि । श्रिये । जो वस्तु तुम्दे इष्ट हो वह्‌ कहौ, म उसे पूणं कर दुं | आज मै बहुत 
प्रसन्न हू ॥१२५-१२६॥ यदि तुम उस समव बडी चतुराईसे उस प्रकार रथ नही चकलाती तोम 
एक साथ उटे हुए कुपित रात्रुमोके समूहको किस प्रकार जीतता ? ॥१२७॥ यदि भरुण सारथि 
नही होता तो समस्त जगतुमे व्याप्त होकर स्थित अन्धकारको सूयं किस प्रकार नष्ट कर सकता ? 
तदनन्तर गुणग्रहणसे उत्पन्न लज्जाके भारे जिसका मुख नीचा हो रहा था एेसी केकयाने वार- 
वार भरित होनेपर भी किसी प्रकार यदु उत्तर्‌ दिया किह नाथ! मेरी इच्छित वस्तुकी याचना 
जापके पास धरोहरके रूपमे रदे । जव मे मारगगी तव आप विना कुछ कहे दे देगे ॥१२८ -१२०॥ 
केकयाके इतना कहते दी पूणं चन्द्रमाके समान मुखको धारण करनेवाले राजौ दशरथने कहा कि 
ह प्रिये । हे स्थूलनितम्बे । हे सौम्यवर्णे ! तीन रगके अत्यन्त सुन्दर, स्वच्छ एवं विशार नेत्रोको 
धारण करनेवाली 1 एेसा ही हो ॥१२१॥ राजा दशरथने अन्य छोगोसे कहा कि अहो 1 महाकरुलमे 
उत्पन्न, कलाओकी पारगामिनी तथा महाभोगोसे सहित इस केकयाकी वृद्धि अत्यधिक नीतिसे 
सम्पन्न है कि जो इसने अपने वरकी याचना धरोहररूप कर दी ॥१३२॥ यह पृण्यशालिनी धीरे- 
धीरे विचारकर किसी अभिकरपित उत्तम अ्थंको माग ठेगी एेसा विचारकर उसके सभी इट परि- 
जन उस समय सत्यधिक परम जानन्दको प्राप्त हए ये ॥१३२॥ 


गौतमस्वामी श्रेणिकसे कहते ह करि हे राजन्‌ 1 मैने वुद्धिके अनुसार तेरे लिए यह्‌ राजा 





१- -न्नादिविज्ञाना -म. 1 २ विजयेऽह म 1३ व्याप्यम 1 सवेष्ठा म. । सच्चे ख सव्ये सारयि †1 
५ सधात म॒ । ६ उच्चक्ुलसमुत्यन्नाया इति व, पृस्तके टिप्पणमू ७ मन प्रार्थन म.; व. । 
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[प [र्व = ॐ ॥ [१ 
समासेन सर्वं वदाम्येष तेऽहं तरिरोकस्य दृत्तं किमत्र प्रपन्चं । 
दुराचारयुक्ता. पर यान्ति दु-खं सुखं साधुदत्ता रविभ्रख्यमास" ।॥१३५]। 


इत्यापं रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्यचरिते केकयावरप्रदान नाम 
चतुविगतितम पवं 11२५ 


=." 1 





...~^~~~~~~~~~~~------~------~---------------------------~----~-~-~--------------~------~-~--~-----~- ^-^ ~~ 


दसरथका सुवत्तान्त कहा है 1 अव इससे अपने उदार वंशको प्रकारित करनेवाले महामानवोकी 
उत्पत्तिका व्णंन सुन ॥१३४॥ तीन छोकका वृत्तान्त जाननेके लिए विस्तारकी आवश्यकता नही । 
अतः मे संक्षेपसे ही तेरे लिए यह्‌ कहता हूँ कि दुराचारी मनुष्य अव्यन्त दु.ख प्राप्त करते ह ओर 
सू्यके समान दी्तिको धारण करनेवाले सदाचारी मनुष्य सुख प्राप्त करते है १३५ 


इस प्रकार आर्षं नामसे प्रसिद्धं रविपेणाचा्यं कथित पद्म चरितमे केकयाके 
वरदानक्न वणन करनेवारा चौवीसवाँ पव॑ समाप्त हुमा १२४॥ 


[} 


१. ५ ¢ 
पश्च विश्तितम पं 


अथापराजिता देवी सुखं सुष्ठा वराये ! ्यनीये महाकान्ते "रतनोोतसर.स्थते ॥१॥ 
रजन्या परिचमे यासे महायुरुपवेदिन । नितान्तं परमान्‌ स्वप्नानक्षतायभिता यथा ॥२॥ 
खरं स्तम्ेरम सिंह पञ्चिनीवान्धव विधुम्‌ । दृष्टा विवोवमायाता तूयंमद्गखनिस्वनेः ॥३॥ 
तत. प्रत्यङ्ग कार्याणि कृष्वा विस्मितमानमा । दिवाकरकराखोकमण्डिते भुत्रने सति ॥४॥ 
सा व्रिनीतान्तिक भर्त्गत्वास्यन्तसमाङृखा । ससीभिराब्रृत। भद्रपीरभूपणकारिभी ॥५॥ 
कृताञ्जलिजंमी स्वप्नान्‌ किंचिष्टिनतविग्रहा । स्वामिने सावधानाय यथादृ्टान्मनोहराय्‌ ॥६॥ 
ततो निसिख्विन्तानपारदुर्वा नराधिप । चुधमण्डरुमध्यस्थ" स्वप्नानामभ्यधात्‌ फम्‌ 11७11 
परमाइचयंहेतुस्ने कान्ते पुत्रो मव्रिप्यति । अन्तवहिद्च गत्रुणां य. करिष्यति शातनम्‌ ॥८॥। 

* 3 यौ ॐ ॐ 
पुवसुक्ते परं तोप दस्तस्पृष्टोढरी ययौ 1 ` स्मिततकेमरसंरुढ सुखपद्यापराजिता ॥९॥ 
चकारे च समं मर्चा परं प्रमद मीययुपा । जिनेन्छवेदमसुस्फीतां पूजां पूजितभावना ॥१०। 
तत्त. प्रश्ठतिकान्त्यासौ सुत्तरां स्मावगाद्यते । वभूव चेतमदचास्या शान्ति कापि महौजस, ॥११। 
सुमित्रानन्तरं तस्या ईक्षा चक्रेऽतिसुन्दरी विस्मिता युरुकोपेता स्वप्नान्‌ साथुमनोरथा ॥१२॥ 





अथानन्तर उत्तम महुलमे रत्नोके प्रकारूपी सरोवरके मध्यमे स्थित अत्यन्त सुन्दर 
शय्यापर मुखसे सोती हर्द भपराजिता रानीने रात्रिके पिछले पहरमे महापुरुपके जन्मको सूचित 
करनेवाङ़े अत्यन्त आज्चर्थकारक स्वप्न देखे । वै स्वप्न उसने इतनी स्पष्टतासे देखे थे जैसे मानो 
जाग ही रही थी ।१-२॥ प्रे स्वप्नमे उसने सफेद हाथी, दरूमरेमे सिह, तीसरेमे सूर्यं मौर 
चौयेमे चन्द्रमा देखा था । इन सवको देखकर वहु तुरहीके मांगक्क शब्दसे जाग उरी ॥३॥ 
तदनन्तर जिसका मन आस्च्य॑से भर रहा था एेसी अपराजिता प्रात काल सम्बन्धी शारीरिक 
क्रियाँ कर, जव सूर्यके प्रकौशसे समस्त ससार सुगोभित हौ गया तव बडी विनयसे पिके पास 
गयी । स्वप्नोका फन जाननेके लिए उसका हृदय अत्यन्त ाक्रुर हो रहा था तथा मनेक सखियां 
उसके साथ मगरी थी । जाकर वह्‌ उत्तम सिहाप्तनको अलछृत करने रमी 1४-५|| जिसका शरीर 
सकोचवन कुछ नीचेकी ओर ज्ुकरहा था एसी भपराजिताने हाथ जोडकर स्वामीके किए 
सव मनोहुर स्वप्न जिस क्रमसे देखे थे उपी क्रमसे सुना दिये भौर स्वामीने भी बड़ी सावधानीसे 
सूने ॥६॥ तदनन्तर समस्त ज्ञानोके पारदर्शी एव विद्रत्‌समूहके वीचमे स्थित राजा दगरथने 
स्वप्नोका फल कटा ॥७॥ उन्होने कटा कि है कान्ते । तुम्हारे परम बार्चर्यका कारण एसा पुत्र 
उत्पन्न होगा जो अन्तरग ओर वदिरग दोनो प्रकारके रात्रुमोका-नाग करेगा ॥८॥ पत्तिके एेसा 
कहुनेपर अपराजिता परम सन्तोपको प्राप्त हुई । उसने हाथसे उदरका स्पक्ञं किया तथा उसका 
मुखरूपी कमक मन्द मुसकानरूपी केरसे व्याप्त दरौ यया ।२॥ परशस्त भावनासे युक्त अपराजिताने 
परम प्रसच्चताको प्राप्त पत्तिके साथ जिन-मन्दिरोमे भगवानूको महापूजा की ॥१०॥ उस समयसे 
दिन-्रति-दिन उसकी कान्ति वढने रूगी तथा उसका चित्त यद्यपि महाप्रतापसे युक्त थातो भी 
उसमे अदुभुत शान्ति उत्पन्न हौ गयी थी ॥११॥ 

तदनन्तर अतिशय सुन्दरी सुमित्रा रानीने स्वप्न देखे ! स्वप्न देखते समय वह्‌ आश्चर्यसे 
चकित हौ गयी थी, उसके समस्त शरोरमे रोमाच निकल अये थे गौर उसका अभिप्राय अत्यन्त 


१ रत्नोदोदयिरस्यिते म , व । २ हस्तस्यु्टोदरा क. । ३ मुखकेसर-म । 
६२९ 
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सिच्यमाने खगाधीडं लक्ष्म्या कीर्त्या च सादरम्‌ । करशेरवावमानास्यकमरैरचारुवारिभिः ॥१३॥ 
आत्मानं चातितुद्कस्य भृश्तो मूर्धनि स्थितम्‌ । पयन्तं मेदिनी स्फीतां निम्नगापतिमेखलाम्‌ ॥१४॥ 
स्फुरक्किरणजारू च दिवसाधिपविञ्चमम्‌ । नानारव्नोचितं चक्र सौम्यं कृतविचतेनम्‌ ॥१५।॥ 

वीक्ष्य सङ्कनादेन तथैव छतवोधना । विनीताकथयत्‌ पत्ये नितान्तं मधुरस्वना ५१६॥ 

सू च्यंगप्रधानस्ते शात्रुचक्रक्षयावह । भविष्यति महातेजारिचित्रचेष्टो वरानने ॥१७॥ 

इन्युत्ता सा सती पत्या समदाकान्तमानसा । ययौ निजास्पद्‌ रोक पर्यन्तीवाधरस्थितस्‌ ॥१८॥ 
अथानेदसि सपु पू्णेन्ुमि्वं पूवदिक्‌ । असूत तनयं कान्त्या विगारमपराजिता ॥१९॥ 
दिष्व्यावर्धनकारिम्य प्रयच्छन्‌ वसु पार्थिव । वभूव चामरच्छन्रपरिधानपरिच्छट ॥२०॥ 
जन्मोत्सवो महानस्य चके नि शेषवान्धवै । महाविमवसंपननेरन्मत्तीभूतविष्टपः ॥२१॥ 
तरुणादिव्यवर्णस्य पद्यालिद्धितवक्षसः । पद्मनेत्रस्य पद्याख्या पिदृभ्या तस्य निर्मिता ॥२२॥ 
सुमित्रापि तत. युत्नमसूत परमदयुविम्‌ 1 छायादिगुणयोगेन सद्रल्न ररनभूरिव ।॥२३॥ 
पद्मजन्मोत्सवस्यानुसखधानमिव छुवैता । जनितो बन्धुवर्गेण तस्य जन्मोत्सव" पर, 1२४ 

उत्पाता जत्तिरेऽरातिनगरेषु सहश । आपदां सूचका बन्धुनगरेषु च संपदाम्‌ ॥२५॥ 


ध 


निर्मल हो गया था ॥१२॥ उसने देखा कि लक्ष्मी भौर कीति आदरपुव॑क, जिनके मुखेपर कमल 
रखे हए ये तथा जिनमे सुन्दर जल भरा हुमाथा एसे कलशोसे सहका अभिषेक कर रही 
है १३ फिर देखा कि मै स्वय किसी ऊँचे पर्व॑तके शिखरपर चठकर समुद्ररूपी मेखलासे 
सुशोभितं विस्तृत पृथिवीको देख रही हुँ 1९] इसके वाद उसने देदीप्यमान किरणोसे युक्त, 
सू्यके समान सुगोभित, नाना रत्नोसे खचित तथा घूमता हुआ सुन्दर चक्र देखा ॥१५॥ इन 
सव स्वप्नोको देखकर वह मंगरुमय वादि्ोके शब्दसे जाग उठी । तदनन्तर उसने बडी विनयसे 
जाकर अत्यन्त मधुर शब्दो द्वारा पतिके लिए स्वप्न-दरनका समाचार सुनाया ॥१६॥ इसके 
उत्तरमे राजा दरारथने बताया कि है उत्तम मुखको धारण करनेवाङी श्रिये । तुम्हारे एसा पूत 
होगा कि जो युगका प्रधान होगा, शात्रुओके समूहुका क्षय करनेवाला होगा, महातेजस्वी तथा 
अद्भुत चेष्टाओका धारक होगा ।1१७]। पतिके इस प्रकार कहनेपर जिसका चित्त आनन्दसे व्याप्त 
हो रहा धा एसी सुमित्रा रानी अपने स्थान प्रर चटी गयी । उस समय वह्‌ समस्त खोकको एेसा 
देख रही थ मानो नीचे ही स्थित्त हो ॥१८॥ 

अथानन्तर समय पूर्णं होनेपर, जिस प्रकार पूवं दिदा पूणं चन्द्रमाको उदयन करती है 
उरी प्रकार अपराजिता रानीने कान्तिमान्‌ पुत्र उत्पन्न किया ॥१९॥ इस भाग्य-वृद्धिकी सूचना 
करनेवारे लोगोको जव राजा दशरथ धन देने वैठे तो उनके पास छतर, चमर तथा वख ही रोषं 
रह्‌ गये वाको सव वस्तुएँ उन्होने दानमे दे दी ॥२०॥ महा विभवसे सम्पन्न समस्त भाई 
वान्धवोने इसका वडा भारी जन्मोत्सव किया 1 एेसा जन्मोत्सव कि जिसमे सारा संसार उतन्मत्त- 
साहो गया था ॥२१॥ मध्याह्के सूर्यके समान जिसका वर्णे था, जिसका वक्ष स्थल लक्ष्मीक 
हारा आङ्गित था तथा जिसके नेत्र कमरोके समान ये देसे उस पुचका माता-पिताने पद्म नाम 
रखा 1२२॥ तदनन्तर जिस प्रकार रतनोकी भूमि अर्थात्‌ खान छाया आदि गुणोस्े सम्पन्न 
-उत्तम रत्नको उत्पन्न करती है उसी प्रकार सुमित्राने श्रेष्ठ कान्तिके धारक पुत्रको उत्पन्न 
किया ।२३॥ पञ्चके जन्मोत्सवका मानो अनुसन्धान ही करते हुए बन्धु-व्भने उसका भी बहुत 
भारी जन्मोत्सव किया था ॥२४॥ शत्रुओोके नगरोमे आपत्तियोकी सुचना देनेवारे हजारो 
उत्पत्त होने रुगे सौर बन्धुओके नगरोमे सम्पत्तियोकी सूचना देनेवाठे हजारो शुभ चिदह्ु प्रकट 


१. प्रघान म 1 २. पूर्णेन्दुरिव म, 1 





पञ्चविक्षतितमं पर्वं ४९१ 


प्रोदेन्दीवसा्माम. कान्तिवारिकतप्कय. । सुरक्ष्मा टक्ष्मणास्यायां पिवृभ्यामेव योजितः ॥२६॥ 
याल मनोक्ञरुपौ तौ विहूमाभरदन्ख्दौ । रक्तोलसमच्छायपाणिपादौ सुविभ्रमौ ॥२०॥ 
नवनीतसुखस्पन्षौ जातिसौरभधारिणौ । दुर्वाणौ गेशवौ क्रीडां चेत. कस्य न जहतुः ।॥२८॥ 
चन्दनद्रवदिग्धाद्धौ छंदकुमस्थास्कानितौ । सुणैरससं्क्तरजताचरकोपमौ ॥२९॥ 
अनेकजन्मसवृद्धस्नेदान्योन्यवना्ुमौ ! अन्त.पुरगतौ सवंवन्धुमि छतयारमौ ॥३०॥ 
विच्छदंमिव ऊर्वाणावश्तेन कृतस्वनौ । "मुखपदेन छिम्पन्ताचिव रोकं विरोकनात्‌ ॥३१॥ 
चिन्दन्ताविव दारिदयमाहूतागमकारिणौ । तप॑यन्ताविवं स्वान्त सर्ेपामयुकूरूत ॥३२॥ 
प्रसादुसंमदौ साक्षादिव देदसुपागतौ । रेमाते तौ सुख पुर्या ऊमा इतरक्षणौ ॥३३॥ 
विजयङ्च त्रिषृष्टर्च यथापूर्वं वभूततुः । तत्तस्यचेष्टितावेवं कुमारौ तावदोपत ॥३४॥ 

तनय केकयासुूत दिन्यरूपसमन्वितम्‌ । यो जगाम महामाग्यो भुवने मरतश्रुतिम्‌ ॥(३५॥ 
सुपे सुप्रभा पुत्र सुन्दर यस्य विष्टपे । ख्याति शब्देन सकरेऽयापि वतते ॥२६॥ 
चटनामापर सात्रा पय्मस्येति विनिर्मितम्‌ । सुमिन्रया हरिर्नाम तनयस्य महेच्छ्या ॥३७ 
कृतोऽधैचक्रिनामायं मात्रेति मरताभिघाम्‌ । दृष्टा चक्रिणि संपूणं केकया प्रापयत्‌ सुतम्‌ ॥३८॥ 
चक्रवर्विध्वनिं नीतो सात्रायमिति सुप्रमा 1 तनयस्यार्ह॑तो नाम शचुघमिति निर्ममे ॥३९। 








होने चमे ॥२५॥ प्रौढ चीर कमरूके भीतरी भागके समान जिसकी भाभा थी, जो कान्तिरूपी 
जलमे तैर रहा था र अत्तेक अच्छे-अच्छे लक्षणोसे सहित था एेसे उस पुत्रका माता-पिताने 
कध्मण नाम रखा ॥२६।। उन दोनो वारकोका रूपं अव्यन्त मनोहर था, उनके गोठ मूंगाके 
समान कारये, हाथ मौर पैर लाल कमलके समान कान्तिवाङे थे, उनके विश्रम अर्थात्‌ हाव- 
भाव देखते ही वनते ये, उनका स्प मक्लनके समान कोमल था, तथा जन्मसे ही वे उत्तम 
सगन्धिको धारण करनेवाङे ये । वाल-क्ोडा करते हुए वे किसका मन हरण नही करते थे ॥२७- 
२८) चन्दनके ठेपसे गरीरको लिप्त करने बाद जव वे रलाटपर कुकूमका तिरक कुगति थे 
तव सुवणं रससे सयुक्त रजताचरुकी उपमा धारण करते थे ([२९॥ अनेक जन्मोके सस्कारये 
वे हृए स्नेहसे वे दानो ही वालक परस्पर एक दूसरेके वंशानुगामी थे, तथा अन्तःपुरमे समस्त 
वन्धु उनका लारन-पालन करते थे ॥३०॥ जव वे शब्द करते थे तव एसे जान पडते थे मानो 
यमृतका वमन ही कर रहै हो भौर जव किसकी भोर देखते थे तव एसा जान पडते ये मानो 
उस खेकको सुखदायक पक्से लिप्त ही कर रहै हो ॥३१॥ जव किसीके बुकानेपर वे उसके पास 
परटुचते थे तव एसे जान पडते थे मानो दसिद्रताकाच्दही केर रहै दहौ। वे अपनी अनुकूकतासे 
सवके हुदयको मानो तृप्त ही कर रहे थे ॥३२॥ उन्दे देखनेसे एेसा जान पडता था मानो प्रसाद 
मौर सम्पद्‌ नामक गुण हौ देह रखकर आये हो । जिनकी रक्षक रोग रक्ना कर रहै थे एसे दोनो 
वालक नगरीमे सुखपुर्वंक जरह -तहाँ कीडा करते यथे ॥३३॥ जिस प्रकार पटक विजय ओर त्रिपृष्ठ 
नामक वलभद्र तथा नारायण हृए थे उसी प्रकार ये दोनो बारुक भी उन्हीकै समान समस्त 
चेष्टाभोके धारक हूए थे 11३४1 तदनन्तर केकया रानीने सुन्दर शूपसे सहित पृत्र उत्प किया जो 
महाभाग्यवान्‌ था तथा ससासमे भरतः इस नामको प्राप्त हृजा था ([३५॥ त्पस्चात्‌ सुप्रभा 
रानीने सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया जिसकी समस्त ससारमे आज भी शतुघ्न' नामसे प्रसिद्धि दे ॥२६॥ 
अपराजिताने पद्मक दूसरा नाम वङ्‌ रखा था तथा सुमित्राने जपने पूत्रका दूसरा नाम बडी इच्छासे 
हरि धोपित किया था ॥३७) केकयाने देखा कि “भरतः यह्‌ नाम सम्पूणं चक्रवर्ती भरतमे आया है 
इसलिए उसने अपने पुत्रका अं-चक्रवर्ती नाम प्रकट किया 1३८} सूप्रभाने विचार किया कि जवं 


१. सुख्षम्या म॒ 1 २. रजत्ताञ्धनकोपमौ म. । ३, सुखपद्धन ख., ज. । 


४९२ पद्मपुराणे 


सयुद्रा इव चत्वार. कुमारास्ते नया इव । दिम्विभागा इवोदारा वभूवु्जगतः प्रिया. ॥४०॥ 

तत कमारफान्‌ दृष्ट्वा विद्यासच्रहणोचितान्‌ । टध्यौ योग्युपाध्यायं पितैषा मनसाङ्कट. ॥०१॥ 
अथास्ति नगर नाम्ना काम्पिल्यमिति सुन्दरम्‌ । भागवोऽत्र शिखी र्यातस्तस्येपुरिति मामिनी ॥४२॥ 
प्ररटिस्तयो. पुत्र र्विनीतोऽतिलाङितं : । उपारम्भसदसराणां कारणीभूतचेष्टित. ॥४३॥ 
द्रविणोपाजन विद्या्रहण धम॑सम्रह । स्वाधीनमपि तस्परायो विदे "सिदधिमदनुते ॥४४।॥ 

पितृभ्यां मवनादेप निर्विण्णाभ्यां निराकृत. । ययौ राजगृहं टु.खी वसान कर्पट्य पर ॥४५ 

तत्र चैवस्वतो नाम धनुरंढातिपण्डित । युक्ता सहल्लसात्रेण निप्याणाममियोगिनाम्‌ ।1४६॥ 
यथावत्तस्य पार्वेऽसौ धलुर्वि्याुपागमत्‌ 1 जात. रिप्यसहचाच दूरेणाधिककोगर ॥४७॥ 

श्रुत कुदाम्रराजेन मस्सुतेभ्योऽपि कौशलम्‌ । वदेदो क्वापि विन्यस्तमिति शास्वा रुष गतः ॥४८॥ 
श्रुत्वा च स्वामिनं क्रुदमचखाचारथेण क्षित.” । एवमेरो यथा रान्न. पुर. ष्ठो भविप्यति ॥४९॥ 

स समाहियित. शिष्ये सूतोऽसौ विञुना चणाम्‌ । दिना पदयामि सर्वेषा क्षात्रागमिति चोदित. ॥५०॥ 
तनोऽन्तेवासिनस्तेन करमेण गरमोचनम्‌ । कारिता *सक्ष्यपात च सर्वँ चक्रुयथायथम्‌ ॥५१।। 

तथेरोऽपि स नियं छः शरान्‌ चिक्षेप तादृशान्‌ 1 दु.त्रिक्षित इति हातो चिभ्रुना "तेन यादु. ।।५२॥ 
विदित्वा धितथा सर्वा राहा सप्रेपितो गत । अख्ाचार्य- स्वक धाम शिप्यमण्टरमध्यग. ॥५३॥ 





केकयाने अपने पुत्रका नाम चक्रवर्तीकि नामपर रखा तव मै अपने पृत्रकानाम इससे मी 
वढकर क्यो नही रूं यह्‌ विचारकर उक्तने सर्हुन्त भगवानुके नामपर अपने पुत्रका नाम चातुष्न 
रखा ॥३९॥ जगतुके जीवोको प्रिय लगनेवाले वे चारो कुमार समुद्रके समान गम्भीर थे, सम्यग्‌ 
नयोके समान परस्पर अनुकूल थे तथा दिग्विभागोके समान उदार थे ॥५०॥ 
तदनन्तर इन कुमारोको विद्या ्रहणके योग्य देखकर इनके पिता राजा दशयरथने बडी 
व्यग्रतासे योग्य अध्यापककरा विचार किया ॥॥४१।। सथानन्तर एक काम्पिल्य तामका सुन्दर नगर 
था उसमे शिखी नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी इपु नामको सो थी ॥४२।॥ उन दोनोके एक 
एेर नामका पुत्र था जो अत्यधिक काड-प्यारके कारण महाअविनयी हो-गया था! उसकी चेष्टाएं 
हजारो उलाहुनोका कारण हो रही थी ।॥४३॥ धनका उपाजन करना, विद्या ग्रहण करना ओर 
धर्मसचय करना ये तीनो कार्यं यद्यपि मनुष्यके अपने अधीन है फिर भी प्राय-कर विदेशमेही 
इनकी सिद्धि होती है ॥४४॥ एेसा विचारकर माता-पिताने दु खी होकर उसे घरसे निकार दिया 
जिससे केवल दो कपडोको धारण . करता हुमा वह दु खी अवस्थामे राजगृह नगर पर्चा ।(४५॥ 
वहाँ एक वैवस्वत नामका विद्टान्‌ था जो धनुविद्यामे अत्यन्त निपुण था भौर विद्याध्ययनमे श्रम 
करनेवाले एक हजार शिष्योसे सहित था ॥४६॥ एेर उसीके पासं विधिपुवंक धनुविद्या सीखने 
लगा मौर कुछ ही समयमे उसके हजार रिष्योसे भी अधिक निपुण हौ गया 1४७॥ राजगहुके 
राजाने जव यह्‌ युना कि वैवस्वतने किसी विदेशी बालकको हमारे पुत्रोसे भी धिक कुशल 
वनाया है तव वह्‌ यह्‌ जानकर क्रोधको प्राप्च हुमा ॥४८) राजाको कुपित सुनकर अख्नविद्याके 
गुरु वेवस्वतने एेरको एेसी जिक्षादी कितु राजाके सामने मूखं वन जाना 1४९] तदनन्तर 
राजाने, यै तुम्हारे सव रिष्योकी रिक्षा देखंगा, यह्‌ कहकर रिष्योके साथ वैवस्वत गुरुको 
तुलाया ॥५०॥ तदनन्तर राजाने सव शिष्योसे रमसे वाण चछुडवाये गौर सवने यथायोग्य निदाने 
वीध दिये 1५९।॥ इसके वाद एेरसे मौ बाण चछडवाये तो उसने इसं रीतिसे बाण छोडे कि 
राजाने उसे मूखं समञ्चा ॥५२]। जव राजाने यह्‌ समञ्न छया कि लोगोने इसके विषयमे जो 


१. विलाछिति म. । २. सिद्धमर्नुते म. । २३ रिष्यत. म॒ । ४. लक्षपात च म. । ५ येन तादय, क. । 





पञ्चविातितमं पवं ४९३ 


बैवस्वतसुतामेरः स्वीकृत्य गुर्लमताम्‌ 1 रात्रौ पायनं कृत्वा प्राप दाशरथी पुरीम्‌ ॥५४॥ 
ठौकितश्चानरण्ये स्वं कौदाल च न्यवेदयत्‌ । राक्ता समर्पिता तस्मै तुन तनुस संवा. ॥५५५॥ 
तेष्वखकानरु तस्य सक्रान्त स्फीतता गतम्‌ 1 सर.सु सुप्रसन्नेपु चन्द्रविम्बमिवागतम्‌ ॥५६॥ 
अन्यानि च गुस्माप्या विक्ञानानि श्रकाशताम्‌. । यातानि तेषु रतनानि पिधानापगमादिवं ॥५०॥ 
सरधराच्छन्द्‌; 
दृष्टा विक्ानमेपामतिश्षयसदित सवंशास्त्रेषु राजा 
संप्राक्तस्तोपमग्रय सुतनयविनयोदारचेष्टाहतात्मा । 
चकर पूजासमेतं युरूपु गुणगणन्नानपाण्डित्ययुक्तो 
यातं व्युत्कम्य वान्डाविमवमतितरा दानविख्यातकीर्ति, ॥५८॥ 
श्वान सप्राप्य किचिद्‌ चजति परमतां तुल्यमन्यत्र यात 
तावस््ेनापि नैति क्वचिदपि पुरूपे कर्म॑वेपम्ययोगात्‌ । 
अस्यन्त स्फीतिमेति स्फटिकगिरितटे तुल्यमन्यत्र देदो 
याल्येकान्तेन नाश तिमिरवति रेर्न्द खगौघ ॥५९॥ 


दत्या्पे रविपेणाचाय्रोक्ते पद्मचरिते चतुर्ातृसमवामिधान नाम पञ्चरविदातितमं पवं ॥२५॥ 
¬ 
2 
कठा था वहु सव शूठ द तव उसने भच्त्राचार्यको सम्मानके साथ विदा किया गौर्‌ वहु रिष्य- 
मण्डल्के साथ अपने घर चला गया ॥५२॥ एेर गुरुकी सम्मतिसे उसकी पू्रीको विवाह कर 
रात्रिमे वहसि भाग माया मौर राजा देशरथकी राजधानी भयोध्यापुरीमे आया ॥५४॥ वहां 
उसने राजा दगरथके पास जाकर उन्हे अपना कौरर दिखाया ओर राजाने सन्तुष्ट होकर उसे 
जपने सच पुत्र सौप दिये ॥५५॥ सो जिस प्रकार निर्मर सरोवरोमे प्रतिविम्वित चन्द्रमाका बिम्ब 
विस्तारको प्राप्त होता है उसी प्रकार उन दिष्योमे एेरका अस्त्रकौगल प्रतिविम्बितं हौकर 
विस्तारकौ प्राप्त हो गया ॥५६॥ इसके सिवाय अन्य-अन्य विषयोके गुर प्राप्त होनेसे उनके अन्य- 
यन्य ञान भी उस तरह प्रकारताको प्राप्त हो गये जिस तरह कि ढक्कनके दूर हौ जानेसे छिपे 
रतन प्रकादाताको प्राष्ठ हो जाते हँ ।५७}। पत्रोके नय, विनय भौर उदार चेष्टाओसे जिनका हदय 
हरा गया था ठेसे राजा दशस्थ उन पुत्रोका सर्वंशास्व्रविपयक अतिशय पु्णज्ञान देखकर अत्यन्त 
सन्तोषको प्राप्त हुए । वे गुणसमूहविपयक ज्ञान ओर पाण्डित्यसे युक्त थे तथा दानमे उनकी कीति 
अच्यन्त प्रसिद्ध थी, इसक्िए उन्होने समस्त गुरुओका सम्मान कर उन्हे इच्छासे भी अधिक वेभव 
प्रदान किया था ॥५८॥ 
गीतमस्वामी कहते है कि है राजन्‌ । किसी पुरुषको प्राप्तकर थोड़ा न्ञान भी उक्कृषटताको 
प्राप्त हौ जाता हे, किसौको पाकर उतनाका उतनादही रह जातारहै भौर कर्मोकी विषमतासे 
किसीको पाकर उतना भी नही रहता । सो ठीक ही है क्योकि सूयंकी किरणोका समूह्‌ स्फटिक- 
गिरिके तटको पाकर अत्यन्त विस्तारको प्राप्त हौ जाता है, किसी स्थानमे तुल्यताको प्राप्त होता 
है अर्थात्‌ उतनाका उतना ही रह्‌ जाता है ओौर अन्धकारयुक्त स्थानमे विल्वुरुही नष्टहो 
जाता है ॥५९] 
दस प्रकार आपेनामसे प्रसिद्ध रचिपेणाचायं कथित पद्मचरितमे राम आदि चार भादयोकी 
उसयत्निका कथन करनेवाखा पचीसवों पव समाप्त हुभा ॥२५॥ 
[1 
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दर्युक्ते तच निक्षिप्य 
त्युक्ते देवदेवेम्यो 

हत्युवते नारदाऽवोच- 
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इत्युक्तै रातगस्तस्य 
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द्तयुक्तो मचस्व्रिभि सार्व 


द्युक्तो राक्षसेलान्या 
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ईद्रो पतितारण्ये 

दशे याचितेऽत्यन्त 
ईर्यावाक्यैपभादान- 
ई्यासिन्मयदग्धस्य 
ईहावत्या नरेन्द्रस्य 
ईरलरत्व तत प्राप्ता 
ईष्वरत्व दरिद्राणा- 
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उक्त सतेरहोत्प 
उक्त च कन्यया नून- 
उक्त च तागपतिना 
उत च मुनिचन्द्रेण 
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उच्द्धितेनातपत्रेणम 
उचैरच्चरगुणस्थान- 
उच्यमानेति सातेन 
उज्जगाम च शीताशु 
उच्छृत्तश्रर्वेण विग्रं 
उत्तमत्रतससक्ता 
उत्तरन्ती प्रयासेन 
उत्तरीय च विन्यस्त 
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पद्चपुरणे 


उत्तमाद्ध च विन्ध्यस्य 
उत्तमोत्तमता तेपा 
उत्तान कम्पयन्‌ भूमि 
उत्तायं केकया चाश 


उत्तिष्ठत गृहं यामः 
उत्तिष्ठत निजान्‌ देशान्‌ 
उत्तिष्ठतादु गच्छामो 
उत्तिष्ठतो मुख भडव्तु- 
उत्तिष्ठ भो वसो स्वगं 
उत्तिष्ठ मित्र गच्छाव 
उत्तिष्ठ शरण गच्छ 
उत्तिष्ठ स्वपुर यामो 
उत्तिष्ठा्रे सखे तिषठ 
उत्याय च नुसिहोऽमौ 
उत्थाय राक्षमास्तंस्ते 
उत्थितो यु्यमानेऽस्मि- 
उत्पतद्धि पतद्धिश् 
उत्पतन्तातुता दृष्ट 
उत्पत्तावेव रोगस्य 
उत्पत्ति भगवन्नस्य 
उत्पत्ति लोकपाराना 
उत्पत्तिसमये यस्य 
उत्पत्य त्वरिता व्योम्नि 
उत्पन्ना मन्दवत्यद्धे 
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पवित्राप्यक्षराण्येवं 
पदुमूम्यादिकं दत्तं 
पूना च वितानाथं 
परोर्म्ये वधो वेया 
पदचादेमीति तेनोक्त 


पत्यत चित्रमिदं पुर्पाणा 


पश्यता कर्मणा लीला 
पश्य तोपेण मे जात 
पश्य दुदयत एवाय 
पदयन्तो विस्मयपूर्णा. 
पृर्यन्त्योऽपि तदा घस्यं 
पदयन्निन्द्रस्य सामन्ता- 
पश्यत्नीरमणिच्छाय 
पत्यन्‌ प्रच्छन्नगावाणि 
पन्यं पश्य गुहामेता 
पेय पद्य पुरस्यास्य 
पद्ये पद्य प्रिय । चस्ता 
पद्य श्रेणिक पुण्याना 
पदय श्रेणिक ससारे 
परदय चक्षोऽस्य विस्तीर्णं 
पद्यैरवर्यविमूढेन 
पाकशासनर्ेक्षि्ट 
पाक्यापाक्यत्तयामाप- 
पाचनच्ेदनोष्णत्व- 
पाडला वसुपूज्यद्च 
पाणिधैरेकतानेन 
पाणिसवाहनात्‌ सख्या 
पाण्डुकम्बलसन्ञाया 
पाण्डुकस्येव कुर्वाण 
पाण्डुरेणोपरिस्थेन 
पातालनगरेऽय तु 
पातालपुण्डरीकाख्य 
पातालादथ निर्गत्य 
पाताव्ादर्यिर्त. क्रूरै 
पाताटावस्थिते तवर 
पातालोदरगम्भीर- 
पाथिवो रोष्टटेदोऽपि 
पाद्यं जिनेच्धाणा 
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पारम्पर्यं तत श्रुत्वा 
पारम्पर्येण तेनैव 
पाठयित्वा श्ियं केचित्‌ 
पाककामुग्वखोकस्य 
पालेन कदटिचिदानीय 
पादर्वगे पुष्ये कदिच- 
पार्वस्थस्यापरो हस्त 
पावे निर्वाणधोपस्य 
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वितर मातर मातु- 
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पितुर्मम चते वाक्य 
पितुर्यो वधक युद्धे 
पितुस्ते सदृक्षी प्रीति- 
पितृम्या मवनादेप- 
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पुरं तत्र महैच्छेन 
पुरं प्रदक्षिणीकृत्य 
पुरचूडामणौ गेहे 
पुरन्दरपुराकारे 
पुरन्दरस्य तनयमसूत 
पुरन्प्ीणा सहस्राणि 
परमस्ति महारम्य 
पुरस्छृत्य ततो चायु 
पुरस्य क्रियता गोभा 
पुरस्य यस्य यन्नाम 
पुरस्सरेण तेनामी 
पुराणि तेपु रम्याणि 
पुरावदचिलयसत्व 
पुरीय साप्रत कृत्या 
पुरुसवेगसम्पनच्नो 

पुरे जननमिन्द्रस्य 
पुरे तथा किन्नरगीतसन्ञके 
पुरे पोदनसज्ञेऽय 
पुरे मेघपुरे न्यस्त 
पुरे दनूरहे यस्मा- 


पु्यामजनिवेगेन 
पुष्पकाग्र समात्ो 
पुप्पदन्तोऽषटकर्मान्त 
पुप्पघूटीविमिश्रेण 
पुप्पभूतिरिय दुष्टरा 
पुष्पपरागमणेममि 
पुष्पलक्ष्मीमिवे प्राप्य 
पुप्पाञ्चलि प्रकीर्याथ 
पुष्पाणा पच्चवर्णाना 
पुष्पान्तकसमावेन 
पुष्पान्ताद्‌ विनिष्क्रम्य 
पुप्पामोदसमृद्धेन 
पुप्पोत्तरवदत्येतद्‌ 
पुष्पोपशोमितोटेशे 
पुमा कुन्यप्रमूताना 
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पद्मपुराणे 


पुंस्कोकिखकलालपै- 
पुस्तकर्म त्रिवा प्रोक्त 
पूजा च विविधै. पुष्पै. 
पूजिता सर्वलोकस्य 
पूजितो राजलोकस्य 
पूज्य नाभेयनिरवृत्या 
पूर्णं परमरूपेण 
पूर्णचन्द्रनिभादर्श 
ूर्यमाण. सदा सेव्ये- 
वदने नूह 
ूर्णन्दुसौम्यवदना 

पूवं ब्रह्मरथो यातु 

पूर्वं हि मुनिना प्रोक्त 
पूर्वजन्मनि नामानि 
ूर्वजन्मानुचरित 
ूर्वघर्मानुमावेन 
पूर्वमेव गुणै रक्ता 
पूर्वमेव च निष्क्रान्तो 
पूर्वासदेवजनिताद्‌ 
पूर्वाम्यासेन शक्रस्य 
पूरवोपाजितपुण्याना 
पृच्टूयमाना च यत्नेन 
पुथवत्वैकत्ववादाय 
पृथक्‌-पुधक्‌ प्रपयन्ते 
पृथिवी मत्यभिख्यास्य 
पुथुप्रेतवनं धीरा 
पृथुवेपयव केचि- 
पृथ्व्या कि मगधाधीश- 
पृष्ठतश्च तत सेय 
पृष्ठस्कन्धरिरोजद्घा 
पृष्टस्य दर्शन येन 
पोदन द्वापुरी हस्ति 
पोदन रलनगरं 
पौदनास्ये पुरे तस्य 
पौरपेणाधिकस्ताव- 
पौर्णमास्या यथा चन्द्र. 
पौरवपर्योवरो मूर्य- 
प्रकाण्डपाण्डुरागारा 
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प्रकाममन्यदप्येभ्यो 
परकीर्णा सुमनोवृषटि- 
प्रकृतिस्थिरचित्तोऽय 
्रकृत्यनुगतैयुंक्त 
प्रक्षाल्य दश्चवक्त्रोऽपि 
प्रगुणाकाण्डदेदोपु 
प्रच्युत्य भरते जातो 
भ्रजाग इति देशोऽमौ 
प्रजापत्यादिभिश्चाय- 
प्रणतेपु दयाशील- 
प्रणम्य च जिनं मक्त्या 
प्रणम्य शेपसर्घं च 
प्रतस्थे च ततो युक्त 
प्रतापेन रवेस्तुल्य. 
प्रतपिर्नव निजित्य 
प्रतिकर्तुमशक्तोऽसौ 
प्रतिकूकितिवानान्ञा 
भ्रतिगच्छन्‌ स तामृदूवा 
प्रतिन्ना च चकारेमा 
प्रतिल्ला चाकरोदेव 
प्रतिज्ञा च पुरस्तस्या 
प्रतिन्नायेति पुण्येन 
प्रतिपक्तासनाकम्पं 
प्रतिपक्षस्य दुष्टान्या 
प्रतिपद्य कदा दीक्षा 
प्रतिविम्ब निज दृष्ट 
प्रतिविम्बैरिवात्मीयै. 
प्रतिबुद. श्ञाद्धोऽपि 
प्रतिभानु पुनभ्चोचे 
प्रतिभानुरुदन्तं तं 
प्रतिमानुसमेतास्ते ` 
प्रतिमा च जिनेच्धस्य 
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